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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयपुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
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( दानधर्मपर्व ) 
bs ९ 3 
प्रथसाऽव्यांयः 
युथिष्टिरको सान्त्यना देनेके लिये भीष्सजीके द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, 
०७ ७ ५ 
सप, मृत्यु ओर कालके संवादका वर्णन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीण्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन ळीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महि वेदव्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चाहिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
शमो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह । 
न च मे हृदये शान्तिरस्ति श्रुत्वेदमीशम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह | आपने नाना प्रकारसे 
शान्तिके सूक्ष्म ख़रूपका ( शोकसे मुक्त होनेके विविध 
उपार्योका ) वर्णन किया; परंतु आपका यह ऐसा उपदेश 
सुनकर भी मेरे हृदयमें शान्ति नहीं है ॥ १॥ 
अस्मिन्नथे बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह । 
खकते का चु शान्तिः स्याच्छमाद्‌ बहुविधादपि॥ २ ॥ 
दादाजी | आपने इस विषयमें शान्तिके बहुत-से उपाय 
बताये, परंतु इन नाना प्रकारके शान्तिदायक उपायोको 
सुनकर भी स्वयं ही किये गये अपराघसे मनको शान्ति केसे 
प्रास हो सकती है | २ ॥ ~ 
शराचितशरीरं दि तीवरत्रणमुदीक्ष्य च । 
वीरवर ! बराणोसे भरे हुए आपके शरीर और ! 
गहरे घावको देखकर मैं बार-बार अपने पार्पोका ही चिन्तन 
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करता हूँ; अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिळता है ॥ ३ ॥ 


रुधिरेणावसिकताङ्गं प्रस्रवन्तं यथाचलम्‌ । 
त्वां दृष्टा छुरुषव्याप्न सीदे वर्षाखिवाम्बुजम्‌॥ ४ ॥ 
पुरुपसिंह ! पर्वतसे गिरनेवाले झरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तकी धारा बह रही है--आपके सारे अङ्ग खूनसे 
लथपथ हो रहे हैं | इस अवस्थामै आपको देखकर मैं वर्षा- 
कालके कमलकी तरह गला ( दुखित होता ) जाता हूँ ॥ 
अतः कष्टतरं कि चु मत्कृते यत्‌ पितामहः । 
इमामवस्थां गमितः प्रत्यमित्रै रणाजिरे ॥ ५ ॥ ` 
मेरे ही कारण समराङ्गणमें शत्रुओंने जो पितामहको इस | 
अवस्थामै पहुँचा दिया, इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या | 
हो सकती है ! ॥ ५ ॥ 
तथा चान्ये नरपतयः सहपुत्राः सबान्धवा 
मत्कृते निधनं प्राप्ताः कि छु कष्टतरं 
आपके सिवा और भी बहुत- 
अपने पुत्रों और बान्घर्वोसहित युद्धम : 
बढ़कर दुःखकी बात और क्या होगी 


चयं हि धातंराष्ट्रा् 
न ं 


र | छ न 


2 


५७४२९६ 


eo 


इदं तु ातेराष्ट्रस्य श्रेयो मन्ये जनाधिप । 

इमामवस्थां सम्प्राप्तं यदसौ त्वां न पश्यति ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! मै राजा दुर्योधनके लिये उसकी मृत्युको श्रेष्ठ 

समझता हूँ, जिससे कि बह आपको इस अवस्थामै पड़ा हुआ 

नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 

सोऽहं तव ह्यन्तकरः सुहद्दघकरस्तथा । 

न शान्तिमधिगच्छामि पश्यंस्त्वां दुःखितं क्षितो॥ ९ ॥ 
मैं ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ और मैं ही 

दूसरे-दूसरे सुह्ददाका भी वध करनेवाला हूँ | आपको इस 

दुःखमयी दुरवस्थामें भूमिपर पड़ा देख सुज्ञे शान्ति नहीं 

मिलती है ॥ ९ ॥ 

दुयोधनो हि समरे सहसेन्यः सहाइजः। 

निहतः क्षत्रधमेंऽस्मिन्‌ दुरात्मा कुलपांसनः ॥ १०॥ 
दुरात्मा एवं कुलाज्ञार दुर्योधन सेना और बन्घुओसददित 

कषत्रियथर्मके अनुसार होनेवाले इस युद्धमै मारा गया ॥१०॥ 


न स पच्यति दुष्टात्मा त्वामद्य पतितं क्षितौ । 
अतः श्रेयो सृतं मन्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११ ॥ 
वह दुष्टात्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हुआ 
नहीं देख रहा दै, अतः उसकी मृत्युको ही में यहाँ श्रेष्ठ 
मानता हूँ; किंतु अपने इस जीवनको नहीं ॥ ११ ॥ 
अहं हि समरे वीर गमितः शत्रुभिः क्षयम्‌ । 
अभविष्यं यदि पुरा सह श्राठभिरच्युत ॥ १२॥ 
न त्वामेचं छुडुःखातेमद्राक्षं सायकार्दितम्‌ । 
अपनी मर्वादासे कभी नीचे न गिरनेवाले वीरवर | यदि 
भाइयोददित मैं झत्रुओद्वारा पहले ही युद्धमें मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकोंसे पीड़ित और अत्यन्त 
दुः्खसे आतुर अवस्थामें नहीं देखता ॥ १२३ ॥ 
नूनं हि पापकर्माणो धात्रा सृष्टाः स्म हे नुप ॥ १३॥ 
अन्यस्मिन्नपि लोके वें यथा सुच्येम किल्विषात्‌। 
तथा प्रशाधि मां राजन्‌ मम चेदिच्छसि ग्रियम्‌॥ १४ ॥ 
नरेश्वर ! निश्चय ही विधाताने हमें पापी दी रचा दै । 
राजन्‌ | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये; जिससे परळोकर्मे भी मुझे इस पापसे छुटकारा 
मिल सके ॥ १३-१४ ॥ 


भीष्म उवाच 
परतन्त्रं कथं हेतुमात्मानमलुपद्दयसि । 
कर्मणां हि महाभाग सक्षम ह्येतदतीन्ट्रियम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते हैं--मद्दाभाग ! तुम तो सदा परतन्त्र 


महाभारत 


| अनुशासनपर्वणि 


~ — बह 


कारण कया है यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म तथा इन्द्रियोकी 


पहुँचसे बाहर हे ॥ १५॥ 


अन्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनस्‌ । 
सवाद्‌ स्टृत्युगतस्योः कारूलुन्धकपन्नगः ॥ १६॥ 
इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, 
मृत्यु ओर काळके संवादरूप इत प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं ॥ १६ ॥ 
गोतमी नाम कोन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 
संज दष्टं स्वं पुत्रमपश्यद्गतचेतनम्‌ ॥ १७॥ 
ङुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमे गौतमी नामवाली एक बूढी 
ब्राह्मणी थी जो शान्तिके साधनमें संलग्न रहती थी। एक 
दिन उसने देखा, उसके इकलौते बेटेको सॉपने डँस लिया 
और उसकी चेतनाशक्ति छत हो गयी ॥ १७॥ 
अथ तं स्माथुपारोन बद्ध्या सपंममषिंतः। 
लुब्धकोऽर्जुनको नाम गोतम्याः समुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
इतनेहीमे अजुनक नामवाले एक व्याधने उस सॉपको 
ताँतके फाँसमै बाँध लिया और अमर्षवश वह उसे गौतमीके 
पास ले आया ॥ १८ ॥ 
खे चाब्रवीदयं ते स पुत्रहा पन्नगाधमः । 
बृहि क्षिप्रं महाभागे घध्यतां केन हेतुना ॥ १९ ॥ 
लाकर उसने कहा--'महाभागे ! यही वह नीच सपं है 
जिसने तुम्हारे पुत्रको मार डाला है । जल्दी बताओ, मैं किस 
तरद इसका वध करूँ १॥ १९ ॥ 
अञ्नी प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डशोऽपि चा। 
न ह्ययं वालहा पापश्चिरं जीवितुमर्हति ॥ २०॥ 
मैं इसे आगमें झोंक दूँ या इसके ठुकड़े-ठुकड़े कर 
डार्ळू ? वाळककी इत्या करनेवाला यह पापी सर्प अब अधिक 
समयतक जीवित रहने योग्य नहीं है? ॥ २० ॥ 
गातम्युवाच 
विखुजेनमवुद्धिस्त्वमवध्योऽर्जुनक त्वया । 
को ह्यात्मानं गुदे कुयात्‌ प्रात्तव्यमविचिन्तयन[॥ २१ ॥ 
गौतमी चोळी--अर्जुनक ! छोड़ दे इस सर्पको । तू 
अभी नादान दै । तुझे इख सर्पको नहीं मारना चाहिये । 
दोनद्दारको कोई टाळ नहीं सकता-इख बातको जानते हुए 
मी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पापका मारी 


_ बोझ लादेगा १! ॥ २१ ॥ 


छुवन्ते धर्मलघवो लोकेऽम्भसि यथा छुवाः । 

मज्जन्ति पापशुरवः शस्त्रं स्कन्नमिवोदके ॥ २२॥ 
संसारमै धर्माचरण करके जो अपनेको हर्क रखर्त रद 

( अपने ऊपर पापका मारी बोझ नहीं छादते हैं ने ऊपर पापका भारी बोझ नहीं छादते है )? वे पानी पानीके 
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ऊपर चळनेवाली नौकाके समान भवसागरसे पार हो जाते हैं; 
परंतु जो पापके बोझसे अपनेको बोझिल बना लेते हैं, वे 
जलमें फेंके हुए हथियारकी भाँति नरक-समुद्रमे डूब जाते हैं ॥ 
हत्वा चैने नासतः स्यादयं मे 
जीबत्यस्मिन्‌ को ऽत्ययः स्याद्यं ते । 
अस्योत्सरगे प्राणयुक्तस्य जन्तो- 
सत्योलॉक को चु गच्छेदनन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसको मार डालनेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता और इस सर्पके जीवित रहनेपर भी तुम्हारी क्या हानि 
हो सकती है ? ऐसी दशामै इस जीवित प्राणीके प्रार्णाका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त लोकमें जाय १ || २३॥ 
लुब्धक उवाच 
जानास्यहं देवि शुणागुणल्ले 
सवोतिंयुक्ता शुरचो भवन्ति। 
स्वस्थस्पेते तूपदेशा भवन्ति 
तस्मात्‌ क्लुं सर्पमेनं हनिष्ये ॥ २४ ॥ 
व्याधने कहा--गुण और अवरुणको जाननेवाली 
देवि | में जानता हँ कि बडे-बूडे लोग किसी भी 
प्राणीको कष्टमें पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं | परंतु 
ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुपके ल्यि हैं ( दुखी मनुष्यके 
मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ) । अतः मैं इस नीच 
सर्पको अवश्य मार डालूँगा ॥ २४ ॥ 
शामार्थिनः कालगति वद्न्ति 
सद्यः शुचं त्वर्थविद्स्त्यजन्ति । 
श्रेयःक्षयं शोचति नित्यमोहात्‌ 
तस्माच्छुचं मुञ्च हते भुजङ्गे ॥ २५॥ 
शान्ति चाहनेवाले' पुरुष कालकी गति बताते हैं 
( अर्थात्‌ कालने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसा कहते 
हुए शोकका त्याग करके संतोष धारण करते हैं ) । परंतु जो 
अर्थवेत्ता हैं-त्रदळा लेना जानते हे, वे शत्रुका नाश करके 
तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं । दूसरे लोग श्रेयका नाश होनेपर 
मोहवश सदा उसके लिये शोक करते रहते हैं; अतः इस 
शत्रुभूत सर्पके मारे जानेपर तुम भी तत्काल ही अपने पुत्र- 
शोकको त्याग देना ॥ २५ ॥ 
गौतम्युवाच 
आतिंबैंचं विद्यतेऽस्मद्विधानां 
धमोत्मानः सर्वदा सजना हि। 


नित्यायस्तो बाळको ऽप्यस्य तस्मा- 
दीशे नाहं पन्नगस्य प्रमाथे ॥ २६॥ 


गौतमी बोळी--अर्जुनक ! हम-जैसे छोगोंको कभी किसी 


तरहकी हानिसे मी पीड़ा नहीं होती | धर्मात्मा सजन पुरुष सदा 


प्रथमो ऽष्यायः 
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घर्ममें ही लगे रहते हैं। मेरा यह बाळक सर्वथा मरनेहीवाला था; 
इसलिये में इस सर्पको मारनेमें असमर्थ हूँ ॥ २६ ॥ 


न ब्राह्मणानां कोपोऽस्ति कुतः कोपाच्च यातनाम्‌। 
Cc ७. 
मादवात्‌ क्षम्यतां साधो सुच्यतामेष पन्नगः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणोंकों क्रोध नहीं होता; फिर वे क्रोषवश दूसरोंको 


पीड़ा कैसे दे सकते हैं; अतः साधो! तू भी कोमळताका आश्रय 


लेकर इस सर्पके अपराधको क्षमा कर और इसे छोड़ दे ।२७। 


लुब्धक उवाच 
हत्वा लाभः श्रेय एवाव्ययः स्या- 
लभ्यो लाभः स्यादू बलिभ्यः प्रशास्तः। 
कालाढ्लाभो यस्तु सत्यो भवेत 
श्रेयोळाभः कुत्सिते ऽस्मिन्न ते स्यात्‌ ॥२८॥ 
व्याधने कहा--देवि ! इस सर्पको मार डालनेसे जो 
बहुतोंका मला होगा, यही अक्षय लाम है। बलवानोंसे बलपूर्वक 
लाभ उठाना ही उत्तम लाभ है । कालसे जो लाम होता है, 
वही सच्चा लाभ है । इस नीच सर्पके जीवित रहनेसे तुम्हे 
कोई श्रेय नहीं मिल सकता || २८ ॥ 
गौतम्युवाच 
का छु प्रापतिणह्य शत्रु निहत्य 
का कामाप्तिः प्राप्य शत्रु न सुकत्वा । 
कस्मात्‌ सौम्याहं न क्षमे नो भुजङ्गे 
मोक्षार्थ वा कस्य हेतोने कुरयाम्‌॥ २९ ॥ 
गोतमी बोली--अर्जुनक ! शत्रुको केद करके उसे 
मार डालनेसे क्या लाभ होता है तथा शत्रुको अपने द्वाथमें 
पाकर उसे न छोड़नेसे किस अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति हो 
जाती है ! सौम्य ! क्या कारण है कि मैं इस सर्पके अपराधको 
क्षमा न करूँ १ तथा किसलिये इसको छुटकारा दिलानेका 
प्रयत्न न करूँ ! ॥ २९॥ 
लुब्धक उवाच 
अस्मादेकाद्‌ बहवो रक्षितव्या 
नेको बहुभ्यो गौतमि रक्षितव्यः । 
कृतागसं धर्मविद्र्त्यजन्ति 
सरीरूपं पापमिमं जहि त्वम्‌॥ ३० ॥ 
व्याधने कहा--गौतमी ! इस एक सर्पसे बहुतेरे मनुष्यों- 
के जीवनकी रक्षा करनी चाहिये । ( क्योंकि यदि यह जीवित 
रहा तो बहुतोंको काटेगा | ) अनेकोंवी जान लेकर एककी 
रक्षा करना कदापि उचित नहीं है । धर्मज्ञ पुरुष अपराधीको 
त्याग देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी सर्पको सार डालो ॥ 


गौतम्युवाच 


नास्मिन्‌ हते पन्नगे पुत्रकोमे `| 
सम्प्राप्स्यते लुब्धक जीवितं वे। 


ष्ड्श्ट 


शुणं चान्यं नास्य वधे प्रपश्ये 
तस्मात्‌ सपे लुब्धक सुश्च जीबस्‌॥ ३१ ॥ 
गौतमी बोली--व्याध ! इस सर्पके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगाः ऐसी बात नहीं है । इसका 
` बघ करनेसे दूसरा कोई लाम भी सुझे नहीं दिखायी देता 
हे । इसलिये इस सर्पको तुम जीवित छोड़ १} 
लुब्धक उवाच 
बृत्रं हत्वा देवराद्‌ धरेष्ठभाग्‌ 
यज्ञं हत्वा भागमवाप चेव । 
शूली देवो देववूत्त चर त्वं 
क्षिप्रं सपे जहि मा भूत्‌ ते विशङ्का॥ २२॥ 
व्याधने कहा--देवि ! इत्रासुरका दघ करके देवराज 
इन्द्र श्रेष्ठ पदके भागी हुए और त्रिशूलधारी रुद्रदेवने दक्षके 
यज्ञका विध्वंस करके उसमें अपने छिये भाग प्राप्त किया | 
तुम मी देवताओद्वारा किये गये इस बर्तावका ही पालन 
करो । इस सर्पको शीघ्र ही मार डालो । इस 
शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
असकत्‌ प्रोच्यमानापि गोतमी झुजगं प्रति । 
लुब्धकेन महाभागा पापे नेवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते हे--राजन्‌ | व्याथके वार-बार कहने 
और उकसानेपर भी महाभागा गौतमीने सर्पको मारनेका 
विचार नहीं किया ॥ ३३ ॥ 
ईषदुच्छवलमानस्तु ऋच्छात्‌ संस्तभ्य पन्नगः । 
उत्सखजे गिर मन्दां माडुषी पाशपीडितः ॥ ६४ ॥ 
उस समय बन्धनसे पीड़ित होकर घीरे-बीरे सॉस लेता 
हुआ वह साँप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सँभालकर मन्द- 
स्वरसे मनुष्यकी वाणीमें बोळा ॥ ३४ ॥ 
सर्प उवाच 
को न्वर्जुनक दोषोऽत्र विद्यते मम वालिश । 
अखतन्त्रं हि मां सृत्युर्विवश यदचूचुदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्पने कहा--ओ नादान अर्जुनक | इसमें मेरा क्या 
दोष है? मैं तो पराधीन हुँ । मृत्युने मुझे विवश करके इस 
कार्यके लिये प्रेरित किया था ॥ ३५॥ 
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तस्यायं वचनाद्‌ दष्टो न कोपेन न काम्यया । 
तम्य तत्किल्विषं लुब्ध विद्यते यदि किल्विषम्‌ ॥ १ 
उसक्रें कडनेसे ही मैंने इस वाळकको डँसा दै) क्रोधे 
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व्याधने कहा--ओ सर्प ! यद्यपि तूने दूसरेके अधीन 
होकर यह पाप किया है तथापि तू भी तो इसमें कारण है ही; 
इसलिये तू भी अपराधी है ॥ ३७॥ 
खृत्पात्रस्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा । 
कारणत्वे धरकठ्प्यन्ते तथा त्वमपि पन्नग ॥ ३८॥ 
सर्प ! जैसे मिद्रोका बर्तन बनाते समय दण्ड और चाक 
आदिको भी उसमे कारण साना जाता है) उसी प्रकार तू भी 
इस वालकके वघमे कारण है ॥ ३८ ॥ 
क्षिल्विषी चापि मे इष्यः किटिविषी चासि पन्नग। 
मात्मानं कारणं छात्र त्वसाख्यास्ि झुजङ्कम ॥ ३९, ॥ 
जङ्गम ! जो भी अपराधी हो, वह मेरे लिये वध्य है; 
पन्नग | तू मी अपराधी है ही; क्योंकि तू स्वयं अपने आपको 
इसके बंधे कारण बताता हे ॥ ३९ ॥ 
सर्प उवाच 
खर्व एते ह्यखवशा दण्डचक्रादयो यथा। 
तथाहमपि तस्मान्मे नेप दोषो मतस्तव ॥ ४०॥ 
सर्पने कहा- व्याध ! जैसे मिट्टीका बर्तन बनानेमै ये दण्ड- 
चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हे, उसी प्रकार में भी 
मृत्युके अधीन हूँ; इसलिये तुमने जो मुझपर दोष लगाया 
हे; वह ठीक नहीं है ॥ ४० ॥ 
अथवा मतमेतत्ते तेऽप्यन्योन्यप्रयोजकाः । 
कार्यकारणखं देहो भवत्यन्योन्यचोद्नात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एक दृसरेके प्रयोजक होते हें, इसलिये कारण हैं ही! 
किंतु ऐसा माननेसे एक दूसरेको प्रेरणा देनेवाला होनेके कारण 
काय-कारणमावके निणवसे संदेह हो जाता हैं ॥ ४१ ॥ 
एवं सति न दोपो मे नास्मि वध्यो न किहिविषी। 
किल्विषं खमवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्विषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऐसी दाम न तो मेरा कोई दोष है और न में वध्य 
श्रवा अपराधी ही हुँ | यदि तुम किसीका अपराध समझते 
हो तो बह सारे कारणोंके समृहृपर दी लागू होता है ॥ ४२॥ 
लुब्धक उवाच 
कारणं यदि न स्यादू वेन कती स्यास्त्वमप्युत। 
विनाशकारणं त्वं च तस्माद्‌ वध्यो ऽसि मे मतः॥ ४३॥ 
व्याथने कहा--सप! यदि मान भी ळें कि तू अपराधका 
न तो कारण है और न कर्ता द्वी है तो भी इस बाळककी 
मृत्यु तो तेरे द्वी कारण हुई है; इसलिये मैं तुझे मारने योग्य 
समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 
असत्यपि कृते कार्य नेह पन्नग लिप्यते। 
तस्मान्नात्रैंव देतु स्याद्‌ वध्यः कि वटु भाषसे ॥ ४४ ॥ 
व | तेरे मतके अनुसार यदि दुष्टतापूर्ण कार्य करके मी 
कर्ता उस दोषसे लिप्त नहीं होता दै, तब तो चोर या दृत्यारे 


a. 


दानधमंपर्षं ] 


आदि जो अपने अपरार्धोके कारण राजाओंके यहाँ वध्य होते 
हैं, उन्हें भी वास्तवमै अपराधी या दोषका भागी नहीं होना 
चाहिये । ( फिर तो पाप और उसका दण्ड भी व्यर्थ ही 
होगा ) अतः तू क्यों बहुत वकवाद कर रहा है || ४४ ॥ 
सर्प उवाच 
कायीभावे क्रिया न स्यात्‌ सत्यसत्यपि कारणे । 
तस्मात्‌ समे ऽस्मिन्‌ हेतौ मे वाच्यो हे तुर्विशेषलः॥ ४५॥ 
यद्यहं कारणत्वेन मतो लुब्धक तत्त्वतः । 
अन्यः प्रयोगे स्यादत्र किल्बिषी जन्लुनाशने ॥ ४६॥ 
सर्पने कहा--व्याध ! प्रयोजक (प्रेरक) कर्ता रहे या नरहे, 
प्रयोज्य कर्ताके बिना क्रिया नहीं होती; इसलिये यहाँ यद्यपि 
इमलोग ( मैं और मृत्यु ) समानरूपसे हेतु हैं तो भी प्रयोजक 
होनेके कारण मृत्युपर ही विशेषरूपसे यह अपराध लगाया 
जा सकता है | यदि तुम मुझे इस वालककी मृत्युका 
वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल हैं | वास्तवमै 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ही ( मृत्यु दी ) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्योंकि वही प्राणिर्योके विनाझामें 
अपराधी है ॥ ४५-४६ ॥ 
लुब्धक उवाच 
चध्यस्त्वं मम दु्ुद्वे वालघाती नृशंसक्त्‌ । 
भाषसे कि बहु पुनवध्यः सन्‌ पन्नगाधम ॥ ४७ ॥ 
व्याधने कहा--खोटी बुद्धिवाले नीच सर्प! तू बाल- 
हत्यारा और करूरतापूर्ण कर्म करनेवाला है; अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे वधके योग्य है । तू वध्य होकर भी अपनेको 
निर्दोष सिद्ध करनेके लिये क्यो बहुत बातें बना रहदा है १।४७। 
सर्प उवाच 
यथा हर्वीषि जुह्वाना मखे वै लुब्धक्रत्विजः । 
न फळं प्राप्नुघन्त्यन फलयोगे तथा ह्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खर्पने कहा--व्याध ! जैसे यजमानके यहाँ यज्ञमें 
ऋत्विज लोग अग्निमें आहुति डालते हैं; किंतु उसका फल 
उन्हें नहीं मिळता । इसी प्रकार इस अपराधके फल या दण्डको 
भोगनेमे मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिये ( क्योंकि 
वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है ) ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 
तथा ब्रुवति तस्सिस्तु पन्नगे स्ृत्युचोदिते । 
आजगाम ततो सृत्युः पन्नगं चात्रवीदिदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! मृत्युकी प्रेरणासे बालकः 
को डँसनेबाला सर्प जब बारंबार अपनेको निर्दोष और मृत्युको 
दोषी बताने लगा; तब मृत्यु देवता भी वहाँ आ पहुँचा और 
स्पसे इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 
मृत्युरुवाच 
प्रचोदितोऽहं क्रालेन पन्नग त्वामचूुदम्‌ । 
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विनाशहेतुर्नास्य त्वमहं न प्राणिनः शिशोः ॥ ५० ॥ 
सत्युने कहा--सर्प ! कालसे प्रेरित होकर ही मैंने 
तुझे इस बालकको डँसनेके लिये प्रेरणा दी थी; अतः इस 
शिशुप्राणीके विनाशमें न तो तू कारण है और न में ही 
कारण हूँ || ५० ॥ 
यथा वायुर्जेलधरान्‌ विकर्षति ततस्ततः । 
तङ्कज्ञलदवत्‌ सर्प कालस्याहं वशानुगः ॥ ५१ ॥ 
सर्प | जैसे हवा बादलोको इधर-उधर उड़ा ले जाती 
है, उन वादलोंकी ही भाँति मैं भी कालके वच्ममें हूँ ॥५१॥ 
सास्विका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन । 
भावाः कालात्मकाः सर्वे प्रचतेन्ते ह जन्तुषु ॥ ५२॥ 
साखिक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सव 
कालात्मक हैं और कालकी दी प्रेरणासे प्राणिबोको प्राप्त 
होते हैं ॥ ५२ ॥ 
जङ्गमाः स्थावराइचेव दिवि वा यदि वा भुवि । 
सर्व काळात्मकाः सर्प कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्प | पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकरमे जितने मी स्थावर-जङ्गम 
पदार्थ हैं, वे सभी कालके अधीन हैं | यह सारा जगत्‌ दी 
काळस्वरूप है ॥ ५३ ॥ 
प्रवृत्तयश्च लोकेऽस्मिस्तथैच च निवृत्तयः । 
तासां विक्कतयो याश्च खर्व कालात्मक स्खृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसत लोकमें जितने प्रकारकी प्रबृत्ति-निश्वत्ति तथा उनकी 
विक्ृतियाँ ( फल ) हैं, ये सब कालके ही स्वरूप हैं ॥५४॥ 
आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः । 
अझ्चिः खं पृथिवी मित्रः पर्जन्यो वसवोऽदितिः ॥ ५५ ॥ 
सरितः सागराश्चैव भावाभावौ च पन्नग। 
सर्वे कालेन सज्यन्ते ह्वियन्ते च पुनः पुनः ॥ ५६ ॥ 
पन्नग ! सूर्य, चन्द्रमा) जल) वायु, इन्द्रश अग्नि) 
आकाश, पृथ्वी, मित्र) पर्जन्यश वसु, अदिति, नदी, समुद्र 
तथा भाव और अभाव--ये सभी कालके द्वारा ही रचे जाते 
हैं और काल ही इनका संहार कर देता है ॥ ५५-५६ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कथं मां त्वं सदोषं सर्प मन्यसे । 
अथ चैवंगते दोषे मर्यि त्वमपि दोषवान्‌ ॥ ५७॥ 
सर्प | यह सब जानकर भी तुम मुझे केसे दोषी मानते 
हो १ और यदि ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता 


है, तब तो तू भी दोषी ही है ॥ ५७॥ 


सर्प उवाच 
निदोषं दोषवन्तं वा न त्वां सत्यो ब्रवीम्यहम्‌ । 
त्वयाहं चोदित इति त्रवीस्येतावदेब तु ॥ ५८॥ 
सर्पने कहा-मत्यो | मै तुम्हें तो निर्दोष बताता 
हूँ और न दोषी ही । मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि इस 
बालकको डँसनेके लिये तूने ही मुझे प्रेरित किया था ॥५८॥ 


५४३० श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
यदि काले तु दोषोऽस्ति यदि तत्रापि नेष्यते । हर्षक्रोधौ यथा स्यातामेतदिच्छामि वेदितुस्‌ ॥ ६६ ॥ 


दोषो नेव परीक्ष्यो मे न झत्राधिऊता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इस विषयमे यदि कालका दोष है अथवा यदि बह भी 
निर्दोष है तो हो मुझे किसीके दोषकी जाँच नहीं करनी है 
और जाँच करनेका मुझे कोई अधिकार भी नहीं है ॥५९॥ 
निमाक्षस्त्वस्य दोषस्य मया कायो यथा तथा । 
सृत्योरपि न दोषः स्यादिति मेऽत्र प्रयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है? उसका निवारण 
तो सुज्ञे जैते-तेसे करना ही है । मेरे कहनेका यह प्रयोजन 
नहीं है कि मृत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥ ६० ॥ 
भीष्स उवाच 
सपोऽथाजनक प्राह श्रुतं ते स्ृत्युभाषितम्‌ । 
नानागसं मां पारोन संतापयितुमहेसि ॥ ६१॥ 
भीष्मजी कहते हे- युधिष्ठिर | तदनन्तर सर्पने 
अज्ुनकसे कहा--*ठुसने मृत्युकी बात तो सुन ली न ? अब 
मुझ निरपराधको बन्घनर्मे बाँधकर कष्ट देना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ 
लुव्धक उवाच 
मृत्योः श्रुतं मे वचनं तव चेव भुजङ्गम । 
नेव तावददोषत्वं भवति त्वयि पन्नग ॥ ६२॥ 
व्याघने कहा- पन्नग ! मैंने मृत्युकी और तेरी-दोर्नो 
की बातें सुन लीं; किंतु भुजङ्गम ! इससे तेरी निर्दोषता 
नई सिद्ध हो रदी दै ॥ ६२ ॥ 
म्रृत्युस्त्व चेव हेतुहि वाळस्यास्य विनाइाने । 
उभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस बाळकके विनाखर्मे तू और मृत्यु--दोनों ही कारण 
हो; अतः मैं दोर्नोको ही कारण या अपराधी मानता हूँ, किसी 
एकको अपराधी या निरपराध नहीं मानता | ६३ ॥ 
धिङ्मृत्युं च दुरात्मानं क्ररं दुःखकरं सताम्‌ । 
त्वां चचाहं वधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रेष्ठ पुरर्घोको दुःख देनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा 
मृत्युको चिक्कार दै और तू तो इस पापका कारण है ही; 
इसलिये तुझ पापात्माका वघ मैं अवइय करूँगा || ६४॥ 
मत्युरुवाच 
_ विवश काळवशगावावां निर्दिष्टकारिणौ । 
ज्ञावां दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यक प्रपश्यसि ॥ ६५ ॥ 
मृत्युने कहा- व्याघ ! इम दोनो कालके अधीन 
दोनेके कारण विबश्च हैं | इम तो केवळ उसके आदेशका 
पाळनमात्र करते हैं | यदि ठम अच्छी तरह विचार करोगे 
तो हमछोर्गोपर दोषारीपण नहीं करोगे ॥ ६५ ॥ 


न  लुब्यकउवाक २ 
कि काळवद्यी यदि में मृत्युपन्नगौ । 


व्याधने कहा--मृत्यु और सर्प ! यदि तुम दोनों 
कालके अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्तिको परोपकारीके 
प्रति हर्ष और दूसरोंका अपकार करनेवाले तुम दोनोंपर क्रोध 
क्यौ होता है, यह मैं जानना चाहता हूँ ॥ ६६ ॥ 
मृत्युरुवाच 
या काचिदेव चेष्टा स्यात्‌ सवी काळप्रचोदिता। 
पूचेमेवेतदुक्तं हि सया लुब्धक कालतः ॥ ६७॥ 
सृत्युने कहा- व्याध ! जगतूर्मे जो कोई भी चे 
हो रही है, वह सत्र काळकी प्रेरणासे ही होती है | यह बात 
मैंने तुमसे पहले ही बता दी है ॥ ६७ ॥ 
तस्मादुभौ कालवशावावां निर्दिष्टकारिणौ । 
नावां दोषेण गन्तव्यौ त्वया लुब्धक कर्हिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
अतः व्याध ! हम दोनोंकों कालके अधीन और कालके 
ही आदेशका पालक समझकर तुम्हें कमी हमारे ऊपर दोषा- 
रोपण नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उवाच 
अथोपगस्य काळस्तु तस्मिन्‌ धमोर्थखंशये । 
अन्रवीत्‌ पन्नगं मृत्यु ळुव्धं चाजुनकं तथा ॥ ६९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर धार्मिक 
विषयमें संदेह उपस्थित होनेपर काळ भी वहाँ आपहुचा तया 
सर्प) मृत्यु एवं अर्जुनक व्याधसे इस प्रकार बोला | ६९ ॥ 
काल उवाच 
न ह्यहं नाप्ययं सृत्युनोयँ लुब्धक पन्नगः । 
किल्विषी जन्तुमरणे न वयं हि प्रयोजकाः ॥ ७० ॥ 
काळने कहा- व्याध ! न तो मैं) न यह मृत्यु और 
न यह सर्प ही इस जीवकी मृत्युमें अपराधी हैं | हमलोग 
किसीकी मृत्युमे प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं || ७० ॥ 
अकरोदू यद्यं कर्म तन्नो ऽजुनक चोदकम्‌ । 
विनादाददेलुनोन्योऽस्य वध्यतेऽयं स्वकर्मणा ॥ ७१ ॥ 
अर्जुनक | इस बालकने जो कर्म किया है? वही इसकी 
मृत्युमे प्रेरक हुआ दै? दूसरा कोई इसके विनाशका कारण 


नहीं है । यह जीव अपने कर्मसे ही मरता है ॥ ७१ ॥ 
यदनेन कृतं कर्म तेनायं निधनं गतः। 
विनाशहेतुः कर्मास्य सर्व कर्मवद्ा वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस बाळकने जो कर्म किया दै, उसीसे यद्द मृत्युको 
प्राप्त हुआ हे । इसका कर्म ही इसके विनाशका कारण है। 
हम सत्र लोग कर्मके ही अधीन हैं ॥ ७२॥ 
कर्मदायादवाँललोकः कर्मंसम्बन्धळक्षणः । 
कर्माणि चोदयन्तीह यथान्योन्यं तथा वयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
संसारमै कर्म ही मनुष्यांका पुत्र-पौत्रके समान अनुगमन 


करनेवाथ है | कर्म ही दुःख-सुखके सम्बन्धका सूचक दै | 


महाभारत कच 


दानधमंपचे ] 


इस जगतूमें कर्म ही जैसे परस्पर एक-दूसरेको प्रेरित 

करते हैं; वैसे ही हम भी करमौसे ही प्रेरित हुए हैं ॥७३॥ 

यथा सृत्पिण्डतः कतो कुरुते यद्‌ यदिच्छति । 

एवमात्मकृतं कमै मानवः प्रतिपद्यते ॥ ७४॥ 
जैसे कुम्हार मिट्टीके लोंदेसे जो-जो बर्तन चाहता दै, वही 

बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके 

अनुसार ही सब कुछ पाता है ॥ ७४ ॥ 

यथा च्छायातपौ नित्यं सुसम्बद्धौ निरन्तरम्‌। 

तथा कर्म च कर्ता च सम्बद्धाचात्मकर्मभिः ॥ ७५॥ 
जैसे धूप और छाया दोनों नित्य-निरन्तर एक-दूसरेसे 

मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने 

कर्मानुसार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं ॥ ७५ ॥ 

एवं नाहं न वे मत्युने सपो न तथा भवान्‌। 

न चेयं ब्राह्मणी बृद्धा शिशुरेवा् कारणम्‌ ॥ ७६॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न मैं, न मृत्यु, न सर्प; न 

तुम ( व्याध ) और न यह बूढ़ी ब्राह्मणी ही इस बाळककी 

मृत्युमें कारण है | यह शिशु खयं ही कर्मके अनुसार अपनी 

मृत्युमें कारण हुआ है ॥ ७६ ॥ 

तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु ब्राह्मणी गोतमी नृप । 

स्वकर्मप्रत्ययॉल्लोकान्‌ मत्वार्जुनकमन्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
नरेश्वर ! कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ब्राह्मणीको 

यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मोके अनुसार ही 

फल मिलता है | फिर वह अर्जुनकसे बोली ॥ ७७ || 

गौतम्युवाच 

नेच कालो न भुजगो न मृत्युरिह कारणम्‌ । 

खकर्मेभिरयं वालः कालेन निधनं गतः ॥ ७८॥ 
गोतमीने कहा--व्याध ! न यह काल, न सर्प और 


द्वितीयो ऽध्यायं: 
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न मृत्यु ही यहाँ कारण हैं । यह बालक अपने कमाँसे ही 
प्रेरित हो काळके द्वारा विनाशको प्राप्त हुआ दै ॥७८॥ 
मया च तत्‌ कृतं कमे येनायं मे मतः सुतः । 
यातु कालस्तथा सृत्युसुञ्चा्ुनक पन्नगम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्जुनक ! मैंने भी वैसा कर्म किया था, जिससे मेरा 
पुत्र मर गया है । अतः काळ और मृत्यु अपने-अपने स्थानको 
पधारें और तू इस सर्पको छोड़ दे ॥ ७९ || 
भीष्म उवाच 
ततो यथागतं जस्मुसेत्युः कालोऽथ पन्नगः | 
अभूद्‌ विशोकोऽजुनको विशोका चेव गौतमी ॥ ८० ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! तदनन्तर काल, मृत्यु और 
सर्प जैसे आये थे वैसे ही चले गये और अर्जुनक तथा गौतमी 
ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया || ८० || 
पतच्छुत्वा शमं गच्छ मा भूः शोकपरो नुप । 
स्रकर्मप्रत्ययाँदलोकान्‌ सर्वे गच्छन्ति वे चुप ॥ ८१ ॥ 
नरेश्वर ! इस उपाख्यानको सुनकर तुम शान्ति धारण 
करो, शोकमें न पड़ो । सब मनुष्य अपने-अपने कर्माके 
अनुसार प्राप्त होनेवाले लोकोंमें ही जाते हैं || ८१ ॥ 
नेच त्वया कृतं कर्मं नापि दुयाँधनेन वै । 
कालेनेतत्‌ कृतं विद्धि निहता येन पार्थिवाः ॥ ८२ ॥ 
तुमने या दुर्योधनने कुछ नहीं किया है। कालकी ही 
यह सारी करतूत समझो; जिससे समस्त भूपाल मारे गये हैं ॥ 
वैञ्चसायन उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा बभूव विगतज्वरः 
युधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेदं च धर्मवित्‌ ॥ ८३ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! भीष्मकी यह 
बात सुनकर महातेजस्वी धंश राजा युधिष्ठिरकी चिन्ता दूर हो 
गयी तथा उन्होने पुनः इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ८३ || 


इति श्रीमह्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोतमीलुब्धकव्यालम्रत्युकारसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधरमपर्वमें गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सपे, मुत्यु 
और कारुका संवादविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
—o=— Si “०९ 


हवितीयोऽध्यायः 


प्रजापति महुके वंशका वर्णन, अस्निपुत्र सुदशनका अतिथिसत्काररूपी 
घमके पालनसे मृत्युपर विजय पाना 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राक्ष सर्वशास्रविशारद्‌। 


श्रुतं मे महदाख्यानमिदं मतिमताँ वर ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरले कहा - खुद्विमार्नोमै श्रेष्ठ स्वशास्र- 
विशारद मद्दाप्राश्ञ प्रितामह | इस महत्पूर्ण उपाख्यानको 
मैंने बढे ध्यानसे सुना है ॥ १ ॥ 


नरेश्वर | अब में पुनः आपके 
और अर्थयुक्त उपदेश सुनना 
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या i = ज 


इत्येतत्‌ सवमाचक्ष्व तस्वेनापि च पार्थिव ॥ ३ ॥ 
भूपाल ! किस रहस्थने केवळ घसंका आश्रय लेकर 


मृत्युर विजय पायी है १ यइ सब बाते आप यथार्थरूपसे कहिये॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌। 
यथा सुृत्युर्गृहस्थेन धर्ममाश्चित्य निर्जितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! एक ग्रहस्थने जिस प्रकार 
धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी थी; उसके 
विषयमै एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
मत्तोः प्रजापते राजचिक्ष्याऊरभवत्‌ सुतः । 
तस्य पुत्रशतं जक्षे नृपतेः सुर्यबचंसः॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! प्रजापति मनुके एक पुत्र हुआ, जितका नाम 
था इक्ष्वाकु । राजा इक्ष्वाकु सूयंके समान तेजस्वी थे । उन्होंने 
सौ पुर्त्रोको जन्म दिया ॥ ५ ॥ 
दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत। 
माहिष्मत्यामभूद्‌ राजा धमोत्मा सत्यविक्रमः ॥ ६॥ 
भारत ! उनमेंसे दसवें पुत्रका नाम दशाइव था, जो 
माहिष्मतीपुरीमें राज्य करता था । वह बड़ा ही धर्मात्मा 
और सत्यपराक्रमी था ॥ ६॥ 
दशाश्वस्य खुतस्त्वाखीद्‌ राजा परमधार्मिकः । 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मवः ॥ ७ ॥ 
द्चादबका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था | उसका मन 
सदा सत्व, तपस्या और दानमे ही लया रहता था ॥ ७ ॥ 
मदिराश्व इति ख्यातः पृथिव्यां पृथिवीपतिः । 
धनुर्वेदे च वेदे च निरतो योऽभवत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
बह राजा इस मृतलपर सदिराश्चके नामसे विख्यात 
था और सदा वेद एवं थनुर्वेदके अम्यासमें संलग्न 
रहता था ॥ ८॥ 
मदिरिशश्वस्य पुत्रस्ठु द्युतिमान्‌ नाम पाथिवः । 
महाभागो महातेजा महासत्त्वो महाबलः ॥ २. ॥ 
मदिराश्चका पुत्र महाभाग, महातेजस्वी, महान्‌ 
 चैय॑शाली और महावली दयुतिमान नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ 
| द्युतिमतस्त्वासीद्‌ राजा पर्मधामकः 


गा | वह धर्मात्मा कोश ( घन- 


श्रीमहाभारत 


| अचुशासनपवेणि 


संग्रामोमे शत्रुओके लिये दुजय तथा सम्पूर्ण शस्त्रधारियोमे 
श्रेष्ठ था ॥ ११३ ॥ 
दुजयस्येन्द्रवपुष:.. पुञरोउश्विसट्शबुतिः ॥ १२॥ 
दुर्योधनो नाम महान्‌ राजा राजषिंसत्तमः । 
इन्द्रके समान शरीरवाले राजा दुजयके एक पुत्र हुआ, 
जो अश्विनीकुमारोंके समान कान्तिमान्‌ था । उसका नाम 
था दुर्योधन । वह राजर्षियोंमें श्रेष्ठ महान्‌ राजा था ॥१२३॥ 
तस्येन्द्रसमवीर्यस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ १३ ॥ 
विषये वासवस्तस्य सस्यगेव प्रवर्षति। 
इन्द्रके समान पराक्रमी और युद्धसेकमी पीछे न इटने 
वाले राजा दुर्योधनके राज्यमें सदा ठीक समयपर और 
उचित मात्रामें ही वर्षा करते थे ॥ १३३ ॥ 
रत्नेधेनेश्च पशुभिः सस्यैश्चापि पृथग्विधैः ॥ १४॥ 
नगरं विषयश्चास्य प्रतिपूर्णस्तदाभवत्‌ । 
उनका नगर और राज्य रत्न? धन, पद्म तथा माँति- 
भाँतिक्े थान्योसे उन दिनों भरा-पुरा रहता था ॥ १४३ ॥ 
न तस्य विषये चाभूत्‌ कृपणो नापि दुर्गतः ॥ १५॥ 
व्याधितो वा कृशो वापि तस्मिन्‌ नाभून्नरः कचित्‌। 
उनके राज्यमें कहीं कोई भी कृपण, दुर्गतिग्रस्त, रोगी 
अथवा दुर्वल मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता था ॥ १५३ ॥ 
सुदक्षिणो मधुरवागनस्‌ूयुजितेन्द्रियः । 
धर्मात्मा चानुशांसश्च विक्रान्तो ऽथाविकत्थनः॥ १६॥ 
बह राजा अत्यन्त उदार) मधुरभापी, किसीके दोष न 
देखनेवाला, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा; दयाळ और पराक्रमी या | 
वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
यज्चा च दान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । 
न चावमन्ता दाता च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १७। 
राजा दुर्योधन वेद-वेदाङ्गोंका पारङ्गत विद्वान्‌यज्ञक्ा 
जितेन्द्रिय, मेधावी, ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिज्ञ था 
बह सबको दान देता और किसीका भी अपमान नई 
करता था ॥ १७ ॥ 
तं नर्मदा देवनदी पुण्या दीतजळा शिवा । 
चकमे पुरुषव्याघ्रं स्वेन भावेन भारत ॥ १८॥ 
भारत | एक समय शीतल जलवाली पवित्र एवं कल्याण 
मयी देवनदी नर्मदा उस पुरुषर्सिहकों सम्पूर्ण हृदयसे चाइ 
ळगी और उसकी पत्नी बन गयी ॥ १८ || 
तस्यां जक्षे तदा नद्यां कन्या राजीवलोचना । 
नाम्ना सुदशना राजन्‌ रूपेण च सुदर्शना ॥ १९ | 
राजन्‌ ! उस नदीके गर्भसे राजाके द्वारा एक कमल 
लोचना कन्या उत्पन्न हुई) जो नामसे तो सुदर्शना थी ही: 
रूपसे भी सुदर्शना ( सुन्दर एबं दर्शनीय ) थी ॥ १९ ॥ 
ताइग्रपा न नारीषु भूतपूर्वा युधिष्ठिर । 
दुर्योधनछुता याइगभवद्‌ वरवर्णिनी ॥ २० | 


इन्द्र 


। 
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युविष्ठिर | दुर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवाली पुत्री जैसी 

रूपवती थी, वेसी रूप-सौन्दर्यशालिनी स्त्री नारियोमे पहले 

कमी नहीं हुई थी ॥ २०॥ 

तामञ्चिश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां सुदर्शनाम्‌। 

भूत्वा च ब्राह्मणो राजन्‌ वरयामास तं न्रपम्‌॥ २१॥ 
राजन्‌ ! राजकन्या सुदर्शानापर साक्षात्‌ अग्निदेव 

आसक्त हो गये और उन्दने ब्राझणका रूप धारण करके 

राजासे उस कन्याको माँगा || २१ || 

द्रिद्रश्चासवर्णश्च ममायमिति पार्थिवः । 

न दित्सति छुतां तस्मै तां विप्राय सुदर्शनाम्‌ ॥ २२॥ 
राजा यह सोचकर कि एक तो यह दरिद्र है और दूसरे 

मेरे समान वर्णका नहीँ है) अपनी पुत्री सुदर्शनाको उस 

ब्राह्मणके हाथमें नहीं देना चाहते थे ॥ २२ ॥ 

ततोऽस्य दितते यज्ञे नष्टोऽभूद्भव्यवाहनः। 

ततः खुदुःखितो राजा वाक्यमाह ह्विजांस्तदा ॥ २३॥ 
तब अग्निदेव रुष्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यज्ञमेंसे 

अदृश्य हो गये | इससे राजाको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 

ब्राह्मणे से कहा--|| २३ ॥ 

दुष्कृतं मम कि जु स्याद्‌ भवतां वा द्विजर्षभाः । 

येन नाश जगामाञ्िः कतं कुपुरुषेष्विच ॥ २४॥ 
विप्रवरो | मुझसे या आपलोगोंसे कौन-सा ऐसा दुष्कर्म 

चन गया है) जिससे अग्निदेव दुष्ट मनुष्योंके प्रति किये गये 

उपकारके समान नष्ट हो गये हैं ॥ २४ ॥ 

न ह्यएपं दुष्कृतं नोऽस्ति येनाद्चिर्नाशमागतः। 

भवतां चाथवा महां तस्वेनैतद्‌ विमृश्यताम्‌ ॥ २५॥ 

मलोगोंका थोड़ा-सा अपराध नहीं है, जिससे अग्निः 

देव अदृश्य हो गये हैं | वह अपराध आपलोगोका है या 

मेरा १ इसका ठीक-ठीक बिचार करें ११ ॥ २५॥ 

तत्र राज्ञो वचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतर्षभ । 

नियता वाग्यताइचेव पावक शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजाकी यह बात सुनकर उन ब्राह्मणौने 

शौच-संतोष आदि नियमोंके पालनपूर्वक मौन हो भगवान्‌ 

अग्निदेबकी शरण ळी ॥ २६ ॥ 

तान्‌ दशेटामास तदा भगवान्‌ हव्यवाहनः। 

स्थं रूपं दीक्तिमत्‌ कृत्वा शरदर्कसमद्युतिः ॥ २७॥ 
तब भगवान्‌ हव्यवाहने रातमें अपना तेजस्वी रूप प्रकट 

करके शग्त्कालके सूर्यके सदृश द्युतिमान्‌ हो उन ब्राह्मणोंको 

दर्शन दिया || २७ ॥ 

ततो महात्मा तानाह दहनो ब्राह्मणर्षभान्‌ । 

चय्याम्यात्मनो ऽथीय दुर्योधनसुतामिति ॥ २८॥ 
उस समय मह्दात्मा अग्निने उन श्रे ब्राह्मणोसे कहा-- 

“म दुर्योधनकी पुत्रीका अपने लिये वरण करता हूँ? ॥२८॥ 
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ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मै राक्षे न्यवेदयन्‌ । 
ब्राह्मणा विस्मिताः सवे यदुक्तं चित्रभानुना ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए सब ब्राह्मणाने सवेरे 
उठकर, अग्निदेवने जो कहा था वह सब कुछ राजासे 
निवेदन किया ॥ २९ ॥ 
ततः स राजा तच्छृत्वा वचनं त्रह्मचादिनाम्‌। 
अवाप्य परमं हृष तथेति प्राह घुद्धिमान्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मवादी ऋषियोंका यह बचन सुनकर राजाको बड़ा हर्ष 
हुआ और उन बुद्धिमान्‌ नरेशने “तथास्तु? कहकर अग्निदेव- 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ ३० || 
अयाचत च तं शुल्कं भगवन्त विभावखुम्‌। 
नित्यं सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३१॥ 
तदनन्तर उन्होंने कन्याके शुल्करूपसे भगवान्‌ अग्निसे 
याचना की-*चित्रभानो | इस नगरीमें आपका सदा निवास 
बना रहे? ॥ ३१ ॥ 
तमाह भगवानश्निरेवमस्त्विति पार्थिवम्‌। 
ततः सांनिध्यमद्यापि माहिष्मत्यां विभावसोः ॥ ३२॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अग्निने राजासे कहा, 'एबमस्तु 
( ऐसा ही होगा )? । तभीसे आजतक माहिष्मती नगरीमें 
अग्निदेवका निवास बना हुआ है ॥ ३२ ॥ 
दष्टं हि सहदेवेन दिशां विजयता तदा । 
ततस्तां समलंक्कत्य कन्यामाहृतवाससम्‌ ॥ ३३॥ 
ददौ दुयोधनो राजा पावकाय महात्मने । 
सहदेवने दक्षिण दिशाकी विजय करते समय वहाँ अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखा था । अग्निदेवके वहाँ रहना स्वीकार कर 
लेनेपर राजा दुर्योधनने अपनी कन्याको सुन्दर वस्त्र पहनाकर 
नाना प्रकारके आभूषरणोसे अलंकृत करके महात्मा अग्निके 
हाथमें दे दिया || ३३३ ॥ 
प्रतिजग्राह चाञ्चिस्तु राजकन्यां सुदर्शनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विधिना वेददृष्टेन वसोधीरामिवाध्वरे। 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकन्या सुदर्शनाको उसी 
प्रकार ग्रहण किया, जैसे वे यज्ञमें वसुधारा ग्रहण करते हैं ॥ 
तस्या रूपेण शीलेन कुलेन वपुषा श्रिया ॥ ३५॥ 
अभवत्‌ प्रीतिमानञ्चिगेभें चास्या भनो दुधे । 
सुदर्शनाके रूप,शील, कुल, शरीरकी आकृति और कान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने उसमें 
गर्भाधान करनेका विचार किया ॥ ३५३ ॥ 
तस्याः समभवत्पुत्रो नास्नाऽऽग्नेयःसुद्‌शेनः॥ ३६॥ 
सुदर्शनस्तु रूपेण पूर्णेन्दुसहशोपमः 
शिशुरेवाध्यगात्‌ सब पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३७॥ टी 
कुछ कालके पश्चात्‌ उसके गर्भते अग्निके एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम सुदर्शन रखा गया | वह रूपमे पूर्ण चन्द्रसाके . 
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समान मनोहर था और उसे बचपनमें ही सर्बस्वरूप सनातम 

परब्रह्मका ज्ञान हो गया था ॥ ३६-३७ ॥ 

अथौघवान्‌ नाम तयो तृगस्यासीत्‌ पितामहः । 

तस्याथौधवती कन्या पुत्रश्वोधरथोऽभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन दिनों राजा रृगके पितामह ओघवान्‌ इस एथ्वीपर 

राज्य करते थे । उनके ओघवती नामवाली एक कन्या और 

ओघरथ नामवाला एक पुत्र था || ३८॥ 

तामोघवान्‌ ददौ तस्मै खयमोघवतां खुताम्‌। 

सुदशेनाय विदुषे भायोथे देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९॥ 
ओघवती देवकन्याके समान सुन्दरी थी । ओघवान्‌ने 

अपनी उस पुत्रीको विद्वान्‌ सुदर्शनको पल्ली बनानेके लिये दे 

दिया ॥ ३९ ॥ 

स गृहस्थाक्रमरतस्तया सह सुदर्शनः । 

कुरुक्षेत्रेञ्चसद्‌ राजन्ञोधघत्या समन्वितः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! सुदर्शन उसके साथ यहस्थ-घर्मका पालन करने 

लगे | उन्होंने ओघवतीके साथ कुरुल्षेत्रमै नित्रास किया ॥ ४०१ 

गृहस्थम्चावजेष्यासि स्त्युमित्येच सल प्रभो। 

प्रतिज्ञामकरे द्‌ धीमान्‌ दीहतेजा विशाम्पते ॥ 2१ ॥ 
प्रजानाथ ! प्रभो ! उद्दीप्त तेजवाले उस बुद्विमान्‌ 

सुदर्शने यदद प्रतिज्ञा कर ली कि में गहस्थ मका पालन करते 

हुए दी मृत्युको जीत दूँगा || ४१ ॥ 

तामथोघदरती राजन्‌ स्र पावकसखुतोऽत्रबीत्‌। 

अतिथेः घतिक्रलं ते न कतंव्यं कथंचन ॥ 2२॥ 
राजन्‌ ! अग्निकुमार सुदर्शनने ओववतीमे कहा--“देवि | 

तुम्हे अतिथिके प्रतिकुल किसी तरह कोई काय नहीं करना 

चाहिये ॥ ४२॥ है 

शेन येल च तुष्येत नित्यमेच त्वयातिथिः । 

अप्यान्मनः प्रदानेन न ते कार्या विचारणा ॥ 2३॥ 
इजिस-जिस वस्तुले अतिथि संतुष्ट दोश बह वस्तु तुम्हें 

सदा ही उसे देनी चाहिये | यदि अतिथिके संतोषके लिये तुम्हे 


अपना शरीर देना पढ़े तो मनमें कभी अन्यथा विचार 
न करना ॥ ४३ ॥ 


पद्‌ व्रतं मम खदा ददि सम्परिवतंते । 
गृहस्थानां च सुश्रोणि नातिथेर्विद्यते परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“युन्दरी ! अतिथि-सेवाक्ा यद्ध व्रत मेरे दृदयमें खदा 
स्थित रहता दै । गडस्थोके लिये अतिथि-सेवासे बढ़कर दूसरा 
कोई घर्म नहीं दै ॥ ४४ ॥ 
प्रमाण यदि वामी वचस्ते मम शोभने । 
इद वचनमव्यत्रा हृदि त्व धारेः खदा ॥ 2५ ॥ 
धवामोड शोभने ! वदिं तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो 
घेरी इस वातकरो आन्त भावले सदा अपने हृदयमें धारण 
किये रहना ॥ ४५ ॥ 
ज्िष्क्ान्ते मयि कल्याणि तथा संनिदिते 5नघे । 


श्रीसहाशारते 
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प्राणं यद्यहं तब ॥ ७ 


स्वाणि | निष्पाप ! यदि तुम मुझे आदर्श मानती हो तो 


नातिथिस्तेऽवसन्तव्यः 
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मै घरमै रहूँ या घरसे कहीं दूर निकल जाउँ, तुम्हें किसी भी 
दझामे अतिथिका अनादर नहीं करना चाहिये! ॥ ४६ ॥ 
तस | फा 


बीदोघवती तथा सझूध्न ताञ्जलिः। 
न मे त्वद्वचनात्‌ किचिन्न कर्तव्यं कथंचन ॥ ४७ ॥ 
यह सुनकर ओघवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकम लगा- 
कर कहा--'कोई मी ऐसा कार्य नहीं हेश जो से आपकी 
आज्ञाते किसी कारणबश न कर सङ? || ४७ || 

जिगीषमाणस्तु गुहे तदा मृत्यु: खुदशचम । 
पृष्ठतो ऽन्वगमद्‌ राजन्‌ रन्ध्रान्वेषी तदा सदा ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ | उन दिनों ग्रइस्थ-वममे स्थित हुए सुदशंनको 
जीठनेकी इच्छासे मृत्यु उनका छिद्र खोजती हुई सदा उनके 
पीछे लगी रहती थी ॥ ४८ ॥ | 
ध्मार्थ तु गते तस्मिन्ञ्चिपुत्रे सुदश 
अतिथिव्रीह्मणः श्रीमांस्तामाहौ घवतीं 


अतिथि आया और ओघवतीसे बोछा--1 ४९ | 
आतिथ्यं ळतसिच्छासि त्वयाच वरवाणलि । 
प्रमाणं यदि घर्मस्ते ग्रहस्थाश्रमसरमतः ॥ ५० ॥ 
“वरवर्णिनि ! यदि तुम सम्मत घर्मको मान्य 
समझती हो तों आज मैं तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्यः 
सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ? ॥ ५० ॥ 
इत्युक्ता तेन विप्रेण राजपुत्री यशास्विन्नी । 
वेधिना प्रतिजत्राह वेदोक्तेन विशास्पते ॥ ५१ ॥ 
प्रजानाथ ! उस व्राह्मणके ऐसा कहनेपर यशस्विनी राज- 
कुमारी ओघवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पुत्रन किया ॥५१॥ 
आसनं चेच प्राद्यं च तस्मे दत्त्वा द्विजातय । 
प्रोचाचोंघवती विप्र केनाथः कि ददामि ते ॥ ५२॥ 
ब्राह्मणको बैठनेक्रे लिये आसन और पेर घोनेके लिये 
जळ देकर ओघवतीने उसमे पूछा--।विप्रवर | आपको किस 
वस्तुकी आवद्यकता है ? में आपकी सेवामें क्या भेंट 
करूं ?? || ५२ ॥ 
तामत्रबीत्‌ ततो विप्रो राजपुत्रीं खुदशोनाम्‌। 
त्वया ममार्थः कल्याणि निर्विशद्लेतदाचर ॥ ५३ ॥ 
तब व्राह्मणने दर्शनीय सौन्दर्यले सुशोमित राजङ्गुमार 
ओवबतीसे कद्दा--“कल्याणि | मुझे तुमसे द्वी काम दै । ठु 
निःशङ्क होकर मेरा यद्व प्रिय कार्य करो ॥ ५३ ॥ 
यदि प्रमाणं धर्मस्ते गृदस्थाश्रमसम्मतः। 
प्रदानेनात्मनो राक्षि कर्दुमहसि मे प्रियम्‌॥ ५४ | 
दानी ! यदि तुम्हें गृहस्थसम्मत धर्म मान्य है तो मुः 
अप्रना शरीर देकर मेरा प्रिय कार्य करना चाद्विये? ॥ ५४ । 
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दानधमेपव ] 
स तया छन्दमानो पन्येरीप्सितेनपकन्यया । 
नान्यमात्मप्रदानात्‌ स तस्या बचे वरं द्विजः ॥ ५५॥ 
राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये 
उस अतिथिसे बारंबार अनुरोध किया; किंतु उस ब्राह्मणने 
उसके शरीर-दानके सिवा और कोई अभिलपित पदार्थ उससे 
नहीं माँगा ॥ ५५ ॥ 
सा तु राजसुता स्म्र॒त्वा भतुरबंचनमादितः । 
तथेति लज्ञमाना सा तमुवाच द्विजपभम्‌॥ ५६॥ 
तब राजकुमारीने पहले कहे हुए पतिके वचनको याद 
करके लजाते-लजाते उस द्विजश्रेष्ठसे कहा, “अच्छा, आपकी 
आज्ञा स्वीकार है? || ५६ ॥ 
ततो विहस्य विप्रषिः सा चैवाथ विवेश ह। 
संस्मृत्य भर्तुर्वचनं गृहस्थाश्रमक्राङ्किणः ॥ ५७ ॥ 
गृहृस्थाश्रमके धर्मके पाठनकी इच्छा रखनेवाले पति- 
की कही हुई बातको स्मरण करके जब उसने ब्राह्मणके समक्ष 
“हँ? कर दिया, तब उश विप्र ऋषिने सुसकराकर ओधवती- 
के साथ घरके भीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
अथेध्मानसुपादाय ख पावकिरुपागमत्‌ । 
खृत्युना रौद्रभावेन नित्यं वन्धुरिवान्वितः ॥ ५८॥ 
इतनेहीमें अभिकुमार सुदर्शन समिधा लेकर लौट 
आये । मृत्यु क्रूर भावनासे सदा उनके पीछे लगी रहती 
थी) मानो कोई स्नेद्दी बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीछे 
चल रहा हो ॥ ५८ ॥ 


ततस्त्वाश्रममागभ्य ख पावकशुतस्तदा । 

तां व्याजहारोघवतीं कासि यातेति चासकूत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आश्रमपर पहुँचकर फिर आम्निपुत्र सुदान अपनी पत्नी 

ओघवतीको बारंबार पुकारने लगे--'देवि | तुम कहाँ चली 

गयी ११ ॥ ५९ ॥ 

तस्मै प्रतिवचः सा तु भन्ने न प्रददौ तदा। 

कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा भर्दूबता सती ॥ ६० ॥ 

उच्छिशस्मीति मन्वाना ळञ्जिता भतु रेव च। 

तूष्णीं भूताभवत्‌ साध्वी न चोवाचाथ किंचन॥ ६१॥ 
परंतु ओघवतीने उस समय अपने पतिको कोई उत्तर नहीं 

दिया । अतिथिरूपमें आये हुए ब्राह्मणने अपने दोनों हार्थोसे उसे 

छू दिया था। इससे वट्ट सती-साध्वी पतिव्रता अपनेको दूषित 

मानकर अपने खामीसे भी लजित हो गयी थी; इसीलिये वह 

साध्वी चुप हो गयी । कुछ भी बोल न सकी ॥ ६०-६१ ॥ 

अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स सुद्शनः। 

क खा साध्वी क सा याता गरीयः किमतो मम॥ ६२॥ 

Goo सत्यशीला नित्यं चैवाजेवे रता। 

कर्थं न प्रत्युदेत्यद्य स्मयमाना यथा पुरा ॥ ६३॥ 

अब सुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर इस प्रकार कहने 


द्वितौयो ऽध्यायः 


५४३५ 
लगे--धमेरी वह साध्वी पत्नी कहाँ दै ! वह सुशीला कहाँ 
चली गयी ! मेरी सेवासे बढ़कर कौन गुरुतर कार्य उसपर 
आ पड़ा | वह पतिव्रता) सत्य बोलनेवाली और सदा सरल- 
भावसे रहनेवाली है | आज पहलेकी ही माँति मुसकराती हुई 
वह मेरी अगवानी क्यों नहीं कर रही है १? || ६२-६३ |! 
उटजस्थस्तु तं विपः प्रत्युचाच खुदर्शनम्‌। 
अतिथि विद्धि सम्प्राप्तं ्राह्मणं पावके च माम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यह सुनकर आश्रमके भीतर बेठे हुए ब्राह्मणने सुदर्शन- 
को उत्तर दिया--“अग्निकुमार ! तुम्हें ज्ञात होना चादिये कि मैं 
ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ ॥६४॥ 
अनया छन्द्यमानोऽहं भार्यया तव सत्तम। 
तैस्तैरतिथिसत्कारेत्रेह्मन्नेषा दृता मया ॥ ६५॥ 

“साधुशिरोमणे ! तुम्हारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इच्छा पूण करनेक्रा वचन दिया -है | ब्रह्मन्‌ | तब 
मैंने इसे ही वरण कर लिया है ॥ ६५॥ 
अनेन विधिना सेयं मामच्छंति शुभानना । 
अनुरूपं यद्चान्यत्‌ तद्‌ भवान्‌ कतुंमर्हति ॥ ६६॥ 

“इसी विधिके अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी सेबामें 
उपस्थित हुई है । अब यहाँ तुम्हें दूसरा जो कुछ उचित 
प्रतीत होश वह कर सकते हो? ॥ ६६ ॥ 
कूटसुद्वरहस्तस्तु सृत्युस्तं वे समन्वगात्‌। 
हीनप्रतिज्ञमत्रेनं वधिष्यामीति चिन्तयन्‌ ॥ ६७॥ 


इसी समय मृत्यु हाथमें लोहदण्ड लिये सुदर्शनके पीछे आ- 
कर खड़ी हो गयी । वह सोचती थी कि अब तो यह अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ बेठेगा | इसलिये इसे यहीं मार डाळूँगी ॥६७॥ 
सुदर्शनस्तु मनसा कर्मणा चक्षुषा गिरा । 

कतेष्यस्त्यक्त मन्युश्च स्मयमानो ऽत्रवीदिदम्‌॥ ६८ ॥ 
परंतु सुदर्शन मन? बाणी) नेत्र और क्रियासे भी ईर्ष्या 
तथा क्रोधका त्याग कर चुके थे । वे हँसते-हँसते यों बोले-॥ 


“सुस्त तेऽस्तु विध्राश्य प्रीतिर्हि परमा मम । 


गृहस्थस्य हि धर्मा ऽश्र्यः सम्प्राधातिथिपूजनम्‌॥ ६९ ॥ 

“विप्रवर | आपकी सुरत कामना पूर्ण हो । इससे मुझे 
बड़ी प्रसन्नता है; क्योकि घरपर आये हुए अतिथिका पूजन 
करना ग्रहस्थके लिये सत्रसे बड़ा धर्म है॥ ६९ ॥ 


अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति। 
नान्यस्तस्मात्‌ परो धर्म इति प्राहुर्मनीषिणः ॥ ७०॥ | 
“जि ग्रहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर. 


है--ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं || ७० 


प्राणा हि मम दाराश्च मत मे नकवी 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे बतमा। 
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"मेरे प्राण, भेरी पत्नी तथा मेरे पात और जो कुछ 


घन-दोलत हैं: वह सब मेरी भरले अतिथियोके लिये निछावर 


निःसंदिग्धं यथा वाक्यमेतन्मे समुदाहृतम्‌ । 
तेनाहं विभ सत्येन स्वयमात्मानमालभे ॥ ७२॥ 


Lo 


“ब्रह्मन्‌ ! मैंने जो यइ वात कही है, इसमें संदेह नहीं 
है । इस सस्यको सिद्ध करनेक्े लिये में स्वं ही अपने शरीर- 


को छूकर शपथ खाता हूँ ॥ ७२ .: 
पृथिवी वायुराकारामाएो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
बुद्धिसत्मा मनः कालो दिशइचेद गुणा दश ॥ ७३॥ 
नित्यमेव हि पञ्यन्ति देहिनां देहसंध्चिताः । 
सुङ्तं दुष्ऊतं चापि कर्म धर्मश्चतां वर ॥ ७३॥ 
“घर्मात्माओमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! प्रथ्वी; वायुः आकाश) 
जल; नेत्र, बुद्धि, आत्मा, मन; काल और दिशाएँ- थे 
दस गुण ( बस्ठुएँ ) सदा ही प्राणियोंके शरीरमें स्थित 
होकर उनके पुण्य और पापकर्मको देखा करते हैं ॥७३-७४। 
यथेषा नान्ुता वाणी मयाय समुदीरिता । 
तेन सत्येन मां देवाः पालयन्तु दहन्तु वा ॥ ७५॥ 
“आज मेरी कही हुई यह बाणी यदि मिथ्या नहीं है 
तो इख सत्यके प्रभावे देवता मेरी रक्षा करें अथवा मिथ्या 
दोनेपर मुझे जलाकर भस्म कर डाळे? ॥ ७५ ॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिश्व॒ सर्वा्ठु भारत । 
असकत्‌ सत्यमित्येवं नैतन्मिथ्येति सर्वतः ॥ ७६ ॥ 


मरतनन्दन ! सुदर्शनके इतना कहते ही सम्पूर्ण 


दिशाओसि बारंबार आवाज आने लगी--प्तुम्दारा कथन 
सत्य दै | इसमें झटका लेश भी नहीं दै? | ७६ ॥ 


उरजात्‌ तु ततस्तस्मान्निश्चक्राम्र स वे द्विजः । 

वपुषा द्यां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 
तत्पश्चात्‌ वद्‌ व्राह्मण उस आश्रमे बाहर निकला | 

वह अपने शरीरछे वायुकी माति प्रथ्वी और आकाशको व्याप्त 

करके स्थित हो गया || ७७॥ 

स्वरेण विप्रः शेक्षेण चीट ळोकाननुनादयन्‌ । 


उवाच चैन घर्मन्नं पूर्वमामन्त्र्य नामतः ॥ ७८॥ 


श्रिक्षाके अनुकूल उदात्त आदि स्वरसे तीनों लोको 
अ्रतिध्वनित करते हुए उस ब्राह्मणने पहले धर्मज्ञ सुदर्शनको 
` सम्ब्रोधित करके उससे इत प्रकार कद्दा--॥ ७८ || 
घर्मो ऽइमस्ि भद्र ते जिक्ञासाथ तवानघ । 
"प्राप्तः सत्यं च ते क्षात्वा प्रीतिम परमा त्वयि ॥ ७९ ॥ 
हः ` #निष्याष खुदर्थन ! तुम्हारा कल्याण हो | मैं धर्म हूँ 


श्रीमहाभारते 


| अनुशासनपर्वणि 
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और तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये यहाँ आया हैँ । ठुममें सत्य 
दै यह)जानकर मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ७९ ॥ 
विजितश्च त्वया सत्युर्या5यं त्वामडुगच्छति । 
रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया त्या वशी कृतः ॥ ८०॥ 
“तुमने इस मृत्युको, जो सदा तुम्हारा छिद्र दती 
हुई तुम्हारे पीछे लगी रहती थी» जीत लिया । तुमने अपने 
वेर्थसे मृत्युको वशमे कर लिया है || ८० ॥ 
न चास्ति शक्तिखेलोक्ये कस्यचित्‌ पुरुषोत्तम। 
पतिव्रतामिमां साध्वीं तवोह्वीक्षितुमप्युत ॥ ८१ ॥ 
“पुरुषोत्तम | तीनों छोकोमे किसीकी भी ऐसी शक्ति नहीं 
है, जो तुम्हारी इस सती-साध्ची पतिव्रता पत्नीकी ओर 
कळुप्रित भातनासे आँख उठाकर देख भी सके ॥ ८१ ॥ 
रक्षिता त्वद्शुणेरेपा पतित्रतशुणेस्तथा । 
अश्चुष्या यदियं बृयात्‌ तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
ध्यह तुम्हारे शुणोमि तथा अपने पातिव्रत्यके गुर्णोद्वारा 
भी सदा सुरक्षित दै । कोई भी इसका पराभव नहीं कर 
सकता । यह जो बात अपने बुँदे निकाठेगी, वद्द सत्य द्दी 
द्दोगी । मिथ्या नहीं हो सकती || ८२ | 
पषा हि तपसा स्वेन संयुक्ता ब्रह्मवादिनी । 
पावनार्थं च लोकस्य सरिच्छरेछा भविष्यति ॥ ८३॥ 
अर्धेनौघवती नाम त्तामर्धेनानुयास्यति । 
शारीरेण महाभागा योगो ह्यस्या बर स्थितः ॥ ८४ ॥ 
“अपने तपोवळसे युक्त यदद ब्रह्ममादिनी नारी संसारको 
पवित्र करनेके छिये अपने आधे शरीरसे औघत्रती नामवाली 
श्रेष्ट नदी होगी और आधे झारीरसे यह परम सौभाग्यवती 
सती तुम्हारी ठेवार्मे रहेगी | योग सदा इसके वश्ञमें रहेगा ॥ 


॥ 
|| 
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> द्वितीयो ऽध्यायः 
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अनया सह लोकांश्च गन्तास्ति तपसार्जितान्‌ । 
यत्र नावरत्तिमभ्येति शाश्वतांस्तान्‌ सनातनान्‌॥ ८५॥ 
“तुम मी इसके साथ अपनी तपस्यासे प्राप्त हुए उन 
सनातन लोकामें जाओगे, जहाँसे फिर इस संसारमें लौटना 
नहीं पड़ता ॥ ८५॥ 
अनेन चेव देहेन लोकांस्त्वमभिपत्स्यसे । 
निर्जितश्च त्वया सुत्युरैश्वर्य च तवोत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 
“तुम इसी शरीरसे उन दिव्य लोकाँमें जाओगे; क्योंकि 
तुमने मृत्युको जीत लिया है और तुम्हें उत्तम ऐश्वर्य प्रास है॥ 
पश्चभूतान्यतिक्रान्तः खवीरयोच्य मनोजबः । 
गृहस्थधर्मेणानेन कासक्रोधी च ते जिती ॥८७॥ 
“अपने पराक्रममे पञ्चभूतौको लाँचकर घुम मनके समान 
वेगवान्‌ हो गये हो । इस ग्रहस्थ-घर्मके आचरणसे ही तुमने 
काम और क्रोधपर विजय पा ली है ॥ ८७॥ 
स्नेहो रागश्च ठन्द्री च सोहो द्रोहश्च केवळ! । 
तव शुश्रूषया राजन्‌ राजपुच्या विनिर्जिताः ॥ ८८॥ 
“राजन्‌ ! राजकुमारी ओधत्रतीने भी तुम्हारी सेवाके 
वळसे स्नेह ( आसक्ति ) राग, आलस्य) मोह और द्रोह 
आदि दोपोंको जीत लिया है? | ८८ ॥ 
भीष्म उवाच 
शुक्वानां तु खहस्लेण वाजिनां रथमुत्तमम्‌ 
युक्तं प्रगृह्य भगवान्‌ वासवो ऽप्याजगास तम्‌ ॥ ८९ ॥ 


भीप्मजी कहते हैँ--युधिछिर ! तदनन्तर भगवान्‌ 


इन्द्र भी खेत रंगके एक हजार घोड़े जुते हुए उत्तम 

रथको लेकर उनसे मिलनेके लिये आये ॥ ८९॥ 

सृत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पश्च च। 

बुद्धिः कालो मनो व्योम कामक्रोधौ तथेब च ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार सुदर्शनने अतिथि-सत्कारके पुण्यसे मृत्यु, 

आत्मा, लोक) पञ्च मूत) बुद्धि) काळ, मनश आकाश, काम 

और, क्रोधको भी जीत लिया || ९० ॥ 

तस्माद्‌ शुहाश्रमस्थस्य नान्यद्‌ दैवतमस्ति वै । 


ऋतेषतिथि नरव्यात्र मनसैतद्‌ विचारय ॥ ९१ ॥ 
पुरुषतिंह | इसलिये तुम अपने मनमै यह निश्चित 

विचार कर लो कि ग्रहस्थ पुरुषके लिये अतिथिको छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नहीं है ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌। 

न तत्‌ क्रतुशतेनापि तुल्यमाइर्मनीषिणः ॥ ९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन ग्रहस्थके कल्याण- 

का चिन्तन करे तो उससे जो फछ मिलता है? उसकी सौ 

यज्ञोंसे भी तुलना नहीं हो सकती अर्थात्‌ सौ यशोंसे भी बढ़- 

कर है । ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ९२॥ 

पात्रं त्वतिथिमासाद्य शीलाढ्यं यो न पूजयेत्‌ । 

स द्वा दुष्क्ृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३॥ 
जो स्थ सुपात्र और सुशील अतिथिको पाकर उसका 

यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है ॥ ९३॥ 

एतत्‌ ते कथितं पुत्र मयाऽऽख्यानमजुत्तमम्‌ । 

यथा हि विजितो सृत्युग्रेहस्थेन पुराभवत्‌॥ ९४॥ 
बेटा | तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार पूर्वकाळमें गहने जिस 

प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी, वह उत्तम उपाख्यान 

मैंने तुमसे कहा ॥ ९४ ॥ 

धन्यं यशस्यमायुष्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ । 

बुभूषताभिमन्तव्यं सर्वेदुश्चरितापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यह उत्तम आख्यान घन) यश और आयुकी प्राप्ति 

करानेवाला है । इससे सत्र प्रकारके दुष्कमोंका नाश हो 

जाता है; अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको सदा ही 

इसके प्रति आदरबुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५ ॥ 

इद यः कथयेद्‌ विद्वानहन्यहनि भारत । 

सुदर्शनस्य चरितं पुण्याँह्लोकानवाप्चुयात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! जो विद्वान्‌ सुदर्शनके इस चरित्रका 

प्रतिदिन वर्णन करता है? वह पुण्यलोकोको प्राप्त 

होता है# ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि सुदुर्शनोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे सुदर्शनका 
उपा[र्यानविष्मक दूसरा अध्याय पुरा हुआ॥ २ ॥ 


# इस अध्यायमें वर्णित चरित्र असाधारण शक्तिसम्पन्न पुरुषोंके हैं। आजकलके साधारण मनुष्योंको इसके उस | 
अनुकरण नहीं करना चाहिये, जित्तमे स्रीके लिये अपने शरी(-प्रदानकी बात कहदी गयी है । अतिथिक्रो अन्न, जल, बैठनेके लिये आसन, 
रहनेके लिये स्थान, सोनेके लिये बिस्तर और वक्ष आदि वस्तुएँ अपनी शक्तिके अनुसार समर्पित करनी चाहिये । मीठे | 
|, / आदर-सत्कार भी करना चाहिये। इतना ही इस अध्यायका तात्पर्य दै । | 
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तृतीयोऽभ्यायः 


विश्वामित्रको ब्राह्मणस्वकी प्रापि केसे हुई-इस बिषयमें युधिष्ठिरा प्रश्न 


युधिहिर उवाच 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्माप्यं त्रिभिर्वणेनेराधिप । 
कथं प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण धमोत्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरर्षभ । 
तत्वेन तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ 
युधिष्ठिरने पूछा- महाराज ! नरेश्वर | यदि अः 
तीन वर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्रास करना अत्यन्त कठिन 
है तो क्षत्रियकुळमें उत्पन्न महात्मा विश्वामित्रने केसे 
भत्व प्राप्त कर लिया ? धर्मात्मन्‌ ! नरश्रेष्ठ पितामह ! 
` इस बातको में यथार्थरूपसे टुनना चाहता हुँ, आप 
 मुज्ञे बताइये ॥ १-२ ॥ 
तेन छामितवीयंण चसिष्टस्य महात्मनः । 
इतं पुत्रशतं सद्यस्तपसापि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह ! अमित पराक्रमी बिश्वामित्रने अपनी तपल्या- 
के प्रमावसे महात्मा वसिष्ठके सौ पुत्रोंकी तत्काल नष्ट 
कर्‌ दिया था ॥ ३॥ 
यातुधानाश्च बहवो राक्षखास्तिग्मतेजसः। 
मन्युनाऽऽविछदेदेन सष्टाः कालान्तकोपमाः ॥ ४ ॥ 


बह्मषिंशतसंकुछः । 
बिद्रद्त्राह्मणखंस्ठुतः॥ ५ ॥ 


वराहमणोठे प्रशंसित दै ॥ ५ ॥ 
है... कक, 


चेव छुनःदोपो महातपाः 


परसिद्ध हो विश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे 
भाई--विश्वामित्रके अन्य पचास पुत्र उसे बड़ा मानकर 
प्रणास नहीं करते थे; इसलिये विश्वामित्रके शायसे वे सम्-के- 
सत्र चाण्डाल हो गये ॥ ८॥ 
तरिशङकुवेन्धुमिर्मुक्त ऐश्वाकः प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
अवाक्शिरा दिवं नीतो दक्षिणामाश्चितो दिशप॥ ९ ॥ 
जिस इक्ष्वाकुवंशी त्रिशंकुको भाई-न्धुओने त्याग दिया 
था और जब बह स्वर्गसे भ्रष्ट होकर दक्षिण दिशामें नीचे 
सिर किये लटक रहा था, तब विश्वामित्रजीने ही उपे प्रेमपूर्वक 
स्वगलॉकमं पहुंचाया था ॥ ९॥ 
विश्वामित्रस्य विपुळा नदी देवपिसेविता । 
कौशिकी च शिवा पुण्या ब्रह्मर्षिसुस्सेविता ॥ १० ॥ 
देवर्षियों,ब्रह्मर्षियों और देवताओंते सेवित; पवित्र, मङ्गल- 
कारिणी एवं विशाल कोशिकी नदी विश्वामित्रके ही प्रमावते 
प्रकट हुई ॥ १० | 
तपोविध्नकरी चेव पञ्चचूडा सुसम्मता । 
सम्भा नामाप्सराः शापाद्‌ यस्य शलत्वसागता॥ ११॥ 
पाचे चोटीवाळी लोकप्रिय रम्मा नामक अप्सरा 
विश्वामित्र जीकी तपस्यामे विघ्न डालने गयी थी, जो उनके 
शापसे पत्थर हो गयी ॥ ११ || 
तथैवास्य भयाद्‌ वद्ध्वा वसिष्टः सलिले पुरा । 
आत्मानं म ञ्ञयऽ्श्रीमान्‌ विपाशः पुन हत्थितः॥ १२॥ 
तदाप्रभुति पुण्या हि विपाशाभून्महानदी । 
विख्याता कर्मणा तेन वसिष्टस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
पूर्वकालम विश्वामित्रके द्वी मश्रसे अपने शरीरको रस्सीसे 
बॉधकर श्रीमान्‌ वसिष्टत्री अपने-आपको एक नदीके जळमें 
डुत्रो रहे थे; परंतु उस नदीके द्वारा पादारहित ( बन्वनुक्त) 
हो पुनः ऊपर उठ आये । महात्मा वसिष्टके उस महान्‌ कमसे 
विख्यात हो वद्द पवित्र नदी उसी दिनले “विपाशा! 
कढ्छाने लगी ॥ १२-१३ ॥ 
वाग्भिश्च भगवान्‌ येन देवसेनाग्रगः प्रथुः । 
स्तुतः प्रीतमनाश्चाखीच्छापा्येनममुञ्चत ॥ १४॥ 
वाणीद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामथ्यंशाठी 
भगवान्‌ इन्द्र प्रसन्न दो गये थे और उनको शाप्रमुक्त कर 


` दिया था॥ १४॥ 


छुचस्यौचानपादस्य ब्रह्मर्षीणां तथैच च। 

मध्यं ज्वळति यो नित्यमुदीचीमाथ्चितो दिशाम्‌ ॥ १५ ॥ 

तस्यैतानि च कर्माणि तथान्यानि च कौरव । | 
जातमिदं कौतूहळ मम ॥ १६॥ 


। 
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दानधर्मपर्च ] 

जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र श्रुव तथा ब्रह्मर्षियों 
( सप्तर्षियों ) के बीचमें उत्तर दिशाके आकाशका आश्रय ळे 
तारारूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं । 
कुरुनन्दन ! उनके ये तथा और मी बहुत-से अद्भुत कर्म हैं” 
उन्हें याद करके मेरे हृदयमे यह जाननेका कौतूहल उत्पन्न 
हुआ है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गये ! || १५-१६ ॥ 
किमेतदिति तत्वेन प्रबूहि भरतर्षभ । 
देहान्तरमनासाद्य कथं स ब्राह्मणोऽभत्रत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ | यह क्या बात है ? इसे ठीक-ठीक बताइये | 
विश्वामित्रजी दूसरा शरीर धारण किये विना ही केसे ब्राह्मण 
हो गये ? ॥ १७ |] 
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पतत्‌ तस्वेन मे तात सर्वसाख्याहुमईसि । 
मतङ्गस्य यथातत्वं तथेबेतद्‌ बदस्व मे ॥ १८॥ 
तात | यह सव आप यथार्थहपसे वतानेकी कृपा करें । 
जैसे मतङ्गको तपस्या करनेसे मी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ) 
वैसी ही बात विश्वामित्रके लिये क्यों नहीं हुई ? यह 
मुझे बताइये ॥ १८ ॥ न 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं नालभद्‌ भरतर्षभ। 
चण्डालयोनौ जातो हि कथं त्राह्मण्यमा्चवान्‌ ॥ १९ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | मतङ्गको जो ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ, वह 
उचित ही था; क्योंकि उसका जन्म चाण्डालकी योनिमें हुआ 
था; परंतु विश्वामित्रने केसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ! |! 


इति श्रीसहाभारते अड्शासनपदणि दानधर्मपथणि विश्वामित्रोपाख्याने तृतीयोञ्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विश्व मित्रका 
उपाख्यानविषयक तीसरा अध्याय पुग हुआ ॥ ३॥ 


Se 


he 
चतुर्थोऽध्यायः 
आज्मीढके वंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पृत्रोंके नाम 


भीष्म उवाच 
श्रूयतां पार्थ तत्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा । 
त्राह्मणत्यं गतस्तात ब्रह्मर्षित्वं तभेव च ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमें 
विश्चामित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मपित्व प्राप्त 
किया) वह प्रसङ्ग यथार्थरूपसे बता रहा हूँ, सुनो ॥ १ ॥ 
भरतस्यान्वये चेचाजमीढो नाम पार्थिवः । 
बभूघ भरतश्रेष्ठ यज्या धमेभ्रतां वरः॥ २ ॥ 
भरतबंदामें अजमीढ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं । भरतश्रेष्ठ | वे राजा अजमीढ यज्ञकर्ता एवं घर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ थे ॥ २ ॥ 
तस्य॒ पुत्रो महानासीज्जद्ननीम नरेश्वरः । 
डुहितृत्वमनुप्राप्ता गङ्गा यस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र महाराज जह हुए, जिन महात्मा नरेशके 
समीप जाकर गाङ्गाजी पुत्रीमावको ग्राप्त हुई थीं॥ ३ ॥ 
तस्यात्मजस्तुल्यणुणः सिन्धुद्धीपो महायशाः । 
सिन्छुद्वीपाच्च राजर्षिबलाकाश्वों महावलः ॥ ४ ॥ 
जह्वक्रे पुत्रका नाम सिन्धुद्वीप था, जो पिताके समान ही 
गुणवान्‌ और महायदास्वी थे । सिन्धुद्वीपसे मद्वावली राजा 
` चलाकाश्वका जन्म हुआ था ॥ ४॥ 
वल्लभस्तस्थ तनयः साक्षाद्वमं इवापरः 
कुशिकस्तस्य तनयः सहस्राक्षसमद्युतिः ॥ ५ ॥ 
बलाकाश्रका पुत्र बल्लमनामसे प्रसिद्ध हुआ, जो साक्षात्‌ 


दूसरे धर्मके समान था | वल्लमके पुत्र कुदिक हुए, जो 

इन्द्र फे समान तेजस्वी थे ॥ ५ ॥ 

कुशिकस्यात्मजः श्रीमान्‌ गाधिर्नाम जनेश्वरः । 

अपुत्रः प्रसवेनार्थी वनवासमुपावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हुए, जो दी घकालतक 

पुत्रहीन रह गये | तव संतानकी इच्छासे पुण्यकर्म करनेके 

लिये वे वनमें रहने लगे ॥ ६ ॥ 

कन्या जञ्चे सुतात्‌ तस्य वने निवसतः खतः । 

नाम्ना सत्यवती नास रूपेणाप्रतिमा झुवि ॥ ७ ॥ 
वहाँ रहते समय सोमयाग करनेसे राजाके एक कन्या 

हुई, जिसका नाम सत्यवती था । भूतळपर कहाँ भी उसके 

रूप और सौन्दर्यकी तुलना नहीं थी || ७ ॥ 

तां बचे भागेवः श्रीमांश्व यवनस्यात्मसस्भवः । 

ऋचीक इति विख्यातो बिपुले तपसि स्थितः ॥ ८ ॥ 
उन दिनों च्यवनके पुत्र भ्रगुवंशी श्रीमान्‌ ऋचीक 

विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्यामें संलग्न रहते थे । 

उन्होने राजा गाधिसे उस कन्याको माँगा ॥ ८ ॥ 

ख तां न प्रददौ तस्मै ऋचीकाय महात्मने । 

दरिद्र इति मत्वा वै गाधिः शचुनिवहेणः॥ ९ ॥ 
शत्रुसूदन गाभिने महात्मा ऋचीकको दरिद्र समझकर 

उन्हें अपनी कन्या नहीं दी ॥ ९ ॥ 

प्रत्याख्याय पुनयोतमघ्रवीद्‌ राजसत्तमः । 

शुदकं प्रदीयतां मह्यं ततो वत्स्यसि मे सुताम्‌ ॥ १०॥ 
उनके इनकार कर देनेपर जब मद्दर्षि लौटने लगे) तब 


उपश्रेष्ठ गाघिने उनसे कहा, “महर्षे ! मुझे शुल्क दीजिये; 
तब आप मेरी पुत्रीको विवाहद्वारा प्राप्त कर सकेंगे।॥ १०॥ 
ऋचीक उवाच 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुस्कमहं नप । 
डहितुबेह्यसंसक्तो माभूत्‌ तत्र विचारणा ॥ ११॥ 
ऋतचीकले पूछा- राजेन्द्र ! मैं आपको पुत्रीके लिये 
आपको क्या शुल्क दू ! आप नस्तकोच हाकर बताइय । 
नरेश्वर ! इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 
गाधिरुवाच 
चन्द्ररद्मिप्रकाशानां हयानां वातरंहसाम्‌ । 
एकतः च्यामकणोनां सहस्रं देहि भार्गव ॥ १२॥ 
गाधिने कहा--*्र्युनन्दन ! आप मुझे छुल्कलूपमें एक 
हजार ऐसे घोड़े ला दीजिये, जो चन्ट्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
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और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनका एक-एक कान 


इयाम रंगक्रा हो ॥ १२ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स भ्ुगुशादंल्श्रयवनस्यात्मजः प्रभुः । 
अन्रवीद्‌ वरुणं देवमादित्यं पतिमस्मलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तत्र भगुश्रेए च्यवनपुत्र 

झक्तिशाली महर्षि ऋचीकने जळके स्वामी अदितिनन्दन 

 वरणदेवके पास जाकर कद्दा-॥। १२] 

'एकतः इयामकर्णानां दयानां चन्द्रवन्रेखाम्‌ । 

सहस्र वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम ॥ १ ॥ 
_देवशिरोमणे ! मैं आपसे चन्द्रमाके समान काम्तिमान 


समान वेगवान्‌ एक हजार ऐसे घ्रोड़ोंकी भिक्षा 
री जिनका एक ओरका कान श्याम रंगका 


1. २५ थे 


ल्‌ मका 


अदूरे कान्यकुब्जस्प गङ्गायास्तीरमुच्तमम्‌। 
अश्वतीथ तदद्यापि मानवेः परिचक्ष्यते ॥ १७॥ 
कन्नौजके पास ही गङ्गाजीका वह उत्तम तट आज भी 
मानवोंद्ारा अश्चतीर्थ कहलाता है ॥ १७ |! 
ततो के गाधये तात सह चाजिनां घुम । 
ऋचीकः घददो प्रीतः शुल्कार्थं तपतां ॥ १८॥ ` 
तात ! तब तपस्वी मुनिवोमे श्रेष्ठ ऋचीक मुनिने प्रसन्न | 
होकर झुल्कके लिये राजा गाथिको वे एक हजार सुन्दर घोडे 
दे दिवे ॥ १८ ॥ 
ततः स विस्मितो राजा गाथिः शापभयेन ज । 
ददौ तां खसळंकृत्य कन्यां खुगुखुताय थे ॥ १९॥ 
तव आश्चर्यचकित हुए. राजा गाधिने शापके भयसे डर | 
कर अपनी कन्याको वस्त्राभूपर्णोसे विभूषित करके भृगुनन्दन 
ऋचीकको दे दिया || १९ || 
जग्राह विधिवत्‌ पाणि तम्या ब्रह्मर्षिसत्तमः । | 
सा च तं पतिमाखाद्य पर हर्षमवाप ह ॥ २० 
्रह्मर्पिशिरोमणि ऋचीकमे उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण 
किया । बैसे तेजस्वी पतिको पाकर उस कन्याको भी बडा 
हर्ष हुआ ॥ २० || 
ख लुतोप च ब्रह्मर्पिस्तम्या बच्चन भारत । 
छन्दयामाल चेवेनां चरेण वरवर्णिनीम्‌ ॥ २१॥ 
मरतनन्दन ! अपनी पत्नीके छद्व्यवद्वरमे ब्रह्मर्पि बुत 
संतुष्ट हुए | उन्होंने उस परम सुन्दरी पन्नीको मनोवाचि 
वर देनेकी इच्छा प्रकट की ॥ २१ || 
२ सर्वमाचच्यो 
मात्रे तत्‌ सा कन्या राजसत्तम। | 
अथ तामत्रवीन्माता खुतां किंचिदवाङ्मुखी ॥ २२ | 
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नृपश्रेष्ठ ! तब उस राजकन्याने अपनी मातासे मुनिकी 
कही हुई सब बातें बतार्यी । वहै सुनकर उसकी माताने संकोचसे 
सिर नीचे करके पुत्रीसे कहा-॥ २२ ॥ 
ममापि पुत्रि भर्ता ते प्रसाद कतुमहति । 
अपत्यस्य प्रदानेन समर्थश्च महातपाः ॥ २३ ॥ 
“रेटी ! तुम्हारे पतिको पुत्र प्रदान करनेके लिये मुझपर 
भी कृपा करनी चाहिये, क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी और 
समर्थ हे? ॥ २३ ॥ 
ततः सा त्वरितं गत्वा तत्‌ सवे प्रत्यवेदयत्‌ । 
मातुश्चिकीषितं राजनूचीकस्तामथाव्रचीत्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यवतीने तुरंत जाकर माताकी वह 
सारी इच्छा ऋचीकसे निवेदन की । तब ऋचीकने 
उससे कहा-॥ २४ || 
गुणवन्तमपत्यं सा अचिराज़नयिष्यति । 
मम प्रसादात्‌ कल्याणि माभूत्‌ ते प्रणयो ऽन्यथा॥ २५॥ 
“कल्याणि | मेरे प्रसादसे तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान्‌ 
पुत्रको जन्म देगी । तुम्हारा प्रेमपूर्ण अनुरोध असफल 
नहीं होगा ॥ २५ ॥ 
तव चेव गुणस्छाघी पुत्र उत्पत्स्यते महान्‌ । 
अस्मद्वंशकरः श्रीमान्‌ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २६॥ 
“तुम्हारे गर्भसे भी एक अत्यन्त गुणवान्‌ और महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो हमारी बंदापरम्पराको चलायेगा। 
में तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ २६ ॥ 
ऋतुस्नाता च साश्वत्थं त्वं च व्रक्षमु दुस्वरम्‌। 
परिष्वजेथाः कल्याणि तत एवमवाप्स्यथः ॥ २७॥ 
“कल्याणि ! तुम्हारी माता ऋतुखानके पश्चात्‌ पीपलके 
वृक्षका आलिङ्गन करे और तुम गूलरके वृक्षका । इससे 
ठुम दोर्नोको अभीष्ट पुत्रकी प्राप्ति होगी || २७॥ 
चरुद्वयमिदं चेव मन्त्रपूतं शुचिस्मिते। 
त्वं च सा चोपभुञ्जीतं ततः पुत्राववाप्स्यथः ॥ २८॥ 
“पवित्र मुसकानवाली देवि ! मैंने ये दो मन्त्रपूत चरु 
तैयार किये हैं | इनमेंसे एकको तुम खा लो और दूसरेको 
तुम्हारी माता । इससे तुम दोरनोको पुत्र प्राप्त होंगे! | २८॥ 
ततः सत्यवती हृष्टा मातरं प्रत्यभाषत । 
यदृचीकेन कथितं तच्चाचख्यौ चरुद्वयम्‌ ॥ २९॥ 
पुल = ` सत्यवतीने हर्षमग्न होकर ऋचीकने जो कुछ कहा 
था) वह सब अपनी माताको ब्रताया और दोनोंके लिये तैयार 
किये हुए पृथकपृथक्‌ चरुऔंकी भी चर्चा की || २९॥ 
तामुवाच ततो माता सुताँ सत्यवती तदा । 
पुरि पूर्वोपपन्नायाः कुरुष्व वचनं मम ॥ ३० ॥ 
उस समय माताने अपनी पुत्री सत्यवतीसे कहा-“बेटी ! 
माता होनेके कारण पहलेसे मेरा तुमपर अधिकार है; अतः 
तुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 
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भत्री य एष दत्तस्ते चसर्मन्त्रपुरस्क्कतः । 
एनं प्रयच्छ मह्यं त्वं मदीयं. त्वं गहाण च ॥ ३१॥ 
“तुम्हारे पतिने जो मन्त्रपूत चरु तुम्हारे लिये दिया 
दै, वइ तुम मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो ॥ ३१ ॥ 
व्यत्यासं वृक्षयोश्चापि करचाव शुचिस्मिते । 
यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३२ ॥ 
“पवित्र हास्यवाली मेरी अच्छी बेटी | यदि तुम मेरी 
वात मानने योग्य समझो तो हमलोग बृक्षोमें भी अद्ल-बदल 
कर लें ॥ ३२॥ 
स्वमपत्यं विशिष्टं हि सवै इच्छत्यनाविलम्‌ । 
व्यक्तं भगवता चात्र कृतमेवं भविष्यति ॥ ३३॥ 
“प्रायः सभी लोग अपने लिये निर्मल एवं सर्वगुणसम्पन्न 
श्रेष्ठ पुत्रकी इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान्‌ ऋचीकने 
भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य रक्खा होगा || 
ततो मे त्वच्चरौ भावः पादपे च सुमध्यमे । 
कथं विशिशे भ्राता मे भवेदित्येव चिन्तय ॥ ३४ ॥ 
“सुमध्यमे ! इसीलिये तुम्हारे लिये नियत किये गये चरु 
और ब्ृक्षमें मेरा अनुराग हुआ है | तुम मी यही चिन्तन 
करो कि मेरा भाई किसी तरह श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न हो? ।।३४॥ 
तथा च कृतवत्यौ ते माता सत्यवती च सा। 
अथ गर्भावनुप्राप्ते उभे ते वै युधिष्ठिर ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर | इस तरह सलाह करके सत्यवती और उसकी 
माताने उसी तरह उन दोनों वस्तुओंक्रा अदळ-बदलकर 
उपयोग किया । फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गर्यौ ॥ ३५॥ 
दृष्टा गर्भमजुप्राप्तां भायों स च महानृषिः । 
उवाच तां सत्यवतीं दुर्मना भ्रगुसत्तमः ॥ ३६॥ 
अपनी पत्नी सत्यवतीको गर्भवती अवस्थामै देखकर 
भृगुश्रेष्ठ महर्षि ऋचीकका मन खिन्न हो गया॥ ३६॥ 
व्यत्यासेनोपयुक्तस्ते चरुर्व्यक्तं भविष्यति । 
व्यत्यासः पादपे चापि सुव्यक्तं ते कृतः शुभे ॥ ३७॥ 
उन्होंने कहा-'झुमे | जान पड़ता है, तुमने बदलकर 
चरुका उपयोग किया है । इसी तरह तुमलोगोनि बृक्षोके 
आलिङ्गनमें भी उलट-फेर कर दिया है-ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है ॥ ३७ ॥ 
मया हि बिइवं यद्धह्म त्वच्चरौ संनिवेशितम्‌ । 
क्षत्रवीर्ये च सकल चरौ तस्या निवेशितम्‌ ॥ ३८॥ 
मैंने तुम्हारे चरुमे सम्पूर्ण ब्रह्मतेजका संनिवेश किया था 
और तुम्हारी; माताके चरुमें समस्त क्षत्रियोचित्त शक्तिकी 
स्थापना की थी ॥ २८ ॥ 
त्रेलोक्यविख्यातशुणं त्वं विप्रं जनयिष्यसि । 
सा च क्षत्रं बिशिष्ट वै तत एतत्‌ कृतं मया ॥ ३९॥ 
“मने सोचा था कि तुम त्रिभुवनमें विख्यात ुणबाळे 
ब्राह्मणको जन्म दोगी और तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियकी 
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वह घरमात्मा एवं कृतज्ञ तोता कहीं आता-जाता नहीं 
था । चारा चुगना भी छोड़ चुका था । वह इतना सिथिल 
हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था । इत प्रकार 
उस बृक्षके साथ वह स्वयं भी सूखता चला जा रहा था ॥ 
तसुदारं महासस्वसतिमाडुष्चेष्टितस्‌ । 
समदुःखसुखं दृष्टा विस्मितः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 

उसका धैर्य महान्‌ था । उसकी चेष्टा अलौकिक दिखायी 
देती थी । दुःख और सुखमें समान भाव रखनेवाले उस उदार 


ओऋसहासारते 


तोतेको देखकर पाकशासन इन्द्रको बड़ा विस्मय _वोतेको देखकर पाकशासन इन्द्रको बडा विस्मय हुआ ॥९॥ 

ततश्चिन्तासुपयतः शाक्रः कथमयं द्विजः । 

तियेग्योनावसम्भाव्यमानृशंस्यमचस्थितः ॥ १०॥ 
इन्द्र यह्‌ सो चने छगे कि यह पक्षी केसे ऐसी अलौकिक 


चिष्पत्रमफल शुष्कमशरण्यं पतत्रिणाम्‌ । 
किमथे सेवसे वृक्ष यदा महदिदं वनस्‌ ॥ १७॥ 
“शुक ! इस वृक्षके पत्ते झड़ गये, फल भी नहीं र 


[ अडुशासनपर्चेणि 


यह सूख जानेकै कारण पक्षियोंके बसेरे लेने योग्य नहीं रह गया है| | 


जब्र यह विशाळ बन पड़ा हुआ है, तब तुम इस ठठ वृक्ष. 


का सेवन किस लिये करते हो! ॥ १७॥ 
अन्येऽपि वहवो वृक्षाः पत्रसंच्छन्नकोटराः । 
शुभाः पयोप्तसंचारा विद्यन्तेऽस्मिन्‌ महावने ॥ १८॥ 


“इल विशाल वनमें और भी बहुत-से वृक्ष हैं, जिनके . 


खोखले हरे-हरे पत्तोसे आच्छादित हैं 
जिनपर पक्षियोंके संचारके लिये योग्य पर्याप्त स्थान हैं ॥ १८ ॥ 


गतायुषमसामर्थ्यं क्षीणसारं हतश्चियम्‌ । 


दयाको अपनाये बैठा है, जो पक्षीकी योनिमै प्राव: अस. 


विस्ृश्य प्रज्ञया धीर जहीमं स्थविर द्रमम्‌ ॥ १९॥ 


व १०॥॥ 

अथवा नाऊ चित्रं हि अभवद्‌ वासवस्य तु । 

प्राणिनामपि सवेषां सर्व सवर इड्यते॥११॥ 
अथवा इसमें स्मे कोई आश्चयंकी वात नहीं है; क्योंकि सब 

जगह सब प्राणियोमे सब तरहकी बातें देखनेमे आती हैं 


पा... २ भा दनम आता है 
ऐसी भावना मनमें छानेपर इन्द्रका मन शान्त हुआ ॥११॥ 


ततो व्राह्मणवेषधेण मानुषं रूपमास्थितः 

अवतीय महीं शक्रस्तं पक्षिणमुवाच ह ॥ १२॥ 
तद्नन्तर वे ब्राह्मणके वेशमें मनुष्यका रूप धारण करके 

रथ्वीपर उतरे और उस शुक पक्षीसे बोळे--॥ १२ || 

छुक भो पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 

पृच्छे त्वां शुकमेनं त्वं कस्मान्न त्यजसि ट्रमम्‌ ॥ १ 
“यक्षियोमे श्रेष्ट छुक | तुम्हें पाकर दक्षकी दौहित्री शुकी 

उत्तम संतानवाळी हुई दै । में तुमसे पूछता हैँ. कि अब इस 

वृक्षको क्यों नहीं छोड़ देते दो ?? || १३॥ 

अथ पृष्टः शुकः राद मूर्ध्ना समभिवाद्य तम्‌। 

देवराज त्वं विश्नातस्तपसा मया ॥ १४ ॥ 


उनके इस प्रकार पूछनेपर शुकने मस्तक नवाकर 
वि 3 अलक नवाकर 


उन्हे प्रणाम क्रिया और कट्टा, “देवराज ! आपका स्वागत दै | 
मैंने तपस्याके बळसे आपको पहचान लिया है? 1 १४ || न 
ततो दशशताक्षेण साधु साध्विति भावितम्‌ । 
अहो विज्ञानमित्येव मनसा पूजितस्ततः ॥ १५ ॥ 
यह सुनकर सहखनेत्रधारी इन्द्रने मन-ही-मन कहा--- 
“वाइ | वाइ ! क्या अद्भुत विज्ञान दै !? ऐसा कहकर उन्होंने 
मने ही उल्का आदर किया ॥ १५॥ 
तमेव॑ शुभकर्माणं छुक परमधार्मिकम्‌ । 
दि पप्रच्छ बळखदनः ॥ १६॥ 
` धृक्षके प्रति इव तोतेका कितना प्रेम दै इस बातको 
जानते हुए भी वळ्सूदन इन्द्रने शुमकर्म करनेवाले उस 
परम धर्मात्मा शके पूछा--॥ १६ ॥ 


घीर शुक ! इस वृक्षकी आयु समास हो गयी, शक्ति 
नष्ट हो गयी । इसका सार क्षीण हो गया और इसकी शोमा 
भी छिन गयी । अपनी बुद्धिके द्वारा इन सत्र बार्तोपर विचार 
करके अब इस बूढ़े वृक्षको त्याग दो? | १९ ॥ 
भीष्म उवाच 

तडुपश्चुत्य घमात्मा शुकः शक्रेण भाषितम्‌ । 
खुदीघमतिनिःश्वस्य दीनो वाक्यमुवाच ह ॥ २०॥ 

भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! इन्द्रकी यह त्रात सुनकर 
धमात्मा झुकने छरी सॉस खींचकर दीन भावसे यह बात कही-॥ 
अनतिक्रमणीयानि दैवतानि शाचीपते । 
यत्राभवत्‌ तव प्र्चस्तन्निवोध सुराधिप ॥ २१॥ 

“शुचीवल्लम | देवक उल्लङ्घन नहीं क्रिया जा सकता | 
देवराज ! जिसके विषयमै आपने प्रश्‍न किया दै, उसकी वात 
सुनिये ॥ २१ | 
अस्मिन्नहं द्रुमे जातः साधुभिश्च शुणयुतः 
वाळभावेन संगुप्तः शाज्रुभिश्च न धपितः ॥ २२॥ 

“मैंने इसी वृक्षपर जन्म लिया और यहीँ रहकर अच्छे- 
अच्छे गुण सीखे हैं । इस वृक्षने अपने बालककी भाँति मुझे 
सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शत्रुओका आक्रमण नहीं होने 
दिया ॥ २२ ॥ 
किमनुक्रोइय वेफल्यमुत्पादयसि मेऽनघ । 
आुशस्याभियुक्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ २३॥ 

“निष्पाप देवेन्द्र ! इन्हीं सव कारणेसि मेरी इस वृक्षके 
प्रति भक्ति दै । मैं दयारूपी धर्मक्रे पालनमें लगा हूँ और 
यहासे अन्यत्र नहीं जाना चाहता । ऐसी दशाम आप कृया 
करके मेरी सद्भावनाको व्यर्थ बनानेकी चेष्टा क्या करते हैं १॥ 


अनुक्रोशो हि खाधूनां महद्धर्मस्य लक्षणम्‌। 
अनुक्रोशश्व॒ साधूनां सदा प्रीति प्रयच्छति ॥ २४॥ 
“श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये दूसरोपर दया करना ही महान्‌ धर्म 


१ जा सुन्दर है तथा . 
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त्वमेव दैवतैः सर्वेः पृच्छसे धर्मसंशयात्‌ । 
अतस्त्वं देवदेवानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥ २५ ॥ 
“धर्मके विषयमै संशय होनेपर सब देवता आपसे ही 
अपना संदेह पूछते हैं | इसीलिये आप देवाधिदेवोक्रे अधि- 
पति पदपर प्रतिष्ठित हैं || २५ ॥ 
नाहसे मां सहस्जाक्ष द्रुमं त्याजयितुं चिरात्‌। 
समर्थमुपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य बै ॥ २६॥ 
“तहखाक्ष | आप इस ब्रक्षको मुझसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न 
न कीजिये | जब यह समर्थ था, तब मैंने दीर्घकालसे इसीके 
आश्रयमें रहकर जीवन धारण किया है और आज जब यह 
शक्तिहीन हो गया, तब इसे छोड़कर चल दूँ--यह केसे हो 
सकता है ?? || २६ ॥ 
तस्य वाक्येन सौम्येन हर्षितः पाकशासनः। 
शुकं प्रोवाच धर्मात्मा आनृशंस्येन तोषितः ॥ २७॥ 
तोतेकी इस कोमळ वाणीसे पाकशासन इन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । धर्मात्मा देवेन्द्रने शुककी दयालतासे संतुष्ट हो 
उससे कहा--|| २७ ॥ 
वर वृणीष्वेति तदा स च ववे वर शुकः। 
आनृशांस्यपरो नित्यं तस्य वक्षस्य सम्भवम्‌ ॥ २८ ॥ 
झुक ! तुम मुझसे कोई बर माँगो |? तब दयापरायण 
शकने यह वर माँगा कि ध्यह वृक्ष पहलेकी ही भाँति हरा- 


भरा हो जाय? ॥ २८ ॥ 
विदित्वा च दढाँ भक्ति तां शुके शीलसस्पदम्‌। 
प्रीतः क्षिप्रमथो ब्क्षमस्ृतेनावसिक्तवान्‌ ॥ २९॥ 
तोतेकी इस सुदृढ़ भक्ति और शीळ-सम्पत्तिको जानकर 
इन्द्रको और मी प्रसन्नता हुई । उन्होने तुरंत ही उस वृक्षको 
अमृतसे सींच दिया ॥ २९ | 
ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोहराः। 
शुकस्य दढभक्तित्वाच्छीमत्तां प्राप स द्रुमः॥ ३० ॥ 
फिर तो उसमें नये-नये पत्ते, फल और मनोहर शाखाएँ 
निकल आयीं । तोतेकी इृढ़भक्तिके कारण वह वृक्ष पूर्ववत्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया | ३० || 
शुकश्च कर्मणा तेन आनृशंस्यकृतेन वै। 
आयुषोऽन्ते महाराज प्राप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दाराज ! वह शुक भी आयु समाप्त होनेपर अपने उस 
दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रलोकको प्रास हुआ ॥ ३१ ॥ 
पवमेव मञुष्येन्द्र भक्तिमन्तं समाश्रितः । 
सर्वार्थसिद्धि लभते शुकं प्राप्य यथा द्रुमः ॥ ३२॥ 
नरेन्द्र ! जैसे भक्तिमान्‌ शुकका सहवास पाकर उस वृक्षने 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि प्राप्त कर ली, उसी प्रकार अपनेमें 
भक्ति रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शुकवासवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें शुक और इन्द्रका संवाद विषयक पचो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
देवकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठताका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राश्न सर्वशासत्रविशारद्‌ । 
दैवे पुरुषकारे च किसिच्छेष्ठतर॑ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--सम्पूर्ण शारस्रोके विशेषज्ञ महाप्राज 
पितामह | देव और पुरुषार्थमें कौन श्रेष्ठ है ! || १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्य च संवादं ब्रह्मणश्च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमै बसिष्ठ 
और ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २ ॥ 
दैवमानुषयोः किस्वित्‌ कर्मणोः श्रेष्ठमित्युत । 
पुरा वसिष्ठो भगवान पितामहमपृच्छत ॥ ३ ॥ 
प्राचीन काळकी बात है; भगवान्‌ बसिष्ठने लोकः 
पितामह ब्रह्माजीसे पूछा--.प्रभो | दैव और पुरुषार्थमे 
कौन श्रेष्ठ है? | ३ ॥ ट 


राजन्‌ ! तब कमळजन्मा देवाधिदेव पितामहुने मधुर 
स्वरमें युक्तियुक्त सार्थक वचन कहा || ४ | 
ब्रह्मोवाच 
( बीजतो ह्यङ्करोत्पत्तिरङ्करात्‌ पर्णसम्भवः । 
पर्णोन्नालाः प्रसूयन्ते नालात्‌ स्कन्धः प्रचतंते॥ 
स्कन्धात्‌. प्रवतेते पुष्पं पुष्पाच्निवंतेते फलम्‌ । | 
फलानिवेत्येते बीजं बीजं नाफळसुच्यते ॥) 


हे, अडरे पत्ते होते हैं तसे नाळ, न त 
होती हैं | उनसे पुष्प प्रकट होता है । फूलसे. 
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यारशं चपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः। 

खुछते दुष्ङते वापि ताइशं लभते फलम्‌॥ ६ ॥ 
किसान खेतमै जाकर जैसा बीज बोता है, उसीके अनुसार 

उसको फल मिलता है । इसी प्रकार पुण्य या पापः जैसा 

कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिळता है ॥ ६ ॥ 

यथा बीजं चिना क्लेत्रसुप्तं भवति निष्फलम्‌ । 

तथा पुरुषकारेण विना दैवं न॒ सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जैसे बीज खेतमै बोये विना फल नहीं दे सकता; 


श्रीमहाभारते 


उसी प्रकार देव ( प्रारब्ध ) भी पुरुषार्थके बिना नहीं 

ठिद्ध होता ॥ ७ ॥ 

क्षेत्र पुरुषकारस्तु देव वीजसुदाद्दतम्‌ । 

क्षेत्रवीजसमायोगात्‌ ततः सस्यं समृद्ध्यते ॥ ८ ॥ 
पुरुषार्थ खेत हे और देवको बीज बताया गया है । खेत 

और बीजके संयोगसे ही अनाज पैदा होता हे ॥ ८ ॥ 

कमणः फलनिदृत्ति खयमश्नाति कारकः । 

प्रत्यक्ष दञ्यते लोके कृतस्यापक्तस्य च ॥ ९ ॥ 
कर्म करनेवाला मनुष्य अपने भछे या बुरे कर्मका 

फळ स्वयं ही भोगता हे । यह बात संसारमै प्रत्यक्ष 

दिखायी देती है॥९॥ 

शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्मणा। 

कृतं फलति सर्वत्र नाङतं भुज्यते कचित्‌ ॥ १०॥ 
झुभ कर्म करनेसे सुख और पाप कर्म करनेसे दुःख 


मिळता दै | अपना किया हुआ कमे सर्वत्र ही फल देता है । 


त्रिना किये हुए कर्मका फल कदी नहीं मोगा जाता || १० || 
कृती सर्वत्र ळभते प्रतिष्टां भाग्यसंयुताम्‌ । 
अकृती ळभते भ्रष्ट: क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ ११॥ 


युरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता 


है; परंतु जो अकर्मण्य दै; वह सम्मानसे भ्रष्ट होकर घावपर 
नमक छिड़कनेके समान असह्य दुःख भोगता है ॥ ११॥ 
तपसा रूपसौभाग्यं रत्लानि विविधानि च । 
प्राप्यते कर्मणा सर्व न देवादकतात्मना ॥ १२॥ 
मनुष्यको तपस्यासे रूप; सौमाग्य और नाना प्रकारके 
रत्न प्राप्त होते हैं | इस प्रकार कर्मसे सव कुछ मिल सकता 


है; परंतु माग्यके भरोते निक्रम्मे बैठे रहनेवाळेको कुछ 


नहीं मिळठा ॥ १२ ॥ 
तथा स्वर्गश्च भोगश्च निष्ठा या च मनीषिता । 
सर्व पुरुषकारेण ङतेनेद्दोपलभ्यते ॥ १३॥ 
इस जगतूमें पुरुषार्थ करनेछे स्वर्ग, मोग, धर्ममें 
निष्ठा और बुद्धिमत्ता--इन सबकी उपलब्धि होती दै ।१३। 
_ ज्योरतीवि त्रिदद्या नागा यक्षाश्चन्द्ार्कमारुताः 
सर्वे पुरुषकारेण मानुष्यादू देवता गताः ॥ १४॥ 
“अ नक्षत्र, देवता) नाग” यक्ष; चन्द्रमा, सूर्य॑ और 


| 


[ अजुशासनपर्वेणि 
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वायु आदि सभी पुरुषार्थं करके ही मनुष्यलोके देवलोक. 
को गये हैं ॥ १४ ॥ 
अर्थों वा मित्रवर्गों वा ऐश्वये वा कुलान्वितस्‌ । 
श्रीश्चापि दुलेभा भोक्तुं त्थवाकृतकर्ममिः॥ १५) 
पुरुषार्थं नहीं करते, वे धन, मित्रवर 
ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुलंम लक्ष्मीका भी उपभोग 
नहीं कर सकते ॥ १५॥ 
शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु । 
वैइयः पुरुषकारेण शूद्र; शुश्रूवया श्रियम्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण शौचाचारसे, क्षत्रिय पराक्रमसे, वेश्य उद्योग 
से तथा झूट्र तीनो वर्णौकी सेवासे सम्पत्ति पाता हे ॥ १६॥ 
नादातार भजन्त्यथ न कीव॑ नापि निष्क्रियम्‌। 
नाकमेशीळं नाशूरं तथा नंवातपसिनम्‌ ॥ १७॥ 
नतो दान न देनेवाले कंजूसको धन मिळता है। न नपुंसको) 


न अकर्मण्यको न कामसे जी चुरानेवालेको; न शौर्यहीनको 


जि 
जा 


और न तपस्या न करनेवालेको ही मिलता है | १७ ॥ 
येन लोकास्त्रयः सृष्टा दैत्याः सर्वाश्च देवता; । 
स एष भगवान्‌ विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥ १८॥ 
जिन्होंने तीनों लोकों, देत्यो तथा सम्पूर्ण देवताओंकी 
भी सृष्टि की दै) वे ही ये भगवान्‌ विष्णु समुद्रमें रहकर 
पस्या करते हैं ॥ १८ ॥ 
वं चेत्‌ कर्मफछ न स्यात्‌ सर्वमेवाफलं भवेत्‌ । 
लोको दैवं समालक्ष्य उदासीनो भवेन्ननु ॥ १९॥ 
यदि अपने कर्मोंका फल न प्राप्त हो तो सारा कर्म ही 
निष्फळ हो जाय और सत्र लोग भाग्यको ही देखते हुए कर्म 
करनेसे उदासीन हो जाय ॥ १९ || 
अङ्कत्वा मानुषं कर्म यो देवमनुवर्तते । 
वृथा श्राम्यति सम्प्राप्य पर्ति छ्वीवसिवाङ्गना ॥ २०॥ 
मनुष्यके योग्य कर्म न करके जो पुरुष केवल देवका 
अनुसरण करता दै, वह दैवका आश्रय लेकर व्यर्थ ही 
कष्ट उठाता दै । जैसे कोई स्री अपने नपुंसक पतिको पाकर 
मी कष्ट दी भोगती है ॥ २० || 
न तथा मानुषे लोके भयमस्ति शुभाशुभे । 
तथा त्रिददाळोके हि भयमद्पेन जायते ॥ २१। 
इस मनुष्यलोकमें शुभाद्युभ कमसे उतना भय नहीं 
प्राप्त होता, जितना कि देव-ळोकर्मे थोडेसे पापसे मेँ 
होता है ॥२१॥ | 
पुरुषकारस्तु 


कृतः देवमेबानुवतते । 


न दैवमकृते किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमर्हति ॥ २९॥ 


जै 
बु 


क्रिया हुआ पुरुपार्थ ही देवका अनुसरण करता £ 
परंतु पुरुषार्थ न करनेपर दैव किसीको कुछ नहीं दे सकता | 
यथा स्थानान्यनित्यानि दृश्यन्ते देवतष्वपि । 
कथं कर्म चिना दैवं स्थास्यति स्थापयिष्यति ॥ २३ 
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देवताओंमें भी जो इन्द्रादिके स्थान हैं, वे अनित्य देखे 
जाते हैं | पुण्यकर्मके बिना देव कैसे स्थिर रहेगा और कैसे 
वह दूसरोको स्थिर रख सकेगा ॥ २३ ॥ 
न देवतानि लोके ऽस्मिन्‌ व्यापारं यान्ति कस्यच्चित्‌] 
व्यासङ्ग जनयन्त्युश्रमात्माभिभवशङ्कया ॥ २४॥ 
देवता भी इस लोकमें किसीके पुण्यकर्मका अनुमोदन 
नहीं करते है, अपितु अपनी पराजयकी आशङ्कासे वे पुण्यात्मा 
पुरुषमै भयंकर आसक्ति पैदा कर देते हैं ( जिससे उनके 
धर्ममें विध्न उपस्थित हो जाय ) ॥ २४॥ 
ऋषीणां देवतानां च खदा भवति विश्रहः । 
कस्य वाचा ह्यदैवं स्याद्‌ यतो देवं प्रवर्तेते ॥ २५॥ 
पिर्यो और देवताओंमें सदा कलह होता रहता है 
( देवता ऋषियोंकी तपस्यामें विघ्न डालते हैं तथा ऋषि 
अपने तपोबलसे देवताओंको स्थानभ्रप्ट बर देते हैं। 
फिर भी देवके विना केवळ कथन मात्रसे किसको सुख 
या दुःख मिल सकता है? क्योकि कर्मके मूलमें दैवका 
ही हाथ है ॥ २५ ॥ 
कथं तम्य समुत्पत्तिर्यतो देवं प्रवर्तते । 
एवं त्रिदशलोकेऽपि प्राप्यन्ते बहवो गुणाः ॥ २६॥ 
देवके विना पुरुषार्थकी उत्पत्ति केसे हो सकती है! 
क्योंकि प्रदृत्तिका मूल कारण दैव ही दै ( जिन्होंने पूर्वजन्ममें 
पुण्यकर्म किये है, वे ही दूसरे जन्ममें भी पूर्वसंस्कारवद 
पुण्यमें प्रबृत्त होते हैं । यदि ऐसा न हो तो सभी पुण्यकमांमें 
ही ळग जाये ) । देवलोकमें भी देववश ही बहुत-से गुण 
( सुखद साधन ) उपलब्ध होते हैं ॥ २६ ॥ 
आत्मच ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च ॥ २७॥ 
आत्मा ही अपना वन्धु दै, आत्मा ही अपना शत्रु है 
तथा आत्मा ही अपने कर्म और अकर्मका साक्षी है ॥ २७ ॥ 
कृतं चाप्यकृतं किंचित्‌ कृते कर्मणि सिद्धयति। 
खुक्कतं दुष्कृतं कर्म न यथाथ प्रपद्यते ॥ २८ ॥ 
प्रबल पुरुषार्थ करनेसे पहदलेका क्रिया हुआ भी कोई 
कर्म विना किया हुआ-सा हो जाता है और बह प्रबळ कर्म 


ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता है। इस तरह पुण्य या 
_ पापकर्म अपने यथार्थ फलको नहीं दे पाते हैं॥ २८॥ 


देवानां शरणं पुण्यं सर्च पुण्यैरवाप्यते । 
पुण्यशीळं नरं प्राप्य कि देवं प्रकरिष्यति ॥ २९ ॥ 
देवताओंका आश्रय पुण्य ल मन है । पुण्यसे ही सब कुछ 
प्राप्त होता है। पुण्यात्मा पुरुषको पाकर दैव क्या करेगा १ || 

पुरा ययातिविश्रष्टइच्याचितः पतितः क्षितौ । 
पुनरारोपितः स्वर्गं दोहिभ्रेः पुण्यकर्मभिः ॥ ३०॥ 
ूर्वकालमें राजा ययाति पुण्य क्षीण .होनेपर स्वर्गसे 
च्युत द्दोकर प्रथ्वीपर गिर पड़े थे; परंतु उनके पुण्यकर्मा 


दौहित्रोने उन्हें पुनः खर्गलोकमै पहुँचा दिया ॥ ३० ॥ 
पुरूरवाश्च राजर्षिद्विजेरभिहितः पुरा । 
ऐल इत्यभिविख्यातः खग प्राप्तो महीपतिः ॥ ३१॥ 
इसी तरह पूर्वकालमें ऐल नामसे विख्यात राजर्षि 
पुरूरवा त्रझर्णोके आशीवाद देनेपर स्वगलोकको प्राप्त हुए थे॥ 
अश्वमेधादिभिर्यज्चैः सत्कृतः कोसलाधिपः । 
महाषझापात्‌ सदाः पुरुषादत्वमागतः ॥ ३२॥ 
( अत्र इसके विपरीत दृष्टान्त देते हैं--) अश्वमेध 
आदि यज्ञोद्वारा सम्मानित होनेपर भी कोशळनरेश सौदासको 
महर्षि वसिष्ठके शापसे नरभक्षी राक्षस होना पड़ा ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामा च रामश्च सुनिपुत्रो धनुर्धरौ । 
न गच्छतः स्वर्गलोक सुकृतेनेह कर्मणा ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार अश्वत्थामा और परशुराम--ये दोनों ही 
ऋषिपुत्र और धनुर वीर हैं। इन दोनोंने पुण्यकर्म भी 
किये हैं तथापि उत कर्मके प्रभावसे खर्गमे नहीं गये || ३३॥ 
वसुर्येक्षशातेरिष्टा द्वितीय इच वासवः। 
मिथ्याभिधानेनेकेन रखातलतळं गतः ॥ ३४॥ 
द्वितीय इन्द्रके समान सौ यज्ञोका अनुष्ठान करके भी 
राजा वसु एक ही मिथ्या भाषणके दोषसे रसातलको 
चले गये || ३४ ॥ 
बळिवेरोचनिर्वद्दो धर्मपाशेन दैवतैः । 
विष्णोः पुरुषकारेण पातालखद्नः कृतः ॥ ३५॥ 
विरोचनकुमार बलिको देवताओंने धर्मपाशसे बाँध 
लिया और भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थसे वे पातालवासी 
बना दिये गये ॥ २५ ॥ 
शक्रस्योद्वम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः । 
द्विजस्त्रीणां वघं कृत्वा कि देवेन न वारितः ॥ ३६॥ 
राजा जनमेजय द्विज स्त्रियोंक्रा वध करके इन्द्रके चरण- 
का आश्रय छे जब स्वर्गलोकको प्रस्थित हुए, उस समय दैवने 
उसे आकर क्यों नहीं रोका ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मणं हत्वा स्पृष्टो बालवधेन च । 
वेशम्पायनविप्रर्षिः कि देवेन न वारितः ॥ ३७॥ 
ब्रह्मर्षि वेशम्पायन अज्ञानवश ब्राह्मणकी हत्या करके 
बाळवधके पापसे भी लिप्त हो गये थे तो भी देबने उन्हे 
स्वर्ग जानेसे क्यों नहीं रोका ॥ ३७॥ 
गोप्रदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो महामखे । 
पुरा नृगश्च राजांषः छकलासत्वमागतः ॥ ३८॥ 
ूर्वकाळमें राजर्षि टग बड़े दानी थे। एक बार किसी 
महायशमें ब्राझणौंको गोदान करते समय उनसे भूल हो गयी 
अर्थात्‌ एक गऊको दुबारा दानमें दे दिया जिसके कारण 


घुन्धुमारश्च राजषिंः सत्रेष्वेव ज॒रां गत 
प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप ` 


उनकी कही पकै 


आ 
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राजि धुन्धुमार यज्ञ करते-करते बूढ़े हो गये तथापि 
देवताओंके प्रसन्नतापूर्वक दिये हुए वरदानको त्यागकर 
गिखिजमै सो गये ( यज्ञका फल नहीं पा सके ) ॥ ३९ ॥ 
पाण्डवानां हतं राज्यं धातेराष्ट्रमेहावलेः । 
पुनः प्रत्याहृतं चेव न देवाद्‌ सुजसंश्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 
सहाबली पृतराष्ट्र-पुत्रोने पाण्डवोका राज्य हडप लिया 
था | उसे पाण्डवोने पुनः बाहुब्रलसे ही वापस लिया | 
देवके भरोसे नहीं ॥ ४० ॥ 
तपोनियमसंयुक्ता सुनयः संशितत्रताः । 
कि ते देववलाच्छापसुत्स्ृजन्ते न कर्मणा ॥ ४१ ॥ 
तप और नियममें संयुक्त रहकर कठोर ब्रतका पालन 
करनेवाले सुनि कया देववलसे ही किसीको झाप देते हैं, 
पुरुषार्थके बरसे नहीं ? ॥ ४१ ॥ 
पापसुत्सजते लोके सर्व प्राप्य सुदुळभस्‌ । 
लोभमोहसमापन्नं न देवं रायते नरम्‌ ॥ ४२॥ 
संसारमें समस्त सुदुर्लम सुख-भोग किसी पापीको प्राप्त 
हो जाय तो भी वह उसके पास टिकता नहीं; शीघ्र ही उसे 
छोड़कर चल देता है । जो मनुष्य लोभ और मोहमें डूवा 
हुआ दै, उसे दैव मी संकरसे नहीं बचा सकता || ४२ ॥ 
यथाञ्चिः पवनोद्धूतः सुसक्ष्मो ६पि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कर्मसमायुक्तं दैवं साधु विवर्धते ॥ ४३ ॥ 
जैसे थोड़ी-सी भी आग वायुका सहारा पाकर बहुत बड़ी 


हो जाती दै, उसी प्रकार पुरुषार्थका सहारा पाकर देवका 
ह सहारा पाकर दनका 


बल विशेष बढ़ जाता दै || ४३ ॥ 
यथा तैलक्षयाद्‌ दीपः प्रह्मासमुपगच्छति । 
तथा कमक्चयाद्‌ देच प्रह्वासमुपगच्छति ॥ ४७ ॥ 
जैसे तेल समास दो जानेसे दीपक बुझ जाता है, उसी 
प्रकार कर्मके क्षीण हो जानेपर देव भी नष्ट दो जाता है ॥ 
विषुळमपि धनौघं प्राप्य भोगान्‌ स्त्रियो चा 
पुरुष इह न राक्तः कर्महीनो हि भोक्तम्‌। 
खुनिहितमपि चार्थे दैवतै रक्ष्यमाणं 
पुरुष इह महात्मा प्राप्नुते नित्ययुक्तः ॥ ४५ ॥ 
उद्योगद्दीन मनुष्य धनका बहुत बड़ा भण्डार, तरह- 


इति श्रीमददामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवपुरुषकारनिर्दशे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन पर्वके अन्तर्गत दानचर्मपर्में देव और पुरुषार्थका निर्देशविषयक छठ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ होक मिळाकर कुळ ५१ शोक हैं ) 


CET] -द- | 


सप्तमोऽध्यायः 
कर्मोके फलका वर्णन 


युधिद्टिर उवाच 
कर्मणां च समस्तानां शुभानां भरतर्षभ । 


. फलानि महतां श्रेष्ठ प्रनूदि परिपृच्छतः ॥ १ ॥ 
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- भजुशासनपरष 
तरहके भोग और स्त्रियॉको पाकर भी उनका उपभोग न 
कर सकता; किंतु सदा उद्योगमै लगा रहनेवाला महान 
पुरुष देवताओंद्वारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुए घन 
मी प्राप्त कर लेता है ॥ ४५॥ 
ब्ययशुणमपि साधुं कर्मणा संश्रयन्ते 
भवति मडुजलोकाद्‌ देवलोको विदिष्टः। 
बहुतरसुससृद्धध्या मानुषाणां गृहाणि 
पितृवनभवनासँ दश्यते चामराणाम्‌ ॥ ४६। 
जो दान करनेके कारण निर्धन हो गया है, ऐसे सत्पुरुप 
पास उसके सत्कर्मके कारण देवता भी पहुँचते हैं और ह 


प्रकार उसका घर मनुष्यलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक स 


हो जाता है । परंतु जहाँ दान नहीं होता; वह घर बहु 
भारी समृद्धिसे भरा हो तो भी देवताओंकी दृष्टिमें वह इमशान. 


के ही तुल्य जान पड़ता है ॥ ४६ ॥ 
न च फलति विकमी जीवलोके न दैवं 
व्यपनयति विमार्ग नास्ति दैवे प्रशुत्वम्‌। 
गुरुमिव कृतमग्र्यं कर्म संयाति दैवं 
नयति पुरुषकारः संचितस्तत्र तत्र ॥ ४७॥ 
इस जीव-जगतूमें उद्योगहीन मनुष्य कभी फूलता-फलत 
नहीं दिखायी देता । देवमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह झे 
'कुमार्गसे हटाकर सन्मार्गमें लगा दे । जैसे शिष्य गुरुको आ | 
करके चलता है उसी तरह दैव पुरुषार्थको ही आगे करे 


स्वयं उसके पीछे चलता है । संचित किया हुआ पुरुषार्थ ह 


देवको जहाँ चाहता है, बहॉ-वह्ी ले जाता हे || ४७ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया चे सुनिसत्तम । 
फळं पुरुषकारस्य सदा खंड॒इय तत्त्वतः ॥ ४८॥ 
मुनिश्रेष्ट | मैंने सदा पुरुषार्थके ही फलको प्रत्यक्ष पार्थके ही फलको प्रत्यक्ष देखक' 
यथार्थरूपसे ये सारी बातें तुम्हें बतायी हैं ॥ ४८ ॥ 


अभ्युत्थानेन देवस्य समारब्धेन कर्मणा। 

विधिना कर्मणा चेव खर्गमार्गमवाप्लुयात्‌ ॥ छ | 
मनुष्य देवके उत्यानसे आरभ्म किये हुए पुरुपा 

उत्तम विधि और शास्त्रोक्त तत्कर्मते ही स्वर्गलोका मा 

पा सकता दै ॥ ४९ || 

द ॥ | 

[अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 


] 


| 
| 
| 
| 
| 


युधिष्टिरने पूछा--महापुरुषोंमें प्रधान भरतश्रेष्ठ | क्र 
मैं समस्त शुम कर्मोके फल क्या हैं ! यह पूछ रहा हूँ? अ. 


| 
यही बताइये ॥ १ ॥ | 


| 


दानधमपवे ] 


भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पृच्छसि भारत । 
रहस्यं यदृषीणां लु तच्छृणुष्व युधिष्ठिर । 
या गतिः प्राप्यते येन प्रेत्यभावे चिरेप्सिता ॥ २ ॥ 
भीष्मजाने कहा--भरतनन्दन युधिष्ठिर | तुम मुझसे 
जो कुछ पूछ रहे हो, यह ऋषियोंके लिये भी रहस्यका विषय 
है, किंतु मैं तुम्हें वतला रहा हूँ । सुनो, मरनेके बाद जिस 
मनुष्यको जैसी चिर अभिलषित गति मिलती है, उसका भी 
वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥ 
येन येन शरीरेण यदू यत्‌ कर्म करोति यः। 
तेन तेन झारीरेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइछुते ॥ ३ ॥ 
मनुष्य जिस-जिस ( स्थूळ या सूक्ष्म ) झारीरसे जो-जो 
कर्म करता है, उसी-उसी शरीरसे उस-उस कर्मका फल 
भोगता है ॥ ३ ॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामचस्थायां सुङ्कते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
जिस-जिस अवस्थामें वह जो-जो शुभ या अशुभ कर्म 
करता है; प्रत्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामें वह उसका फल 
भोगता है ॥ ४ ॥ 
न नइयति छृतं कर्म खदा पञ्चेन्द्रियैरिह । 
ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं पष्ठ आत्मा तथेव च ॥ ५ ॥ 
पाँचौं इन्द्रिर्योद्रारा किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं 
होता है । वे पाँचौं इन्द्रियॉ और छटा मन--ये उस कर्मके 
साक्षी होते दे ॥ ५ ॥ 
चक्नुदद्यान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्याञ्च सूचुताम्‌ । 
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ ६ ॥ 
अतः मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर 
आ जाय तो उसको प्रसन्न दृष्टिसे देखे | उसकी सेवामें मन 
_छगावे | मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे । जब वह जाने 


लगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जवतक 


वह रहे, उसके स्वागत-सत्कारमें लगा रहे--ये पाँच काम 
करना ग्रदस्थके लिये पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ 
कहलाता है ॥ ६ ॥ 
यो दद्यादपरिक्तिश्मन्नमध्चनि वर्तेते । 
क तभ्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो थके-माँदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वक अन्न 
दान करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 
स्थण्डिलेषु शयानानां गृहाणि शयनानि च। 
चीरवल्कलसंबीते वासांस्याभरणानि च ॥ ८ ॥ 


जो वानप्रस्थी वेदीपर शयन करते हैं उन्हें जन्मान्तरमें 


उत्तम गृह और शय्पाकी प्राप्ति होती है। जो चीर और 
वल्कल वस्न पहनते हैं, उन्हें दूसरे जन्ममें उत्तम वस्न और 
उत्तम आभूषणोंकी प्राप्ति होती है ॥ ८॥ 


म० स० ३-४. ४— 


सन्तमोऽच्यायः 


_ पुरुष स्वर्गहोकमें जात 


वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने । 
अग्नीनुपशयानस्य राज्ञः पौरुषमेव च ॥ ९ ॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त होता है, उस तपोधन पुरुषको 
दूसरे जन्ममें अच्छे-अच्छे वाइन और यान उपलब्ध होते हैं 
तथा अभिकी उपासना करनेवाले राजाको जम्मान्तरमें पौरुष- 
की प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति । 
आमिषप्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्च विन्दति ॥ १०॥ 
रसेंका परित्याग करनेसे सौभाग्यकी और मांसका त्याग 
करनेसे पशुओं तथा पुत्रोंकी प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
अवाक्शिरास्तु यो लम्बे दृद्चासं च यो वसेत्‌ । 
सततं चैकशायी यः स लभेतेप्सितां गतिम्‌॥ ११ ॥ 
जो तपस्वी नीचे सिर करके लटकता है अथवा जलमें 
निवास करता है तथा जो सदा ही अकेला सोता ( ब्रह्मचयंका 
पालन करता ) है, वह मनोवाञ्छित गतिको प्राप्त होता है ॥ 
पाद्यमासनमेवाथ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
दद्यादतिथिपूजार्थे स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ १२॥ 
जो अतिथिको पेर घोनेके लिये जल, बैठनेके लिये आसन, 
प्रकाशके लिये दीपक, खानेके लिये अन्न और ठहरनेके लिये 
घर देता है, इस प्रकार अतिथिका सत्कार करनेके लिये 


इन पाँच बस्तुओंका दान 'पञ्चदक्षिण यज्ञ! कहलाता है | 


बीणखनं वीरशय्यां चीरस्थानमुपागतः | 
अक्षयास्तस्य वे लोकाः सर्वकामगमास्तथा ॥ १३ ॥ 
जो वीरासन रणभूमिमे जाकर वीरशय्या ( मृत्यु) को 
प्राप्त हो वीरस्थान (स्वर्गलोक ) में जाता है, उसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है, वे लोक सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्त 
करानेवाले होते हैं ॥ १३ ॥ 
धनं लभेत दानेन मौनेनाशां विशाम्पते । 
उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | मनुष्य दानसे धन पाता है, मौन-जतके 
पालनते दूसरोंद्वारा आज्ञापालन करानेकी शक्ति प्राप्त करता 
है, तपस्यासे भोग और ब्रह्मचर्य-पालनते जीवन ( आयु ) 
की उपलब्धि होती है॥ १४ ॥ 
रूपमेशवर्यमारोग्यमहिसाफलमश्जुते । 
फलमूलाशिनो राज्यं स्वगंः पणोशिनां भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अहिंसा धर्मके आचरणसे रूप, ऐश्वर्य और आरोग्यरूपी 
फलकी प्राप्ति होती है । फल-मूल खानेवालेको राज्य : 
चबाकर रहनेवालेको स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ 
प्रायोपवेशिनो राजन्‌ सर्वत्र सुखमुच्यते | 
गवाढ्यः शाकदीक्षायां स्वगेगामी ठणाशनः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो आमरण अनशनका ब्रत लेकर 


लेनेपर गोधनकी प्रासि हो 


म््य्य्यय्स्य्प्प्य्य्प्य्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्स््प्फ्प्प्प्प्प्फ्क्क्क्फ्फ्क्क्प्फ्प्प्प््>-------..... 


स्त्रियस्त्रिषबणं स्थात्वा वायुं पीत्वा कठं लभेत्‌। 
खर्ग सत्येन लभते दीक्षया कुल्सुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
स्त्री-सम्बन्धी भोयोंका परित्याग करके त्रिकाल खान 
करते हुए वायु पीकर रहनेसे यज्ञका फल प्रात होता है । 
सत्यसे मनुष्य स्वर्गको और दीक्षासे उत्तम कुलको पाता है ॥ 
सलिलाशी भवेद्‌ यस्तु सदाग्निः संस्कृतो द्विजः। 
मुं साधयतो राज्यं नाकपृष्ठमनाइाके ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण सदा जळ पीकर रहता है, अभिहोत्र करता है 
और मन्त्र-साधनामें संल रहता हैः उसे राज्य मिलता है 
और निराहारत्रत करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमे जाता है ॥१८॥ 
उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पार्थिव । 
कृत्वा डादश वर्षाणि वीरस्थानाद्‌ विरिष्यते ॥ १९ ॥ 
एथ्वीनाथ ! जो पुरुष बारह वर्षातकके लिये त्रतकी 
दीक्षा लेकर अन्नका त्याग करता और तीथाँमे ज्ञान करता 
रहता है, उसे रणनमिमें प्राण त्यागनेवाछे वीरसे भी बढ़कर 
उत्तम लोकको प्राप्ति हंती है ॥ १९ ॥ 
अधीत्य सर्ववेदान वे सद्यो दुःखाद्‌ विमुच्यते । 
मानसं हि चरन्‌ धमे स्वर्गळोकसुपारचुते ॥ २० ॥ 
जो सम्पूर्ण वेदका अध्ययन कर लेता है; वह तत्काल 
दुश्खसे मुक्त हो जाता दै तथा जो मनसे धमका आचरण 
करता हैः उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है || २० || 
या डुस्त्यज्ञा दुर्मतिमियो न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः खुखम्‌ २१ 
खोटी बुद्धिवाळे पुरुपोके लिये जिसका त्याग करना कटिन 
है; जो मनुध्यके जीर्ण हो जानेपर मी म्वय जीर्ण नहीं जती 


उस तृष्णाका त्याग कर इनेवाके परुषज्ञ ज्य पुरुषको ही सुख 
मिळता है ॥ २१ ॥ ) खा 
यथा घेडुखदस्रेछु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
पर्वं पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ २२॥ 
जैसे बछडा इजारों गौओंके बीचमै अपनी माताको ँढ 
लेता दै; उसी प्रकार पहलेका किया हआ के मो ठ हुआ कर्म मी कर्ताको 
पहचानकर उसका अनुसरण करता दै ॥ २२ | 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वकाळं नातिवतन्ते तथा कर्म पुरा कृतम्‌ ॥ २३॥ 
जैसे फूल और फळ किसीकी प्रेरणा न होनेपर मी अपने 
समवका उल्लङ्कन नहीं करते--ठीक समयपर फूळने-फळने 
ळग जाते हैं; बैसे ही पहलेका किया हुआ कर्म भी समयपर 
eam २ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
चश्चुःश्रोत्रे च जीयते तृष्णीका न तु जीर्यते ॥ २३॥ 


हो जानेपर भी न्वयं जीर्ण नहीं होती 


“९४९२१०४६ पऽ र अजु शासनपयेणि 


सनुष्यके जीर्ण ( जराग्रस्त ) होनेपर उसके केश भख ज ( भरारा ) इने जके सेल हा 
होकर झड़ जाते हैं; वृद्ध पुरुषके दाँत भी टूट जाते है, 
और कान भी जीर्ण 
तृष्णा ही जीर्ण नहो 
रहतीहै)॥२४॥ णा ) ॥ २४ ॥ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। 
प्रीणाति मातर येन थिवी तेन पूजिता ॥ २५॥ 
~ कप क अ. > 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌। 
मनुष्य जिस व्यवहारसे पिताको प्रभन्न करता है, उससे 
भगवान्‌ प्रजापति प्रसन्न होते हैं जिस वर्तावसे वह माताको 


नेत्र 
होकर अन्घे-बहरे हो जाते हैं| के 
होती है ( वह सदा नयी-नवेली उगी बनी 


संतुष्ट करता है, उससे पृथ्वी देवीकी भी पूजा हो जाती ३ 
तथा जिससे बह उपाध्यायको तृम करता है, नसके द्राग 
परब्रह्म परमात्माकी पुजा सम्पन्न हो जाती है || २५ 
सर्वे तस्यादता धमी यस्येते घय आहताः। 
अनादतास्तुयस्येते सर्वास्तस्थाफलाः क्रियाः ॥ २६॥ 

जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसके द्वारा सभी 
घमोका आदर हो गया और जिमने इन तीनोंका अनादर 
कर दिया; उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक क्रियाएँ निष्फल हो 
जाती हैं ॥ २६ | 


३ ॥ 


वेद्यम्पायन उवाच 
भीष्मस्यंतद्‌ वचः श्रुत्वा विस्मिताः कुरुषुङ्कघाः। 
आसन्‌ प्रद्ृएमनखः प्रीतिमन्तो ऽभवंस्तदा ॥ २७॥ 


> 2 ० SS ह | | 
वंराम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | भीष्मजीक 


यह त्रात सुनकर समस्त श्रेष्ठ कुरुवंशी आश्चर्यचकित हो उठे । 
सवके मनमें हर्षजनित उल्लास भर गया । उस समय सभी 
बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७ || 
यन्मन्त्रे भवति दुथोपसुज्यमाने 
यत्‌ खोमे भवति वृथाभिपूयमाणे। 
यञ्चाग्दौ भचति वृथानिहूयमाने 
तत्‌ सर्व भवति च्थाभिधीयमाने॥ २८॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युविषटिर | वेदमन्त्रोंका व्यर्थ 
_ (अशुद्ध) उपयोग ( उच्चारण ) करनेपर जो पाप लता दै; 
सोमयागको दक्षिणा आदि न देनेके कारण 
_ दोष लगता है तथा विधि और 
आहुति देनेपर जा पाप होता है; बह सारा पाथ मिथ्या 
मापण करनेसे प्राम होता है | २2॥ 1 
इत्येतदृषिणा प्रोक्तमुक्तवानस्मि यद्‌ विभो। 
शुभाशुभफलप्राप्ती किमतः श्रोतुमिच्छलि ॥ २०. ॥ 
राजन्‌ ! झुम और अशुभ फलकी प्रामिक्रे विपयर्म 
मदपि व्यासने ये सत्र बातें बतायी थीं, जिन्हें मैंने इस समय 
तुमसे कद्दा दै । अब और क्या सुनना चाहते हो? ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कर्मफलिकोपाख्याने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारद अनुशासनएदके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कर्मफरका उपाछयानव्िषयक सातव अध्याय 
as fo Ve) 


पुरा हुआ ॥ ७॥ 


| 
| 


व्यर्थ कर देनेपर जी | 
मन्त्रके विना अग्निमें निरर्थक | 


। 
| 
| 
1 
। 
। 
॥ 


| 
| 


अष्टमोऽध्यायः 


५७५१ |! 


अष्टमोऽध्यायः 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी महिमा 


युविष्टिर उवाच 
के पूज्याः के नमस्कायोः कान्‌ नमस्यसि भारत । 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व येभ्यः स्पृहयसे नुप॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | इस जगतमें कौन-कौन 
पुरुष पूजन और नमस्कारके योग्य हैं ! आप किनको प्रणाम 
करते हैं ! तथा नरेश्वर | आप किनको चाहते हैं १ यह सब 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
उत्तमापद्वतस्यापि यत्र ते वर्तेते मनः। 
मनुष्यलाके सर्वस्मिन्‌ यदमुत्रेह चाप्युत ॥ २॥ 
बड़ी-स-बड़ी आपत्तिमें पडनेपर भी आपका मन किनका 
स्मरण किये बिना नहीं रहता १ तथा इस समस्त मानवलोक 
और परलोकमें हितकारक क्या दै ! ये सत्र बातें बतानेकी 
कृपा करें ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
स्पृहयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनम्‌ । 
येषां स्वप्रत्ययः स्वग स्तपः स्वाध्यायखाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीन कहा--युंपष्टिर | जिनका ब्रह्म ( वेद ) 
ही परम थन है, आत्मज्ञान ही स्वर्ग है तथा वेद!का स्वाध्याय 


करना ही श्रष्ठ तप हे, उन ब्राह्मणीक्रो में चाहता हू ॥ ३ ॥ 


येषां बाळाश्च वृद्धाश्च पतृपेतामहाँ रम्‌ । 
उद्दहन्त न सीदन्ति तभ्यो चें स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिनके कुळमें बच्चेसे लकर बूट्रेतक बाप-दादीकी परम्परासे 
चले आनेवाले धार्मिक कार्यका भार तँमालते हैं; परंतु उसके 
लिये मनमै कभी खेदका अनुभव नहीँ करते हैं, ऐसे ही 
लोगोंकों भें चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
विद्याखभिविनीतानां दान्तानां सूदुभाषिणाम्‌। 
श्रुतवृत्तोपपन्ताना सदाक्षरविदां सताम्‌॥ ५ ॥ 
संसत्सु वद्ता तात हंसानामिव संघशः। 
मङ्गल्यरूपा रुचिरा दिव्यजीसूतनिःखनाः ॥ ६ ॥ 
सम्यगुच्चरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
शुश्रूषमाण नरपतौ प्रत्य चेह ची ॥७॥ 
जो विनीत भावसे विद्याध्ययन करते हैं, इन्द्रि्योको संयममें 
रखते हैं और मीठे वचन बोलते हैं, जो शास्त्रज्ञान और 
सदाचार दोनोसे सम्पन्न हैं, अविनाशी परमात्माको जाननेवाले 
सत्पुरुष हैं; तात युधिष्ठिर | सभाओंमें बोलते समय हंस- 
समूहीको भाँति जिनके मुखसे मेघके समान गम्भीर स्वरसे 
मनोहर मङ्गलमयी एवं अच्छे ढंगसे कही गयी बातें सुनायी 
देती हैं; उन ब्राह्मणोंकों ही मैं चाहता हूँ । यदि राजा उन 


` महात्माओंकी बातें सुननेकी इच्छा रखे तो वे उसे इहलोक 


और परोकमें भी सुख पहुँचानेवाली होती हैं ॥ ५-७ ॥ 


ये चापि तेषां श्रोतारः खदा सदसि सम्मताः । 


विज्ञानशुणसम्पन्नास्तेभ्यश्च स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो प्रतिदिन उन मह्दात्माऔंकी बातें सुनते हैं, वे श्रोता 
विज्ञानगुणसे सम्पन्न हो सभाओंमें सम्मानित होते हैं । में ऐसे 
श्रोताओंकी भी चाह रखता हूँ ॥ ८ ॥ 
सुसंस्कृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च । 
ददत्यन्नानि तृप्त्यथ ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
ये चापि सततं राजंस्तेभ्यश्च स्पृदयाम्यहम्‌। 
राजा युविष्ठिर | जो पवित्र होकर ब्राह्मणोंको उनकी 
तृप्तिके लिये शुद्ध और अच्छे ढंगसे तैयार किये हुए पवित्र 
तथा गुणकारक अन्न परासते हैं, उनको मी में सदा 


चाहता हूँ ॥ ९३ ॥ 


शक्यं ह्येवाहवे योद्धुं दातुमनसूयितम्‌ ॥ १०॥ 

शूरा वीराश्च शतशः सन्ति लोके युधिष्ठिर । 

येषां संख्यायमानानां दानशूरो विशिष्यते ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ! संग्राममें युद्ध करना सहज है । परंतु दोषदृष्टिसे 


रहित होकर दान देना सहज नहीं है । संसारमै सेकड़ों चूरबीर 


है; परतु उनकी गणना करते समय जो उनमें दानशूर हो, 
बही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है || १०-११ ॥ 


घन्यः स्यां यद्यहं भूयः सौम्य ब्राह्मणको ऽपि वा । 


कुले जातो धर्मगतिस्तपोबिद्यापरायणः ॥ १२॥ 
सौम्य | यदि मैं कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान्‌ 

अथवा केसा भी ब्राह्मण होता तो अनेको धन्य समझता ॥ 

न मे त्वत्तः प्रियतरो लोकेऽस्मिन्‌ पाण्डुनन्दन । 

त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन ! इस संसारमै मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई 

नहीं है; परंतु भरतश्रेष्ठ ! ब्राह्मणोको में तुमसे भी अधिक 

प्रिय मानता हूँ ॥ १३॥ 

यथा मम प्रियतमास्त्वत्तो विप्राः ङुरूत्तम। 

तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्र स शान्तचुः। १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ | ब्राह्मण मुझे तुम्हारी अपेक्षा भी बहुत अधिक प्रिय 

हैंश-इस सत्यके प्रमाबसे मैं उन्हीं पुण्यलोकोंमें जाऊँगा, जहाँ 

मेरे पिता महाराज झान्तनु गये हैं || १४ ॥ 

न मे पिता प्रियतरो आ्राह्मणेभ्यस्तथाभवत्‌ । 

न मे पितुः पिता वापि ये चान्येऽपि सुहृञ्जनाः ॥ १५ ॥ 
मेरे पिता भी मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीँ | 

रहे हैं | पितामह और अन्य सुद्ृदोको भी मैंने कभी ब्राह्मणोंसे | 

अधिक प्रिय नहीं समझा है ॥ १५ ॥ 

न हि मे वृजिनं किंचिद्‌ विद्यते ब्राह्मणेष्विह । | 

अणु वा यदि वा स्थूलं विद्यते साधुकमेखु ॥ १६॥ 


0000 > 
सेरे द्वारा ब्राह्मणोंके प्रति किन्ही श्रे कममे कभी छोटा 
मोटा किञ्चिन्मात्र भी अपराध नहीं हुआ है॥ १६ ॥ 
क्सणा सनसा चापि वाचा वापि परतप। 
यन्मे कृतं घ्राह्मणभ्यस्तेनाच न तपास्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
शनुओंको संताप देनेवाले नरेश ! मैंने मन, बाणी और 
कर्मसे ब्राझणोंका जो थोड़ा-बहुत उपकार क्रिया हे, उसोके 
अभावसे आज इस अत्रखामे पड़ जानेपर भी भावर आज इस अवखामे पड़ जानेपर भी मुझे पीड़ा नहीं 
होती है ॥ १७ || 


ब्रह्मण्य इति मामाहुस्तया वाचास्मि तोषितः । 
एतदेव पवित्रेभ्यः सवेभ्यः परमं स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 
स्थेय सुझे ब्राह्मणभक्त कहते हैं । उनके इस कथनसे 
इसे बड़ा संतोष होता है । द्राह्मणोंकी सेवा ही सम्पूर्ण पवित्र 
कसोसे बढ़कर परम पवित्र कार्य हे || १८ ॥ 
पश्यामि लोकानमलाञ्छुचीन्‌ व्राह्मणयायिन: । 
तेषु मे तात गन्तव्यमह्वाय च चिराय च ॥ १९॥ 
तात ! ब्राह्मणको सेवा रहनेवाले पुरुषको जिन पवित्र 
और निर्मळ लोकोंकी प्राप्ति होती उन्हें में देखता 
हूं । अब शीघ्र मुझे चिरकाळके लिये उन्हीं छोकोम जाना है ॥ 
यथा भत्राश्नयों धमः स्त्रीणां लोके यधिषप्ठिर । 
स्व देवः सा गतिर्नान्या क्षत्रियस्य तथा द्विज्ञाः ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर ! जेसे खिर्योके लिये पतिकी सेवा ही संसारमें 
सबसे बढ़ा धर्म हे. पति ही उनका देवता और वही उनकी 
परम गति हे; उनके लिये दूसरी कोई गति नदी हैं; उसी 
प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी सेवा ही परम धर्म है | ब्राह्मण 
ही उनका देवता और परम गति दूसरा नहीं ॥ २० || 
क्षत्रियः शतवर्षी च दशवर्षी द्विजोत्तमः । 
पितापुत्र च विश्वेयो तयोहिँ त्राह्मणो गुरुः ॥ २१ ॥ 
क्षत्रिय सौ वर्षका दो और श्रेष्ठ ब्राह्मण दस वर्षकी अवस्था- 
का हो तो मी उन दोनोंको परस्पर पुत्र और पिताके समान 
जानना चाहिये | उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे वें देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
प्रथिवी ब्राह्मणालाभे क्षत्रिय कुरुते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे नारी पतिके अमावमें देवरको पति बनाती दै, उती 
प्रकार पृथ्वी ब्राह्मणकरे न मिळनेपर ही क्षत्रियो अपना 
अधिपति बनाती दै ॥ २२ ॥ 
त्राह्मणानुक्चया ग्राह्य राज्यं च सपुरोहितैः 
तद्रक्षणेन स्वर्गाऽस्य तत्कोपान्नरकोऽक्षयः ॥ ) 


महाभारते 
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पुत्रवच्च ततो रक्ष्या उपास्या गुरुवच्य ते। 
अञ्चिवच्चोपचयो वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३॥ 

कुरुश्रष्ठ | ब्राह्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा; गुरुकी भाँति 
उपासना और अग्निकी भाँति उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये | 


ऋजून्‌ सतः सत्यशीलान्‌ सवभूतहिते रतान्‌। 
आशवपानिव छुद्धान्‌ द्विजान्‌ परिचरेत्‌ सदा॥ २४॥ 
( दूरतो मातृवत्‌ पूज्या विध्रदाराः झुरक्षया । ) 
सरल, साधु, स्वभावतः सत्यवादी तथा समस्त प्राणियों 
हितमें तत्पर रहनेवाळे ब्राह्मणोंकी सदा ही सेवा करनी चाहिये 
और क्रोधमें भरे हुए विप्रधर सर्पके समान समझ कर उनसे 
भपमात रहना चाहिये | ब्राह्मणोंकी जो स्रिया हों, उनकी भी 
सुरक्षाका ध्यान रखते हुए माताके समान उनका दूरसे ही 
पूजन करना चाहिये | २४ ॥ 
तजसस्तपसश्चंच नित्यं विभ्येद्‌ युश्चिष्ठिर । 
उभ चत परित्याज्ये तेजश्चेच तपस्तथा ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंके तेज और तपसे सदा डरना चाहिये 
तथा उनके सामने अपने तप एबं तेजका अभिमान त्याग 
देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
व्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेव विद्यते । | 
हन्युः कुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपखिन्नः ॥ २६॥ 
[राज ! व्राह्मणके तप और क्षत्रियके तेजक्का फल 
त्र दी प्रकट होता है तथापि जो तपस्वी ब्राह्मण हैं) वे कुपित 
दानेपर तेजस्वी क्षत्रियक्रो अपने तपके प्रभावसे मार सकते हैं ॥ 


च 


भूयः स्याडुभय दत्त ब्राह्मणाद्‌ यदकोपनात्‌ । 
कुयाटुभयतः दाष दृखशप न शोषयेत्‌ ॥ २७॥ 


क्रोवरद्वित-क्षमाशील ब्राह्मणको पाकर क्षत्रियकी ओरसे 
अधिक मात्रामें प्रयुक्त किये गये तप और तेज आगपर रूईके 
ढेरके समान तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । यदि दोनों ओरसे एक- 
दूसरेपर तेज और तपका प्रयोग हो तो उनका सर्वथा नाश 
नहीं होता; परंतु श्वमाशील ब्राह्मणके द्वारा खण्डित होनेसे 
वचा,हुआ क्षत्रियका तेज किसी तेजस्वी ब्राह्मणपर प्रयुक्त हदो | 
तो वह उससे प्रतिहत होकर सर्वथा नष्ट हो जाता है? थोड़ा 
सा भी दोष नहीं रद्द जाता ॥ २७ ॥ 
दण्डपाणिर्यथा गोछु पालो नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

जैसे चरवाद्दा हाथमे डंडा लेकर सदा गौओंकी रखवाली 
करता दै, उसी प्रकार क्षत्रियको उचित है कि बह ब्राह्मणों 
और वेदोंकी सदा रक्षा करे || २८ ॥ 


पितेव पुत्रान्‌ रक्षेथा ब्राह्मणान्‌ धर्मच्चेतलः 
गृहे चेषामवेक्षेथाः किखिद्स्तीति जीवनम्‌ ॥ २९॥ 


। 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 


यी अ _ 


0 


दानधर्मपर्व ] 


राजाको चाहिये कि वह धर्मात्मा ब्राह्मणोंकी उसी तरह 
~ | गे है 
रक्षा करे; जैसे पिता पुत्रोंकी करता है | वह सदा इस बातकी 


बेवंमोऽध्याथः 
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देख-माल करता रहे कि उनके घरमै जीवन-निर्वाहके लिये 
क्या है और क्या नहीं है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्रेष्ठ ब्राह्मणॉकी प्रशंसाविषयक आठवा अध्याय पुरा हुआ 1८१ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोक मिलाकर कुछ ३०% शोक हैं ) 
भे ७ &>--4- 


नवमोऽध्यायः 
ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके धनका अपहरण करनेसे दोषकी प्राप्रिके 
“९ ०७ १”. च क), ७ ७ ~ ७ ~ 
विषयमं सियार आर वानरकं संवादका उल्लेख एवं ब्राह्मणोंको दान देनेकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्राह्मणानां तु ये लोकाः प्रतिश्रुत्य पितामह । 
न प्रयच्छन्ति सोहात्‌ ते के भवन्ति महाद्युते ॥ १॥ 
पतन्मे तत्वतो बरूहि धर्म धर्मश्रुतां चर । 
प्रतिश्रुत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ॥ २॥ 
युधिष्टिरने पूछा-वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महातेजखी 
पितामह ! जो लोग ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर 
मोहवश नहीं देते दे, जो दुरात्मा दानका संकल्प करके भी 
दान नहीं देते हे, वे क्या होते हैं ? यह धर्मका विषय मुझे 
यथार्थरूपसे बताइये | १-२ ॥ 
त भीष्म उवाच 
यो न दद्यात्‌ प्रतिश्रुत्य खढ्प वा यदि वा बहु । 
आशास्तस्य हता; सर्वा; छोबस्येव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीन कहा--यु विष्ठिर | जो थोड़ा या अधिक देनेकी 
प्रतिज्ञा करके उसे नहीं देता है, उमकी सभी आशाएँ वेसे ही 


नष्ट हो जाती हैं, जैमे नपुंसककी संतानरूपी फळविषयक आशा || ३ || 


यां रात्रि जायते जोवो यां रात्रि च विनश्यति । 
एतस्मिन्नन्तरे यद्‌ यत्‌ सुक्कतं तस्य भारत ॥ ४ ॥ 
यच्च तस्य हुतं किचिद्‌ दत्तं वा भरतर्षभ । 
तपस्तत्षमथो चापि सर्व तस्योपहन्यते ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | जीव जिस रातको जन्म लेता है और जिस 
रातको उसकी मौत होती है-इन दोनों रात्रियोंके बीचमै 


जीवनभर वह जो-जो पुण्यकर्म करता है, भरतश्रेष्ठ | उसने 
FN जो कुछ होम, दान तथा तप किया होता है, उसका 
वह सब कुछ उस प्रतिज्ञा-भङ्गके पापसे नष्ट हो जाता है ।४-५। 
अथैतद्‌ वचनं प्राहुर्धरमशास्त्रविदो जनाः। 
निशम्य भरतश्रेष्ठ बुद्ध या परमयुक्तया ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! धर्मदास्त्रके ज्ञाता मनुष्य अपनी परम योग- 
युक्त बुद्धिसे विचार करके यह उपर्युक्त बात कहते हैं ॥ ६॥ 
अपि चोदाहरन्तीमं धर्मंशासत्रविदो जनाः । 
अश्वानां इयामकर्णनां सहस्त्रेण स मुच्यते ॥ ७ ॥ 
! धर्मशाज्नोके विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि प्रतिज्ञा-भङ्गका 
पाप करनेवाला पुरुष एक हजार इयामकर्ण घोड़ोंका दान 
करनेसे उस पापसे मुक्त होता है ॥ ७ ॥ 


अत्रैवोदाहदरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्गाळस्य च संवादं वानरस्य च भारत ॥ ८ ॥ 
. भारत | इस विषयमें विज्ञ पुरुष सियार और वानरके 
तंबादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ 
तो सखायो पुरा ह्यास्तां मानुषत्वे परंतप । 
अन्यां योनि सम।पन्नौ श!गालीं वानरीं तथा ॥ ९ ॥ 
शात्रुओंको संताप देनेवाले नरेश ! मनुष्य-जम्ममें जो दोनों 
पहले एक-दूसरेके मित्र थे, वे ही दूसरे जन्ममें सियार और 


वानरकी योनिमे प्राप्त हो गये ॥ ९ || 

ततः परासून्‌ खादन्तं श्टगाळ वानरोऽत्रवीत्‌ । 
इमशानमध्ये सम्प्रेक्ष्य पूर्वजातिमनुस्मरन्‌ ॥ १०॥ 
कि त्वया पापकं पूर्व कृतं कर्म सुदारुणम्‌। 
यस्त्वं इमशाने सृतकान पूतिकानत्सि कुत्सितान्‌ ॥ 


तदनन्तर एक दिन सियारको मरघटमें मुर्दे खाता देख 
वानरने पूर्व-जन्मका स्मरण करके पूछा-'भेया ! तुमने पहले 


१७ ला*्ता 


[ अनुशासनपरवोण 


OO 


एवसुक्तः पत्युवाच शएयालो वानरं तदा । 
म्यह्मणस्य भतिश्वुत्य न मया तदुपाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्कृते पापको योनिमापन्नोऽस्सि एवज्ञम । 
तस्मादेवंविधं भक्ष्यं भन्ञयामि वुचुश्चितः ॥ १३॥ 
वानरके इस प्रकार पूछनेपर तियारने उसे उत्तर दिया- 
भाई वानर ! मेने ब्राह्मणको देनेकी प्रति करके वह वस्तु उसे 


नहीं दी थी | इमीके कारण मैं इस पापयो निमे आ पड़ा हूँ 
और उसी पाउसे भूखा होनेपर मुझे इस तरहका घृणित भोजन 
करना पड़ता है? | १२-१३ | 


भीष्म उवाच 
श्य्यालो बानरं प्राह पुनरेव नरोत्तम। 
कि त्वया पातकं करम कृतं येनासि वानरः ॥ १७॥ 
भाष्मजा कहते हे-_नरश्रे् ! इसके वाद सिवाग्ने 
वानरसे पुनः पूछा-भतुमने कौन-मा पाप किया था ! जिससे 
बानर हो गये १? || १४ |! 
वानर उवाच 
खदा चाह फलाहारो ब्राह्मणानां एुत्रङ्गमः । 
तस्मान्न ज्राह्मणस्त्र तु हतंव्यं विदुषा सदा । 
समं विवादो मोक्तव्यो दातव्यं स प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
चानरने कहा--में सदा व्राह्मर्णेका फल चुराकर खाया 
करता था; इसी पापसे ठानर हुआ | अत = चाउ इता पापे व्रानर हुआ । अतः विज्ञ पुरुषः पृरुषक 
कमी ब्राह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये | उनके साथ कमी 
झगड़ा नहीं करना चाहिये और उनके लवि जो वस्त देमेकी 
प्रतिज्ञा की गयी हो; वह अवस्य य दे देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ ब्रुवतों राजन त्राह्मणस्य मया श्रुतम्‌ । 
कथा कथयतः पुण्यां धमज्ञम्य पुरातनीम्‌ ॥ १६-॥ 
भीष्मजी कडते हैं--राजन ! यह कथा मैंने एक 
वर्मज्ञ ब्राह्मणके मुखसे सुनी दै; जो प्राचीनकाळकी पवित्र 
कथाएँ सुनाता था ॥ १६ | 
श्रुतश्चापि मया भूयः कृष्णस्यापि विशाम्पते । 
कथा कथयतः पूव ब्राह्मणं प्रति पाण्डव ॥ १७॥ 
प्रजानाथ | पाण्डुनन्दन | फिर मैंने यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे मी सुनी थी; जव कि वे पहले किसी ब्राह्मणसे 
ऐसी ही कथा कह्‌ रहे थे ॥ १७ || 
न हतव्यं विप्रधनं क्षन्तव्यं तेषु नित्यदाः 
वाळाश्च नावमन्तव्या इरिद्राः कृपणा अपि ॥१८॥ 
- ब्राह्मणका धन कमी नहीं चुराना चाहिये | वे अपराध 
करें तो भी सदा उनके प्रति क्षमामाव ही रखना चाहिये। 
बे वाळक) दरिद्र अथवा दीन हों तो भी उनका अनादर नहीं 


र ग्रविश्वुत्य भवेदू देय॑ नाशा कायो द्विजोत्तमे ॥ १९॥ मद्धि भरतथेष्ठ घ्राह्मणस्तीर्थसुच्यते । 


ब्राह्णलोग भी सुझे सदा यही उपदेश दिया करते १ 
कि प्रतिज्ञा कर लेनेपर वह वस्तु ब्राइणको दे ही देनी चाहिये| 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणकी आशा भङ्ग नहीं करनी चाहिये ॥१९| 
ब्राह्मण ह्याशवा पूवं कतया पृथिवीपते । 
रडसामद्धा यथा दोतः पावकस्तद्विधः स्मृतः ॥ २० 

पृथ्वीनाथ ! ब्राझणको पहले आज्ञा दे देनेपर बह समि EE, 


प्रज्वलन हुई अग्निके ममान उद्दाम हो उठता हे ॥ २० | 
यं निराक्षत सक्रुद्ध आशया पूवजातया । 
इंच हे त राजन्‌ कत्मक्षय्यसुग्‌ यथा ॥ २१॥ 
राजन्‌ | पहलेकी लगी हुई आशा भङ्ग होनेसे अत्यन्त 
क्रोधमें भरा हुआ ब्राह्मण जिसकी ओर देख लता है, उम 
उसी प्रकार जळाकर भस्म कर डालता है, जैते अग्नि सूखी 
लकड़ी अथवा तिनके बोझको जला देती है | २१॥ 
स एव हि यदा तुश वचसा प्रतिनन्ःति। 
भवत्यगदसंकाशो विषये तस्य भारत ॥ २२॥ 
भारत | बद्दी ब्राह्मण जत्र आशाउृ्तिते संतुष्ट होकर वाणी 
द्वारा राजाका अभिनन्दन करता है--उसे आशीर्वाद देता 
है तत्र उसके राज्यके लिये वह चिकित्सके तुल्य हो. 
जाता हे ॥ २२ ॥ 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ पश्वेव वान्धवान्‌ सचिवांस्तथा । 
पुर जनपद चव शान्त र५न प/पयेत्‌ ॥ २३॥ | 
तथा उस दाताके पुत्र-योत्र, बन्धु-वान्धव) पशु) मन्त्री) | 
नगर और जत पदके लिये बह शान्तिदायक बनकर उन | 
कल्याणका भागी बनाता और उन सबका पोषण करता है ॥ 
पताद्ध परम तेजो ब्राह्मणस्येह हदये । 
सहस्रकिरणस्येव खबितु्धरणीतळे ॥ २३॥ 
इस प्रृथ्वीपर ब्राह्मगका उत्कृष्ट तेज सहृ किरणोंवाठे 
यदेवके समान ट्रष्ट्रिगो चर होता है | २४ || 
तस्माद्‌ दातव्यमेवेह प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर। 
यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्तुं भरतसत्तम ॥ २५॥ 
भरतश्रेछ युश्रिष्टर | इसलिये जो उत्तम यानिमै जन्म ` 


| 
लेना चाहता हो, उसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु 


अवस्य दे डालनी चाहिये ॥ २५ || 


| 

घ्राणस्य हि दलेन धुरे स्वर्गो हानत्तमः । 
शक्यः प्राप्ठु विशेषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २६॥ ` 
ब्राह्मणको दान देनेसे निश्चय ही परम उत्तम स्वर्गले कत्रो 
विद्येष रूपसे प्राप्त किया जा सकता है; क्योंकि दान महान. 
पुण्यकर्म है ॥ २६ ॥ अ 
इतो दत्तन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । | 
तस्माद्‌ दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता॥ २७॥ 
इस ळोकर्मे ब्राह्मणको दान देनेसे देवता और पितर वा 

होते हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणको अवश्य दान दै | 


कक”... 


n 


द्शामो ऽध्यायः 


५४५५ 


वेलायां न तु कस्यांचिद्‌ गच्छेद्‌ विप्रो ह्यपूजितः॥ २८॥ 
मरतश्रेष्ठ | राहाण महान्‌ तीर्थ कहे जाते हैं; अतः वे 


किसी भी समय घरपर आ जावै तो विना सत्कार किये उन्हें 
जाने देना चाहिये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश'सनपःणि दानधर्म रवीणि व्ाळबानरजं तादे नत्रमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्ेके अन्तर्गत दानघर्मपर्बसे नियार और बानरका संवाद रिपयक नवाँ अध्याय पुरा हुआ (०.१ 


0० द्‌ क 
दरामाडध्याय 
अनधिकारीको उपदेश देनेसे हानिके विपयमें एक शूद्र और तपस्वी ब्राह्मणकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 

मित्रलौहार्दयोगेन उपदेशं करोति यः] 
जात्याधरस्य राजएंदॉपस्तस्थ भवेच चा॥ १॥ 
एतदिच्छामि तस्वेन व्याख्यातुं घे पितामह । 
सूक्ष्मा गतिहिं धमस्य यत्र सुह्यन्ति मानवाः ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरे पूृछा--पितामह | यदि कोई मित्रता या 
सौहार्दके सम्बन्धे किसी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश देता 
है तो उस राजपिंको दोष लगेगा या नहीं १ मैं इस 
बातको यथार्थरूपसे जानना चाहता हुँ | आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन करें; क्योंकि धर्मकी गति सूक्ष्म है, जहाँ 
मनुष्य मोहमें पड़ जाते हैं ॥ १-२॥ 

_ मन भीप्य उवाच 
अत्र ते बतयिष्यामि णु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
ऋषाणा चदतां पूव थुतमासीत्‌ यथा पुरा ॥ ४ ॥ 

भष्मजान कहा --राजन्‌ | इस विषयमें पूर्वेकालमें 
ऋषियोंके मुखसे जेसा मैने सुना है) उसी क्रमसे बताउँगा, तुम 
ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ 
उपद्रो न कतब्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ । 
उपदश महान्‌ दाष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४ ॥ 

किमी भी नीच जातिके मनुप्यको उपदेश नहीं देना 
चाहिय | उस उपदेश देनेपर उपदेशक आचायंके लिये 
महान्‌ दोष बताया जाता है ॥ ४ | || २ 


निदर्शनमिदं राजअ्श्ूणु मे टा सन । 
दुरुकवचने राजन्‌ यथापूर्व युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 

भरतथूषण राजा युधिष्ठिर | इस विषयमें एक दृष्टान्त 
सुनो; जो दुःखमे पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषको उप- 
देश देनेसे सम्बन्धित है ॥ ५ || 


ब्रह्माश्रमपदे वृत्त पाश्य हिमवतः शुभे । 
तत्राश्रमपदं पुण्यं नानावृक्षगणायुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


हिमाल्यक्रे सुन्दर पाइबंभागमे, जहाँ बहुत-से ब्राहार्णा 
के आश्रम बने हुए हैं, यह वृत्तान्त घटित हुआ था । उस 
शर्म एक पवित्र आश्रम दै, जदौँ नाना प्रकारके हरे-भरे 
वृक्ष शामा पात हैं ॥ ६ ॥ 
नानाणुढ्मलताकी  सगद्विजनिषेवितम्‌ । 
सिद्धचारणसंयुक्त रम्यं पुष्पितकाननम्‌,॥ ७ ॥ 


नाना प्रकारकी लता-बेले वहाँ छायी हुई हैं | मृग और 
पक्षी उस आश्रमका सेवन करते हैं। सिद्ध और चारण 
वहाँ सदा निवा करते हैं | उस रमणीय आश्रमके आस- 
पासका वन सुन्दर पुष्षोंसे सुशोभित है ॥ ७ ॥ 
बतिनिवंहुभिः तापसैदपसेवितम्‌ । 
ब्राह्मणेश्च महाभागेः सूर्यज्वळनसंनिनेः ॥ ८ ॥ 

बहुत-से ब्रतपरायण तपःवी उस आश्रमका सेवन करते 
हैं । कितने ही सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी महाभाग 
ब्राह्मण वहाँ भरे रहते हैं ॥ ८ ॥ 


2. र्ण ° 
काण 


नियमवतसस्पन्नेः समाकी्ण तपखिभिः । 
दीक्षितेभरतश्रेप्ठ यताहारैः कृतात्मभिः ॥ ९ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | नियम और व्रतसें सम्पन्न? तपस्वी, दीक्षित; 
मिताहारी और जितात्मा मुनियोसि वह आश्रम भरा रहता है ॥ 
तपोऽध्ययनधोपेश्च नादितं भरतर्षभ। 
वालखिल्यैश्च बहुभिर्यतिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ १०॥ 
भरतभूषण ! बहाँ सब ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
गूँजती रहती है | बहुत-से वालखिल्य एवं संन्यासी उस 
आश्रमका सेवन करते हैं | १० ॥ 
तत्र कश्चित्‌ समुत्खाहं कृत्वा शूद्रो दयान्वितः 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपखिमिः ॥ ११॥ 
उसी आधश्रममें कोई दयाल श्रूद्र बड़ा उत्साह करके 
आया । वहाँ रहनेबाले तपस्वी ऋषियोंने उसका बड़ा 
आदरसत्कार किया ॥ ११ ॥ 
तांस्तु दृष्टा सुनिगणान्‌ देवकल्पान्‌ महौजसः 
चिविधां चहतो दीक्षां सम्प्राहृष्यत भारत ॥ १२॥ 
भरतनन्दन | उस आश्रमके महातेजस्वी देवोपम सुनियों- 
को नाना प्रकारकी दीक्षा धारण किये देख उस श्रूद्रको 
बड़ा हषं हुआ ॥ १२॥ 
अथास्य बुद्धिरभवत्‌ तपस्ये भरतर्षभ । 
ततोऽत्रवीत्‌ कुळपांत पादी सग्ह्य भारत ॥ १३॥ 
भारत ! भरतभूषण ! उसके मनमें वहाँ तपस्या करनेका 


यी ह a 
विचार उत्पन्न हुआ; अतः उसने कुलपतिके पेर 


पकड़कर कहा-॥ १३ ॥ क. 
भवत्प्रसादादिच्छामि धर्म वक्तुं क 
तन्मां त्वं भगवन चकतुं प्रताजयितुमद्देसि ॥ १४ ॥ 
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'ह्विजश्रेऽ ! मै आपकी कृपासे धर्मका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूँ । अतः भयवन्‌ ! आप मुझे विधिवत्‌ संन्यासी- 
को दीक्षा दे दें || १४ ॥ 
चणोतरोऽहं भगवच्शूद्रों जात्यास्मि सत्तम । 
शुश्रूषां कर्तुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे ॥ १५॥ 

भ्मगडन्‌ ! साधुशिरोमणे ! मे बणोमें सबसे छोटा झूद 
जातिका हूँ ओर वरं रहकर तंतोकी सेवा करना चाहता हूँ; 
अतः मुझ शरणागनपर आउ प्रसन्न हो? | १५ |! 

कुलपतिरुवाच 
न शाफ्यमिह शूद्रेण लिङ्गमाश्रित्य वर्तितुम्‌ । 
आस्यतां यदि ते वुद्धि: शुश्रूपानिरतो भच ॥ १६॥ 
शुक्षूपया पर्रलोकानचाप्ससि न संशयः ॥ १७॥ 
कुलपतिने कहा --इस आश्रममें कोई चूद्र संन्यासका 
चिह धारण करके नहीं रह सकता । यदि तुम्हारा विचार 
यहाँ रहनेका हो तो यों ही रहो और साइु-महात्साओकी 
सेवा करो | सेआासे ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर लोगे; 
इसमें संशय नहीं हे | १६-१७ || 
भीष्म उवाच 
एवसुक्तस्तु सुनिना स शाट्रोऽचिन्तयन्न्रप । 
कथमत्र सया कार्य श्रद्धा धर्मपरा च मे ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते हैं-नरेदवर ! झुनिक्रे ऐसा कहनेपर 
शूट्रने सोचा, यहाँ बुझे क्या करना चाहिये ? मेरी श्रद्धा तो 
सन्याउ-घमंके अनुष्ठानके लिये दी है || १८ ॥ 
विज्ञातमेवं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 
यत्वाऽऽश्रमपदाद्‌ दूरसुडजं कृतवांस्तु सः ॥ १९, ॥ 
अच्छा; एक बात समझमें आयी । छृद्रके लिये ऐवा 
ही विधान हो तो रहे | में तो बद्दी करूँगा जो मुझे प्रिय 
लगता है--ऐसा त्रिचारकर उसने उस आश्रममे दर जाकर 
एक पणकुटी बना ली 
तत्र वेदी च भूमि च देवतायतनानि च। 
निवेदय भरतश्रेष्ठ नियमस्थो ऽभवन्मुनिः ॥ २० ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! वहाँ वज्ञके लिवे वदी; २इनेके लिवे खान 
और देवाळव बनाकर मुनिकी माति निवमपू्डक रहने लगा ॥ 
अभिषेकांश्च नियमान देवतायतनेछु च। 
वलि च त्वा हुत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्त ॥ २१ ॥ 
वह तीनों समय नद्दाता, नियर्मोका णलन करता, 
देव-स्थानोंमें पूजा चढ़ाता। अग्निमें आहुति देता और 
देवताकी पूजा करता था || २१ ॥ 
संकल्यनियमोपेतः फलाहारो जितन्द्रियः 
नित्यं संनिहिताभिस्तु ओषधीमिः फलैस्तथा ॥ २२॥ 
अतिथीन्‌, पूजयामाख यथावत्‌ समुपागतान्‌ । 
महान काळो व्यत्यक्रामत तस्य बै ॥ २३ ॥ 


चाकाचा 


अनु शासनपवोणि 
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वह मानसिक संकल्पौंका नियन्त्रण ( चित्तवृतियोक 
) करते हुए फल खाकर रहता और न्द्रो 
काबूमें रखता था | उमके यहाँ जो अन्न और फल उपस्थित 
रहता; उन्हींके द्वारा प्रतिदिन आये हुए अतिथियोक्ष 
यथोःचत सस्कार करता था | इस प्रकार रहते हुए उत 
शूटर मनको बहुत समय बीत गया॥ २२-२३॥ 
अथास्य सुनिरागच्छत्‌ संगत्या वे तमाश्रमम्‌ । 
सस्पूज्य खायतेनधि विधिवत्‌ ससतोंषयत्‌ ॥ २४॥ 
एक दिन एक मुनि सत्सङ्घकी दृष्टिसे उसके आश्रमपर 
पधारे । उस झूटरने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋषिका 
पूजन किया और उन्हें संतुष्ट कर दिया ॥ २४॥ 
अनुकूळाः कथाः कृत्वा यथागतमपुच्छत । 
ऋषि: परमतेजस्वी धमोत्सः संरितत्रतः ॥ २५॥ 
एवं खुवहुशस्तस्थ दद्रा अरतर्णम। 
सोच्गच्छदाश्रमद्चपिः शर्ट दप्टे नरपंभ ॥ २६॥ 
भरतभूपण नरश्रेष्ट |तत्पश्चात्‌ उसने अनुकुल बातें करे 
उनके आगमनका वृत्तान्त पृछा | तबसे कडोर व्रतका पालन 
करनेवाले वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि अनेक बार उस 
द्रवे आश्रमपर उससे मिलनेके लिव आये ॥ २५-२६॥ | 
अथ तं तापसं शूद्रः खोऽन्रघीद्‌ भरतषभ । | 
पितकाय करिष्यामि तत्र प्रेश्‍नत्रह कुरु ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ | एक दिन उस झूद्ने उन तपस्त्री मुनिषे' 
कदा «में पितरोंका श्राद्ध करूँगा | आप उसमें मुझपर | 
अनुग्रह कीजिये! | २७ |) | 
चाढमित्येध तं चिप्र उवाच भरतर्षम। | 
शुचिर्भूत्वा स शूद्॒स्तु तस्यपेः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८॥ 
भरतनृपण नरेश | तव ब्राह्मणने “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | तप्पश्चात्‌ शूद्र नहीं 
चोकर झुद्ध दो उन ब्रह्मर्थिके पैर थोनेके लिये जळ ले आया॥ 
अथ दमाश्च चन्यांश्र आपधीभेरतर्षम । | 
पब्रिचमासने चेच वसी च समुपावयत्‌ ॥ २९॥ 
मरतपम | तदनन्तर बद्द जंगली कुशा, अन्न आद, 
ओपधि, पवित्र आसन और कुद्की चटाई छे आया ॥२९॥. 
अथ दक्षिणमाडत्य घूली चरसदोपिकीम्‌। | 
कृतामन्यायतो दृष्टा तं शृद्रसपिस्त्रचीत्‌ ॥ ३०॥ 
उसने दक्षिण दिल्यामें छ जाकर त्र[हाणके लिये पाश्चिमागर 
य 


निरा 


चटाई विछा दी । यह शास्त्रे बिपरीत न 
आचार देखकर क्रपिने शूटसे कहा---|| ३० || 
कुरुष्वेतां पूर्वी भवांश्योदङ सुखः श्रुच्चिः । 


ख च तत्‌ क्तवान्‌ थ्यः सर्व यदपिरचवीत्‌ ॥ ३१ | 
“तुम इस कुशकी चटाईका अग्रभाग तो पूर्व दिशा 

[र करो और सवर्यं शुद्ध होकर उत्तराभिमुख बैठो। 
ऋषषने जो-जों कद्दा, शूद्रने वहू सब किया ॥ ३१ ॥. 


| ती 
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यथोपदिष्टं मेधावी दर्भाष्यादि यथातथम्‌ । 
हुव्यकव्यविधि कृत्स्नसुक्तं तेन तपखिना ॥ ३२॥ 
बुद्धिमान्‌ ूद्रने कुश) अर्ध्यं आदि तथा हृव्य-क्रव्यकी 
विधि--सब कुछ उन तपस्वी मुनिके उपदेशके अनुसार 
ठीक-ठीक किया ॥ ३२ ॥ 
ऋषिणा पितकायं च स च धर्मपथे स्थितः । 
पितुकायें कते चापि विस्रृष्टः स जगाम ह ॥ ३३ ॥ 
ऋषिके द्वारा पितृकार्य विधिवत्‌ सम्पन्न हो जानेपर 
वे ऋषि शूद्रसे विदा लेकर चळे गये और वह शूद्र घर्ममार्ग- 
में स्थित हो गया॥ ३३ ॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य स तप्यञ्शुद्वतापसः । 
वने पञ्चत्वमगमत्‌ खुकतेन च तेन वै॥३४॥ 
अजायत महाराजवंशे ख च महायुतिः । 
तदनन्तर दीर्घकाल्तक तपस्या करके वह शूद्र तपस्वी 
वनमें ही मृत्युको प्रास हुआ और उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक महान राजवंशमें महातेजस्वी बालकके रूपमें उत्पन्न हुआ ॥ 
तथेव स ऋषिस्तात काळधर्ममवाप ह ॥३५॥ 
पुरोहितकुले विप्र आजातो भरतर्षभ । 
एवं तौ तत्र सम्भूताबुभौ शाद्गसुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण वर्धितौ चापि विद्याखु कुशळाबुभो ॥ ३७ ॥ 
तात | इसी प्रकार वे ऋषि मी कालधर्म--मृत्युको प्राप्त 
हुए । भरतश्रेष्ठ | वे ही ऋषि दूसरे जन्ममे उसी राजवंशके 
पुरोहितके कुलमें उत्पन्न हुए | इस प्रकार वह झ्द्र और 
वे मुनि दोनों ही वहाँ उत्पन्न हुए, क्रमशः बढ़े और सब्र 
प्रकारकी विद्या मैं निपुण हो गये ॥ ३५-३७ || 
अथर्ववेदे वेदे च बभूवषिंः सुनिष्ठितः । 
कल्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः ॥ ३८ ॥ 
सांख्ये चेव परा प्रीतिस्तस्य चैवं व्यवर्धत । 
वे ऋषि वेद और अथर्ववेदके उ विद्वान्‌ हो 
गये । कस्पप्रयोग और ज्योतिषमें मी पारङ्गत हुए। सांख्यमें 
भी उनका परम अनुराग बढ़ने लगा || ३८३ ॥ 
पितर्युपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिव ॥ ३९॥ 
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्रः स पाथिः । 
नरेश ! पिताके परलोकवासी हो जानेपर शुद्ध होनेके पश्चात्‌ 
मन्त्री और प्रजा आदिने मिलकर उस राजकुमारको राजाके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३९३ ॥ 
अभिषिक्तेन ख ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥ ४० ॥ 
राजाने अभिषिक्त होनेके साथ ही उस ऋषिका भी 
पुरोहितके पदपर अभिषेक कर दिया || ४० || 
स॒ तं पुरोधाय खुखमवसद्‌ भरतर्षभ । 
राज्यं शशाख धर्मेण प्रजाश्च परिपालयन्‌ ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ | ऋषिको पुरोहित बनाकर वह राजा सुखपूर्वक 
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रहने और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए राज्यका 
शासन करने लगा | ४१ ॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं धमेकायंघु चासकृत्‌। 
उत्स्मयन्‌ प्राहसञ्चापि दृष्टा राजा पुरोहितम्‌ ॥ ४२॥ 

जब पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते और 
निरन्तर धर्मकार्यमें संलग्न रहते, उस समय राजा उन्हे 
देखकर कभी सुसकराते और कभी जोर-जोरसे हँसने 
लगते थे | ४२॥ 
एवं ख बहुशो राजन पुरोधसमुपाहसत्‌। 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं दृष्टासो मन्युमाविशत्‌। 

राजन्‌ | इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोहितका 
उपहास किया । पुरोहितने जब्र अनेक बार और निरन्तर उस 
राजाको अपने प्रति हँसते और मुसकराते लक्ष्य किया, 
तब उनके मनमै बड़ा खेद और क्षोम हुआ ॥ ४३९ ॥ 
अथ शझान्ये पुरोधास्तु सह राजञा समागतः ॥ ४४॥ 
कथाभिरनुकूलाभी राजानं चाभ्यरोचयत्‌ । 

तदनन्तर एक दिन पुरोहितजी राजासे एकान्तमें मिले 
और मनोनुकूल कथाएँ सुनाकर राजाको प्रसन्न करने लगे ॥ 
ततो5त्रवीन्नरेन्द्रं स पुरोधा भरतर्षभ ॥ ४५ ॥ 
वरमिच्छाम्यहं त्वेकं त्वया द॒त्तं महाद्युते ॥ ४६ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! फिर पुरोहित राजासे इस प्रकार बोले-- 
"महातेजस्वी नरेश ! मैं आपका दिया हुआ एक बर प्राप्त 
करना चाहता हूँ? || ४५-४६ || 

राजोवाच 

बराणां ते शतं दद्यां किं बतैकं द्विजोत्तम । 
स्नेहा्च बहुमानाच्च नास्त्यदेयं हि मे तव ॥ ४७॥ 

राजाने कहा--द्विजश्रेष्ठ | मैं आपको सौ वर दे 
सकता हूँ । एककी तो वात ही क्या । आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह और विशेष आदर है, उसे देखते हुए मेरे पास 
आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ४७ ॥ 

पुरोहित उवाच 
एकं वै वरमिच्छामि यदि तुष्टोऽसि पार्थिव । 
प्रतिजानीहि ताचत्‌ त्वं सत्यं यद्‌ बद्‌ नानुतम्‌॥ ४८ ॥ 

पुरोहितने कहा--एथ्वीनाथ | यदि आप प्रसन्न 

हों तो में एक ही वर चाहता हूँ। आप पहले EL 
प्रतिशा कीजिये कि “मैं दूँगा |? इस बिषयमै सत्य किये, 
झूठ न बोलिये ॥ ४८ ॥ > 

भीष्म उवाच 

बाढमित्येब तं राजा प्रत्युवाच २ 
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दिया “बहुत अच्छा । यदि में जानता होऊँगा तो अवश्य 
बता दूँगा और यदि नहीं जानता होऊँगा तो नहीं बताऊँगा?॥ 
पुरोहित उवाच 
पुण्याहवाचने नित्यं धमङृत्येषु चासकृत्‌ । 
शान्तिहोमेषु च सदा कि त्वं हससि दीघ्त्य मास्‌॥५०॥ 
पुरोहितजीने कहा--महाराज ! प्रतिदिन पुण्याह- 
वाचनके समय तथा बारबार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एबं शान्तिहोमके अवसरोपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यों हँसा करते हैं ? ॥ ५० ॥ 
सत्रीर्ड वे भवति हि मनो मे हसता त्वया । 
कामया शापितो राजन्‌ नान्यथा वक्तमर्हसि ॥ ५१ ॥ 
आपके हँसनेसे मेरा मन लजित-सा हो जाता है। 
राजन्‌ | मैं शपथ दिलाकर पूछ रहा हूँ, आप इच्छानुसार 
सच-सच बताइये । दूसरी वात कहकर बहलाइयेगा मत ॥ 
खुव्यक्त कारणं ह्यत्र न ते हास्यमकारणम्‌ । 
कौतूहलं मे सुखं तत्त्वेन कथयस्व मे ॥ ५२ ॥ 
आपके इस हूँसनेमें स्पष्ट ही कोई विशेष कारण जान 
पड़ता दै | आपका हँसना बिना किसी कारणके नहीं हो 
सकता | इसे जानने के लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्डा दै; अतः 
आउ यथार्थ रूपसे यह सब कहिये ॥ ५२ || 
राजोवाच 
पवसुक्ते त्वया विप्र यदवाच्यं भवेदपि । 
अवद्यमेव वक्तव्यं श्ट॒णुष्वंकमना द्विज ॥ ५३॥ 
राजान कहा--विप्रवर ! आपके इस प्रकार पूछनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य वात हो तो उसे भी अवच्व ही 
कह देना चाहिये | अतः आप मन लगाकर सुनिये ॥ ५३ || 
पूर्वदेह यथा वृत्त तन्निवोध द्विजोत्तम । 
जाति स्मराम्यहं त्रह्मचवधानेन में श्टणु ॥ ५३॥ 
द्विजश्रे | जब हमने पूर्वजन्ममै शरीर धारण किया 
था उस समय जो घटना घटित हुई थी, उसे सुनिये । 
नर्मन्‌ ! मुझे पू्वजन्मकी बातों करा स्मरण दै । आप ध्यान 
देकर मेरी बात सुनिये ॥ ५४ ॥ 
शूद्रोऽहमभवं पूर्व तापसो भ्रशखंयुतः । 
ऋषिस्ग्रतपास्त्वं च तदाभूद्‌ द्विजसत्तम ॥ ५५ ॥ 
विप्रवर | पहले जन्ममे में शूद्र था | फिर बड़ा मारी 
तपस्वी हो गया । उन्हीं दिनों आप उग्र तप करनेवाले 
श्रेष्ठ महि ये ॥ ५५ ॥ 
प्रीयता दि तदा ब्रह्मन्‌ ममानुप्रदवुद्धिना । 
पिठुकायं त्वया पूर्वमुपदेशः कृतोऽनघ ॥ ५६ ॥ 
निष्पाप ब्रह्मन्‌ | उन दिनों आप मुझसे बड़ा प्रेम 
रखते थे; अतः मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके विचारसे आपने 
वितृकार्यमे मुझे आवश्यक विधिका उपदेश किया था ॥५६॥ 


"अस्या दर्भेषु व्ये च कव्ये च मुनिसत्तम । 


श्ौमहाभारते 


एतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वसजायथाः ॥ ५७॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! कुशके चट केसे रखे जाये ! कुशा कैसे 
बिछायी जाय ? हव्य और कव्य कैसे समर्पित किये जावे । 


इन्हीं सब बातोका आपने मुझे उपदेश दिया था । इसी कर्म 


_ दोषके कारण आपको इस जन्ममे पुरोहित होना पड़ा ॥५७॥ 


अहं राजा च विप्रेन्द्र पझ्य कालस्य पर्ययम्‌ । 
मत्ङृतस्योपदेशस्य त्वयावाप्तमिदं फलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विप्रेन्द्र ! यह कालका उलट-फेर तो देखिये कि में तो 
शूद्रसे राजा हो गया ओर मुझे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फल मिला ॥ ५८ ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहे त्वां द्विजोत्तम । 
न त्वां परिभवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसामि गुरु्भवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे में आपकी ओर देख- 
कर हसता हूँ | आपका अनादर करनेके लिये में आपकी हँसी 
नहीं उड़ाता हूँ; क्योंकि आप मेरे गुरु हैं ॥ ५९ ॥ 
विपययेण मे मन्युस्तेन संतप्यते मनः 
जात स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि घे ॥ ६०॥ 
यह जो उलट-फेर हुआ है, इससे मुझको बड़ा खेद है 
और इसीसे मेरा मन संतप्त रहता दै । में अपनी और आपकी 
भी पूर्वजन्मकी वातोंको याद करता हूँ; इसीलिवे आपकी ओर 
देखकर हँस देता हूँ ॥ ६० ॥ 
एवं तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाशितम्‌ । 
पुरेहितत्वमुत्खुज्य यतस्त्र त्वं पुनर्भवे ॥ ६१॥ 
आपकी उग्र तपस्या थी; वह मुझे उपदेश देनेके कारण 
नष्ट हो गयी | अतः आप पुरोहितका काम छोड़कर पुनः 
संखारसागरसे पार होनेके लिये प्रयन्न कीजिये | ६१ || 
इतस्त्वमधमामन्यां मा योनि प्राप्स्यसे द्विज । 
गृद्यतां द्रविणं विप्र पूतात्मा भव सत्तम ॥ ६२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! खाधुशिरोमणे ! कहीं ऐसा न हो कि आप इसके 
बाद दूसरी किसी नीच योनिमें पड़ जायँ । अतः विप्रवर | 
जितना चाहिये वन ळे लीजिये और अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनानेका प्रयत्न कीजिये || ६२ ॥ | 
भीष्म उवाच 
ततो विखृष्टा राक्षा तु विप्रो दानान्य नेकशाः 
्राह्मणेभ्यो द्दा वित्तं भूमि ग्रामांश्च खर्वः ॥ ६३॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | तदनन्तर राजासे विदा | 
लेकर पुरोद्दितने बहुत-से ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दात 
दिये | घन; भूमि और आम भी वितरण किये ६३॥ । 
कृच्छाणि चीत्वा च ततो यथोक्तानि द्विजोच्तमैः। 
तीर्थानि चापि गत्वा वे दानानि विविधानि च ॥ द४॥ ` 
उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोके बताये अनुसार उन्होंने अनेक 
प्रकारके कृच्छूव्रत किये और तीर्थमि जाकर नामा प्रका 
वस्तुर्ट दान की | ६४ || 


। 
| 


दानधर्मपर्व ] 


दत्त्वा गाञ्चैव विप्रेभ्यः पूतात्माभचदात्मवान्‌। 
तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः॥ ६५॥ 
ब्राह्मणोंको गोदान करके पवित्रात्मा होकर उन मनस्वी 
ब्राह्मणने फिर उसी आश्रमपर जाकर बड़ी मारी तपस्या की ॥ 
ततः सिद्धि परां प्राप्तो ब्राह्मणे राजसत्तम । 
सस्मतश्चाभवत्‌ तेषामाश्रमे तन्निवासिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण 
देवता उस आश्रममें रहनेवाळे समस्त साधकोंके लिये 
सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥ 
एवं प्राप्तो महत्कृच्छुम्मषिः सन्ब्रपसत्तम। 
ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तस्पाद्‌ वर्णावरे जने ॥ ६७॥ 
नृपरिरोमणे ! इस प्रकार वे ऋषि शूद्रको उपदेश देनेके 
कारण महान्‌ कष्टमै पड़ गये; इसलिये ब्राह्मणको चाहिये कि 
वह नीच वर्णके मनुष्यको उपदेश न दे ॥ ६७ ॥ 


(चर्जेयेदुपदेशं च सदेव ब्राह्मणो नृप । 
उपदेशं हि कुर्वीणो द्विजः कच्छुमवाप्लुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर | ब्राह्मणको चाहिये कि वह कभी शूद्रको उपदेश न 
दे; क्योंकि उपदेश करनेवाला ब्राह्मण स्वयं ही संकटमें पड़ जाता दै॥ 
नेषितव्पं सदा वाचा डिजेन ब्रपसत्तम। 
न च प्रवक्तव्यमिह किचिद्‌ वर्णावरे जने ॥) 
नृपश्रेष्ठ | ब्राह्मणको अपनी वाणीद्वारा कमी उपदेश 


प॒काद्‌शो ऽभ्यायः 
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अपने अन्तःकरणको शुद्ध एवं वशीभूत नहीं कर लिया है; 
उनके लिये घर्मकी गतिको समझना बहुत ही कठिन है ॥६९॥ 
तस्मान्मौनेन सुनयो दीक्षां कुर्वन्ति चादताः। 
दुरुक्तस्य भयाद्‌ राजन्‌ नाभाषन्ते च किंचन ॥ ७० ॥ 

राजन्‌ | इसीलिये ऋषि-सुनि मौनमावसे ही आदरपूर्वक 
दीक्षा देते हैं | कोई अनुचित वात मुँहसे न निकल जाय; 
इसीके भयसे वे कोई भाषण नहीं देते हैं || ७० ॥ 


धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्याजेवसमन्विताः। 
डुरुक्तवाचाभिहितैः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
धार्मिक) गुणवान्‌ तथा सत्य-सरळता आदि गुर्णासे सम्पन्न 
पुरुष भी शास्त्रविरुद्ध अनुचित वचन कह देनेके कारण यहाँ 
दुष्कर्मके भागी हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 
उपदेशो न कर्तव्यः कदाचिदपि कस्यचित्‌। 
उपदेशाद्धि तत्‌ पापं ब्राह्मणः समवाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह कभी किसीको उपदेश न करे 
_ क्योकि उपदेश करनेसे वह शिष्यके पापको स्वयं ग्रहण करता है ॥ 


विसृश्य तस्मात्‌ प्राज्ञेन वक्तव्यं धर्ममिच्छता । 
सत्यानृतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि॥ ७३॥ 
अतः धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको बहुत 


सोच-विचारकर बोलना चाहिये; क्योंकि साँच और झुठ 


_ देनेकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिये | यदि करे भी तो नीच 


वर्णके पुरुषको तो कदापि कुछ उपदेश न दे || 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेच्यासत्रयो वणी द्विजातयः 

एतेषु कथयन्‌ राजन्‌ ब्राह्मणो न प्रदुष्यति ॥ ६८॥ 
राजन्‌ | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ये तीन वर्ण द्विजाति 

कहलाते हैं । इन्हें उपदेश देनेवाला ब्राह्मण दोषका भागी 

नहीं होता है ॥ ६८ ॥ 

तस्मात्‌ सद्धिने वक्तव्यं कस्यचित्‌ किंचिदग्रतः। 

सृक्ष्मा गतिहिं धममस्य दुज्ञेया ह्यक्रतात्मभिः ॥ ६९ ॥ 
इसलिये सत्पुरुषोंको कभी किसीके सामने कोई उपदेश 


मिश्रित वाणीसे किया गया उपदेश हानिकारक होता दै ॥७३॥ 


वक्तव्यमिह पृष्टेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ । 

स चोपदेशः कतेव्यो येन धर्ममवाप्नुयात्‌ ॥ ७४॥ 
यहाँ किसीके पूछनेपर बहुत सोच-विचारकर शास्त्रका 

जो सिद्धान्त हो, बही बताना चाहिये तथा उपदेश वह करना 

चाहिये, जिससे घर्मकी प्राप्ति हो ॥ ७४ ॥ 

पतत्‌ ते सर्वमाख्यातमुपदेशक्ते मया। 

महान्‌ क्लेशो हि भवति तस्मान्नोपदिशोदिह ॥ ७५ ॥ 
उपदेशके सम्बन्धमें मैंने ये सब बातें तुम्हें बतायी हैं । 

अनधिकारीको उपदेश देनेसे महान्‌ क्लेश प्रास होता है। 


नहीं देना चाहिये; क्योंकि धर्मकी गति सूक्ष्म है । जिन्होंने 


इसलिये यहाँ किसीको उपदेश न दे ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शूद्रसुनिसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशामनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें शुर और मुनिका संवादविषणक दसवॉ अध्याय पूरा हुआ॥१०॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ ७७ इलोक हैं ) 


नक 4 


एकादशोऽध्यायः 
लक्ष्मीके निवाश करने और न करने योग्य पुरुष, त्री और स्थानोंका वर्णन 


युविष्ठिर उवाच 
कीरो पुरुषे तात स्त्रीषु वा भरतर्षभ । 
शरीः पद्मा बसते नित्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधििरने पूछा--तात ! भरतश्रेष्ठ | कैसे पुरुषमें 
और किस तरहकी ख्ियोमें लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं ! 
पितामह ! यह मुझे बताइये॥ १॥ | 
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भीष्म उवाच 
अञ्जन ते वर्णयिष्यासि यथावृत्तं यथाश्रुतस्‌ । 
रुक्मिणी देवकीपुत्रसंनिधौ पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे एक यथार्थ 
इृत्तान्तको मैने जैसा सुना है; उसीके अनुसार तुम्हे बता रहा 
हूँ । देवकीनन्दन श्रीकृष्णके समीप रुक्मिणीदेवीने साक्षात्‌ 
लक्ष्मीसे जो कुछ पूछा था, वह मुझसे सुनो ॥ २ ॥ 
नारायणस्याङगतां ज्वलन्तीं 
द्रा श्रियं पद्चलमानवणोस्‌ । 
कौतूहलाद्‌ विस्मितचारुनेत्र 
पच्छ माता मकरध्वजस्य ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ नारायणके अड्डमें बैठी हुई कमलके समान 
कान्तिवाळी लक्ष्मीदेवीको अपनी प्रभासे प्रकाशित होती देख 
जिनके मनोहर नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे थे, उन प्रदुम्नजननी 
रुक्मिणीदेवीने कौदूहलवश लक्ष्मीसे पछा--॥ ३ ॥ 
कानीह भूतान्युपसेवसे त्वं 
संतिष्ठसे कानिव सेवसे त्वम्‌ । 
तानि चिलोकेश्वरभूतकान्ते 
तत्त्वेन मे ब्ूद्दि महर्षिकन्ये ॥ ४ ॥ 
“महर्षि भ्गुकी पुत्री तथा त्रिळोकीनाथ मगवान्‌ नारायण- 
की प्रियतमे ! देवि ! तुम इस जगतूमें किन प्राणिर्योपर कृपा 
करके उनके यहाँ रहती हो? कहाँ निवास करती हो और 
किन-किनका सेवन करती हो ? उन सबको मुझे यथार्थरूपसे 
बताओ? ॥ ४ || 
एवं तदा श्रीरमिभाष्यमाणा 
देव्या समक्षं गरुडध्वजस्य । 
उवाच वाक्यं मधुराभिधानं 
मनोहरं चन्द्रमुखी प्रसन्ना ॥ ५ ॥ 
रुक्मिणीके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमुखी लक्ष्मीदेवीने 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ गरुडध्वजके सामने ही मीठी वाणीमें 
यह वचन कहा ॥ ५ || 
श्रीरुवाच 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्मे 
दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने । 
अक्रोधने देवपरे क्रतक्षे 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्वे ॥ ६ ॥ 
बोळीं-देवि ! मै प्रतिदिन ऐसे पुरुषमें निवास 
_जो सौमाग्यशाली, निर्भीक, कार्यकुदाळ) कर्म: 


श्रीसहाभारते 


कि” 


[ उष 


न भिन्नवृत्ते न ज्शंसवर्ण 
न चापि चौरे न गुरुष्वखूये ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसङ्कर, कृत, दुरा- 
चारी) क्रूर, चोर तथा गुरुजर्नोके दोष देखनेवाला हो, उस हो, उसके 


भीतर मैं निवास नहीं करती हँ ॥ ७ || 
ये चाल्पतेजोबलसत्त्वमानाः 
क्लिद्यन्ति कुप्यन्ति च यञ्ज तत्र। 
न चेव तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेषु संगुप्तमनोरथेषु ॥ ८ ॥ 
जिनमें तेज, बल, सत्त्व और गौरवकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है, जो जहाँ-तहाँ हर वातमे खिन्न हो उठते हैं, जो मनमें 
दूसरा भाव रखते हैं और ऊपरसे कुछ और ही दिखाते हैं, 
ऐसे मनुष्योमे में निवास नहीं करती हूँ || ८ | 
यश्चात्मनि प्रार्थयते न किञ्चिद्‌ 
यश्च खभावोपहतान्तरात्मा । 
तेष्वल्पसंतोषपरेषु नित्यं 
नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्‌ ॥ ९, ॥ 
जो अपने लिये कुछ नहीं चाहता, जिसका अन्तःकरण 
मूढ़तासे आच्छन्न है, जो थोड़ेमें ही संतोष कर लेते हैं, ऐसे 
मनुर्ष्योमे में मळीभाँति नित्य निवास नहीं करती हैं ॥ ९ | 
खधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु 
वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते । 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थ 
क्षान्तासु दान्ताजु तथाबलासु ॥ १०॥ 
सत्य्रभावार्जवसंयुताखु 
वसामि देवद्विजपूजिकासु । 
जो स्वभावतः स्तरधर्मपरायण) धर्मज्ञ) बड़े-बूढौंकी सेवामे 
तत्पर, जितेन्द्रियः मनको बदामें रखनेवाले, क्षमाशील और 
सामर्थ्यशाली हैं; ऐसे पुरुपोर्मे तथा क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय 
अत्राओमें मी में निवास करती हूँ | जो स्त्रियाँ स्वभावतः 
सत्यवादिनी तथा सरळतासे संयुक्त हैं, जो देवताओं और 
द्विजोंकी पूजा करनेवाली हैं, उनमें भी मैं निवास करती हूँ ॥ 
(अवन्ध्यकालेषु सदा दानशौचरतषु च। 
त्रह्मचर्यतपोक्ञानगोद्धिजातिभ्रियेपु च॥ 
जो अपने समयको कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, सदा दान 
एवं शौचाचारमे तत्पर रहते हैं, जिन्हे ब्रह्मचर्य) तपस्या? 
शान, गौ और द्विज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरुषोमे में निवास 
करती हूँ || 
वसामि स्त्रीषु कान्तासु देवद्विजपराखु च। 
विशुद्धणदभाण्डासु गोधान्याभिरतासु च ॥ ) 
जो स्त्रिया कमनीय गुणोंसे युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणॉ- 


की ठेवार्मे तत्पर, घरके बर्तन-मॉड़ोंको शुद्ध तथा खच्छ रखने , 


Tn “जज मेक तत त श्र 
॥। 


दानधर्मपवै ] एकादशो ऽध्यायः ५४६१ 
वाली एवं गौओकी सेवा तथा घान्यके संग्रहमें तत्पर होती हैं, विकीणेकूलट्रुमराजितासु 
उनमें मी मैं सदा निवास करती हूँ | तपस्विसिद्धद्विजसेवितास्‌ ॥ १६॥ 
प्रकीणेभाण्डामनवेक्ष्यकारिणीं वसामि नित्यं खुबहदकासु 
सदा च भतेः प्रतिकूलचादिनीम्‌॥ ११ ॥ सिहैर्गजेश्चाकुलितोदकाछु । 


परस्य वेइमाभिरतामलञ्ञा- 
मेवंचिधां तां परिचर्जयासि। 


जो घरके बर्तर्नोको सुव्यवस्थित रूपसे न रखकर इधर- 


उघर बिखेरे रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करती हैं, 


सदा अपने पतिके प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरोंके घरोमे 


घूमने-फिरनेमै आसक्त रहती हैं और लजाको सर्वथा छोड़ 


बैठती हैं, उनको मैं त्याग देती हैँ ॥ ११३ ॥ 
पापामचोक्षामवळेहिनी च 
व्यपेतध्वैयौीं कलहप्रियां 
निद्राभिभूतां सततं शायाना- 
मेवंचिधां तां परिवर्जयामि । 
जो स्त्री निटयतापूवक पापाचारमें तत्पर रहनेवाली) 
अपवित्र, चटोरः घैर्यहीन? कलहप्रिय नींदर्मे बेसुघ होकर सदा 
खाटपर पड़ी रहनेवाली होती दै, ऐसी नारीसे मैं सदा दूर ही 
रहती हूँ ॥ १२३ ॥ 
सत्यास नित्यं प्रियद्शनास 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥ १३ ॥ 
वसामि नारीषु पतित्रतासु 
कल्याणशीलासु विभूषितासु । 
जो स्त्रियाँ सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेश-भूषाके 
कारण देखनेमें प्रिय होती हैं, जो सौभाग्यशालिनी, सद्गुणवती+ 
पतित्रता एवं कल्याणमय आचार-विचारवाली होती हैं तथा 
जो सदा वस्त्राभूषणोसे विभूषित रहती हैं, ऐसी खिर्योमि मैं 
सदा निवास करती टॅ || १३% || 
यानेषु कन्यास विभूषणेषु 
यज्ञेषु मेत्रेषु च वृष्टिमत्सु ॥ १४॥ 
वसामि फुलास च पझ्िनीषु 
नक्षत्रवीथीषु च शारदीषु । 
गजेषु गोष्ठेषु तथाऽऽसनेषु 
. सरःख पफुलोत्पलपङ्कजेषु ॥ १५॥ 
सुन्दर सवारियोंमें, कुमारी कन्याओमेंश आसूप्र्णोमें 
यशेमेंश वर्षा करनेवाले मेघोमें, खिले हुए कमलोमेंश शरद्‌ 
ऋतुकी नक्षत्र-मालाओमें, हाथियों और गोशालाऔंमें, सुन्दर 
आसनोर्मे तथा खिले हुए उत्पल और कमळोंसे सुशोभित 
सरोवरोमे मैं सदा निवास करती हूँ ॥ १४-१५ ॥ 
नदीषु हसस्वननादितासु 
ऋैज्ञावघुश्खरशोभितासु । 


चा ॥ १२॥ 


सर्वप्रिय होनेका गुण भी है ॥ २० ॥ 


जहाँ हँसोंकी मधुर ध्वनि गूँजती रहती दै, क्रौञ्च पक्षीके 
कलरव जिनकी शोमा बढाते हैं, जो अपने तर्टोपर फैले हुए 
वृक्षांकी श्रणियोंसे शोभायमान हैं, जिनके किनारे तपस्वी, 
सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनमें बहुत जल भरा 
रहता है तथा सिंह और हाथी जिनके जलमें अवगाहन करते 
रहते हैं, ऐसी नदियोंमें मी मैं सदा निवास करती रहती हूँ ॥ 


मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्रे 
सिंहासने सत्पुरुषेषु नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
यस्मिञजनो हव्यभुज जुहोति 
गोत्राणं चार्चति देवताश्च । 
काळे च पुष्पैबेळयः क्रियन 
तस्मिन्‌ शृहे नित्यमुपैमि वासम्‌॥ १८॥ 
मतवाले हाथी, साँड़, राजा, सिंहासन और सत्पुरुषोमें 
मेरा नित्य-निवास है | जिस घरमें लोग अग्निमें आहुति देते 
हैं, गौ" ब्राह्मण तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और समयः 
समयपर जहाँ फूळोंसे देवताऔंको उपहार समर्पित किये जाते 
हैं, उस घरमे मैं नित्य निवास करती हूँ ॥ १७-१८ ॥ 
स्राध्यायनित्येषु सदा द्विजेषु 
क्षत्रे च धमोभिरते सदैव । 
वेश्ये च कृष्याभिरते वसामि . 
शद्रे च शुश्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १९॥ 
सदा वेदोके स्वाध्यायमे तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणों, खधर्म- 
परायण क्षत्रियो) कृषि-कर्ममें लगे हुए वैश्यो तथा नित्य सेवा- 
परायण शूद्रोंके यहाँ भी मैं सदा निवास करती हूँ ॥ १९ ॥ 
नारायणे त्वेकमना वसामि 
सवेण भावेन शारीरभूता। 
तस्मिन्‌ हि धर्मः सुमहान्‌ निविष्टो 
ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्‌॥ २०॥ 
मैं मूतिमती एवं अनन्यचित्त होकर तो भगवान्‌ नारायणमें 
ही सम्पूण भावसे निवास करती हूँ; क्योंकि उनमें महान्‌ धर्म 
संनिहित है | उनका ब्राह्मणोके प्रति प्रेम है और उनमें स्वयं 
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है 


श्रीमहाभारते 


"न न न्याया मनन वि 
करती हूँ । में यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि सर्वत्र इसी खूपमै धर्म, यश, 


रहती हूँ । जिस पुरुषमै भावनादारा निवास करती हूँ; वह 


[ अनुशासनपक्ष 
८ 
धन और कामसे सम्पन्न होकर सदा वढ 
रहता हे ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्रीरुक्सिणीसंवादै एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्लोमहाभारत अनुलासनएवेके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें रुधमी और दक्मिणीका संवादविषयक 
ग्यारहदौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ 'ोक मिलाकर कुछ २३ छोक हैं ) 
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हादशो$ध्यायः 
क्ृतप्तकी गति ओर प्रायश्चित्तका वणन तथा स्री-पुरुषके संयोगमें स्लीको ही 
अधिक सुख होनेके सम्बन्धमें मंगाखनका उपाख्यान 


( युधिषिर उवाच 
प्रायश्चित्त कृतघ्नानां प्रतिबूहि पितामह । 
मातापितृन्‌ शुरूदचेव येऽवमन्यन्ति मोहिताः ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह* ! जो मोहवश माता-पिता 


तथा गुरुजर्नोका अपमान करते हैं, उन कृतध्नोके लिये क्या 


प्रायश्चित्त है १ यह बताइये || 
थे चाप्यन्ये परे तात कृतघ्ना निरपत्रपाः । 
तेषां गति महावाहो ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 

तात ! महाबाहो ! दूसरे मी जो निर्लज एवं कृतव्न हैं, 


उनकी गति कैसी होती है १ यह सव में यथार्थरूपसे सुनना 


चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 

कृतघ्नानां गतिस्तात नरके शाश्वतीः समाः । 

मातापिठरुरूणां च ये न तिष्टन्ति शासने ॥ 
_ कृमिकोटपिपीलेषु जायन्ते स्थावरेषु च। 
` डुळभो हि पुनस्तेयां मानुष्ये पुनरुद्भवः ॥ 
 भीष्मजीने कहा--तात ! कृतर्व्नांकी एक ही गति 
_सदाके लिये नरकमें पड़े रहना | जो माता-पिता तथा गुरु- 
जर्नोकी आज्ञाके अधीन नहीं रहते हैं; वे कमि; कीट; पिपी- 


संदितत्रतः ॥ 
छुमहत्तपः 
इस प्राचीन इतिहासका 


_वत्सनाभकी रक्षाके लिये उनके चारों न चारों । 


चमक ओर मेर्घोकी गम्भीर गर्जनाके साथ बडी भारी का 


आरम्भ कर दी॥ 


तत्र सक्षाहवष तु मुमुचे पाकशासनः । 
निमीळिताक्षस्तद्वरषं प्रत्यणृह्णीत वै द्विजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रने लगातार एक सप्ताहतक वहाँ जह 
बरसाया और वे ब्राह्मण बल्सनाभ आँख मूँदकर चुपचाप 
उस वर्षाका आघात सहन करते रहे ॥ 
तस्मिन पतति वर्ष तु शीतवातसमन्विते । 
विशीर्णध्वस्तशिखरो घल्मीकोऽशनिताडितः ॥ 
सर्दी और हवासे युक्त वह वर्षा हो ही रही थी हि 
विजलीसे आहत हो उस वल्मीक ( बॉबी ) का शिखर टूटकर 
बिखर गया ॥ 


ताड्यमाने ततस्तस्मिन्‌ वत्सनाभे महात्मनि । 
कारुण्यात्‌ तम्य धर्मः स्वमानृशंस्यमथाकरोत्‌ ॥ 
अव महामना बत्सनामपर उस वर्षकी चोट पड़ने लगी। 
यह देख घर्मके हृदयमे करुणा भर आयी और उन्होंने वत्स 
नामपर अपनी सहज दया प्रकट की ॥ 
चिन्तयानस्य ब्रह्मर्षि नपन्तमधिधार्मिकम्‌ । 
अनुरूपा मतिः क्षिघमुपजाता स्वभावज्ञा ॥ 
तपस्यामें लगे हुए उन अत्यन्त धार्मिक ब्रह्मर्षिकी चिन्ता 
करतेहुए घर्मके छदयमें शीघ्र ही स्वामाविक सुबुद्धिका उदय 
हुआ, जो उन्हीकि अनुरूपथी॥ | 
स्वं रूपं माहिषं कृत्वा सुमहान्तं मनोहरम्‌ । 
चाणार्थ वत्सनाभस्य चतुष्पादुपरि स्थितः ॥ 
वे विशाळ और मनोहर मैंसेका-सा अपना स्वरूप ब 


जमाकर उनके ऊपर खडे हो गये || 


नह गये थे और यदा त्वपगतं वर्ष शीतवातसमन्वितम्‌। | 
श्रे ततो महिषरूपी स धर्मों धर्मसृतां वर ॥ 
शनैर्वटमीकमुत्खुज्य प्राद्रवद्‌ भरतर्षम। 
स्थितेऽस्मिन्‌ वृष्टिसम्पाते रक्षितः स महातपाः॥ | 

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मरतभूषण युधिष्ठिर ! जब गी 


। 


ess. 
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वासे युक्त वह वर्षा बंद हो गयी, तत्र मेँसेका रूप धारण 
करनेवाले धमं धीरेसे उस वल्मीकको छोड़कर वहाँसे दूर 
खिसक गये | उस मुसलाधार वघामें महिषरूपधारी धमके खड़े 
हो जानेसे मद्दातपस्वी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी ॥ 
दिशः खुविपुलास्तत्र गिरीणां शिखराणि च ॥ 
दृष्टा च परथिवी सर्वो सलिलेन परिप्लुताम्‌ । 
जलाशयान स तान्‌ दृष्टा विश्रः प्रमुद्तो ऽभवत्‌॥ 
तदनन्तर वदाँ सुविस्तृत दिशाओं? पर्वतोंके शिखरो, 
जलमें डूबी हुई सारी पृथ्वी और जलाशयोंको देखकर ब्राह्मण 
वत्सनाभ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
अचिन्तयद्‌ विस्मितश्च वर्षात्‌ केनाभिरक्षितः । 
ततोऽपञ्यत्‌ तं महिषमवस्थितमदूरतः ॥ 
फिर वे विस्मित होकर सोचने लगे कि “इस वर्षासे किसने 
मेरी रक्षा की दै । इतनेदीमें पास ही खड़े हुए उस मैंसेपर 
उनकी दृष्टि पड़ी ॥ 
तिर्यग्योनावपि कथं दृश्यते धर्मवत्सलः । 
अतो नु भद्रं महिषः शिलापट्ट इव स्थितः । 
पीवरश्चैव शल्यश्च बहुमांसो भवेदयम्‌ ॥ 
“अहो ! पशुयोनिमे पैदा होकर मी यह कैसा धर्मवत्सल 


वह य 


द्वांदशो इव्यायः 
MMMM तत त ती... 
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स मेरुशिखर गत्वा निस्सङ्गेनान्तरात्मना । 
प्रायश्चित्त कतुकामः शरीरं त्यक्तुमुद्यतः ॥ 
निगृहीतश्च धर्मात्मा हस्ते धमेण धर्मवित्‌ ॥ 
अनासक्त चित्तसे मेरु पवतके शिखरपर जाकर प्रायश्चित्त 
करनेकी इच्छासे अपने शरीरका त्याग दनेके लिये उद्यत हो 
_गये । इसी समय धर्मने आकर उन धर्म धर्मात्मा बत्सनाभ- 
का हाथ पकड़ लिया ॥ 


धर्म उवाच 
वत्सनाभ महधा बहुवर्षशतायुषः 
परितुष्टोऽस्मि त्यागन निःसङ्गेन तथाऽऽत्मनः ॥ 
धमेने कद्दा--महाप्राज्ञ वत्सनाम | तुम्हारा आयु कई 
सौ व्षोंकी दै । तुम्हारे इस आसक्तिरहित आत्मत्यागके विचारे 
बहुत संतुष्ट हूं ॥ 
एवं घर्मश्वतः सचे विग्वशन्ति तथा कृतम्‌। 
न स॒ कश्चिद्‌ वत्सनाभ यस्य नापहतं मनः ॥ 
यश्चानवद्यश्चरति शाक्तो धमे तु सर्वशः। 
निवर्त महाप्राज्ष भूतात्मा हासि शाश्वतः ॥ ) 
इसी प्रकार सभी धर्मात्मा पुरुष अपने किये हुए कर्मकी 


आलोचना करते हैं | वत्सनाभ ! जगतूमे कोई ऐसा पुरुष 


दिखायी देता दै ? निश्चय दी यह मैंसा मेरे ऊपर शिलापट्टके 


नहीं है, जिसका मन कमी दूषित न हुआ हो । जो मनुष्य 


समान खड़ा हो गया था | इसीलिये मेरा मला हुआ है । 


यह बड़ा मोटा और बहुत मांसल दै? ॥ 


तस्य बुद्धिरियं जाता धर्म॑संसक्तिज्ञा झुनेः 
कृतघ्ना नरकं यान्ति ये ठु विश्वासघातिनः ॥ 
तदनन्तर धमम अनुराग दोनेके कारण सुनिके हृदयमें 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि “जो विश्वासघाती एवं कृतब्न 
मनुष्य हैँ, वे नरकमें पड़ते हैं ॥ 
निष्कृति नेव पश्यामि कृतघ्नानां कथंचन । 
ऋते प्राणपरित्यागं धर्मज्ञानां बचो यथा ॥ 
“म प्राण-त्यागके सिवा ऋृतब्नोंके उद्धारका दूसरा! कोई 
उपाय किसी तरह नहीं देख पाता । धर्मज्ञ पुरुषोंका कथन मी 


ऐसा ही है ॥ 
अङृत्वा भरणं पित्रोरद्त्वा शुरुदक्षिणाम्‌। 
कृतघ्नतां च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कतिः ॥ 
पिता-माताका भरण-पोषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 
न देकर मैं कृतध्नमावको प्राप्त हो गया हूँ । इस कृतष्नताका 


प्रायश्चित्त दै स्वेच्छासे मृत्युको वरण कर लेना ॥ 
थाकाङ्कायामुपेक्षायां चोपपातकमुत्तमम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये प्रायश्चित्ताथेमित्युत॥ 

“अपने कृतध्न जीबनकी आकाङ्का और प्रायश्रित्तकी 


किर -टऑॅशशशिशशिशिशशशिशिशिलटिटिॉलिरशिशनन 
उपेक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भी _उपक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भी बढ़ता रहेगा । अतः 


मैं प्रायश्चित्तके लिये अपने प्रार्णोका परित्याग में प्रायश्चित्तके लिये अपने प्राणोंका परित्याग करूँगा? ॥ 


है? वही शक्तिशाली है । महाप्राश ! अब तुम प्राणत्यागके 
संकल्पसे निदत्त हो जाओ) क्योंकि तुम सनातन ( अजर- 
अमर ) आत्मा हो ॥ 

युधि उवाच 
स्त्रीपुंसयोः सम्प्रयोगे स्पशः कस्याधिको भवेत्‌ । 
एतस्मिन्‌ संशये राजन्‌ यथावद्‌ वक्तुमहसि ॥ १॥ 

युथिष्ठिरने पूछा- राजन्‌ | त्री और पुरुषके संयोगमें 

विषयसुखकी अनुभूति किसको अधिक होती है ( स्रीको या 
पुरुषको ) ? इस संशयके विषयमै आप यथावत्रूपसे बताने- 
की कृपा करें ॥ १॥ 

भीष्म उवाच } 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । | 
भंगाखनेन शक्रस्य यथा वेरमभूत्‌ पुरा 


न्ध कमस दूर रहकर सब तरहसे धर्मका आचरण करता 
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के साथ इन्द्रका पहले जो बेर हुआ था, उस प्राची 
हासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
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अश्निष्टुतं स राजरषिरिन्द्रद्विष्टं महाबलः । 
प्रायश्चित्तेषु मत्योनां पुत्रकामेषु चेष्यते॥ ४ ॥ 
उन महाबली राजर्षिने अग्निष्टत नामक यज्ञका आयोजन 
किया था । उसमें इन्द्रकी प्रधानता न होनेके कारण इन्द्र 
उस यसे द्वेष रखते हैं | वह यज्ञ मनुष्योंके प्रायश्रित्तके 
अवसरपर अथवा पुत्रकी कामना होनेपर अभीष्ट मानकर किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो जञात्वा तु तं यक्ष महाभागः सुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य॒ राजपेरन्विच्छन्नियतात्मनः॥ ५ ॥ 
महाभाग देवराज इन्द्रको जत्र उस यज्ञकी बात मालूम 
हुईं, तब वे मनको वझमें रखनेबाले राजर्षिं मङ्गास्वनका छिद्र 
ढूँढने लगे ॥ ५ ॥ 
न चेवास्यान्तरं राजन्‌ स ददर्श महात्मनः । 
कस्यचित्त्वथ काळस्य सुगयां गतवान्‌ नृपः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! बहुत दूँढ़नेपर भी वे उस महामना नरेशका 
कोई छिद्र न देख सके । कुछ कालके अनन्तर राजा मङ्गास्वन 
शिकार खेळनेके लिये वनमै गये ॥ ६ ॥ 
इदमन्तरमित्येव शक्रो नृपममोहयत्‌ । 
पकाइवेन च राजषिंश्रीन्त इन्द्रेण मोहितः ॥ ७ ॥ 
न दिशोऽविन्दत चपः क्षुत्पिपासार्दितस्तदा । 
इतश्चेतश्च वै राजव्श्रमतृष्णान्वितो तूप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! व्यद्दी रदला लेनेका अवसर है? ऐसा निश्चय 
: करके इन्द्रने राजाको मोहमे डाळ दिया । इन्द्रद्वारा मोहित 
एवं आन्त हुए राजर्षि भज्ञास्वन एकमात्र धोड़ेके साथ इघर- 
उधर भटकने लगे । उन्हें दिशाओका भी पता नहीं चलता 
या | वे मूख-प्याससे पीड़ित तथा परिश्रम और तुष्णाते विकल 
हो इधर-उधर घूमते रहे ॥ ७-८ ॥ 
खरो5पश्यत्‌ खुरुचिर पूर्ण परमवारिणा । 
सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात | वूमते-वूमते उन्दने उत्तम जळले मरा हुआ एक 
सरोवर देखा । उन्होंने वोड़ेको उस सरोबरमें ज्ञान 
पानी पिळाया ॥ ९ | 
सोऽसं वृक्षे वद्ध्वा नृपोत्तमः । 
गह्य ततः स्नातस्तत्र स्त्रीत्वमवाप्तवान ॥ १० ॥ 
ः पानी पी चुका; तब उसे एक बृश्चमें बाँचकर 


कराकर 


श्रीसहाभारते 
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इष्डेनाञ्निष्डुता चापि पुत्राणां शतमौरसम्‌ ॥ १२ 
जातं महाबलानां मे तान्‌ प्रवक्ष्यामि कि त्वहम्‌ । 
दारेषु चात्मकीयेषु पौरजानपदेषु च ॥ १३ 
वे ख्रीरूपमें इस प्रकार सोचने लगे, “अब मैं कैसे घोरे 
चढ़ें गी ! केसे नगरको जाऊँगी ! मेरे अग्निष्ठुत यशके ञ्‌ 
डानसे मुझे सो महाबलवान्‌ औरस पुत्र प्राप्त हुए हैं| ३ 
सबसे क्या कहूँगी ! अपनी स्त्रियों तथा नगर और जनपद 
लोगोंमे कैसे जाऊँगी ! ॥ १२-१३ ॥ | 
सदुत्वंच तनुत्वं च विछुवत्व तथच च। 
ख्रीणुणा ऋषिभिः प्राक्ता घर्मतत्त्वाथेद्शिमिः ॥ १४। 
धघर्मके तत्वको देखने और जाननेवाले क पियोने मृदुता 
कृशता ओर व्याङुळता-ये सत्रीके गुण बताये हैं ॥ १४ ॥ 
व्यायामे कर्कशत्वं च वीर्ये च पुरुषे शुणाः। 
पौरुषं विप्रणष्ट वै सतीत्वं केनापि मेऽभवत्‌ ॥ १५। 

“परिश्रम करनेमें कठोरता और बळ-पराक्रम-ये पुरुष 
गुण हैं । मेरा पौरुष नष्ट हो गया और किसी अज्ञात कारणो 
मुझमें ख्व प्रकट हो गया ॥ १५॥ | 
सत्रीभावात्‌ पुनरइबं तं कथमारोढुमुत्सहे । 
महता त्वथ यत्नेन आसुह्याइचं नराधिपः ॥ १६। 
पुनरायात्‌ पुरं तात खत्रीकतो नुपसत्तमः। 

“अब स्रीभाव आ जानेसे उस अश्वपर केसे चढ़ सकूँगी! 
तात | किसी-किसी तरह मदान्‌ प्रयत्न करके वे ख्रीलपधार 
नरेश घोड़ेपर चढ़कर अपने नगरमे आये ॥ १६३ ॥ 
पुत्रा दाराञ्च थ्रृत्याश्च पौरजानपदाश्च ते ॥ १७॥ 
कित्विदं त्विति विज्ञाय विस्मयं परमं गताः । 

राजाके पुत्र; स्रिया, सेवक तथा नगर और जनपदं 
लोग, ध्यह क्या हुआ १? ऐसी जिज्ञासा करते हुए बर 
आश्चर्यमै पड़ गये ॥ १७३ ॥ 
अथोवाच ख राजर्पिः स्त्रीभूती वदतां वरः ॥ १८॥ 
खूगयामस्मि नियोतो बलः परिवृतो दढम्‌। 


उद्धान्तः प्राविशं घोरामटवीं देवचोदितः ॥ १९॥ 
तब खीरूपथारी, वक्ताओगै श्रेष्ट राजि भ्गास्वन बोळे” 
“मैं अपनी सेनासे विरकर शिकार खेळनेके लिये निकला या 


| 


| 


परंतु देवकी प्रेरणासे श्रान्तचित्त होकर एक भयानक 

जा घुसा ॥ १८-१९ ॥ 

अटव्यां च छुघोरायां ठृष्णातो नष्टचेतनः । 

खरः सुरुचिरमरल्यमपइयं पश्चिभिर्दृतम्‌ ॥ £ 
उस घोर बनमें प्याससे पीड़ित एव अचेत-सा द्वोकर 

एक सरोबर देखा) जो पक्षियाँसे घिरा हुआ और 

शोमासे सम्पन्न था ॥ २० || 

तत्रावगाढः स्रीभूतो दैवेनाहं कृतः पुरा । 

नामगोत्राणि चाभाष्य दाराणां मन्त्रिणां तथा ॥ २१ 


। 
| 
| 

`| 

`| 
| 
| 
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आह पुत्रांस्ततः सोऽथ स्त्रीभूतः पार्थिवोत्तमः। 
सस्प्रीत्या झुज्यतां राज्यं चनं यास्यामि पुत्रकाः ॥ २२ ॥ 
उस सरोवरमें उतरकर स्नान करते ही दैवने मुझे खी 
बना दिया । अपनी स्त्रियों और मन्त्रियोँके नाम-गोत्र बताकर 
उन स्लीरूपधारी श्रेष्ठ नरेशने अपने पुत्रोसे कहा-*पुत्रो | तुमलोग 
आपक्षमें प्रेमपूवक रहकर राज्यका उपभोग करो | अब मैं 
वनको चला जाऊँगा? | २१-२२ ॥ 
एवसुक्त्वा पुत्रशतं वनमेव जगाम ह। 
गत्वा चैवाश्रमं खा तु तापं प्रत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पुत्रोंसे ऐसा कहकर राजा वनको चले गये | 
वह स्त्री किसी आश्रममें जाकर एक तापसके आश्रयमें 
रहने लगी ॥ २३ || 
तापसेनास्य पुत्राणामाश्रमेष्वभवच्छतम्‌ । 
अथ साऽऽदाय तान्‌ सर्वान्‌ पूर्वपुत्रानभाषत॥ २४ ॥ 
पुरुपत्वे सुता यूयं स्त्रीत्वे चेमे शतं सुताः । 
एकत्र मुज्यता राज्यं श्ातृभावेन एत्रक्राः ॥ २५॥ 
उव तपस्वीसे आश्रममें उसके सौ पुत्र हुए | तब वह 
रानी अपने उन पुत्रोंको लेकर पहलेवाले पुत्रॉके पास गयी 
और उनसे इस प्रकार बोली- “पुत्रो | जव में पुरुषरूपमें थी, तब 
तुम मेरे सौ पुत्र हुए थे और जब स्त्रीरूपमें आयी हूँ, तब ये मेरे 
सौ पुत्र हुए हैं | तुम सत्र लोग एकत्र होकर साथ-साथ भातृ 
भावसे इस राज्यका उपभोग करो? || २४-२५ ॥ 
सहिता भ्रातरस्तेऽथ राज्यं घुभुजिरे तदा । 
तान्‌ दष्टा च्रातृभावेन सुञ्जानान्‌ राज्यमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिप्लुतः। 
उपकारोऽस्य राजर्षेः कृतो नापक्कतं मया ॥ २७॥ 
तत्र वे सब भाई एक साथ होकर उस राज्यका उपभोग 
करने लगे | उन सबको श्रातूमावसे एक साथ रहकर उस 
उत्तम राज्यका उपभोग करते देख क्रोधर्मे भरे हुए देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मैंने तो इस राजर्षिका उपकार ही कर दिया, 
अपकार तो कुछ किया ही नहीं ॥ २६-२७ ॥ 
ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः शतक्रतुः । 
भेदयामास तान्‌ गत्वा नगरं यै नुपात्मजान्‌ ॥ २८॥ 
तब देवराज इन्द्रने ब्राह्मणका रूप धारण करके उस 
नगरमें जाकर उन राजकुमारोंमें फूट डाल दी ॥ २८ ॥ 
आतृणां नास्ति खोश्रात्रं येष्वेकस्य पितुः सुताः 
राज्यहेतोर्विवदिताः कझ्यपस्य सुरासुराः ॥ २९ ॥ 
वे बोले-'राजकुमारो ! जो एक पिताके पुत्र हैं, ऐसे 
भाइयेमि भी प्रायः उत्तम श्रातृप्रेम नहीं रहता । देवता और 
असुर दोनों ही कदयपजीके पुत्र हैं तथापि राज्यके लिये परस्पर 
विवाद करते रहते हैं ॥ २९ ॥ 
यूयं भङ्गाखनापत्यास्तापसस्येतरे सुताः । 
कदयपस्य खुणाइचंव अखुराश्च सुतास्तथा ॥ २०॥ 
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“ठुमलोग तो भज्ञाखनके पुत्र हो और दूसरे सौ 
भाई एक तापसके लड़के हैं | फिर तुममें प्रेम केसे रह सकता 
है ? देवता और असुर तो कव्यपके ही पुत्र हैं, फिर भी 
उनमें प्रेम नहीं हो पाता है ॥ ३० ॥ 
युष्माक पेतक राज्यं भुज्यते तापसात्मजेः । 

इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३१॥ 

“ठुमलोगोंका जो पैतृक राज्य है, उसे तापसके लड़के 
आकर भोग रहे हैं |? इस प्रकार दृनद्रके द्वारा फूट डालने- 
पर वे आपसमें लड़ पड़े । उन्होंने युद्धमें एक-दूसरेको 
मार गिराया | ३१ ॥ 
तच्छुत्वा तापसी यापि संतप्ता प्ररुरोद ह। 
ब्राह्मणच्छद्मनाभ्येत्य तामिन्द्रो ऽथान्वपृच्छत॥ ३२ ॥ 

यह समाचार सुनकर तापसीको बड़ा दुःख हुआ । वह 
फूट-फूटकर रोने लगी | उस समय ब्राह्मणका वेश धारण 
करके इन्द्र उसके पास आये और पूछने छगे-॥ ३२ ॥ 
केन दुःखेन खंतप्ता रोदिषि त्वं वरानने । 
ब्राह्मणं तं ततो दृष्टा सा स्त्री करुणमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 

“सुमुखि | तुम किस दुःखसे संतप्त होकर रो रही हो १? 
उस ब्राह्मणको देखकर वह स्त्री करुणस्वरमें बोली--॥३३॥ 
पुत्राणां हे. शते ब्रह्मन्‌ कालेन विनिपातिते । 
अहं राजाभवं विप्र तत्र पूर्व शतं मम ॥ ३४॥ 
समुत्पन्नं खरूपाणां पुत्राणां ब्राह्मणोत्तम । 
कदाचिन्सृगयां यात उद्धान्तो गहने वने ॥ ३५॥ 

“ब्रह्मन्‌ | मेरे दो सौ पुत्र कालके द्वारा मारे गये । 
विप्रवर ! मैं पहले राजा था । तब मेरे सौ पुत्र हुए थे। 
द्विजश्रेष्ठ | वे सभी मेरे अनुरूप थे | एक दिन में शिकार 
खेळनेके लिये गइन बनमें गया और वहाँ अकारण भ्रमित-सा 
होकर इधर-उधर भटकने लगा | ३४-३५ || 
अवगाढश्च सरसि रत्रीभूतो ब्राह्मणोत्तम। 
पुत्रान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्मि ततो गतः ॥ ३६॥ 

“्रामणशिरोमणे | वहाँ एक सरोबरमें स्नान करते 
ही मैं पुरुषसे सत्री हो गया और पुत्रोंको राज्यपर बिठाकर 
वनमें चला गया || ३६ ॥ 
ख्रियाञ्च मे पुत्रशतं तापसेन महात्मना । 
आश्रमे जनितं ब्रह्मन्‌ नोतं तन्नगरं मया ॥ ३७॥ 

“ह्लीरूपमें आनेपर महामना तापसने इस आश्रममें मुझसे 
सौ पुत्र उत्पन्न किये । ब्रह्मन्‌ | मैं उन सब्र पुत्रोक्रो नगरमे 
ले गयी और उन्हें भी राज्यपर प्रतिष्टित करायी ॥ ३७ ॥ 
तेषां च वेरसुत्पन्नं कालयोगेन यै द्विज । 
एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन दैवेन समभिप्लुता ॥ ३८॥ 

“विप्रवर | कालकी प्रेरणासे उन सत्र पुत्रोमे वैर उत्पन्न 
हो गया और वे आपसमें ही लड़-भिड़कर नष्ट हो गये | इस 
प्रकार देवकी मारी हुई में शोकमें डूब रही हूँ? ३८॥ 


पुरा सुदुःसहं भद्दे मम दुःखं त्वया कृतम्‌ ॥ ३९॥ 
इन्द्रने उसे दुखी देख कठोर वाणीमें कहा--भद्रे ! जब 
पहले दुम राजा थी, तब तुमने भी मुझे दुःसह दुःख 
दिया था ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र॒ह्विष्टेन यजता मामनाइय घिछ्ठितम्‌ । 
इन्द्रोऽहमस्मि दु्ुद्ध बेर ते पातितं मया ॥ ४० ॥ 
ध्तुमने उस यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसका मुझसे देर 
है ! मेरा आवाहन न करके तुमने वह यज्ञ पूरा कर छिया। 
खोटी बुद्धिवाली स्त्री ! मैं बही इन्द्र हूँ और तुमसे मैंने ही 
अपने वेरका बदन्मा लिया है? || ४० ॥ 
इन्द्र ष्ट्रा तु राजिः पादयोः शिरला गतः। 
प्रसीद त्रिदशश्रेष्ठ पुत्रकामेन स क्रतुः॥ ४१॥ 
इश्स्त्रिद्शाशादूंल तत्र मे क्षन्तुमहसि । 
इन्द्रको देखकर वे सत्री रूपधारी राजिं उनके चरणोमे 
खिर रखकर बोले--“सुरश्रेष्ठ ! आप प्रसन्न हौँ । मैंने पुत्रकी 
इच्छासे वह यज्ञ किया था । देवेश्वर | उसके लिये आप 
मुझे क्षमा करें? || ४१३ ॥ 
प्रणिपातेन तस्येन्द्रः परितुशे वरं ददौ ॥ ४२॥ 
पुत्रास्ते कतमे राजन्‌ जीवन्त्वेतत्‌ प्रचक्ष्व में 
ल्लीमूतस्य हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतु हो गये 
और वर देनेके लिये उद्यत होकर बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे 
कौन-से पुत्र जीवित हो जायें १ तुमने खरी होकर जिन्हें 
उत्पन्न क्रिया था» वे अथवा पुरुषावस्थामें जो तुमसे 
उन्न हुए थे £? ॥ ४२-४३॥ 
तापसी तु ततः शाक्रसुवाच प्रयताञ्जलिः । 
सत्रीमूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु चाखव ॥ ४४ ॥ 
तब तापसीने इन्द्रसे दाथ जोड़कर कद्ा--६देवेन्द्र ! 
स्त्रीरूप दो जानेपर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, वे ही 
जीवित हो जायें? | ४४॥ 
इन्द्रस्तु विस्मितो दृष्ठा स्तरिय प्रच्छ तां पुनः । 
पुरुषोत्यादिता ये ते कथं ड्ेष्याः खुतास्तव ॥ ४५ ॥ 
सत्रीमूतस्य हि ये जाताः स्नेहस्तेम्योऽधिकः कथम्‌ । 
कारण ्रोठुम्रिच्छामि तन्मे वक्तुमिहार्हसि ॥ ४६ ॥ 
तद्र इन्द्रने विस्मित होकर उस ख्रीसे पूछा--“तुमने 
पुरुषरूपसे जिन्हे उत्पन्न किया था, वे पुत्र तुम्हारे द्ेषके 
तथा श्रीरूप होकर तुमने जिनको - जन्म 
ठुम्दारा अधिक स्नेह क्यों है ! मैं इसका 
बाइता हूँ; तुम्ह मुझसे र बताना चाहिये? || 


Uy, 


स््युवाच 

स्त्रियास्त्वभ्याधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य घे । 
तस्यात्‌ ते शक्र जीवन्तु ये जाताः स्त्रीकृतस्य वे॥ ४७ 

सीने कहा--इन्द्र ! ज्लीका अपने पुत्रोपर अधि 
स्नेह होता है, वेसा स्नेह पुरुषका नहीं होता है। आ 
इन्द्र ! स्तरीरूपमें आनेपर मुझसे जिनका जन्म हुआ है, 
ही जीवित हो जायें || ४७ ॥ 

भीष्म उवाच 

एबसुक्त स्ततस्त्वन्द्रः प्रीतो वाक्ष्यमुवाच ह । 
सर्वे एवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४८) 

भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! तापसीके यों कह्ने 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले «सत्यवादिनि | 
ठम्दारे समी पुत्र जीवित हो जाये || ४८ ॥ 
बरं च वणु राजेन्द्र य॑ त्वमिच्छसि खुबत । 
उर्षत्वमथ स्त्नीत्वं मत्तो यदभिकाहछुते ॥ ४९॥ 

“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले राजेन्द्र | तुम मुझे 
अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा वर भी माँग लो । रोले 
फिरसे पुरुष होना चाहते दो या स्त्री दी रहनेकी इच्छा है! 
जो चाद्दो वह मुझसे ले लो? | ४९ || 

स्त्रयुवाच 

ल्रीत्वमेच दृणे शक्र पुंस्त्वं नेच्छामि बासव । 
एवसुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां स्त्रियं प्रत्युवाच ह॥ ५०॥ 

खीने कहा- इन्द्र ! मैं स्रीत्वका ही वरण करती 
हुँ। वासव ! अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती | उसके ऐसा 
कहनेपर देवराजने उस स््रीसे पुछा--॥ ५० || 
पुरुषत्वं कथं त्यकत्वा ्ीत्य॑ं चोदयसे विभो । 
एवसुक्तः प्रत्युवाच स्त्रीभूतो राजसत्तमः ॥ ५१॥ 

“प्रभो ! तुम्हे पुरुपत्वका त्याग करके स्त्री बने रहनेकी 
इच्छा क्यों होती दवै ?? 

इनद्रके यों पूछनेपर उन खरीलूपधारी नृपश्रेष्ठने इस. 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१ || | 
स्रियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । | 
एतस्मात्‌ कारणाच्छक स्त्रीत्वमेव बृणोम्यहम्‌ ॥ ५२॥ | 

“देवेन्द्र | खीका पुरुषके साथ संयोग होनेपर ख्रीको ही. 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक विपयसुख प्राप्त द्वोता दै, इसी | 
कारणे मैं स्रील्वका ही वरण करती हूँ॥ ५२ ॥ | 
रमिताभ्यघिकं स्त्रीत्वे सत्यं घे देवसत्तम । । 
ख्रीभावेन हि तुष्यामि गम्यतां त्रिदशाधिप ॥ ५३॥ ] 

दिवश्रेष्ठ | सुरेश्वर | मैं सच कहती हूँ, ख्रीरूपमे मैते 
अधिक रति-सुखका अनुभव किया है, अतः श्नीरूपसे दी | 
संतुष्ट टर । आय पधारिये? ॥ ५३ | : 
पवमस्त्विति चोक्त्वा तामापृच्छथ त्रिदिवं गतः। 


पा 22282 जान टप 
भै 


जयोद्‌शो प्ध्यायः 


॥ | 


दानंघमंपर्चं ] 


एवं स्त्रिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४ ॥ 
महाराज | तब “एवमस्तु? कहकर उस ताउसीसे बिदा 


५४६७ 


इन्द्र स्वर्गलोकको चले गये | इस प्रकार खत्रीको विषय- 
भोगमें पुरुषकी अपेक्षा अधिक सुख-प्रासि बतायी जाती है ॥ 


~ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि भङ्गाखनोपाख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे भङ्गास्वनका उपाछ्यानविषयक बारहो अध्याय पुरा हुआ ॥ १२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ शोक मिलाकर कुल ८० शोक हैं ) 
Grrr 0 


त्रयोदशोऽध्यायः 
शरीर, वाणी ओर मनसे होनेवाले पापोंके परित्यागक़ा उपदेश 


युधििर उवाच 
कि कतेव्यं मनुष्येण लोकयात्राहिताथिना । 
कथं वे लोकयात्रां लु किंशीलश्च समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा --पितामइ ! लोकयात्राका भली 
भाति निर्वाह करनेक्री इच्छा रखनेवाले मनुष्यको क्या करना 
चाहिये १ केसा स्वभाव बनाकर किस प्रकार लोकमें जीवन 
बिताना चाहिये ?॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
कायेन त्रिविध कमं बाचा चापि चतुर्विधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं चेव द्शकर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजोने कहा--राजन्‌ ! शरीरसे तीन प्रकारके 
कर्म, वाणीसे चार प्रकारके कर्म ओर मनसे मी तीन प्रकारके 


तस्मादू वाक्वायमनसा नाचरेदशुभं नरः । 

शुभाझुभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्याइनुते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसलिये मनुष्यका कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीरसे 

कभी अशुभ कर्म न करे; क्योकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म 


करता है, उसका वैसा ही फल उसे मोगना पड़ता है | ६ || 


कम-इस तरह कुल दस तरहके कर्माका त्याग कर दे ॥२॥ 

प्राणातिपातः स्तन्यं च परदारानथापि च । 

औणि पापानि कायेन सर्वतः परिवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दूसरोंके प्राणनाश करना, चोरी करना और परायी 


ख्रीसे संसर्ग रखना--ये तीन शरीरसे होनेवाले पाप हैं | इन 
सबका परित्याग कर देना उचित है ॥ ३॥ | 
असत्प्रराप पारुष्यं पेशुन्यमन्रतं तथा। 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जस्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सहसे बुरी बातें निकालना, कठोर बोलना, चुगली खाना 
और झूठ बोलना--ये चार वाणीसे होनेवाले पाप हैं। 


राजेन्द्र | इन्हें न तो कभी जबानपर लाना चाहिये और 


न मनमै ही सोचना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अनभिध्या परस्वेषु सर्वसत्वेषु सौहृदम्‌ । 

कर्मणां फलमस्तीति त्रिविधं मनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दूसरेके धनको लेनेका उपाय न सोचना, समस्त 

प्राणियोंके प्रति मैत्रीभाव रखना और कर्मौका फल अवश्य 


मिळता है, इस बातपर विश्वास रखना--ये तीन मनसे 


आचरण करने योग्य काय हैं । इन्हें सदा करना चाहिये । 

( इनके बिपरीत दूसरोंके धनका लालच करना, समस्त 
“प्रागिवेति §र र; eee) 
_प्राणियोसे बेर रखना और कमोंके फलपर विश्वास न करना- 

ये तीन मानसिक पाप हैं-इनसे सदा बचे रहना चाहिये ) ॥ 
ETI जिरी 


[ ब्रह्माजीका देवताआंसे गरुड-कश्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना, गरुडजीका ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके 
सम्बन्धमें अपना अनुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके पाठ 
आंर श्रवणकी महिमा ] 
अस्तस्य समुत्पत्तौ देवानामसुरैः सह । 
षष्टिवषसहस्त्राणि देवासुरमवर्तत ॥ 

एक समय अमृतकी उत्पत्ति दो जानेपर उसकी प्रात्तिके 
लिये देवताओंका असुरोंके साथ साठ हजार वर्धोंतक युद्ध 
हुआ, जो देवासुर-संग्रामके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
तत्र देवास्तु हैतेयेवंध्यन्ते थृशदारुणेः । 
चातार॑ नाधिगच्छन्ति वध्यमाना महासुरैः ॥ 

उस युद्धमें अत्यन्त भयंकर देत्यों एवं बड़े-बड़े असुरॉ- 
की मार खाकर देवता किसी रक्षकको नहीं पाते थे ॥ 
आतास्ते देवदेवेशं प्रपन्नाः इारणैषिणः । 
पितामहं महाप्राज्ञं चध्यमानाः ` सुरेतरैः ॥ 

देत्योद्वारा सताये जानेवाले देवता दुखी होकर अपने लिये 
आश्रय हूँढ्ते हुए देवदेवेश्वर महाज्ञानी ब्रह्माजीकी शरणमें गये॥ 
वैकुण्ठं शरणं देवं प्रतिपेदे च तैः सह ॥ 

तब ब्रह्माजी उन सवके साथ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये || 
ततः स॒ देवैः सहितः पद्मयोनिर्नरेश्वर । 
तुष्टाव प्राञ्जलिभूंत्वा नारायणमनामयम्‌ ॥ 

नरेश्वर ! तदनन्तर देवताओँसहित कमलयोनि ब्रह्माजी 
हाथ जोड़कर रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करने लगे ॥ 

ब्रह्मोवाच 
त्वद्रूपचिन्तनाश्ना्रां स्मरणाद्चेनादपि। डु 
तपोयोगादिभिइचेव धरयो यान्ति मनीषिणः | 
ब्रह्माजी बोले--प्रभो ! आपके रूपका मे), 
नार्मोके स्मरण और जपसे, पूजनसे तथा 
मनीषी पुरुष कल्याणको प्राप्त होते 


५३ष्ट अीसहाभारते [ ° 
— न र 
भक्तवत्सल पद्माक्ष परमेश्वर पापहन्‌ । सुपणएृष्ठसास्थाय तेजसा प्रद्हन्चिव | 


पर्मात्साविकाराच नारायण नसोऽस्तु ते ॥ 
भक्तवत्सल | कसळूनयन ! परमेश्वर ! पापहारी परमात्मन्‌ ! 
निर्विकार ! आदिपुरुष ! नारायण ! आपको नमस्कार है ॥ 


नमस्ते सर्वलोकादे स्वीत्मामितविक्रम । 
सर्वभूतभविष्येश सर्वभूतमहेश्वर ॥ 


सम्पूर्ण लोकोके आदिकारण | सर्वात्मन्‌ ! अमित 
कि) हरि | सवात्मनू | अमित 


_पराक्रमी नारायण ! सम्पूर्ण भूत और भविष्यके स्वामी! 


सर्व भूतमहेश्वर ! आपको नमस्कार है || 
र र नया काना 
देचानामपि देवस्त्वं सर्वविद्यापरायणः । 
जगङ्वीजसमाहार जगतः परमो ह्यसि ॥ 
प्रमो ! आप देवता भोके भी देवता और समस्त विच्या ओके 


परम आश्रय हैं | जगते जितने भी बीज हैं, उन सबका संग्रह 


करनेवाले आप ही हैं । आप ही जगतूके परम कारण हँ॥ 
आायस्व देवता चीर दानवादयः सुपीडिताः । 
लोकांश्व लोकपालांश्च ऋषीश्व जयतां चर ॥ 
चीर! ये देवता दानव, दैत्य आदिसे अच्यन्त पीड़ित हो रहे 
हैं। आप इनकी रक्षा कीजिये । विजवशीलोमे सबसे श्रेष्ठ नारायण- 
देव ! आप लोको, लोकपालों तथा क्यु विर्योका संरक्षण कीजिये॥ 
वेदाः साझोपनिषदः सरहस्याः ससंग्रहाः । 
सोक्काराः सवषट्काराः प्राहुस्त्वां यश्चमुत्तमम्‌॥ 
सम्पूर्ण अङग और, उपनिवर्दोतदित वेद, उनके रहस्य; संग्रह, 
ॐश्कार्‌ और वषट्कार आपहीको उत्तम यज्ञका स्वरूप बताते 
पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
तपस्विनां तपश्चेच देवतं देवताखपि ॥ 
$ आप _पवित्रोके भी पवित्र, मङ्गळोंके भी मङ्गल, 
तपखिरयोंके तप और देवताओंके मी देवता हैं | 
भीप्म उवाच 
पवमादिपुरस्कारेऋकखाम्रज्ुपां गणेः। 
बैकुण्ठ तुष्टुवुर्देवाः समेत्य ब्रह्मणा सह ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार त्रह्मासद्वित 
देवताओंने एकत्र दोकर ऋक) खाम और यजु्वेदके मन्त्रो- 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की || 
ततो5न्तरिक्षे वागासीन्मेधगम्भीरनिःस्वरना | 
जेष्यध्वं दानवान यूथं मयेच सह सङ्गरे ॥ 
` तब मेघके समान गम्मीर स्वरमें आकाशवाणी हुई-- 
म युद्धर्मे रेरे साथ रहकर दानर्वोको अवश्य जीत ळोगे?| 
दानवानां च युध्यताम्‌ । 


ड 
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व्यधमद्‌ दानवान्‌ सवोन्‌ बाहुद्रविणतेजसा ॥ 
उन्होंने गरुडकी पीठपर बैठकर तेजसे विरोधियों, 
दग्ध करते हुए-से अपनी भुजाओंके तेज और वेभवसे सम 
दानबोंका संद्र कर डाला | 
तं समासाद्य समरे दैत्यदानवपुङ्गनाः । 
व्यनइयन्त महाराज पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ 
महाराज ! तमरभूमिमें देत्यो और दानबोंके प्रमुख वी 
भगवानसे टक्कर लेकर बैसे ही नष्ट हो गये; जैसे पतङ्े आगो 
कूदकर अगने प्राण दे देते हैं ॥ 
स विजित्यासुरान्‌ सर्वान्‌ दानवांश्च महामतिः । 
पझ्यतामेच देवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
परम बुद्विमान्‌ श्रीहरि समस्त असुरो और दानवोंगे 
परास्त करके देवताओंके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये | 
तं इष्टान्त्हितं देवं विष्णुं देवामितद्युतिम्‌ । 
विस्सयोत्कुङलनयना ब्रह्ाणमिदमब्रुवन्‌ ॥ 
अनन्त तेजस्वी श्रीविष्णुदेवको अदृद्य हुआ देत 
आश्चर्यसे चकित नेत्रवाळे देवता ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोटे-| 
देवा उचः 
भगवन्‌ सर्वलोकेश सर्वलोकपितामह । 
इदमत्यद्भुतं वृत्तं त्वं नः शंसितुमर्हसि ॥ 
देचताओंने पूछा--सर्वलोकेश्वर ! सम्पूर्ण जगते 
पितामह ! भगवन्‌ | यह अत्यन्त अद्भुत वृत्तान्त हाँ 
बतानेकी कृपा करें || 
को ध्यमस्मान्‌ परित्राय तूष्णीमेव यथागतम्‌ । 
प्रतिप्रयातो दिव्यात्मा तं नः शंसितुमर्हसि ॥ 
कौन दिव्यात्मा पुरुप हमारी रक्षा करके चुपचाप डे 
आया था) वैसे लौट गया ! यह हमें वतानेकी कृपा करें॥ 
भीव्म उवाच 
एवमुक्तः खुरैः सर्वेबेचनं वचनार्थवित्‌ । 
उवाच पद्मनाभस्य पूर्वरूपं प्रति प्रभो ॥ | 
भौष्मजी कहते हैं--प्रभो ! सम्पूर्ण देवताओंके देश 
कइनेपर वचनके तात्पर्यको समझानेवाळे ब्रह्माज्रीने भगवा | 
पनाम ( विष्णु ) के पूर्वरूपके विषयर्मे इस प्रकार कदा! 
च .._ वेह्योवाच है | 
न हान वेद तत्वेन भुवन भुवनेश्वरम्‌ । | 
सल्यालु नव चात्मानं निगुणं गुणिनां वरम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी वोळे-देवताओ ! ये भगवान्‌ सम्पूर्ण भुवनोंगे 
अधीश्वर हैं । इन्हें जगतका कोई मी प्राणी यथार्थ रूपसे र 
जानता । शुणवानोमिं श्रेष्ट निर्गुण परमात्माकी महिमाका कोई 
पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता || 
अत्र वो वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
खुपर्णस्य च संवादमृषीणां चापि देवताः ॥ 


Ce 


दानधर्मपचं ] 


देवगण ! इस विपयमें में हुमलोगोको गरुड और ऋ पिरयो 
का संवादरूप प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ ॥ 
पुरा ब्रह्ममयश्चेव सिद्धाश्च भुवनेश्वरम्‌ । 
आश्रित्य हिमवत्पृष्ठे चक्रिरे विविधाः कथाः ॥ 
पूर्वकालकी बात है? हिमाळयके शिखरपर ब्रह्मर्षि और 
सिद्धगण जगदीइवर श्रीहृरिकी शरण ले उन्हींके विषयमै नाना 
प्रकारकी बातें कर रहे थे | 
तेषां कथयतां तत्र कथान्ते पततां वरः । 
प्रादुरासीन्महातेजा वाहश्चक्रगदाभृतः ॥ 
उनकी बातचीत पूरी होते ही चक्र और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके वाहन महातेजस्वी पक्षिराज गरुड 
वहाँ आ पहुँचे ॥ 
ख ताउपीन्‌ समासाद्य विनयावनताननः । 
अवतीय मद्दाचीरयस्ताडपीनभिजग्मिवान ॥ 
उन ऋषियोंके पास पहुँचकर महापराक्रमी गरुड 
नीचे उतर पड़े और विनयसे मस्तक झुकाकर उनके समीप गये ॥ 
अभ्यर्चितः ख ऋपिभिः खागतेन महाबलः । 
उपाविशत तेजस्वी भूमी वेगवतां वरः ॥ 
क्रषियोनि स्वागतपूर्वक वेगवानोंमे श्रेष्ठ महान बलवान्‌ 
एवं तेजस्वी गरुडका पूजन किया | उनसे पूजित होकर 
वे पृथ्वीपर बैठे ॥ 
तमासीनं महात्मानं बैनतेयं महाद्युतिम्‌ । 
ऋषयः परिपप्रच्छुमंहात्मानं तपस्विनः ॥ 
वेठ जानेपर उन महाकाय; महामना और महातेजस्वी 
विनतानम्दन गरुडसे वहाँ बेठे हुए तपस्वी ऋषियोंने पूछा ॥ 
ऋषय ऊचु! 
कौतूहळं वैनतेय परं नो हृदि वर्तते। 
तस्य नान्योऽस्ति वक्तेह त्वासृते पन्नगाशन ॥ 
तदाख्यातमिहेच्छामो भवता प्रश्नमुत्तमम्‌ । 
ऋषि बोले--विनतानन्दन गरुड ! हमारे हृदयमें एक 
प्रदनको लेकर बड़ा कोतूहळ उत्पन्न हो गया है | उसका 
समाधान करनेवाला यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं 
दै, अतः हम आपके द्वारा अपने उस उत्तम प्रदनका विवेचन 
कराना चाहते हैं ॥ 
गरुड उवाच 
कि मया ब्रूत वक्तव्यं कार्यं च वदतां वराः ॥ 
यूयं हि मां यथायुक्त सवे वे देष्टुमर्हथ । 
गरुड बोले-वक्ताओंमे श्रेष्ठ मुनीश्वरो! मेरे द्वारा किस 
विषयमै आप प्रवचन कराना चाहते हैं? यह बताइये । आप 
मुझे सभी यथोचित कार्योके लिये आज्ञा दे सकते हैं ॥ 
बरह्मोवाच 
नमस्कृत्वा ह्यनन्ताय ततस्ते हृदि सत्तमाः । 
प्रष्टु प्रचक्रमुस्तत्र वेनतेयं महाबलम्‌ ॥ 
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ब्रह्माजी कहते हैं--देवताओ|! तदनन्तर उन श्रेष्ठतम 
ऋपियोंने अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
महावळी गरुडसे वहाँ इस प्रकार पूछना आरम्भ किवा || 
ऋषय ऊचुः 
देवदेचं महात्मानं नारायणमनामयम्‌ । 
भवानुपास्ते वरदं कुतोऽसौ कश्च तत्त्वतः ॥ 
ऋषि वोळे--विनतानन्दन ! जिस रोग-शोकसे रहित 
वरदायक देवाधिदेव महात्मा नारायणकी आप उपासना 
करते हैं, उनका प्राकट्य कहाँसे हुआ हे! तथा वे 
वास्तवमै कौन हैं ? ॥ 
प्रकृतिविक्ृतिवोस्प कीदशी क जु संस्थितिः । 
एतद्‌ भवन्तं पृच्छामो देवोऽयं क कृतालयः ॥ 
उनकी प्रकृति अथवा विकृति केसी है ! उनकी स्थिति 
कहाँ है ! तथा वे नारायणदेव कहाँ अपना घर बनाये हुए 
हैं ये सत्र बातें हमलोग आपसे पूछते 
एष भक्तप्रियो देवः प्रियभक्तस्तथैव च। 
त्वं प्रियश्चास्य भक्तश्च नान्यः काइयप विद्यते ॥ 
कश्यपकुमार ! ये भगवान्‌ नारायण भक्तोंके प्रिय हैं 
तथा भक्त भी उन्हें बहुत प्रिय हैं और आप भी उनके 
प्रिय एबं भक्त हैं। आपके समान दूसरा कोई उन्हें 
प्रिय नहीं है ॥ 
मुष्णन्निव मनश्चक्षूष्यविभाव्यतनुविभुः । 
अनादिमध्यनिधनो न विद्यैनं कुतो ह्यसौ ॥ 
उनका विग्रह इन्द्रियोंद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमे आने 
योग्य नहीं है । वे सबके मन और नेत्रोंको मानो चुराये 
लेते हैं । उनका आदिश मध्य और अन्त नहीं है । इम 
इनके विषयमै यह नहीं समझ पाते कि ये कहासे 
प्रकट हुए हैं? | 
वेदेष्वपि च विश्वात्मा गीयते न च विद्महे । 
तत्त्वतस्तत्त्वभूतात्मा विभुर्नित्यः सनातनः ॥ 
वेदोंमें भी विश्वात्मा कहकर इनकी महिमांका गान किया 
गया हैशपरंतु हम यह नहीं जानते कि वे तच्वभूतस्वरूप नित्य 
सनातन प्रभु वस्तुतः केसे हैं १ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
गुणाश्चेषां यथासंख्यं भावाभावौ तथेव च ॥ 
तमः सत्वं रजश्चैव भावाश्चैव तदात्मकाः 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च बुद्धिगस्यानि तत्वतः ॥ 
पृथ्वी, वायु आकाश) जल और अग्नि--ये पाँच 
भूत; क्रमशः इन भूरतोके गुण; भाव-अभाव; सत्त्व, 
तम; सात्त्विक, राजस और तामस भाव; मन, बुद्धि 
तेज--ये वास्तबमें बुद्धिगम्य हैं ॥ 


म 


->_----- 


तस्य देवस्य तस्वेन तन्नः शंख यथातथम्‌ । 

तात ! ये सब उन्हे श्रोहरिसे उन्न होते हैं और वे 
भगवान्‌ इन सबसे व्यापकरूपसे स्थित हैं । हस उनके विषयमे 
अपनी बुद्धिके द्वारा नाना प्रकारसे विचार करते हैं तथापि 
किसी उत्तम निश्चयपर नहीं पहुँच पाते, अतः आप यथार्थ 
रूपसे हमें उनका तत्त्व बताइये॥ | 


सुपणं उवाच 
स्थूलतो यस्तु भगवांस्तेनैव स्वेन हेतुना । 


चैलोक्यस्य तु रक्षार्थ रच्यते रूपमास्थितः ॥ 
गरुडजीने कहा--महात्माओं [जो स्थूलस्वरूप भगवान्‌ 
हैं, वेतीनों ळोकोंकी रक्षाके लिये उसी कारणभूत अपने खरूपसे 
लोगोंको दृष्टिगोचर होते हैं | 
सया तु मददाञ्चयं पुरा दृष्ट सनातने । 
देवे आबत्सनिळये . तच्छुणुध्वमशेषतः । 
मैंने पूर्वकाळमें श्रीवत्सचिह्के आश्रवभूत सनातनदेव 
श्रीहरिके विषयमै जो महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी है, बह 
सब बताता हूँ; सुनिये ॥ 
नस्स शक्यो मया वेचु न भवद्धिः कथंचन ॥ 
यथा मां प्राह भगवांस्तथा तच्छूयतां मम । 
में या आपछोग कोई भी किसी तरह भगवानके यथार्थ 
खरूपको नहीं जान सकते | मगवानने स्वयं ही अपने विषयमें 
मुझसे जो कुछ जेसा कहा है, वह उसी रूपमै सुनिये ॥ 
मयागतं देवतानां मिषतामृपिसत्तमाः ॥ 
हृतं विपाट्य विद्राव्यासूतरक्षिणः । 


य तं यन्त्रं 
विमुखीकृत्य सेन्द्राः समरुतो सचे ॥ 

` विक्रान्तं वाशुवाचाशारीरिणी । 
गण | मैंने देवताओके देखते-देखते उनके रक्षा- 
णे करके अमृतके रक्षकोंको खदेड्कर युद्धमें 


णी 


क 


श्रुत्वा तु भगवान्‌ मह्यं ध्यानमेवान्धपद्यत । 
ख़ मुद्द्तमिव ध्यात्वा मामाह बद्तां वरः ॥ 


आसहाभारते 
. JJ. 


भाका 


ई 
सुनकर मैंने उस समय यों उत्तर दिया-.. पहले मैं यह जान 
चाहता हूँ कि आप कौन हैं ! फिर मुझे वर दीजियेगा? | 
ततो जलद्गस्मीर॑ प्रहस्य गदतां वरः | 
उवाच वरदः परीतः काले त्वं माभिवेत्स्यासि ॥ 

तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ वरदायक भगवाचने बड़े 
कर मेघके समान गम्भीर वाणीमें प्रसन्नतापूर्वक क 
आनेपर मेरे विषयमै तुम सब कुछ जान लोगे ॥ 
वाहनं भव मे साधु वरं दद्धि तवोचमम्‌ । 
न ते वीर्येण सदशः कश्चिल्लोके भविष्यति ॥ 
पतङ्ग पततां श्रेष्ठ न देवो नापि दानवः । 
मत्सखित्वमञुपराप्तो दुर्धर्षश्च भविष्यसि ॥ 
'पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड | मैं तुम्हें यह उत्तम वर देता | 
कि देवता हो या दानव, कोई भी इस संसारमै तुम्हारे समाः 
पराक्रमी न होगा | तुम मेरे अच्छे वाहन हो जाओ) मेरे त. 
भावको प्राप्त होनेके कारण तुम सदा दुर्जय बने रहोगे? | 
तमत्रवं देवदेवं मामेवं वादिन परम्‌ । 
पयतः प्राज्ञलिभूत्वा प्रणस्य शिरला विभुम्‌ ॥ 
तत्र मैंने हाथ जोड़ पवित्र हो उपर्युक्त बात कहनेवाहे 
सर्वव्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरुपको मस्तक झुकाका 
प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-॥ | 
एवमेतन्महावाहो सर्वमेतद्‌ भविष्यति । | 
वाहनं ते भविष्यामि यथा वद्ति मां भवान्‌ ॥ 
व्घजस्तेऽहं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः । 
“महावाहो ! आपका यद कथन टीक है । यह सब कुछ | 
आपकी आज्ञाके अनुसार ही होगा । आप मुझे जेता आदेश. 
दे रहे हैं, उसके अनुसार मैं आपका वाइन अवश्य होऊँगा। 
आष रथपर विराजमान होंगे, उस समय में आपकी घ्वजापर 
स्थित रहुँगा, इसमें संशय नहीं है? | 
तथास्त्विति स मामुक्त्वा यथाभिप्रायतो गतः ॥ 
तब भगवानने मुझसे “तथास्तु? कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चले गये || 

ततोऽहं कृतसंवादस्तेन केनापि सत्तमाः । 

कौदूहळखमाविष्टः पितः काइयपं गतः ॥ | 

साधुशिरोमणियो | तदनन्तर उन अनिर्वचनीय देवता 
वार्तालाप करके मैं कौतूहल्वद् अपने पिता कश्यपजीके पूर्ण 
गया || 

सोऽहं पितरमासाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च | 

सर्वमेतद्‌ यथातथ्यसुक्तवान पितुरन्तिके ॥ 

पिताके पाल पहुँचकर मैंने उनके चरणोंमे प्रणाम 
और यहद सारा वृत्तान्त उनसे यथावतूरूपसे कद सुनाया ॥ 


जोरसे ६ 
हा--सा 


\ 
| 


| 
| 


| 


TT 6 अं छः 4 2 


दायधर्मपवे ] 


चयोद््यो ऽध्यायः 


५४७१ 


ooo 


यह सुनकर मेरे पूज्यपाद पिताने ध्यान लगाया | दो 
घड़ीतक ध्यान करके वे वक्ताओंमे श्रेष्ठ मुनि मुझसे बोले-॥ 
घन्योऽस्म्यनुशृहीतोऽ स्मि यत्‌ त्वं तेन महात्मना । 
संवादं छतवांस्तात गुद्येन परमात्मना ॥ 

“तात ! में धन्य हूँ, भगवान्‌की कृपाका पात्र हूँ, जिसके 
पुत्र होकर तुमने उन महामनस्वी गुह्य परमात्मासे वार्तालाप 
कर लिया || 
मयां हि स महातेजा नान्ययोगसमाधिना । 
तपसोग्रेण तेजस्वी तोषितस्तपसां निधिः ॥ 

'मेंने अनव्यभावसे मनको एकाग्र करके उग्र तपस्याद्वारा 
उन महातेजस्वी तपस्याकी निधिरूप ( प्रतापी ) श्रीहरिको 
संतुष्ट किया था | 
ततो मे दशयामास तोषयन्निव पुत्रक । 
इवेतपीतारणनिभः कद्रूकपिलपिङ्गलः ॥ 

धवेटा ! तत्र मुझे संतुष्ट करते हुए-से भगवान्‌ श्रीहरिने 
मुझे दर्शन दिया | उनके विभिन्न अज्ञॉकी कान्ति श्वेत, पीत 
अरुण) भूरी, कपिश और पिङ्गल वर्णकी थी ॥ 
रक्तनीलासितनिभः सहस्रोदरपाणिमान्‌ । 
दविसाहस्रमहावक्ञ एकाक्षः शतलोचनः ॥ 

“बे लाळ, नीले और काळे-जैसे भी दीखते थे | उनके 
सहो उदर और हाथ थे | उनके महान्‌ मुख दो सहरेकी 
संख्यामें दिखायी देते थे। वे एक नेत्र तथा सौ नेत्रॉसे 
युक्त थे ॥ 
समासाद्य तु तं विश्वमहं मूध्नी प्रणम्य च । 
ऋग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

“उन विश्वात्माको निकट पाकर मैंने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और ऋक, यजुः तथा साम-मन्त्रोसे उनकी स्तुति 
करके मैं उन शरणागतवत्सल देवकी शरणमै गया ॥ 
तेन त्यं कृतसंवादः खतः सर्व हितेषिणा । 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महात्मना ॥ 
तमेबाराधय क्षिप्रं तमाराध्य न सीदसि । 

“बेटा गरुड | सबका हित चाइनेवाले उन विश्वरूपधारी 
अन्तर्यामी परमात्मदेवसे तुमने वार्तालाप किया है; अतः शीघ्र 
उन्हींकी आराधना करो । उनकी आराधना करके तुम कभी 
कष्टमें नहीं पड़ोगे? || 
सोऽहमेवं भगवता पित्रा ब्रह्मवित्तमाः ॥ 
अनुनीतो यथान्यायं खमेच भवनं गतः। 
सोऽहमामन्त्र्य पितरं तद्भावगतमानसः ॥ 
स्वमेवाळयमासाद्य तमेवार्थमचिन्तयम्‌ । 

्रह्मर्षिशिरोमणियो ! इस प्रकार अपने पूज्य पिताके 
यथोचितलूपसे समझानेपर मैं अपने घरको गया । पितासे विदा 
ले अपने घर आकर मैं उन्हीं परमात्माके ध्यानमें मन लगा- 
कर उन्दीका चिन्तन करने लगा || 


तद्भावगतभावात्मा , तद्भूतगतमानसः ॥ 
गोविन्दं चिन्तयन्नास्से शाश्वत परमव्ययम्‌ । 

मेरा भावभक्तिसे युक्त मन उन्हींकी भावनामें लगा हुआ 
था । मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
था । इस प्रकार मैं उन सनातन अविनाशी परम पुरुष 
गोविन्दके चिन्तनमें तत्पर हो बैठा रहा ॥ 
श्तं वभूव हृदयं नारायणदिदृक्षया ॥ 
सोऽहं वेगं समास्थाय मनोमारुतवेगवान्‌ । 
रम्यां विशालां बद्री गतो नारायणाश्रमम्‌ ॥ 

ऐसा करनेसे मेरा हृदय नारायणके दर्शनकी इच्छासे 
खिर हो गया और मैं मन एवं वायुके समान वेगशाली हो 
महान्‌ वेगका आश्रय ले रमणीय बदरीविशाळ तीर्थम भगवान्‌ 
नारायणके आश्रमपर जा पहुँचा ॥ 
ततस्तत्र हरि दषट्टा जगतः प्रभवं विभुम्‌। 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं प्रणतः शिरसा हरिम्‌ ॥ 
ऋग्यजुःसामभिश्चैनं तुष्टाव परया सुदा । 

तदनन्तर वहाँ जगतूकी उप्पत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन श्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके मैं उन्हें मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋक्‌ यजुः 
एवं साममन्त्रोके द्वारा उनका स्तवन किया ॥ 


सोऽहं प्रपन्नः शरणं देवदेवं सनातनम्‌ । 
प्राञजळिर्मनसा भूत्वा वाक्यमेतत्‌ तदोक्तवान्‌ ॥ 

तब मैं मन-ही-मन उन सनातन देवदेवकी शरणमे गया 
और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला--]| 


भगवन्‌ भूतभव्येश भवद्वतक्कदव्यय । 
शरणं सम्प्रपन्नं म्रांत्रातुमर्हस्यरिंदम ॥ 

“भगवन्‌ | भूत और भविष्यके स्वामी, वर्तमान भूर्तोके 
निर्माता, शत्रुदमन, अविनाशी | में आपकी शरणमें आया हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
अहं तु तत्त्वजिज्ञाखुः कोऽसि कस्यासि कुत्र वा । 
सम्प्राप्तः पदवीं देव स मां संत्रातुमर्हसि ॥ 

“मैं तो (आप कोन हैं किसके हैं और कहाँ रहते हैं १? 
इस बातको तत्वसे जाननेकी इच्छा रखकर आपके चरणोंकी 
शरणमे आया हूँ । देव | आप मेरी रक्षा करें? || 

श्रीमगवादुवाच 
मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तस्वदशीने । 
ज्ञापितश्चापि यत्‌ पित्रा तञ्चापि विदितं महत्‌ ॥ 
श्रीभगवानूने कहा-सौम्य | तुम यथावत्रूपसे मेरे 
तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये सचेष्ट होओ । यह बात सुझे 
पहलेसे ही बिदित है । तुम्हारे पिताने तुम्हें मेरै विधयमें जो. 
कुछ शान दिया है, वह सब कुछमुझेशातहै॥ | 


वैनतेय न कस्यापि अहं वेयः कर्थंचत । 
मां हि विन्दन्ति बिद्वांसो ये ज्ञाने परिनिष्ठिताः॥ 
विनतानन्दन ! किसीको भी किसी तरह मेरे स्वरूपका 
पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता । ज्ञाननिष्ठ विद्वान्‌ ही मेरे जिपयमें 
कुछ जान पाते हैं ॥ 
निर्ममा निरहङ्कारा निराशीर्वन्धनायुताः। 
भवांस्तु सततं भक्तो मन्मनाः पक्षिसत्तम ॥ 
स्थूलं मां देत्स्यसे तस्माज्जगतः कारणे स्थितम्‌ । 
जो ममता और अहंकारसे रहित तथा कामनाओंके वन्धनसे 
मुक्त हैं, वे ही सुझे जान पाते हैं । पक्षिप्रबर ! तुम मेरे भक्त 
हो और सदा ही मुझमें मन लगाये रखते हो | इसलिये जगत्‌- 
के कारणरूपमें स्थित मेरे स्थूलस्वरूपका बोध प्रात करोगे ॥ 
सुपर्ण उवाच 
एवं दत्ताभयस्तेन ततो ५हमपिसत्तसाः । 
नष्टखेदश्रमभयः क्षणेन ह्यभवं तदा ॥ 
गरूड कहते हँ--ऋषिशिरोमणियों ! इस प्रकार भग- 
वाचके अभय देनेपर क्षणभरमें मेरे खेद, श्रम और मय सब 
नष्ट हो गये ॥ 
स॒शनैयोति भगवान्‌ गत्या रूघुपराक्रमः। 
अहं तु खुमहावगमास्थायाबुव्रजामि तम्‌ ॥ 
उस समय झीघ्रगामी भगवान्‌ अपनी गतिसे धीरे-धीरे 
चल रहे थे और मैं महान्‌ वेगका आश्रय लेकर उनका अनु- 
सरण करता था || 
ख गत्वा दोघंमध्वानमाकाराममितद्युतिः । 
मनसाप्यगमं देशमाससादात्मतत्त्ववित्‌ ॥ 
वे अमित तेजस्वी एवं आत्मतत्त्वके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीहरि 
आकाशमें बहुत दूरतकका मार्ग तै करके ऐसे देशमें जा पहुँचे, 
जो मनके लिये मी अगम्य था || 
अथ देवः समासाद्य मनखः सद्दश जचम्‌ । 
मोहयित्वा च मां तत्र क्षणेनान्तरधीयत ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ मनके समान वेगको अपनाकर मुझे 
मोहित करके वहीं क्षणभरमें अदय हो गये || 


तत्राम्बुधरधीरेण भोःशाब्देनानुनादिना । 


वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ 
वहां मेके समान धीर-गम्मीर स्वरमें उच्चारित “मो? 
द्वारा बोळनेमें कुशळ भगवान्‌ इस प्रकार बोळे. 


भोःशब्द्प्रतिसृष्टेल स्वरेणाप्रतिवादिना ॥ 
विवेश देवः खां योनि मामिदं चाभ्यभाषत । 
आत्सतत्त्वके जञाताओमै सर्वोत्तम भगवान्‌ नाराय 
उस सरोवरके पास पहुँचकर प्मो' शब्दसे युक्त 
गम्भीर स्वरसे मुझे पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जह 
प्रविष्ट हो गवे और मुझसे इस प्रकार बोले || 
श्रीसयवाइुवाच 
विशख सलिलं सौम्य खुखमत्र वसामहे । 
श्रीमगवान्‌ने कहा--सौम्य | तुम भी जले परदे 
करो । हम दोनों वहाँ सुखसे रहेंगे || 
सुपर्ण उवाच 
ततश्च प्राविशं तत्र सह तेन महात्मना । 
इएवानड्भततर तस्मिन्‌ सरसि भाखताम ॥ 
अग्नीनां सुपणीतानामिद्धानामिन्धनै्विना । 
दी्तानामाज्यसिक्तानां स्थानेष्वर्चिप्मतां खदा ॥ 
गरुड कहते हैं-ऋपियो तब मैं उन मद्दात्मा श्रीह 
साथ उस सरोबरमें घुसा | वहाँ मैंने अत्यन्त अद्भुत हृ 
देखा । मिन्नःभिन्न स्थानोंपर विधिपूर्वक स्थापित की हु 
प्रज्वलित अग्नियाँ विना ईधनके ही जल रही थीं और घी 
आहुति पाकर उद्दीप्त हो उठी थीं | 
दीक्तिस्तेपामनाञ्यानां पातताज्यानामिवाभवत्‌ । 
अनिद्धानामिव सतामिद्धानामिव भास्वताम्‌ ॥ 
बी न मिलनेपर भी उन अग्नियोंकी दीसि घीकी आहू 
पायी हुई अग्नियोंके समान थी और विना ईधनके भी ईम 
युक्त आगके तुल्य उनकी प्रभा प्रकाशित होती रहती थी ॥ 
अथाहं वरद देवं नापञ्यं तत्र सङ्गतम्‌ । 
वहाँ जानेपर भी उन बरदायक देवता नारायणदेववी 
मुझे दर्शन न दो सका || । 
तेषां तन्नाप्निदोात्रणामीडितानां सहस्रदाः ॥ | 
समीपे त्वट्टुततममपद्यमहमव्ययम्‌॥ क | 
सदला स्थानोमें प्रशंसित द्वोनेवाले उन अग्निहोत्र 
समीप मैंने उन अद्भुत एवं अविनाशी श्रीइरिको 
आरम्म किया ॥ 
पपु चाग्निसमीपेषु शुश्चाच सुपदाक्षराः ॥ 
प्रभावान्तरितानां तु प्रस्पष्टाक्षरभाषिणाम्‌ । 
अग्‌यजुःलामगाचाँ च मधुराः खुखरा गिरः॥ 
दन अग्नियोंके समीप अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण कर 
तथा अपने प्रमावसे अदृश्य रहनेवाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेदके विद्वार्नोकी सुस्वर मधुर बाणी मैंने सुनी | 37 
पद और अक्षर बहुत सुन्दर ढंगले उच्चारित हो रहे थे ॥. 
तान्यनेकसहस्राणि परीयंस्तु महाजवात्‌। 
अपइयमानस्तं देवं ततो हं व्यथितोऽभवम्‌ ॥ 


दानधर्मपवे ] 
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मैं बड़े वेगसे बहाँके हजारों घरोंमें घूम आया; परंतु कहीं 
भी अपने उन आराध्यदेवको न देख सका, इससे मुझे बड़ी 
व्यथा हुई ॥ 
ततस्तेष्वग्निहोजेषु ज्वलत्सु विमलाचिंषु । 
भानुमत्खु न पश्यामि देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 
ततोऽहं तानि दीप्तानि परीय व्यथितेन्द्रियः 
नान्तं तेषां प्रपद्यामि येनाहमिह चोदितः ॥ 

निर्मल ज्वालाओसे युक्त वे अग्निहोत्र पूर्ववत्‌ प्रकाशित 
हो रहे थे | उनके समीप भी मुझे कहीं सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नहीं दिखायी दिये | तत्र में उन प्रदीप्त अग्निहोत्रोकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी सारी इन्द्रियाँ व्याकुळ 
हो उठौं; परतु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया | जिन 
भगवानूने मुझे यहाँ आनेके लिये प्रेरित किया था, उनका 
दर्शन नहीं हो सका ॥ 
एवं चिन्तासमापन्नः प्रध्यातुसुपचक्रमे । 
विनयावनतो सूत्वा नमश्चक्रे महात्मने ॥ 
अनादिनिधनायेभिनामभिः परमात्मने । 

इस तरह चिन्तामें पढ़कर में भगवानका ध्यान करने लगा; 
एव विनयसे नतमस्तक होकर 
द्वारा आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनस्वी नारायण- 
की बन्दना आरम्भ की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय घुवाय च ॥ 
भूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवमूतये । 
शिवयोनेः दिवाद्याय रिवपूज्यतमाय च ॥ 

“जो शुद्ध, सनातन) धुव; भूत, वर्तमान और भविष्यके 
खामी, शिवस्वरूप और मङ्गळमूतिं हैं, कल्याणके उत्पत्तिस्थान 
हैं, शिवके भी आदिकारण तथा भगवान्‌ शिवके भी परम 
पूजनीय हैं; उन नारायणदेवको नमस्कार है ॥ 
घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च । 
विश्वाय विश्वदेवाय विइवेशाय महात्मने ॥ 

“जा कल्पका अन्त करनेके लिये अत्यन्त घोर रूप धारण 


_ करते हैं, जो विश्वरूप) विश्वदेव, विश्वेश्वर एवं परमात्मा हैं) 


निम्नाङ्कित नामों- 


उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 

सहस्रोदारपादाय सहस्जनयनाय च। 

सहस्रबाहवे चेच सहस्मवद्नाय च॥ 
“जिनके सहस्रो उदर; सहस्रो पेर और सहसों नेत्र हैं, 

जो सढलों इजाओं और रहो मुखोंसे सुशोमित हैं? उन 

भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 

शुचिश्रवाय महते ऋतुसंवत्सराय च। 

ऋग्यज्ञुःसामवक्त्राय अथर्वशिरसे नमः॥ 
“जिनका यश पवित्र है, जो महान्‌ तथा ऋतु एवं 

संबत्सररूप हैं; आक) यजुः और सामवेद जिनके मुख हैं तथा 

अथर्ववेद जिनका सिर दै, उन नारायणदेवको नमस्कार है ॥ 
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हृषीकेशाय कृष्णाय द्रुहिणोरुक्रमाय च । 
त्रह्मन्द्रकाय ताक्ष्याय वराहायेकश्टङ्किणे ॥ 
“जो हृप्रीकेश ( सम्पूर्ण इन्द्रियोंके नियन्ता )) कृष्ण 


( सचिदानन्दस्वरूप ), द्रुहिण ( ब्रह्मा )) ऊरुक्रम ( बहुत 
बड़े डग भरनेवाळे त्रिविक्रम ), ब्रह्मा एवं इन्द्ररूप, गरुड- 
स्वरूप तथा एक सींगवाले वराहरूपधारी हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुक्रो नमस्कार है ॥ 


रिपिविष्टाय सत्याय हरयेऽथ शिखण्डिने । 
हुतायोध्वीय वक्त्राय रौद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्धवे सिन्धुवर्षच्ने देवानां सिन्धवे नमः । 

“जो शिपिविष्ट ( तेजसे व्यात्त ), सत्य, इरि और शिखण्डी 
( मोरपंखधारी श्रीकृष्ण ) आदि नामोसे प्रसिद्ध है, जो हुत 
( हविष्यको ग्रहण करनेवाले अग्निरूप ), ऊर्ध्वमुख, रुद्रकी 
सेना) साधु, सिन्धु, समुद्रमे वर्षाका हनन करनेवाले तथा देव" 
सिन्धु ( गङ्गास्वरूप ) हैं; उन भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है ॥ 
गरुत्मते त्रिनेत्राय सुधामाय वृषावृषे ॥ 
सम्नाडग्रे संकृतये विरजे सम्भवे भवे। 

“जो गरुडरूपधारी, तीन नेत्रोसे युक्त ( रुद्ररूप ), 
उत्तम धामवाल) वृषावृष; धर्मपालक, सबके सम्राट्‌, उग्ररूप- 
धारी, उत्तम कृतिवाले, रजोगुणरहित, सबकी उत्पत्तिके कारण 
तथा भवरूप हैं, उन श्रीइरिको नमस्कार है ॥ 
बूषाय ब्रूषरूपाय विभवे भूभुवाय च॥ 
दीप्तसृष्टाय यज्ञाय स्थिराय स्थविराय च। 

“जो बृष ( अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले ), बृषरूप 
( धर्मस्वरूप )) विभु ( व्यापक ) तथा भूर्लोक और भुवर्लोक- 
मय हैं, जो तेजस्वी पुरुषोद्वारा सम्पादित यज्ञरूप हैं, स्थिर 
हैं और स्थविररूप ( वृद्ध ) है, उन भगवानको नमस्कार है॥ 
अच्युताय तुषाराय वाराय च समाय च ॥ 
जिष्णवे पुरुहृताय वरशिष्ठाय वराय च। 

“जो अपनी महिमाते कभी च्युत नहीं होते, हिमके समान 
शीतल हैं, जिनमें वीरप्व है, जो सर्वत्र समभावसे स्थित हैं; 
विजयशील हैं, जिन्हें बहुत लोग पुकारते हैं अथवा जो इन्द्र- 
रूप हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ हैं, उन भगवानको नमस्कार है ॥ 
सत्येशाय सुरेशाय हर्‍येऽथं शिखण्डिने ॥ 
बर्हिषाय वरेण्याय वसवे विश्ववेधसे । 

“जो सत्य और देवताओंके स्वामी हैं; हरि ( श्यामसुन्दर ) 
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रक्ताया 


रूप हें तथा दुन्दुभि नामक वाद्यविशेष हैं, 
नमस्कार है ॥ 


भवेसखाय विभवे भरद्वाजाभयाय च ॥ 
भास्कणय वरेल्द्राय प्चनाभाय भूरिणे । 

"जो इस जगत्में जीवमात्रके सखा हैं, व्यापकरूप हैं, 
भरद्वाजको अभय देनेवाले हैं, सूय॑रूपसे प्रभाका विस्तार करने 


उन भगवानको 


श्रीमहाभारते 


Svar sesso one A ग्गमा>८०+ बक्क 


जाओ ६; श्रेष्ठ पुरुषोके स्वामी है, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 


हुआ है और जो मदान्‌ हैं, उन भगवान्‌ नारायण j 


नमस्कार ह्‌ || 


पुनवखुभृतत्वाय जीवप्रभविषाय च॥ 
चषटकाराय खाहायें खधायें निधनाय च। 
ऋच च यजुषे साजते त्रेलोक्यपतय नमः ॥ 

“जा पुनवंसु नामक नक्षत्रसे पालित और जीवमात्रकी 
उत्पातके स्थान हैं; वषट्कार; स्वाहा; स्वधा और निधन-वे 
जिनके ही नाम और रूप हैं तथा जो क्रक, यजुष सामवेद 
स्वरूप हैं और त्रिलोक्गीकै अधिपति हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको 
मेरा प्रणाम है !| 
शआ्रोपायात्मसदशे धरणे धारणे पर। 

सौम्याय सोम्यरूपाय सौम्य सुमनसे नमः ॥ 

जा शानाशाळ। कमलको हाथमे लिये रहते हॅ, जो अपने 
समान स्वयं दी हैं; जो धारण करने और करानेवाले 
पुरुष हैं; जो सौम्य) सौम्य रूपधारी तथा सौम्य एवं 
सनवाळ हैं; उन श्रीहरिको नमस्कार है | 
विश्वाय च सुविश्वाय विश्वरूपधराय च । 
केशवाय सुकेशाय रदिमिकेशाय भूरिणे ॥ 

“जो विश्वरूप) सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वरूपवारी 
हैं; जो केशव) सुन्दर केसे युक्त, किरण लूपी केशवाल और 
अधिक वळझाळी हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको मेरा प्रणाम दै || 
हिरण्यगर्भाय नमः सौम्याय वृषरूपिणे । 
नारायणाश्रवपुषे पुरद्धताय वज्रिणे॥ 
घमिंणे वृषसनाय धर्मसेनाय रोधसे। 

“जो हिरण्यगर्भ, सौम्य, बृषरूधारी, नारायण; श्रेष्ठ 
शरीरधारी? युरुद्रत ( इन्द्र ) तथा बज्र धारण करनेवाले 
जो धर्मात्मा, वुषन? धर्मसेन तथा तटख्य हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीदरिकों नमस्कार हैं ॥ 
मुनय ज्वय्मुक्ताय ज्वराधिपतयें नमः ॥ 
अनेत्राय त्रिनेत्राय पिङ्गळाय विट्टमिणे 
“जो मननशीळ मुनि; ज्वर आदि रोगोछ मुक्त तथा ज्वरके 
अधिपति दै, जिनके नेत्र नहीं हैं अथवा जिनके तीन नेत्र 


परम 


सत्टर 


नमः ॥ 


नसः सदभवेशाय भूतभव्यभवाय 
“जो तप और वेदकी निधि हैं) बारी-बारीसे युगे 
परिवर्तन करनेवाले हैं, सबके शरणदाता, ररणागतक् 
और शक्तिशाली पुरुषके लिये अभीष्ट “कु काठा सुचक लिये सभी आलय है 
संसारके अधीश्वर एवं भूत, वर्तमान और भविष्यरूप 


भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है ॥ शि . 
पाहे मा देवदेवेश कोऽप्यजोऽसि सनातन । 
एव गतोऽसि शरणं शरण्यं घ्रह्मपानिनाम्‌॥ 
“दवदवश्वर | आप मेरी रक्षा करें | सनातन पनातन परमात्मा 
आप कोइ अनिर्वचनीय अजन्मा पुरुष हँ, ब्राह्मणो शरा 
दाता है; मे इस संकटपें परड़कर आपको हा शरण लता हू | 
स्तव्य स्तव स्तुतवतस्तत्‌ तमो मे प्रणश्यत । 
श्टणाम च गिरं दिव्यामन्तर्थानगतां शिवाम्‌। 
इस प्रकार स्तवनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा 
सारा डुःख नष्ट हो गया । तत्पश्चात्‌ मुझे किसी अहस्य शिदे 
द्वारा कही हुई यह मङ्गलमयी दिव्य वाणी सुनायी दी ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मा भेग रुत्मन्‌ दान्तो ऽस्ति पुनः सेन्द्रान्‌ दिवोकस:॥ 
स्व चव भवने गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रचान्धवान्‌ । 
श्रभगवान्‌ चोळे- गरुड | तुम डरो मत । तुमे 
मन ऑर इन्द्रियोको जात लिया है | अब तुम पुनः इद 


आद दवताआके सहित अपने घरम जाकर पुत्री और भाई 
वन्डुआको दखोगे ॥ 


सग 


सुपर्ण उवाच 

ततस्तास्मन्‌ क्षणेनंच सहसेच महाद्यतिः ॥ 
पत्यदद्यत तजी पुरस्तात्‌ ख ममान्तिके । 

गरुडजा कहते हँ-- मुनियो ! तदनन्तर उसी क्षण बे 
परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण सहसा मेरे सामने अत्यन्त | 
निकट दिखायी दिये || | 
खमागम्य ततस्तन शिवेन परमात्मना ॥ 
अपद्यं चाहमायान्तं न्रतारायणाश्रमें । 
चतुडिंयुणविन्यासं तं च देवं सनातनम्‌ ॥ 

तत्र उन मङ्गलमय परमात्मासे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता | 

हुई । फिर मैंने देखा, बे आठ भुजाओंबाळे सनातनदेव पुन. 

नरूनारायणके आश्रमकी ओर आ रहे हैं | 
यजतस्तानुषीन देचान्‌ वदतो ध्यायतो सुनीन्‌। 
उक्तान्‌ सिद्धान्‌ नेछिकांश्च जपतो यजतो ग्रहीन ॥ 

वहाँ मन देखा? ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, देवता बातें कर 
रदे हैं, मुनिळोग ध्यानमें मग्न हैं योगयुक्त सिद्ध और नेटि 
ब्रह्मचारी जप करते हैँ तथा यूहस्थछोग यज्ञोंके अनुष्ठान 

ळग्न हैँ ॥ 

पुष्पपूरपरिक्षिं धूपितं दीपितं हितम्‌ । 
वन्दितं सिक्तसम्मृष्टं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ 


दान धर्मपचे | 


नर-नारायणका आश्रम धूपसे सुगन्धित और दीपे 
प्रकाशित हो रहा था । वहाँ चारों ओर ढेर-के-ढेर फूल विखरे 
हुए थे | वह आश्रम सवके लिये हितकर एवं सत्पुरुषोंद्वारा 
वन्दित था । झाड़-बुहारकर स्वच्छ बनाया और सींचा गया था || 
तदद्गतमहं दृष्टा विस्मितोऽस्मि तदानघाः । 
जगाम शिरसा देवं झयतेनान्तरात्मना॥ 

निष्पाप सुनियो | उस अद्भुत दृश्यको देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ और मैंने पवित्र एवं एकाग्र हृदयसे मस्तक 
झुकाकर उन भगवानूकी शरण ली ॥ 
तदत्यद्धतसंकाशं किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
नाध्यगच्छं परं दिव्यं तस्य सर्वभवात्मनः ॥ 

वह सब्र अङ्लुत-सा दृश्य क्या था, यह बहुत सोचनेपर 
भी मेरी समझमें नहीं आया । सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परस दिव्य भावको में नहीं समझ सका || 
प्रणिपत्य खुदुर्थेपे पुनः पुनरुदीक्ष्य च। 


शिरस्यञ्जलिमाधाय विस्मयोत्फुछलोचनः ॥ 
अवोचं तमदीनार्थं श्रेष्ठानां भरेष्ठमुत्तमम्‌। 


उन दुर्जय परमात्माको वारंबार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेत्र आश्रर्यसे खिल उठे और मैंने मस्तकपर 
अज्ञलि बाँधे उन श्रेष्ठ पुरुषोमें भी सर्वश्रेष्ठ एवं उदार 
पुरुषोत्तमसे कद्दा-॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देच भूतभव्यभवत्प्रभो ॥ 
यदेतदुद्भुत॑ देव मया ष्टं त्वदाश्चयम्‌। 
अनादिमध्यपर्यन्तं कि तच्छंसितुमहेसि ॥ 

“भूत; वर्तमान और भविष्यके स्वामी भगवान्‌ नारायण- 


जयोदशो ऽध्यायः 


देव ! आपको नमस्कार है | देव ! मेंने आपके आश्रित जो 
यह अद्भुत दृश्य देखा है, इसका कहीं आदि, मध्य और अन्त 
नहीं है | वह सब क्या है; यह बतानेकी कृपा करें ॥ 

दि जानासि मां भक्त यदि वानुग्रहो मयि । 
शंख सर्वमशेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया ॥ 

“यदि आप मुझे अपना भक्त समझते हैं अथवा यदि 
आपका मुझपर अनुग्रह दै तो यह सब यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णरू पसे बताइये ॥ 
स्वभावस्तव दुक्षयः प्रादुभाचोऽभवस्य च । 
भवद्भूतभविष्येश सर्वथा गहनो भवान्‌ ॥ 

“आपका स्वभाव दुर्शेय है । आप अजन्मा परमेश्वरका 
प्राढुर्माव भी समझमें आना कठिन है | भूतश वर्तमान और 
भविष्यके स्वामी नारायण | आप सर्वया गहन ( अगम्य ) हैं ॥ 
बृहि सर्घमशेषेण तदाश्चयं महामुने । 
कि तदत्यद्भुतं वृत्तं तेष्वग्निधु खमन्ततः॥ 

भ्मद्दामुने | वह सारा आश्चर्यजनक एवं अद्भुत इत्तान्त, 
जो उन अग्नियोंके चारों ओर देखा गया, क्या था ? यह 
पूर्णरूपसे बतानेक्री कृपा करें ॥ 


कानि तान्यग्निहोत्राणि केषां शाब्दः श्रुतो मया। 
शृण्वतां ब्रह्म खततमदृश्यानां महात्मनाम्‌ ॥ 

“वे अग्निहोत्र कोन थे ! निरन्तर वेदोंका श्रवण और पाट 
करनेवाले वे अदृश्य महात्मा कौन थे, जिनका शब्दमात्र 
मैंने सुना था १ ॥ 
एतन्मे भगवन्‌ कृष्ण बूहि सर्वमरोषतः । 
ग्रणन्त्यञ्षिसमीपेषु के च ते ब्रह्मराशयः ॥ 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सवं आप पूर्णरूपसे मुझे बताइये | , 
जो लोग आग्निके सम्नीप वेदोंका पारायण कर रहे थे, वे 
ब्राह्मणसमूह महात्मा कौन थे १? || 

श्रीभगवानुवाच 
मांनदेवा न गन्धी न पिशाचा न राक्षसाः। 
विदुस्तत्वेन तत्त्वस्थ सूक्ष्मात्मानमचस्थितम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ चोले--गरुड ! मुझे न तो देवता, न 
गन्धर्व, न पिशाच और न राक्षस ही तत्त्वे जानते हैं । मैं 
सम्पू तच्वोमें उनके सूक्ष्म आत्मारूपसे अवस्थित हूँ || 
चतुधाहं विभक्तात्मा लोकानां हितकाम्यया। 
भूतभव्यभविष्यादिरनादिरविश्वक्रत्तमः ॥ 

लोकोंके हितकी कामनासे मैंने अपने आपको चार 
स्वरूपोमें विभक्त कर रक्खा है । मैं भूत; वर्तमान और 
भविष्यका आदि हूँ । मेरा आदि कोई नहीं है । में ही सबसे 
बड़ा विश्वस्रश हूँ || 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
मनो वुद्धिश्च तेजश्च तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
घकृतिविकृतिश्वेति विद्याविद्ये शुभाशुभे । 
मत्त एतानि जायन्ते नाहमेभ्यः कथंचन ॥ 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि) मन, बुद्धि, तेज 
( अहंकार ), सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति; 
विकृति; विद्या, अविद्या तथा शुभ और अञ्ुम-ये सब मुझसे 
ही उत्पन्न होते हैं | में इनसे किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता ॥ 
यत्‌ किचिच्छ्रेयसा युक्तः श्रेष्ठभावं व्यवस्यति। 
धर्मयुक्तं च पुण्यं च सोऽहमस्मि निरामयः ॥ 

नुष्य कल्याणभावनासे युक्त हो जिस-किसी पवित्र, 
धर्मयुक्त एवं श्रेष्ठ भावका निश्चय करता है, वह सब मैं निरा- 
मय परमेश्वर ही हूँ ॥ 
यः स्वभावात्मतस्वशेः कारणैरुपलक्ष्यते । 
अनादिमध्यनिधनः सोऽन्तरात्मास्मि शाश्वतः ॥ 

स्वभाव एवं आत्माके तत्वको जाननेवाले पुरुष विभिन्न 
हेतुओंद्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं, ब्रह आदि, मध्य 
और अन्ते रहित सर्वान्तरात्मा सनातन पुरुष में ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परमं शुह्यं रूपं सूक्ष्माथेदरशिभिः । 
गृह्यते सूक्ष्मभावल्ेः स विभाव्यो ५स्सि शाश्वतः॥ 


द 


साक णस अर्थको देखने और समझनेवाले तथा सूक्ष्मभावको 
जाननेवाले ज्ञानी पुरुष मेरे जिस परम युह्य रूपको ग्रहण करते 


हैं; वह चिन्तनीय सनातन परमात्मा मैं ही हूँ ॥ 
यत्तु मे परमं शुह्यं येल व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
ऽहं गतः सर्वसत्वः सर्वस्य प्रभवो पप्ययः ॥ 
जो मेरा परम गुह्य रूप है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्यास है; वह सर्वसत्त्रूप परमात्मा मैं ही हूँ, में ही सबका 
अविनाशी कारण हूँ || 
मत्तो जातानि भूतानि मया धार्यन्त्यहनिंराम्‌ । 
मय्येच चिळयं यान्ति प्रये पन्नगाशन ॥ 
गरुड ! सम्पूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे 
ही द्वारा वे अहनिश जीवन घारण करते हैं और प्रल्यके समय 
सब-के-सब मुझमें ही छीन हो जाते हैं || 
यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यास्सि काइयप ! 
: श्रेयो विदधामि विहङ्गम ॥ 
कार्यप | जो मुझे जैसा जानता है, उसके लिये मैं वैसा 


श्रीमहाभारते 


[ अयुशासनपः 


अकासहतसंकहपा ज्ञाने नित्यं समाहिताः । 
आत्मन्यञ्चीन समाधाय निराहारा निराशिषः ॥ 
विषयेषु निरारस्भा विसुक्ता शानचक्षुषः | 
अनन्यमनसो धीराः स्वभावनियमान्विताः ॥ 
जिन्होंने निष्कामभावके दारा अपने सारे संकल्प 
नष्ट कर दिया है, जो सदा ज्ञानमै ही चित्तको एकाग्र ; 
रहते हैं और अग्नियोको अपने इ ₹ और अग्नियोंको अपने आत्मामे ही ही स्थापित क 


आहार ( भोग ) और कामनाओंका त्याग कर देते हैं, वि 
की उपलब्धिके लिये जिनकी कोई प्रवृत्ति: प्रबृत्ति नहीं होती, जोर 
प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त एवं ज्ञानहश्िति समप सम्पन्न हैं, वे स्वभाव 


ही हूँ। विहङ्गम | में समीके मन और बुद्धिमें रहकर सवका 
कल्याण करता टू | . “पा 

मां तु ज्ञाता कृता वुद्धिर्मवता पश्चिसत्तम । 

श्टणु योऽहं यतश्चाहं यदर्थ चाहमुद्यतः ॥ 

पक्षिप्रवर ! तुमने मेरे तत्त्वको जाननेका विचार किया 

या; अतः मैं कोन हूँ ! कहाँसे आवा हूँ ! और किस उद्देश्य- 

की सिद्धिके लिये उद्यत हुआ हूँ १ यह सब बताता हूँ, सुनो ॥ 

ये केचिन्नियतात्मानस्त्रेताभिपरमा द्विजाः । 

अश्निकारयपण नित्यं जपहोमपरायणाः ॥ 

आत्मन्यग्नीन्‌ समाधाय नियता नियतेन्द्रियाः । 
अनन्यमनसस्ते मां सर्वे वै समुपासते ॥ 
यजन्तो जपयन्ञेमी मानसैश्र खुखंयताः । 
अझीनम्युद्युः शबबद्भ्िष्वेवामिसंस्थिता: ॥ 
अनन्यकार्याः शुत्रयो नित्यमञ्चिपरायणाः | 

य एवंबुद्धयो धीरास्ते मां गच्छन्ति ताइशाः ॥ 

जो कोई ब्राह्मण अपने मनको वदसे करके त्रिविध 
अस्नियोकी उपासना करते हैं, नित्य अस्निहोत्रमें तत्पर और 
जप-होममें संलग्न हैं) जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्दरिर्योको 
वशमें करके अपने-आपमें ही अग्निर्योका आधान कर लेते हैं 
तथा सब॒-के-सब अनन्यचित्त होकर मेरी ही उपासना करते हैं, 
जो अपनेको पूर्ण 8यमर्मे रखकर अप, यज्ञ और मानसयशो- 
द्वारा मेरी आरावना करते हैं, जो सदा अग्निदोत्रमें ही तत्पर 
रहकर अग्निका स्वागत करते हैं तथा अन्य कार्यमें रतन 
होकर झुदमावते सदा अग्निकी परिचर्या करते हैं; ऐसी 
बुद्धिवाळे धीर कै ६ न र पुरुष वैसे भक्तिमावसे सम्पन्न होते हैं, वे मुझे 
र छेते हैं || र 


EF 


नियमपरायण एवं अनन्यचित्तसे मेरा - रावण एवं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाई के 
पुरुष सुझे ही प्राप्त होते हैं || 


यत्‌ तदू वियति ष्ठं तत्‌ खरः पझोत्पळायुतम्‌। 
तत्राग्नयः संनिहिता दीप्यन्ते स्म निरिन्धनाः ॥ 

तुमने जो आकाशमें कमल और उत्पलसे भरा हुआ 
सुन्दर सरोवर देखा था, उसके समीप स्थापित हुई अगिन 
विना इंधनके ही प्रज्वलित होती हैं ॥ 
शानामलछाशयास्तस्मिन ये च चन्द्रांशुनिर्भळाः । 
उपासीना ग्रूणन्तो5ग्निं परस्पष्टाक्चरभाषिणः ॥ 
आकाङ्खमाणा; शुचयस्तेष्वग्तिषु निहङ्गम । 

जिनके अन्तःकरण ज्ञानके प्रकाशसे निर्मळ हो गये हैं 
जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल हैं, वे ही वहाँ स्प 
अक्षरका उच्चारण करते हुए वेदमन्त्रोके उच्चारणपूर्णक 
अग्निकी उपासना करते हैं | विहङ्गम | वे पवित्रभावसे रहकर 
उन अग्नि्योकी परिचर्याकी ही इच्छा रखते हैं ॥ 
ये मया भावितात्मानो मय्येवाभिरताः सदा ॥ 
उपासते च मामेव ज्योतिर्भूता निरामयाः । 
तेहि तत्रेच चस्तब्यं नीरागात्मभिरच्युतैः ॥ 

मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया है; जो सदा मेरी ही उपासनामें रत हैं, वे ही बँ | 
रोग-शोकसे रहित एवं ज्योतिःस्वरूप होकर मेरी ही उपासना | 
किया करते हैं । वे अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होकर । 
वीतराग हृदयसे सदा वहीं निवास करेंगे ॥ । 
निराहारा ह्यनिष्यन्दाशचन्द्रांशुस राप्रभाः । | 


निर्मळा निरहंकारा निराळस्वा निराशिषः ॥ 
मद्ूक्‍ताः सततं ते वे भक्तस्तानपि चाप्यहम्‌ । 
उनकी अङ्गकान्ति चन्द्रमाकी किरणोके समान उज्ज्वल 
है । वे निराह्वार, श्रमविन्दुओसे रहित, निर्मल, र 
आळम्बनर्‌हित और निष्काम हैं | उनकी सदा मुझमें भर्ति 
बनी रहती है तथा मैं भी उनका भक्त (प्रेमी) बी 
रहता हूँ ॥ 
चतुर्धाहं विभक्तात्मा चरामि जगतो हितः ॥ 
लोकानां धारणार्थाय विधानं विदधामि च । 


दानधर्मपर्व ] 


यथावत्तद्शेषेण श्रोतुमहंति मे भवान ॥ 
मैं अपनेको चार स्वरूपोरमे विभक्त करके जगत्‌के हित- 
साधनमें तत्पर हो विचरता रहता हूँ । सम्पूर्ण लोक जीवित 


। एवं सुरक्षित रहें, इसके लिये मैं विधान बनाता हूँ | वह सब 


तुम यथार्थरूपसे सुननेके अधिकारी हो ॥ 
एका मूर्तिनिर्गुणाख्या योगं परममास्थिता । 
द्वितीया सजते तात भूतग्रामं चराचरम्‌ ॥ 

तात ! मेरी एक निगुण मूर्ति है, जो परम योगका आश्रय 
लेकर रहती है । दूसरी वह मूर्ति है, जो चराचर प्राणिसमुदाय- 
की सृष्टि करती है ॥ 
ष्टं संहरते चैका जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
जातात्मनिष्ठा क्षपयन्‌ मोहयन्निव मायया ॥ 

तीसरी मूर्ति स्थावर जङ्गम जगतूका संहार करती है और 
चौथी मूर्ति आत्मनि है, जो आसुरी हाक्तियोंको मायासे 
मोहित-सी करके उन्हें नष्ट कर देती है ॥ 
क्षिपन्ती मोहयन्ती च ह्यात्मनिष्टा स्वमायया । 
चतुर्थी मे महामूतिजगद्वृद्धि ददाति सा ॥ 
रक्षते चापि नियता सोऽहमस्मि नभश्वर । 

अपनी मायासे दुर्शेको मोहित और नष्ट करनेवाळी जो 
मेरी चोथी आत्मनिष्ठ मतमूर्ति है। वह नियमपूर्वक रहकर 
जगतूकी बृद्धि और रक्षा करती है । गरुड | वही मैं हूँ ॥ 
मया सर्वमिदं व्याप्त मयि सर्वे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
अहं सर्वजगद्दीज॑ सर्वत्रगतिरव्ययः । 

मैंने इस सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा है | सारा 
जगत्‌ मुझमें ही प्रतिष्ठित है । में ही सम्पूर्ण जगतूका बीज हूँ। 
मेरी सवत्र गति है और मैं अविनाशी हूँ ॥ 


यानि तान्यझिहोत्राणि ये च चन्द्रांशुराशयः । 
गृणन्ति वेद सततं तेष्वशिषु विहङ्गम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति सुखिनो ज्ञानसंयुताः । 
तेषामहं तपो दीप तेजः सम्यक्‌ समाहितम्‌ । 
नित्यं ते मयि वर्तन्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विहङ्गम ! वे जो अग्निहोत्र थे तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोंके पुञ्ज-जेसी कान्तिवाले पुरुष निरन्तर उन अग्निर्याके 
समीप बैठकर वेदोंका पाठ करते थे, वे ज्ञानसम्पन्न एवं सुखी 
होकर क्रमशः मुझे प्राप्त होते हैं | मैं ही उनका उद्दीस तप 
और सम्यक्‌ रूपसे संचित तेज हूँ । वे सदा मुझमें विद्यमान 
हैं और मैं उनमें सावधान हुआ रहता हूँ ॥ 
सवेतो मुक्तसङ्गेन मय्यनन्यसमाधिना । 
शक्यः समासादयितुमहं वे ज्ञानचक्षुषा ॥ 
जो सब ओरसे आसक्तिश्ून्य है, वह मुझमें अनन्यमावसे 
चित्तको एकाग्र करके ज्ञानदृष्टिसे मेरा साक्षात्कार कर 
सकता है ॥ 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
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एकान्तिनो ध्यानपरा यतिभावाद्‌ ब्रजन्ति माम्‌ । 

जो संन्यासका आश्रय लेकर अनन्यभावसे मेरे ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ ० 
सत्त्वयुकता मतियंषां केवला 5 ऽत्मविनिश्चिता ॥ 
ते पश्यन्ति स्वमात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ । 

जिनकी बुद्धि सर्वगुणसे युक्त है और केवल आत्मतरब- 
का निश्चय करके उसीके चिन्तनमें लगी हुई है, वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दर्शन करते हैं ॥ 
अहिखा सर्वभूतेषु तेष्ववस्थितमार्जवम्‌ ॥ 
तेष्वेव च समाधाय सम्यगेति स मामजम्‌ । 

उन्हींका समस्त प्राणियोके प्रति अहिंसा भाव होता है, 
उन्हींमें (सरलता? नामक मदुणकी स्थिति होती है और उन्हीं 
गुणोंमें स्थित हुआ जो चित्तको मुझ परमात्मामें 
मलीभाँति समाहित कर देता है, वह मुझ अजन्मा परमेश्वर- 
को प्राप्त होता है ॥ 
यदेतत्‌ परमं गुह्यमाख्यानं परमाद्धतम्‌ ॥ 
यल्लेन तदशेषेण यथावच्छ्रोतुमहंसि । 

यह जो परम गोपनीय एवं अत्यन्त अद्भुत आख्यान है? 
इसे पूर्णतः यत्नपूर्वक यथावत्‌ रूपसे श्रवण करो ॥ 
ये त्वञ्चिहोत्रनियता जपयश्चपरायणाः ॥ 
ये मामुपासते शाश्वदेतांस्त्वं दष्टवानसि । 

जो अग्निहोत्रे संलग्न और जप-यज्ञपरायण होते हैं, 
जो निरन्तर मेरी उपासना करते रहते हैं; उन्हींका तुमने 
प्रत्यक्ष दर्शन किया है ॥ 
शास्रदप्रविधानज्ञा अखक्ताः क्वचिदन्यथा ॥ 
शाक्यो ऽहं वेदितुं तैस्तु यन्मे परममव्ययम्‌ । 

जो शास्त्रोक्त विधिके ज्ञाता होकर अनासक्तमावसे 
सत्कर्म करते हैं, कभी शास्रविपरीत--असत्‌-कर्ममै नहीं 
लगते, उनके द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ । मेरा जो 
अविनाशी परम तत्त्व है, उसे भी वे ही जान सकते हैं । 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः ॥ 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचति । 

इसलिये विद्युद्ध ज्ञानके द्वारा जिसका चित्त प्रसन्न 
( निर्मल ) है, जो आत्मतच्वका ज्ञाता और पवित्र है, वह 
ज्ञानी पुरुष ही उस ब्रह्मको प्राप्त होता दै, जहाँ जाकर कोई 
शोकमें नहीं पड़ता ॥ र 
शुद्धाभिजनसम्पन्नाः भ्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ 
मङ्गत्तया च द्विजश्रेष्ठा गच्छन्ति परमां गतिः 


प्राप्त होते हैं ॥ 
यद्‌ शुह्य॑ परमं बुद्धेरलिङ्गश्रणं 
तत्‌ सुक्ष्मं ग्रह्मते 


प्ड्ञ्ट 


जो बुद्धिके लिये परम रुह्य रहस्य है; जो किसी 
आकृतिसे शहीत नहीं होता--अनुभवर्मे नहीं आता; 
उस सूक्ष्म परब्रह्मका तत्त्वदर्शी यति ब्राह्मण साक्षात्कार 
कर लेते हैं ॥ 
च चायुः पञ्चते तत्र न तस्मिञ्ज्योतिषां गतिः ॥ 
न चापः पूथिदी नेव नाकारं न मतोगतिः । 

वहाँ यह वायु नहीं चलती, ग्रहों और नक्षत्रोंकी पहुँच 
नहीं होती तथा जल; प्रथ्वी, आकाश और सनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ 
तस्याद्चैतानि सर्वाणि प्रजायन्ते विहज्ञम ॥ 
सर्वेभ्यश्च स तेभ्यञ्च प्रभवत्पमलो विभुः । 

विहङ्गम ! उसी व्रझसे ये सारी वस्तु उत्पन्न शेती हैं। 
वह निर्मल एवं सर्वव्यापी परमात्मा उन सबके द्वारा ही सबको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ है ॥ 
स्थूळदर्शनमेतन्मे यद्‌ इष्टं भवतानछ ॥ 
एतत्‌ सूक्ष्मस्य च द्वार कार्याणां कारणं त्वहम्‌ । 

अनब ! तुमने जो मेरा यह स्थूल रूप देखा है, यह 
मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेश करनेका हार हैं | समस्त कार्योका 
कारण में ही हूँ ॥ 
दशो वै भवता तस्मात सरस्यमितविक्रम ॥ 

अमित पराक्रमी गरुड ! इसीलिये तुमने उस सरोवरें 
मेरा दर्शन किवा है ॥ 
मां यक्षमाहुर्य्षज्ञा वेद वेदविदो जनाः 
सुनयञ्चापि मामेव जपयन्ञं प्रचक्षते ॥ 

यज्ञके ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं । वेदोके विद्वान्‌ 
मुझे ही बेद बताते हैं और शुनि भी बुझ्ने ही नफ 
यज्ञ कहते हैं ॥ 
वक्ता मन्ता रसयिता त्राता द्रष्टा प्रदर्शकः । 
र दिता चाहं गन्ता श्रोता चिदात्मकः ॥ 
3मनन करनेवाला) रस लेनेवाळा, सुँघनेवाला, 
बानेवाला, समझने और समझानेबाळा तथा 
चेतन आत्मा हूँ |] 
' स्वर्गमायान्ति तथा चाप्नुवते महत्‌ । 
घं ते निमसङ्गेनान्तरात्मना ॥ 
करके वजमान स्वर्गमें आते और महान्‌ 
जो अनासक्त हृदयसे मुझे ही जान 
गत्माको ही प्राप्त होते दैं ॥ 
नां मम तेजो द्विजातयः । 


श्रीमहाभारते 
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मैं ही शरीरमें प्राणोंका रक्षक हूँ। में ही बो 


ईश्वर हूँ । सांख्योंका जो यह प्रधान तत्त्व है, वह भी: 
है | मुझमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है | 
धर्ममथ च कामं च मोक्षं चेवाजव जपम्‌ | 
तमः स्वं रजश्चैव कर्मजं च भवाप्ययम्‌ ॥ 
धम, अथ) काम, मोक्ष, सरलता, जप) सत्त्वगुण, 
उंण, रजोगुण तथा कर्मजनित जन्म-मरण--सब 
ही स्वरूप हैं | 
स तदाहं तथारूपस्त्वया दृष्ठः सनातनः । 
ततस्त्वहं परतरः शकपः कालेन वेदितुम्‌ ॥ 
मम यत्‌ परमं गुह्यं शाश्वतं छुबमव्ययम्‌ । 
तदेवं परमो गुह्यो देवो नारायणो हरिः ॥ 
उस समय तुमने मुझ सनातन पुरुषका उस हू 
दर्शन किया था | उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप हैः 
तुम समयानुसार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनी 
शाइवतः श्रुव एवं अव्यय पद है, उसका ज्ञान भी तुम्हें समः 
नुसार हो सकता है | इस प्रकार में नारायणदेव एवं हृरिना 
से प्रसिद्ध परमेश्वर परम गोपनीय माना गया हूँ ॥ 
न तच्छक्यं भुजज्ञारे वेत्तमभ्युदयान्वितेः। 
निरारस्भनमस्कारा निराशीर्वन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति तं महात्मानं पर ब्रह्म सनातनम्‌ । 
गरुड | जो लौकिक अभ्युदयमें आसक्त हैं, वे मेरे १ 
स्वरूपको नहीं जान सकते | जो कर्मोके आरम्मका मा 
छोड़ चुके हैं, नमस्कारसे दूर हो गये हैं और कामनाओं 
वन्धनसे मुक्त हैं, वे यतिजन उन सनातन परमात्मा प्रह 
प्रास होते हैं ॥ 
स्थूलोऽहमेवं विहग त्वया दष्टस्तथानघ ॥ 
एतच्चापि न वेच्यन्यस्त्वासृते पन्नगाशन । 
निष्याप पक्षिराज गरुड | इस प्रकार तुमने मेरे 
स्वरूपका दर्शन किया दै । परंतु तुम्हारे सिवा दूसरा क 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता | 
मा मतिस्तव गान्नादामेषा गतिरचुत्तमा ॥ 
मद्भक्तो भव नित्यं त्वं ततो वेत्स्यसि मे पदम्‌ । _ 
ठुम्हारी बुद्धिका नाश न हो--यही सर्वोत्तम गतिं 
दुम नित्य-निरन्तर मेरी मक्तिमे ळगे रहो | इससे तुम्हेँ * 
स्वरूपका यथार्थ बोध हो जायगा || ; 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रहस्यं दिव्यमानुषम्‌ ॥ | 
पतच्छेयः परं चैतत्‌ पन्थानं बिद्धि मोक्षिणाम्‌. 
यह सत्र तुम्हें बताया गया | यह देवताओं 
मनुर्ष्योके लिये मी रहस्यकी बात हवै । यही परम 
तुम इसे मोश्चकी अमिळाप्रा रखनेवाले पुरुषोका मार्ग स 
सुपर्णं उवाच ह 
भनवांस्तत्ैवान्तरधीयत ॥ 


€ 


पश्यतो मे महायोगी जगामात्मगतिर्गतिम्‌ । 
गरुड कहते है--क्रपियो ! ऐसा कहकर वे भगवान्‌ व 
अन्तर्धान हो गये | वे महायोगी तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये ॥ 
एतदेवंविधं तस्य॒ महिमानं महात्मनः ॥ 
अच्युतस्याप्रमेयस्य दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा । 
इस प्रकार मने पूवकालमें अप्रमेय महात्मा अच्युतकी 
महिमाका साक्षात्कार किया था ॥ 
एतद्‌ वः सर्वमाख्यातं चेष्टितं तस्य घीमतः ॥ 
मयाजुभूतं प्रत्यक्षं दृष्टा चाद्भुतकर्मणः । 
तकमा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहृरिकी 
सारी लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की 
आपको वता दी ॥ 
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अहा श्रावितमाख्यानं भवतात्यद्धुत महत्‌ ॥ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 

क्राषियाने कहा--अहो ! आपने यह बड़ा अद्भुत 
एवं महत्वपूर्ण आख्यान सुनाया | यह परम पवित्र प्रसङ्ग 
यश) आयु एवं स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा महान्‌ 
मङ्गलकारी है ॥ 
पतत्‌ पवित्रं देवानामेतद्‌ शुह्यं परंतप ॥ 
पतउज्ञानचतां ज्ञेयमेषा गतिरनुत्तमा । 

परंतप गरुडजी | यह पवित्र विषय देत्रताओंके लिये 
भी गुह्य रहस्य है । यद्दी ज्ञानियोंका ज्ञेय है और यही 
सर्वोत्तम गति है ॥ 
य इमां श्रावयेद्‌ विद्वान्‌ कथां पर्व पर्वसु ॥ 
स लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यान्‌ देवर्षि भिरभिष्टतःन्‌। 

जो विद्वान्‌ प्रत्येक पके अवसरपर इस कथाको 
सुनायेगा, वह देवर्षियोद्वारा प्रशंसित पुण्यलोकोंको प्राप्त होगा | 
श्राद्धकाले च विप्राणां य इमां श्रावयेच्छुचिः ॥ 
न तत्र रक्षसां भागो नाझुराणां च विद्यते । 

जो श्राद्वके समय पवित्रभावसे त्राह्णोंक्रो यह 
प्रसङ्ग सुनायेगा, उस श्राद्धमे राक्षसो ओर असुरोंको भाग 
नहीँ मिलेगा ॥ 
अनखुयुर्जितकोधः सर्वसत्वहिते रतः॥ 
यः पठेत्‌ सततं युक्तः स ब्रजेत्‌ तत्सलोकताम्‌ । 

जो दोषदृश्सि रहित हो क्रोधको जीतकर समस्त 
प्राणियोंके हितर्मे तत्पर हों सदा योगयुक्त रहकर इसका पाठ 
करेगा, वह भगवान्‌ बिण्णुके छोकमें जायगा | 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्थणि दानधर्मपर्वणि छोकयात्राकथने त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानघर्मपर्मे लोकयात्राके निर्वाहको निधिका वर्णीनविषयक 


तैरहवा अध्याय परा हुआ ॥ १३ ॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके २०४९ छोक मिलाकर कुछ २१०३ 
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जेदान्‌ पारयते विप्रो राजा विजयवान भवेत्‌ ॥ 
वेर्यस्लु घनधास्याढय; शूद्रः सुखमवाप्युयात्‌ । 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेदोंका पारंगत विद्वान्‌ 
होगा | क्षत्रियको इसका पाठ करनेसे युद्धमें विजयकी प्राप्त 
होगी | वेश्य घन-धान्यसे सम्पन्न और झूद्र सुखी होगा ॥ 
भीष्म उवाच 
ततस्ते सुनयः सर्च सम्पूज्य विनतारुतम्‌ । 
खानेच चाथमाजग्मुवेभूबुः शान्तितत्पराः ॥ 
भौष्सजी कहते है- राजन्‌ | तदनन्तर वे सम्पर्ण 
महषिं विनतानन्दन गरुडकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमको चले गये और वहाँ शम-दमके साधनमें 
तत्पर हो गये ॥ 
स्थूलदशिभिराक्कष्रो दुक्षंयो ह्यक्कतात्मभिः 
एषा श्रुतिमेहाराज थम्या धमभृतां वर ॥ 
खुराणां ब्रह्मणा प्राक्ता विस्मितानां परंतप । 
धर्मात्माओंम श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | जिनका मन 
अपने वशमे नहीं है, उन स्थूळदर्शी पुरुषोंके लिये भगवान्‌ 
श्रीइरिके तत्वका शान होना अत्यन्त कठिन है| वह धर्म- 
सम्मत श्रुति है | परंतप | इसे ब्रह्माजीने आश्चर्यचकित हुए 
देवताओंको सुनाया था ॥ 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
वसुभिः सत्वसम्पन्नेंः तथाप्येषा मयोच्यते । 
तात [ तत्त्वज्ञानी वसुओंने मेरी माता गङ्गाजीके निकट 
मुझसे यह कथा कही थी और अब तुमसे मैंने कही है || 
तद्क्‍िहोत्रपरमा जपयज्ञपरायणाः ॥ 
निराशीर्वन्धनाः सन्तः प्रयान्त्यक्षरसाव्मताम्‌ । 
जो .अग्निहोत्रमें तत्पर, जप-यशमें संलग्न तथा कामना औ- 
के बन्धनसे मुक्त होते दै, वे अविनाशी परमात्माके स्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैँ ॥ 
आरस्थयज्ञाजुत्सज्य जपहोमपरायणाः । 
ध्यायन्तो मनसा विप्णुं गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
जो क्रियात्मक यज्ञोका परित्याग करके जप और होममें 
तत्पर हो मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, 
परम गतिको प्रास होते हैं ॥ 
तदेव परमो मोक्षो मोक्षद्वारं च भारत। 
यदा विनिश्चितात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
भरतनन्दन ! जब निश्चित बुद्धिबाले पुरुष परमात्म- 


तत्त्वको जानकर परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं) -वही परम मोक्ष | 
या मोक्षद्वार कहलाता है ॥ 


छुङुज्ट 


जो बुद्धिके लिये परम गुह्य रहस्य है; जो किसी 
आकृतिसे रहीत नहीं होता--अनुभवमें नहीं आताः 
उस सूक्ष्म परब्रह्मका तत्वदर्शी यति ब्राह्मण साह्नात्कार 
कर लेते हैं ॥ 
न वायुः पत्ते तत्र न तस्मिञञ्योतिषां गतिः ! 
न चापः एथिती नेत्र नाकाशं न मतोगतिः । 
वहाँ यह वायु नहीं चरती, ग्रहों और नक्षत्रोकी पहुँच 
नहीं होती तथा जल; पृथ्वी, आकाश और मनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ 
तस्माझ्चैतानि सर्वाणि प्रजायन्ते विहङ्गम ॥ 
सर्वेभ्यश्च स तेभ्यश्च प्रभवत्यमलो चिखुः। 
विहङ्गम ! उसी ब्रह्मे ये सारी वस्तुएँ उत्पन्न होती दै | 
वह निर्मल एब सर्वव्यापी परमात्मा उन सबके द्वारा ही सवको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ है ॥ 
स्थूळदशेनमेतन्मे यद्‌ दष्टं भवतानघ ॥ 
एतत्‌ सूक्ष्मस्य च द्वारं कार्याणां कारणं त्वहम्‌ । 
अनघ ! तुमने जो मेरा यह स्थूल रूप देखा हे; वही 
मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेश करनेका द्वार है | समस्त कार्योका 
कारण में ही हूँ ॥ 
दष्टो वै भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम 
अमित पराक्रमी गरुड ! इसीलिवे तुमने उस 
मेरा दर्शन किया दै ॥ 
मां यक्षमाडुर्यक्ञज्ञा वेद वेदविदो जनाः । 
_ मुनयश्चापि मामेव जपयश्षं प्रचक्षते ॥ 
यज्ञके ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हें । वेदोके विद्वान्‌ 
मुझे दी वेद वताते हैं और मुनि भी मुझे ही जप 
यज्ञ कहते हैं ॥ 
कता मन्ता रसयिता त्राता द्रष्टा प्रद्शकः । 
चोद्धयिता चाहं गन्ता श्रोता चिदात्मकः ॥ 
' ही वक्ताःमनन करनेवाला) रस टेनेवाला; सूँघनेवाला; 
र दिश्वानेवाळा; समझने और समझानेवाला तथा 


| 
सरोबरमें 


तथा चाप्नुवते महत्‌। 
निःखङ्केनान्तरात्मना ॥ 


[ मेरे तेज हैं । मेरे 
अग्नि समझो || 


श्रीमहाभारते 


[ अनु शासनपरकषेपे 
मैं ही शरीरमें प्राणोंका रक्षक हूँ । में ही योगे 
इश्वर हूँ । सांड्योका जो यह प्रधान तत्व है, बह भी मैं i 
हुँ । मुझमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है ॥ 
घर्ममथ च कामं च मोक्ष चेवाजवं जपम्‌। ` 
तः सत्वं रजश्चैव कर्मजं च भवाप्ययम्‌ ॥ ` 

घसं, अथः काम) माक्ष सरलता, जप; सत्त्वगुण; तमे. 
गुण, रजोगुण तथा कर्मजनित जन्म-मरण--सब है 
ही स्वरूप हैं ॥ | 
स तदाहं तथारूपस्त्वया हृष्टः सनातनः। ` 

ततस्त्वहं परतरः शकरः कालेन वेदितुम्‌ ॥ 

मम यत्‌ परमं शुह्यं शाश्वतं ध्रुवमव्ययम्‌ । 
तदेवं परमो शुह्यो देवो नारायणो हरिः॥ ` 
उस समय तुमने मुझ सनातन पुरुषका उस सुपा! 
दर्शन किया था | उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप है, झे. 
तुम समयानुसार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनीर' 
झाइवतः ध्रुब एबं अव्यय पद है। उसका ज्ञान भी तुम्हें सम 
नुसार हो सकता है | इस प्रकार में नारायणदेव एवं हरिना। 
से प्रसिद्ध परमेश्वर परम गोपनीय माना गया हूँ ॥ | 
न तच्छक्यं भुजङ्गारे वेत्तमभ्युदयान्धितेः। | 
निरारस्भममस्क्ारा निराशीर्वन्धनास्तथा ॥ | 
| 


न्ति तं महात्मानं परं त्रम सनातनम्‌ । 
गरुड ! जो लौकिक अभ्युदयमे आसक्त हैं; वे मेरे 
स्वरूपको नहीं जान सकते | जो कमोके आरम्मका मा 
छोड़ चुके हैं, नमस्कारसे दूर हो गये हैं और कामनाभौ 
वन्धनसे मुक्त दै, वे यतिजन उन सनातन परमात्मा प्रहे 
प्रास होते हैं ॥ 
स्थूलो ऽहमेच विहग त्वया दष्टस्तथानघ ॥ 
पञ्चापि न वेच्यन्यस्त्वास्रृते पन्नगाशन । 
निष्पाप पक्षिराज गरुड | इस प्रकार तुमने मेरे खु 
स्वरूपका दर्शन किया दै । परंतु तुम्हारे सिवा दूसरा को 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता ॥ 
मा मतिस्तव गाज्नाशमेषा गतिरनुत्तमा ॥ | 
मद्धकतो भव नित्यं त्वं ततो वेत्स्यसि मे पदम्‌ । | 
तुम्हारी बुद्धिका नाश न दो--यद्द सर्वोत्तम गति 
तुम नित्य-निरन्तर मेरी भक्तिमें लगे रहो | इससे तुम्हे 
स्वरूपका यथार्थ बोध द्यो जायगा || 
एतत्‌ ते सबेमाख्यातं रहस्यं दिव्यमानुषम्‌ ॥ 
एतच्छेयः परं चेतत्‌ पन्थानं विद्धि मोक्षिणाम्‌। 
यह सब्र तुम्हें बताया गया | यद्द देवताओं | 
मनुरष्योके लिये मी रहस्यक्ी बात है | यही परम कल्या? 
तुम इसे मोश्चकी अमिलापा रखनेवाले पुरुर्षोका मार्ग 


सुवर्ण उवाच 


दानधर्मपर्थ | 


I 


पझ्यतो मे महायोगी जगामात्मगतिगतिम्‌ । 
गरुड कहते हैं--ऋपियो ! ऐसा कहकर वे भगवान्‌ वहीं 
अन्तर्धान हो गये । वे महायोगी तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये ॥ 
एतदेवंचिधं तस्य महिमानं महात्मनः ॥ 
अच्युतस्याप्रमेयस्य दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा । 
इस प्रकार मैंने पू्वकालमें अप्रमेय महात्मा अच्युतकी 
महिमाका साक्षात्कार किया था ॥ 
एतद्‌ वः सर्वमाख्यातं चेष्टितं तस्य धीमतः ॥ 
मयानुभूतं प्रत्यक्षं ष्ट्रा चाद्भुतकर्मणः । 
अङ्कुतकर्मा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीदरिकी यह 
सारी लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की 
आपको वता दी ॥ 
ऋषय ऊचुः 
अहा श्रावितमाख्यानं भवतात्यद्शुतं महत्‌॥ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
ऋषियोंने कहा--अह्टो ! आपने यह बड़ा अद्भुत 
एवं महत्त्वपूर्ण आख्यान सुनाया | यह परम पवित्र प्रसङ्ग 
यश, आयु एवं स्वर्गक प्राप्ति करानेवाला तथा महान्‌ 
मङ्गलकारी है ॥ 
पतत्‌ पवित्रं देवानामेतद्‌ गुह्मं परंतप ॥ 
एतउज्ञानचतां श्षेयमेषा गतिरनुत्तमा । 
परंतप गरुडजी | यह पवित्र विषय देवताओंके लिये 
है और यही 


रे 


मी गुह्य रहस्य दै । यही ज्ञानियोंका शेय है 
सर्वोत्तम गति है ॥ 

७. ०, ~ ७ ) Cc 
य इमां श्रवयेद्‌ विद्वान्‌ कथां पवखु पव॑छु ॥ 


` स॒ लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्यान्‌ देवषिं भिरसिष्ठतान । 


ही ल विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वके अवसरपर इस कथाको 
सुनायेगा) वह देवर्षियोद्वारा प्रशंसित पुण्यलोकोको प्रास होगा || 
> प ७ क &-- मिल ~ ड 
श्राद्धकाले च विप्राणां य इमां श्रावयेच्छुचिः ॥ 


_ न तत्र रक्षसां भागो नाझुराणां च विद्यते । 


जो श्राद्धके समय पवित्रभावसे व्राह्मणोको यह 
प्रसङ्ग सुनायेगा, उस श्राद्धमें राक्षसा और असुरोंको भाग 
नहीं मिलेगा ॥ 
अनसूयु्जितकोधः सर्वसत्वहिते रतः ॥ 
यः पठेत्‌ सततं युक्तः स ब्रजेत्‌ तत्सलोकताम्‌ । 

जो दोपदृष्टिसे रहित हो क्रोधको जीतकर समस्त 
प्राणियोके हितम तत्पर हो सदा योगयुक्त रहकर इसका पाठ 
करेगा, वह भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जायगा || 


हमार ; 


न >>>“: 


५३५९, 


वेदान्‌ पारयते विप्रो राजा विजयवान भवेत्‌ ॥ 
चेइ्यस्लु धनधान्याढ'थः शद्धः खुखमवाप्चुयात्‌। 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेदोंका पारंगत विद्वान्‌ 
होगा । क्षत्रियको इसका पाठ करनेसे युद्धमें विजयकी प्राप्ति 
होगी । वैश्य घन-धान्यसे सम्पन्न और शूद्र सुखी होगा ॥ 
भीष्म उवाच ॥ 
ततस्ते सुनयः सर्व सस्पूज्य विनतारुतम्‌ । 
खानेव चाञ्चमाञ्चग्मुवंभूघुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर वे सम्पूर्ण 
महर्षि विनतानन्दन गरुडकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमकों चछे गये और वहाँ शम-दमके साधनमें 
तत्पर हो गये ॥ 
स्थूलद्शिभिराक्ृशे दुक्षयो ह्यक्ृतात्ममिः । 
एषा श्रुतिमेहाराज चम्या धर्मस्ुतां वर ॥ 
सुराणां ब्रह्मणा प्रोक्ता विस्मितानां परंतप । 
धर्मात्माओमे श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | जिनका मन 
अपने वशमें नहीं है, उन स्थूलदर्शी पुरुषोंके लिये भगवान्‌ 
श्रीइरिके तत्वका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है । यह धर्म- 
सम्मत श्रुति है | परंतप ! इसे ब्रह्माजीने आश्चर्यचकित हुए 
देवताओंकी सुनाया था ॥ 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
वसुभिः सत्त्वसस्पन्नेंः तथाप्येषा मयोच्यते । 
तात | तत्त्वज्ञानी बसुओंने मरी माता गङ्गाजीके निकट 
मुझसे यद्ग कथा कद्दी थी और अब तुमसे मेंने कही है ॥ 
तदद्चिहोत्रपरमा जपयज्ञपरायणाः ॥ 
निराश्चीर्वेन्यनाः सन्तः प्रयान्त्यक्षरसात्मताम्‌। 
जो .अग्निहोत्रमें तस्र) जप-यज्ञमें संलग्न तथा कामना औं- 
के बन्धनसे मुक्त होते दै, वे अविनाशी परमात्माके स्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
आरस्भयज्ञानुत्खज्य जपहोमपरायणाः । 
ध्यायन्तो मनसा चिप्णुं गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
जो क्रियात्मक यज्ञोंका परित्याग करके जप और होममें 
तत्पर हो मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते है, वे 
परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ 
तदेव परमो मोक्षो मोक्षद्वारं च भारत | 
यदा विनिश्चितात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
भरतनन्दन ! जब निश्चित बुद्धिवाले पुरुष परमात्म- 


तस्वको जानकर परम गतिको प्रात हो जाते हैं? वही परम मोक्ष 
या मीक्षद्वार कहलाता है ॥ 


इति श्रीमदाभारते अचुशासनपत्रेणि दानधर्मपर्वणि छोकयात्राकथने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानचर्मपर्देमे लोकमात्राके निर्वाहको विधिक! वर्णनविषयक 


तेरहवाँ अध्याय परा हुआ ॥ ९१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २०४३ 'छोक मिलाकर कुछ २१० डे 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्यीपर 


चतुर्दशोऽध्यायः 


भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे महादेवजीके माहात्म्यको कथामें 
उपमन्युद्वारा महादेव जीकी स्तुति-प्राथना, उनके दशन और बरदान पानेका 
तथा अपनेको दशन प्राप्त हानेका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
त्वया 55पगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः । 
पितामहेशाय चिभो नामान्याचक्ष्व शम्भवे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--गङ्गानन्दन ! आपने ब्रह्माजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ शिवके जो नाम सुने 
हो) उन्हे यहाँ बताइये ॥ १ ॥ 
बभ्रवे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्त्वतः । 
सुराखुरशुरौ देवे शांकरेऽब्यक्तयोनये ॥ २ ॥ 
जो विराट विश्वरूपधारी हैं; अव्यक्तके भी कारण हैं, 
उन सुरासुरशुरु भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यका यथार्थरूपसे 
वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
अझाक्तोऽहं गुणान्‌ वक्त महादेवस्य धीमतः । 
यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र द्यते ॥ ३ ॥ 
त्रह्मविष्णुखुरेशाना स्रष्टा च प्रसुरव च। 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ४ ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धि ऋषिभिस्तरवद्शिशिः । 
अक्षरं परमं ब्रह्म असच सदसच्च यः॥ ५ ॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव क्षोभयित्वा खतेजसा । 
ब्रह्माणमखुजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 
को हि शक्तो गुणान वक्त देवदेवस्य धीमतः । 
गर्भजन्मजरायुक्तो मत्यां मृत्युसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं-राजन, ! में परम बुद्धिमान्‌ महा- 
देवजीके युणोंका वर्णन करनेमे असमर्थ हूँ । जो भगवान्‌ सर्वत्र 
व्यापक हैं) किन्तु(सवके आत्मा होनेके कारण) सर्वत्र देखनेमें नहीं 
आते) ब्रह्मा विष्णु और देवराज इन्द्रके मी स्रष्टा तथा प्रभु 
हैं, ब्रह्मा आदि देवताओंसे लेकर पिद्याचतक जिनकी उपासना 
करते हैं; जो प्रकृतिस भी परे और पुरुषसे भी विलक्षण हैं; 
योगवेत्ता तच्वदर्शी ऋषि जिनका चिन्तन करते दैशजो अविनाशी 
परम ब्रह्म एवं ठदसत्स्वरूप हैँ; जिन देवाविदेव प्रजापति शिवने 
अपने तेजसे प्रकृति और पुरुषको क्षुव् करके ब्रह्माजीकी सृष्टि 
की; उन्दी देवदेव बुद्विमान्‌ मददादेवजीके युर्णोका वर्णन करनेमें 
गर्म, जन्म) जरा और हत्युसे युक्त कौन मनुष्य समर्थ दो 
सकता है ! ॥ ३-७ ॥ 
को हि शक्तो भवं बाठुँ मद्विधः परमेश्वरम्‌ । 
छते त्‌ पुत्र शक्षचक्रगदाथरात्‌॥ ८ ॥ 


बेटा | शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
नारायणको छोड़कर मेरे-जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिक 
तत्त्वको जान सकता है ? ॥ ८ ॥ 
एष विद्वान्‌ गुणश्रष्टो विष्णुः परमदुजयः। 
दिव्यचक्षुमंहातेजा वीक्षते योगचक्षुषा ॥ ९| 
ये भगवान्‌ विष्णु सर्वज्ञ, गुणोमें सबसे श्रेष्ठ, अबन 
ढुजंय, दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी हैं । ये योगदृ्ि 
सब कुछ देखते हैं ॥ ९ ॥ 
रुद्रभक्त्या तु कृष्णेन जगद्‌ व्याप्तं महात्मणा | | 
तं प्रसाद्य तदा देवं बदर्या किळ भारत ॥ १०॥ 
अर्थात्‌ प्रियतरत्वं च सर्वलोकेषु वे तदा । 
प्राप्तवानेव राजेन्द्र सुवर्णाक्षान्महेश्वरात्‌ ॥ ११॥ 
भरतनन्दन ! रुद्रदेवके प्रति भक्तिके कारण ही महान 
श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगतूको व्यास कर रक्खा है । राजन्‌ | कहे, 
हैं कि पूर्वकालमें महादेवजीको बदरिकाश्रममें प्रसन्न कसे, 
उन दिव्यदृष्टि महेश्वरसे श्रोकृष्णने सब पदार्थोकी अपे! 
प्रियतर-भावको प्राप्त कर ल्या अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण लोक 
प्रियतम बन गये ॥ १०-११ ॥ | 
पूण वर्षसहस्रं तु तप्तवानेष माधवः । 
प्रसाद्य वरद देवं चराचरशुरुं शिवम्‌ ॥ १२॥ 
इन माधवने वरदाथक देवता चराचरगुरु भगवा 
शिवको प्रसन्न करते हुए पूर्वकालमें पूरे एक हजार वर्षेत 
तपस्या की थी ॥ ११ ॥ | 
युगे युगे तु कृष्णेन तोप्रितो वे महेश्वरः । 
भक्त्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः ॥ १३ 
श्रीकृष्णने प्रत्येक युगे मददेश्वरको संतुष्ट किया दै! 
महात्मा श्रीकृष्णकी परम भक्तिसे वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥११ 
ऐश्वर्य यादशं तस्य जगद्योनर्महात्मनः | 
तदयं दष्टवान्‌ साक्षात्‌ पुत्रार्थे हरिरच्युतः ॥ १४! 
जगतूके कारणभूत परमात्मा शिवका ऐश्वर्य उसा हैः 
पुत्रके लिये तपस्या करते हुए इन अच्युत श्रीह्रिने प्रत 
देखा दै ॥ १४॥ 
यस्मात्‌ परतरं चेच नान्यं पद्यामि भारत । 
व्याख्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यदोषतः ॥ १४, 
भारत | उसी ऐश्वर्यके कारण मैं परात्पर श्री क 
सिवा किसी दूसरेको ऐसा नहीं देखता, जो देवाधिदेव 
देवजीके नार्मोकी पूर्णरूपसे व्याख्या कर सके ॥ १५ ॥ | 


। 


दानधर्मपचं ] 


एष शाक्तो 1 भगवतो गुणान्‌ । 
विभूति चव कात्स्न्यन सत्यां माहेश्वरी नप ॥ १६॥ 
नरेश्वर | ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ महेश्वरके गुणों 
तथा उनके यथार्थ ऐश्वयंका पूर्णतः वर्णन करनेमे समथ हैं ॥ १६॥ 
जज्म्पायन उवाच 
पवसुकत्या तदा भीष्मो वासुदेवं महायशाः । 
भवमाहात्म्यसंयुक्तमिदमाह पितामहः ॥ १७॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मद्दायशस्वी 
पितामह भीष्मने युधिष्टिरसे ऐसा कहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रति शङ्करजीकी महिमासे युक्त यह बात कद्दी॥ १७॥ 
भीष्म उवाच 
सुरासुरगुरो देव विष्णो त्वं वक्तुमर्हसि । 
शिवाय विश्वरूपाय यन्मां पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १८॥ 
भीष्मजी बोले--देवासुर गुरो ! विष्णुदेव ! राजा युधि- 
एिरने मुझसे जो पूछा है, उस विश्वरूप शिवके माहात्म्यको 
बतानेके योग्य आप ही हैं ॥ १८ | 
नाख्नां सहस्त्र देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 
निवेदितं ब्रह्मलोके त्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वेपायनप्रभृतयस्तथा चेमे तपोधनाः । 
ऋषयः सुब्रता दान्ताः श्टण्वन्तु गदतस्तव ॥ २० ॥ 
पूर्वकालमें ब्रह्मपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा ब्रह्मलोकमें ब्रह्मा- 
जीके समक्ष जिस शिव-सह्तनामका निरूपण किया गया था) 
उसीका आप वर्णन करें और ये उत्तम ब्रतका पालन कर्ने- 
वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय महर्षि आपके मुखसे 
इसका श्रवण करें ॥ १९-२० ॥ 
श्रुचाय नन्दिने होत्रे गोप्चे विश्वस्टुजे ऽग्नये । 
प विभोबूहि झुण्डिनेऽथ कपर्दिने ॥ २१॥ 
जो ध्रुव ( कूटस्थ ), नन्दी ( आनन्दमय ), होता! 
गोसा ( रक्षक )) विश्वल्नष्टा) गाईपत्य आदि अग्नि) मुण्डी 
( चूड़ारहित ) और कपर्दी ( जटाजूटधारी ) हैं; उन भग- 
वान्‌ शङ्करके महान्‌ सौमाग्यका आप वर्णन कीजिये ॥२१॥ 
वासुदेव उवाच 
न गतिः कर्मणां शक्या वेचुमीशस्य तत्त्वतः । 
हिरण्यगर्भप्रसुखा देवाः सेन्द्रा महर्षयः ॥ २२॥ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सूक्ष्मद्शिनः । 
स कथं नरमात्रेण शाक्यो ज्ञातुं खतां गतिः ॥ २३॥ 
भगवान्‌ थीकृष्णने कहा--भगवान्‌ शङ्करके कर्मो- 
की गतिका यथार्थरूपसे ज्ञान होना अशक्य है । ब्रह्मा और 
इन्द्र आदि देवता, महर्षि तथा सूक्ष्मदर्शी आदित्य भी जिनके 
निवासस्थानको नहीं जानते; सत्पुरुषोंके आश्रयभूत उन 
मगवान्‌ शिवके तखका ज्ञान मनुष्यमात्रको कैसे हो 
सकता है ! ॥ २२-२३ ॥ 


प्र० ब० हल थुक 


चतुदशो ऽध्यायः 


५४८१ 


तस्याहमसुरप्नरस्य कांश्चिद्‌ भगवतो गुणान्‌। 
भवतां कीर्तयिष्यामि बतेशाय यथातथम्‌ ॥ २४॥ 
अतः में उन असुरविनाशक व्रतेश्वर भगवान्‌ गङ्करके 
कुछ गुर्णोका आपलोगोंके समक्ष यथार्थरूपसे वर्णन 
करूँगा | २४॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः 
उपस्पृश्य शुचिभूत्वा कथयामास धीमतः॥ २५॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्धिमान्‌ परमात्मा 
शिवके गुणोंका वर्णन करने लगे ॥ २५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
शुश्रूषध्वं व्राह्मणन्द्रास्त्यं च तात युधिष्ठिर । 
त्वं चापगेय नामानि श्टणुष्चेह कपदिने ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--यहाँ बैठे हुए ब्राह्मण- 
शिरोमणियो ! सुनो, तात युधिष्ठिर | और गङ्गानन्दन भीष्म | 
आपलोग भी यहाँ भगवान्‌ शाङ्करके नामोंका श्रवण करें ॥ 
यदवाप्तं च मे पूर्वं साम्त्रहेतोः सुदुष्करम्‌ । 
यथावद्‌ भगवान्‌ इष्टो मया पूर्च समाधिना ॥ २७ ॥ 
ूर्वक्रालमे साम्बकी उत्पत्तिके लिये अत्यन्त दुष्कर तप 
करके मैंने जिस दुर्लभ नामसमूहका ज्ञान प्राप्त किया था और 
समाघिके द्वारा भगवान्‌ शाङ्करका जिस प्रकार यशावतू-रूपसे 
साक्षात्कार किया था, वह सब प्रसङ्ग सुना रहा हूँ ॥ २७ ॥ 
शाम्बरे निहते पूर्वं रोकिमिणेयेन धीमता। 
अतीते द्वादशे वर्ष जास्ववत्यत्रवीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
प्रु चारुदेष्णादीन्‌ रुक्मिण्या वीक्ष्य पुत्रकान्‌। 
पुत्रार्थिनी मासुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर ! बुद्धिमान्‌ रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्रके द्वारा 
पू्वकालमें जव शम्बरासुर मारा गया और वे द्वारकामें आये! 
तबसे बारह वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ रुक्मिणीके प्रद्युम्न, 
चारुदेष्ण आदि पुत्रोंको देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
जाम्ववती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली---॥ २८-२९ ॥ 
शूरं बलवतां श्रेष्ठं कान्तरूपमकट्मषम्‌ । 
आत्मतुल्यं मम सुतं प्रयच्छाच्युत माचिरम्‌॥ ३०॥ 
“अच्युत | आप मुझे अपने ही समान शूरवीर, बल- 
वानौमें श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सौन्दर्यसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीजिये | इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
न हि तेऽप्राप्यमस्तीह निघु लोकेषु किंचन । 
लोकान्‌ सजेस्त्वमपरानिच्छन्‌ यदुकुलोद्वह ॥ ३१ ॥ 
“यढुकुलधुरन्धर | आपके लिये तीनों छोकोंमें कोई भी 
वस्तु अलभ्य नहीं दै । आप चाहे तो दूसरे-दूसरे छोकोंकी 
सृष्टि कर सकते हैं ॥ ३१ ॥ 
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त्वया द्वादशवषोणि बरतीभूतेन शुष्यता । 
आराध्य पशुभतोरं रुक्मिण्यां जनिताः सुताः ॥ ३२॥ 
“आपने बारह वर्षोतक ब्रतपरायण हो अपने शरीरको 
सुखाकर भगवान्‌ पञुपतिकी आराधना की और रुक्मिणी देवीके 
गर्भसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३२ ॥ 
चारुदेष्णः सुचारुश्च चारुवेशो यशोधरः । 
चारुश्रवाश्वार्यशाः प्रचुरः शम्भुरेव च ॥ ३३॥ 
यथा ते जनिताः पुत्रा रुक्मिण्यां चारुविक्रमाः । 
तथा ममापि तनयं प्रयच्छ मधुसूदन ॥ ३४॥ 
“मधुसूदन ! चारुदेष्ण सुचारु, चारुवेशश यशोधर; 
चारुश्रवाः चार्या, प्रद्युम्न और शम्सु--इन सुन्दर परा- 
क्रमी पुत्रौको जिस प्रकार आपने रुक्मिणीदेवीके गर्भसे उत्पन्न 
किया दै, उसी प्रकार मुझे मी पुत्र प्रदान कीजिये? | ३३-३४॥ 
इत्येवं चोदितो देव्या तामवोचं झुमध्यमाम्‌। 
अनुजानीहि मां राज्ञि करिष्ये वचनं तव ॥ ३५॥ 
देवी जाम्बवतीके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैने उस 
सुन्दरीले कहा--“रानी ! मुझे जानेकी अनुमति दो । मैं 
तुम्हारी प्रार्थना सफल करूँगा? ॥ ३५ || 
खाच मामत्रवीद्‌ गच्छ शिवाय विजयाय च। 
ब्रह्मा शिवः काञ्यपश्च नद्यो देवा मनोऽनुगाः॥ ३६ ॥ 
क्षेत्रोषध्यो यज्ञवाहाइछन्दांस्यपिगणाध्वराः । 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरों ऋहमः॥ ३७ ॥ 
देवपल्यो देवकन्या देवमातर पव च। 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः ॥ ३८॥ 
सावित्री त्रह्मविद्या च ऋतवो वत्सरास्तथा। 
क्षणा ळवा सुट्ठतोश्व निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९ ॥ 
रक्षन्तु सर्वत्र गतं त्वां यादव खुखाय च । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 
उसने कहा--प्राणनाथ ! आप कल्याण और विजय 
पानेके लिये जाइये । यदुनन्दन ! ब्रह्मा) शिव; काइयप, 
नदियाँश मनोऽनुकूल देवगण, क्षेत्र, ओघधियाँ) यज्ञबाह 
(मन्त्र ) छन्द) ऋ्षिगण) यज्ञ) समुद्र, दक्षिणा, स्तोभ 
( सामगानपूरक "दादु? “दायि? आदि शब्द ); नक्षत्र» पितर; 
ग्रह्‌) देवपद्षियाँ+ देवकन्या और देवमाताएँ, मन्वन्तर, गौ, 
चन्द्रमा, सूर्य» इन्द्र) सावित्री) ब्रह्मविद्या; ऋतु, वर्ष, क्षण; 
लव, मुद्र, निमेष और युग--ये सर्बत्र आपकी रक्षा करें । 
आप अपने मार्गपर निर्विन्न यात्रा करें और अनघ ! आप सतत 
सावधान रहें? ॥ ३६-४० ॥ 
प्व कृतस्वस्त्वयनस्तयाह 
ततोऽभ्यनुश्चाय नरेन्द्रपु्रीम्‌। 
पितुः समीपं नरसत्तमस्य 
_ आहुश्च सक्ञश्च तथा55डुकस्प॥ ४१॥ 


श्रीमहाभारते 


गत्वा समावेद्य यदघ्रबीन्मां 
विद्याघरेन्द्रस्य जुता भ्रशातों। 
तानभ्यनुज्ञाय तदातिढुःखाद्‌ 
गदं तथैवातिबलं च रामम्‌। 
अथोचतुः प्रीतियुतो तदानीं 
तपःस शृद्धिरम॑बतो 5स्त्वविज्लम्‌ ॥ ४२) 
इस तरह जाम्बवतीके द्वारा स्वस्तिवाचनके पश्चा 
उस राजकुमारीकी अनुमति ले नरश्रेष्ठ पिता वसुदेव, यः! 
देवकी तथा राजा उग्रसेनके समीप गया । वहाँ जाकर कि 
घरराज-कुमारी जाम्बवतीने अत्यन्त आते होकर मुझसे ; 
प्रार्थना की थी, वह सब मेंने बताया और उन सबसे तर 
लिये जानेकी आज्ञा ली । गद और अत्यन्त बलवान्‌ बलः 
जीसे विदा मांगी । उन दोनोने बड़े दुःखसे अत्यन्त प्ेमपू 
उस समय मुझसे कहा--'भाई ! तुम्हारी तपस्या नि 
पूर्ण हो? ॥ ४१-४२ ॥ 
माप्याजुशा गुरुजनादहं ताक्ष्येमचिन्तयम्‌ । 
सोऽवहद्धिमवन्तं मां प्राप्य चेनं व्यलजयम्‌॥ ४३। 
गुरुजनोंकी आज्ञा पाकर मैंने गरुडका चिन्तन किवा! 
उसने ( आकर ) मुझे दिमाळयपर पहुँचा दिया | वहां पहु 
कर मेंने गरुडको विदा कर दिया ॥ ४३ ॥ 
तच्राहमद्धतान्‌ भावानपइ्यं गिरिसत्तमे। ` 
क्षेत्र च तपसां श्रेष्ठं पश्याभ्यदूझुतसुन्तमम्‌ ॥ ४४ 
मने उस श्रेष्ठ पर्वतपर वरदा अद्भुत भाव देखे । मुझे ब 
का स्थान तपस्य़ाके लिये अद्भुत; उत्तम और श्रेष्ठ के 
दिखायी दिया ॥ ४४ | | 
द्व्यिं वयात्रपद्यस्य उपमन्योमेहात्मनः। ` 
पूजितं देवगन्धवत्राह्मत्या लक्ष्म्या समावृतम्‌॥ ४५1 
बढ व्यात्रपादके पुत्र मद्दतमा उपमन्युका दिव्य आर 
था, जो ब्राह्मी शोमासे सम्पन्न तथा देवताओं और गन्धबोदा 
सम्मानित था ॥ ४५॥ 
घवककुभकद्म्वनारिकेळे: 
कुरचककेतकजम्चुपाटळाभिः । 
वटवरुणकबत्सनाभविल्वंः 
खरळकपित्थप्रियाळसाळ तालैः ॥ ४६/ 
बद्रीकुन्द्‌ पुन्नागे रशोकाम्रातिमुक्त के । | 
मधूकेः कोविदारैश्च चम्पकेः पनसैस्तथा ॥ ४४ 
बन्धैबहुविधैदख्षैः फठपुप्पप्र्देयुतम्‌ । 
पुष्पमुटमठताकीण कदलीषण्डशोभितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
घव) ककुम ( अर्जुन ); कदम्ब) नारियल) कुर 
केतक, जामुन, पाटळ, बड़) वरुणक) वत्सनाम! ब्रि 
सरळ, कपित्थ) प्रियाल, साल) ताळ, बेर, कुन्दश प” | 
अशोक) आम्र, अतिमुक्त, महुआ, कोविदार? चम्पा (| 
कटद्दळ आदि बडडुत-से फल-फूळ देनेवाले विविध वन्य बर्थ | 


। 


| 
| 


दानधमंपचे ] 


कनै 
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आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे । फूलों, गुल्मां और लताओंसे 
बह व्याप्त था। केलेके कुज्ञ उसकी शोभाको और भी बढ़ा 
रहे थे ॥ ४६-४८ ॥ 
नानाशकुनिसम्भोज्येः फलेशषक्षेरलंक्कतम्‌ । 
यथास्थानविनिक्षिपैर्भूषितं भस्मराशिभिः ॥ ४९ ॥ 
नाना प्रकारके पक्षियोंके खाने योग्य फल और वृक्ष उस 
आश्रमके अळंकार थे । यथास्थान रखी हुई भस्मराशिसे 
उसकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ ४९॥ 
रुरुवानरशादूलसिहद्वीपिसमाकुलम्‌ । 
कुरङ्गवर्हिणाकीणे माजोरभुजगावृतस्‌ । 
पूगैश्च सुगजातीनां महिषक्षनिषेवितम्‌ ॥ ५० ॥ 
रुरु) वानर) झादूंल+ सिँह, चीते, मृग, मयूर, बिल्ली, 
सर्प, विभिन्न जातिके मृगोके झुंड) भैंस तथा रीछोंसे उस 
आश्रमका निकटवर्ती वन भरा हुआ था ॥ ५० ॥ 
सकृप्रभिन्नेश्च गजैर्विभूषितं 
प्रहृएनानाविधपक्षिसेबितम्‌ । 
सुपुप्पितैरम्बुधरप्रकाशै- 
महीरुहाणां च वनेविचित्रेः ॥ ५१ ॥ 
जिनके मस्तकसे पहली बार मदकी धारा फूटकर बही 
थी, ऐसे हाथी बहाँके उपवनकी शोभा बढ़ाते थे । ह्षमें भरे 
हुए नाना प्रकारके विहंगम बहाँके वृक्षोपर बसेरे लेते थे । 
अनेकानेक बृक्षोके विचित्र वन सुन्दर फूलोंसे सुशोभित हो 
मेघोंके समान प्रतीत होते थे और उन सबके द्वारा उस 
आश्रमकी अनुपम शोमा हो रद्दी थी ॥ ५१ ॥ 
नानापुष्परजोमिश्रो गजदानाधिवासितः। 
दिव्यस्त्रीगीतवहुळो मारुतोऽभिमुखो वबो॥ ५२॥ 
र नाना प्रकारके पुष्पोके परागपुञ्जसे पूरित तथा 
हाथियोंके मदकी सुगन्धसे सुवासित मन्द-मेन्द अनुकूल वायु 
आ रही थी; जिसमें दिव्य रमणियोके मधुर गीतोंकी मनोरम 
ध्वनि विशेषरूपसे व्याप्त थी | ५२ ॥ 
धारानिनादेविंहगप्रणादैः 
शुभैस्तथा ब्रृहितैः कुञ्जराणाम्‌। 
गीतैस्तथा किन्नराणामुदारे 
शुभैः स्वनेः सामगानां च वीर॥ ५३॥ 
वीर ! पर्वतशिखरोसे झरते हुए झरनोंकी झर-झर ध्वनि? 
विहंगमोंके सुन्दर कळरव, हवाथियोँकी गर्जना, किन्नरोके उदार 
| ( मनोहर ) गीत तथा सामगान करनेवाले सामवेदी विद्वानोंके 
मङ्गलमय शब्द उस वन-प्रान्तको संगीतमय बना रहे थे ॥ 
अचिन्त्यं मनसाप्यन्येः सरोभिः समळंकृतम्‌। 
विशाळेश्चाञ्मिशरणेभू पितं कुसुमावृतेः ॥ ५४॥ 


जितके विषयमें दूसरे लोग मनसे सोच भी नहीं सकते? 
ऐसी अचिन्त्य शोभासे सम्पन्न वह पर्वतीय भाग अनेकानेक 


सरोवरोसे अलंकृत तथा फूलोंसे आच्छादित विशाल अग्नि- 
शालाओंद्वारा विभूषित था ॥ '९४ ॥ 
विभूषितं पुण्यपवित्रतोयया 
सदा च जुष्ठ नप जहक्रन्यया । 
विभूषितं धमभ्रतां वरिष्ठः 
मंहात्मभितरेह्विसमानकल्पः ॥ ५५॥ 
नरेश्वर | पुण्यसलिला जाह्ूवी सदा उस क्षेत्रकी शोभा 
बढ़ाती हुई मानो उसका सेवन करती थीं । अग्निके समान 
तेजस्वी तथा घर्मात्माओंमं श्रेष्ठ अनेकानेक मह्दात्माओसि वह 
स्थान विभूषित था ॥ ५५॥ 
वाय्वाहार रस्बुपेजप्यनित्यैः 
सम्प्रक्षाहैयाँगिभिध्यौननित्यैः । 
घूमप्राशैरूष्मपेः क्षीरपैश्च 
संजुष्ट च ब्राह्मणन्द्रः समन्तात्‌॥ ५६ ॥ 
वहाँ चारों ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे । उनमेंसे 
कुछ लोग केवल वायु पीकर रहते थे | कुछ लोग जल पीकर 
जीवन धारण करते थे | कुछ लोग निरन्तर जपमें संलग्न 
रहते थे । कुछ साधक मैत्री-मुदिता आदि साधनाओंद्वारा 
अपने चित्तका शोधन करते थे । कुछ योगी निरन्तर ध्यान- 
मम्भ रहते थे । कोई अग्निहोत्रका धूआँ, कोई गरम-गरम 
सूर्यकी किरणें और कोई दूध पीकर रहते थे ॥ ५६ ॥ 
गोचारिणो ऽथाइमकुट्टा दन्तोळूखलिकास्तथा । 
मरीचिपाः फेनपाश्च तयैव मृगचारिणः ॥ ५७॥ 
कुछ लोग गोसेवाका ब्रत लेकर गौओंके ही साथ रहते 
और विचरते थे । कुछ लोग खाद्य वस्तुऔंको पत्थरसे पीस- 
कर खाते थे और कुछ लोग दातासे ही ओखली-मूसलका 


काम लेते थे | कुछ लोग किरणों और फेनोंका पान करते थे 


तथा कितने ही ऋषि मृगचर्याका ब्रत लेकर मृर्गोके ही साथ 
रहते और विचरते थे ॥ ५७ ॥ 


अश्वत्थफलभक्षाश्च तथा ह्यादकशायिनः 
चीरचमीस्बरधरास्तथा वल्कलधारिणः ॥ ५८ ॥ 
कोई पीपलके फल खाकर रहते? कोई जलमें ही सोते 
तथा कुछ लोग चीर, वल्कळ और मृगचम धारण करते थे ॥ 
खुदुःखान्‌ नियमांस्तांस्तान्‌ बहतः सुतपोधनान्‌ । 
पश्यन्‌ सुनीन्‌ बहुविधान्‌ प्रवेष्डुसुपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियमोंका निर्वाह करते हुए विविध 
तपस्वी मुनिर्योका दर्शन करते हुए मैंने उस महान्‌ आश्नममें 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
पूजितं देवगणेमहात्मभि 
शिवादिभिभीरत पुण्यकर्मभिः । 
रणज तञ्चाध्ममण्डलं सदा 
दिवीव राजञ्शशिमण्डलं यथा ॥६०॥ 
भरतबंशी नरेश | महात्मा तथा पुण्यकर्मा शिव आदि 


चूउटडे 
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श्रीमहाभारते 


देबताओसे समाइत हो वह आश्रममण्डल सदा ही आकाशमै 
चन्द्रमण्डलकी भांति शोभा पाता था ॥ ६० ॥ 


क्रीडन्ति सपेनेकुला सगेव्याघाश्व मित्रवत्‌ । 
प्रभावाद्‌ दी्ततपसां संनिकषोन्महात्मनास्‌ ॥ ६१ ॥ 
वहाँ तीव्र तपस्यावाले महात्माओके प्रभाव तथा सांनिध्यसे 
प्रभावित हो नेवळे सॉपोके साथ खेळते थे और व्याघ्र मृगोके 
साथ सित्रकी भाँति रहते थे ॥ ६१ ॥ 
तत्राश्रमपदे श्रेष्ठे सर्वभूतमनोरमे । 
सेविते डिजशादले वेदवेदाङ्गपारगे: ॥ ६२ ॥ 
नानानियमविख्यातेऋषिभिः सुमहात्मभिः 
प्रविशन्नेव चापझ्यं जटाचीरधरं प्रभुम्‌ ॥ ६३॥ 
तेजसा तपसा चेच दीप्यमानं यथानलम्‌ । 
शिष्यैरलुयतं शान्तं युवानं ब्राह्मणर्षभम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वेद-वेदाङ्गोके पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सेवन 
करते थे तथा नाना प्रकारके नियमो द्वारा विख्यात हुए महात्मा 
महषि जिसकी शोभा बढ़ाते थे, समस्त प्राणियोंके लिये मनोरम 
उस श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करते ही मैंने जटावल्कलघारी; 
प्रभावशाली, तेज और तपस्यासे अभिक्रे समान देदीप्यमान; 
शान्तस्वभाव और युवावस्थासे सम्पन्न ब्राह्मणदिरोमणि उप- 
मन्युको झिष्योसे विरकर बैठा देखा || ६२-६४ || 
शिरखा वन्दमानं मामुपमन्युरभाषत ॥ ६५॥ 
स्वागतं पुण्डरीका्च सफलानि तपांसि नः। 
यः पूज्यः पूजयसि मां द्रष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६॥ 
मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया । मुझे वन्दना 
करते देख उपमन्यु ब्रोले--“पुण्डरीकाक्ष | आपका स्वागत 
है । आप पूजनीय होकर मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय 
होकर मेरा दर्शन चाइते दे, इससे हमलोगोकी तपस्या सफल 
हो गयी” ॥ ६५-६६ ॥ 
तमहं प्राञ्चलिर्मृत्वा सुगपक्षिष्वथाञ्चिषु । 
घर्मे च शिष्यवर्ग च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६७॥ 
तब मैने हाथ जोड़कर आश्रमके मृग? पक्षी) अग्निद्दोत्र) 
[चरण तथा शिष्यवर्गका कुशल-समाचार पूछा ॥ ६७ ॥ 
मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना । 
| तनयं कृष्ण आत्मतुल्यमखंदायम्‌ ॥ ६८ ॥ 
` तब मगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्वनापूर्ण वाणीमें 
| कहानश्रीक्कष्ण | आप अपने समान पुत्र प्रात करंगे- 


अधोक्षज ! आप महान्‌ तपका आश्रय लेकर यहाँ 
` शिवको संतुष्ट कीजिये । यहाँ महादेवजी अपनी 
वाथ क्रीड़ा करते हैं ॥ ६९ ॥ 


[ अशुशासनपश्ष 
TT 
इहैनं दैवतश्रेष्ठं देवाः सषिंगणाः पुरा। | 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ ७ 
तोषयित्वा शुभान कामान्‌ प्राप्तवन्तो जनादन । | 
जनार्दन ! यहाँ सुरश्रेष्ठ महादेवजीको तपस्या, ब्रह्मच! 
सत्य और इन्द्रिय-संयमद्वारा संतुष्ट करके पहले कितने {| 
देवता और महर्षि अपने शुम मनोरथ प्राप्त कर चुके है 
तेजसां तपलां चेव निधिः स भगवानिह ॥ ७११ 
शुभाशुभान्वितान्‌ भावान्‌ विरूजन्‌ संक्षिपन्नपि। 
आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो यं प्रार्थयसि शत्रुहन्‌ ॥ ७२] 
शत्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते है; 
तेज और तपस्याकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ शङ्कर यहाँ १ 
आदि शुममार्वोकी सृष्टि और काम आदि अशुभ माके 
संहार करते हुए देवी पार्वतीके साथ सदा विराजमान रहते है| 
हिरण्यकरिपुर्योऽभूद्‌ दानवो मेरुकम्पनः। । 
तेन सर्वोमरेश्वय शर्वात्‌ प्राप्तं समार्वुदम्‌ ॥ ७१] 
पहले जो मेरुपर्वतको भी कम्पित कर देनेवाला हि 
कशिपु नामक दानव हुआ था; उसने भगवान्‌ शङ्करसे ए। 
अबुद्‌ ( दस करोड़ ) वर्षांतकके लिये सम्पूर्ण देवताओं 
ऐश्वर्य प्रात्त किया था ॥ ७३ ॥ 
तस्येत्र पुत्रप्रवरो मन्दारो नाम विश्रुतः 
महादेववराच्छक्रं वषोबुंदमयोधयत्‌ ॥ ७४| 
उसीका श्रेष्ठ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात हुआ! 
महादेवजीके बरसे एक अर्बुद वर्षोतक इन्द्रके साथ पु 
करता रहा ॥ ७४ || | 
विष्णोश्चक्रं च तद्‌ घोरं चञ्रमाखण्डलस्य च । 
शीर्णे पुराभवत्‌ तात ग्रहस्याङ्गेषु केशव ॥ ७५ 
तात केशव | भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तै 
इन्द्रका वज्र मी पूर्वकालमें उस ग्रहके अज्ञॉपर पुराने तिन 
के समान जीर्ण-शीण-सा हो गया था ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता पूत्र दत्तं चक्रं तवानघ । | 
जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च वलगर्वितम्‌ ॥ ७४ 
उत्पादितं वृषाङ्केन दीप्तज्वलनसंनिभम्‌। | 
दत्त भगवता तुभ्यं दुर्धषं तेजसाद्गतम्‌ ॥ ७91 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! पूर्वकालर्मे जलके भीतर रहे 
गर्वीले दैत्यको मारकर भगवान्‌ शङ्करने आपको जो“ 
प्रदान किया था, उस अग्निके समान तेजस्वी गस्जको ^ 
मगवान्‌ वृषध्वजने ही उत्पन्न किया और आपको दिया. 
वह अन्न अद्भुत तेजसे युक्त एवं दुर्धर्ष है || ७६-७७ | 
न शक्यं द्रष्टुमन्येन वर्जवित्वा पिन्नाकिनम । । 
खुदशन भवत्येवं भवेनोक्तं तदा तु तत्‌ ॥ ४ 
सुदशनं तदा तस्य छोके नाम प्रतिष्ठितम । . 
तज्जीणैमभवत्‌ तात प्रहस्याङ्गेछु केशव ॥४ 
प्रिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्करको छोड़कर दूसरा कोई 5 | 


| 
| 
| 
| 


दानधर्मपर्व ] 


देख नहीं सकता 4 । उत समय भगवान्‌ शङ्करने कहा, 
ध्यह अत्न सुदर्शन ( देखनेमे सुगम ) हो जाय ।? तमीसे 
संसारमै उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया । तात केशव | 
ऐसा प्रसिद्ध अस्त्र भी उस ग्रहके अङ्गौपर जीर्ण-सा हो गया ॥ 
ग्रहस्यातिवळस्याङ्गे वरदत्तस्य धीमतः । 
न शास्त्राणि वहन्त्यङ्गे चक्रचञ्जशतान्यपि ॥ ८०॥ 
भगवान्‌ शङ्करसे उसको वर मिला था । उस अत्यन्त 
बलशाली बुद्धिमान्‌ ग्रहके अङ्गमें चक्र और बज़र-जैसे सैकड़ों 
शस्त्र भी काम नहीं देते थे ॥ ८० ॥ 
अर्यमानाश्र विबुधा ग्रहेण खुवलीयसा। 
शिवद्त्तवरान जघ्ठुरसुरेन्द्रान सुरा थृशम्‌ ॥ ८१॥ 
जब उस बलवान्‌ ग्रहने देवताओंको सताना आरम्भ कर 
दिया, तब देवताओंने भी भगवान्‌ शङ्करसे वर पाये हुए उन 
असुरेन्द्रोको बहुत पीटा । ( इस प्रकार उनमें दीर्घकाळतक 
युद्ध होता रहा ) ॥ ८१ ॥ 
तुशे विद्युलाभस्यापि त्रिलोकेश्वरतां ददौ । 
शातं वर्षसहस्राणां सरेलोकेश्वरोऽभवत्‌ ॥ ८२॥ 
इसी तरह विद्युत्पम नामक देत्यपर भी संतुष्ट होकर 
रुद्रदेवने उसे तीनों छोकोंका आधिपत्य प्रदान कर दिया । 
इस प्रकार वह एक लाख बर्षोतक सम्पूर्ण लोकोंका अधीश्वर 
बना रहा || ८२ ॥ 
ममैवानुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत्‌ । 
तथा पुत्रसहस्राणामयुतं च ददौ प्रभुः ॥ ८३॥ 
भगवानूने उसे यह भी वर दिया था कि “तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे? साथ ही उन प्रभुने उसे सहस्र अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८३ ॥ 
य च स ददौ राज्येन भगवानजः । 
तथा शतमुखो नाम धात्रा सृष्टो महासुरः ॥ ८४॥ 
येन वर्षशतं साम्रमात्ममांसेहतो5नलः । 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य करनेके लिये कुश- 
द्वीप दिया था | इसी प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माने एक समय शत- 
मुख नामक महान्‌ असुरकी सृष्टि की थी, जिसने सौ वर्षसे 
अधिक कालतक अग्निमें अपने ही मांसकी आहुति दी थी ॥ 
तं प्राह भगवांस्तुष्टः कि करोमीति शंकरः ॥ ८५॥ 
तं वै शतमुखः प्राह योगो भवतु मे5द्भुतः 
बलं च दैवतश्रेष्ठ शाश्वतं सम्प्रयच्छ मे ॥८६॥ 
उससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शङ्करने पूछा--“बताओ) 
मै तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ ! तब शतमुखने उनसे 
कह्दा--सुरश्रे | मुझे अद्भुत योगशक्ति प्रास हो | साय ही 
आप मुझे सदा बना रहनेवाला बल प्रदान कीजिये? ।८५-८६। 
तथेति भगवानाह तस्य तद्‌ वचनं प्रसुः । 
खायम्भुवः क्रतुश्चापि पुत्राथंमभवत्‌ पुरा ॥ ८७॥ 
आविद्य योगेनात्मानं त्रीणि वर्षशतान्यपि । 
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तस्य चोपददौ पुत्रान्‌ सहस्रं कतु सम्मितान्‌॥ ८८॥ 
उसकी वह बात सुनकर शक्तिशाली भगवानने “तथास्तु? 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया | इसी तरह पूर्वकालमे स्वयम्भूः 
के पुत्र क्रतुने पुत्र-प्रासिके लिये तीन सौ वर्षोतक योगके द्वारा 
अपने आपको भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें लगा रखा था; अतः 
क्रतुको भी भगवान्‌ शङ्करने उन्हीके समान एक हजार पुत्र 
प्रदान किये ॥ ८७-८८ ॥ 
योगेश्वरं देचगीतं वेत्थ कृष्ण न संशयः | 
याज्ञवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमधार्मिकः ॥ ८९॥ 
आराध्य ख महादेवं प्राप्तवानतुलं यशः 
श्रीकृष्ण | देवता जिनकी महिमाका गान करते है; उन 
योगेश्वर शिवको आप भलीभाँति जानते हैं; इसमें संशय नहीं 
है । याज्ञवल्क्य नामसे विख्यात परम धर्मात्मा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम यश प्राप्त किया ॥८९३॥ 
वेदव्यासश्च योगात्मा पराशरसुतो मुनिः ॥ ९०॥ 
सोऽपि शाङ्करमाराध्य प्राप्तवानतुळं यशः । 
पराशरजीके पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योगके स्वरूप ही 
हें । उन्होंने भी शङ्करजीकी आराधना करके वह महान्‌ यश 
पा लिया, जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ ९०३ ॥ 
बालखिल्या मघवता हावक्षाताः पुरा किल ॥ ९१॥ 
तैः कुद्धै्भगवान रुद्रस्तपसा तोषितो ह्यभूत्‌ । 
कहते हैं, पूर्वकालमें किसी समय इन्द्रने वालखिल्य 
नामक ऋषियोंका अपमान कर दिया था । उन ऋषियोंने 
कुपित होकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान्‌ रुद्रको 
संतुष्ट किया ॥ ९१३ ॥ 
तांश्रापि दैचतश्रेष्टः प्राह प्रीतो जगत्पतिः ॥ ९२ ॥ 
सुपर्ण सोमहतीरं तपसोत्पादयिष्यथ । _ ४ 
तब सुरश्रेष्ठ विश्वनाथ शिवने प्रसन्न होकर उनसे कहा- 
“दुम अपनी तपस्याके बलसे गरुडको उत्पन्न करोगे, जो 
इन्द्रका अमृत छीन लागेगा? || ९२३ || 
महादेवस्य रोषाञ्च आपो नष्टाः पुराभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताश्च सप्तकपालेन देतरैरन्याः प्रवर्तिताः । 
ततः पानीयमभवत्‌ प्रसन्ने उ्यम्बके सुवि ॥ ९४॥ 
पहलेकी बात दै, महादेवजीके रोप्रसे जल नष्ट हो गया 
था | तब देवताओंने, जिसके स्वामी रुद्र हँ, उस सक्त कपाल- 
यागके द्वारा दूसरा जळ प्राप्त किया | इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवके प्रसन्न दोनेपर ही भूतलपर जलकी उपलब्धि 
हुई ॥ ९३-९४ ॥ FER 
अत्रेभौयीपि भतरं संत्यज्य तरह्मवादिनी| 
नाहं तस्य मुनेभूयो वशगा स्यां कथंचन ॥ ९ ॥. 
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करके कि “अब सैं किसी तरह मी पुनः अत्रिसुनिके वशीभूत 
नहीं होऊँगी? महादेवजीकी शरणमें गर्यी ॥ ९५३ ॥ 
निराहार भयादच्रेसत्रीणि वर्षशतान्यपि ॥ ९६॥ 
अरोत सुसळेष्वेच प्रसादार्थ अवस्य सा। 
चे अत्रिमुनिके भयसे तीन सौ वर्षोतक निराहार रहकर 
सुसलोपर ही सोयीं और भगवान्‌ शङ्करी प्रसन्नताके लिये 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६३ ॥ 
तामन्रवीद्धसन्‌ देवो भविता वे सुतस्तव ॥ ९७॥ 
विना भत्रो च रुद्रेण भविष्यति ने संशयः 
बरो तथेव नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तब महादेवजीने उनसे हँसते हुए कहा--'देवि ! मेरी 
पासे केवल यज्ञसम्बन्धी चरका द्रव पीनेमात्रसे तुम्हें पतिके 
सहयोगके बिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा--इसमें संशय नहीं 
है । वह तुम्हारे वंशमै तुम्हारे ही नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा? ॥ ९७-९८ | 
महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ । 
प्रसाधय भगवान्‌ सिद्धि प्रातवान मधुसूदन ॥ ९९ ॥ 
मधुसूदन | ऐश्वयंशाली विकर्णने भक्तसुखदायक महादेव- 
जीको प्रसन्न करके मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी ॥ ९९ ॥ 
शाकल्यः संशितात्मा वे नववर्षशतान्यपि । 
आराधयामास भवं मनोयज्ञेन केशव ॥१००॥ 
केशव ! शाकल्य ऋषिके मनमै सदा संशय वना रहता 
था । उन्होने मनोमय यज्ञ ( ध्यान ) के द्वारा मगवान्‌ शिव- 
की नौ सौ वर्षोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
तं चाइ भगवांस्तुष्टो ग्रन्थकारो भविष्यसि । 
वत्साक्षया च ते कीतिस्रैलोक्ये वे भविष्यति ॥१०१॥ 
तब उनसे मी संतुष्ट होकर मगवान्‌ शाङ्करने कहा-- 
“वत्स | तुम ्रन्यकार दोओगे तथा तीनों लोर्कोमै तुम्हारी अक्षय 
कीर्ति केळ जायगी ॥ १०१ ॥ 
अक्षयं च कुल तेऽस्तु महर्षिभिरलंछतम्‌। 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठः सृत्रकती सुतस्तव ॥१०२॥ 
“तुम्दारा कुल अक्षय एवं महृर्षियोसे अलंकृत होगा । 
तुम्हास पुत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एबं सूत्रकार दोगा? || १०२ || 
सावर्णिश्चापि विख्यात ऋषिरासीत कृते युगे! 
इह तेन तपस्तत्तं परष्टिवषदातान्यथ ॥१०३॥ 
सत्ययुगे साबर्णिनामसे विख्यात एक ऋषि थे । उन्होंने 
यहाँ आकर छः हजार वर्षोतक तपस्या की ॥ १०३ ॥ 
तमाद भगवान रुद्रः साक्षात तुष्टोऽस्मि तेऽनघ । 
ध्रन्थकृल्लोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥१०४॥ 
तब भगवान्‌, -रुद्रने उर्न्हे साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा-- 
“अनघ | मैं तुमपर बढुत संतुष्ट हूँ । तुम विश्वविख्यात ग्रन्थ- 
कार और अजर-अमर दोओगे? ॥ १०४ || 


देख _ केण -छु पुरा देवो वायणस्यां जनार्दन । 


आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठित 
आराध्य स महादेवं देवराजमवाप्तवान्‌ 
जनार्दन ! पहलेकी बात है, इन्द्रने भक्तिभावके 
काशीपुरीमें भस्मभूषित दिगम्बर महादेवजीकी आराधना कै 
महादेवजीकी आराधना करके ही उन्होंने देवराजपद प्र 
किया ॥ १०५३ ॥ 
नारदेन तु भक्त्यासौ भव आराधितः पुरा ॥१०७ 
तस्य तुशे महादेचो जगौ देवगुरुगुरुः 
तेजसा तपसा कीत्यों त्वत्समो न भविष्यति ॥१०७ 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामचुरास्यस्ि। ` 
देवर्षि नारदने भी पहले भक्तिमावसे भगवान्‌ शुख 
आराधना की थी । इससे संतुष्ट होकर गुरुस्वरूप देवगुरु 
देवजीने उन्हें यह बरदान दिया क्रि “तिज, तप और कीनिं 
कोई तुम्हारी समता करनेवाला नहीं होगा । तुम गीत ज 
वीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे !|| १०६-१०७१ 
मयापि च यथा दृष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८ 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात तञ्चापि श्णु माधव। | 
प्रभो | तात माधव ! मैंने भी पू्वक्रालमें साक्षात्‌ देव| 
घिदेव पशुपतिका जिस प्रकार दर्शन किया था; वह प्रश 
सानय ॥ १०८३ ॥ 
यदथ च मया देवः प्रयतेन तथा चिभो ॥ १०९ 
प्रवोधितो महातेजास्तं चापि श्रणु विस्तरम्‌। | 
भगवन्‌ ! मैंने जिस उद्देश्यसे प्रयत्नपूर्वक मद्दातेजसौ 
महादेवजीको संतुष्ट किया था, वह सब विस्तासूर्व 
सुनिये ॥ १०९३ || | 
यदवाप्त च मे पूर्व देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११० 
तत्‌ सव निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ । 
अनब | पूर्वकालमें मुझे देवाधिदेव महेश्वरसे जो कु 
प्रात हुआ था, वह सब आज पूर्णरूपसे तुम्हें बताऊँगा ॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायशाः ॥ १११ 
व्याघ्रपाद इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः 
तात | पहले सत्ययुगमें एक मद्दायशस्वी ऋषि दो 
हैं; जो व्यात्रपादनामसे प्रसिद्ध थे | वे वेद-वेदाज्ञोके पार 
विद्वान थे ॥ १११३ || 
तस्याहमभवं पुत्रो धौम्यश्चापि ममानुजः ॥११९ 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य धौम्येन सह माधव । 
आगच्छमाश्रमं क्रीडन सुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ १११ 
उर्न्दीका में पुत्र हूँ । मेरे छोटे भाईका नाम घौम्य दै 
माधव ! किसी समय मैं घौम्यके साथ खेळता हुआ न 
मुनिर्योके आश्रमपर आया ॥ ११२-११३ | | 
तत्रापि च मया दृष्टा दुह्ममाना पयखिनी। 
लक्षितं च मया क्षीरं खादुतो छाम्र॒तोपमम्‌ ॥११४॥ 
वहाँ मैंने देखा, एक दुधारू गाय दुद्दी जा रद्दी थी. 
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वहीं मैंने दूध देखा, जो स्वादमें अमृतके समान होता है ॥ 

ततोऽहमब्रुवं वाल्याज्ञननीमात्मनस्तथा । 

क्षीरोदनसमायुक्तं भोजनं हि प्रयच्छ मे ॥११५॥ 
तब मैंने बालखमाववश अपनी मातासे कहा--*मॉ ! 

मुझे खानेके लिये दूध-भात दो? ॥ ११५ ॥ 

अभावाच्चैव दुग्धस्य दुःखिता जननी.तदा । 

ततः पिष्टं समालोड्य तोयेन सह माधव ॥११६॥ 

आवयोः क्षीरमित्येव पानार्थं समुपानयत्‌ । 

घरमै दुधका अभाव था; इसलिये मेरी माताको उस 
समय बड़ा दुःख हुआ । माधव! तब वह पानीमें आटा 
घोलकर ले आयी और दूध कहकर दोनों माइयोंको पीनेके 
लिये दे दिया ॥ ११६३ ॥ 
अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥११७॥ 
पित्राहं यश्चकाले हि नीतो श्ञातिकुलं महत्‌ । 
तत्र सा क्षरते देवी दिव्या गोः खुरनन्द्नी ॥११८॥ 

तात | उसके पहले एक दिन मैंने गायका दूध पीया 
था । पिताजी यज्ञके समय एक बड़े भारी धनी कुटुम्बीके घर 
मुझे ले गये थे | वहाँ दिव्य सुरभी गाय दृध दे रही थी ॥ 
तस्याहं तत्‌ पयः पीत्वा रसेन ह्यमृतोपमम्‌ । 
्ञात्वा क्षीरशुणांइ्चंब उपळभ्य हि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 

उस अमृतके समान स्वादिष्ठ दूधको पीकर मैं यह जान 
गया था कि दूधका खाद कंसा होता है और उसकी उपलब्धि 
किस प्रकार होती है ॥ ११९ ॥ 
स च पिष्टरसस्तात न मे प्रीतिमुपावहत्‌ । 
ततोऽहमब्रुवं वाल्या्जननीमात्मनस्तदा ॥१२०॥ 
तात | इसीलिये वह आटेका रस मुझे प्रिय नहीं लगा; 
अतः मैंने बाल्खभाववश ही अपनी मातासे कद्दा--॥ १२०॥ 
$ क्षीरोदनं मातयंत्‌ त्वं मे दत्तवत्यसि । 
ततो मामब्रवीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥१२१॥ 
पुत्रखेहात्‌ परिष्वज्य मूर्चि चाप्राय माधव । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२२॥ 
चने निवसतां नित्यं कन्द्मूलफलाशिनाम्‌ । 

“माँ | तुमने मुझे जो दिया है? यह दूध-मात नहीं है ।? 
माधब ! तब मेरी माता दुःख और झोकमें मग्न हो पुत्र- 
स्नेहवश मुझे ृदयसे लगाकर मेरा मस्तक सूँघती हुई मुझसे 
बोली--धबेटा | जो सदा बनमें रहकर कन्द, मूल और फल 
खाकर निर्वाह करते हैं, उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनिर्यो- 
को मला दूघ-भात कहाँसे मिल सकता है १ ॥१२१-१२२३॥ 
आस्थितानां नदी दिव्यां वाल खिढ्यैनिधिविताम्‌॥ १२३॥ 
कुतः क्षीरं वनस्थानां सुनीनां गिरिवासिनाम्‌। 

“जो बाळखिव्योँद्वारा सेवित दिष्य नदी गङ्गाका सहारा 
लिये बैठे हैं, पर्वतो और वनोंमें रइनेवाळे उन मुनियोको दूष 
कहसे मिलेगा ! ॥ १२३३ ॥ 


>>>>>>< 


पावनानां वनाशानां वनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥१२४॥ 
घरास्याहारनिवृत्तानामारण्यफलभोजिनाम्‌ । 

“जो पवित्र हैं, बनमें ही होनेवाली वस्तुएँ खाते हैं, बनके 
आश्रमोंमें ही निवास करते हैं, ग्रामीण आहारसे निवृत्त होकर 
जंगळके फल-मूलोंका ही भोजन करते है, उन्हें दूध कैसे मिल 
सकता है! | १२४३ ॥ 
नास्ति पुत्र पयोऽरण्ये खुरभीगोत्रवर्जिते ॥१२५॥ 
नदीगह्वरशैलेषु तौर्थेषु विविधेषु च। 
तपसा जप्यनित्यानां शिवो नः परमा गतिः ॥१२६॥ 

“बेटा | यहाँ सुरभी गायकी कोई संतान नहीं है; अतः 
इस जंगलमें दूधका सर्वथा अमाव है । नदी, कन्दरा, पर्वत 
और नाना प्रकारके तीथोंमें तपस्यापूर्वक जपमें तत्पर रहनेवाले 
हम ऋषि-मुनियोंके भगवान्‌ शङ्कर ही परम आश्रय हैं। १२५-१२६। 
अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स खुखानि वसनानि च ॥१२७॥ 

“व॒त्स | जो सबको वर देनेवाले, नित्य स्थिर रहनेवाले 
और अविनाशी ईश्वर हैं; उन मगवान्‌ विरूपाक्षको प्रसन्न 
किये विना दूध-मात और सुखदायक वस्न कैसे मिल सकते हैं १॥ 
तं प्रप्य खदा वत्स सर्वभावेन शङ्करम्‌ । 
तत्प्रसादाच्च कामेभ्यः फळ प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ १२८॥ 

“बेटा ! सदा सर्वतोभावसे उन्हीं भगवान्‌ दाङ्करकी शरण 
लेकर उनकी कृपासे ही इच्छानुसार फल पा सकोगे? || १२८॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदाप्रथति शाञ्रुहन्‌। , 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा इद्मस्वामचोदयम्‌ ॥१२९॥ 

शत्रुसूदन | जननीकी वह बात सुनकर उसी समय मैंने 
उनके चरणोमे प्रणाम किया और दाथ जोड़कर माताजीसे यह 
पूछा--॥ १२९ ॥ | ; 
कोऽयमम्ब महादेवः स कथं च प्रखीदति। 
कुत्र वा बसते देवो द्रष्टव्यो वा कथंचन ॥१३०॥ ` 

«अम्ब | ये महादेवजी कोन हैं ! और कैसे प्रसन्न होते 
हैं ! वे शिव देवता कहाँ रहते हैं और केसे उनका दर्शन किया 
जा सकता है १॥ १३० ॥ 
तुष्यते वा कथं शावा रूपं तस्य च कीदशम्‌ । 
कथं शेयः प्रसन्नो चा दर्श येज्ञननि मम ॥१३१॥ 

भेरी माँ | यह बताओ कि शिवजीका रूप केसा है ! 
वे कैसे संतुष्ट होते हैं १ उन्हें किस तरह जाना जाय अथवा वे 
कैसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं १? ॥ १३१ ॥ 
प॒घसुक्ता तदा कृष्ण माता मे सुतवत्सला । 
मूर्थन्याघाय गोविन्द सबाष्पाकुललोचना ॥१३२॥ 
प्रमाजैन्ती च गात्राणि मम वे मधुसदन। 
देन्यमालम्ब्य जननी इदमाह सुरोत्तम ॥१३३॥ 

सच्चिदानन्दखरूप गोविन्द्‌ | सुरश्रेष्ठ मधुसूदन | मेरे 
इस प्रकार पूछनेपर मेरी पुत्रवत्सला माताके नेत्रॉमें आँसू भर 


ANTE { “जुथासनपशै ६ 
CO Fann i me: 
आये । वह मेरा मस्तक सूँघकर मेरे सभी अङ्गोपर हाथ फेरने नराणां देवनारीणां तथा प्रेतपिशाचयोः । 
लगी और कुछ दीन-सी होकर यों बोली ।१३२-१३३॥ किरातशबराणां च जलजातामनेकश ॥१६ | 
अम्बोवाच करोति भगवान्‌ रूपमारव्यशबराण्यपि। प | 
दुर्विज्ञेयो महादेवो दुराधारो दुरन्तकः व भगवान्‌ पुरुषों देवाङ्गनाओं, प्रेतो, पिशा 


डुराबाधश्च दुग्रोह्यो ढुईश्यो ह्ाकृतात्मभिः ॥१३४॥ किरातो) शबरो, अनेकानेक जलजन्तुओं तथा जंगली भी 
साताने कहा--जिन्होने अपने मनको वशमें नहीं किया मी रूप ग्रहण कर लेते हैं || १४१३ ॥ 
है, ऐसे लोगोंके लिये महादेवजीका ज्ञान होना बहुत कठिन छमा मत्स्यस्तथा शङ्खः प्रवालाङ्कुरभूषणः ॥ १४३] 


है । उनका मनसे धारण करनेमें आना मुश्किल है। उनकी यक्षराक्षससपाणां देत्यदानवयोरपि। ` 
राके मार्गमे बड़े-बड़े विघ्न हैं। दुस्तर बाधाएँ हे । उनका वपुधोरयते देवो भूयश्च विळवासिनाम्‌ ॥ १४) 
ग्रहण और दर्शन होना भी अत्यन्त कठिन है॥ १३४ ॥ कूम) मत्स्य, शकश नये-नये पल्लवोंके अडुरसे सुशो 
यस्य रूपाण्यनेकानि प्रवदन्ति मनीषिणः । होनेवाळे वसंत आदिके रूपोमें भी वे ही प्रकट होते हैं | 


स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाश्चाप्यनेकशः ॥१३५॥ महादेवजी यक्ष, राक्षस, स; देत्य, दानव और पाता; 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ शङ्करके अनेक रूप वासियोका भी रूप धारण करते हैं ॥ १४२-१४३ ॥ 
हैं । उनके रहनेके विचित्र स्थान हैं और उनका कृपाप्रसाद व्याघ्रासिहस्गाणां च तरक्ष्वृक्षपतत्रिणाम्‌। 


भी अनेक रूपोंमें प्रकट होता है ॥ १२५ ॥ उलू मश्वश्टगाळानां रूपाणि कुरुतेऽपि च ॥१४॥, 
को हि तत्त्वेन तद्‌ वेद ईशस्य चरितं शुभम्‌ । बे व्यात्न) सिंह, मृग, तरकु रछ, पक्षी, उल्लू कुत 
कतवान्‌ यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किळ। सियारोंके भी रूप घारण कर लते हैं ॥ १४४ | 


ऋडते च तथा रावः प्रसीदति यथा च वे ॥१३६॥ हंसकाकमयूराणां कृकछासकसारसाम्‌। ` 
ूर्वकालमें देवाधिदेव महादेवने जो-जो रूप धारण किये रूपाणि च बलाकानां गृध्रचक्राङ्गयोरपि ॥१४५ 

हैं, ईश्वरके उस शुम चरित्रको कौन यथार्थलूपसे जानता है! करोति वा स रूपाणि धारयत्यपि पर्वतम्‌ । 

वे केसे क्रीडा करते हैं और किस तरह प्रसन्न दोते हैं? बह गोरूपं च महादेवो हस्त्यश्वोट्रखराळृतिः ॥ १४१) 


कौन समझ सकता दै ॥ १३६ ॥ हंस, काक; मोर; गिरगिट, सारस; बगले) गीध औ | 
दृदिस्थः सवभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः । चक्राङ्ग ( हंसविशेष ) के भी रूप वे मद्दादेवजी धारण करे 
भक्तानामनुकम्पार्थ दर्शनं च यथाश्रुतम्‌ ॥१३७॥ हैं | पर्वत, गाय; हाथी, घोड़े; ऊँट और गदहेके आकासे, 
सुनीनां ब्रुत्रतां दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌ । मी वे प्रकट दवो जाते हैं || १४५-१४६ | | 


वे विश्वरूपधारी महेश्वर समख प्राणियोके द्ृदयमन्दिरमें गशादळरूपश्च अनेकसुगरूपच्यक । 
विराजमान हैं । वे भक्तोपेर कृपा करनेके लिये किस प्रकार अण्डजानां च दिव्यानां वपुधौरयते भवः ॥१४७। 
दर्शन देते हैं £ यह शङ्करजीके दिव्य एवं कल्याणमय चरित्रका वे बकरे और शार्दूलके रूपमे मी उपलब्ध होते हैं| 
बर्णन करनेवाले मुनिर्योके मुखसे जैसा मैंने सुना है वह नाना प्रकारके मूर्गा--वन्य पशुओंके मी रूप धारण करी 
बताऊँगी ॥ १३७३ ॥ हैं तथा भगवान्‌ दिव दिव्य पक्षियोंके भी रूप धारण क 
कृतवान्‌ यानि रूपाणि कथितानि दिवौकसः ॥ १३८॥ लेते हैं ॥ १४७ ॥ | 
अनुग्रहार्थ विप्राणां णु वत्स समासतः । दण्डी छतरी च कुण्डी च डिजानां धारणस्तथा । 
तानि ते कीर्तयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि॥१३०॥ षण्मुखो वै बहुमुखस्त्रिनेत्रा बहुशीर्षकः ॥ १४८ 

वत्स ! उन्दने ब्राझर्णोपर अनुग्रह करनेके लिये देबताओं- वे द्विजोके चिह्न दण्ड, छत्र और कुण्ड ( कमण्डड 
द्वारा कथित जो-जो रूप ग्रहण किये दै, उन्हें श्षेपसे सुनो । धारण करते हैं । कभी छः मुख और कभी बहुत-से मुखवार 
वत्स | तुम मुझसे जो कुछ पूछ रदे हो, वे सारी बातें मैं तुम्हे हो जाते हैं। कमी तीन नेत्र चारण करते हैं । कमी बढुत 
बताङँगी | १३८-१३९ ॥ मस्तक बना लेते हैं ॥ १४८ | 

अम्बोवाच अनेककटिपादश्च अनेकोद्रवक्त्र्कू। ` 

ब्रह्मविष्णुखुरेन्द्राणां णां रद्रादित्याश्चिनामपि। अनेकपाणिपाइघेश्च अनेकगणसंवुतः ॥ १४५ 
देवानां वपुधोस्यते मवः ॥१४०॥ उनके पैर और कटिभाग अनेक हैं | वे बहुसंख्यक 4 
ठेला कहकर माता फिर कहने ळगी--मगवान और मुख धारण करते हैं| उनके हाथ और पा्वमाग 
शिव ब्रह्मा, विष्णु» इन्द्र» बद्ध, आदित्य, अश्विनीकुमार तया अनेकानेक हैं । अनेक पार्षदगण उन्हें सब औरं ॥ 


| देवताका शरीर धारण करते हैं || १४० ॥ रदे हैं ॥ १४९ ॥ 


ह ] चतुदेशोऽध्यायः 
ऋषिगन्धर्वरूपश्च सिद्धचारणरूपध्चक्‌ । 
भस्मपाण्डुरगात्रश्च चन्द्रार्धक्तभूषणः ॥१५०॥ 


वे ऋषि ओर गन्धर्वरूप हैं | सिद्ध और चारणोके भी 
रूप घारण करते हैं | उनका सारा शरीर भस्म रमाये 
रहनेसे सफेद जान पड़ता है । वे ललाटमें अर्द्धचन्द्रका 
आभूषण धारण करते हैं ॥ १५० ॥ 
अनेकरावसंघुष्श्चानेकस्तुतिसंस्क्वतः । 
सर्वेभूतान्‍्तकः सर्वः सर्वलोकप्रतिष्ठितः ॥१५१॥ 
उनके पास अनेक प्रकारके शब्दोंका घोष होता रहता 
है। वे अनेक प्रकारकी स्तुतिर्योसे सम्मानित होते हैं, समस्त 
प्राणियांका संहार करते हैं; स्वयं सर्वस्वरूप हैं तथा सबके 
अन्तरात्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोमै प्रतिष्ठित हैं ॥ १५१ ॥ 
सवेलोकान्तरात्मा च सर्वगः सर्ववाद्यपि । 
सर्वत्र भगवान्‌ शेयो हृदिस्थः सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
वे सम्पूर्ण जगतूके अन्तरात्मा, सर्वव्यापी और सर्ववादी 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको सर्वत्र और सम्पूर्ण देदधारियोंके 
हृदयमें विराजमान जानना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
यो हि यं कामयत्‌ कामं यस्मिञ्र्थे5च्येते पुनः। 
तत्‌ सव वेत्ति देवेशस्तं प्रप्य यदीच्छसि ॥१५३॥ 
जो जिस मनोरथको चाइता है और जिस उद्देश्यते 
उसके द्वारा भगत्रान्‌क्री अर्चना की जाती दै, देवेश्‍वर भगवान्‌ 
शिव वह सब जानते हैं | इसलिये यदि तुम कोई वस्तु चाहते 
हो तो उन्द्ीँकी शरण लो ॥ १५३ ॥ 
नन्दते कुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि । 
चक्री शूली गदापाणिझुंसली खङ्गपट्टिशी ॥ १५४॥ 
वे कमी आनन्दित रहकर आनन्द देते, कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते और कमी हुंकार करते हे, अपने 
Ef चक्र, शूळ; गदा; मुसल) खङ्ग और पट्टिश धारण 
करते हैं ॥ १५४॥ 
भूधरो नागमौञ्जी च नागकुण्डलकुण्डली । 
नागयश्ोपचीती च नागचमाँत्तरच्छद्ः ॥१५५॥ 
वे घरणीघर शेप्रनागरूप हैं । बे नागकी मेखला धारण 
करते हैं | नागमय कुण्डले कुण्डलधारी होते हैं । नागोंका 
ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा नागचमंका ही उत्तरीय 
( चादर ) लिये रहते हैं ॥ १५५ ॥ 
हसते गायते चेव नृत्यते च मनोहरम्‌ । 
वाद्यत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेयुंतः ॥१५६॥ 
वे अपने गर्णोके साथ रहकर हँसते हैं, गाते है, मनोहर 
नृत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं ॥ १५६ ॥ 
वल्गते जम्भते चेव रुदते रोद्यत्यपि। 
उन्मत्तमत्तरूपं च भाषते चापि सुखरः ॥ १५७॥ 
भगवान्‌ रुद्र उछलते-कूदते हैं । जँभाई लेते हैं । रोते 
हैं, रुलाते हैं । कमी पागलो और मतवालोकी तरह बातें करते 
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हैं और कमी मधुर स्वरसे उत्तम वचन बोलते हैं || १५७ ॥ 
अतीव हसते रौद्रस्रासयन नयनेर्जनम्‌। 
जागति चेव खपिति जम्भते च यथाखुखम्‌ ॥१५८॥ 
कभी भयंकर रूप धारण करके अपने नेत्रोंद्रारा लोगोंमें 
त्रास उत्पन्न करते हुए जोर-जोरसे अट्टहास करते, जागते; 
सोते और मोजसे अँगड़ाई लेते हैं || १५८ ॥ 
जपते जप्यते चेव तपते तप्यते पुनः । 
द्दाति प्रतिगृह्णाति युञ्जते ध्यायतेऽपि च ॥१५९॥ 
वे जप करते हैं और वे ही जपे जाते हैं; तप करते हैं और 
तपे जाते हैं ( उन्हींके उदूदेश्यसे तप किया जाता है ) | वे 
दान देते और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं ॥ 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्टमध्ये हुताशने । 
हझ्यते हश्यते चापि वालो वृद्धो युवा तथा ॥१६०॥ 
यज्ञकी वेदीमें, यूपमें, गोशालामै तया प्रज्वलित अग्निमें 
वे ही दिखायी देते हैं | बालक, बृद्ध और तरुणरूपमें भी 
उनका दर्शन होता हे ॥ १६० ॥ 
क्रीडते ऋषिकन्यामिऋषिपलीभिरेव च । 
ऊध्वकेशो महाशेफो नग्नो विकृतलोचनः ॥१६१॥ 
वे ऋषिकन्याओं तथा मुनिपत्नियोंके साथ खेला करते 
हैं । कमी ऊर्ध्वकेश ( ऊपर उठे हुए बालवाले ), कभी 
महालिज्ञ) कभी नंग-घड़ंग और कभी विकराल नेत्रासे युक्त 
हो जाते हैं ॥ १६१ ॥ 
गौरः इयामस्तथा कृष्णः पाण्डुरो घूमलोहितः। 
“विक्रताक्षो विशालाक्षो दिग्वासाः सर्वचासकः॥ १६२॥ 
कभी गोरे, कभी साबळे, कभी काळे, कभी सफेद, कभी 
धूएँके समान रंगबाले एवं लोहित दिखायी देते हैं | कभी 
विकृत नेत्रोंसे युक्त होते हैं | कभी सुन्दर विशाल नेत्रोंसे 
सुशोभित होते हैं | कभी दिगम्बर दिखायी देते हैं और कमी 
सश्र प्रकारके वस््नोंसे विभूषित होते हैं ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्याद्यरूपस्य अतिरूपाद्यरूपिणः । 
अनायन्तमजस्यान्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत््वतः॥ १६३॥ 
वे रूपरहित हैं । उनका स्वरूप ही सबका आदिकारण 
है । वे रूपसे अतीत हैं | सबसे पहले जिसकी सृष्टि हुई दै) 
जळ उन्हींका रूप है | इन अजन्मा मह्दादेवजीका स्वरूप 
आदि-अन्तसे रहित है । उसे कौन ठीक-ठीक जान सकता है॥ 
हृदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंज्ञितः । 
ध्यानं तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः ॥ १६४॥ 
भगवान्‌ शङ्कर प्राणियोके हृदयमे प्राण, मन एवं 
जीवात्मारूपसे विराजमान हैं। वे ही योगस्वरूप, योगी? 
ध्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान्‌ महेश्वर भक्तिभावसे ही 
ग्रहीत होते हैं ॥ १६४ ॥ 
वादको गायनश्चेव 


पकवकत्रो द्विवक्त्रश्च त्रिवक्त्रो ऽ नेकः [कः चयन ह! 
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वे बाजा बजानेवाले और गीत गानेबाळे हैं। उनके समान उज्ज्वल, मुड़ी हुई सूँडसे सुशोभित, चार दाँत 


लाखों नेत्र हैं । वे एकसुख, द्विमुख, त्रिसुख और अनेक और देखनेमें भयंकर सदसे उन्मत्त महान्‌ गजराज रा | 
सुखवाछे हे ॥ १६८ ॥ पीठपर बेठकर अपने तेजते प्रकाशित होते हए वहाँ पध 
तङ्कक्तस्तद्गतो नित्यं तच्निष्ठस्तत्परायणः । उनके सस्तकपर मुकुट, गलेमे हार और सुजाओंमे के 


भज पुत्र महादेवं ततः प्राप्स्यसि चेप्लितम्‌॥१६६॥ शोमा दे रहे थे॥ १७३-१७४ | | 
बेटा ! तुस उन्होंके भक्त बनकर उन्हींमे आसक्त रहो। पाण्डुरेणातपत्रेण ।प्रयमणन घूथेनि। | 
सदा उन्हीपर निर्भर रहो और उन्हीके शरणागत होकर सेव्यमानोऽप्सरोभिश्च दिव्यगन्धर्वजादितेः ॥ १७५ 


महादेवजीका निरन्तर भजन करते रहो । इससे तुम्हें मनो- सिरपर श्वेत छत्र तना हुआ था । अप्सराएँ उन, 
वाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ १६६ ॥ सेवा कर रही थीं और दिव्य गन्धवोंके संगीतकी मनो 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदाप्रभ्नति शत्रुहन्‌ । ध्व,न वहा सब ओर गूज रही थी ॥ १७५ ॥ । 


मम अक्तिर्महादेचे तैष्ठिको समपद्यत ॥१६७॥ ततो मामाइ देवेन्द्रर्ठुणस्तेऽहं ड्विजोचम। 
शत्रुसूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश सुनकर तमीसे वरं वृणीष्व मत्तस्त्वं यत्‌ ते मन सि वतते ॥१७१ 


महादेबजीके प्रति मेरी सुदृढ़ भक्ति हो रावी ॥ १६७ ॥ शक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमनाभवम्‌। 
ततोऽहं तप आस्थाय तोषयामास शङ्करम्‌। अब्रुवंश्च तदा हृष्टो देवराजमिदं वचः ॥१७७ 
एकं वर्षसहस्रं तु वामाङ्गुष्ठाग्रविष्टितः ॥१६८॥ उस समय देवराज इन्ट्रने मुझसे कहा - {द्विजश्रेष्ठ [| 


तदनन्तर मैने तपस्याका आश्रय ले भगवान्‌ झङ्करको तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ | तुम्हारे मनमै जो वर छेनेकी 
संतुष्ट किया । एक इजार वर्षतक केवळ वायें पैरके अंगूठेके हो) वही मुझसे माँग लो |? इन्द्रकी बात सुनकर मेरा म. 


अग्रभागके बळपर में खड़ा रहा ॥ १६८ || प्रसन्न नहीं हुआ । मैंने ऊपरसे हर्ष प्रकट करते हु 
एकं वर्षशतं चेच फलाहारस्ततोऽभवम्‌ । देवराजसे यह कहा--॥ १७६-१७७ ॥ 


द्वितीयं शीर्णपर्णाशी ठृतीयं चाम्बुभोजनः ॥१६९॥ नाहं त्वत्त। वरं काङ्क्षे नान्यस्मादपि दैवतात्‌। 
पहले तो एक सौ वर्षोतक मैं फलाहारी रह्य | दूसरे महादेवादते खौस्य सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥१७॥ 


झतकमें गिरे-पड़े सूखे पत्ते चाकर रहा और तीसरे शतकमें “सौम्य | मैं महादेवजीके सिवा तुमसे या दूसरे कि 
केवळ जळ पीकर दी प्राण धारण करता रहा ॥ १६९ || ` देवतामे बर लेना नहीं ढता । यद्व में सच्ची बात कहता 
शतानि सत्त चेवाहं वायुभक्षस्तदाभवम्‌ । सत्यं सत्यं हि नः शक्र वाक्ष्यमतत्‌ रुनिश्चितम्‌। | 
एकं वर्षेसहस्नं तु दिव्यमाराधितो मया ॥१७०॥ न यन्मददेश्वरं मुक्त्वा कथान्या मम रोचते ॥१४१ 
फिर शेष सात क वर्षोतक केवळ हवा पीकर रहा | इस इन्द्र | हमारा यह कथन सत्य दै, सत्य है और सुनि सुनिश्ि। 
प्रकार मैंने एक सइ दिव्य वर्षोतक उनकी आराधना की॥ दै | मुझे महादेवजीको छोड़कर और कोई बात अर 
ततस्तुष्टो मद्दादेवः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः । दी नहीं लगती दै ॥ १७९ ॥ | 
'एकभक्त इति श्ञात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा ॥१५१॥ पञ्ुपतिदचनाद्‌ भवामि सद्यः | 
तदनन्तर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ महादेव मुझे कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः। | 
अपना अनन्यमक्त जानकर संतुष्ट हुए और मेरी परीक्षा पन्रपतिवन्प्रसादजा मे | 
डेने ळगे ॥ १७१ ॥ तरिशुचनराज्यचिभूतिरप्यनिष्टा ॥१८५ 


शक्ररूपं ख कत्वा तु सर्वदृवगणेदृतः। “मैं भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काळ प्रसन्नतापू 
सहस्राक्षस्तदा भूत्वा वज्रपाणिमंहायदाः ॥१७२॥ कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष भी दो सक 
उन्दने सम्पूर्ण देवताओंसे विरे हुए इन्द्रका रूप घारण परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वरः-प्रसादसे | 
_ करके पदार्पण किया | उस समय उनके सहल नेत्र शोमा 


त्रिमुवनका राज्यवेभव प्राप्त हो रद्दा हो तो वढ भी 
नहीं है ॥ १८० | 


जन्म श्वपाकमभ्येऽपि 
मेऽस्ठु हरचरणवन्दनरतस्य | 
मा्‌ वानीश्वरभ्रक्तो 


भवानि भवनेऽपि इाक्रस्य 2 | 
त्यदि मुझे भगवान्‌ शङ्करके चरणारविन्दोकी 1” 
तत्यर रद्दनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्ड 
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हो जाय तो यह मुझे सद्र्घ स्वीकार है । परंतु भगवान्‌ शिव- 
की अनन्यभक्तिसे रहित होकर में इन्द्रके भवनभें भी स्थान 
पाना नहीं चाहता ॥ १८१ ॥ 
चाय्वस्वुशुजो ऽपि खतो 
नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सुगासुरणुरौ 
यस्य न विइवेश्वरे भक्तिः ॥१८२॥ 
(कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाछा क्यों न हो? 
जिसकी सुरासुरगुरु भगवान विश्वनाथमें भक्ति न हो) उसके 
दुःखोंका नाश कैसे हो सकता है! ॥ १८२॥ 
अलमन्याभिस्तेषां 
कथाभिरभ्यन्यधर्मयुक्ताभिः । 
येषां न क्षणमपि रूचितो 
हरचरणस्सरणचिच्छेदः ॥१८३॥ 
(जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दौ- 


चतुदैशो ऽष्यायः 


५४९.१ 


“न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ; न देवताओंका राज्य 
पानेकी अभिलाषा रखता हूँ । न ब्रह्मलोककी इच्छा करता हूँ 


और न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ । 


भूमण्डलकी समस्त कामनाओंको भी पानेकी मेरी इच्छा नहीं 


के स्मरणका वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषोंके लिये 


अन्यान्य घर्मेसि युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं ॥ 
हरचरणनिरतमतिना 
भवितव्यमनार्जवं युगं प्राप्य । 
संसारभयं न भवति 
हरभक्तिरसायनं पीत्या ॥१८४॥ 
“कुटिल कलिकाळको पाकर सभी पुरुषोंको अपना मन 
भगवान्‌ झाङ्करके चरणारविन्दोके चिन्तनमें लगा देना चाहिये | 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूपी रोगका भय 
नहीं रह जाता दै॥ १८४ ॥ 
दिवसं दिवसार्धं वा सुहत वा क्षणं लवम्‌ । 
न ह्यळव्धप्रखादस्य भक्तिर्भवति शङ्करे ॥१८५॥ 
“जिसपर भगवान्‌ दिवकी कृपा नहीं है, उस मनुष्यकी 
नी दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लवके 
लिये भी भगवान्‌ शङ्करमै भक्ति नहीं होती है ॥ १८५ ॥ 
अपि कीटः पतङ्गो वा भवेयं शङ्कराशया । 
न तु शक्र त्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये ॥१८६॥ 
श्वापि महेश्वरवचनाद्‌ 
भवामि सहि नः परः कामः। 
त्रिदशगणराज्यमपि खलु 
नेच्छास्यमहेश्वराज्ञक्तम्‌ ॥ १८७॥ 
“शक्र | मैं भगवान्‌ शङ्करकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता हूँ। परंतु तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकीका राज्य भी 
नहीं लेना चाहता. । महेश्वरके कहनेसे यदि में कुत्ता भी हो 
जाऊँ तो उसे मैं सर्वोत्तम मनोरथकी पूर्ति समझँगा। परंतु 
महादेवजीके सिवा दूसरे किसीसे प्राप्त हुए देवताओंके राज्य- 
को लेनेकी भी मुझे इच्छा नहीं है॥ १८६-१८७ ॥ 
न नाकपृष्ठं न च देवराज्यं 
न ब्रह्मलोकं न च निष्कलत्वम्‌ । 
न सर्वकामानखिलान्‌ वुणोमि 
हरस्य दासत्वमहं घुणोमि ॥१८८॥ 


है । मैं तो केवळ भगवान्‌ शिवकी दासताका ही वरण 


करता हूँ ॥ १८८ ॥ 
यावच्छशाङ्कधवलामलबद्धमीलि- 
नै प्रीयते पशुपतिर्भगवान्‌ ममेशः । 
तावञ्ञरामरणजन्मशताभिघातै- 
दुःखानि देहविहितानि समुद्वहामि ॥ 
“जिनके मस्त कपर अर्द्धचन्द्रसय उज्ज्वल एवे निर्मल मुकुट 
बैँधा हुआ है, वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं, तबतक मैं जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ों आघातों- 
से प्राप्त होनेवाले दैहिक दुःखोंका भार ढोता रहूँगा ॥१८९॥ 
दिवसकरशशाङ्कवह्निदीपत 
त्रिभुवनसारमसारमाद्यमेकम्‌ । 
अज्जरममरमप्रसाय रुद्रं k 
जगति पुमानिह को लभते शान्तिम्‌ ॥१९०॥ 
“जो अपने नेत्रमूत सूर्यश चन्द्रमा और अग्निकी प्रभासे 
उद्भासित होते हैं, त्रिभुवनके साररूप हैं, जिनसे बढ़कर सार- 
तत्त्व दूसरा नहीं है जो जगत्‌के आदिकारण, अद्वितीय तथा 
अजर-अमर हैंश उन भगवान्‌ रुद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किये 
बिना कौन पुरुष इस संसारमै शान्ति पा सकता है॥ १९०॥ 
यदि नाम जन्म भूयो 
भवति मदीयैः पुनदोंषैः 
तरििस्तस्मिञजन्मनि 
भवे भवेन्मेऽक्षया भक्तिः ॥१९१॥ _ 
“यदि मेरे दोषोंसे मुझे बारंबार इस जगत्में जन्म लेना 
पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ 
शिवमें मेरी अक्षय भक्ति हो)॥ १९१ ॥ 
क्र उवाच 
कः पुनर्भवने हेतुरीशे ` कारणकारणे। 
चेन शार्वादतेऽन्यस्मात्‌ प्रसादं नाभिकाङ्कखि ॥ १९२॥ 
इन्द्रने पूछा- त्रन्‌ ! कारणके भी कारण जगदीश्वर 
शिवकी सत्तामे क्या प्रमाण है, जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कृपा-प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहते || 
उपमन्युरुवाच 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्तं यमाहु्रह्ममादिनः। | 
नित्यक्रमनेकं च बरं तस्माद्‌ बृणीमहे ॥१९३॥ 


उपमन्युने कहा-देवराज ल सासा विभिन्न. 


रभ जिन्हें लके “म 


मर्तेके अनुसार सत्‌-असत्‌; व्यक्त-अव्यक्त? नित्य) ' र + 
अनेक कहते हैं? उन्हीं मदादेवजीसे इम बर मे ह 
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अनादिमध्यपर्यन्तं शञातैश्व्यसचिन्तितस्‌ । 
आत्मानं परमं यस्माद्‌ वरं तस्माद्‌ दृणीमहे ॥१९४॥ 
जिनका आदि सध्य ओर अन्त नहीं है; ज्ञान ही जिनका 
ऐश्वय है तथा जो चित्तक्की चिन्तनशक्तिसे भी परे हैं और 
इन्हीं कारणोसे जिन्हें परमात्मा कडा जाता हैः उन्हीं महादेवजी- 
से हम वर प्रास करेंगे ॥ १९४ |! 
ऐश्वर्य सकलं यस्मादजु॒त्पादितमव्ययम्‌ । 
अबीजादू वीजसम्भूतं वरं तस्माद्‌ बृणीमहे ॥१९५॥ 
योगीलोग महादेवजीके समस्त ऐश्वर्यको ही नित्य सिद्ध 
और अविनाशी बताते हैं | वे कारणरहित हैं और उन्हींसे 
समस्त कारणोंकी उत्पत्ति हुई है। अतः महादेवजीकी ऐसी 
महिमा है; इसलिये हम उन्हे वर मागते हैं || १९५ ॥ 
तमसः परमं ज्योतिस्तपस्तद्वत्तिनां परम्‌ । 
य ज्ञात्वा नाडूशाचान्त वर तस्माद्‌ दृ्णामहे ॥ १९६॥ 
जो अज्ञानान्धकारसे परे चिन्मय परमञ्योतिःस्वरूप हैं, 
तपस्वीजनोके परम तप हैं तथा जिनका ज्ञान प्राप्त करके 
ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हें, उन्हीं भगवान्‌ शिवसे 
इम बर प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १९६ ॥ 
भूतभावनभावज्ञं सर्वभूताभिभावनम्‌ । 
सर्वंगं सेदं देवं पूजयामि पुरन्दर ॥ १९७॥ 
पुरंदर ! जो सम्पूर्ण मृतोंके उत्पादक तथा उनके मनो- 
मावोंको जाननेवाले हैं, समस्त प्राणियोंके पराभव ( विल्य ) 
के भी जो एकमात्र स्थान हैं तथा जो सर्वव्यापी और सव कुछ 
देनेसे समर्थ हँ, उन्हीं महादेवजीकी मैं पूजा करता हूँ ।१९७। 
हेतुवादेविनिसुंक सांख्ययोगाथंदं परम्‌ । 
यमुपासन्ति तत्त्वक्ञा वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९८॥ 
जो युक्तिबादसे दूर हैं, जो अपने मक्तोको सांख्य और 
~ योगका परम प्रयोजन ( आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति और ब्रह्म 
साक्षात्कार ) प्रदान करनेवाले दूँ, तत्त्वज्ञ पुरुष जिनकी सदा 
उपासना करते दै» उन्हीं मद्दादेवजीसे हम वरके लिये प्रार्थना 
करते हैं ॥ १९८ ॥ 
मघवन्‌ मघवात्मानं यं वदन्ति खुरेश्वरम्‌ । 
सरवेभूतुरु दव वर तस्माद्‌ त्रृणीमहे ॥१९९॥ 
मघवन्‌ ! ज्ञानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इन्द्ररूप तथा सम्पूर्ण- 
भूतोंके गुरूदेव बताते हैं; उन्हींसे इम बर लेना चाहते हैं। १९९] 
पूर्वमखूजद्‌ देवं ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ । 
अण्डमाकाइामापूर्य वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥२००॥ 
पूर्वकाल्में आकाशव्यापी ब्रह्माण्ड एबं लोकस 
देवेश्वर ब्रह्माको उत्पन्न किया) उन्हीं महादेवजीसे हम वर 


तो बूहि कः परमेश्वरात्‌॥ २०१॥ 
५ जळ, वायु; पृथ्वी) आकाश) मन; 


शमहाभारते 


Ps... [ अशासत 


i: 
बुद्धि और अहंकार-इन सबका स्रष्टा हो, वह पसे 
भिन्न दूसरा कौन पुरुष है ! यह बताओ ॥ २०१ | 
सनो सतिरहंकारस्तन्सात्राणीन्ड्रियाणि च। 
बूहि चेषां भवेच्छक्र को ऽन्यो ऽस्ति परमं शिवात्‌॥२ 
शक्र | जो मन? बुद्धिश अहंकार) पञ्चतन्मात्रा और 
इन्द्रिय-इन सबकी सृष्टि कर सके) ऐसा कौन पुरुष है 
भगवान्‌ शिवसे भिन्न अथवा उत्कृष्ट हो ! यह बताओ।२; 
स्रष्टारं भुवनस्येह वदन्तीह पितामहम्‌। 
आराध्य ख तु देवेशमइ्नुते महतीं श्चियम्‌ ॥२०| 
ज्ञानी महात्मा ब्रह्माजीको ही सम्पूर्ण विश्वका सश बत 
है । परतु वे देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करके ही म्र 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ २०३ || 
भगवत्युत्तमेश्वयं ब्रविष्णुपुरोगमम्‌ । 
विद्यते वे महादेवाद्‌ ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०४ 
जिस भगवानमें ब्रह्मा और विष्णुसे मी उत्तम ऐश्वय, 
वह परमेश्वर महादेवके सिवा दुसरा कौन है ! यह बताओ 
तो सही ॥ २०४ ॥ 
दत्यदान व मुख्यानासाधिपत्यारिमदेनात्‌ । 
को ऽन्यः शाक्कोति दे वेशाद्‌ दितेः सम्पादितुं सुतान्‌ ॥ 
देत्यों और दानवोंके प्रमुख बीर हिरण्यकशिपु आदिं 
जो तीनों लोकॉपर आधिपत्य स्थापित करने और अफे 
शत्रुओंको कुचल देनेक्री शक्ति सुनी गयी है, उसपर दृष्टिपात 
करके मैं यह पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर महादेवके सिवा दूह 
कौन ऐसा है जो दितिके पुत्रॉको इस प्रकार अनुपम ऐश्वयी 
सम्पन्न कर सके १ || २०५ || 
दिककाळसूर्यतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारकाः । 
विद्धि त्वेते महादे ताद्‌ ब्रहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६। 
दिशा) काळ) सूर्य, अग्निश अन्य ग्रह? वायु, चन्द्रमा 
और नक्षत्र-ये महादेवजीकी कृपासे ही ऐसे प्रभावशाली हुए 
हैं | इस बातको तुम जानते दो) अतः तुम्हीं बताओ) परमेश 
महादेवजीके सिवा दूसरा कौन ऐसी अचिन्त्य शक्ति 
सम्पन्न है ? || २०६ || 
अथोत्पत्तिविनादो वा यक्षस्य त्रिपुरस्थ वा । 
दृत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमर्दनः ॥२०७॥ 
यज्ञकी उत्पत्ति और त्रिपुरका बिनाश मी उन्दीके दार 
सम्पन्न हुआ है | प्रधान-प्रवान दैत्यों और दानवोको आधिपर्ल | 
प्रदान करने और झत्रुमर्दनकी शक्ति देनेवाले मी वे ही हैं ॥. 
कि चात्र बहुभिः सक्तेहेंतुवादेः पुरंदर । 
सहस्रनयनं दृष्टा त्वामेव सुरसत्तम ट 
पूजितं सिद्धगन्ध्ैर्देवेश्च ऋषिभिस्तथा । 
देवदेवप्रसादेन तत्‌ सर्व कुशिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुरश्रेष्ठ पुरंदर | कीशिकवंशावतंस इन्द्र | यहाँ बहुत 
युक्तियुक्त सूक्तियोको सुनानेसे क्या लाभ ? आप जो दई 


| ] 


चतुदैशो च्याय! 
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नेत्रासे सुशोभित हैं तथा आपको देखकर सिद्ध, गन्धव, देवता 
और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं, वह सब देवाधिदेव 
` महादेवके प्रसादसे ही सम्भव हुआ है || २०८-२०९ || 
अव्यक्तसुक्तकेशाय  सवेगस्येद्मात्सकम्‌ । 
चेतनाचेतनायेषु शक्र विद्धि महेश्वरात्‌ ॥२१०॥ 
इन्द्र | चेतन और अचेतन आदि समस्त पदार्थोमै 
“यह ऐसा है? इस प्रकारका जो लक्षण देखा जाता है, वह 
सत्र अव्यक्त, मुक्तकेश एवं सर्वव्यापी महादेव जीके ही प्र भावसे 
प्रकट है; अतएव सब कुछ महेश्वरसे ही उपपन्न हुआ है-- 
ऐसा समझो । २१० ॥ 
भुवाद्येषु महान्तेषु लोकालोकान्तरेषु च । 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्वन्तरेणु च ॥२११॥ 
भगवन्‌ मघवन्‌ देवं वदन्ते तत्त्वदरिनः । 
भगवान्‌ देवराज | भूलोकसे लेकर महलांकतक समस्त 
लोक-लोकान्तरोमै, पर्वतके मध्यमागमें) सम्पूर्ण द्वीपस्थानोमें) 
मेरुपर्वतके वैभवपूर्ण प्रान्तोमे सर्वत्र ही तत्त्वदर्शी पुरुष महा- 
देवजीकी स्थिति बताते हैं ॥ २११३॥ 
यदि देवाः खुराः शक्र पश्यन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम्‌॥२१२॥ 
किं न गच्छन्ति शरणं मर्दिताश्चाखुरैः छुराः । 
शक्र | यदि तेजस्वी देवगण मद्दादेवजीके सिवा दूसरा 
कोई सहारा देखते हैं तो असुरोंद्वारा कुचले जानेपर वे उसीकी 
शरणमें क्यों नहीं जाते दे १ ॥ २१२१ ॥ 
अभिघातेषु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥२१३॥ 
 परस्परविनारोघु स्वस्थानश्वर्यदो भवः । 
देवता, यक्ष, नाग और राक्षस-इनमें जब संघर्ष होता 
| और परस्पर एक-दूसरेसे विनाशका अवतर उपस्थित होता 
| दै, तब उन्हें अपने स्थान और ऐश्वर्यकी प्राप्ति करानेवाळे 
| भगवान्‌ शिव ही हैं ॥ २१३३ ॥ 
| अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेर्मेहिषस्य च ॥२१४॥ 
| यक्षेन्द्रवलरक्षः्खु निवातकवचेषु च। 
| वरदानावघाताय बरूहि कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥२१५॥ 
¦ बताओ तो सही, अन्धकको) शुक्रको) दुन्दुभिको? महिष- 
| को; यक्षराज कुबेरकी सेनाके राक्षसौको तथा निवातकवच 
| नामक दानर्वोको वरदान देने और उनका विनाश करनेमें 
| भगवान्‌ महेश्वरको छोड़कर दूसरा कौन समर्य है? ।२१४-२१५। 
| सुरासुरगुरोवेक्त्र कस्य रेतः पुरा इुतम्‌। 
| कस्य वान्यस्य रेतस्तद्‌ येन हैमो गिरिः कृतः ॥२१६॥ 
। _पूर्वकालमै महादेवजीके सिवा दूसरे किस देवताके वीर्यकी 
देवासुरगुरु अग्निके मुखमै आहुति दी गयी थी ! जितके 
द्वारा सुवर्णमय मेरुगिरिका निर्माण हुआ, वह भगवान्‌ शिवके 
सिवा और किस देवताका वीर्य था १ ॥ २१६ ॥ 
दिग्वाखाः कोर्त्यते को ऽन्यो लोके कश्चोध्ये रेतसः 
कस्य चार्घे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जितः ॥२१७॥ 
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धूसरा कौन दिगम्बर कहलाता है ? संसारमै दूसरा कौन 
ऊध्वरेता है ? किसके आधे शरीरमें धर्मपत्नी स्थित रहती है 
तथा किसने कामदेवको परास्त किया है १॥ २१७॥ 
जूहीन्द परमं स्थानं कस्य देयैः प्रदास्यते । 
इभशाने कस्य क्रीडार्थ नृत्ते वा कोऽभिभाष्यते॥२१८॥ 
इन्द्र | बताओ तो सही, किसके उत्कृष्ट स्थानकी देवताऔं- 
द्वारा प्रशंसा की जाती है १ किसकी क्रीड़ाके लिये इमशान- 
भूमिमें स्थान नियत किया गया है ? तथा ताण्डव-नृत्यमें कौन 
सर्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८ ॥ 
कस्येश्वयं समानं च भूतैः को वापि क्रीडते। 
कस्य॒ तुल्यवला देव गणाश्रेश्वर्यदर्पिताः ॥२१९॥ 
भगवान्‌ शङ्करके समान दूसरे किसका ऐश्वर्य है १ कौन 
भूतोंके साथ क्रीड़ा करता है १ देव ! किसके पार्षदगण स्वामी- 
के समान ही बलवान्‌ और ऐश्वर्यपर अभिमान करनेवाले हैं ! || 
घुष्यते ह्यचळं स्थानं कस्य त्रेलोक्यपूजितम्‌। 
वर्षते तपते कोऽन्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
किसका स्थान तीनों छोकोंमें पूजित और अविचल बताया 
जाता है। भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूमरा कौन वर्षा करता है ! 
कौन तपता है १ और कौन अपने तेजसे प्रज्वलित होता है ! ॥ 
कस्मादोषधिसम्पत्तिः को वा धारयते वसु । 
प्रकामं क्रीडते को वा त्रेलोक्ये सचराचरे ॥२२१॥ 
किससे ओप्रवियॉ-खेती-बारी या शस्य-सम्पत्ति बढ़ती 
है १ कौन धनका धारण-पोष्रण करता है १ कोन चराचर 
प्राणियोसहित त्रिलोकीमें इच्छानुसार क्रीड़ा करता है !।२२१। 
ज्ञानसिद्विक्रियायोगैः सेव्यमानश्च योगिभिः । 
ऋषिगन्ध्वसिद्धैश्च विहितं कारणं परम्‌ ॥२२२॥ 
योगीजन ज्ञान; सिद्धि और क्रिया-योगद्वारा भगवान्‌ 
शिवकी बु सेत्रा करते हैं तथा ऋषि) गन्धर्व और सिद्धगण 
उन्हें ही परम कारण मानकर उनका आश्रय लेते हैं ॥२२२॥ 
कर्मयञ्ञक्रियायोगैः सेव्यमानः खुराखुरे: । 
नित्यं कर्मफलैहींन तमहं कारणं वदे ॥२२३॥ 
देवता और असुर सत्र लोग कर्म, यज्ञ और क्रियायोग- 
द्वारा सदा जिनकी सेवा करते हैं, उन कर्मफळरहित महादेवजी- 
को मैं सबका कारण कहता हूँ ॥ २२३ ॥ 
स्थूल सूक्ष्ममनोपम्यमय्राह्ं ४ गुणगोचरम्‌ । 
गुणहीनं शुणाध्यक्षं परं माहेश्वरं पदम्‌ ॥२२४॥ 
महादेवजीक। परमपद स्थूल सूक्ष्म, उपमारहित, इन्द्रियौ- 
द्वारा अग्राह्य, सगुण? निर्गुण तथा गुर्णोका नियामक है । २२४। 
विद्येशं कारणगुरुं लोकालोकान्तकारणम्‌ । 
भूताभूतभविष्यच्च जनकं सर्वकारणम्‌ ॥२२५॥ 
अक्षरक्षरमव्यक्तं विद्याविद्ये ङृताङृते। 
घमौधर्मा यतः शक्र तमहं कारणं ब्रुवे ॥२२६॥ 
इन्द्र | जो सम्पूर्ण विश्वके अधीश्वर) प्रक्तिके भी नियामक) 


होक ( जगत्‌की सृष्टि) हि उ बालि सो. दकता पना कहो है याय स्वी सम्पूर्ण छोकोंके लंहारके मी 
कारण हैं, भूत; वर्तमान और भविष्य-तीनों काल जिनके ही 
स्वरूप हैं, जो सबके उत्पादक एवं कारण हैं, क्षर-अक्षर 
अव्यक्त, विद्या-अविद्या, कृत-अकृत तथा धर्म और अधर्म 
जिनसे ही प्रकट हुए हैं, उन महादेवजीको ही मैं सवका परम 
कारण बताता हूँ || २२५-२२६ || 
प्रत्यक्षमिह देवेन्द्र पश्य लिङ्गं भगाङ्कितस्‌ । 
देवदेवेन रुद्रेण सष्टिसंहारहेतुदा ॥२२७॥ 
देवेन्द्र | सृष्टि और संहारके कारणभूत देवाधिदेव 
ममवान्‌ रुट्रने जो भग-चिह्वित लिङ्गमूति घारण की है; उसे 
आप यहाँ प्रत्यक्ष देख लें । यह उनके कारण-स्वरूपका 
परिचायक है ॥ २२७ | 
माचा पूव ममाख्यातं कारणं लोकलक्षणम्‌ । 
नास्ति चेशात्‌ पर शक्र तं प्रपद्य यदीच्छस्ति ॥२२८॥ 
इन्द्र ! मेरी माताने पहले कहा था कि मद्दादेवजीके अति- 
रिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोई लोकरूपी कार्यका कारण 
नहीं है; अतः यदि किसी अभीष्ट वस्तुके पानेकी तुम्हारी 
इच्छा हो तो भगवान्‌ शङ्करकी ही शरण लो || २२८ |! 
प्रत्यक्ष नजु ते सुरेशा विदितं संयोगलिङ्गोऱ वं 
त्रैलोक्यं सविकारनिर्गुण गणं त्रह्मादिरेतोद्भ वम्‌ । 
यदूत्रह्मन्द्रडुताशविष्णुसहिता देवाश्च देत्येश्वरा | 
चान्यत्‌ कामसहस्रकल्पितधियः शंसन्ति ईशात्‌ परम्‌॥ 
तदेवं खचराचरस्य जगतो ब्याख्यातबेद्यो 
कामाथा वरयामि संयतमना मोक्षाय सद्यः शिवम्‌॥ २९ 
सुरेश्वर ! तुम्हें प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
पतियेंकि संकस्पसे उत्पन्न हुआ यह बद्ध और मुक्त जीवोँसे 
युक्त त्रिमुवन भग और ळिङ्गसे प्रकट हुआ है तथा सदसो 
कामनाओँसि युक्त बुद्धिवाठे तथा ब्रह्मा इन्द्र, अग्नि एवं 
विष्णुसद्वित सम्पूर्ण देवता और दैत्यराज महादेवजीते बढ़कर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते हैं । जो सम्पूर्ण चराचर 
जगतूके लिये वेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य त्व हैं, उन्हीं 
कल्याणमय देव भगवान्‌ शङ्करका कामनापर्तिके लिये वरण 
करता हूं तथा संवतचित्त होकर सद्चःमुक्तिके लिये मी उन्डति 
प्रार्थना करता हूँ ॥ २२९ || 
हेतुमिवी किमन्यैस्तैरीदाः कारणकारणम । 
न झुश्रुम यदन्यस्य लिक्गमभ्यचितं खुरैः ॥२३०॥ 
ह कारणको बतळानेसे क्या छाम ? भगवान्‌ 
सल्यि भी समख कारणोंके भी कारण सिद्ध होते हैं 
कि हमने देवताओंद्रारा दूसरे किसीके लिङ्गको पूजित होते 
नहीं सुना दै ॥ २३० ॥ 
कस्यान्यस्य खुरः खवलिङ्गं मुक्त्वा मददेश्वरम्‌ । 
अर्च्यते ऽचिंतपूर्वं वा बूहि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥२३१॥ 
मगवान्‌ मददेश्वरको छोड़कर दूसरे किसके लिङ्गकी सम्पूर्ण 
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देवता पूजा करते हैं अथवा पहले कभी उन्होंने | 
यादे तुम्हारे सुननेमें आया हो तो बताओ ॥ २३१ | | 
यस्य अझा च विष्णुश्च त्वं चापि सह देवते: 
अचयष्यं सदा लिङ्ग तस्पाच्छे्ठटतमो हि सः Ivy 
ब्रह्म, विष्णु तथा सम्पूर्ण देवताओंसहित तुम 
शिवलिङ्गको पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शि 
सरसे श्रेष्ठतम देवता हैं || २३२ || | 
न पझाङ्का न चक्राङ्का न वज्राङ्का यतः प्रजाः । 
लिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मान्साहेश्वरी प्रजा 101 
प्रजाओंके शरीरमै न तो पद्मका चिह है, न फ़ 
चिह है और न वज्रका ही चिह्न उपलक्षित होता है | 
प्रजा लिङ्ग और भगके चिहुसे युक्त हैं; इसलिये यह हि 
कि सम्पूण प्रजा माहेश्वरी है ( महादेवजीसे ही ऊ 
हुई है) ॥ २३३ ॥ 
देव्याः कारणरूपभावजनिता 
सर्वा भगाङ्काः 
लिंगेनापि हरस्य सर्वपुरुषाः 
प्रत्यक्षचि ह्वीकृताः 
योऽन्यत्कारणम्रीश्वरात्‌ प्रवदते | 
देव्या च यन्नाङ्कितं 
चेलोक्ये सचराचरे स तु पुमान | 
वाह्यो भवेद्‌ दुर्मतिः ॥२४ 
देवी पार्वतीके कारणस्वरूप भावसे संसारकी मा 
स्त्रिया उत्पन्न हुई हैं; इसलिये भगके चिहसे अङ्कित हैर 
भगवान दिवसे उत्पन्न होनेके कारण सभी पुरुषर्गि 
चिहसे चिहित हे--यह सबको प्रत्यक्ष है; ऐसी दशा 
शिव और पार्वतीके अतिरिक्त अन्य किसीको कारण वर्ष 
दै, जिससे कि प्रजा चिह्ित नहीं है, वह अन्य कारण 
दुर्बुद्धि पुरुष चराचर प्राणियोसद्वित तीनों छोकोसे बाहर 
देने योग्य है | २३४ || 
पुंलिङ्ग सर्वेमीशानं स्त्रीलिङ्ग विद्धि चाप्युमाम्‌। 
दवाभ्यां तजुभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२ॐ' 
जितना भी पुँलिङ्ग दै, वह सब शिवस्वरूप 
मी ख्रीलिङ्ग है उसे उमा समझो । महेश्वर और उमा” 
दो शरीरोंसे ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त दै ॥ ९ 
( दिवसकरशशाङ्कवङ्विनेत्रे १ 
त्रिशुवनसारमपारमीदामाद्यम्‌। | 
अज्ञरममरमप्रसाद्य सुद्र 
जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥ ) 
सूर्य) चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं? जो रि 
सारतच्च, अपार) ईश्वर, सबके आदिकारण तथा अजर”, 


हैं, उन ख्द्रदेवको प्रसन्न किये बिना इस संसारमें 
शान्ति पा सकता है || 
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तस्माद्‌ वरमहं काडूक्षे निधनं वापि कौशिक । 
गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्टं बलखूदन ॥२३६॥ 
अतः कौशिक | मैं भगवान्‌ शङ्करसे ही वर अथवा मृत्यु 
पानेकी इच्छा रखता हूँ । बलसूदन इन्द्र | तुम जाओ या 
खड़े रहो, जेसी इच्छा हो करो ॥ २३६ ॥ 
काममेष वरो मेऽस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
न चान्यां देवतां काङ्के सर्वकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुझे महेश्वरसे चाहे वर मिळे, चाहे शाप प्राप्त हो, 
स्वीकार है? परंतु दूसरा देवता यदि सम्पूर्ण मनोवाडिछत फर्लो- 
को देनेवाला हो तो भी में उसे नहीं चाहता || २३७ ॥ 
एवसुक्स्वा तु देवेन्द्रं दुःखादाकुलितेन्द्रियः । 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥२३८॥ 
देवराज इन्द्रसे ऐसा कहकर मेरी इन्द्रियाँ दुःखसे व्याकुल 
हो उठी और मैं सोचने लगा कि यह क्या कारण हो गया 
कि महादेवजी मुझपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ॥ २२८ ॥ 
अथापश्यं क्षणेनैव तमेवैरावतं पुनः । 
हंसकुन्देन्दुखदशां सखूणाळरजतप्रभम्‌ ॥२३९॥ 
वृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोदमिव सागरम्‌ । 
कृष्णपुच्छं महाकायं मधुपिङ्गळलोअलम्‌ ॥२४०॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणमै मेने दंखा कि वही ऐरावत हाथी 
अब वृषभरूप धारण करके स्थित है | उसका वर्ण हंस, 
कुन्द और चन्द्रमाके समान श्वेत दै । उसकी अङ्गकान्ति 
मृणाळके समान उज्ज्वळ और चाँदीके समान चमकीली है । 
जान पड़ता था, साक्षात्‌ क्षीरसागर ही बृपमरूप घारण करके 
खड़ा हो । काली पूँछ) विशाल शरीर और मधुक समान 
पिङ्गल वर्णवाले नेत्र शामा पा रहे थे ॥ २३९-२४० || 
वज्रसारमयैः वङ्गे निष्टप्तकनकप्रमैः । 
सुतीकणेखदुरक्ताग्रेरत्किरम्तमिवावनिम्‌ ॥२४१॥ 
उसके सींग ऐसे जान पड़ते थे मानो वज्रक्रे सारतत्वसे 
बने हों । उनसे तपाये हुए सुबर्णकी-सी प्रमा फैल रही थी | 
उन सींगोके अग्रभाग अत्यन्त तीखे, कोमळ तथा लाळ रंगके 
थे | ऐसा लगता था मानो उन सींगोके द्वारा वह इस एथ्वी- 
को विदीर्ण कर डाळेगा ॥ २४१ ॥ 
जाम्वूनदेन दाखा च सर्वतः समळंकृतम्‌। 
खुवक्त्रखुरनाखं च खुकण खुकठीतटम्‌ ॥२४२॥ 
उसके शरीरको सब औरसे जाम्बूनद नामक सुबर्णकी 
लड़ियोंसे सजाया गया था | उसके मुख, खुर, नासिका 
( नथुने )) कान और कटिप्रदेश--सभी बड़े सुन्दर थे॥ 
सुपाइवै विपुलस्कन्धं खुरूपं चारुदर्शनम्‌ । 
ककुदं तस्य चाभाति स्कन्चमापूर्य थिष्ठितम्‌ ॥२४३॥ 
उसके अगळ-बगळका भाग भी बड़ा मनोहर था। कंधे 
चौड़े और रूप सुन्दर था । वह देखनेमें बड़ा मनोहर जान 
पड़ता था । उसका ककुद्‌ समूचे कंघेको घेरकर ऊँचे उठा 
था । उसकी बड़ी शोमा दो रही थी ॥ २४३ ॥ 
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लुषारगिरिक्रूडामं सिताभ्रशिखरोपमम्‌ । 
तमास्थितश्च भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२३४॥ 
अशोभत महादेवः पोर्णमास्यामिदोडुराट्‌ । 
हिमालय पर्वतके शिखर अथवा श्वेत वादलोंके विशाल 
खण्डके समान प्रतीत होनेवाले उस नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
_ भगवान्‌ महादेव भगवती उमाके साथ आरूढ़ हो पूर्णिमाके 
चन्द्रमाक्री माँति शोमा पा रहे थे ॥ २४४३ ॥ 
तस्य तेजोभ्रवो बह्निः समेघः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्रमिव सूर्याणां सघमापूर्यं धिष्ठितः । 
उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रभा गर्जना करने- 
वाळे मेधोंसहित सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त करके सहस सूर्योके 
समान प्रकाशित हो रही थी ॥ २४५३ ॥ 
ईश्वरः सुमहातेजाः संवर्तक इवानलः ॥२४६॥ 
युगान्ते सर्वभूतानां दिधक्षुरिव चोद्यतः । 
वे महातेजस्वी महेश्वर ऐसे दिखायी देते थे, मानो 
कल्पान्तके समय सम्पूर्ण भूतौंको दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उद्यत हुई प्रलयकालीन अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो ॥२४६३॥ 
तेजसा तु तदा व्याप्त दुनिंरीक्ष्यं समन्ततः ॥२४७॥ 
' पुनरुष्धिअद्दद्यः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 
वे अपने तेजसे सब ओर व्याप्त हो रहे थे, अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था | तत्र मैं उद्विग्नचित्त होकर फिर 
इस चिन्तामें पढ़ गया कि यह क्या है १॥ २४७ ३ ॥ 
सुहतमिब तत्‌ तेजो व्याप्य स्वा दिशो दश ॥२४८॥ 
प्रशान्तं दिक्षु सवोसु देवदेवस्य मायया । 
इतनेहीमे एक मुहूर्त बीतत-बीतत वह तेज सम्पूर्णं दिशाओँ- 
मै फैलकर देवाधिदेव महादेवजीकी मायासे सब ओर शान्त 
हो गया ॥ २४८३ ॥ 
| स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२४९॥ 
नीलकण्डं महात्मानमसक्तं तेजसां निधिम्‌ । 
अष्टाद्शभुजं स्थाणुं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥२५०॥ 
तस्श्चात्‌ मैंने देखा, भगवान्‌ महेश्वर स्थिर भावसे खड़े 
हैं । उनके कण्ठमें नील चिह्न शोभा पा रहा था । वे महात्मा 
कहीं भी आसक्त नहीं थे । वे तेजकी निधि जान पड़ते थे । 
उनके अठारह सुजाएँ. थीं । वे भगवान्‌ स्थाणु समस्त 
आमभूप्रणोसे विभूषित थे ॥ २४९-२५० ॥ 
शुक्काम्बर्धरं देवं शुछुमाल्याचुलेपनम्‌ । 
शुक्कध्वजमनाश्चष्यं शुक्लुयशोपवीतिनम्‌ ॥२५१॥ 


महादेवजीने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था । उनके 
श्रीअज्धोमे श्वेत 'चन्दनका अनुलेप लगा था । उनकी ध्वजा 
भी श्वेत वर्णकी ही थी । वे श्वेत रंगका यज्ञोपवीत घारण 
करनेवाले और अजेय थे ॥ २५१.॥ 
गायक्किटुत्यमानेश्व वादयद्भिश्च सर्वशः । 
पाइर्वचरैरदिव्येरात्मतुल्यपराक्रमेः ॥२५२॥ 


चयुतं 
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वे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पा्घदोसे घिरे हुए 
थे। उनके चे पार्षद उब ओर गाते, नाचते और बाजे बजाते थे॥| 
वालेन्डुसुकुठं पाण्डुं शरञ्चन्ट्रसिवोदितम्‌ । 
चिभि्ेत्रेः कृतोद्योतं त्रिभिः सूयेरिवोदितेः ॥२५३॥ 

भगवान्‌ सिवके मस्तकपर बाल चन्द्रमाका मुकुट सुझो- 
मित था । उनकी अङ्ग-कान्ति श्वेतवर्णकी थी । वे शरद्‌- 


NANA 


ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान उदित हुए थे । उनके तीनों 


नेत्रोसे ऐसा प्रकाश-पुञ्ञ छा रहा था, मानो तीन सूर्य उदित 
हुए हों ॥ २५३ ॥ 
( सर्वविद्याधिपं देवं शरञ्चन्द्रसमप्रभस्‌ । 
नयनाहृःदसौभाम्यमपर्‍्यं परमेश्वरम्‌ ॥ ) 
जो सम्पूण विद्याओंके अधिपति, शरत्कालके चन्द्रमाकी 
मोति कान्तिमान्‌ तथा नेत्रोके लिये परमानन्ददायक सौभाग्य 
प्रदान करनेवाले थे | इस प्रकार मैंने परमेश्वर महादेव जीके 
मनोहर रूपको देखा || 
अशोभतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभे । 
जातरूपमयः पझैग्रेथिता रल्मभूषिता ॥२५४॥ 
भगवानूके उज्ज्वळ प्रभावाळे गौर विग्रहपर सुवर्णमय 
कमलोसे रथी हुई रलनूपित माला बड़ी शोमा पा रही थी ॥| 
सूतिमन्ति तथासत्राणि सर्वतेजोमयानि च । 
सया इष्टानि गोविन्द भवस्यामिततेजसः ॥२५५॥ 
गोविन्द ! मैंने अमित तेजस्वी महादेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आवुर्घोको मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें उपस्थित 
देखा था ॥ २५५ ॥ 
इन्द्रायुथसवणोभं धजुस्तस्य महात्मनः । 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्‌ पन्नगो महान्‌ ॥२५६॥ 
उन महात्मा रद्रदेवका इन्द्रघनुपके समान राळा जो 
पिनाक नामसे विख्यात धनुष दै, वह विद्याल सर्पके रूपमें 
प्रकट हुआ था ॥ २५६ ॥ 
सप्तशीर्षों महाकायस्तीद्णदंट्रो विषोल्वणः । 
ज्यावेष्टितमद्दाग्रीवः स्थितः पुरुपवित्रहः ॥ २५७॥ 
उसके सात फन थे । उसका डीळडीळ मी विद्याल था | 
तीखी दाढे दिखावी देती थो | वह अपने प्रचण्ड विप्रके 
कारण मतवाळा हो रह्या था | उसकी विद्याल ग्रीवा प्रत्यञ्चासे 
आवेष्टित थी | बद पुरुष-शरीर चारण करके खड़ा था || 
शसख सूर्यसंकाशः काळानळसमद्युतिः । 
एतद्स्त्रं महाघोर दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥२५८॥ 
भगवानका जो वाण था) वह सूर्य और प्रलयकालीन 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होता था । यद्दी 
अत्यन्त भयंकर एवं महान्‌ दिव्य पाशुपत अञ्न था ॥२५८॥ 


सस्फुलिङ्गं महाकायं विस्रजन्तमिवानलम्‌ ॥२५९॥ 
उसकी जोड़का दूसरा अन्न नहीं था | समस्त प्राणिर्योको 
भय देनेवाला बद विद्वाळकाय अञ्न अनिर्वचनीय जान पड़ता 
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था और अपने सुखसे नगारे `` ह ने 
रहा था ॥ २५९ || 
एकपादं महादंप सहस्रशिरसोदरम्‌ | 


सहस्तसुज जिह्वाक्षमुहिरन्तमिवानलम्‌ 
वद भी सपके ही आकारमे दृष्टिगोचर होता था। ॥ 
एक पेर, बहुत बड़ी दाद) सहस्री सिर, सहसो पेट, ` 
भुजा; सहली जिह्वा और सहसो नेत्र थे | वह आगसा ऊ 
रहा था ॥ २६० | 
ब्राह्माचारायणाच्चैन्द्रादाग्नेयाद्पि वारुणात्‌ । 
यद्‌ वाशष्ट महावाहो रूर्वश्मविघातनम्‌ ॥ र्ष 
महाबाहो | सम्पूर्ण शस्तोंका विनाश करनेवालाई 
पाशुपत अख ब्राह्म, नारायण, ऐन्द्र, आग्नेय और वह 
अत्रसे भी बढ़कर शक्तिशाली था || २६१ || | 
येन तत्‌ त्रिपुर दग्ध्वा क्षणाद्‌ भस्मीकृतं पुरा । 
शरेणेकेन गोविन्द महादेवेन छीलया ॥२६॥ 
गोविन्द | उसीके द्वारा महादेव जीने लीलापूर्वक एक 
वाण मारकर क्षणमरमें देत्योके तीनों पुरोंको जलाकर म 
कर दिया था ॥ २६२ ॥ 
निदेहेत च यत्‌ छृत्ख॑ बेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
महश्वरभुजोत्स्एं निमेषाधोन्न संशयः ॥२४। | 
भगवान्‌ भहँश्वरकी भुजा आसे छूटनेपर वह अस्र चर | 
प्राणियोसदित समूर्ण त्रिलोकीको आधे निमेषर्मे ही भस इ. 
देता है-इसमें संशय नहीं है ॥ २६३ ॥ 
नावध्यो यस्य लोकेऽस्मिन्‌ ब्रह्मविष्णुसुरेष्वपि। | 
तहं इट्रचांस्तत्र आश्चर्यमिद्मुत्तमम्‌ ॥२६४ 
युद्यमखवरं नान्यत्‌ तसुल्यमधिकं हि वा। 
इस छोकमें जिस अस्नके लिये ब्रह्मा, विष्णु आदि दे 
ताओंमेसे भी कोई अवध्य नहीं है, उस परम उत्तम आश्रम 
सय पाझुपतासको मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था | वह श्रेष्ठ अत 
परम गोपनीय दे । उसके समान अथवा उससे बढ़कर 
दूसरा कोई श्रेष्ठ अत्र नहीं है ॥ २६४१ ॥ 
यत्‌ तच्छूछमिति ख्यातं सर्वळाकेषु शूल्धिनः ॥२६५ 
दारयदू यां महाँ कत्तां दापयेदू वा महोदधिम्‌ । | 
संहरेद्‌ वा जगत्‌ कत्ल बिष शूळपाणिना ॥२६९ । 
त्रिद्वूळवारी भगवान्‌ शङ्करका सम्पूर्ण लोकॉमें विख 
जो बद्द त्रिशूल नामक अस्त्र है; बह झलपाणि गङ्करके दरै 
छोड़े जानेपर इस सारी पृथ्वीको विदीर्ण कर सकता दै? मर्दै 
सागरको सुखा सकता है अथवा समस्त संसारका संदर 


श्र 
सकता दै ॥ २६५-२६६ || । 
योवनाइवो हतो येन मान्धाता सबळ पुरा । 1 | 
चक्रवती महातेजास्रिलोकविज्ञयी नुपः ॥२६७ 


महाबळी महावीयः शक्रतुत्यपराक्रमः । | 
करस्थेनेव गोविन्द छवणस्येह रक्षः ॥२६८ 
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श्रीकृष्ण | पूर्वकालमें त्रिलोकविजयी) महातेजस्वी; महाबली; 
महान्‌ वीर्यशाली, इन्द्रतुल्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
 लवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए उस झूलसे ही सेनासहित नष्ट हो 
गये थे । अभी वह अस्त्र उस असुरके हाथसे छूटने भी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश हो गया | ॥ २६७-२६८ ॥ 
तचछूलमतितीक्षणाग्रं सुभीमं लोमहर्षणम्‌ 
त्रिशिखां भ्रकुठि कृत्वा तजमानमिव स्थितम्‌ ॥२६९॥ 
उस शूलका अग्रभाग अत्यन्त तीक्ष्ण है। वह बहुत ही 
भयंकर और रोमाञ्चकारी है) मानो वह अपनी भौंह तीन 
जगहसे टेढ़ी करके विरोधीको डॉट बता रहा हो, ऐसा 
जान पड़ता है ॥ २६९ ॥ 
विधूमं साचिषं कृष्ण कालसूर्यमिवोदितम्‌ । 
सर्पहस्तमनिदेश्यं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
इष्टवानस्सि गोविन्द्‌ तदश्यं रुद्रसंनिधौ । 
गोविन्द ! धूमरद्वित आगकी ज्वालाओसहित वह काला 
त्रिशूळ प्रलयकालके सूर्यके समान उदित हुआ था और हा्थमें 
सर्प लिये अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था । भगवान्‌ रुद्रके निकट मैंने उसका मी 
दर्शन किया था ॥ २७०‡ ॥ 
परशुस्तीक्णधारश्च दत्तो रामस्य यः पुरा ॥२७१॥ 
महादेवेन तुष्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः। 
कार्तचीयों हतो येन चक्रवती महाम्मृधे ॥२७२॥ 
ूर्वकालमे मह्दादेवजीने संतुष्ट होकर परशुरामको जिसका 
दान किया था और जिसके द्वारा महासमरमें चक्रवर्ती राजा 
कार्तवीर्य अर्जुन मारा गया था) क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला 
वह तीखी धारसे युक्त परशु मुझे भगवान्‌ रुद्रके निकट 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 


` त्रिभ्स्तक्ृत्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया छता । 
` ज्ञामद्ग्न्येन गोविन्द्‌ रामेणाङ्किष्टकर्मणा ॥२७३॥ 


गोविन्द | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले जमदग्नि- 
नन्दन परशुरामने उसी परशुके द्वारा इक्कीस बार इस पृथ्वी- 
को क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया था ॥ २७३ ॥ 
दीप्तधारः सुरौद्रास्यः सर्पकण्ठाग्रधिष्ठितः । 
अभवच्छूलिनोऽभ्याशे दीक्षवह्विशतोपमः ॥२७३॥ 
उसकी धार चमक रही थी, उसका मुखभाग बड़ा भयं- 
कर जान पड़ता था । वह सर्पयुक्त कण्ठबाले मह्दादेवजीके 
कण्ठके अग्रमागमें स्थित था । इस प्रकार शूळघारी भगवान्‌ 
शिवके समीप वह परशु सैकडौं प्रज्वलित अग्नियोंके समान 
देदीप्यमान होता था ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चास्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः। 
प्राधान्यतो मयेतानि कीर्तितानि तवानघ ॥२७५॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ शिवके असंख्य 
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दिव्यास्र हैं | मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख अस्त्रोंका 
वर्णन किया है ॥ २७५ ॥ 
सव्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजवम्‌ ॥२७६॥ 
वामपाइ्चगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः । 
वैनतेयं समारुह्य शङ्खचक्रगदाधरः ॥२७७॥ 

उस समय महादेवजीके दाहिने मागमे लोकपितामह ब्रह्मा 
मनके समान वेगशाळी हंसयुक्त दिव्य विमानपर बैठे हुए 
शोमा पा रहे थे और बायें भागमें शङ्क चक्र और गदा धारण 
किये भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान थे | २७६-२७७॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पावकः ॥२७८॥ 

कुमार स्कन्द मोरपर चढ़कर हाथमे शक्ति और घंटा लिये 
पार्वतीदेवीके पास ही खड़े थे । वे दूसरे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७८ ॥ 
पुरस्ताच्चेव देवस्य नन्दि पश्यास्यवस्थितम्‌ । 
शूल विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ २७९॥ 

महादेवजीके आगे मेने नन्दीको उपस्थित देखा, जो शूल 
उठाये दूसरे शङ्करके समान खड़े थे ॥ २७९ ॥ 
खायस्भुवाद्या मनवो क्षृग्वाया ऋषयस्तथा । 
शक्राद्या देवताश्चैव सर्व एवं समभ्ययुः ॥२८०॥ 

स्वायम्भुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इन्द्र 
आदि देवता--ये सभी वहाँ पघारे थे ॥ २८० ॥ 
सर्वभूतगणाश्रैव मातरो विविधाः स्थिताः 
तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवार्यं समन्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुवन्‌ विविधैः स्तोत्रैर्महादेवं सुरास्तदा । 

समस्त भूतगण और नाना प्रकारकी मातृकाएँ उपस्थित 
थीं | वे सब ठ महात्मा महादेवजीको चारों ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२८१३॥ 
ब्रह्मा भवं तदास्तौषीद्‌ रथन्तरसुदीरयन्‌ ॥२८२॥ 
ज्येष्ठसा्रा च देवेशं जगौ नारायणस्तदा ॥२८३॥ 

ग्रह्माजीने रथन्तर सामका उच्चारण करके उस समय 
भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की । नारायणने अ्येष्ठसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी महिमाका गान किया ॥ २८२-२८३ ॥ 
शुणन्‌ ब्रह्म परं शक्रः शतरुद्रियमुत्तमम्‌। 
ब्रह्मा नारायणश्चैव देवराजश्च कौशिकः ॥२८४॥ 
अशोभन्त महात्मानस्त्रयसत्रय इवाझयः । 

इन्द्रने उत्तम शतरुद्रियका सस्वर पाठ करते हुए परब्रह्म 
शिवका स्तवन किया । ब्रह्मा) नारायण और देवराज इन्द्र- 
ये तीनों महात्मा तीन अग्नियाँके समान शोमा पा रहे थे ॥ 
तेषां मध्यगतो देवो रराज भगवाञ्छिवः ॥२८५॥ 
शरदभ्रविनिसुक्तः परिधिस्थ इवांद्युमान्‌ । 

इन तीनौके बीचमै विराजमान मगवान्‌ शिव शरदशतु- 
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के बाद्छौके आवरणे मुक्त हो परिधि ( घेरे ) में स्थित हुए अर्धहारार्धकेयूर 


सूर्यदेबके समान शोमा पा रहे थे ॥ २८५३ ॥ 
अयुतानि च चन्द्राकोनपइ्यं दिवि केशव ॥२८६॥ 
ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । 
केशव ! उस समय मैंने आकाशमै सहस्रो चन्द्रमा और 
सूर्य देखे । तदनम्तर मैं सम्पूर्ण जगत्‌के पालक महादेवजीकी 
स्तुति करने झ्या ॥ २८६३ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 
शक्ररूपाय शक्राय राक्रवेषधराय च। 
नमस्ते वञ्रहस्ताय पिङ्गलायारुणाय च ॥२८८॥ 
उपमन्यु बोले--प्रमो ! आप देवताओंके भी अधि- 
देवता हैं । आपको नमस्कार है | आप ही महान्‌ देवता हैं, 
आपको नमस्कार है । इन्द्र आपके ही रूप हैं | आप ही 
साक्षात्‌ इन्द्र हैं तथा आप इन्द्रका-सा वेश धारण करनेवाले 
हैं। इन्द्रके रूपमें आप ही अपने हाथमें बज़ लिये रहते हं । 
आपका वर्ण पिङ्गल और अरुण है; आपको नमस्कार है॥ 
पिनाकपाणये नित्यं शहुशूल्धराय च। 
नमस्ते कृष्णवासाय क्ृष्णकुञ्चितमू्धजे ॥२८९॥ 
आपके हाथमें पिनाक शोमा पाता है । आप सदा शङ्ख 
और त्रिञ्रूछ धारण करते हैं | आपके वस्न कारे हैं तथा आप 
मस्तकपर काले घुंबराळे केश घारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ २८९ ॥ 
कृष्णाए्मिरताय च । 
शङ्कवर्णाय शुक्छाय शुक्काम्वरधराय च ॥२९०॥ 
काळा मृगचर्म आपका दुपट्टा है । आप श्रीकृष्णाष्टमी. 
वतर्मे तत्र रहते हैं । आपका वर्ण शुक्क है । आप खखूपसे 
मी इक्र ( शद ) हैं तथा आप सवेत वस्न धारण करते है 
आपको नमस्कार है ॥ २९० || 
शुक्रमस्मावलित्ताय शुङ्ककर्मरताय च। 
नमोऽस्तु रक्तवर्णाय रक्ताम्बरधराय च ॥२९१॥ 
आप अपने सारे अङ्गोमे श्वेत मस्म ळपेटे रहते हैं । 
विद्युद्ध कर्ममे अनुरक्त हैं । कमी-कमी आप रक्त वर्णक हद 
` जाते हैं ओर छाल वस्न ही धारण कर हेते हैं । आपको 


= 
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आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना हे । „ 
किरीट धारण करते हैं | अर्डनारीश्वररूपमै आपके झा ` 
ही हार, आधेमें ही केयूर और आधे अङ्गके ही कानो भै 
शोमा पाता है । आपको नमस्कार है ॥ २९३ ॥ $ 


नसः पवनवेगाय नमो देवाय बै नमः| 
सुरेन्द्राय सुनीन्द्राय महेन्द्राय नसो ऽस्तु ते ॥३, 
आप वायुके समान वेगशाली हैं । आपको न 
आप ही मेरे आराध्यदेव हैं | आपको बारबार नमला 
आप ही सुरेन्द्र, मुनीद और महेन्द्र हैं | को 
नमरकार है ॥ २९४॥ 
नमः पद्मार्धमालाय उत्पदैसिश्चिताय च। 
अर्धचन्दनलिप्ताय अर्धखगुढेपिन्ने ॥९ 
आप अपने आधे अङ्गको कमलोंकी मालाते अप 
करते हैं और आधेमें उससे विभूषित होते हैं | आधे ष 
चन्द्नका लेप लगाते हैं तो आधे शरीरमें फूलोंका गाई 
सुगन्धित अङ्गराग धारण करते हैं । ऐसे अरद्नारीभ्र्ा 
आपको नमस्कार है ॥ २९५ ॥ | 
चम आदित्यवक्त्राय आदित्यवयनाय च । | 
नम आदित्यवणोय आदित्यप्रतिमाय च ॥२५ 
आपके मुख सूर्यके समान तेजस्वी हैं | सूर्य आपके 
हैं| आपकी अङ्गकान्ति मी सूर्यके ही समान है तथा ३ | 
अधिक साहस्यके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पड़ते है 1२1 | 
नमः सोमाय सौम्याय सौम्यवक्त्रधराय च । | 
> ~ ति >. 
सोम्यरूपाय सुख्याय सम्यद्राविभूषिणे ॥२५ 
आप सोमखरूप हैं | आपकी आकृति बड़ी सौख 
आप सौम्य मुख धारण करते हैं | आपका रूप भी सौम 
आप प्रमुख देवता हैं और सौम्य दन्तावळीसे विभूषित है 
है । आपको नमस्कार है ॥ २९७ ॥ 
नमः दयामाय गौराय अर्धपीतार्धपाण्डवे | 
नारीनरशरीराय ख्नीपुंसाय समोऽस्तु ते ॥२९/ 
आप दरिदररूप द्वोनेके कारण आधे दारीरसे सावले * 
आधेते गोरे हैं । आधे शरीरमें पीताम्बर धारण करते ह | 
आधेमें श्वेत वस्न पहनते हैँ । आपको नमस्कार है । औँ 
आधे शरीरमें नारीके अवयव हैं और आधेमें नरके | 
ख्री-पुरुषरूप हैं । आपको नमस्कार है ॥ २९८॥ | 
नमो. बृषभवाद्याय गजेन्द्रगमनाय च। | 
दुर्गमाय नमस्तुभ्यमगम्यगमनाय च ॥१९ 
आप कमी बेल्पर सवार होते हे और कमी 
पीठपर बैठकर यात्रा करते हैं | आप दुर्गम हैं | १ 
नमस्कार दै । जो दूसरोके लिये अगम्य दै, वहाँ मी 
गति दै । आपको नमस्कार हे ॥ २९९ || 


नमो ऽस्तु गणवृन्द्रताय च। | 


जय जै ९९ 
दानधर्मपवं ] 


oT 
गणाशुयातमागीय गणनित्यत्रताय च ॥३००॥ 
` प्रमथगण आपकी महिमाका गान करते हैं। आप अपने 
पार्षदोंकी मण्डलीमें रत रहते हैं । आपके प्रत्येक मार्गपर 
प्रमथगण आपके पीछे-पीछे चलते हैं | आपकी सेवा ही गर्णों- 
का नित्यजत है । आपको नमस्कार है ॥ ३०० || 
नमः इवेताभ्रवणीय खंध्यारागप्रभाय च । 
अनुददिष्टामिधानाय खरूपाय नमोऽस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति श्वेत बादलोंके समान है। आपकी प्रभा 
| संध्याकालीन अरुणरागके समान है। आपका कोई निश्चित 
नाम नहीं है । आप सदा खरूपमें ही स्थित रहते है | आपको 
नमस्कार है ॥ २०१ ॥ 
नमो रक्ताग्रवालाय रक्तसूघथराय च। 
रक्तमालाविचिच्ाय रक्ास्बरधराय च ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर वस्न छाल रंगका है | आप लाल सूत्र घारण 
करते हैं । लाळ रंगकी मालासे आपकी विचित्र शोमा होती है । 
आप रक्त वस्त्रधारी रुद्रदेवको नमस्कार है ॥ ३०२ ॥ 
मणिभूषितमू्ीय नमश्रन्द्राथेमूषिणे । 
विचित्रमणिम्ूघीय छङुखुमाषएथराय च ॥३०३॥ 
आपका मस्तक दिव्य मणिसे विभूषित है । आप अपने 
ललाटमें अर्डचन्द्रका आभूषण धारण करते हैं | आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रभासे प्रकाशमान है और आप आठ पुष्प 
घारण करते हैं ॥ ३०३ ॥ 
नमोऽग्निसुखनेच्राय सहस्रशशिलोचने । 
अग्निरूपाय कान्ताय नमो ऽस्ठु गहनाय च ॥३०४॥ 
आपके मुख और नेत्रमें अग्निका निवास है । आपके 
नेत्र सहस्री चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित हैं | आप अग्नि- 
स्वरूप, कमनीयविग्रह और दुर्गम गइन ( वन ) रूप हैं । 
' आपको नमस्कार है ॥ ३०४ ॥ 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च। 
भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च ॥३०५॥ 
चन्द्रमा और सूर्यके रूपमे आप आकाशचारी देवताको 
` नमस्कार है । जहाँ गो. चरती है, उस स्थानसे आप विशेष 
` प्रेम रखते हैं | आप एृथ्वीपर विचरनेवाले और त्रिभुवनरूप 
` हं । अनन्त एवं शिवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार दै ॥३०५॥ 
नमो दिग्वाससे नित्यमधिवाससुवाससे । 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


नमो जगन्निवासाय प्रतिपत्तिछुबाय च ॥३०६॥ 


आप दिगम्बर हैं । आपको नमस्कार है । आप सबके 
आवास-स्थान और सुन्दर वस्न घारण करनेवाले हैं । सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपमें ही निवास करता है । आपको सम्पूर्ण सिद्धियों- 
का सुख सुलम दै । आपको नमस्कार है ॥ २०६ ॥ 
नित्यमुद्रद्धमुकुटे महाकेयूरधारिणे । 
सर्पकण्ठोपहाराय विचित्राभरणाय च ॥ ३०७॥ 

आप मस्तकपर सदा मुकुट बाँधे रहते हैं । युजाओंमे 


चतुर्दशोऽध्यायः 
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विशाल केयूर घारण करते हैं । आपके कण्ठमै सर्पोका हार 
शोभा पाता है तथा आप विचित्र आभूषर्णोसे विभूषित होते 
हैं | आपको नमस्कार है ॥ ३०७ ॥ 


नसखिनेत्रनेत्राय सहसखशतलोचने । 

खीपुंसाय नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
सूर्य; चन्द्रमा और अग्नि-ये तीन नेत्ररूप होकर आपको 

त्रिनेत्रधारी बना देते हैं । आपके लाखों नेत्र हैं । आप स्री है, 

पुरुष हैं और नपुंसक हैं । आप ही सांख्यवेत्ता और योगी 

हैं । आपको नमस्कार है ॥ ३०८ | 

शंयोरभिस्रवन्ताय अथवोय नमो नमः। 

नमः सवॉर्तिनाशाय नमः शोकहराय च ॥३०९॥ 
आप यज्ञपूरक “शंयु' नामक देवताके ्रसादरूप हैं और 

अथर्ववेदस्वरूप हैं । आपको बारंबार नमस्कार है । जो सबकी 

पीडाका नाश करनेवाले और शोकहारी हैं, उन्हें नमस्कार 

है, नमस्कार है ॥ ३०९ ॥ 

नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च। 

बीजक्षेत्रासिपालाय स्रष्ट्राराय नमो नमः ॥३१०॥ 
जो मेघके समान गम्मीर नाद करनेवाले तथा बहुसंख्यक 

मायाओंके आधार हैं; जो बीज और क्षेत्रका पालन करते ह 

और जगतूकी सृष्टि करनेवाले है, उन भगवान्‌ शिवको बारं- 

बार नमस्कार है ॥ २१० ॥ 

नमः सुराखुरेशाय विश्वेशाय नमो नमः । 

नमः पवनवेगाय नमः पवनरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवताओं और असुरोंके खामी हैं । आपको नमस्कार 


आप देवताओं और असुरांक स्वामी ६ । नाक "न 
इ । आप समूर्ण विश्वके ईश्वर हैं । आपको बारबार नमस्कार 


है। आप वायुके समान वेगशाली तथा वायुरूप हैं। आपक चेगशाली तथा वायुरूप हैं। आपको 

नमस्कार है; न ३११॥ 

नमः काञ्चनमालाय गिरिमालाय वें नमः । 

नमः सुरारिमालाय चण्डवेगाय वै नमः ॥३१२॥ 
आप सुवर्णमालाधारी तया पर्वत-मालाओंमे विहार करने- 

बाले हैं । देवशत्रुआके मुण्डोकी माला घारण करनेवाले प्रचण्ड 

बेगशाली आपको नमस्कार दै? नमस्कार है ॥ ३१२ ॥ 

त्रह्मशिरोपद्दतीय महिषघ्नाय वै नमः। 

नमः स्त्रीरूपधाराय यज्ञविध्वंसनाय च ॥३१३५ 
ब्रह्माजीके मस्तकका उच्छेद और महिषका विनाश करने- 

वाळे आपको नमस्कार है । आप स्रीरूप धारण करनेवाले 

तथा यज्ञके विध्वंसक हैं । आपको नमस्कार है ॥ २१३ ॥ 


नसखिपुरहर्ताय यश्षविध्वंसनाय च। 


भ्रीसहाभारते 
oo 


नमः स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय बै नः । 

नसो भवाय शीय विश्वरूपाय बै नमः ॥३१५॥ 
स्कन्द और विशाखरूप आपको नमस्कार है | ब्रह्मदण्ड 

स्वरूप आपको नमस्कार है । भव ( उत्पादक ) और शर्व 


( संहारक ) रूप आपको नमस्कार है | विश्वरूपघारी प्रभुको 
नमस्कार है || ३१५ ॥ 


ईशानाय भवघ्नाय नमो<5स्त्वन्धकघातिने । 
नमो विश्वाय मायाय चित्त्याचिन्त्याय बै नमः ॥३१६॥ 
आप सबके ईश्वर; संतार-बन्धनका नाश करनेवाले तथा 
अन्धकाझुरके घातक हैं । आपको नमस्कार है । आप सम्पूर् 
मायाखरूप तथा चिन्त्य और अचिन्त्यरूप- हैं | आपको 
नमस्कार है ॥ ३१६ || 
स्वं नो गतिश्च श्रेष्ठथ त्वमेव हृदयं तथा। 
त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गति हैं, श्रेष्ठ हैं और आप ही हमारे 
दय हैं । आप सम्पूर्ण देवताओंमें ब्रह्मा तथा रुद्रोंमें नील- 
लोहित हैं ॥ ३१७ ॥ 
आत्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते । 
ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥३१८॥ 
आप समस्त प्राणियोंमें आत्मा और सांख्यद्ात्रमें पुरुष 
कहलाते हैं । आप पतित्रॉमें ऋषभ तथा योगियोमें निष्कल 
शिवरूप हैं ॥ २१८ ॥ 
गुहम्थस्त्वमाश्रमिणामीश्वराणां महेश्वरः । 
कुवेरः सर्वयक्षाणां क्रतूनां विष्णुरुच्यते ॥३१९॥ 
आप आश्रमियोंमें र्य) ईश्वरोंमें महेश्वर, सम्पूर्ण यश्चो 
कुबेर तथा यर्शोमें विष्णु कहळाते हैं ॥ ३१९ || 
पर्वतानां भवान मेरुनंक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
वसिष्टस्त्वस्ुषीणां च ग्रहाणां सूर्य उच्यते ॥३२०॥ 
र्वतोमें आप मेर हैं । नक्षत्रोमे चन्द्रमा हैं | ऋषियोंमें 
वसिष्ठ हैं तथा ब्रहदमें सूर्य कहळाते हैं | ३२०] 
आरण्यानां पशूनां च सिंहस्त्वं परमेश्वरः । 
श्राम्याणां गोतषश्चासि भवॉल्टोकप्रपूजितः ॥३२१॥ 
आप जंगली पञ्चओंमें सिंह हैं । आप ही परमेश्वर हैं । 
ग्रामीण पछ्ओंमें आप दी लोकसम्मानित साँड़ हैं | ३२१॥ 
आदित्यानां भवान्‌ विष्णु्वख्ूनां चेव पावकः । 
पक्षिणां वैनतेयस्त्वमनन्तो भुजगेषु च ॥३२२॥ 
` आप ही आदिल्योर्मे विष्णु हैं । वसुऑमे अग्नि हैं। 
पक्षियोमिं आप विनतानन्दन गरुड और सरपोमें अनन्त 
१. 4. ) हैं ॥ ३२२ ॥ 
सामवेदश्च वेदानां यज्जुषां शतरुद्रियम्‌ । 
खनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो द्यसि ॥३२३॥ 
. आप वेदॉर्मे सामवेद) यजुर्वदके मन्त्रम शतरुद्रिय) 
योगिवोमें सनत्कुमार और ठांख्यवेत्ताऑर्मि कपिल हैं |३२३॥ 


[ अनुशासनप$ | 


| 
Nr 


eR क रिल 
शक्रोऽसि मरुतां देव पितृणां हव्यबाडसि। ` 
ब्रहलोकश्च लोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे ॥३९ | 
देव ! आप मरुद्वणोंमें इन्द्र, पितरोमिं इव्यवाइन कि | 
लोर्कोमै ब्रह्मलोक और गतियौंमें मोक्ष कहलाते हैं | ३ र | 
क्षीरोदः सागराणां च शैलानां हिमवान्‌ गिरिः। | 
बणोलां ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥३२५ 
आप समुदरोम क्षीरसागर, पर्वतोमें हिमाळ्य, वर्णेमि रोह 
और ब्राह्मणोंमें भी दीक्षित ब्राह्मण ( यज्ञकी दीक्षा हवे, 
वाले ) हैं ॥ ३२५ ॥ | 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहती काल एव च | । 
यच्चान्यदपि लोकेदै सरबतेजो ऽधिकं स्तम्‌ ॥ ३२ 
तत्‌ सर्वे भगवानेव इति मे निश्चिता मतिः। 
आप ही सम्पूर्ण छोकोंके आदि हैं | आप ही हह 
करनेवाले काळ हैं | संसारमै और मी जो-जो वस्तु ह 
तेजमें बढ़ी-चढ़ी हे, वे समी आप भगवान्‌ ही हैं-यहें 
निश्चित धारणा है ॥ ३२६३ || | 
नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भकवत्सल ॥३२७ 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वसस्भव। | 
भगवन्‌ ! देव | आपको नमस्कार है । भत्तवत्सह!' 
आपको नमस्कार है । योगेश्वर ! आपको नमस्कार है। वक्ष 
उत्त्तिके कारण ! आपको नमस्कार है॥ ३२७३॥ | 
प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कृपणस्य च ॥३१० | 
अनैश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भंच सनातन | | 
सनातन परमेश्वर | आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रत | 
दोइये । मैं ऐश्वर्यसे रहित हूँ । आप ही मेरे आश्र । 
दाता हों ॥ ३२८३ | | 
यच्चापराधं कृतवानक्षात्वा परमेश्वर ॥३२९॥| 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ सर्व क्षन्ठुमहुसि। | 
परमेश्वर देवेश | मैंने अनजानमें जो अपराध किमे है 


वद सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपनाई 


मक्त दै ॥ ३२९१ || | 
मोहितश्चास्मि देवेश त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥३३५ 
नाघ्ये ते न मया दत्तं पाद्यं चापि महेश्वर । 
देवेश्वर ! आपने अपना रूप बदलकर मुझे मोइमै ड 
दिया | महेश्वर ! इसील्यि न तो मैंने आपको अर्घ्य दिय 
और न पाद्य ही समर्पित किया || ३३० $ ॥ 
एवं स्तुत्वाहमीशानं पाद्यमर्घ्यं च भक्तितः ॥१३११। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा खर्व तस्मै न्यवेदयम्‌ । 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्तुति करके मैंने 
मक्तिमावसे पाद्य और अर्ध्य निवेदन किया । फिर दोनों न 
जोड़कर उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दिया ॥३३१% 
ततः शीताम्बुसंयुक्ता दिब्यगन्धसमन्विता ॥३११ 
पुष्पवृष्टिः शुभा तात पपात मम मूर्धनि । 


| 
। 
| 
1 
1 
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चतुर्दशो ऽध्यायः 
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दुन्दुभिश्च तदा दिव्यस्ताडितो देवकिङ्करेः । 

ववौ च मारुतः पुण्यः शुचिगन्धः सुखावहः ॥३३३॥ 
तात | तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतळ जल और दिव्य 

सुगन्धसे युक्त फूलोंकी शुभ बृष्टि होने लगी | उसी समय 

देवर्किकरोने दिव्य दुन्दुमि बजाना आरम्भ किया और पवित्र 

गन्धसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने लगी ॥३३२-३३३॥ 

ततः प्रीतो महादेचः सपलीको वृषध्वजः । 

अत्रवीत्‌ त्रिदशांस्तत्र हषयन्निच मां तदा ॥३३४॥ 
तब पत्नीसद्वित प्रसन्न हुए वृषभध्वज महादेवजीने मेरा 

हर्ष बढ़ाते हुए-से वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे कहा-॥ ३३४ ॥ 

पएश्यध्व॑ त्रिदशाः सर्वे उपसन्योमंहात्मनः । 

मयि भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम्‌ ॥३३५॥ 
“देवताओ | तुम सब लोग देखो कि महात्मा उपमन्युकी 

मुझमें नित्य एकभावसे बनी रहनेवाळी केसी उत्तम 

भक्ति है? ॥ ३३५ | 

पवसुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्व नमस्कृत्या बृषध्वजस्‌ ॥३३६॥ 
श्रीकृष्ण | शूलपाणि महादेवजीके ऐसा कहनेपर वे सब 

देवता हाथ जोड़ उन वृषभध्वज शिवजीको नमस्कार करके 

बोले-।। २३६ ॥ 

भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 

लभतां सर्वकामेभ्यः फलं त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥३३७॥ 
“भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | लोकनाथ ! जगत्पते ! ये द्विज- 

श्रेष्ठ उपमन्यु आपसे अपनी सम्पूर्ण कामनाओंके अनुसार 

अभीष्ट फळ प्राप्त करें? ॥ ३३७ ॥ 

प॒वसुक्तस्ततः शार्वः सुरेत्रह्मादिभिस्तथा। 

आह मां भगवानीशाः प्रहसन्निव. शंकरः ॥२३८॥ 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा कहनेपर सबके 

ईश्वर और कल्याणकारी भगवान्‌ शिवने मुझसे हँसते हुए-से 

कहा ॥ ३३८ ॥ 


श्रीभगवाडुवाच 
चत्सोपमन्यो तुशेउस्मि पद्य मां मुनिपुङ्गव । 
दृढभक्तोऽसि विप्रथ मया जिज्ञासितो ह्यसि ॥२२९॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोळे--वत्स उपमन्यो ! मैं तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ । मुनिपुङ्गव | तुम मेरी ओर देखो । ब्रझ्ें ! 
मुझमें तुम्हारी सुदृढ भक्ति है । मैने तुम्हारी परीक्षा कर 
ली है ॥ ३३९ ॥ 
अनया चेच भक्त्या ते अत्यर्थ प्रीतिमानहम्‌। 
तस्मात्‌ सवीन्‌ ददाम्यद्य कामांस्तव य थेष्सितान्‌॥३४०॥ 
तुम्हारी इस भक्तिसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई दै, अतः 
मैं तुम्हें आज तुम्हारी समी मनोवाञ्छित कामनाएँ पूर्ण किये 
देता हूँ ॥ ३४० || 
पवसुक्तस्य चेचाथ मद्दादेवेन धीमता । 


हषोदश्ण्यवतेन्त रोमद्दर्षस्त्वजायत ॥३४२॥ 
परम बुद्विमान्‌ मद्दादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 

नेत्रोसे हर्षके आँसू बहने लगे और सारे शरीरमें रोमाञ्च हो 

आया ॥ ३४१ ॥ 

अब्रुवं च तदा देवं हर्षगद्गदया गिरा। 

जानुभ्यामवनीं गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ॥३४२॥ 
तब मैंने धरतीपर घुटने टेककर भगवानको बारबार 

प्रणाम किया और इर्षगद्वद वाणीद्वारा मद्दादेवजीसे इस प्रकार 

कहा-॥ ३४२ | 

अद्य जातो ह्यहं देच सफलं जन्म चाद्य मे । 

खुराखुरशुरुदेचो यत्‌ तिष्ठति ममाग्रतः ॥३४३॥ 
“देव ! आज ही मैंने वास्तवमै जन्म ग्रहण किया है | 

आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योकि इस समय मेरे सामने 

देवताओं और असुरोके गुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 

खडे हैं ॥ ३४३ ॥ 

यं न पञ्यन्ति चैवाद्धा देवा ह्यमितविक्रमम्‌ । 

तमहं दष्टवान्‌ देवं कोऽन्यो धन्यतरो मया ॥२४४॥ 
“जिन अमित पराक्रमी मद्दादेबजीको देवता भी सुगमता- 

पूर्वक देख नहीं पाते हैं, उन्हींका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिला है? 

अतः मुझसे बढ़कर धन्यवादका भागी दूसरा कौन हो 

सकता है १ ॥ ३४४ || 

एवं ध्यायन्ति विद्वांसः परं तत्त्व सनातनम्‌। 

तद्‌ विशेषमिति ख्यातं यदजं श्ञानमक्षरम्‌ ॥३४५॥ 
“अजन्मा, अविनाशी, ज्ञानमय तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसे 

विख्यात जो सनातन परम तत्त्व है) उसका ज्ञानी पुरुष इसी 


रूपमे ध्यान करते हैं ( जैसा कि आज में प्रत्यक्ष देख 


रहा हूँ ) ॥ २४५ ॥ 

ख़ पष जे देवः सर्वसत्त्वादिरव्ययः । 

सर्वेतत्त्वविधानक्षः प्रधानपुरुषः परः ॥३४६॥ 
“जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आदिकारण; अविनाशी; समस्त 

तत्त्वोंके विधानका ज्ञाता तथा प्रधान परम पुरुष है; वह ये 

भगवान्‌ महादेवजी ही हैं ॥ २४६ ॥ 

यो 5खजद्‌ दक्षिणादङ्गाद्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌ । 

चामपाश्वात्‌ तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमीश्वरः ॥३४७॥ 
“इन्ही जगदीश्वरने अपने दाहिने अङ्गसे लोकखश ब्रह्मा- 

को और बायें अङ्गसे जगत्‌की रक्षाके लिये विष्णुको उत्पन्न 

किया है॥ ३४७ ॥ 

युगान्ते चेव सम्प्राप्ते रुद्रमीशो ऽस॒जत्‌ प्रभुः । 

स रुद्रः संहरन्‌ कृत्स्नं जगत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌ ॥ ३४८॥ 
“प्रलयकाल प्रास होनेपर इन्हीं भगवान्‌ शिवने रुद्रकी 

रचना की थी। वे ही रुद्र सम्पूर्ण चराचर जगतका संहार 

करते है ॥ २४८ ॥ 

कालो भूत्वा महातेजाः संवर्तक इवानलः। 
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युगान्ते सवेभूतानि ग्रसन्निव व्यवस्थितः ॥३४९॥ 
भवे ही महातेजस्वी काल होकर कल्पके अन्तसे समस्त 
प्राणियोंको अपना ग्रास बनाते हुए-से प्रलयकालीन अग्निके 
सद्य स्थित होते हैं ॥ २४९ ॥ 
देवो महादेवो जगत्‌ खट्ट चराचरम्‌ । 
कल्पान्ते चेच सवेषां स्मृतिमाक्षिप्य तिष्टति ॥ ३५०॥ 
ध्ये ही देवदेव महादेव चराचर जगतूकी सृष्टि करके 
कल्पान्तमे सबकी स्म्ति-शक्तिको मिटाकर स्वयं ही स्थित 
रइते हैं ॥ ३५० ॥ 
सवेगः स्ववेभूतात्मा सर्वभूतभवोद्धवः 
आस्ते सर्वगतो नित्यमदरुयः सवंदेवतेः ॥३०१॥ 
ध्ये सबत्र गमन करनेवाले; सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा तथा 
समस्त भूतोके जन्म और दृद्धिके हेतु हैं । ये सर्वव्यापी पर- 
मेश्वर सदा सम्पूर्ण देवताओंसे अदृश्य रहते हैं॥ ३५१ ॥ 
यदि देयो वरो मह्यं यदि तुष्रो,सि मे प्रभो । 
भक्तिमेवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥३५२॥ 
“प्रमो ! यदि आप मुझपर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना 
चाहते हैं तो हे देव ! हे सुरेश्वर ! मेरी सदा आपमें भक्ति 
बनी रहे ॥ ३५२ ॥ 
अतोतानागतं चेव वर्तमानं च यद्‌ विभो। 
जानीयामिति मे बुद्धिः प्रसादात्‌ सुरसत्तम ॥३५३॥ 
ध्युरश्रे | विमो ! आपकी कृपासे मैं भूत, वर्तमान और 
भविष्यको जान सकूँ; ऐसा मेरा निश्चय दै ॥ ३५३ ॥ 
क्षीरोदनं च सुञ्जीयामक्षयं सह वान्धयैः । 
आश्रमे च खदास्माकं सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ 
“मै अपने बन्यु-वान्वर्वोसहित सदा अक्षय दूध-मातका 
भोजन आस करूँ और इमारे इस आश्रममें उदा आपका 
निकट निवास रदे? | ३५४ ॥ ु 
एवमुक्तः स मां प्राह भगवॉल्छोकपूजितः 
महेश्वरो महातेजाञ्चराचरगुरुः दिवः ॥३५५॥ 
मेरे ऐसा कहनेपर लोकपूजित चराचरगुरु महातेजस्वी 
महेश्वर भगवान्‌ शिव मुझसे यों बोले ॥ ३५५ ॥ 
_श्रीमगवाउवाच 
घेव भव त्वं ढुःखवजितः । 
 तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥३५६॥ 


भ्रीमहाभारते | [ अनुशासन | 
ल्य 0000 े वज | 
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अक्षयं यौवनं तेऽस्तु तेजञ्चैवानलोपसस्‌ । | 
क्षीरोदः सागरस्थेच यत्र यत्रेच्छसि प्रियस्‌ N९५ 
तत्र ते भविता कामं सांनिध्यं पयसो निघेः। । 
तुम्हें अक्षय यौवन और अग्निके समान तेज प्राप्त || 
तुम्हारे लिये क्षीरसागर सुलभ हो जायगा । तुम जहा 
प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगे, वहा-वहा तुम्हारी सारी काम 
सफल होगी और तुम्हे क्षीरसागरका सांनिध्य प्रा 
होगा ॥ २५८३ ॥ । 
क्षीरोदनं च झुङक्च त्वमश्तेन समन्वितम्‌ ॥३५९ 
बन्छुभिः सहितः कल्पं ततो माझुपयास्यसि। | 
अक्षया वान्धवाइचच कुछ गॉड च ते सदा ॥३६० 
दुम अपने भाई-बन्धुओके साथ एक कल्पतक अमृत 
सहित दूघ-मातका मोजन पाते रहो । तत्पश्चात्‌ तुम मुहे | 
प्रास हो जाओगे । तुम्हारे बन्धु-त्रान्यब) कुल तथा गोत्री 
परम्परा सदा अक्षय बनी रहेगी | ३५९-३६० | | 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्च शाश्वती। | 
सांनिध्यं चाश्चमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३६१ 
द्विजश्रेष्ठ ! मुझमें तुम्हारी सदा अचळ भक्ति होगी तथा: 
द्विजप्रवर ! तुम्हारे इस आश्रमके निकट में सदा अदृश्य रपे | 
निवास करूंगा ॥ ३६१ ॥ 
तिठ्ठ वत्स यथाकामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि। | 
स्खुतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दशनम्‌ ॥ ३६२ 
बेटा | तुम इच्छानुसार यहाँ रहो । कभी किसी बाते 
छिये चिन्ता न करना | विप्रवर ! तुम्हारे स्मरण करनेपर | 
पुनः तुम्ह द्रान दूगा ॥ ३६२ ॥ 
पचमुकत्वा ख भगवान्‌ खूर्यकोटिसमप्रभः । 
ईशानः ख चरान्‌ दुर्या तत्रेवान्तरथीयत ॥ ३६ 
ऐसा कहकर वे करोड़ों सूयाँकि समान तेजस्वी भगवा 
शङ्कर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३६२ 
एवं दष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना। | 
तद्चातं च मे सब यदुक्तं तेन धीमता ॥३६४ 
श्रीकृष्ण | इस प्रकार मैंने समाधिके द्वारा देवाषिद 
भगवान्‌ शङ्कुरका प्रत्यक्ष दशन प्राप्त किया । उन बुद्धिम 
मद्दादेवजीने जो कुछ कहा था, वह सब सुझे प्रात 
गया है ॥ ३६४ ॥ | 
प्रत्यक्षं चेव ते कृष्ण पद्य सिद्धान्‌ व्यचस्थितान। , 
ऋषीन्‌ विद्याचरान यक्षान्‌ गन्धवीष्सरखस्तथा॥ ण 
श्रीकृष्ण | यह सत्र आप प्रत्यक्ष देख ळँ। यहाँ | 
महर्षि, विद्याचर; यक्ष, गन्धर्व और अप्सराएँ, विद्यमान | 
पद्दय वृक्षळतागुल्मान सर्वपुष्पफलप्रदान, । 
सवेतुकुखमेर्यक्तान सुखपच्रान्‌ सुगन्धिनः ॥३९ 
देखिये, यहाँके वृक्ष, छता और गुल्म सब 
फूळ और फळ देनेवाळे हैं। ये समी ऋतुओंके फूलेति 5“ 
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सुखदायक पल्लवोसे सम्पन्न और रूगन्थसे परिपूर्ण हैं ॥ 
सर्वमेतन्सहावाहो दिव्यभावसमन्वितम्‌। 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य इश्वरस्य महात्मनः ॥३६७॥ 
महाबाहो ! देवताऔके भी देवता तथा सबके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे ही यहाँ सब कुछ दिव्य भावसे सम्पन्न 
दिखायी देता है ॥ ३६७ ॥ 
वासुदेव उवाच 
फतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव दर्शनम्‌ । 
विस्मयं परमं गत्या अन्रुवं तं महाशुनिस्‌ ॥३६८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ | उनकी यह 
वात सुनकर मानो मुझे भगवान्‌ शिवका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो; ऐसा प्रतीत हुआ । फिर बड़े विस्मयमें पड़कर मैंने 
उन मह्दामुनिसे पूछा-॥ ३६८ ॥ 
भन्यर्त्वमसि विप्रेन्द्र कसत्वद्न्यो5सि पुण्यकत्‌। 
यश्य देवाचिदेचस्ते सांनिध्यं छुरुतेऽऽश्रमे ॥३६९॥ 
“विप्रवर | आप धन्य हैं । आपसे बढ़कर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कौन है ? क्योंकि आपके इस आश्रममें साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्ममाप्येवं दयात्‌ ख भगवाञ्छिवः । 
दशनं झुनिशादूंल प्रलाद चापि शंकरः ॥३७०॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव मुझे भी 
इसी प्रकार दर्शन देंगे १ मुझपर भी कृपा करेंगे १? ॥ ३७०॥ 
उपमन्युरुवाच 
द्रक्ष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेव न संशयः । 
अचिरेणेच कालेन यथा दष्टो मयानघ ॥३७१॥ 
उपमन्यु बोळे--निष्पाप कमलनयन ! जैसे मैंने 
भगवानका दर्शन किया दै, उसी प्रकार आप भी थोड़े ही 
समयमे महादेवजीका दर्शन प्राप्त करेंगे; इसमें संशाय नहीं दै ॥ 
चश्चुषा चेव दिव्येन पद्याम्यमितविक्रमम्‌ । 
षष्ठे माखि महादेवं द्रक्ष्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम | मैं दिव्य दृष्टिसे देख रहा हूँ। आप 
आजसे छठे महीनेमे अमित पराक्रमी मद्दादेवजीका 
दर्शन करेंगे ॥ ३७२॥ 
बोडका वरांश्चापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌। 
सपल्लीकादू यदुश्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥३७३॥ 
यदुश्ेष्ठ | पत्नीसहित मद्दादेवजीसे आप सोलह और 
आठ वर प्राप्त करेंगे । यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ ॥ 
अतीतानागतं चेव : चर्तमानं च नित्यशः । 
विदितं मे महाबाहो प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥३७४॥ 
महाबाहो ! बुद्धिमान्‌, महादेवजीके इपा-प्रसादसे मुझे 
सदा ही भूत, भविष्य और वर्तमान-तीनों कालका 
शान प्राप्त है ॥ ३७४ ॥ 
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एतान्‌ सहरस्रशश्धान्यान्‌ समजुध्यातवान हरः। 
कस्मात्‌ प्रसादं भगवान्‌ न कुयोत्‌ तव माधव ॥३७५॥ 
माधव ! भगवान्‌ हरने यहाँ रहनेवाले इन सहस्र 
मुनियोँको कृपापूर्ण हृदयसे अनुण्हीत किया है । फिर आप- 
पर वे अपना कृपाप्रसाद क्‍यों नहीँ प्रकट करेंगे ॥ ३७५ ॥ 
त्वाइशेन हि देवानां रछाधनीयः समागमः । 
ब्रह्मण्येनानृशंसेन थद्दधानेन चाप्युत ॥३७६॥ 
जप्यं तु ते प्रदास्यामि येन द्रक्ष्यसि शांकरम्‌। 
आप-जेसे ब्रा्मणभक्तश कोमलस्वभाव और श्रद्धालु 
पुरुषका समागम देवताओंके लिये भी प्रशंसनीय है। 
में आपको जपनेयोग्य मन्त्र प्रदान करूँगा, जिससे आप 
भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करेंगे ॥२७६३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अब्रुवं तमहं ब्रह्मस्त्वत्मसादान्महासुने ॥३७७॥ 
द्रक्ष्ये दितिजखंघानां मदन त्रिद्शोइवरम्‌। 
श्रीकृष्ण कहते है--तब मैने उनसे कह्दा- त्रझन्‌ | 
मद्दामुने! मैं आपके कृपाप्रसादसे देत्यद्छोंका दळन करनेवाले 
देवेश्वर महादेवजीका दर्शन अवश्य करूँगा || ३७७३ ॥ 
पर्यं कथयतस्तस्य महादेवाश्रितां कथाम्‌ ॥३७८॥ 
दिनान्यष्टौ ततो जग्सुमुहतोेमिव भारत । 
द्नि5श्मे तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि ॥३७९॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार महादेवजीकी महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते हुए उन मुनीश्वरके आठ दिन 
एक मुहूर्तके समान बीत गये । आठवें दिन विप्रवर उपमन्युने 
विधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी ॥ ३७८-३७९ | 
दण्डी मुण्डी कुशी चीरी घृताको मेखली छतः । 
मासमेकं फलाहारो द्वितीयं सलिलाशनः ॥३८०॥ 
उन्होंने मेरा सिर मुडा दिया । मेरे शरीरमें घी लगाया 
तथा मुझसे दण्ड) कुशा, चीर एवं मेखला धारण कराया । 
मैं एक महीनेतक फलाहार करके रहा और दूसरे महीनेसें 
केवल जळका आहार किया ॥ ३८० ॥ 
तृतीयं च चतुर्थं च पञ्चमं चानिलाशनः । 
प॒कपादेन तिष्ठंश्च ऊध्वेबाहुरतन्द्रितः ॥३८१॥ 
तीसरे, चौथे और पाचवे महीनेमे मैं दोनों बाहे ऊपर उठाये 
एक पैरसे खड़ा रहा । आलस्यको अपने पास नहीं आने 
दिया । उन दिनों वायुमात्र ही मेरा आहार रहा ॥२८१॥ 
तेजः सर्य॑सहस्तस्य अपद्यं दिवि भारत | 
तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥३८२॥ 
इन्द्रायुधपिनद्धाङ्गं विद्युन्माळागवाक्षकम्‌। 
नीलशैलचयप्रख्यं वलाकाभूषितास्बरम्‌ ॥३८३॥ 
मारत | पाण्डुनन्दन ! छठे महीनेमें आकाशके भीतर 
मुझे सहा सूयाँका-सा तेज दिखायी दिया | उस | 
भीतर एक और तेजोमण्डळ इष्टिगोचर हुआ) जि 
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एकाद्शशातान्येचं रुद्राणां बृषव 
अस्तुवं नियतात्मानं कमेभि शुभकर्मिणम्‌, 1 
इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाले और कफेन 
झुभकर्मका ही अनुष्ठान करनेवाले महादेवजीकी, 
सौ रुद्रोसे घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की ॥ ॥ ३९० || 
आदित्या वसवः साध्या विरवेदेवास्तथार्विनतो। 
विञ्वाभिःस्तुतिभिदचं विश्वदेवं समस्तुवन्‌ ॥३९ 
बारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, विश्‍वेदेव ह| 
अस्विनीकुमार_-ये भी सम्पूण स्तुतियोंद्वारा सबके दे 
महादेवजीकी स्तुति कर रहे थे॥ ३९१ ॥ } 
शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्चादितिनन्दनौ। . 
ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३९॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये दे 
अदितिकुमार और ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके निकट रगत 
सामका गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ § 
योगीइवराः सुबहवो योगदं पितरं शुरुम्‌। | 
ब्रह्मघ॑यश्च ससुतास्तथा देवर्षयश्च घे i 
बहुतसे योगीश्वर पुत्रोंसहित ब्रझर्षि तथा देवि 
मी योगसिद्धि प्रदान करनेवाले, पिता एवं गुरुरूप म 
की स्तुति करते थे ॥ ३९३ ॥ 
(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयो मखाः। 
सरितः सागरा नागा गन्धर्वाप्सरखस्तथा ॥ 
चियाधसश्च गीतेन वाद्यनृत्तादिनाचयन्‌ । 
तेजखिनां मध्यगतं तेजोरारि जगत्पतिम्‌ ॥) | 


¬ गन्धर्व | 
नृत्य आदिके द्वारा तेजस्वियोंके मध्यभागे ( 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते थे ॥ 


महाभारत कच 
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इन्द्रघनुषसे परिवेष्टित था । विद्युन्माला उसमें झरोखेके समान 
प्रतीत होती थी । बह तेज नील पर्वतमालाके समान प्रकाशित 
होता था । उस द्विविध तेजके कारण वहाँका आकाश बक- 
पेक्तियोसे विभूषित-सा जान पड़ता था ॥ ३८२-२८३ ॥ 
तत्र स्थितश्च भगवान्‌ देव्या सह महाद्युतिः । 
तपसा तेजसा कान्त्या दी्तया सह भार्यया ॥३८४॥ 
उस नीळ तेजके भीतर महातेजखी भगवान्‌ शिव तप) 
तेज, कान्ति तथा अपनी तेजस्विनी पतनी उमादेवीके साथ 
विराजमान थे ॥ ३८४ ॥ 
रराज भगवांस्तत्र देव्या सह महेइवरः । 
सोमेन सहितः सया यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८५॥ 
उस नीळ तेजमें पार्वती देवीके साथ स्थित हुए भगवान्‌ 
महेश्वर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो चन्द्रमाके साथ सूर्य 
इयाम मेघके भीतर बिराज रहे ह ॥ ३८५ ॥ 
संहृष्टरोमा कौन्तेय विस्मयोत्फुल्लोचनः । 
अपद्यं देवसंघानां गतिमातिंहरं हरम्‌ ॥३८६॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो सम्पूर्ण देवसमुदायकी गति हैं तथा 
सबकी पीड़ा इर लेते है, उन भगवान्‌ इरको जब मैंने देखा, 
तब मेरे रोंगटे खड़े हो गये और मेरे नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे ॥ 
किरीटिनं गदिनं शूलपाणि 
व्याघाजिन जटिलं दण्डपाणिम्‌ । 
पिनाकिनं वद्धिणं तीङ्ण दष्ट 
शुभाङ्गदं व्याल्यशोपचीतम्‌ ॥३८७॥ 
भगवानके मस्तकपर मुकुट था । उनके हाथमे गदा, 
त्रियूळ और दण्ड शोमा पाते थे। सिरपर जटा थी । उन्दने 
ब्यात्रचर्म चारण कर रखा था । पिनाक और वज्र मी उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे । उनकी दाढ तीखी थी । उन्होने सुन्दर 
बाजूबंद पहनकर सर्पमय यज्ञोपवीत धारण कर रखा था | 
दिव्यां मालासुरसानेकवणो 
समुद्धहन्तं शुल्फदेशावळम्वाम्‌ । 
चन्द्रं यथा परिविष्टं ससंध्यं 
चर्षोत्यये तद्धदपश्यमेनम्‌ ॥३८८॥ 
चे अपने वक्षःस्थल्पर अनेक रंगवाली दिव्य माला धारण 
किये हुए ये, जो गुल्फदेश ( घुटनों ) तक लटक रही थी। घुटनों ) तक लटक रद्दी थी। 
जैसे शरदऋतठमें संध्याकी छालीसे युक्त और व्रेरेसे विरे 
_ हुए चन्द्रमाका दर्शन होता दोश उसी प्रकार मने मालावाष्टरित होता हो) उसी प्रकार मैंने मालावेष्टित 
_उन मगवान्‌ महादेवजीका दर्शन किया या ॥ २८८ ॥ 


प्रमथानां गणेश्वैव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
शरदीव सुदुष्प्रेक्ष्यं परिविष्टं दिवाकरम्‌ ॥३८९॥ 

प्रमथगर्णोद्वारा सव ओरसे विरे हुए महातेजस्वी महादेव 
परिघिते विरे हुए शरत्काळके सूर्यकी माँति बड़ी कटिनाई- 
हे देखे जाते थे ॥ ३८९ ॥ 
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एकादशशतान्येद॑ रूद्राणां वृषवाहनम्‌ | 
अस्तुवं नियतात्मानं कमेभिः शुभकर्मिणम्‌ iy 
इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाले और कोन, है 
झुभकर्मका ही अनुष्ठान करनेवाले महादेवजीकी, जो 
सौ रुद्रोंसे घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की ॥ ॥ ३९० || पे 
आदित्या वसवः साध्या वि्वेदेचास्तथाइिवनौ। 
तिभिदेवं ~ ~ ७ 
बिइ्वामिःस्तुतिभिद विश्वदेव समस्तुवन्‌ ॥३९ 
बारह आदित्यः आठ वसु! साध्यगण) विश्‍वेदेव 
अस्विनी कुमार--ये भी सम्पूर्ण स्तुतियोद्रारा सबके ह ब 
महादेवजीकी स्तुति कर रहे थे॥ ३९१ | 1 
शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्वादितिनन्दनों। 
ब्रा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३९॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये के; 
अदितिकुमार और ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके निकट रघन 
सामका गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ 
योगीइवराः सुबहवो योगदं पितरं शुरुम्‌। 
ब्रह्मर्षयश्च ससुतास्तथा देवर्षयश्च घे ॥३९३। 
बहुत-से योगीश्वर) पुत्रोसहित ब्रह्मर्षि तथा देव्षि 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवाले, पिता एवं गुरुरूप महादेव 
की स्तुति करते थे ॥ ३९३ | 
(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयो मखाः। 
सरितः सागरा नागा गन्धर्चोप्सरसस्तथा ॥ 
विद्याधराश्च गीतेन वादयन्रत्तादिना्चयन्‌ । 
तेजस्विनां मध्यगतं तेजोरारि जगत्पतिम्‌ ॥) 
महाभूत? छन्द) प्रजापति) यज्ञ, नदी) समुद्रश नाग 
गन्धर्व, अप्सरा तथा विद्यावर-ये सब्र गीत, वाद्य तग 
नृत्य आदिके द्वारा तेजस्वियोंके मध्यभागमें विराजमान तेगे 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते थे ॥ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
मासार्धमासा ऋतवो रात्रिः संवत्सराः क्षणाः ॥ ३९४. 
सुहुताश्च निमेषाश्च तथेव युगपयेयाः । 
दिव्या राजन्‌ नमस्यन्ति विद्याः सरवचिदस्तथा ॥ ३. 
राजन्‌ ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष) नक्षत्र) अह) मास? मै 
ऋतु, रात्रि, संवत्सर) क्षण) मुढूर्त, निमेष? युगचर्क |; 
दिव्य विद्याएँ--ये सब ( मूर्तिमान्‌ होकर ) शिवी 
नमस्कार कर रहे थे | वैसे ही सत्त्ववेत्ता पुरुष भी मग 
शिवको नमस्कार करते थे | ३९४-३९५ | 
सनत्कुमारो देचाश्च इतिहासास्तथैव च | 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुळहः क्रतुः । १९. 
मनवः सत्त सोमश्च अथर्व खबृद्दस्पतिः । 
थ्रृगुर्दक्षः कद्यपश्च वसिष्टः काश्य पव च 1३९४ 
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छन्दांसि दीक्षा यज्ञाश्च दक्षिणाः पावको हविः । 
यशोपगानि द्रव्याणि मूर्तिमन्ति युधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजानां पाळकाः सर्वे सरितः पन्नगा नगाः । 
देचानां मातरः खवा देवपत्न्यः सकन्यकाः ॥३९९॥ 
सहस्राणि मुनीनां च अयुतान्यर्बुदानि च । 
नमस्यन्ति प्रभुं शान्तं पर्व॑ताः सागरा दिशः ॥४००॥ 
युधिष्टिर ! सनत्कुमार, देवगणः इतिहास) मरीचि, 
अङ्गिरा, अत्रिः पुलस्त्य, पुलइ, क्रुः सात मनु, सोम, 
अथर्वा) बृहस्पति) मझगु, दक्ष) कश्यप, वसिष्ठ) काश्य) 
छन्द? दीक्षा, यज्ञः दक्षिणा) अग्नि) हविष्य, यज्ञोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य, समस्त प्रजापालकगण) नदी; नग) नाग, सम्पूर्ण 
देवमाताएँ, देवपत्नियाँ, देवकन्याएँ, सह्खो, लाखौं, अरबों 
महर्षि, पर्वत, समुद्र और दिशाएँ--ये सब-के-सब शान्तस्वरूप 
मगवान्‌ शिवको नमस्कार करते थे ॥ ३९६-४०० ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्रेव गीतवादित्रकोविदाः । 
दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत और वाद्यक्की कलामें कुशळ अप्सगएँ तथा गन्धर्व 
दिव्य तालपर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भवकी 
स्तुति करते थे ॥ ४०१ ॥ 
विद्याधरा दानवाश्च गुह्यका राक्षसास्तथा । 
सवोणि चेव भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नमस्यन्ति महाराज वाडय्रनःकर्मभिविभुम्‌ ॥३०२॥ 
महाराज | विद्याधर) दानव, गुह्यक) राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मन; वाणी और क्रियाओंद्वारा मवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते थे ॥ ४०२ ॥ 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितः शवो ममाखीत्‌ त्रिद्शेश्वरः । 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितं इट्टा ममेशानं च भारत ॥४०३॥ 
सप्रजापतिशाक्रान्तं जगन्मामभ्युदेक्षत । 
ईक्षितुं च मद्दादेवं न मे शक्तिरभूत्‌ तदा ॥४०४॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े थे । भारत ! मेरे सामने 


| मह्ादेवजीको खड़ा देख प्रजापतियोंसे लेकर इन्द्रतक सारा 
| जगत्‌ मेरी ओर देखने लगा | किंतु उस समय महादेवजीको 


देखनेकी मुझमें शक्ति नहीं रह गयी थी | ४०३-४०४ ॥ 

ततो मामत्रवीदू देवः पश्य कृष्ण वदख च। 

त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ सहस्रशः ॥४०५॥ 

तब भगवान्‌ शिवने मुझसे कह्दा-“श्रीक्कष्ण | मुझे 

देखो, मुझसे वार्तालाप करो । तुमने पहले भी सैकड़ों और 

हजारों बार मेरी आराधना की दै ॥ ४०५॥ 

त्वत्समो नास्ति मे कञ्चित्‌ निषु लोकेषु वै प्रियः। ` 

शिरसा वन्दिते देवे देवी प्रीता ह्मा तदा। . 

ततोऽददमनब्रुवं स्थाणु स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरैः ॥४०६॥ 
तीनों लोकोंमें तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं 

है ।? जब मैंने मस्तक छुकाकर महादेवजीको प्रणाम किया? तब 
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देवी उमाको बढी प्रसन्नता हुई | उस समय मैंने ब्रह्मा आदि 
देवताओंद्वारा प्रदांसित भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा ।४०६। 
श्रीकष्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते शाइवत सर्वयोने 
ब्रह्माधिपं त्वासूषयो वदन्ति । 
तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥४०७॥ 
श्रीकृष्ण कहते हँ--सबके कारणभूत सनातन परमेश्वर | 
आपको नमस्कार है । ऋषि आपको ब्रह्माजीका भी अधिपति 
बताते हैं । साधु पुरुष आपको ही तप, सत्त्वगुण? रजोगुण; 
तमोगुण तथा सत्यस्वरूप कहते हैं || ४०७ ॥ 
त्वं चे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणो 5ग्निर्मचुभेवः । 
घाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः खवंतोसुखः ॥४०८॥ 
आप ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि) मनु, शिव) घाता, 
विधाता और त्वष्टा हैं । आप ही सत्र ओर मुखवाले 
परमेश्वर हैं ॥ ४०८ ॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्वया सृष्टमिदं कृत्स्नं चेलोकयं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपहीसे उत्पन्न हुए हैं । आपने 
ही स्थावर-जङ्गम प्राणियोसहित इस समस्त त्रिलोकीकी सृष्टि 
की है ॥ ४०९ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्मं 
ये वायवः सत्त तथैव चाझयः । 
ये देवसंस्थास्तवदेवताश्च 
तस्मात्‌ परं त्वासृषयो वद्न्ति ॥४१०॥ 
यहाँ जो-जो इन्द्रियाँ जो सम्पूर्ण मन? जो समस्त वायु 
और सात अग्नियाँ हैं, जो देवसमुदायके अंदर रहनेवाले 
स्तवनके योग्य देवता हैं? उन सबसे परे आपकी स्थिति दै । 
ऋषिगण आपके विषयमें ऐसा ही कहते हैं || ४१० ॥ 
चेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः। 
यज्ञोपगं च यत्‌ किचिद्‌ भगवांस्तद्खंशायम्‌ ॥४११॥ 
वेद? यज्ञ; सोम, दक्षिणा अग्नि, इविष्य तथा जो कुछ 
मी यज्ञोपयोंगी सामग्री है; वह सब आप भगवान्‌ ही हैं) इसमें 
संशय नहीं है ॥ ४११ ॥ 
इष्टं दत्तमधीतं च व्रतानि नियमाश्च ये। 
हीः कीतिः ्रीर्युतिस्तुष्टिः सिद्धिश्चैव तदपेणी ॥४१२॥ 
यज्ञ, दान) अध्ययन) ब्रत और नियम, लजा, कीर्ति) 
श्री; द्युति, तुष्टि तथा सिद्धि-ये सब आपके स्वरूपकी | प्र प्राप्ति 
करानेवाले हैं || ४१२ ॥ Ro 
१. गाईपत्य, दक्षिणारिन, आहवनीय) सम्य और छ द. गाद्या दह्विणास्नि, आहवनीय, सम्य और आवसस्य- 
ये पाँच वैदिक अझियाँ हैं । सातै छठी 
अभि दै । €; 


च 
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कामः क्रोधो भयं लोभो मदः स्तम्भो ऽथ मत्सरः 
आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव ॥४१३॥ 
भगवन्‌ ! काम) क्रोध, भयः लोभ) मद) स्तब्धता; 
मात्सय आधि और व्याधि - ये सब आके ही शरीर हैं।४१३। 
कृतिविकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम्‌ । 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः ॥४१४॥ 
क्रिया, विकारः प्रणय, प्रधानः अविनाशी बीज) मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव - ये भी आपके ही स्वरूप हैं ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्जांशुर्हिरण्मयः । 
आदिर्गणानां सवेषां भवान्‌ वे जोविताश्रयः ॥४१५॥ 
अव्यक्त; पावन, अचिन्त्य, हिरण्मय सूर्यखरूप आप 
ही समस्त गणोंके आदिकारण तथा जीबनके आश्रय हैं ।४१५। 
महानात्मा मतित्रेह्मा विश्वः शम्भुः खवस्थुवः । 
बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्‌ ख्यातिश्वेतिःस्सृतिः॥ ४१६॥ 
पर्यायवाचकैः शाब्देमंहानात्मा विभाव्यते । 
त्वां बुद्ध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति॥2१७॥ 
महान्‌, आत्मा, सति, ब्रह्मा, विश्व, शम्मुः स्वयम्भू, 
बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, संवित्‌) ख्याति; घृति और स्मृति- 
इन चोदह पयायवाची झाब्दोद्वारा आप परमात्मा दी प्रकाशित 
होते हैं । वेदसे आपका बोध प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
मोका सर्वथा नाश कर देता है | ४१६-४१७ || 
हृदयं सर्वभूतानां धेत्रशञस्त्वमृषिस्तुतः। 
सर्वतःपाणिपादस्त्वं सर्वतो 5क्षिशिरोमुखः ॥४१८॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रशंसित आउ द्वी सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें 
स्थित क्षेत्रज्ञ हैं । आपके सत्र ओर हाथ-पैर हैं सब ओर 
नेत्र; मस्तक और मुख हैं ॥ ४१८ ॥ 
सर्वतःश्रुतिमाँर्लोके सर्वमावृत्य तिष्रसि । 
फळं त्वमसि तिग्मांशोनिमेपादिघु कर्मसु ॥2१९॥ 
आपके सब ओर कान हैं और जगतूमें आप सबको व्यास 
करके स्थित हैं | जीवके आँख मीजने और खोळनेसे लेकर 
जितने कर्म हैं, उनके फळ आप ही हैं ॥ ४१९ ॥ 
त्वं वे प्रभाचिंः पुरुषः सर्वस्य हदि संश्रितः । 
अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥४२०॥ 
आप अविनाशी परमेश्वर ही सूर्यकी प्रभा और अग्निकी 
ज्वाला हैं | आप ही सबके हृदयमें आत्मारूपसे निवास करते 
हैं | अणिमा) महिमा और प्राति आदि सिद्धियॉ तथा ज्योति 
मी आप ही हैं ॥ ४२० || 
त्वयि वुद्धिर्मतिलांकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसच्वा जितेन्द्रियाः॥४२१॥ 
आपमें बोध और मननकी शक्ति विद्यमान है | जो लोग 


श्रीमहाभारते 


। "शासा । | 
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य्सय व 
क छ TT 


आपकी शरणमे आकर सर्वथा आपके भो 
च्यानपरायण) नित्य योगयुक्त) सत्यसंकल्प तथा | | 
होते है ॥ ४२१ ॥ |] 
यस्त्वां धुव वेदयते गुहाशर्य॑ 
प्रभु पुराणं पुरुषं च विग्रहम्‌ 
हिरण्सयं वुद्धिसतां परां गति 
स वुद्धिमान वुद्धिसतीत्य तिष्ठति॥;. | 
जो आपको अपनी हृदयरुहामें स्थित आत्मा, ॥ । 
पुराण-पुरुषः मूर्तिमान्‌ परब्रह्म, हिरण्मय पुरुष और. 
मार्नोकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता है, वही 
मान्‌ लौकिक बुद्धिका उल्लङ्घन करके परमात्ममाबमै 
होता है ॥ ४२२ ॥ 
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्गं त्वां च सूर्तितः। 
प्रधानविधियोगस्थस्त्यामेव विशते वुधः १ 
विद्वान्‌ पुरुष महत्तत्व/ अहङ्कार और पञ्चतन्मात्र, 
इन सात सूक्ष्म तच्बोंको जानकर आपके स्वरूपभूत इं; भो 
का बोध प्रात करके प्रमुख विधियोगका आश्रय छे आएं| 
प्रवेश करते हैं ॥ ४२३ || 
एवसुक्ते मया पार्थ भवे चार्तिविनाशने । 
चराचरं जगत्‌ सर्व सिंहनादं तदकरोत्‌ ॥४२ 
कुन्तीनन्दन | जब मैने सबकी पीड़ाका नाश करे 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति की, तब यह सम्पूर्ण चर 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ | | 
तं विप्रसंघाश्च सुरासुराम्च 
नागाः पिशाचाः पितरो दयांसि। 
रक्षोगणा भूतगणाश्ध खे 
महर्षयश्चैच तदा प्रणेमुः ॥४९५ 
ब्राह्मणौके समुदाय) देवता, अछुरः नाग) पिशा नः पि 
पक्षी, राक्षसगण) समस्त भूतगण तथा महर्षि मी उत्त का 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने लगे ॥ ४२५ ॥ 
मम मूध्धिं च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्धिनाम्‌ । 
रारायो निपतन्ति स्म वायुश्च खुखुखो वत्रौ ॥४२४ 
मेरे मस्तकपर ढेर-के-ढेर दिव्य सुगन्धित पुष्पोंकी १ 
ददने लगी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चळने लगी ॥४२४ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवी ह्यमांमां च जगद्धितः। 
शतक्रतुं चाभिवीक्ष्य खयं मामाह शाङ्करः ॥४२४ 
. जगतूके दितेप्री भगवान्‌ शङ्करने उमादेवीकी 
देखकर मेरी ओर देखा और फिर इन्द्रपर दृष्टिपात 
स्वयं मुझसे कद्दा-- ॥ ४२७ || 
विदुः कृष्ण परां भक्तिमस्मासु तत्र शत्रुहन | 


प्रि 


क्रियतामात्मनः श्रेयः प्रीतिहिं त्ववि मे परा ॥ ४२८ 
य FP क क ENB 5 


१, सर्वेशता, तृप्ति, अनादि वोध, स्वतन्त्रता, नित्य अ ण 
और अनन्त शक्ति-ये मदेश्वरके स्वरूपभूत छः अङ्ग बताये गये 


वानधमेपने ] 


पञ्चदशोऽध्यायः 
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वरुन श्रीकृष्ण | मुझमें जो तुम्हारी पराभक्ति है? उसे ब्रूहि यादवशादूंछ यानिच्छसि सुदुलंभान्‌ ॥४२९॥ 


सब लोग जानते हैं; अब तुम अपना कल्याण करो; क्योंकि 
तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है ॥ ४२८ ॥ 
बृणीष्वाष्टौ वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तव सत्तम। 


व्सत्पुरुपोमै श्रेष्ठ | यदुकुलसिंद श्रीकृष्ण ! मैं चुम्दै आठ 
वर देता हूँ । तुम जिन परम दुर्लभ वरोको पाना चाहते हो? 
उन्हें बताओ? ॥ ४२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि मेघवाइनपर्वाख्याने चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मेपदैमे मेचत्राहनपवैका आख्यानविषयक चौदहकैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य पाठके ४ 'छौक मिलाकर कुछ ४३३ शोक हैं ) 


, पञ्चदशोऽध्यायः 
शिव और पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान और उपमन्युके द्वारा महादेवजीकी महिमा 


श्रीकृष्ण उवाच 
मूध्नी निपत्य नियतस्तेजःसँनिचये ततः। 
परमं हर्षमागत्य भगवन्तमथाब्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
_ श्रीकृष्ण कहते हैं-मारत ! तदनन्तर मनको बशमें करके 
तेजोराशिमै स्थित मद्दादेबजीको मस्तक झुकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़े हर्षमै भरकर मैने उन भगवान्‌ शिवले कह्दा-॥ 
धमे इढत्वं युधि शत्रुघातं 
यशस्तथाग्र्यं परमं वळलं च। 
योगप्रियत्वं तव संनिकर्षे 
वृणे सुतानां च शातं शतानि ॥ २ ॥ 
“धर्म दृढ़तापूर्वक स्थिति) युद्धमें शत्रुआंका संहार करने: 
की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल) योगबल सबका प्रिय 
होना, आपका सांनिध्य तथा दस हजार पुत्र--ये ही आठ 
वर में माँग रहा हूँ? ॥ २॥ 
एवमस्त्विति तद्वाक्यं मयोक्तः प्राह शङ्करः । 
ततो मां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी ॥ ३ ॥ 
उवाचोमा प्रणिहिता शहबीणी तपसां निधिः। 
दत्तो भगवता पुत्रः खास्वो नाम तवानघ ॥ ४ ॥ 
मेरे इस प्रकार कदनेपर भगवान्‌ शङ्करने कहा? “एवमस्तु- 
ऐसा ही हो । तव सत्रका धारण-पोषण करनेवाळी सर्वपावनी 
तपोनिधि रुद्रपत्नी जगदम्बा उमादेवी एकाग्रचित्त होकर बोर्ली- 
“निष्पाप श्यामसुन्दर ! भगवानूने तुम्हे साम्प्र नामक पुत्र 
दिया है ॥ ३-४ ॥ 
मत्तोऽप्यष्टौ वरानिष्टान्‌ गृहाण स्वं ददामि ते । 
प्रणस्य शिरखा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५ ॥ 
अब मुझसे भी अभीष्ट आठ वर माँग लो । मैं तुम्हे 
थे वर प्रदान करती हुँ ।? पाण्डुनन्दन ! तम मैंने जगदम्त्राके 
चरम सिरते प्रणाम करके उनसे कह्दा-॥ ५ ॥ 
द्विजेष्वकोपं पिदृतः प्रखादं 
शातं खुतानांऽपरमं च भोगम्‌ । 
कुले प्रीति मातृतश्च प्रसाद 
शामप्राप्ति प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


“ब्राह्मणोपर कभी मेरे मनमें क्रोध न हो । मेरे पिता मुझ- 
पर प्रसन्न रहें | मुझे सैकड़ों पुत्र प्राप्त हों | उत्तम भोग सदा 


उपलब्ध रहें । हमारे कुलमें प्रसन्नता बनी रहे । मेरी माता 
भी प्रसन्न रहें । मुझे शान्ति मिले और प्रत्येक कार्यमें कुशलता 


प्राप्त हो--ये आठ वर और मागता हूँ? ॥ ६ ॥ 
उमोवाच 
भविष्यत्यमरप्रभाव 
नाहं सूषा जातु वदे कदाचित्‌ । 
भार्यासहस्राणि च षोडशैव 
तासु प्रियत्वं च तथाक्षयं च ॥ ७ ॥ 
प्रीति चाग्र्यां बान्धवानां सकाशाद्‌ 
ददामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च । 
भोक्ष्यन्ते वे सप्तति वै रातानि 
ग्रहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवती उमाने कहा--अमरोके समान प्रभावशाली 
श्रीकृष्ण ! ऐसा दी होगा । में कभी झुठ नहीं बोलती हूँ । 
तुम्हें सोलह हजार रानियाँ होंगी | उनका तुम्हारे प्रति प्रेम 
रहेगा । तुम्हें अक्षय धनवान्यकी प्राप्ति होगी । बन्धु-बन्धर्वो- 
की ओरसे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी । में तुम्हारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रहनेका वर देती हूँ और ठम्हारे घरमे प्रति- 
दिन सात हजार अतिथि भोजन करेंगे# || ७-८ ॥ 


प्च 


# यहाँ श्रीकृष्णके माँगे हुए आठ वरोंको एवं “भविष्यति? 
इस वाक्यकें द्वारा देनेके पश्चात्‌ पार्वतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
और देती दै । इनमें 'अमरप्रभाव' इस सम्बोधनके द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान ही पहला वरदान सूचित किया गया है । “मैं कमी 
झूठ नहीं बोलती” इस कथनके द्वारा “तुम भी कभी झूठ नहीं 
बोळोगे? यह दूसरा वर सूचित होता दै । सोलह हजारके प्राप्त होने- 
का वर तीसरा है । उनका प्रिय होना चौथा वर है । अक्षय धन- 
चान्यकी प्राप्ति पाँचवाँ वर है । बान्धवोंकी प्रीति छठा, शरीरकी 
कमनीयता सातवाँ और सात हजार अतिथियोंका भोजन . आठवां 
वर दै । इससे पहले जो सोलह और आठ वरके प्राप्त होनेकी बात 
कही गयी थी, उसकी सङ्गति लग जाती है । 


|) मात मम म र रा 


५५०६ 


कामः क्रोधो भय लोभो मदः स्तम्भो ऽथ मत्सरः 
आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव ॥४१३॥ 
भगवन्‌ ! काम) क्रोध, भय, लोभ) मद) स्तब्धता? 
मात्सर्य, आधि और ब्याधि-ये सत्र आपके ही शरीर हैं।४१३। 
कतिविंकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम्‌ । 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः ॥४१४॥ 
क्रिया, विकार) प्रणय; प्रधान, अविनाशी बीज) मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव -ये मी आपके ही स्वरूप हैं॥ 
अच्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशुर्हिरण्मयः । 
आदिर्णणानां सवेषां भवान्‌ वे जोविताश्रयः ॥४१५॥ 
अव्यक्त, पावन; अचिन्त्य, हिरण्मय सूर्यस्वरूप आप 
ही समस्त गणोके आदिकारण तथा जीवनके आश्रय हैं ।४१५। 
महानात्मा मतित्रेह्मा विश्वः शास्भुः स्वयम्भुवः । 
बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्‌ ख्यातिष्वरतिःस्टृतिः। ४१६) 
परयोयवाचकेः शब्देमंहानात्मा विभाव्यते । 
त्वां बुद्ध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति॥३१७॥ 
महान्‌, आत्मा, मतिः ब्रह्मा, विश्व) शम्भुः म्वयम्भू; 
बुद्धि; प्रज्ञाः उपलब्धि; संवित्‌) ख्याति घृति और स्मृति- 
इन चौदह पर्यायवाची झब्दोंद्वारा आप परमात्मा ही प्रकाशित 
होते हैं | वेदसे आपका बोध प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
मोइका सर्वया नाश कर देता है ॥ ४१६-४१७ ॥ 
हृदयं सर्वभूतानां श्षेत्रज्ञस्त्वस्ृषिस्तुतः। 
सर्वतःपाणिपादस्त्वं स्वेता ऽक्षिशिरोमुखः ॥2१८॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रशंसित आग ही सम्पूर्ण भूतोके दृदयमे 
स्थित क्षेत्रज्ञ हैं | आपके सत्र ओर हाथ-पैर हैं । सत्र ओर 
नेत्र; मस्तक और मुख हैं ॥ ४१८ ॥ 
सर्वतःश्रुतिमाँदलोके सबेमाब्रृत्य तिष्टसि । 
फळं त्वमसि तिम्मांशोनिमेषादिणु कम॑छु ॥2१९॥ 
आपके सव ओर कान हैं और जगतूमें आप सबको व्यास 
करके स्थित हैं | जीवके आँख मीजने और खोळनेसे लेकर 
जितने कर्म है उनके फळ आप ही दै ॥ ४१९ || 
त्वं वै प्रभाचिः पुरुषः खरस्य हृदि संश्रितः 
अणिमा महिमा प्रातिरीदानो ज्योतिरव्ययः ॥४२०॥ 


आप अविनाशी परमेश्वर ही सूर्यकी प्रमा और अग्निकी 
ज्वाळा हैं । आप दी सबके द्वृदयमें आत्मारूपसे निवास करते 
हैं | अणिमा, महिमा और प्राति आदि सिद्धियाँ तथा ज्योति 
मी आप ही हैं ॥ ४२० || 
त्वयि बुद्धिर्मतिलोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च खत्यसत्त्वा जितेन्द्रियाः॥४२१॥ 
आपर्मे बोध और मननकी शक्ति विद्यमान है । जो लोग 


जल 


श्रीमहाभारते 


८ अडशासत्रप 


आपकी शरणमै आकर सर्वथा आपके पके भभ पा |< 
घ्यानपरायण) नित्य योगयुक्त) i 
होते हैं ॥ ४२१ ॥ 
यस्त्वां धुवं वेदयते शुहाशयं 
प्रभु पुराणं पुरुषं च विश्रहम्‌। 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति | 
स वुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति। शि | 
जो आपको त अपनी हृदययुद्दामें स्थित आत्मा, i 
पुराण-पुरुष) मूर्तिमान्‌ परब्रह्म, हिरण्मय पुरुष और बु | 
मार्नोकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता है, वही हु; 
मात्‌ लौकिक बुद्धिका उलङ्घन करके परमात्मभावमें प्रात, | 
होता है ॥ ४२२ ॥ | 
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्गं त्वां च मूर्तितः। 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेच विशते बुधः ॥४५७ 
विद्वान्‌ पुरुष महत्तच्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा-: 
इन सात सूक्ष्म तत्त्वोको जानकर आपके स्वरूपभूत छं; अहे 
का बोध प्राप्त करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ळे आफैँ 
प्रवेश करते हैं || ४२३ |! | 
एवसुक्ते मया पार्थ भवे चार्तिविनाशने। 
चराचरं जगत्‌ सर्व सिंहनादं तदाकरोत्‌ ॥४२। 
कुन्तीनन्दन ! जब मैंने सबकी पीडाका नाश करेवा 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति की, तत्र यह सम्पूर्ण चरा, 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ || । 
तं विप्रसंघाश्च झुराछुराश्य 
नागाः पिशाचाः पितरो दयांखि। 
रक्षोगणा सूतगणाञ्च सवें 
महर्षयश्चैव तदा प्रणेसुः ॥४९५ 
ब्राह्मणाके समुदाय) देवता, असुर, नाग, पिशा च! पिती! 
पक्षी, राक्षसगण; समस्त भूतगण तथा महर्षि मी उस सम 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने लगे ॥ ४२५ ॥ 
मम सूझि च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्धिनाम्‌ । 
राशयो निपतन्ति स्म वायुश्च सुखुखो ववौ ॥४९४ 
मेरे मस्तकपर देर-के-ढेर दिव्य सुगन्धित पुष्पोंकी १ 
होने लगी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चलने लगी ॥४२६ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवीं छामां मां च जगद्धितः। 
शतक्रतुं चाभिवीक्ष्य खयं मामाह शाङ्करः ॥४२९ 
जगतूके हितैप्री भगवान्‌ शङ्करने उमादेवीकी १ 
देखकर मेरी ओर देखा और फिर इन्द्रपर दृष्टिपात % 
स्वयं मुझसे कहा-- ॥ ४२७ ॥ 
विदुः कृष्ण परां भक्तिमस्मासु तच शात्रुहन्‌ | 


सत्यसंकल्प तथा निकै 


| 


क्रियतामात्मनः श्रेयः प्रीतिहिं त्वयि मे परा क्रियतामात्मनः शेयः प्रीतिरदि त्वयि मे परा ॥४४- 


१, सर्वशता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता) नित्य अछुप र 
और अनन्त शक्ति--ये महेश्वरके खरूपभूत छः अङ्ग बतागे 


वानधमैपवे ] 


Ran 
TTS ISIS उ 


पञ्चद्श्यो ऽध्यायः 
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“शत्रुहन्‌ श्रीकृष्ण | मुझमें जो तुम्हारी पराभक्ति दै, उसे ब्रूहि याद्वशादळ यानिच्छसि सुदुर्छभान्‌ ॥३२९॥ 


सब लोग जानते हे, अब तुम अपना कल्याण करो; क्योंकि 
तुम्हारे ऊपर गेरा विशेष प्रेम है ॥ ४२८ ॥ 
बृणीष्वाए्टौँ वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तच सत्तम। 


ह 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्व 


“सत्पुरुषरोमे श्रेष्ठ | यदुकुलसिंद श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हे आठ 
बर देता हूँ । तुम जिन परम दुर्लभ वराको पाना चाहते दो 
उन्हें बताओ? ॥ ४२९ ॥ 


णि दानधर्मपर्वणि मेघवाइनपर्वाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपदमे भचत्राहनपर्दका आख्यानविषयक चौदहकैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य पाठके ४ होक मिलाकर कुल ४३३ 'होक हैं ) 


पञ्चदशोऽध्यायः 


शिव और पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान और 


श्रीकृष्ण उवाच 
मूध्नी निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः । 
परमं हर्षमागत्य भगवन्तसथाब्र॒ुवम्‌ ॥ १ ॥ 
_ श्रीकृष्ण कहते है-भारत ! तदनन्तर मनको वशमें करके 
तेजोराशिमें स्थित मद्दादेवजीको मस्तक झुकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़े दर्षमै भरकर मैने उन भगवान्‌ शिवसे कहा-॥ 
धर्म इढ़त्वं युधि शत्रुघातं 
यशास्तथाश्र्यं परमं वलं च। 
योगप्रियत्वं तव खंनिकर्ष 
वृणे छुतानां च शतं शतानि॥ २ ॥ 
“वर्ममें दृढ़तापूर्वक स्थिति) युद्धमें शत्रुओका संहार करने: 
की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल) योगबल, सबका प्रिय 
होना, आपका सानिध्य तथा दस हजार पुत्र--ये ही आठ 
वर में माँग रहा हूँ? ॥ २ ॥ 
एवमस्त्विति तद्वाक्यं मयोक्तः प्राह शङ्करः । 
ततो मां जगतो माता धारिणी सर्वेणावनी ॥ ३ ॥ 
उवाचोमा प्रणिहिता शत्रीणी तपसां निधिः । 
दत्तो भगवता पुत्रः साम्बो लाम तवानघ ॥ ४ ॥ 
मेरे इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ शङ्करने कहा? “एवमस्तु- 
ऐसा ही हो |? तब सबका धारण-पोषण करनेवाली सर्वपावनी 
तपोनिधि रुद्रपत्नी जगदम्बा उमादेवी एकाग्रचित्त होकर बोलीं- 
“निष्पाप श्यामसुन्दर ! भगवानले तुम्हें साम्त्र नामक पुत्र 
दिया है ॥ ३-४ ॥ 
मत्तोऽप्यप्रौ वरानिष्टान्‌ शृहाण स्वं ददासि ते । 
प्रणम्य शिरखा सा च मयोक्तापाण्डुनन्दन ॥ ५ ॥ 
“अब मुझसे भी अभीष्ट आठ बर माँग लो । मैं तुम्हे 
वे बर प्रदान करती हूँ ।? पाण्डुनन्दन ! तब मैंने जगदम्बाके 
चरणमै तिर प्रणाम करके उनसे कद्दा-॥ ५॥ | 
द्विजेष्वकोपं पिदृतः प्रसाद 
शतं खुतानां:परमं च भोगम्‌। 
कुले प्रीति मात्तश्र प्रसादं 
द्वामप्राप्ति प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


दिन सात हजार अतिथि भोजन करेंगे# ॥ ७-८ ॥ 
न= 


उपमन्युके द्वारा महादेवजीकी महिमा 
धआह्मर्णोपर कभी मेरे मनमें क्रोध न हो । मेरे पिता मुझ- 
पर प्रसन्न रहें । मुझे सैकड़ों पुत्र प्राप्त हौँ | उत्तम प्रसन्न रहे । मुझे सेकड़ पुत्र प्रास दौ । उत्तम मोग सदा 


उपलब्ध रहै । हमारे कुलमें प्रसन्नता बनी रहे । मेरी माता 


भी प्रसन्न रहें । मुझे शान्ति मिळे और प्रत्येक कार्यमें कुशलता 


प्राप्त दो--ये आठ वर और माँगता हूँ? ॥ ६ ॥ 


उमोवाच 
भविष्यत्यमरप्रभाव 
नाहं सूषा जातु वदे कदाचित्‌ । 
भार्यासहस्राणि च षोडशैव 
ताखु प्रियत्वं च तथाक्षयं च ॥ ७ ॥ 
प्रीति चाग्र्यां बान्धवानां सकाशादू 
ददामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च । 
भोक्ष्यन्ते वै सप्तति वै शतानि 
गुहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवती उमाने कहा--अमरोके समान प्रभावशाली 
श्रीकृष्ण | ऐसा दी होगा । मैं कमी झूठ नहीं बोलती हूँ । 
तुम्हें सोलह हजार रानियाँ होंगी । उनका तुम्हारे प्रति प्रेम 
रहेगा | तुम्हें अक्षय धनवान्यकी प्रासि होगी । बन्धु-बान्ध्वों- 
की ओरसे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी । मैं तुम्हारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रहनेका वर देती हूँ और ठम्हारे घरमै प्रति- 


एच 


# यहाँ श्रीकृष्णके माँगे हुए आठ वरोंको एवं “भविष्यति? 
इस वाक्यके द्वारा देनेके पश्चात्‌ पार्वतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
और देती दें । इनमें “अमरप्रभाव' इस सम्बोधनके द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान ही पहला वरदान सूचित किया गया हे । “मैं कभी 
झूठ नहीं बोलती” शस कथनके द्वारा “तुम भी कभी झूठ नहीं 
बोलोगे? यह दूसरा बर सूचित होता है । सोलह हजारके प्राप्त होने- 
का बर तीसरा दै । उनका प्रिय होना चौथा वर है । अक्षय धन- 
चान्यकी प्राप्ति पाँचवाँ वर है । बान्धवोंकी प्रीति छठा, शरीरकी 
कमनीयता सातवाँ और सात हजार अतिथियोंका भोजन आठवा 
वर है । इससे पहळे जो सोलह और आठ बरके प्राप्त ददोनेकी बात 
कही गयी थी, उसकी सङ्गति लग जाती हे 


५५०्ट 


वासुदेव उवाच 

एवं दत्त्वा वरान्‌ देवो मम देवी च भारत । 
अन्तर्हितः क्षणे तस्मिन्‌ सगणो भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-भरतनन्दन ! भीम- 
सेनके बड़े भैया ! इस प्रकार महादेवजी तथा देवी पार्वती 
मुझे बरदान देकर अपने गर्णोंके साथ उसी क्षण अन्तर्धान 
हो गये ॥ ९ ॥ 
एतदत्पद्सुत॑ पूर्वं ब्राह्मणायातितेजसे। 
उपमन्यवे मया कृत्स्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम । 
नमस्कृत्वा तु स प्राह देवदेवाय सुव्रत ॥ १०॥ 


श्रीमहाभारते 


i 


[ "अशात, 
तेजस्वी ब्राह्मण _ भा खो बलाथा था। ये |. 


का पालन करनेवाले नरेश ! उपमन्युने देवाधिदेव इ," 
को. नमस्कार करके इस प्रकार कहा ॥ १० || 
उपमन्युरुवाच | 

नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शवैसमा गत्तिः। | 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे |, 
उपमन्यु बोले-मढादेवजीके समान कोई देवता, 


है । महादेवजीके समान कोई गति नहीं है । दानमे येने तात कोई गति नही है। शान लि | 


समानता करनेवाला कोई नहीं है . समानता काेंबाढा काग नहीं हैं तथा सड सत | 


च नई बीर नहीं है 
नृपश्रेष्ठ ! यह अत्यन्त अद्भुत वृत्तान्त मैंने पहले महा- शङ्करके समान दूसरा कोई वीर नहीं है ॥ ११॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ | 

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्देके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें मेघवाहन ( इन्द्ररूपचारी महादेव )की | 
महिमाके प्रतिपादक पर्वकी कथामें पंद्रइवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५॥ | 

षोडशोऽध्यायः 
उपमन्यु-श्रीकृष्ण-संत्राद--महात्मा तण्डिद्वारा की गयी महादेवजीकी 
८ 
स्तुति, प्राथना और उसका फल 


उपसन्युरुवाच 
ऋषिरासीत्‌ कृते तात तण्डिरित्येव विश्रुतः । 
द्शावषेसहस्जाणि तेन देवः समाधिना ॥ १ ॥ 
आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन तस्योदर्कं निशामय । 
स इष्टवान्‌ महादेवमस्तौषी्च स्तवैर्विभुम्‌ ॥ २ ॥ 
उपमन्यु कहते हैं--तात ! सत्ययुगर्मे तण्डि नामसे 
विख्यात एक ऋषि थे, जिन्होंने भक्तिमावसे घ्यानके द्वारा 
दस हजार वर्षोतक महादेवजीकी आराधना की यी | उन्हें जो फल 
ग्राप्त हुआ था; उसे बता रहा हूँ, सुनिये । उन्होंने महा- 
देवजीका दर्शन किया और स्तोत्रोद्वारा उन प्रभुकी स्तुति की ॥ 
इति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमव्ययम्‌ । 
चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह सुविस्मितः ॥ ३ ॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्य़ामें संलग्न होकर अविनाशी 
परमात्मा महामना शिवका चिन्तन करके अत्यन्त विस्मित हो 
इस प्रकार कदा था--॥ ३॥ 
यं पठन्ति सदा सांख्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः । 
परं प्रधानं पुरुषमधिष्टातारमीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्पत्तौ च विनारो च कारणं यं विदुवुंचाः । 
` देवाछुरमुनीनां च परं यस्मान्न विद्यते॥ ५ ॥ 
अजं तमहमीशानमनादिनिधनं प्रभुम्‌। 
अत्यन्तसुखिनं देवमनघं शरणं व्रजे ॥ ६॥ 
“सांख्यशासत्रके विद्वान्‌ पर) प्रधान, पुरुष; अधिष्ठाता और 
ईश्वर कहकर सदा जिनका गुणगान करते हैं, योगीजन जिनके 
चिन्तनर्मे लगे रहते हैं? विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें जंगतूकी उत्पत्ति 


और विनाशका कारण समझते है, देवताओं, असुरो बै 
युनियोमें भी जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, उन अगम 
अनादि, अनन्तः अनघ और अत्यन्त सुखी, प्रभावशा 
ईश्वर महादेवजीकी मैं शरण लेता हूँ? ॥ ४-६ ॥ 
एवं ब्रु्न्नेव तदा ददश तपसां निधिम्‌। 
तमव्ययमनोपस्यमचिन्त्यं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ ५। 
निष्कलं सकल ब्रह्म निर्गुणं गुणगोचरम्‌। ` 
योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षसंज्ञितम्‌ ॥ ८। 
इतना कहते ही तण्डिने उन तपोनिधि, अविकाऐ 
अनुपम) अचिन्त्य) शाश्वत, धुव, निष्कल सकल) नि 
एवं सगुण ब्रहका दर्शन प्राप्त किया, जो योगियोंके परम 
नन्द, अविनाशी एवं मोक्षस्वरूप हैं || ७-८ ॥ 
मनोरिन्द्राग्निमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌ 
अग्राह्ममचळं शुद्धं चुद्धिश्राह्मं मनोमयम्‌ ॥ ९। 
वे ही मनु, इन्द्र, अग्नि, मरुद्गवण) सम्पूर्ण विश्व प 
ब्रह्माजीकी मी गति हैं । मन और इन्द्रियोंके द्वारा उन 
ग्रहण नहीं हो सकता । वे अग्राह्य, अचळ, शुद्ध) बुद्धिके ४ 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय हैं ॥ ९ ॥ 
दुर्विशेयमखंख्येयं दुष्प्रापमक्ृतात्मभिः । 
योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥ १० 
उनका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन दै । वे अप्रमेय है 
जिन्होंने अपने अन्तःकरणको पवित्र एबं वशीयूत नहीं कि 
दै, उनके लिये वे सर्वथा दुर्लभ हैं । वे ही सम्पूर्ण जग 
कारण हैं । अनमय अन्धकारते अत्यन्त परे हैं ॥१० ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


यः प्राणवन्तमात्मानं ज्योतिर्जीवस्थितं मनः । 
तं देवं दर्शनाकाह्ली बहन वर्षगणानुषिः ॥ ११॥ 
तपस्युग्रे स्थितो भूत्वा दृष्टा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ॥ 
जो देवता अपनेको प्राणवान्‌--जीवम्वरूप बनाकर 
उसमें मनोमय ज्योति बनकर स्थित हुए थे, उन्हींके दर्शनकी 
अभिलाषासे तण्डि मुनि बहुत वर्षोतक उग्र तपश्यामें लगे 
रहे । जब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तब उन मुनीश्वरने 
जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११३॥ 
तण्डिरुवाच 
पवित्राणां पवित्रस्त्वं गतिर्गतिमतां चर ॥ १२ ॥ 
अत्युग्रं तेजसां तेजस्तपसां परमं तपः। 
तण्डिने कहा- सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर | आप पित्रोमें भी 
परम पवित्र तथा गतिशील प्राणिर्योकी उत्तम गति हैं। 
तेजॉम अत्यन्त उग्र तेज और तपस्याओंमें उत्कृष्ट तप हैं॥ 
विश्वावसुहिरण्याक्षपुरुहतनमस्कृत ॥ १३॥ 
भूरिकल्याणद विभो परं सत्यं नमोऽस्तु ते । 
गन्धर्वराज विश्वावसु, दैत्यराज हिरण्याक्ष और देवराज 
इन्द्र मी आपकी वन्दना करते हैं । सबको महान्‌ कल्याण 
प्रदान करनेवाले प्रभो | आप परम सत्य हैं| आपको 
नमस्कार है ॥ १३३ ॥ 
जातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो ॥ १४॥ 
निर्वाणद सहस्रांशो नमस्तेऽस्तु खुखाश्चय । 
बिमो | जो जन्म-मरणमे भयभीत हो संमार-बन्धनसे 
मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करते है, उन यतियोंको निर्वाण 
(मोक्ष ) प्रदान करनेवाठे आप ही हैं । आप ही सहखों 
` किरणोंबाळे सूर्य होकर तप रहे हैं। सुखके आश्रयरूप 
| महेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ १४३ ॥ 
` ब्रह्मा शातक्रतुर्विष्णुर्विदवेदेआ महर्पयः ॥ १५ ॥ 
न विदुस्त्वां तु तत्त्वेन कुतो वेत्स्यामहे वयम्‌ । 
त्वत्तः प्रचतंते सर्वे त्वयि सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 
। ब्रह्मा) विष्णु, इन्द्र, बिश्वेदेव तथा महर्षि भी आपको 
| यथार्थरूपसे नहीं जानते हैं | फिर हम केसे जान सकते 
हैं। आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा आपमें ही यह सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ १५-१६ ॥ 
| कालाख्यः पुरुषाख्यश्च व्रझाख्यञ्च त्वमेच हि । 
| तनवस्ते स्मृतास्तिस्नः पुराणज्ञैः सुरपिंभिः ॥ १७ ॥ 
| काळ, पुरुष और ब्रह्म-इन तीन नामोंद्रारा आप 
| ही प्रतिपादित होते हैं । पुराणवेत्त देवर्षियोने आपके ये 
। तीन रूप बताये हैं ॥ १७ ॥ 
| अघिपोरुषमध्यात्ममधिभूताधिदेचतम्‌ । 
अधिलोकाधिविश्ञानमधियश्स्त्वमेच हि ॥ १८॥ 
| अधिपौरुष) अध्यात्म, अधिभूतः अधिदेवत, अधिलोक” 
| अधिविज्ञान और अधियज्ञ आप ही हैं ॥ १८ ॥ 


| 
| 
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षोडशोऽध्यायः 


त्वां विदित्वात्मदेहस्थं दुर्विदं दैवतैरपि । 

बिद्वांसो यान्ति निर्मुक्ताः परं भावमनामयम्‌ ॥ १९ ॥ 
आप देवताओंके लिये भी दुर्जय हैं । विद्वान्‌ पुरुष 

आपको अपने ही शारीरमें स्थित अन्तर्यामी आत्माके 

रूपमै जानकर संसार-वन्धनसे मुक्त हो रोग-शोकसे रहित 

परमभावको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 

अनिच्छतस्तव विभो जन्ममृत्युरनेकतः । 

द्वारं तु खर्गमोक्षाणामाक्षेप्ता त्वं ददासि च ॥ २०॥ 
प्रभो | यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 

करना न चाहें तो उसके बारंबार जन्म और मृत्यु होते 

रहते हैं | आप ही स्वर्ग और मोक्षके द्वार हैं। आप ही 

उनकी प्राप्तिमें बात्रा डालनेवाळे हैं तथा आप ही ये दोनों 

वस्तुएँ: प्रदान करते हैं ॥ २० ॥ 

त्वं वै स्वयञ्च मोक्षश्च कामः क्रोधस्त्वमेव च । 

सत्त्व रजस्तमञ्चेव अधश्चोध्वं त्वमेव हि ॥ २१ ॥ 
आप ही स्वर्ग और मोक्ष हैं । आप ही काम और क्रोध 

हैं तथा आप ही सत्त्व, रज, तम, अधोळोक और ऊर्ध्वलोक हैं ॥ 

ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कन्देन्द्रौ सविता यमः । 

घरुणेन्दू मनुर्धाता विधाता त्वं धनेइवरः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, इन्द्र) सूर्य, यम, वरुण, 

चन्द्रमा, मनु, घाता, विधाता और घनाध्यक्ष कुबेर भी 

आप ही हैं॥ २२ ॥ 

भूवौयुः सलिलाग्निश्च खं वाग्बुद्धिः स्थितिमेतिः:। 

कर्म सत्यानृते चोमे त्वमेवास्ति च नास्ति च ॥ २३॥ 
पृथ्वी, वायु, जल अग्नि, आकाश) वाणी, बुद्धि, 

स्थिति, मति, कर्म, सत्य) असत्य तथा अस्ति और नास्ति भी 

आप ही हैं॥ २३॥ 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ प्रकृतिभ्यः परं धुवम्‌ । 

विश्वाविश्वपरो भावश्रिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि ॥ २४॥ 
आप ही इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके विषय हैं | आप ही 

प्रकृतिसे परे निश्चल एवं अविनाशी तत्त्व हैं | आप ही विश्व 

और अविश्व--दोनोंसे परे विलक्षण भाव हैं तथा आप ही 

चिन्त्य और अचिन्त्य हैं ॥ २४॥ 

यच्चैतत्‌ परमं ब्रह्म यञ्च तत्‌ परमं पदम्‌ । 

या गतिः सां ख्ययोगानां स भवान्‌ नात्र संशयः॥ २५ ॥ 
जो यह परम ब्रह्म है, जो वह परमपद हे तथा जो 

सांख्यवेत्ताओ और योगियोंकी गति दै, वह आप ही हैं- 

इसमें संशय नहीं है ॥ २५ ॥ 

नूनमद्य कृताथोः स्म नूनं पराप्ताः सतां गतिम्‌ । 


यां गति प्रार्थयन्तीह श्ञाननिर्मळबुद्धयः ॥ २६ ॥ 
ज्ञानसे निर्मळ बुद्धिवाले ज्ञानी पुरुष यहाँ जिस गतिको 


TET > 
A ७ ७७५ ७४४४शशलशरशशशरशरशश शिश शश 


क्क 


प्रास्त करना चाहते हैं, सत्पुरुषौकी उसी गतिको निश्चित 
रूपसे हम प्राप्त हो गये हँ; अतः आज इम निश्चय ही 
कृतार्थ हो गये ॥ २६ ॥ 
अहो सूढाः स्स सुचिरमिमं कालमचेतसा । 
यन्न विज्ञः परं देवं शाश्वतं यं विदुर्बुधाः ॥ २७ ॥ 
अहो; हम अज्ञानवश इतने दीर्घकालतक मोहमें पड़े 
रहे हैं, क्योकि जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं? उन्हीं सनातन 
परमदेवको इम अबतक नहीं जान सके थे॥ २७॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वद्वक्तिजेन्मभिमंया । 
भक्तानुग्रहकूद्‌ देवो यं ज्ञात्वास्ृतमञ्लुते ॥ २८ ॥ 
अब अनेक जर्न्सेकि प्रयत्नसे मैंने यह साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति प्राप्त की है । आप ही भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले 
महान्‌ देवता हैं, जिन्हें जानकर ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ २८ ॥ 
देवाखुरसुनीनां तु यञ्च गुद्यो सनातनम्‌ । 
गुहायां निहितं ब्रह्म दुविक्षेयं सुनेरपि ॥ २९ ॥ 
स पष भगवान्‌ देवः सचेत्‌ सवेतोसुखः । 
सर्वात्मा सर्वदशी च खवंगः सवेवेदिता ॥ ३० ॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवताओं) असुरों और सुनियोंके लिये 
मी गुह्य दै, जो हृदयगुददमें स्थित रहकर मननशील मुनिके लिये 
भी दुविश्ञेय बने हुए हैं; ब्दी ये भगवान्‌ हैं। ये ही सबकी 
सृष्टि करनेवाले देवता हैं | इनके सब ओर मुख हैं। ये 
सर्वात्मा, सर्वदर्शी सर्वव्यापी और सववज्ञ हैं ॥ २९-३० ॥ 
देहकद्‌ देहभ्रद्‌ देही देहमुगदेहिनां गतिः । 
प्राणकृत्‌ प्राणभृत्‌ आणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१ ॥ 
आप इारीरके निर्माता और दारीरघारी हँ, इसीलिये 
देही कहलाते हैं । देइके मोक्ता और देहधारियोकी परम गति 
हैं । आप ही प्राणोंके उत्पादक; प्राणघारीः प्राणी, प्राणदाता 
तथा प्राणियोंकी गति हैं ॥ ३१ ॥ 
अध्यात्मगतिरिष्टानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
अपुनर्भवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
ध्यान करनेवाले प्रियमक्तोंकी जो अध्यात्मगति हैं 
तया पुनर्जन्मकी इच्छा न रखनेवाले आत्मज्ञानी पुरुषोंकी जो 
गति बतायी गयी दै, वह ये ईश्वर ही हैं ॥ ३२ ॥ 
अर्यं च सर्वभूतानां शुभाशुभगतिप्रदः । 
अयं च जन्ममरणे विदध्यात्‌ सर्वजन्तुषु ॥ ३३ ॥ 
ये ही समस्त प्राणिवरोंको छुम और अद्युम गति प्रदान 
करनेवाले हैं । ये ही समस्त प्राणियोंको जन्म और मृत्यु 
प्रदान करते हैं ॥ ३३ ॥ 
अयं संसिद्धिकामानां या गतिः खो ऽयमीश्वरः। 
भूराद्यान्‌ सबेभुवनालुत्पाद्य सदिवौकसः । 
दुधाति देवस्तनुभिरष्टाभियाँ बिभर्ति च ॥ ३४ ॥ 
संसिद्धि ( मुक्ति ) की इच्छा रखनेबाळे पुरुधोक्री जो 
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परम गति दै, वह ये ईश्वर ही हैं । देवताओसहित ह । हि 
समस्त लोकको उत्पन्न करके ये महादेव ही ( पृथ्वी, भा ; 
वायु) अग्नि, आकाश; सूर्य, चन्द्र, यजमान--इन शी | ` 
आठ मूर्तियोंद्वारा उनका धारण और पोषण करते हैं N | 
अतः प्रवर्तते सर्वमस्मिन्‌ सर्वे प्रतिष्ठितम।  ; 
अस्सिञ्च प्रलयं याति अयमेकः सनातनः ॥ ३, | 
इन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती है और इन्ही थे 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है और इन्‍्हींमें सबका ल्य होता है। ३, 
एक सनातन पुरुष हैं ॥ ३५ ॥ | 
अयं स सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्‌। 
अपवर्गश्च सुक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाले सतपुरुषोके लिये तके; 
सत्यलोक हैं । ये ही मुक्त पुरुषोंके अपवर्ग ( मोक्ष) ३, 
आत्मज्ञानियोके कैवल्य हैं ॥ ३६ ॥ | 
अयं ब्रह्मादिभिः सिद्धैशुहायां गोपितः प्रभु। | 
देवाछुरमचुष्याणामप्रकाशो भवेदिति ॥ ३३. 
देवता, असुर और मनुरष्योको इनका पता न ठगने फ़ 
मानो इसीलिये ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरुषोंने इन परमेक्ष 
अपनी ह्ृदयगुफामें छिपा रखा है ॥ ३७ ॥ | 
तं त्वां देवाखुरनरास्तत्वेन न विदुर्भवम्‌। 
मोहिताः खल्वनेनेच हृदिस्थेनाप्रकाशिना ॥ ३ 
हृदयमन्दिरमें गूढ़भावसे रहकर प्रकाशित न हेते 
इन परमात्मदेवने सबको अपनी मायासे मोहित कर? 
है । इसीलिये देवता, असुर और मनुष्य आप महक 
यथार्थ रूपसे नहीं जान पाते हैं ॥ ३८ ॥ 
थे चेन प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः। 
तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं दर्शयत्येष हृच्छयः ॥ र 
जो लोग मक्तियोगसे भावित होकर उन पर 
शरण लेते हैं, उन्दींको यह हृदय मन्दिरमे शयन कणे 
भगवान्‌ स्वयं अपना दर्शन देते हैं ॥ ३९ ॥ 
यं ज्ञात्वा न पुनर्जन्म मरणं चापि विद्यते । 
यं चिदित्वा परं वेद्यं वेदितव्यं न विद्यते ॥ ४ 
यं लब्ध्वा परमं लाभं नाधिकं मन्यते वुधः | 
याँ सृक्ष्मा परमां प्राप्ति गच्छन्नव्ययमक्षयम्‌॥ ¢ 
यं सांख्या गुणतत्त्वक्षाः सांख्यशास्त्रविदा रदाः | 
सृक्ष्मश्ञानतराः सक्ष्मं क्षात्वा मुच्यन्ति बन्धनेः ॥ ४ 
यं च वेदविदो वेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठितम | , 
प्राणायामपरा नित्यं यं विशन्ति जपन्ति च ॥ 4 
ऑँकाररथमारुह्य ते विशान्ति महेश्वरम्‌। 
अयं स देवयानानामादित्यो द्वारमुच्यते ॥ 
जिन्हें जान लेनेपर फिर जन्म और मरणका 
रइ जाता है तथा जिनका ज्ञान प्राप्त दो जानेपर फिर 
किसी उत्कृष्ठ शेय तरबका जानना शेष नहीं रहता “ 
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प्त कर लेनेपर विद्वान्‌ पुरुष बड़े-से-बड़े लाभको भी उनसे 
अधिक नहीं मानता है) जिस सूक्ष्म परम पदार्थको पाकर 
गानी मनुष्य हास और नाइासे रहित परमपदको प्राप्त कर 
ता है, सत्त्व आदि तीन गुणों तथा चौबीस तत्त्वोको जानने- 
बाळे सांख्यज्ञानविशारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म 
[स्वको जानकर उस सूक्ष्मशानरूपी नौकाके द्वारा संसारसमुद्रसे 
पार होते और सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं, 
प्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओंके जानने योग्य तथा 
ेदान्तमे प्रतिष्ठित जिस नित्य तत्त्वका ध्यान और जप करते 
हैं और उसीमें प्रवेश कर जाते हैं; वही ये महेश्वर हैं। 
ॐ+्काररूपी रथपर आरूढ होकर वे सिद्ध पुरुष इन्हीमे प्रधेश 
करते हैं। ये ही देवयानके द्वाररूप सूर्य कहलाते हैं ।४०-४४। 
अयं च पितृयानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते । 
एष काष्ठा दिशश्चैव संवत्सरयुगादि च ॥ ४५॥ 
दिव्यादिव्यः परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे । 
ये ही पितृयान-मार्गके द्वार चन्द्रमा कहलाते हैं । काष्टा? 
दिशा, संवत्सर और युग आदि भी ये ही हैं | दिव्य लाम 
( देवलोकका सुख ), अदिव्य लाभ ( इस लोकका सुख )? 
परम लाम ( मोक्ष )) उत्तरायण और दक्षिणायन भी ये 
ही हैं || ४५३ ॥ 
पनं प्रजापतिः पूर्वमाराध्य वहुमिः स्तवेः ॥ ४६॥ 
प्रजार्थं वरयामास नीललोहितसंशितम्‌ । 
ूर्वकालमें प्रजापतिने नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा इन्हीं 
नीललोहित नामत्राले भगवानकी आराधना करके प्रजाकी 
खुष्टिके लिये वर प्राप्त किया था ॥ ४६३ ॥ 
'ऋग्भिर्यमनुशासन्ति तत्वे कर्मणि बह्वचाः ॥ ४७॥ 
यजुभिर्यत्त्रिधा वेद्यं जुहत्यध्वयवो५ध्वरे । 
सामभिर्यं च गायन्ति सामगाः शुद्धबुद्धयः ॥ ४८ ॥ 
| ऋत॑ सत्यं परं ब्रह्म स्तुवन्त्याथर्वणा द्विजाः । 
| यज्ञस्य परमा योनिः पतिश्चायं परः स्मृतः ॥ ४९ ॥ 
| ऋग्वेदके विद्वान्‌ तात्विक यज्ञकर्ममें ऋग्वेदके मन्त्ौद्वारा 
जिनकी महिमाका गान करते हैं यजुवेंदके शाता द्विज यशमें 
यर्जुमन्त्रौद्वारा दक्षिणाम्निश गाहपत्य और आहवनीय--इन 
त्रिविध रूपौसे जाननेयोग्य जिन महादेवजीके उद्देश्यसे आ हुति देते 
| हैं तथा शुद्ध बुद्धिस युक्त सामवेदके गानेवाले विद्वान्‌ साम- 
| मन्त्रेद्वारा जिनकी स्तुति गाते हैं, अयर्ववेदी ब्राह्मण ऋतः 
सत्य एवं परग्रह्मनामसे जिनकी स्तुति करते हैं, जो यज्ञके परम 
कारण हैं) वे ही ये परमेश्वर समस्त यशाके परमपति माने 
गये हैं ॥ ४७-४९॥ 
राज्यहःधोतनयनः पक्षमासशिरोभुजः 
| 5ऋृतुवीर्यस्तपोचैयों हयन्दशुह्योर्पादवान्‌ ॥ ५० ॥ 
रात और दिन इनके कान और नेत्र दै? पक्ष और मास 
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इनके मस्तक और भुजाएँ हँ, ऋतु वीर्य दै, तपस्या धैयं है 
तथा वर्ष शुह्य-इन्द्रिय ऊरु और पेर हैं ॥ ५० ॥ 
सत्युयेमो हुताशश्च कारः संहारवेगवान्‌ । 
कालस्य परमा योनिः कालश्चायं सनातनः ॥ ५१ ॥ 
मृत्यु, यम) अग्नि; संद्वारके लिये बेगशाली काल, कालके 
परम कारण तथा सनातन काल मी--ये महादेव ही हैं ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ ग्रहाश्च सह वायुना । 
घुः सप्तर्षयश्चैव भुवनाः सत्त एवं च ॥ ५२॥ 
प्रधानं महदव्यक्तं विशेषान्तं सवळतम्‌ । 
त्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तं भूतादि सदसच्च यत्‌ ॥ ५३॥ 
अष्टौ प्रकृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्च यः परः। 
चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, वायु) धुव; सप्तर्षिः सात 
भुवन, मूल प्रकृति महत्तत्त्व, विकार्रोके सहित विशेषपर्यन्त 
समस्त तस्व, ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌, 
भूतादि, सत्‌ और असत्‌ आठ प्रकृतियाँ तथा प्रकृतिसे परे 
जो पुरुष दै, इन सबके रूपमें ये महादेवजी ही विराज- 
मान हैं ॥ ५२-५३३ ॥ 
अस्य देवस्य यदू भागं कृत्स्नं सम्परिवतेते ॥ ५४॥ 
पतत्‌ परममानन्दं यत्‌ तच्छाश्वतमेव च । 
एषा गतिविरक़ानामेष भावः परः सताम्‌ ॥ ५५॥ 
इन महादेवजीका अंशभूत जो सम्पूर्ण जगत्‌ चक्रकी 
भाँति निरन्तर चलता रहता दै? वह भी ये ही हैं । ये परमा- 
नन्दस्वरूप हैं । जो शाश्वत ब्रह्म है; वह भी ये ही हैं । ये ही 
बिरक्तोंकी गति हैं और ये ही सत्पुरुषोंके परमभाव हैं ॥५४-५५॥ 
एतत्‌ पद्मनुदिग्नमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
शास्रवेदाङ्गविदुषामेतद्‌ ध्यानं परं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये ही उद्देगरद्वित परमपद हैं | ये ही सनातन ब्रह्म दै । 
शास्त्रों और वेदाङ्गौके ज्ञाता पुरुषोंके लिये ये दी ध्यान करनेके 
योग्य परमपद हैं ॥ ५६ ॥ 
इयं खा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला । 
इयं सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७॥ 
इयं सा परमा शान्तिरियं सा निवृतिः परा । 
यं प्राप्य कृतक्त्याः स्म इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ५८॥ 
यही बह पराकाष्ठा, यही वह परम कला, यही वह 
परम सिद्धि और यही वह परम गति हैं एवं यही वह परम 
शान्ति और वह परम आनन्द भी हैं जिसको पाकर 
योगीजन अपनेको कृतकृत्य मपे हैं ॥ ५७-५८ ॥ 
इयं तुष्टिरियं सिद्धिरियं श्रुतरियं स्मरतिः । 
अध्यात्मगतिरिष्टानां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९ ॥ 
यह तुष्टिः यह सिद्धि, यह श्रुति’ यह स्मृति, भक्तोकी 
यह अध्यात्मगति तथा ज्ञानी पुरुषोंकी यह अक्षय प्राप्ति 
( पुनराहइत्तिरहित मोक्षलाम ) आप ही हैं ॥ ५९ ॥ 


५५१२ भ्रीमहाभारते [ ॥ 
कक्कर पडताना | । 

क, पि 

यंजताँ _ कामयानानां मखेविंपुलदक्षिणेः । ब्रह्मा शतक्रतुरविष्णुविश्वेरेवा सहर्षयः। |ˆ 


या गतिय॑ज्ञशीलानां सा गतिस्त्वंन संशयः ॥ ६० ॥ 
प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञोद्वारा सकाम भावसे यजन करने- 
बाले यजमानोकी जो गति होती है, बह गति आप ही हैं । 
इसमे संशय नहीं है ॥ ६० ॥ 
सम्यग्‌ योगजपेः शान्तिनियमेदेहतापनैः । 
तप्यतां या गतिदेव.परमा सा गतिर्भवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
देव | उत्तम योग-जप तथा शरीरको सुखा देनेवाले 
नियमोंद्वारा जो शान्ति मिळती है और तपस्या करनेवाले 
पुरुघोको जो दिव्य गति प्राप्त होती है, वह परम गति आप 
ही हैं॥ ६१॥ 
कमेन्यासकृतानां च विरक्तानां ततस्ततः । 
या गतित्रेह्मसदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६२ ॥ 
सनातन देव ! कर्मर्सन्यासियोको और विरक्तोको ब्रह्म- 
लोकमें जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वह आप ही हैं ॥६२॥ 
अपुनर्भवकामानां वेरांग्ये वर्तेता च या। 
प्रक्ततीनां लयानां च सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६३ ॥ 
सनातन परमेश्वर ! जो मोक्षकी इच्छा रखकर बेराग्यके 
मार्गपर चच्ते हैं उन्हें? और जो प्रकृतिमें लयको प्रास्त होते हैं 
उन्हें; जो गति उपलब्ध होती देश वह आप ही हैं ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानविज्ञानयुक्तानां निरुपाख्या निरञ्जना । 
कैवल्या या गतिदेव परमा खा गतिभवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव ! ज्ञान और विज्ञाने युक्त घुरुषौको जो सालप्य 
आदि नामसे रहितः निरञ्जन एबं केवल्यरूप परमगति प्राप्त 
होती है, वह आप ही हैं ॥ ६४ ॥ 
वेदशास्त्रपुराणोक्ताः पञ्चेता गतयः स्मृताः । 
त्वत्मसादाद्धि लम्यन्ते न लभ्यन्ते ऽन्यथा विमो ॥ ६५ ॥ 
प्रमो ! वेद-शात्र और पुराणोंमे जो ये पाँच गतियाँ 
बतायी गयी हैं, ये आपकी कृपासे ही प्राप्त दोती हैं; अन्यथा 
नहीं ॥ ६५ ॥ 
इति तण्डिस्तपोराशिस्तुष्टावेशानमात्मना । 
जगौ च परमं ब्रह्म अत्‌ पुरा लोकङञ्जगो ॥ ६६॥ 
इस प्रकार तपस्याकी निधिरूप तण्डिने अपने मनसे 
महादेवजीकी स्तुति की और पूर्वकालमे ब्रह्माजीने जिस परम 
ब्रह्मस्वरूप स्तोत्रका गान किया था) उसीका स्वयं भी गान 
किया ॥ ६६ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
एवं स्तुतो महादेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 
उवाच भगवान्‌ देव उमया सहितः प्रभुः ॥ ६७॥ 
` उपमन्यु कहते हैं--त्रह्मवादी तण्डिके इस प्रकार 


स्तुति करनेपर पार्वतीसद्वित प्रभावशाली भगवान्‌ महादेव . 


ह क बोळे ॥ ६७ ॥ 


नता 


न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः प्रोवाच तं शिव: ॥ | 
तण्डिने स्तुति करते हुए यह बात कही थी ह है 
विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महषिं भी आपको र. ग 
नहीं जानते हैं’, इससे भगवान्‌ शङ्कर बहुत संतु ह) 
बोले ॥ ६८ ॥ ड्‌ 
श्रीभगवाुवाच 
अक्षयश्चाव्ययश्चैव भविता दुःखवजिंतः 
यशखी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमस्वितः | क 
भगवान्‌ श्रीशिवने कहा-त्रझन्‌ ! तुम क| 
अविकारी, दुःखरहित, यशस्वी; तेजस्वी एबं दिनक 
सम्पन्न होओगे ॥ ६९ ॥ | 
ऋषीणामभिगम्यश्च खूजकता सुतस्तव। | 
मत्प्रसादाद्‌ द्विजश्रष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ ७ 
कं वा कामं ददाम्यद्य जूहि यद्‌ वत्स काङ्कसे। | 
द्विजश्रेष्ठ | मेरी कृपासे तुम्हे एक विद्वान्‌ पुग्॥ 
दोगाः जिसके पास ऋषिलोग मी शिक्षा ग्रहण करनेके/ 
जायेंगे | वह कल्पसूत्रका निर्माण करेगा; इक्षें संश 
है। वत्स | बोलो) तुम क्या चाहते हो ! अव मैं तुम्हें कै 
सा मनावाञ्छित वर प्रदान करूँ | ७०३६ ॥ | 
प्राञ्जलिः स उवाचेदं त्वयि भक्तिईढास्तु मे ॥७. 
तत्र तण्डिने हाथ जोड़कर कहा--प्प्रमो | आं. 
चरणारविन्दमँ मेरी सुदृढ़ भक्ति दा? ॥ ७१ ॥ | 
उपमन्युरुवाच 
एतान्‌ द्स्वा वरान्‌ देवो चन्यमानः खुरबिभिः। 
स्तूयमानश्च विदयुधैस्ततरैवान्तरघीयत ॥ ७१ 
उपमन्युने कहा-देवपियोद्वारा वन्दित और है 
ताओंद्वारा प्रशंसित होते हुए महादेवजी इन वरको के 
वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ७२ ॥ | 
अन्तद्विते भगवति सानुगे यादवेश्वर । 
ऋषिराश्रममागम्य ममैतत्‌ प्रोक्तवानिह ॥ शा 
यादवेइवर ! जब पार्पदासद्वित भगवान्‌ अन्तर्धात। 
गये) तत्र ऋषिने मेरे आश्रमपर आकर यहाँ मुझसे पे | 
बातें बतार्यी ॥ ७२ ॥ ; 


यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्‌ मम | । 


नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं श्रणु लिद्धये ॥ ९ 
मानवश्रेष्ठ | तण्डिमुनिने जिन आदिकालके प्रसिद्ध १ 
का मेरे सामने वर्णन किया, उन्हें आप भी सुनिये । वै । 
प्रदान करनेवाले हैं ॥ ७४ ॥ |. 
दृशनामसहस्लाणि देवेष्वाह पितामददः । ५ 
शवेस्प शाख्रेषु तथा दशनामशतानि च ॥.” 
पितामइ ब्रह्माने पूर्वकालमें देवताओंके निकट न 


ह 


शनधर्मपर्व ] 


सप्तदशोऽध्यायः 


~ 
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जीके दस हजार नाम बताये थे और शास्त्रोमें भी उनके 
सहस्त नाम वर्णित हैं ॥ ७५ ॥ 

गुह्यानीमानि नामानि तण्डिभ॑गवतोऽच्युत । 
देबप्रसादाद्‌ देवेशः पुरा प्राह महात्मने ॥ ७६॥ 


अच्युत | पहले देवेश्वर ब्रह्माजीने मदादेवजीकी कृपासे 
महात्मा तण्डिके निकट जिन नामोंका वर्णन किया था, महर्षि 
तण्डिने भगवान्‌ महादेवके उन्हीं समस्त गोपनीय नामौका 
मेरे समक्ष प्रतिपादन किया था ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें मेघवाहनपर्वकी कथाविषयक सोटहवॉ अध्याय पुरा हुआ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
शिवसह्तनामस्तोत्र.और उसके पाठका फल 


वासुदेव उवाच 

ततः स प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्टिर । 
प्राञ्जलिः प्राह विप्रषिनामसंग्रहमादितः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ थोक्रष्ण कहते है--तात युधिष्ठिर | तद- 
नन्तर ब्रह्मर्षिं उपमन्युने मन और इन्द्रियोंकों एकाग्र करके 
पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम-संग्रह्‌ आदिसे ही 
कहना आरम्म किया ॥ १॥ 

उपमन्युरुवाच 

ब्रहमप्रोक्तेऋषिप्रोक्त वेदचेदाङ्गम्भवैः । 
सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः॥ २ ॥ 

उपमन्यु वोळे-मैं ब्रह्माजीके कहे हुए» ऋषियोंके 
बताये हुए तथा वेद-वेदा ज्ञोसे प्रकट हुए नामोद्वारा सर्वलोकः 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगवानकी स्तुति करूँगा ॥ २ ॥ 
महद्विविंहितेः सत्यैः सिद्धैः सर्वोर्थंसाधकेः । 
ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैवेदकतात्मना ॥ ३ ॥ 
यथोक्तैः साछुभिः ख्याते सुनिभिस्तस्वदशिभिः। 
प्रवरं प्रथमं स्व्यं सर्वभूतहितं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः । 
सत्यैस्तत्‌ परमं ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वक्ष्ये यदुकुलभ्रेष्ठ श्टणुष्वावहितो मम। 
वरयेनं भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ द ॥ 

इन सब नामोंका आविष्कार महापुरुषोंने किया है तथा 
वेदोमें दत्तचित्त रहनेवाले महर्षि तण्डिने भक्तिपूर्वक इनका 
संग्रह किया है । इसलिये ये सभी नाम सत्य) सिद्ध तथा 
सम्पूर्ण मनोरथोके साधक हैं । विख्यात श्रेष्ठ पुरुषों तथा 
तत्वदर्शी मुनियोंने इन समी नामोंका यथावतूरूपसे प्रतिः 
पादन किया है । महर्षि तण्डिने ब्रह्मलोके मर्त्यलोकमें इन नार्मो- 
को उतारा है; इसलिये ये सत्यनाम सम्पूर्ण जगतूर्मे आदरपूर्वक 
सुने गये हैं. । यदुकुळतिलक श्रीकृष्ण | यह ब्रह्माजीका कहा 
हुआ सनातन शिव-सतोत्र अन्य स्तोत्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ दै और 
उत्तम वेदमय दै । सब स्तोत्रॉमे इसका प्रथम खान है । यह 
खर्गकी प्राप्ति करानेवाला सम्पूर्ण भूतोंके लिये हितकर एवं 
शुभकारक है । इसका मैं आपसे वर्णन करूँगा । आप साव- 
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घान होकर मेरे मुखसे इसका श्रवण करें | आप परमेश्वर 
मद्दादेबजीके भक्त हे; अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्रका वरण 
करें || ३-६ ॥ 
तेन ते श्रावयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
न शक्यं विस्तरात्‌ कृत्स्नं वक्त सर्वस्य केनचित्‌॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि वर्षशतेरपि । 
यस्यादिमेध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्यते ॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शक्नुयाद्‌ वक्तुं गुणान्‌ कार्स्न्येन माधव । 
शिवभक्त होनेके ही कारण में यह सनातन वेदस्वरूप 
स्तोत्र आपको सुनाता हूँ । महादेवजीके इस सम्पूर्ण नामसमूह- 
का पूर्णलूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता | 
कोई व्यक्ति योगथुक्त दोनेगर भी भगवान्‌ शिवकी विभूतियों- 
का सैकड़ों वर्षोंमें भी वर्णन नहीं कर सकता । माधत्र | जिनके 
आदि, मध्य और अन्तका पता देवता भी नहीं पाते हँ, उनके 
गुणका पूर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकता है ! ॥ ७-८३ ॥ 
कि तु देवस्य महतः संक्षिप्षार्थपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्चरितं वक्ष्ये प्रसादात्‌ तस्य धीमतः । 
अप्राप्य तु ततो 5चुज्ञां न शक्यः स्तोतुमीश्वरः ॥ १० ॥ 
परंतु मैं अपनी शक्तिके अनुसार उन बुद्विमान्‌ महादेवजी- 
की ही कृपासे संक्षिप्त अर्थ, पद और अक्षरोंसे युक्त उनके 
चरित्र एवं स्तोत्रका वर्णन करूँगा । उनकी आशा प्राप्त किये 
बिना उन महेश्वरकी स्तुति नहीं की जा सकती है ॥ ९-१०॥ 
यदा तेनाभ्यनुशतः स्तुतो वे स तदा मया। 
अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेर्महात्मनः ॥ ११॥ 
नाम्नां कंचित्‌ समुद्देशं वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। 
जब उनकी आज्ञा प्रास हुई है? तभी मैंने उनकी स्तुति 
की है । आदि-अन्तसे रहित तया जगतूके कारणभूत अव्यक्तः 
योनि महात्मा झिवके नामोंका कुछ संक्षिप्त संग्रह मैं बता 
रहा हूँ ॥ ११३ ॥ सिन 
वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य घीमतः ॥ १२ ॥ 
श्रणु नाम्नां चयं कृष्ण यदुक्त पद्मयोनिना । _ ह 
श्रीकृष्ण | जो वरदायक) वरेण्य ( सर्वश्रेष्ठ ) विश्वरूप ` 
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और बुद्धिमान्‌ हँ, उन भगवान्‌ शिवका पद्मयोनि ब्रह्माजीके 
हारा वणित नाम-संग्रह श्रवण करो ॥ १२३ ॥ 
दरशनामसदस्माणि यान्याह प्रपितामहः ॥ १३॥ 
तानि निमंथ्य मनसा दध्नो घृतसिवोद्धतम्‌। 
प्रपितामह ब्रह्माजीने जो दस हजार नास बताये थे, 
उन्हीको मनरूपी मथानीसे मथकर मधे हुए दहीसे घीकी 
भोति यह सहललनामस्तोत्र निकाला गया है ॥ १३३ ॥ 
सिरेः सार यथा हेम पुष्पसारं यथा मु ॥ १४ ॥ 
घृतात्‌ सारं यथा मण्डस्तथेतत्‌ सारमुद्‌ध्रतम्‌। 
जैसे पर्वतका सार सुवर्ण, फूलका सार मधु और घीका 
सार सण्ड है; उसी प्रकार यह दस हजार नामोंका सार उद्धत 
किया गया है ॥ १४३ ॥ 
सर्वेपापापहमिद्‌ चतुर्वेद्समन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तब्यं चाये च प्रयतात्मना । 
माझल्यं पौष्टिक चेव रक्षोष्नं पावनं महत्‌ ॥ १६॥ 
यह सहलनाम सम्पूर्ण पापौका नाश करनेवाला और 
चारों वेदाके समन्वयसे युक्त है । मनको वशमें करके प्रयल- 
पूर्वक इसका ज्ञान प्रास करे और सदा अपने मनमै इसको 
चारण करे | यह मङ्गलजनक, पुष्टिकारक, राक्षहोका विनाशक 
तथा परम पावन है ॥ १५-१६ ॥ 
इदं भक्ताय दातव्यं श्रददधानास्तिकाय च । 
नाश्रदचानरूपाय नास्तिकायाजित्ात्मने ॥ १७॥ 
जो मक्त दो श्रद्धा और आस्तिक हो, उसीको इसका 
उपदेश देना चाहिये | अश्रदाछः नास्तिक और अजितात्मा 
पुरुषरको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये ॥ १७ | 
यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरम्‌। 
स कष्ण नरकं याति सह पूर्वे: सहात्मजैः ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण ! जो जगतूके कारणरूप ईश्वर मद्दादेबके प्रति 
दोषदृष्टि रखता दै, वह पूर्वजों और अपनी संतानके सहित 
नरकर्मे पड़ता है ॥ १८ ॥ 
इदं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम्‌ । 
इदं जप्यमिदं श्वानं रहस्यमिदसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह सस्नामस्तोत्र ध्यान दै) यदद योग दै, यह सर्वोत्तम 
ध्येय दै» यद्द जपनीय मन्त्र है, यदद शान दै और यदद उत्तम 
रहस्य है ॥ १९ ॥ 
यं ज्ञात्वा अन्तकाले ऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
पवित्र मङ्गलं मेध्यं कल्याणमिदसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इद्‌ ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः । 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां खमकदपयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदाप्रभुति चैवायमीश्वरस्य महात्मनः । 
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ॥ २२ ॥ 
जिसको अन्तकाळमें भी जान लेनेपर मनुष्य परम- 
गतिको पा लेता दै» वह यह सइख्नामस्तोत्र परम पवित्र! 
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मङ्गलकारक, बुदिवर्डक, कल्याणमय तथा उत्तम हे |. 
लोकोके पितामह ब्रह्माजीने पूर्वकाळसें इस स्तोत्रका आनि 
करके इसे समस्त दिव्यस्तोत्रोके राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
था । तबसे महात्मा ईश्वर महादेवका यइ देवपूजित «| 
संसारमें 'स्तवराजः के नामसे विख्यात हुआ ॥ ३०- मै | 
ब्रझलोकाद्यं खर्गे स्तवराजोऽघतारितः। | 
यतस्तण्डिः पुरा भाप तेन तण्डिकृतो ऽभवत्‌ ॥ २, | 

ब्रहालोकसे यह स्तवराज स्वर्गलोके उतारा गया | 
इसे तण्डिसुनिने प्राप्त किया था) इसलिये यह ङ 


"सह्ननामस्तवराज’ के रूपमै प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 


खगोच्चैवात्र भूलोकं तण्डिना ह्ावतारितः। 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाद्ानम्‌ ॥ ७] 
निगदिष्ये महावाहो स्तवानासुत्तमं स्तचम्‌। । 
तण्डिने स्र्गसे उसे इस भूतलपर उतारा था | यह, | 
मङ्गलौंका भी मङ्गल तथा समस्त पापोका नाश करनेबान' 
महावाहो ! सब स्तोत्रोमें उत्तम इस सहत्नामस्तोत्रका! 
आपसे वर्णन करूँगा ॥ २४३ ॥ | 
ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌ ॥ ९ । 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यत्‌ तपः। | 
शान्तानामपि यः शान्तो च्ुतीनामपि या द्युतिः ॥ २७ 
दान्तानामपि यो दान्तो घीमतामपिया च धीः। | 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि यस्त्युपिः ॥ २७| 
यक्षानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः हिवः। | 
सद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा भवतामपि ॥ १८। 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 
यतो लोकाः सम्भवन्ति च भचम्ति यतः पुनः ॥ ९९ 
सर्वेभूतात्मभ्रूतस्य हरस्यामिततेजसः । 
अष्टोत्तरसहखं ठु नां श्वस्य मे व्टणु । 
यच्छुत्वा मनुजव्याघ्र सचोन्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३० 
जो वेदोके भी वेदश उत्तम वस्तुओमें भी परम उरण 
तेजके मी तेज) तपके भी तप, शान्त पुरुषों भी परम शर 
कान्तिकी भी कान्ति, जितेन्द्रियोरमे भी परम जितेन्द्रिय 8 
मारनोंकी मी बुद्धि) देवताओंके मी देवता) ऋषियेंकि भी 
यशके मी यज्ञ) कल्याणोके भी कल्याण रुद्रोके भी 
प्रभावशाली ईश्वरौकी भी प्रमा ( ऐश्वर्य), योगियोग 
योगी तथा कारणोंके भी कारण हैं | जिनसे सम्पूर्ण लोक ॐ 
होते और फिर उन्म विळीन दो जाते हैं? जो सम्पूर्ण 
आत्मा हैं; उन्दी अमित तेजस्वी भगवान्‌ शिवके एक 
आठ नामोका वर्णन मुझसे सुनिये । पुरुषसिंद ! पे 
श्रवणमात्र करके आप अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी ' 
कर लेंगे || २५-३० ॥ 
स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भीमः प्रवरो चरदो वरः | 
सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ * 
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१ स्थिरः-चञ्चलतारद्वितः कूटस्थ एवं नित्यः २ स्थाणुः 
गहके आधारभूत खम्मके समान समस्त जगतूके आधारस्तम्भ; 
३ प्रभुः- समर्थ ईश्‍वर; ४ भीमः-संदारकारी होनेके कारण 
भयंकर ५ प्रवरः- सर्वश्रेष्ठ, ६ वरदः-अमोष्ट वर देनेवाले 
७ वरः-बरण करने योग्य, वरस्वरूप, ८ सवोत्मा-सबके 
आत्मा; ९ सर्वविख्यातः-सवंत्र प्रसिद्ध, १० सर्वः- 
विश्वात्मा होनेके कारण सर्वखरूप, ११ सर्वेकरः-सम्पूर्ण 
जगतूके खश? १२ भवः- सबकी उत्पत्तिके स्थान ॥ २१ ॥ 
जटी ची शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वभावनः । 


हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रशुः ॥ ३२ I 


१३ जटी-जटाधारी, १४ चर्मी-व्याप्रचर्म धारण करने- 
वाळे, १५ शिखण्डी-शिखाधारीः १६ सर्वोङ्गन-सम्पूरण 
अज्ञोंसे सम्पन्न, १७ सर्वभावत्तः-सबके उत्पादक, १८ 
हरः-पापहारी; १९ हरिणाक्षः-मृगके समान विशाल नेत्र- 
वाले) २० सर्वभूतहरः-सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाले, 
२१ प्रभुः-खामी ॥ ३२ ॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो घुवः । 
इमशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोऽदंनः ॥ ३३ ॥ 

२२ प्रवृत्तिः-प्रदृत्तिमार्ग, २३ निवरृत्तिः-निदृत्ति- 
मार्ग, २४ नियतः-नियमपरायणः २५ शाश्वतः नित्य’ 
२६ धुचः-अचल) २७ इमशानवासी-इमशानभूमिमें निवास 
करनेवाले, २८ भगवान-सम्पूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान? यश, श्री? 
वैराग्य और घर्मसे सम्पन्न; २९ सञ्चरः-आकारामे विचरने- 
वाले, ३० गोचरः-प्रथ्वीपर विचरनेवाळे, ३१ अदैनः- 
पापियोंको पीड़ा देनेवाले ॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकमी तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषप्रच्छचचः सर्वलोकप्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 

३२ अभिवाद्यः-नमस्कारके योग्य, ३३ महाकमो- 
महान्‌ कर्म करनेवाले) ३४ तपस्वी-तपस्थार्मे संलग्न, ३५ 
भूतभावन:-तंकल्समात्रसे आकाश आदि भूर्तोकी सृष्टि करने- 
बाळे, ३६ उन्मत्तवेषप्रच्छत्नः-उन्मत्त वेषमें छिपे रहने- 
वाळे, ३७ सर्वलोकप्रजापतिः-सम्पूर्ण छोकोंकी प्रजाओके 
पालक ॥ ३४ || 
महारूपो महाकायो बृषरूपो महायशाः । 
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः ॥ ३५ ॥ 

३८ महारूप+-महान्‌ रूपवाले, ३९ महाकायः 
विराट्रूप, ४० बृषरूपः-वर्मखरूप, ४१ महायशाः- 
महान यशस्वी, ४२ महात्मा¬ ४३ सर्वभूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूतोके आत्मा, ४४ विश्वरूपः-सम्पूर्णं विश्व जिनका 
रूप है वे, 3५ महाह नुः-विशाळ ठोढ़ीवाले || ३५ ॥ 
लोकपालो ऽन्तर्हितात्मा प्रसादो हयगर्दभिः । 
पवित्रं च महांश्चैव नियमो नियमाश्रितः ॥ ३६ ॥ 

४६ लोकपालः-लोकरक्षकश ४७ अन्तदितात्मा- 


सप्तदशो ऽध्यायः 
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अहस्य खरूपवाले। ४८ प्रसाद्‌ः-प्रसन्नतासे परिपूर्ण, ४९ 
हयगर्द॑शिः-खञ्चर जुते रथपर चलनेवाले) ५० पवित्रम- 
शुद्ध वस्तुरूप, ५१ महान्‌-पूजनीय? ५२ नियमः-शौच- 
संतोष आदि नियमौंके पालनसे प्राप्त होने योग्य, ५३ नियमा- 
श्रितः-नियमोके आश्रयभूत ॥ ३६ ॥ 
सर्वेकमी खयस्भूत आदिरादिकरो निधिः। 
सहस्ताक्षी विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
७४ सर्वकमी-सारा जगत्‌ जिनका कर्म है वेश ५५ 
स्वयस्भूतः-नित्यसिद्ध, ७६ आदिः-सत्रसे प्रथम» ५७ 
आदिकरः-आदि पुरुष हिरण्यगर्भकी सृष्टि करनेवाले) ५८ 
निधिः-अक्षय ऐश्वर्यके भण्डारः ५९ सहस्राक्षः-सहखों 
नेत्रवाले, ६० विशालाक्षः-विशाळ नेत्रवाले, ६१ -सोमः- 
चन्द्रस्वरूप, ६२ नक्षचखाधकः-नक्षत्रोके साधक ॥ ३७ || 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुग्रेहो ग्रहपतिर्वरः । 
अत्रिरञ्य नमस्कती सृगबाणापेणो5नघः ॥ ३८ ॥ 
६३ चन्द्रः-चन्द्रमारूपसे आह्वादकारी, ६४ सूर्यः 
सबकी उतपत्तिके हेतुभूत सूर्य, ६५ शनिः-, ६६ केतुः) 
६७ ग्रहः-चन्द्रमा और सूर्यपर ग्रहण लगानेवाला राहुः 
६८ ग्रहपतिः-ग्रहोंके पालक) ६९ वरः-त्ररणीयश ७० 
अत्रिः-अन्रि ऋषिस्वरूप ७१ अन्र्या नमस्कर्ता -अत्रिपत्नी 
अनसूयाको दुर्वासारूपसे नमस्कार करनेवाले? ७२ खुगवाणा- 
पणः-मृगरूपधारी यज्ञपर बाण चलानेवाले, ७३ अनघः- 
पापरहित ॥ ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । 
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तपः ॥ ३९ ॥ 
७४ महातपाः-मदान्‌ तपस्वी, ७५ घोरतपाः-भयंकर 
तपस्या करनेवाले, ७६ अदीनः-उदार? ७७ दीनखाधकः- 
शरणमें आये हुए दीन-दुखियोंका मनोरथ सिद्ध करनेवाले) 
७८ संवत्सरकरः-संवत्सरका निर्माता’ ७९ मन्त्रः 
प्रणव आदि मन्त्ररूप, ८० प्रमाणम्‌-प्रमाणख रूप) ८१ परमं 
तपः-उत्कृष्ट तपःस्वरूप ॥ ३९ ॥ 
योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबलः । 
खुवर्णरेताः सर्वज्ञः खुबीजो बीजवाहनः ॥ ४० ॥ 
८२ योगी-योगनिष्ठ, ८३ योज्यः-मनोयोगके आश्रय) 
८४ महाबीजः-महान्‌ कारणरूप, ८५ महारेताः-महावीर्य- 
शाली, ८६ महाबळः-महान्‌ शक्तिसे सम्पन्न? ८७ सुवर्ण: 
रेताः-अमिरूप? ८८ सर्वेश्ञःसब कुछ जाननेवाले) ८९, 
सुबीजः-उत्तम बीजरूप? ९० बीजवाहनः-जीवोंके संस्कार 
रूप बीजको वहन करनेवाले || ४० || 5 
द्‌शाबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ . उमापतिः । ` 
बिइवरूपः खयं श्रेष्ठी बळवीरोऽवलो गणः ॥ ४१ ॥ 
९,१ द्शबाहुः-दस भुजाऔंसे युक्त? ९२ अनिसिषः- 
कभी पलक न गिरानेवाले, ९३ नीलकण्ठः-जगतूकी रक्षाके 
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__ याया, कण्ठे 
उमाके 


लिये हाळाइल विषका पान करके उसके नील चि 
धारण करनेवाले) ९४ उमापतिः-गिरिराजङुमारी उ 
पतिदेक ९५ विश्वरूपः जगस्खरूप, ९६ खय छन 
खतःसिद्ध भेष्ठतासे सम्पन्न, ९७ बलवीरः-बलके द्वारा 
बीरता प्रकट करनेवाले/९८ अबलो गणः-निर्बछ समुदायरूप ॥ 
गणकतो गणपतिर्दिग्वासाः काम एवं च। 
मन्त्रवित्‌. परमो मन्त्रः सर्वभावकरो हरः ॥ ४२॥ 
९९, गणकतौ-अपने पार्षदगणोंका संघटन करनेवाले) 
१०० गणपतिः-प्रमथगणोके स्वामी, १०१ दिग्वासाः- 
दिगम्बर) १०२ कासः-कसमनीय, १०३ सन्त्रवित्‌-सन्त्रवेत्ता ३ 
१०४परमो मन्त्रः-उत्कृष्ट मन्त्ररूप, १०५ सर्वभावकरः- 
समस्त पदार्थौकी सृष्टि करनेवाले! १०६ हरः-दुःख हरण 
करनेवाले ॥ ४२॥ 
कमण्डलुधरो घन्वी बाणहस्तः कपालवान्‌ । 
अशनी शतप्नी खड़ी पट्टिशी चायुधी महान्‌ ॥ ४३ ॥ 
१०७ कमण्डलुधरः-एक हाथमें कमण्डड धारण 
करनेवाले; १०८ घन्वी-दूसरे हाथमें धनुष धारण करने- 
वाले; १०९ बाणहस्त+-तीसरे हाथमें बाण लिये रहनेवाले, 
११० कपालवान्‌-चौथे हाथमें कपाल्घारी, १११ अशनी- 
पाँचवें हाथमें वज्र धारण करनेवाले, ११२ शतध्नी-छठे 
हाथमे शतध्नी रखनेवाले, ११३ खडगी-सातवेमे खड घारी, 
११४ पट्टिशी-आठवेंमें पट्टिश घारण करनेवाले, ११५ 
आयुधी-नवें हाथमें अपने सामान्य आयुध त्रि्वूलको लिये 
रह्नेवाले, ११६ महान्‌-सर्वश्रेष्ठ | ४३ ॥ 
स्रवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः। 
उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उदग्रो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
११७ खुवहस्तः-दसवें हाथमे खुबा धारण करनेवाले) 
११८ खुरूपः-युन्दर रूपवाले, ११९ तेजः-तेजस्वी, १२० 
तेजस्करो निधिः-मक्तोके तेजकी बृद्धि करनेवाळे निधिरूप, 
१२१ उष्णीषी-सिरपर साफा धारण करनेवाले, १२२ 
खुवक्त्रः-घुन्दर मुखवाळे, १२३ उद्श्रः-ओजस्वी, १२४ 
विनतः-विनवश्चील ॥ ४४ ॥ 
दीर्घश्च हरिकेशाश्च सुतीर्थः कृष्ण एच च। 
श्व॒गाळरूपः सिद्धार्थो मुण्डः सर्वशुभङ्करः ॥ ४५ ॥ 
१२५ दीर्घः-ऊँचे कदवाले, १२६ हरिकेशाः-- 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशस्वरूप+ १२७ सुतीथः-उत्तम तीर्थ- 
स्वरूप, १२८ ळृष्णः-सश्चिदानन्दस्वरूप, १२९ एगाठ- 
रूपः-तियारका रूप घारण करनेवाले) १३० सिद्धार्थः-- 
जिनके समी प्रयोजन सिद्ध हैं; १३१ मुण्डः-मूँड मुड़ाये 
इए, मिक्षुखरूप, १३२ सर्वशुमंकरः-समस्त प्राणियोंका 
हित करनेवाले || ४५ || 
अजम्च बडुरूपश्च गन्धधारी कपद्यपि । 


ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभःस्थलः ॥ ४६ ॥ 


हि १३३ अजः-अजन्मा; १३७ बहुच ` 


धारण करनेवाले, १३५ गन्धधारी-कुंदम ञी डे १ 
सुगन्धित पदार्थ धारण करनेवाले, १३६ कप 
धारी, १३७ ऊ्ध्वरेताः-अखण्डित बरहम रै 
ऊ्ध्वलिङ्गः-५१३९ ऊध्वेशायी- आकाशमै शयन | 
१४०नभःस्थलः-आकाश जिनका वासस्थान है ' 
त्रिजटी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिविंभु: | 1 
अहश्चरो नक्तचरस्तिग्ममन्युः सुवर्चसः |, 
१४१ त्रिजटी-तीन जटा धारण करनेवाले, ण 
चीरवासाः-वल्कल वस्त्र पहननेवाळे, १४३ रुद्रः \ 
दूर भगानेवाले, १४४ सेनापतिः-सेनानायक, 
विभुः-सर्वव्यापी> १४६ अहश्वरः-दिनमे दि 
१४७ नक्तंचरः-रातमें विचरनेवाले, १४८ तिगामरा, 
तीखे क्रोषवाले» १४९ खुवर्चसः-सुन्दर तेजवाठे |. 
गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकर;। 
सिंहशादूंलरूपश्च आरद्चर्मास्वराब्रृतः ॥ ४; | 
१५० गजहा-गजरूपधारी महान्‌ असुरको मारके | 
१५१ देत्यहा-अन्धक आदि दैत्योंका वघ करनेके 
१५२ कालः-मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय, १५ 
लोकधाता-समस्त जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले, १५ 
गुणाकरः-सदुर्णोको खान, १५५ सिंह शादूलरूपः है 
व्याध आदिका रूप धारण करनेवाले १५६ आद्रचमौणा 
चुतः-गजासुरके गीले चर्मको ही बसर बनाकर उससे आ. 
आपको आच्छादित करनेवाले ॥ ४८ ॥ 
कालयोगी महानादः सर्वकामश्चतुष्पथः । 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ ४९ 
५७ कालयोगी-कालको भी योगबलसे जी..नेवागे 
१५८ महानादः-अनाहत ध्वनिरूप, १५९ सर्वकामः 
सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न, १६० चतुष्पथः-मिती 
प्रासिके ज्ञानयोग,भक्तियोग,कर्मयोग और अष्टाज्योग-ये चाई 
हैं वे महादेव, १६१ निशाचरः-रात्रिके समय विचरणेवे 
१६२ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ विचरण करनेवाले, (रै 
भूतचारी-भूर्तोके साथ विचरनेवाले, १६४ क 


१ 


आदि लोकेब्वरोंसे मी महान्‌ || ४९ ॥ 
वहुभूतो बहुधरः खभौचुरमितो गतिः। 
नृत्यप्रियो नित्यनतों नर्तकः सर्वलालसः ॥ ५० । 

१६५बहुभूतः-सृष्टिकाळमे एकते अनेक होते 
१६६ वहुधरः-त्रहुतोको घारण करनेवाले? १ के खमा 
१६८ अम्नितः-अनन्त) १६९ गतिः-मक्ती और मुक्ता्मा 
के प्राप्त होने योग्य, १७० न्रुत्यप्रियः-ताण्डव टत्य 
प्रिय है वे शिव, १७१ नित्यनर्तः-निरन्तर नृत्य 
१७२ नर्तेकः-नाचने-नचानेवाळे, १७३ सर्व 
तबपर प्रेम रखनेवाळे || ५० ॥ 


दानधर्मपवं ] 


| सप्तदशोऽध्यायः 
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घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो हातन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
१७४ घोरः-भयंकर रूपधारी, १७५ महातपाः 
महान तप करनेवाले, १७६ पाशाः-अपनी मायारूपी 
पासे बाँधनेवालेश १७७ निित्यः-विनादारदितः १७८ 
गिरिरुहः-पर्वतपर आरूढ्‌-कैलाशवासी, १७९ नभः-- 
आकाशके समान असङ्ग, १८० सहस्रह म्तः-दजारों द्वार्थो- 
| वाळे, १८१ विजयः-विजेता १८२ व्यचसायः-दृद्‌- 
| निश्चयी, १८३ अतन्द्रितः-आलस्यरहित || ५१ || 
| अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनाशकः । 
दक्षयागापहारी च सुखहो मध्यमस्तथा ॥ ५२ ॥ 
| १८४ अधर्षणः-अजेय, १८५ धर्षणात्मा - भयरूप) 
१८६ यश्षहा-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाले, १८७ 
| कामनादाकः=कामदेत्रको नष्ट करनेवाले, १८८ दक्षयागा- 
| पहारी-दक्षके यज्ञका अपहरण करनेवाले, १८९ सुसहः- 
। अति सहनशील) १९० मध्यमः-मध्यस्थ ॥ ५२॥ 
तेजोऽपहारी वलहा मुदितो ऽथो $जितो ऽवरः । 
| गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भोरवळयाहनः ॥ ५३ ॥ 
| १९१ तेजोपहारी-दू रोके तेजको इर लेनेत्राले, १९२ 
बलहा-बलना मक देत्यका वघ करनेवाळ, १९३ मुदितः 
आनन्दस्वरूण, १९७ अश्वः-अश्रम्वरूप, १९'५ अजितः 
| अपराजितः १९६ अवरः-जिनसे श्रेष्ठ दूसग कोई नहीं है 
| वे भगवान्‌ शिव, १०७ गस्भीरघोषः-गम्मीर घोष 
। करनेवाले, १९८ गस्गीरः-गाम्पीययुक्तः १९९ गम्भीर- 
। बलवाहनः -अगाघ बलशाली वृषमपर सवारी करनेवाले ॥ 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो बृभ्नकर्णस्थितिविभुः । 
। सुतीकष्णदशनश्चैत्र महाकायो महाननः ॥ ५४ ॥ 
| २०० न्यग्रोधरूपः-वरत्रक्ष स्वरूप) २०१ न्यग्रोधः- 
बटनिकटनिवाषी, २०२  वृक्षकर्णस्थितिः-वटब्रक्षके 
पत्तेपर शयन करनेवाले बालमुकुन्दरूप, २०३ विभुः- 
बिविध रूपोंसे प्रकट हो नेवाले) ००७ सुतीक्ष्णद शानः-अत्यन्त 
तीखे दाँतवाले, २०५ महाक्रायः-बडे डी ठडौलवाले, २०६ 
महाननः-विशाल मुखबाले ॥ ५४ ॥ 
| विष्वक्सेनो हरिर्यज्ञः संयुगापीडवाहनः । 

। तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकाळवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
२०७ विष्वक्सेनः-देत्योंकी सेनाको सब्र ओर भगा 
देनेवाले, २०८ हरिः-आपत्ति्योको हर लेेत्राले)२०९ यज्ञः 
| यशरूप, २१० संयुगापीडवाहनः-युद्धमं पीड़ारहित 
। वाइनवाले २११ तौक्ष्णतापः-दुःसह्द तापरूप, सूर्य 
। २१२ ह्यश्वः-हरे रंगके घोडसि युक्त, २१३ सहायः- 
जीवमात्रके सखा, २१४ कर्मकालवित्‌-कर्मके कालको 

| ठीक-ठीक जाननेवाले ॥ ५५॥ 


विष्णुप्रसादितो यजः समुद्रो वडवामुखः । 
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः ॥ ५६॥ 
२१५ विष्णुप्रसादितः-भंगवान्‌ विष्णुने जिन्हे 
आराधना करके प्रसन्न किया था वे शिव, २१६ यश्ञः- 
विष्णुस्वरूप ( यज्ञो वे विष्णुः ) ०१७ समुद्रः-महासागर- 
रूप, «१८ वडवामुखः-समुट्रमें स्थित बड़वानलरूप, २१९, 
इुताशनसहायः-अग्निके सखा वायुरूप, २२० 
परशान्तात्मा-झान्तचित्त, २२१ हुताशनः-अग्नि ॥५६॥ 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित्‌ । 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह एव च ॥ ५७॥ 
२२२ उग्रतेजाः-भयंकर तेजवाले, २२३ मष्दातेजाः- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, २२४ जन्यः-संसारके जन्मदाता) 
२२५ विजञयकालवित्‌-विजयके समयका ज्ञान रखने- 
वाळे, २२६ ज्योतिषामयनम्‌-ज्योतिोका स्थान, २२७ 
सिद्धिः-सिद्विस्वरूप, २२८ सतरविग्रहः-सर्वस्वरूप ॥ 
शिखी सुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूद्धगो बली । 
वणवबी पणत्री ताली खली कालकटंकटः ॥ ५८॥ 
२२९ शिखी -शिखाधारी ग्रहस्थस्वरूप, २३० मुण्डी- 
शिग्वारहित संन्यासी, २३१ जटी-जटाधारी वानप्रस्थ, 
२३२ ज्वाली-अग्निकी प्रज्वलित ज्वालामें समिधाकी 
आहुति देनेवाले ब्रह्मचारी, २ ३ मूर्तिजः-शरीर रूपसे 
प्रकट हे'नेत्रालेश २३४ मूद्भगः-मूर्दा-मदस्रार नक्रमें ध्येय 
रूपसे विद्यमान, २३५ बली -बलिष्ठ, २३६ वेणवी-वंश्ी 
बजानेवाळे श्रीकृष्ण, २३७ पणवी-पणव नामक वाद्य 
बजानेत्राले, २३८ ताली-ताळ देनेवाले, २३९ खळी- 
खलिदानके स्वामी, २४० कालकटंकटः-यमराजके माया- 
को आत्रृत करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
नक्षत्रचिग्रहमतिर्गुणबुद्धिलं यो ऽगमः । 
प्रजापतिविद्ववाहुर्विभागः सर्वगो५मुखः ॥ ५९ ॥ 
२४१ नक्षत्रविग्रहमतिः-नश्चत्र--प्रह तारा आदिकी 
गतिको  जाननेव'ळे, २४२ गुणवुद्धिः-गुणोमें 
बुद्धि लगानेवाले, २४३ लयः-प्रलयके स्थान, २४४ 
अगमः-जाननेमें न आनेवाला, २४५ प्रजापतिः-प्रजाके 
स्वामी, २४६ विश्ववाहुः-सव ओर भुजावाळे, २४७ 
विभागः-विभागम्वरूप? २४८ सवेग:-सर्वव्यापी, २४९ 
असुखः-विना मुखवाला ॥ ५९ ॥ 
विमोचनः सुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः 
मेढजो बलचारी च महीचारी स्रतस्तथा ॥ ६०॥ 
२५०विमोचनः-संसार-वन्धनसे छुड़ानेवाले, २५१ 
सुसरणः- श्रेष्ठ आश्रय, २५२ हिरण्यकवचोद्भवः= 
हिरण्यगर्मकी उत्पत्तिका खान, २५३ मेढजः-,२५४ 


बलचारी-बलका संचार करनेवाले २५५ महीचारी- 
mmm य्य पृथ्वीपर विचरनेवाले, २५६ स्त्रतः-सवंत्र पहुँचे हुए॥ 


५५१८ 


या मा च सवोतोधपरिग्रहः । 
व्यालरूपो शुहादासी गुहो माली तरङ्गवित्‌ ॥ ६१ ॥ 
२५७ सवेतूर्यतिनादी-सब प्रकारके वाजे बजानेवाळे' 
२५८ सर्वातोद्यपरिप्रहः-समूर्ण वाद्योंका संग्रह करनेवाले) 
२९९ व्यालरूपः-शेषनागसरूप; २६० गुहावासी- 
सबकी हृदयशुफामें निवास करनेवाले, २६१ शुहः-का्तिः 
केयस्वल्पः २६२ माली-मालाधारीः २६३ तरङ्गवित्‌ 
क्वुघा-पिपासा आदि छहों ऊमियोके ज्ञाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
बिदशख्रिकालधृक्‌ कर्मसवबन्धविमोचनः । 
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशनः ॥ ६२॥ 
२६७ त्रिद्शः-प्राणियोंकी तीन दशाओं--जन्मः 
स्थिति और विनाशके हेतुभतः २६५ त्रिकाळशुक्‌-चूतः 
भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंको धारण करनेवाले) २६६ 
कर्मसवेवन्धविमोचनः-कमोके समस्त बन्ध्नोको 
कारनेवाले, २६७ असुरेन्द्राणां बन्धनः-त्रलि आदि 
असुरपतियोंको बाँध लेनेवाळे, «६८ युधि राज्टविनाशनः- 
युद्धमें शत्रुओका विनाश करनेवाले || ६२ ॥ 
सांख्यप्रसादो दुवासाः सर्वसाधुनिषेवितः । 
प्रस्कन्दनो विभागछोऽतुल्यो यज्ञविभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
२६९ सांख्यप्रसाद्‌ः-आत्मा और अनात्माके विवेक- 
रूप सांख्यज्ञानसे प्रसन्न होनेवाले) २७० दुबोखाः-अत्रि 
और अनसूयाके पुत्र रुद्रावतार दुर्वासा मुनि, २७१ 
सर्वेसाधुनिषेवितः-समस्त साधुपुरुपोद्वारा सेबित, 
२७२ प्रस्कन्द्नः-त्रह्मादिको भी स्थानभ्र्ट करनेवाले; 
२७३ विभागज्ञ:-प्राणियोंकि कर्म और फलोके विभागको 
यथोचितख्यसे जाननेवाळे, २७४ अतुल्यः-तुलनारहित; 
२७५ यज्ञविभागवित्‌-यशसम्बन्धी इविष्यक्रे विभिन्न 
मार्योका ज्ञान रखनेवाळे || ६३ || 
सर्ववासः सर्वचारी दुर्वासा वासवोऽमरः । 
हेमकरोऽयन्ञः सर्वधारी धरोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
२७६ सर्ववासः-सर्वत्र निवास करनेवाले) २७७ 
सर्वचारी- सर्वत्र विचरनेवाळे, २७८ दुचोस्राः-अनन्त 
और अपार दोनेके कारण जिनको बसे आच्छादित करना 
दुर्लभ है, २७९ वासवः-इन्दरस्वरूप, २८० अम्रः 
अविनाशी, २८१ हैमः-दिमसमृह--दिमाळ्यरूप, २८२ 
हेमकरः-सुवर्णके उत्पादक) २८३ अयक्ञः-कर्मरद्ित, 
२८४ सवैधारी-सबको धारण करनेवाले, २८५ घरोत्तम:- 
घारण करनेवाळोंमें सबसे उत्तम--अखिल ब्रह्माण्डको 
_ घारण करनेवाले ॥ ६४ ॥ 
ठोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारदः । 
खंश्रहो निश्रहः कती सर्पचीरनिवासनः ॥ ६५ ॥ 
२८६ लोहिताक्षः-रक्तनेत्र, २८७ महाक्षः-बढ़े नेत्र- 
वाळे, २८८ विजयाक्षः-विजयील रथवाले, २८९ 


श्चीमहाभारते 


विशारद्‌ः विद्वान्‌, २९० संग्रहः-संग्रह 
निग्रहः-उद्दण्डोको दण्ड देनेत्राले २२२ 
उसादक, २९३ सपेचीरनिवासनः- सई छ 
घारण करनेवाले ॥ ६५ ॥ 


मुख्यो5मुख्यञ्य देहश्च काहलिः सर्वकामद्‌: | 


_ 
सर्वकालप्रसादश्च सुबलो बरूरूपशचक्‌ | 
€ के बना जं ५ | ५ 
सवकामवरश्चेव सबद्‌  सवंतोसुखः | 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती हावशः खग; 


२९४ सुख्यः-सर्वश्रेष्ठ, २९५ अमुख्य:- 

सु हे या 
विशेषो सष 
२९७ काहलिः-काहळ नामक वाद्यविशेषको बजानेक 


१ १७ 
सर्वकालप्रसादः-सवंदा कृपा करनेवाले, ३०० हक 
उत्तम बलसे सम्पन्न, ३०१ वलरूपश्चकू-बल और ह | 
आधार, ३०२ सर्वकामवरः-सम्पूर्ण कमनीय एह 
भ्रे्ट-मोक्षस्वरूप, ३०३ सर्वद्‌ः-सतर कुछ देनेबाळे ३५ 
सर्वेतोसुख:-सव ओर सुखवाले; ३०५ आकार 
निर्विरूपः-आकाशकी भाति जिनसे नाना प्रकारके ष 
प्रकट होते हैं वे, ३०६ निपाती-पापियोंको नरकमे हे. 
वाले, ३०७ अघशः-जिनके ऊपर किसीका वश नहीं चछ. 
वे; ३०८ खगः-आकाशगामी ॥ ६६-६७ || | 
रौद्ररूपो ऽशुरादित्यो वहुररिमः खुवर्चसी। | 
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८! 

३०९ रौद्ररूपः-मयंकर रूपधारी, ३१ ०अंशुः-क्िह 
स्वरूप, ३११ आदित्यः-अदितिपुत्र, ३१२ बहुरश्मिः 
असंख्य किरणोंवाळे, सूर्यरूप, ३१३ सुवचेसी-उद | 
तेजसे सम्पन्न, ३१४ वखुवेगः-वाथुके समान वेगवा 
३१५ महावेगः-वायुमे भी अधिक वेगशाली, ३१६ गो । 
वेगः-मनके समान वेगवाले, ३१७ निश्याचरः-णीं 
विचरनेवाळे | ६८ ॥ | 
सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरो ५करः । । 
मुनिरात्मनिरालोकः सम्भन्नश्च सहस्रदः ॥ ९१९! 

३१८ सर्ववासी-सम्पूर्ण प्राणियोमें आत्मारूपते निव 
करनेवाले, ३१९ थ्रियावासी-लक्ष्मीके साथ निवास कह 
वाढे बिष्णुरूप, ३२० उपदेशकरः- जिजञासुओकी तक 
और कारीमें मरे हुए जीवोको तारकमन्त्रका उपदेश कॅ 
वाळे, ३९१अकरः-कर्तृत्वके अभिमानसे रहित, ३२२ मुनि | 
मननशील, ३२३ आत्मनिरालोकः-देद आदिकी उमा 
अलग होकर आलोचना करनेवाले; ३२४ सस्भश्च 
रूपसे सेवित, ३२५ सहस्त्रद्‌ः-इजारोंका दान करे 
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीघो विशाम्पतिः । 
उन्मादो मदनः कामो हाइवत्थो 5्थकरो यशः ॥ a 

३२६ पक्षी-गरुडरूपधारी, ३२७ पक्षरूप' 2 


फरनेबाहे, | 


दानधमंपच | 


TFET ooo अः 


र्‍्व्प्स्स 
पक्षस लप? ३२८ अतिदीप्तः-अत्यन्त तेजस्वी, २२९ विशा- 
म्पतिः-प्रजाओंके स्वामी, ३३० उन्मादः-ग्रेममें उन्मत्त? 
३३१ मदनः कामदेवरूपश ३३२ कासः-कमनीय विषय, 
३३३ अदवत्यः-संसार-वृक्षरूप, ३३४ अर्थकरः-धन 
आदि देनेवाले, ३३५ यशाः-यशस्वरूप || ७० || 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्च वामनः । 
सिद्धयोगी महषिंश्च सिद्धार्थः सिद्धखाधकः ॥ ७१॥ 
३३६ वामदेवः-वामदेव क्रषिखरूप, ३३७ वामः- 
पापियोंके प्रतिकूल ३३८ प्राकू-सवके आदि, ३३९ 
दृक्षिणः-कुशल) ३४० वामनः-बलिक्रो बाँधनेवाले वामन 
रूपधारी, ३४१ सिद्धयोगी -सनव्कुमार आदि सिद्ध महात्मा, 
३४२ महर्षिः-वसिष्ठ आदि) ३४३ सिद्धार्थः-आप्तकाम; 
३४४ सिद्धसाधकः-सिद्ध और साधकरूप ॥ ७१ ॥ 
भिक्षुश्च भिश्नुरूपश्च विपणो सुदुरव्यय; । 
महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवां पतिः ॥ ७२॥ 
३४५ भिश्चुः-संन्यासी, ३४६ भिश्चुरूपः-श्रीराम- 
कृष्ण आदिकी बालछविका दर्शन करनेके लिये भिक्षुरूप 
धारण करनेवाले; ३४७ विपण;-उ्यवहारसे अतीत ३४८ 
सृदुः-कोमळ स्वभाववाले, ३७९ अव्ययः-अविनाशी) 
३०० महासेनः-देव-सेनापति कार्तिकेयरूप, ३५१ विशा- 
खः-कार्तिकेवके सह्दायक, ३५२ पष्टिभायः-प्रमब आदि 
साठ भागोंमें बिमक्त संवत्सररूप, ३५३ गवास्पतिः-इन्द्रियों- 
के स्वामी || ७२ ॥ 
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तर्भन एध च । 
वृत्तावृत्तकरस्ताळो मधुर्मछुकलोचनः ॥ ७३॥ 
३५४ बञ्रहस्तः-द्वाथमे वज्र वारण करनेवाले इन्द्ररूप; 
३५५ चिप्कम्भी-विसारयुक्त) ३५६ चम्ूस्तम्भनः- 
देत्यसेनाको स्तब्ध करनेवाले, ३५७ चृत्तावृत्तकरः-युद्धमें 
रथके द्वारा मण्डल बनाना इत्त कहलाता है और यत्रुसेनाको 
विदीर्ण करके अक्षत दारीरसे लौट आना आवृत्त कहलाता 
दै । इन दोनोंको कुशलतापूर्वक करनेवाले, ४५८ ताळः- 
संसारसागरके तल प्रदेश--आधारःस्थान अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म- 
को जाननेवाछे, २५९ मघ्चुः-वसन्त ऋतुरूप) ३६० मधुक- 
लोचनः-मधुके समान पिळ नेत्रवाले || ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः । 
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥ ७४॥ 
३६१ वाचस्पत्यः-पुरोहितका काम करनेवाले; ३६२ 
बाजसनः-शुक्ल यजुर्वेदकी माध्यन्दिनी शाखाके प्रर्वतक, 
३६३ नित्यमाश्रमपूजितः-सदा आश्रमोद्वारा पूजित होने- 
वाले, ३६४ ब्रह्मचारी-त्रह्मनिष्ठ, ३६५ लोकचारी-समूर्ण 
लोकामें विचरनेवाठे, ३६६ सर्वचारी-सर्वत्र गमन करने- 
वाढे, ३६७ विचारवित-विचारोंके ज्ञाता ॥ ७४ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 


५५१९ 


ईशान ईदवरः कालो निशाचारी पिनाकचान्‌। 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनेन्दिकरो हरिः ॥ ७५ ॥ 
३६८ इशानः-नियन्ता, ३६९ ईश्चरः- सवके शासक) 
३७० काळः-कालस्वरूप, ३७१ निशाचारी-प्रलयकाल- 
की रातमें विचरनेवाळे, ३७२ पिनाकवान्‌-पिनाक 
नामक धनुप धारण करनेवाले, ३७३ निम्ित्तस्थः- 
अन्तर्यामी, ३७४ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप, ३७५ 
नन्दिः-्ञानसम्पत्तिलूप, ३७६ नन्दिकरः-ज्ञानरूपी सम्पत्ति 
देनेवाले, ३७७ हरिः-विष्णुस्वरूप ॥ ७५ ॥ 
नन्दीइवरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवद्धेनः । 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥ ७६॥ 
३७८ नन्दीश्वरः-नन्दी नामक पार्घदके स्वामी, ३७९ 
नन्दी-नन्दी नामक गणरूप, ३८० नन्दनः-परम आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ३८१ नन्दिवर्धनः-समृद्धि बढ़ानेवाले) 
३८२ भगहारी-एऐश्वर्यका अपहरण करनेवाले, ३८३ 
निहन्ता-मृस्युरूपसे सबको मारनेवाले? ३८४ काळः-चौसठ 
कलाओंके निवासस्थान? ३८५ व्रह्मा-लोकस्ष्टा ब्रह्माः ३८६ 
पितामहः-प्रजापतिके भी पिता ॥ ७६॥ 
चतुर्मुखो महालिन्गश्चारलिङ्गस्तथैव च। 
लिङ्गाध्यक्षः खुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७॥ 
३८७ चतुर्मुखः-चार मुखवाले, ३८८ महालिङ्ग:- 
हालिंगस्वरूप? ३८९ चादलिङ्ग:-रमणीय वेषधारी; ३९० 
लिङ्गाध्यक्षः-प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णके अध्यक्ष, ३९१ 
छुराध्यक्ष/-देवताओंके अधिपति, ३९२ योगाध्यक्षः- 
योगके अध्यक्ष, २९३ युगावह+-चारों युर्गोके निर्वाइक | ७७॥ 
बीजाध्यक्षो वीजकती अध्यात्माडुगतो बलः। | 
इतिहासः सकद्पश्च गौतमोऽथ निशाकरः ॥ ७८॥ 
३९४ वीजाध्यक्षः-कारणोंके अध्यक्ष, ३९५ बीज- 
कर्ता-कारणोंके उत्पादक? ३९६ अध्यात्मा्ुगतः-अध्यात्म- 
शाख्रका अनुसरण करनेवाले, ३९७ बलः-बलवान्‌, 
३९८ ड आदि इतिहासरूपश ३९९ 
सकल्यः-कल्प--यरजीके प्रयोग और विधिके विचारके साथ 
मीमांसा और न्यायका समूह, ४०० गौतमः-तकशाख््रके 
प्रणेता पुनिस्वरूप, ४०१ निशाकरः-चन्द्रमारूप ॥७८॥ 
दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वश्यो वशकरः कलिः। 
लोककती पशुपतिर्महाकर्ता ह्यनौषधः ॥ ७९॥ 
४०२ दस्भः-शत्रुओका दमन करनेवाले, ४०३ 
अद्म्भः-दम्मरद्दित, ४०४ वैदम्भः-दम्मरहित पुरुषोंके 
आत्मीय? ४०५ बइझ्यः-भक्तपराघीनश ४०६ वशकरः 
दूसरोंको बशमें करनेकी शक्ति रखनेवाले ४०७ कलिः 
कलि नामक युग, ४०८ छोककतो-जगंत्‌की सृष्टि करने 
वाळे; ४०९ पशुपतिः-पश॒ओं--जीवोंके स्वामी, ४१० 
महाकती-पञ् मद्दाभूतादि खष्टिकी रचना करनेवाले, ४११. 


अनौषधः-अन्न आदि ओषधियोंके सेवनसे रहित ॥ ७९ ॥ 
झक्षर परमं ब्रह्म बलवच्छक्र एव च। 
नीतिहा॑ंनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥ ८०॥ 
४१२ अञ्षरम्‌-अविनाशी ब्रह्म, ४१३ परमं ब्रह्म-सवो- 
त्कृष्ट परमात्मा, ४१४ बलवत्‌-शक्तिशाली, ४१५ शक्रः- 
इन्द्र, ४१६ नीतिः-न्यायस्वरूप, ४१७ अनीतिः-साम) 
दाम) दण्ड; भेदसे रहितः ४१८ शुद्धात्मा-शुद्धखरूप) 
४१९ शुद्धः-परम पवित्र, ४२० मान्यः-सम्मानके योग्य) 
४२१ गतागतः-गमनागमनशील संसारस्वरूप ॥ ८० ॥ 
बहुप्रसादः सुस्वप्नो दर्पणोऽथ त्वमित्रजित्‌ । 
वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान्‌ समरमर्दनः ॥ ८१ ॥ 
४२२ बहुप्रसादः-भक्तोंपर अधिक कृपा करनेवाले, 
४२३ सुखप्तः-सुन्दर सप्नवाले, ४२४ दपणः-दपणके 
समान स्वच्छ, ४२५ अमित्रजित्‌-त्राहर-भीतरके शत्रुओको 
जीतनेवाले, ४२६ वेद्कारः-नेदोंका कर्ता, ४२७ मन्त्र- 
कारः-भन्त्रोंका आविष्कार करनेवाले, ४२८ विद्वान्‌-मर्वज्ञ) 
४२९ समरमदनः-समराजङ्गणमें शत्रुओंक्ा संहार करने- 
वाले ॥ ८१ ॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः। 
अञ्निज्वालो महाज्वालो अतिधून्रो हुतो हिः ॥ ८२ ॥ 
४३० महामेघनिवासी -प्रलयकालिक महामेघोमे 
निवास करनेवाले, ४३१ महाघोरः-प्रत्य करनेवाले, ४३२ 
चशी-सवको बशमें रखनेवाले, ४३३ करः-मंहारकारी) 
४३४ अस्निज्चालः-अग्निकी ज्वालाके समान तेजवाले; 
४३५ महाज्चालः-अग्निसे मी मदान्‌ तेजबाले, ४३६ अतिः 
धूत्रः-काळाग्निरूपसे सबके दाहकालमे अत्यन्त धूम्र वर्गवाळे, 
४३७ इतः-आहुति पाकर प्रसन्न होनेवाळे अग्निरूप, ४३८ 
हविः-घीदूघ आदि हवनीय पदार्थरूप ॥ ८२ ॥ 
बुषणः शङ्करो नित्यं वर्चखी धूमकेतनः । 
नीळस्तथाङ्गळुन्धश्च शोभनो निरवग्रहः ॥ «4३ ॥ 
४३९. बृषणः-कर्मफलकी वर्षा करनेवाले धर्मस्वरूप) 
४४० शाङ्करः-कल्याणकारी, ४४१ नित्यं वर्च॑स्वी-पदा 
तेजसे जगमगाते रहनेवाळे, ४४२ धूमकेतनः-अग्निस्वरूप, 
४४३ नीलः-च्यामवर्ण श्रीहरि, ४४४ अङ्गलुब्ध;-अपने 
अ्रीअज्ञके सौन्दर्यपर खयं ही छमाये रहनेवाढे, ४४५ 
FE पा ४४६ निरवशग्रह:-प्रतिवन्ध- 
रहित॥ ८३ ॥ 
स्वस्तिदः खस्तिभावश्च भागी भागकरो ख्घुः। 
उत्सङ्ग महददाङ्गश्च महागर्भपरायणः ॥ ८४ ॥ 
_ ४४७ खस्तिदः-कल्याणदायक, ४४८ खस्तिभावः- 
कल्याणमयी सत्ता, ४४९ भागी-यजमें माग ठेनेवाळे, ४५० 
ागकरः-यशके हविष्यका विभाजन करनेवाले, ४५१ 
घु:-दीम्रकारी, ४५२ उत्सङ्ग“-सङ्गरहिति, ४५३ मद्दाङ्गः- 


[ भो, 
स्स्स से । _ शास 
कनक पा ती 
महान्‌ अङ्गवाले ४५७ महागर्मपरायण. हे | 
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परम आश्रय ॥ ८४ ॥ प | = 
कृष्णवर्णः सुवर्णश्च इन्द्रियं सर्वदेहिनाम्‌ | 
महापादो महाहस्ता महाकायो महा भे। | 

४५५ कृष्णवर्ण+-श्यामवर्ण बि 

nag ४५७ सर्वदेहिनाम्‌ र खि | 

समस्त देहधारियोके इन्द्रियसमुदायरूप, ४५८ | 
लंबे पैरोंवाऊे त्रिविक्रमस्वरूप+ ४५९ महाहस्तो 
शी 

| 

| 


र 
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वाले, ४६० महाकायः-विइवरूप+ ४६१ महायशाः; 
सुयशवार ॥ ८५ ॥ ® 
महासूधो महामात्रो महानेत्रो निशाळ्यः । | 
महान्तको महाकणो महोएश्च महाइनु:॥ , 

४६२महाप्रूधौ-महान्‌ मस्तकवाळे, ४६३ महा] 
विद्या नापवाले, ४६४ महानेतरः-विशाल नेत्रोवाले, र 
निशालयः-निशा अर्थात्‌ अविद्याक्के लयस्थान, छ व् 
महान्तक:-मृत्युकी भी मृत्यु, ४६७ महाकर्णः २ 
कानवाले, ४६८ महोष्टः लंबे ओठवाले; ४६९, | २ 
पुष्ट एवं बड़ी ठोड़ीवाले || ८६ ॥ ॥ 
महानासो महाकम्वुर्महात्रीवः इमशानभाक। २ 
मद्दावक्षा महारस्का ह्यन्तरात्मा खुगालयः ॥ ८७) * 

४७० महान'खः-बड़ी नासिकावाले, ४७१ फ़ 


१ 
द 
र 
3 
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~ 


कम्दुः-बड़े कण्ठवाले, ४७२ महाओवः-विशाल पह, " 
उक्त) ४७३ रमशानभाक्‌-रमशान भूमिमें क्रीड़ा के! 
वाट; ४७४ महावश्षाः-विदाल वक्षःस्थलवाले, ४७ द 
महोरस्कः-चौड़ी छातीवाले, ४७६ अन्तरात्मा-म्रो| " 


अन्तरात्मा, ४७७ मुगाळयः-मृग-सिशुको अपनी गोरी १ 
लिय रहनेवाल ॥ ८७ || ण 
००७१ ~ ०. कुन... र्‌ 
छम्वचो खस्वितोए्श्च महामायः पयोनिधिः। | ` 
उ 


महादन्तो महाद्ंशे महाजिह्वो महामुखः ॥ ८८। 

४७८ लम्वनः-अनेक ब्रह्माण्डोंके आश्रय) ४५| ` 
लम्वितोष्ठ:-प्रयकालमें सम्पूर्ण विश्वको अपना आस बने 
के लिये ओठोक्रो फैलाये रखनेवाळे, ४८० महामाव" छ 
दमायावी, ४८१ पयोनिधिः-क्षीरतागररूप; ४८ न 
महादन्तः-बड़े वडे दांतवाळे, ४८३ ठू ॥ 
दाद्वाळ, ४८४ महाजिह्वः-विशाळ जिल्वावाले) ४८ ७ 
महामुखः-बहुत बड़े मुखवाळे || ८८ ॥ र 
महानखो महारोमा महाकोशो महाजटः । 
मसन्नश्च प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिखाधनः ॥ ८९1 ३ 

४८६महानखः-बड़े-बड़े नखवाले नासिँद) ४41 न 
महारोमा-विश्ञाल रोमवाले बराइरूप, ४८८ महाकोश” 
बहुत बढे पेटवाे, ४८९ महाजटः-बड़ी-बड़ी 
४९० प्रसन्नः-आनन्दमग्न, ४९१ प्रसाद्‌: अस्त 
मूर्ति) ४९२ प्रत्ययः-शञानस्वरूप, ४९३ 
पर्वतको युद्धका साधन बनानेबाले || ८९ || 


द्‌ 
ज़ 


४“ 


दानधर्मपर्व ] 


सप्तद्शोऽध्यायः 
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लेहनोऽस्नेहनञ्चैव अजितश्च महासुलिः। 
बृक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो _वायुवाहनः ॥ ९०॥ 
, ४९४ स्नेहनः-प्रजाओके प्रति पिताकी भाँति स्नेह 
'खनेवाले, ४९५ अस्नेहनः-आसक्तिसे रहित, ४९६ 
अजितः-किसीसे पराजित न होनेवाळे, ४९७ महामुनिः- 
अत्यन्त मननशील, ४९८ वृक्षाकारः-संसारवृक्षस्वरूप) 
3९९ वृक्षकेतुः-इक्षके समान ऊँची ध्वजावाले, ५०० 
अनलः-अग्निस्वरूप, ५० १वायुवाहनः-वायुका वाइनके 
नपमें उपयोग करनेवाले || ९० ॥ 
ण्डली मेर्थामा च देवाधिपतिरेव च । 
प्रथवंशीर्षः सामास्य क्रक्सहसामितेक्षणः ॥ ९१ ॥ 
५०२ गण्डली-पहाड़ोंकी गुफाओंमें छिपकर रहनेवाले; 
१०३ मेरुधामा-मेरु-पर्वतको अपना निवासस्थान बनाने- 
ले, ५०४ देवाधिपतिः-देवताओंके स्वामी, ५०५अथर्व- 
गीर्षः-अथर्ववेद जिनका मस्तक है वे, ५०६ सामास्यः- 
[मवेद्‌ जिनका मुख है वे; ५०७ ऋषकसहसामितेक्षण:- 
ह्खो क्रचाओं जिनके नेत्र हैं ॥ ९१ ॥ 
जु'पादभुजो शुह्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा । 
गमोघार्थः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदर्शनः ॥ ९२॥ 
५०८ यज्जुःपादभुजः-यचुर्वेद जिनके हाथ-पेर हैं; 
१०९ शुह्यः-गोपनीयस्वरूप, ५१० प्रकाशाः-भक्तोपर 
पा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित कर 
नेवाळे, ५११जङ्गमः-चलने-फिरनेवाले) ५१२ अमोघार्थः 
सी वस्तुके लिये याचना करनेपर उसे अवश्य सफल 
नानेवाळे, ५१३ प्रसादः-दया करके शीघ्र प्रसन्न होनेवाले; 
१४ अभिगम्यः-सुगमतासे प्राप्त होने योग्य; ५१५ 
[द्शेनः-सुन्दर दर्शनवाले || ९२ ॥ 
पकारः प्रियः सर्व: कनकः काञ्चनच्छविः । 
भिनेन्दिकरो भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९३॥ 
५१६ उपकारः-उपकार करनेवाले, ५१७ प्रियः- 
क्तीके प्रेमास्पद, ५१८ सर्चः-सर्वस्वरूप, ५१९ कनकः- 
वर्णस्वरूप, ५२० काञ्चनच्छविः-काञ्चनके समान कम- 
[य कान्तिवाले) ५२१ नाभिः-समस्त भुवनका मध्य 
शरूप, ५२२ नन्द्िकरः-आनन्द देनेवाले, ५२३ 
गबः-श्रद्धाभक्तिस्वरूप, ५२४ पुष्करस्थपतिः-त्रह्माण्ड- 
पी पुष्करका निर्माण करनेवाळे, ५२५ स्थिरः-स्थिरस्वरूप ॥ 
एद्शस्रासनश्चाद्यो यशो यज्ञसमाहितः । 
क्तं कलिश्च कालश्च मकरः काळपूजितः ॥ ९४॥ 
५२६ द्वाद्‌शः-ग्यारह रुद्रोंसे श्रेष्ठ बारहवें 
द्र, ५२७ तरासनः-संदारकारी होनेके कारण . भय- 
नक) ५२८ आद्यः-सबके आदि कारण, ५२९ यज्ञः 
पुरुष, ५३० यजशसमाहिवः-यज्ञमें उपस्थित रहनेवाले, 


३१ नक्तम्‌-प्रलयकालकी रात्रिस्वरूप, ५३२ कलिः- 


म० स० ३-४, १३--- 


कलिके स्वरूप, ५३३ काळः-सत्रको अपना ग्रास बनानेवाळे 
कालरूप, ५३४ मकरः-मकराकार झिशुमार चक्र, ५३५ 
काळपूजितः-काल अर्थात्‌ मृत्युके द्वारा पूजित ॥ ९४॥ 
सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः | 
भस्मशयो भस्मगो्ता भस्मभूतस्तरुर्गणः ॥ ९५ ॥ 
५३६ खगणः-प्रमय आदि गर्णोसे युक्त, ५३७ 
गणकारः-त्राणासुर आदि भक्तोंको अपने गणमें सम्मिलित 
करनेवाले, ५३८ भूतवाहनसारथिः-तरिपुरःविनाशके 
लिये समस्त प्राणियोंके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले ब्रह्माजी- 
को सारथि बनानेवाळे ५३९ भस्सशयः-मस्मपर शयन 
करनेवाले, ५४० भस्मगोत्ान्मसद्वारा रक्षा करनेवाले) 
५४१भस्मभूतः-भस्मस्वरूप) ५४२ तरुः-कल्पवृक्षस्वरूप, 
५४३ गणः-भङ्गिरिटि और नन्दिकेश्वर आदि पार्षदरूप ॥ 
लोकपालस्तथालोको महात्मा सर्वपूजितः। 
शुङ्कत्रिुक्ः सम्पन्नः शुचिभूतनिषेवितः ॥ ९६ ॥ 
५४३ लोकपाछः-चतुर्दश भुवर्नोका पालन करने- 
वाले, ५४५ अळोकः-छोकातीत, ५४६ महात्मा-, ५४७ 
सर्वपूजितः-सवके द्वारा पूजित, ५४८ शुक्कः-झुद्धस्वरूप, 
५४९ तिशुक्कः-मनः वाणी और शरीर ये तीनों, ५५० 
सम्पन्नः-सम्पूर्णं सम्पदाओंसे युक्त)५५१ शुचिः-परम 
पवित्र, ५५२ भूतनिषेवितः-समस्त प्राणियोंद्वारा सेवित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विइवकर्ममतिर्वरः । 
विशालशाखस्ताश्रोष्ठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः ॥ ९७॥ 
५५३ आश्रमस्थः-चारों आश्रमोंमें घर्मरूपसे स्थित 
रहनेवाळेश ५५४ क्रियावस्थः-यज्ञादि क्रियाओंमें संलग्न) 
५५५विश्वकर्ममतिः-संसारकी रचनारूप कर्ममें कुशल;५५६ 
वरः-सर्वश्रेष्ठ, ५५७ विशालशाखः-लंबी भुजाओवाले, 
५५८ ताम्रोष्ठ:-लाल लाल ओठवाले, ५५९ अम्बुजालः- 
जल्समूह--सागररूप) ५६० सुनिश्चलः-सर्वथा निश्चलरूप || 
कपिलः कपिशः शुक्क आयुश्चैव परोऽपरः । 
गन्धवा ह्यदितिस्ताक्ष्यः सुविशेयः सुशारद्‌ः ॥ ९८॥ 
५६१ कपिलः-कपिल वर्ण, ५६२ कपिशः-पीले 
वर्णबाले, ५६३ शुक्तः-खेत वर्णबाले, ५६४ आयुः- 
जीवनरूप; ५६५ परः-प्राचीनश ५६६ अपरः-अर्वाचीन) 
५६७ गन्धर्वः-चित्ररथ आदि गन्धर्वरूप, ५६८अदितिः- 
देवमाता अदितिस्वरूप, ५६९ताक्ष्थः-विनतानन्दन गरुडः 
रूप; ५७० स्ञुविश्ञेयः-सुगमतापूर्वक जानने योग्य, ५७१ 
सुशारद्‌ः--उत्तम वाणी बोळनेवाळे ॥ ९८॥ 
परइ्वधायुधो देवो अनुकारी सुबान्धबः। 
तुम्बबीणो महाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशयः ॥ ९९॥ 
५७२ परश्वधायुधः-फरसेका आयुधके रूपमें उपयोग 
करनेवाले परशुरामरूप» ५७३ देबः-महादेवस्वरूप) ५७४. 
अनुकारी-मक्तोंका अनुकरण करनेवाले; ५७५ सुबान्धवः- 
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उत्तम बान्धवरूप, ५७६ तुस्बवीणः-दूँवीकी बीणा बजाने- 
वाले, ५७७ महाक्रोधः-प्रलयकाल्में महान्‌ क्रोध प्रकट 
करनेवाले, ५७८ ऊध्व रेताः-अस्खलितवीरयः ५७९ 
जलेशयः-विष्णुरूपसे जलमे शयन करनेवाले ॥ ९९ ॥ 
उग्रो बंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः । 
सवोङ्गरूपो मायावी सुदो ह्यनिलोऽनलः ॥ १००॥ 
५८० उग्रः-प्रलयकालमें भयंकर रूप धारण करनेवाले; 
५८१ चंशकरः-ंशप्रवर्तक। ५८२ वंशः-वंशस्वरूप; 
५८३ वंशानाद्‌ः-श्रीकृ ष्णरूपसे व्शी बजानेवाले, ५८४ 
अनिन्द्तः-निन्दारहितः५८५ सर्वोङ्गरूपः-सरवाङ्ग पूर्णरूप- 
वाने, ५८षमायावी-,५८७ सु हृद्‌ः-ेत्रहित दयाल, ५८८ 
अनिलः-वायुस्वरुप+ ५८९ अनरः-अग्निस्वल्प ॥ १०० 
बन्धनो वन्धकता च सुवन्धनविमोचनः। 
सयज्ञारिः सकामारिमेहादंष्टो महायुधः ॥१०१॥ 
५९० वन्धनः-स्नेहदन्धनमें बाँघनेवाले, ५९१ 
बन्धकतो-बन्धनरूप संसारके निर्माता, ५९२ सुवन्धन- 
विमोचनः-मायाके सुद्दढ बन्धनसे छुडानेवाले, ५९३ 
सयज्ञारि-दक्षवज्ञ-शत्रुओंके सायी; ५९४ सकामारि:- 
कामविजयी योगियोंके साथी, ५९७ महादंट्टः-बड़ी-बड़ी 
दाढ़वाले नरसिंहरूप, ५९६ महायु धः-विश्ञाल आयुधघारी ॥ 
बहुधा निन्दितः शर्वः शङ्करः शड्डरोष्घनः । 
अमरेशो महादेवो विश्वदेवः छुरारिहा ॥ १०२॥ 
५९७ बहुधा निन्दितः-दक्ष और उनके समर्थकोंद्वारा 
अनेक प्रकारसे निन्दित, ५९८ शर्वः-प्रलयकालमै सबका 
वहार करनेवाळे, ५९९ शाङ्करः-कल्याणकारी, ६०० 
शंकरः-भक्तोंको आनन्द देनेवाले, ६०१ अधनः-सांसारिक 
घनसे रदित, ६०२ अमरेराः-देवताओंके भी ईश्वर, ६०३ 
महादेचः-देवताओके भी पूजनीय, ६०४ विश्वदेवः- 
सम्पूर्ण विश्वके आराध्यदेव, ६०५ खुरारिहा-देवशत्रुओ- 
का वघ करनेवाळे || १०२ || 
अहिर्वुध्न्यो5निठाभश्च चेकितानो हविस्तथा । 
अजञकपाच कापाली जिशंकुरजितः शिवः १०३॥ 
६०६ अहिदुध्न्यः-शेषनागखरूप, ६०७ अनिलाभः- 
वायुके समान वेगवान्‌, ६०८ चेकितानः-अतिशय ज्ञान- 
सम्पन्न, ६०९ हविः-दविष्यरूप, ६१० अजैकपाद. 
ग्यारह रुद्रेसिसे एक, ६११ कापाळी-दो कपालोसे निर्मित 
कपाळरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वर, ६१२ त्रिदांकुः:- 
त्रिशंकुरूर, ६१३ अजितः-किसीक्रे द्वारा पराजित न 
होनेवाळे, ६१४ शिवः-कल्याणस्वरूप || १०३ || 
धन्वन्तरिधूंमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा । 
धाता शक्रश्च दिष्णुश्व मित्रस्त्वष्टा धुवो धरः ॥१०४॥ 
६१५ धन्धन्तरिः-मदावैद्य धन्वन्तरिरूप, ६१६ 
एुमझेठुः-अग्निस्त्ररूप, ६६७ स्कन्द्‌ः-श्कमी काठिकेय- 
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स्वरूपः ६१८ दकः तसस्य ˆ ` ६१९ छै 
को धारण करनेवाले, ६२० श्ाक्र:-इन्द्रस्वरूप, ६२ २ 
सर्वव्यापी नारायणदेव; ६२२ मित्न:-बारइ भा 
एकः ६२३ त्वष्टा-प्रजापति विश्वकर्मा, ६२४६ 
स्वरूप, ६२५ धरः-आठ वसुओंमेंसे एक बु 
प्रभावः सर्वगो वायुरयंमा सबिता ङ्व | 
उषङ्कुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः क | 
६२६ प्रभावः-उत्कृष्टमावसे सम्पन्न, ६२७ ॥ 
वायुः-पर्वव्यापी वायु--सूत्रात्मा, ६२८ व 
आदित्येमें एक आदित्य अर्यमारुप, 
सविता-सम्पूर्ण जयतूकी उत्पत्ति करनेवाले, ६३० 
सूर्य, ६३१ उषडु:-सर्वदाहक किरणोंवाले सूर्यरूप, ष 
विधाता-प्रजाका विशेषरूपसे घारण-पोषण करनेवाहे, ह 
मान्धाता-जीवको तृत्ति प्रदान करनेवाले, ६३५. 
भावनः-समस्त प्राणियोके उत्पादक || १०५ || | 
विभुर्वणेविभावी च सर्वकामशुणाबहदः । | 
पझनाभो महागर्भेश्चन्द्रचक्नो ऽनिलो ऽनलः ॥७ 
६३५ विश्ुः-विविधरूपसे विद्यमान, ६३६ ब 
भावी-इवेत-पीत आदि वणांको विविधरूपसे व्यक्त क्यो, 
वाले; ६३७ सर्वेकामगुणावहः-समस्त भोगों और गु 
प्राति करानेवाळे, ६३८ पद्चनाभः-अपनी नामिसे म 
प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, ६३९ महागर्भः 
ब्राण्डको उदरमें धारण करनेवाळे, ६४० चन्द्रकः 
चन्द्रमा-जैसे मनोहर मुखवाळे, ६४१ अनिलः-वापे| 
६३२ अनळः-अग्निदेव | १०६ || । 
वलवांद्वोपशान्तश्व पुराणः पुण्यचञ्चुरी | 
कुरुकतो कुरुवासी कुरुभूतो शुणौषधः ॥१०॥ 
६४३ वळचान्‌-शक्तिशाली, ६४४ उपशाम्तः-शR 
स्वरूप) ६४५ पुराणः-पुराण पुरुष, ६४६ घुण्यचन्ु' 
पुण्यके द्वारा जाननेमें आनेवाले, ६४७ ई-दयासल। 
६४८ कुरुकता-कुसक्षेत्रके निर्माता, ६४९ कुरुवासँ' 
कुरुक्षेत्रनिवाती, ६५० कुरुभूतः-कुरुक्षेत्रस्वल्पा (| 
णुणौपधः-गुर्णोको उत्पन्न करनेवाली ओषधिके | 
वैराग्य आदि गुर्णोके उत्पादक || १०७ ॥ 
सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः। 
देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सर्वरत्नवित्‌ ॥१० 
५२ सर्वाशयः-सबके आश्रय? ६५३ दभर्चा/ 
वेदीपर बिछे हुए---कुशॉपर रखे हुए दृविष्यको भक्षण 
वाळे, ६५४ सर्वेपां प्राणिनां पतिः-समस्त परी 
खामी, ६५५ देवदेवः-देवताओंके भी देवत! “ 
सुखाखक्तः-अपने परमानन्द्मय स्वरूपमें ही रत 
६५७ सत-सत्स्वरूप, ६५८ असत्‌-* 
६५९ खदेरल्वित्‌-सम्पूर्ण रत्नोंके छाता ॥ १०८ 
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हेलासगिरिवासी को हिमवद्रिरिसश्रायः । 
कूलहारी _ कूलकतो बहुविद्यो बहुप्रदः ॥१०९॥ 
६६०केलासगिरिवासी -कैलास पर्वतपर निवास करने- 
गले, ६६१९ हिमवद्गिरिसंश्रयः-हिमालयपर्वतके निवासी, 
१६२ कूलहारी-प्रबल प्रवाहरूपते नदियोंके तटोका अपहरण 
करनेवाले) ६६३ कूलकता-पुष्कर आदि बड़े-बड़े सरोवरों- 
का निर्माण करनेवाले; ६६४ वहुविद्यः-त्रहुत-सी विद्याओंके 
वाता, ६९५ बहुप्रदः-बहुत अधिक देनेवाले || १०९ ॥ 
णिजो वर्धकी वृक्षो वकुलश्वन्दनरळदः । 
वारग्रीवो भहाजत्रुरलोळश्च महौषधः ॥११०॥ 
६६६ वणिजो-जैश्यरूप, ६६७ वर्धकी-संसाररूपी 
क्षको काटनेवाले बढ़ई, ६६८ क्रक्षः-संसाररूप बृक्षस्वरूप, 
६६९ वकुलः-मौलसिरी त्रक्षस्वरूप, ६७० चन्दनः-चन्दन 
क्षस्वरूप, ६७१ छदः-छितवन ब्वक्षस्वरूप, ६७२ 
वारश्रीचः-सुदद्‌ कण्ठत्राले, ६७३ महाजचरुः-बहुत बड़ी 
[सुलीवाले। ६७४ अळोलः-अचञ्चल, ६७५ महोषधः- 
[दान्‌ औषधस्वरूप ॥ ११० || 
सद्वार्थकारी सिद्धाथेइछन्दोब्याकरणो खर; । 
सिंहनादः सिहदंष्रः सिंहगः सिंहवाहनः ॥१११॥ 
६७६ सिद्धार्थकारी-आश्रितजनौको सफलमनोरथ 
करनेवाले, ६७७ सिद्धाथेः-वेदकी व्याख्यासे निर्णीत उत्कृष्ट 
द्वान्तस्वरूप, ६७८ सिंहनाद्‌ः-सिंद्के समान गर्जना करने- 
आले, ६७९ सिंहदंष्टः-तिंद्के समान दाढवाळे, ६८० 
सहगः-सिंहृपर आरूढ होकर चलनेवाले, ६८१ सिंह- 
पराहनः-सिंहपर सवारी करनेवाले ॥ १११ ॥ 
प्रभावात्मा जगत्काळस्थालो लोकहितस्तरूः । 
सारङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावन्नः ॥११२॥ 
६८२ प्रभावात्मा-उत्कृष्ट सत्तास्वरूप, ६८३ जगत्‌- 
काळस्थाळः-प्रलयकालमे जगतूका संहार करनेवाले कालके 
थान) ६८४ लोकहितः-लोकहितैपी, ६८५ तरूः-तारने- 
गले, ६८६ सारङ्कः-चातकस्वरूप, ६८७ नवचक्काङ्गः- 
एतन हंसरूप, ६८८ केतुमाली -ध्वजा-पताकाओंकी माळाऔं- 
अलंकृत; ६८९ सभावनः-धर्मस्थानकी रक्षा करनेवाले || 
भूताळ्यो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः ॥११३॥ 
६९० भूताळयः-सम्ूर्ण भूतोंके धर, ६९१ भूतपतिः- 
म्पूर्ण प्राणियोंके खामी, ६९२ अहोराचम्‌-दिन-रात्रिखरूप, 
२९२ अनिस्दितः-निन्दारहित ॥ ११३ ॥ 
बाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः । 
अमोधः संयतो हाइबो भोजनः प्राणधारणः ॥११४॥ 
६९४ सर्वभूतानां चाहिता-सम्पूर्ण भूतोंका भार वहन 
करनेवाल, ६९५ सर्वभूतानां निळयः-समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान, ६९,६ विभुः-सर्वव्यापी, ६९७ भवः-सत्ता- 
रूप, ६९०८ अमोघः-कभी असफल न हेनेवाले ६९९ 
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संयतः-संयमशील, ७०० अश्वः-उच्चैःश्रचा आदि उत्तम 
अश्वरूप, ७०१ भोजनः-अन्नदाता, ७८२ प्राणधारणः- 
सबके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले || ११४ ॥ 
ध्तिमान्‌ मतिमान्‌ दक्ष: सत्कृतश्च युगाधिपः । 
गोपाळिगोंपतिग्रीमो गोचर्मवसनो हरिः ॥ ११५॥ 
७०३ श्रुतिमान्‌-यैयंशाली, ७०४ मतिमान्‌-बुद्धिमान्‌, 
७०५ दृक्चः-चतुर, ७०६ सत्कृतः-सवके द्वारा सम्मानित, 
७०७ युगाधिपः-युगके स्वामी, ७०८ गोपालिः-इन्द्रियोंके 
पालक) ७०९ गोपतिः-गोओंक्रे खामी, ७१० ग्रामः- 
समूहरूप, ७११ गोचर्मवसनः-गोचर्ममय वस्न धारण 
करनेवाले, ७१२ हरिः-भक्तोंका दुःख हर लेनेवाले ॥ ११५॥ 
हिरण्यवाहुश्च तथा -गुहापालः प्रवेशिनाम्‌ । 
प्रकृष्टारिमंहाहपों जितकामो जितेन्द्रियः ॥११६॥ 
७१३ दिरण्यवाहुः-सुनहृरी कान्तिवाली सुन्दर भुजाओं- 
से सुशोभित; ७१४ शुहापालः प्रवेरिनाम्‌-गुफाके भीतर 
प्रवेश करनेवाले योगियोकी गुफाके रक्षक, ७१५ प्रकृष्टारिः- 
काम) क्रोध आदि शत्रुआंकरो क्षीण कर देनेवाले, ७१६ महा- 
हर्षः-परमानन्दस्वरूप, ७१७ जितकामः-कामविजयी, 
७१८ जितेन्द्रियः-इन्द्रियविजयी | ११६ ॥ 
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः । 
महागीतो महान्रत्यो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥११७॥ 
७१९ गान्धारः-गान्धार नामक स्वररूप, ७२० 
खुवासः-कैलास नामक सुन्दर खानमै वास करनेवाले, 
७२१ तपः्सक्तः-तपस्यामें संलग्न, ७२२ रतिः-प्रीतिरूप, 
७२३ नरः-विराट्‌ पुरुष, ७२४ महागीतः-जिनके माद्वात्म्य- 
का वेद-शास्त्रोद्रारा गान किया गया है, ऐसे महान्‌ देव, 
७२५ महात्रत्यः-प्रकाण्ड ताण्डंव करनेवाले, ७२६ अप्खरो- 
गणसेवितः-अप्सराओंके समुदायसे सेवित || ११७ ॥ 
महाकेतुर्महाधातुनेकसाडुचरश्चलः । 
आवेदनीय आदेशः  सर्वगन्धखुखावहः ॥११८॥ 
७२७ महाकेतुः-धर्मरूप महान्‌ ध्वजावाले, ७२८ 
महाधातुः-खुवणंस्वरूप, ७२९ नेकसानुचरः-मेरगिरिके 
अनेक शिखरोंपर विचरण करनेवाले, ७३० चलः-किसीकी 
पकड़में नहीं आनेवाले, ७३१ आवेद्नीयः-प्रार्थना करने- 
योग्य, ७३२ आदेशः-आज्ञा प्रदान करनेवाले, ७३३ सवे- 
गन्धखुखावहः-सम्पूर्ण गन्धादि विषयोंके सुखकी प्राप्ति 
करानेवाले || ११८ || 
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेचरः । 
संयोगो वर्धनो बृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः ॥११९॥ 
७३४ तोरणः-मुक्तिद्वारस्वरूप, ७३५ तारणः-तारने- 
वाले, ७३६ वातः-वायुरूप, ७३७ परिधीः-त्रह्ाण्डका 
घेरारूप, ७३८ पतिखेचरः-आकाशचारीका खामी ७३९ 
वर्धनः संयोगः-इद्धिका हेतुभूत ख्री-पुरुषका SS 
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७४० वृद्धः-गुणोमे बढा-चढा ७४१ age पला ms कण ७७. RN 
पुरातन होनेके कारण अतित, ७४२ गुणाधिकः-शान- 
ऐश्वर्य आदि गुणोंके द्वारा सबसे अधिकतर ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः। 
युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिविखुपवंणः ॥१२०॥ 
७४३ नित्य आत्मसहायः-आत्माकी सदा सहायता 
करनेवाले, ७४४ देवासुरपतिः-देवताओ और असुरोके 
खामी, ७४५ पतिः-सवके सामी, ७४६ युक्तः-भक्तोके 
उद्धारके लिये सदा उद्यत रहनेवाल ह ७४७ युक्तबाहु:- 
सबकी रक्षके लिये उपयुक्त भुजाओवाले, ७४८ देवो दिवि- 
सुपवणः-सर्गमे जो महान्‌ देवता इन्द्र हँ, उनके भी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च धुबो$थ हरिणो हरः। 
वपुरावतंमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः ॥१२१॥ 
७४९ आघाढः-भक्तोंको सब कुछ सहन करनेकी शक्ति 
देनेवाले, ७५० सुषाढः-उत्तम सहनशीलः ७५१ धुवः- 
अविचळस्वरूप, ७५२ हरिणः-शुद्धखरूप, ७५३ हरः- 
पापझरी, ७५४ आवर्तमानेभ्यो वपुः-स्वर्गलोकते लौटने- 
बालेको नूतन शरीर देनेवाळे ७५७ वसुथ्रेष्टः-श्रेष्ठ घन- 
खरूप अर्थात्‌ मुक्तिसरूप, ७५६ महापथः-सर्वोत्तम 
मार्गखरूप ॥ १२१ || 
शिरोहारी विमर्शश्च सचलक्षणळक्षितः । 
अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महावलः ॥१२२॥ 
७५७ विमशेः शिरोहारी-विवेकपूर्वक दुष्टोका शिरञ्छेद 
करनेवाले; ७५८ सरवेलक्षणळक्षितः-समस्त शुभ लक्षणेसि 
सम्पन्न) ७५९ अक्षः रथयोगी-रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
घुरीखरूपः ७६० सर्वयोगी-सभी समयमें योगयुक्त) ७६१ 
महावलः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न ॥ १२२ ॥ 
समास्नायोऽसमास्रायस्तीथेदेवो महारथः । 
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुककंशः ॥१२३॥ 
७६२ समाम्नायः-वेदसरूप, ७६३ असमाम्नायः 
वेदभिन्न स्मृति, इतिहासः, पुराण और आगमरूप, ७६४ 
तीर्थदेवः-सम्पूर्ण तीयोंके देवखरूप, ७६५ महारथः- 
.त्रिपुरदाहके समय प्रथ्वीरूपी विशाल रथपर आरूढ़ होनेवाले; 
७६६ निर्जीवः-जड-प्रपञ्चखरूप) ७६७ जोवनः-जीवन- 
दाता; ७६८ मन्त्रः-प्रणव आदि मन्त्रखरूप, ७६९ 
शुभाक्षः-मङ्गलमयी दृष्टिवाळे, ७७० बहुकर्कशाः-संदार- 
काळमें अत्यन्त कठोर स्वभाववाले || १२३ | 
रत्नम्रमूतो रत्नाङ्ञो महार्णवनिपानवित्‌ । 
मूल विशालो ह्यमृतो ब्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥ १२४॥ 
७७१ रत्नप्रभूतः-अनेक रत्नोंके मण्डाररूप; ७७२ 
रल्षाङ्ञः-रस्नमय अङ्गवाळे, ७७३ महार्णवनिपानवित्‌- 
मद्दाखागररूपी निपार्नो ( दो) को जाननेवाळे, ७७४ 


श्रीमहाभारते [ 


ड्या 
सूलम्‌-संसाररूपी वृक्षके कारण, ७७५ विशा | 
शोभायमान; ७७६ अस्यृतः-अमृतस्वरूप यकस त 
व्यक्ताव्यक्तः-साकार-निराकार स्वरूप, ७७८ तपो 
तपस्याके भण्डार | १२४ ॥ | 
आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशा, । | 
सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरि; i | 
७७९ आरोहणः-परम पद्पर आरूढ हो 
स्वल्प, ७८० अधिरोहः-परमपदपर आरूढ, ८३ ^ 
धारी-सुशीलसम्पन्न, ७८२ महायशा:-महान्‌यशते ७ 
७८३ सेनाकल्पः-सेनाके आभूषणरूप, ७८४ महाक | 
बहुमूल्य अलंकारोसे अलंकृत, ७८५ योग: चिक 
निरोधस्वरूप, ७८६ युगकरः-युगप्रवर्तक, ७८७ ह 
भक्तोंका दुःख हर लेनेवाले || १२५ ॥ | 
युगरूपो महारूपो महानागहनो श्वधः | | 
न्यायनिवेपणः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः || 
७८८ युगरूपः-युगस्वरूप) ७८९ महा रूपः 
वाले, ७९० महानागहनः-विशालकाय गजामुरा; 
करनेवाले, ७९१ अवधः-मृत्युरहित, ७९२ न्याय 
पणः-न्यायोचित दान करनेवाले; ७९३ पाद्‌ः-शरण ह 
योग्य ( पद्यते भक्तेः इति पादः ), ७९४ पण्डितः-ज' 
७९५ अचलोपमः-पर्वतके समान अविचल || १२६॥ 
बहुमालो महामाळः शशी हरखुलोचनः। 
विस्तारो लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः ॥१२॥ 
७९६ बहुमालः-बहुत-सी माळाएँ. घारण करे 
७९७ महामालः-महती-पैरोंतक लटकनेवाली मालाषषा 
करनेवाले, ७९८ शशी हरसुलोचनः-चन्द्रमाके छ। 
सौम्य दृष्टियुक्त महादेव) ७९९ विस्तारो लवणः कर 
बिस्तृत क्षारसमुद्रस्वल्प, ८०० चिय्युगः-सत्ययुग है 
और द्वापर त्रिविध युगस्वरूप, ८०१ सफलोदयः 
अवताररूपमें प्रकट होना सफल है ॥ १२७ ॥ | 
जिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः । 
बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः ॥१४ 
८०२ त्रिलोचनः-त्रिनेत्रधारी, ८०३ र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अङ्गरहित अर्थात्‌ सर्वथा निराकार) ८०४ मणिविद्धः 
कुण्डल पहिननेके लिये छिदे हुए कर्णवाले, ८०५ बल 
जटाधारी, ८०६ विन्दुः-अनुस्वाररूप, ८०७ विस 
विसर्जनीयस्वरुप, ८०८ खुमुखः-सुन्दर मुखवाळे, “ 
शारः-बाणस्वरूप, ८१० सर्वायुधः-सम्पूर्ण आयुर्धा ई' 
८११ सद्दः-सद्नशील ॥ १२८ || 

निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाघलः। . 
गन्धपाली च भगवानुत्थानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥११ 

८१२ निवेदनः-सब प्रकारकी बृत्तिसे रहित र. 
८१३ खुखाजातः-सब इचतियाका लय दोनेपर सुखरे 


होनेवाठे, ८१४ सुगन्धारः-उत्तम गन्धसे युक्त ८१५ 
महाधनुः-पिनाक नामक विशाल धनुष धारण करनेवाले, 
८१६ भगवान्‌ गन्ध्रपाली-उत्तम गन्धकी रक्षा करनेवाले 
भगवान्‌? ८१७ सर्वकमेणामुत्थानः-समस्त कर्माके 
उत्थानस्थान ॥ १२९ ॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः । 
तलस्तालः करस्थाली ऊध्वेसंहननो महान्‌ ॥१३०॥ 
८१८ मन्थानो वहुलो वायुः-विश्वको मथ डालनेमें 
समर्थ प्रलयकालकी महान्‌ वायुस्वरूप, ८१९ सकलः- 
सम्पूर्ण कलाओसे युक्त, ८२० सर्चैलोचन्तः-सबके द्रष्टा ८२१ 
तळस्तालः-हाथपर ही ताळ देनेवाले, ८२२ करस्थाली- 
हार्थौसे ही भोजनपात्रका काम लेनेवाले, ८२३ॐर्ध्यसंहननः- 
सुहृद्‌ दारीरवाळे? ८२४ महान्‌-श्रेष्रतम ॥ १३० | 
छत्रं खुच्छत्रो विख्यातो लोकः सर्वाश्रयः क्रमः। 
मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी चिक्कणः ॥ १३१॥ 
८२५ छत्रम्‌-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
वाले, ८२६ सुच्छत्रः-उत्तम छत्रस्वरूप, ८२७ विख्यातो 
लोकः-सुप्रसिद्ध लोकस्वरूप, ८२८ सर्वोश्रयः क्रमः- 
सबके आधारभूत गतिश ८२९ झुण्डः-मुण्डित-मस्तक, ८३० 
विरूपः-विकर रूपवाळे, ८३१ विकृतः-सम्पूर्ण विपरीत 
क्रियाओंको धारण करनेवाले, ८३२ दण्डी-दण्डघारी, ८३३ 
कुण्डी-लप्परधारी, ८३४ बिक्कुवेणः-क्रियाद्वारा अलभ्य ॥ 
हर्यक्षः ककुभो वज्री शतजिह्वः सहस्रपात्‌ । 
सहस्रमूधी देवेन्द्रः सर्वदेवमयो शुरुः॥१३२॥ 
८३५ह्यक्षम-सिंहस्वरूप, ८३६ कछुभः-सम्पूर्ण दिशा- 
स्वरूप, ८३७ चञ्री-वज्रघारी, ८३८ शातजिह्वः-सैकड़ौ 
निह्वावाले, ८३९ सहस्रपात्‌ सहस्रमूघी-सदस्ों पेर और 
मस्तकवाळे) ८४० देचेन्द्रः-देवताओंके राजा, ८४१ सर्वे 
देवमयः-सम्पूर्ण देवस्वरूप) ८४२ गुरुः-सबके ज्ञानदाता ॥ 
सहस्रवाहुः सर्वाङ्गः शारण्यः सर्वलोककृत्‌ । 
पवित्रं त्रिकङुन्मन्त्रः कनिष्ठः ङष्णपिङ्गलः ॥१३३॥ 
८४३ सहस्त्रवाहु:-सहलो भुजाओंवाले; ८७४ सरवाङ्ग:- 
समस्त अङ्गौसे सम्पन्न, ८४५ शारण्यः-शरण लेनेके योग्य, 
८४६ सर्वलोकक्कत्‌-समूर्ण छोकोंके उत्पन्न करनेवाले) 
८४७ पवित्रमू-परम पावन, ८४८ त्रिककुन्मन्त्रः 
त्रिपदा गायत्रीरूप, ८४९ कनिष्ठः-अदितिके पुर्त्रोमे छोटे) 
वामनरूपधारी विष्णु, ८५० कृष्णपिङ्गलः-श्याम-गौर हरि- 
इर-मूर्ति ॥ १३२ ॥ 
ब्रह्मद्‌ण्डविनिर्माता शातघ्नीपाशाशक्तिमान्‌ । 
पद्मगर्भा महागर्भों ब्रह्मगर्भों जलोदूवः ॥१३४॥ 
८५१ ब्रह्मदण्डविनिमौता-ब्रह्मदण्डका निर्माण करने- 
वाले, ८५२ शतघ्नीपाशशक्तिमान्‌-शतष्नीः पाश और 
शक्तिसे युक्त, ८५३ पद्मगर्भ:-ब्ह्मास्वरूप,८५७ महागर्भ:- 
जगत्‌रूप गर्भको घारण करनेवाले होनेसे मद्दागर्म) ८५५ 


सप्तदशो ऽध्यायः 


त्रह्मगर्भः-बेदको उदरमे धारण करनेवाले) ८५६ जलोद्धवः- 
एकार्णवके जलमें प्रकट होनेवाळे || १३४ ॥ 
गभस्तिमरहाक्रद्‌ त्रह्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपो नेकात्मा तिग्मतेजाः खयम्भुवः ॥१३५॥ 
८५७ गभस्तिः-सूयखरूप, ८५८ ब्रह्मक्रत्‌-वेदोंका 
आविष्कार करनेवाले, ८५९ ब्रह्मी-वेदाध्यायी, ८६० 
ब्रह्मवित्‌-वेदार्थवेत्ता। ८६१ घ्राह्मणः-त्रहानिष्ठछ ८६२ 
गतिः-ब्रहमनिष्ठोंकी परमगति, ८६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपवाले, ८६४ नेकात्मा-अनेक झरीरधारी, ८६५ तिग्म- 
तेजाः स्वयस्शुवः-त्रहाजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजखी॥ १ २५ 
ऊध्वंगात्मा पशुपतिवीतरंहा मनोजवः । 
चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः ॥१३६॥ 
८६६ अध्वेगात्मा-देश-काल-घस्तुकृत उपाधिसे अतीत 
स्वरूपवाले, ८६७ पश्ुपतिः-जीवोंके स्वामी, ८६८ वात- 
रंहाः-वायुके समान वेगशाली, ८६९ मनोजवः-मनके समान 
वेगशाली ८७० चन्द्नी-चन्दनचचित अङ्गवाले, ८७१ 
पद्मनालाश्रः-पद्मनालके मूल विष्णुस्वरूप+ ८७२ सुरभ्यु- 
त्तरणः-सुरभिको नीचे उतारनेवाले, ८७३ नरः-पुरुष- 
रूप ॥ १३६ ॥ 
कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकथ्चत्‌। 
उमापतिरुमाकान्तो जाह्ववीधरदुमाधवः ॥१३७॥ 
८७४ कर्णिकारमहास्जग्वी-कनेरकी बहुत बड़ी माला 
घारण करनेवाले, ८७५ नीलमौलिः-मस्तकपर नीलमणिमय 
मुकुट धारण करनेवाले, ८७६ पिनाकध्चृत्‌-पिनाक धनुषको 
धारण करनेवाले, ८७७ उमापतिः-उमा-ब्रह्मविधाके 
स्वामी, ८७८ उमाकान्तः-गार्वतीके प्राण-प्रियतम, ८७९ 
जाह्ववीध्चत्‌-गङ्गाको मस्तकपर धारण करनेवाले, ८८० 
उमाधवः-पार्वतीपति ॥ १३७ ॥ 
वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः । 
महाप्रसादो दमनः शत्रुहा इवेतपिङ्गलः ॥ १३८॥ 
८८१ वरो वराहः-श्रे वराइरूपधारी भगवान्‌, 
८८२ वरदः-वरदाता, ८८३ वरेण्यः-स्वामी बनाने योग्य) 
८८४ सुमहाखनः-महान्‌ गर्जना करनेवाले, ८८५ महा- 
प्रसाद्‌ः-भक्तांपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले,८८६ दमनः- 
ढुशैंका दमन करनेवाले, ८८७ शात्रुहा-शत्रुनाशक) ८८८ 
इवेतपिझुळः-अर्धनारीनरेश्वर-वेशमें इवेत-पिज्ञल वर्णवाले ॥ 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 
सर्वपाइवसुखस्ञ्यक्षो धर्मसाधारणो वरः ॥१३९॥ 
८८९ पीतात्मा-हिरण्मय पुरुष, ८९० परमात्मा 
परब्रह्म परमेश्वर, ८९१ प्रयतात्मा-विशद्ध-चित्तः ८९२ 
प्रधानध्वत्‌-जगत्के कारणभूत त्रिगुणमय प्रघानके अधिष्ठान- 
स्वरूप, ८९३ सर्वपाइवंसुखः-सम्पूर्णं दिशाओंकी ओर 
मुखवाले, ८९७ ऽ्यक्षः-त्िनेत्रघारी, ८९५ धर्मखाधा- 
रणो वरः-धर्म-पालनके अनुसार बर देनेवाले ॥ १३९॥ 


श्रीमहाभारते 
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चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अस्तो गोवृषेश्वरः । 
साध्यषिंवंसुरादित्यो विवखान्‌ सवितासृतः ॥१४०॥ 
८९६ चराचरात्मा-चराचर प्राणियोंके आत्मा; ८९७ 
सूक्ष्मात्मा-आति सक्ष्मखरूप, ८९८ असृतो गोदृषेश्वरः- 
निष्काम घर्मके खामी, ८९९ साध्यषिः-साध्य देवताओंके 
आचार्यः ९०० आदित्यो चसुः-अदितिकुमार बसु, ९०१ 
बिवखान्‌ सवितासृतः-किरणोसे सुशोभित एवं जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाले अमृतखरूप सूर्य ॥ १४० ॥ 
व्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः । 
ऋतुः संवत्सरो मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥१४१॥ 
९०२ व्यासः-पुराण-इतिहास आदिके ष्टा वेदव्यास- 
खल्प, ९०३ सयः सुसंक्षेपो विस्तरः-संश्षिप्त और विस्तृत 
सृष्टिखरूप ९०४ पर्ययो नरः-सत्र ओरसे व्याप्त करनेवाले 
वैश्वानरस्वरूप, ९०५ ऋतुः-ऋतुरूप, ९०६ संबत्सरः- 
संवत्सररूप, ९०७ माखः-मासरूप, ९०८ पक्षः-पक्षलूप, 
९०९ संख्यासमापनः-पूर्वोक्त ऋतु आदिकी संख्या समाप्त 
करनेवाले पव ( संक्रान्ति; दशः पूर्णमासादि ) रूप || १४१॥ 
कलाः काष्ठा लवा मात्रा मुहृतोहःक्षपाः क्षणाः। 
विश्वक्षेत्रं प्रजावीजं लिङ्गमाद्यस्तु निर्गमः ॥१४२॥ 
९,१० कलाः, ९११ काष्टाः ९१२ लवाः, ९१३ 
माचाः-( इत्यादि कालावयवस्वरूप ), ९१४ मुहतोहः- 
क्षपाः- मुहूर्त. दिन और रात्रिरूप, ९१५ क्षणाः-क्षणरूप, 
९१६ विश्वक्षेत्रम-त्रझाण्डरूपी इक्षके आघार) ९१७ प्रजा- 
बीजम्‌-प्रजाऔंके कारणरूप, ९१८ लिङ्गम्‌-महत्तत्वस्वरूप) 
९१९ आद्यो निर्गमः-सबसे पहले प्रकट होनेवाले ॥१४२॥ 
सद्सद्‌ व्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः । 
खगद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥१४३॥ 
९२० सत्‌-सत्स्वरूप, ९२१ असत्‌-असत्स्वरूप, 
९२२ व्यक्तम्‌-साकाररूप, ९२३ अब्यक्तम्‌-निराकाररूप; 
९२४ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामहः, ९२७ 
स्वगंद्वारम्‌-स्वर्गके साधनस्वरूप, ९२८प्रजाद्वारम्‌-प्रजाके 
कारण; ९२९ मोक्षद्वारम्‌-मोक्षके साधनस्वरूप, ९३० 
त्रिविष्टपम्‌-स्व्गकरे साधनस्वरूप || १४३ || 
निवोणं ह्वादनश्चैव ब्रह्मलोकः परा गतिः। 
देवाखुरविनिर्माता देवाखुरपरायणः ॥१४४॥ 
९,३१ निवाणम्‌-मोश्चस्वरूप, ९३२ हादनः-आनन्द 
प्रदान करनेवाले; ९३३ ब्रह्मलोकः-ब्रझ्मलोकस्वरूप, ९३४ 
परा गति: -सर्वोत्कृष्टगतिस्वरूप) ९३५ देवासुरविनिमीता-- 
देवताओं और अुर्रोके जन्मदाता, ९३६ देवासुरपरायणः-- 
देवताओं तथा असुरोंके परम आश्रय ॥ १४४ || 
देवासुरणुरुदवो देवासुरनमस्क्रतः । 
देवाखुरमहामात्रो देवाछुरगणाश्रयः ॥१४५॥ 
९३७ देवाखुरगुरुः-देवताओं और असुरोके गुरु, 
९३८ देवः-परम देवस्वरूप» ९३९ देवासुरनमस्कृतः- 


हो. न 
[ "शास 
देवताओं और असुरोसे बन्दित, ९४० देवासुर | 
देवताओं और असुरोसे अत्यन्त श्रेष्ठ, ९४ १ महाम 
्चयः-देवताओं तथा अघुरगणोंके आश्रय क उज । 
देवासुरगणाध्यक्षो देवाखुरगणाअणी: | 
देवातिदेवो देवषिदेवासुरवरप्रद: | 
९४२ देवाखुरगणाध्यक्षः-देवताओं जाः ञः ४ 
के अध्यक्ष, ९४३ देवाखु रगणाग्रणी;-देवताओं तथा ३ 
के अगुआ, ९४४ देवातिदेवः-देवताओंसे बढ़कर के 
९४५ देवर्षिः-नारदसरूप, ९४६ चासुर 
देवताओं और असुरोंक्रो भी बरदान देनेवाले | स्ना 
~ 2 ~ | 
देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वरः। `` 
सर्वदेवमयोऽचिम्त्यो देवतात्माऽऽत्मसम्भवः ht 
९४७ देवाखुरेश्वरः-देवताओं और असुरोंके ख | 
९४८ विश्वः-विराट्‌ स्वरूप, ९४९ देबासुरमहेश्र | 
देवताओं और असुरोंके महान्‌ ईश्वर, ९५० से 
सम्पूर्ण देवस्वरूपश ९५१ अचिन्त्य;-अचिन्दखल 
९५२ देवतात्मा-देवताओंके अन्तरात्मा, ९५३ आत 
सस्भवः-स्वयम्भू ॥ १४७ || । 
उद्धित्‌ जिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोऽमरः। | 
इडो हस्तीश्वरो व्याधो देवसिंहो नरपंभः ॥१३८। 
९५४ उद्भित्‌-वृक्षादिस्वरूप, ९५५ त्रिविक्रम- 
तीनों छोकोंको तीन चरणोंसे नाप लेनेवाले भगवान्‌ बाम 
९५६ वैद्यः-वैद्यस्वरूप, ९५७ विरजः-रजोगुणरहि 
९५८ नीरजः-निर्मल, ९५९ अमरः-नादारहित) ९ 
ईडव्य:-स्तुतिके योग्य, ९६१ हस्तीश्वरः-एऐरात्रत हत्ती । 
इश्वर इन्द्रस्वरूप, ९६२ व्याघ्नः-विंहस्वरूप, ९४. 
देवसिंहद-देवताओंमें सिंहके समान पराक्रमी) ९६४ वर 
षभः-मनुष्योंमे श्रेष्ठ || १४८ ॥ | 
विबुधोऽग्रवरः सूक्ष्मः सर्वदेवस्तपोमयः। | 
झ्युक्तः शोभनो वज्री प्रासानां प्रभवो ऽव्ययः॥१४९ 
९६५ विवुधः:-विश्ेष ज्ञानवान्‌) ९६६ अग्रवरः- | 
उबसे प्रथम भाग लेनेके अधिकारी, ९६७ सूक्ष्मः-अय 
सूदमस्वरूप, ९६८ सर्वदेवः-सर्वदेवस्वरूप। ९६९ तप 
मयः-तपोमयस्वरूप, ९७० सुथुक्तः-भक्तापर कृपा ल 
लिये सब तरहसे सदा सावधान रह्नेवाले, ९७१ शोभन, 
कल्याणस्वरूप, ९७२ वज्री-अज्रायुधघारी) ९७३ प्रास | | 
नां प्रभवः-प्रास नामक अस्त्रकी उत्पत्तिके स्थान? ष्ण 
अव्ययः-विनादरद्दित | १४९ ॥ । 
गुहः कान्तो निजः सर्गः पवित्रं सर्वपावनः! , 
शटङगी शङ्गमियो चञ्चू राजराजो निरामयः ॥१५ 
९७५ शुददः-कुमार कार्तिकेयस्वरूप ९७६ की 
आनन्दका पराकाषारूप, ९७७ निजः सर्ग:-खश्सि अम 
९७८ पचित्रम्‌-परम पवित्र, ९७९ सर्वपावनः 
पवित्र करनेवाले, ९८० ऽ्की-सिंगी नामक वाजा 
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- पास रखनेवाले, ९८१ 'स्टझुप्रियः-पर्वेत-श्िखरको पसंद 
करनेवाले! ९८२ बु ः-विष्णुस्वरूप, . ९८३ राजराजः 
राजाओंके राजा? ९८४ निरामयः-सबथा दोपरहित॥१५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः । 
ललाटाक्षो विइवदेवो हरिणो ब्रह्मवर्चसः ॥१५१॥ 

९८५ अभिरामः-आनन्ददायक) ९८६ खुरगणः- 
ेबसमुदायरूप, ९८७ विरामः-सबसे उपरत) - ९८८ सर्व- 
साधनः-समी साधनोंद्वारा साध्य, ९८९ लळाराक्षः-ललाट- 
में तीसरा नेत्र धारण करनेवाले, ९९० विश्वदेचः-सम्पूर्ण 
विश्वके द्वारा क्रीडा करनेवाले, ९९१ हरिणः-मृगरूप, ९९२ 
प्रह्मवर्चेसः-अह्मतेजत सम्पन्न ॥ १५१ ॥ 

ति > |... र ७ 
स्थावराणां पतिश्चंच नियमेन्द्रियवर्धनः । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूतार्थो ऽचिन्त्यः सत्यत्रतः शुचिः १५२ 

९९३ स्थावराणां पतिः-पर्वतेकि स्वामी हिमाचलादि- 
रूप; ९९४ नियमेन्द्रियवर्धनः-नियमोद्वारा मनसहित 
इन्द्रियौंका दमन करनेवाले, ९९५ सिद्धार्थः-आसकाम; 
९९६ सिद्धभूतार्थः-जिसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हैं; ९९७ 
अचिन्त्यः-चित्तक्री पहुँचसे परे, ९९८ सत्यत्रतः-सत्य- 
प्रतिज्ञ, ९९९ शुचिः-सर्वथा शुद्ध ॥ १५२ ॥ 
व्रताधिपः परं ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः । 
विमुक्तो मुक्ततेजाश्च श्रीमाञ्श्रीवर्धनो जगत्‌ ॥१५३॥ 

१००० वताथिपः-त्रतोंके अधिपति-- १००१ परम्‌- 
श्रे, १००२ ब्रह्म-देशश काल और बस्तुसे अपरिच्छिन्न 
चिन्मयतच्व) १००३ भक्तानां परमा गतिः-मक्तोंके लिये 
परम गतिस्वरूप, १००४ विसुक्तः-नित्य मुक्त, १००५ 
मुक्ततेजाः-शत्रुओपर तेज छोड़नेवालेश १००६ श्रीमान्‌- 
योगैश्वर्यसे सम्पन्न, १००७ श्रीवर्धैनः-मर्क्तोकी सम्पत्तिको 
बढ़ानेवाले, १००८ जगत्‌-जगत्स्वरूप ॥ १५३ ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया । 
यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्वेन नर्षयः ॥ १५४॥ 
स्तोतव्यमच्यं वन्द्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ 

श्रीकृष्ण | इस प्रकार बहुत-से नामोंमेंसे प्रधान-प्रधान 
नाम चुनकर मैंने उनके द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शङ्करका स्तवन 
किया | जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि भी तच्वसे नहीं 
जानते, उन्हीं स्तवनके योग्य, अर्चनीय और बन्दनीय 
जगत्पति शिवकी कौन स्तुति करेगा ! || १५४३ ॥ 

“ भक्त्या त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः ॥१५५॥ 
ततो 5भ्यनुक्षां सम्प्राप्य स्तुतो मतिमतां वरः । 

इस तरह भक्तिके द्वारा भगवानको सामने रखते हुए 
मैंने उन्हीसे आज्ञा लेकर उन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
यशपतिकी स्तुति की ॥ १५५३ ॥ 
शिवमेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्टिवर्धनेः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः शुचिर्भक्तः घराप्नोत्यात्मानमात्मना॥ १५७॥ 

जो सद्य योगयुक्त एवं पवित्रमावसे रहनेवाळा भक्त इन 


पुष्टिवर्धक नार्मोद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति करता दै, वह 
स्वयं ही उन परमात्मा शिवको प्राप्त कर लेता है। १५६-१५७। 
एतद्धि _ परम ब्रह्म परं त्रह्माधिगच्छति। 
ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम्‌ ॥१५८॥ 
यह उत्तम वेदतुल्य स्तोत्र परब्र परमात्मस्वरूप 
शिवको अपना लक्ष्य बनाता है । ऋषि और देवता मी उसके 
द्वारा उन परमात्मा शिवकी स्तुति करते हैं ॥ १५८॥ 
स्तूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभिः । 
भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरो विभुः ॥१५९॥ 
जो लोग मनको संयममें रखकर इन नामोंद्वारा भक्त- 
वत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले भगवान्‌ मह्दादेवकी 
स्तुति करते है, उनपर वे बहुत संतुष्ट होते हैं ॥ १५९ ॥ 
तथेव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः । 
आस्तिकाः श्रद्दधानाश्च बहुभिर्जन्मभिः स्तवेः ॥१६०॥ 
भक्त्या ह्यनन्यमीशानं परं देवं सनातनम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
शयाना जाग्रमाणाश्च बजन्नुपविशांस्तथा । 
उन्मिषन्‌ निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
श्टण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्‌ । 
स्तुवन्तः स्तूयमानाश् तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥१६३॥ 
इसी प्रकार मनुष्योमें जो प्रधानतः आस्तिक और 
श्रद्वा हैं तथा अनेक जन्मतक की हुई स्तुति एवं भक्तिके 
प्रभावसे मन; वाणी; क्रिया तथा प्रेममावके द्वारा सोते-जागते 
चलते-बैठते और आँखोंके खोलते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावसे उन परम सनातनदेव जगदीश्वर शिवका 
बारंबार ध्यान करते हैं, वे अमित तेजसे सम्पन्न हो जाते 
हैँ तथा जो उन्हींके विषयमें सुनते-सुनाते एवं उन्हीकी 
महिमाका कथोपकथन करते हुए इस स्तोत्रद्वारा सदा 
उनकी स्तुति करते हैं, वे स्वयं भी स्तुत्य होकर सदा संतु 
होते हैं और रमण करते हैं ॥ १६०-१६३ ॥ 
जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु । 
जन्तोविंगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥१६४॥ 
कोटि सहस्न जन्मोंतक नाना प्रकारकी संसारी योनियोमे 
भटकते-भटकते जब कोई जीव सर्वथा पार्पोसे रहित हो जाता 
है, तब उसकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति होती है ॥ १६४॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः । 
भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वथा ॥१६५॥ 
भाग्यसे जो सर्वसाधनसम्पन्न हो गया हैः उसको 
~ में ९ क 6 
जगतूके कारण भगवान्‌ शिवमें सम्पूणमावस सवथा अनन्य 
भक्ति प्राप्त होती है ॥ १६५ ॥ 
पतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येथु न लभ्यते । 
निर्विष्ता निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥१६९॥ 
सददेवमे निळ एवं निर्विष्नरूपसे अनस्यमक्ति क्षे 


५५२८ 


जाय--यह देवताओके लिये भी दुर्लभ हे, मनुष्योमें तो प्रायः 
ऐसी भक्ति स्वतः नहीं उपलब्ध होती है ॥ १६६ ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्‌ । 
थेन यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥ 


भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे ही मनुष्योके हृदयमें उनकी 
_अनन्यभक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वे अपने चित्तको 


उन्हीके चिन्तनसे लगाकर परमसिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥ 


ये सर्वभावानुगताः प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ । 
प्रपक्नवत्सलो देवः संसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूर्ण भावसे अनुगत होकर महेश्वरकी शरण लेते 
हैं; शरणागतवत्सल महादेवजी इस लंसारसे उनका उद्धार 
कर देते हैं ॥ १६८ ॥ 
एवमन्ये विकुवेन्ति देवाः संसारमोचनम्‌ । 
मचुष्याणासृते देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥ १६९॥ 
इसी प्रकार भगवानूकी स्तुतिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारबन्धनका नाश करते हैं; क्योंकि महादेवजी- 
की शरण लेनेके सिवा ऐसी दूसरी कोई शक्ति या तपका 
बल नहीं हैः जिससे मनुष्योंका संसारवन्धनसे छुटकारा हो सके || 
इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्‌ सदसत्पतिः। 
कृत्तिवासाः स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभबुद्धिना ॥ १७०॥ 
श्रीकृष्ण | यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कस्याणमयी बुद्धिवाळे तण्डि मुनिने गजचर्मघारी एवं समस्त 
कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ शिवकी स्तुति की ॥ १७० | 
स्तवमेतं भगवतो _ ब्रह्मा खयमधारयत्‌ । 
गीयते च स बुद्धथषेत ब्रह्मा शंकरसंनिधो ॥ १७१॥ 
_ भगवान्‌ शङ्करके इस सोत्रको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
ददयमें घारण किया है | वे भगवान्‌ शिवके समीप इस वेद- 
दुस्य स्तुतिका गान करते रहते हैं; अतः सबको इस स्तोत्र- 
का चान प्रात्त करना चाहिये ॥ १७१ || 
इद्‌ पुण्य पवित्रं च सवदा पापनाशनम्‌ । 
योगद मोक्षदं चैव खरगदं तोषद तथा ॥१७२ ॥ 
यह परम पवित्र, युण्यजनक तथा सर्वदा सब पार्पोका 
नाश करनेवाला है | यह योग; मोक्ष, स्वर्ग और संतोष--- 
सब कुछ देनेवाळा दै ॥ १७२ || 


इस खोत्रका पाठ करते हैं, उन्हे वही गति प्राप्त होती है, 
सांख्यवेत्ताओं और योगियोंकों मिलती है || १७३ ॥| 


प्रयत्लेन सदा हि अका, संनिधो । 


श्रीमहाभारते 


> 
[ अजु क्य विष | 
TT 
प्रयत्नपूर्वक इस सोत्रका पाठ करता ३,३ 5 वह ए क 
फल प्रास कर लेता है| १७४ ॥ ष | 
एतद्‌ रहस्यं परमं ब्रह्मणो दि संस्थित 
ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शक्रः घोवाच मृत्यवे | 
यह परम रहस्यमय स्तोत्र ब्रह्माजीक्े दृदयमें रि" 
ब्रह्माजीने इन्द्रको इसका उपदेश दिया और इन्द्रने ` | 
सृत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमाग | 
महता तपसा प्रातस्तण्डिना बह्मसझति ॥१७, 
मृत्युने एकादश रुद्रोंको इसका उपदेश किया |. 
तण्डिको इसकी प्राप्ति हुई । तण्डिने ब्रह्मलोके र 
भारी तपस्या करके इसे प्रात किया था ॥ १७६ || £ 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गव: । | 
वैवखताय मनवे गोतमः भाह माधव १७ 
माधव ! तण्डिने शुक्रको, शुक्रने गौतमको और गै 
वैवस्वतमनुको इसका उपदेश दिया || १७७ || | 
नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणो 5च्युत॥१५,' 
वेवस्वत मनुने समाधिनिष्ठ और ज्ञानी नारायण नाम 
किसी साध्यदेवताको यह सोत्र प्रदान किया | धमि इ. 
च्युत न होनेवाळे उन पूजनीय नारायण नामक साधे 
यसको इसका उपदेश किया | १७८ ॥ | 
नाचिकेताय भगवानाह वैवखतो यमः। | 
मार्कण्डेयाय वाष्णेय नाचिकेतो ऽभ्यभाषत ॥१७ | 
इृष्णिनन्दन | ऐश्व्यंशाली वेवस्वत यमने नाचिकेतो | 
और नाचिकेतने मार्कण्डेय मुनिको यह स्तोत्र प्रदान किया | 
मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनादून। | 
तवाप्यहममित्रघ्न स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतम्‌ ॥ १८५ 
शजुसूदन जनार्दन ! मार्कण्डेयजीसे मैंने नियमपूर्वक ग 
स्तोत्र ग्रहण किया था। अभी इस स्तोत्रकी अकि | 
प्रसिद्धि नहीं हुई है; अतः मैं तुम्हें इसका उपदेश देता हूँ।| 
खर्ग्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
नास्य विघ्नं विङुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षसाः । | 
पिशाचा यातुधाना वा शुह्यका भुजगा अपि ॥१८१।| 
यह वेदतुल्य स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य, आयु तथा षा| 
जान्य मदान करनेवाला है | यक्ष, राक्षस) दानव) पिश 
यातुधान) गुह्यक और नाग मी इसमें विध्न | 
डाळ पाते हैं ॥ १८१ ॥ । 


यः पठत शुचिः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रिः। 


अभग्नयोगो वर्ष तु सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌॥ (८ | 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--) कुन्तीनन्दन युविष्ठिर! ४ 


१९, 


~ 


छु मनुष्य पवित्रभावसे ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक इन्द्रियोंकों संग | 
पे is र्द फलम्‌ ॥१७४॥ Er 
जो भक्त भगवान्‌ श समीप एक वर्षतक सदा 


© ७ a | 
i वतक योगयुक्त रहते हुए इस स्तोत्रका | 
करता द) उसे अश्वमेथ यज्ञका फळ मिळता है || १८२॥ | 
इति श्रीमहाभारते भारत अजुशासनपर्दणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रना मस्तो त्रे सपदुशो5ध्याय: ॥ १७ ॥ | 


दिवएदसनामसतोत्रबिभयुक सरहद अध्याय पूरा हुआ ॥१७॥ 
es व्ह झाड 
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महाभारत ४ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं विभिन्न महर्पियोका युधिष्टिरको उपदेश 
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अष्टादशोऽध्यायः 
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अष्दशोऽध्यायः 
शित्रसह्रामके पाठको महिमा तथा ऋपियाँका भगवान्‌ शङ्करक्ी कृपासे अभीष्ट सिद्धि होनेके विषयमे 
अपना-अपना अनुभव सुनाना और श्रीकृष्ण के द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमाका वर्णन 


वैञ्चम्पायन उवाच 
>> 

महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वैपायनो _सुनिः । 
पठख पुत्र भद्रं ते प्रीयतां ते महेश्वरः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! तदनन्तर 
महायोगी श्रीकृष्णद्वैपायन मुनिवर व्यासने युधिष्ठिरसे कहा- 
बेटा | तुम्हारा कल्याण हो। तुम भी इस स्तोत्रका पाठ करो; 
जिसस तुम्हारे ऊपर भी महेश्वर प्रसन्न हों ॥ १॥ 
पुरा पुत्र मया मेरौ तप्यता परमं तपः । 
पु्रहेतोरमहाराजञ स्तव एबो$चुकीर्तितः ॥ २ ॥ 

(पुत्र ! महाराज | पूर्वकालकी बात है, मैंने पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये मेरुपर्वतपर बड़ी भारी तपस्या की थी | उस 
समय मेंने इस स्तोत्रका अनेक बार पाठ किया था ॥ २॥ 
लब्धवानीप्सितान्‌ कामानहं वै पाण्डुनन्द्न । 
तथात्वमपि शर्वाद्धि सर्वान्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 

“पाण्डुनन्दन | इसके पाठसे मैंने अपनी मनोवाङ्छित 
कामनाऔंको प्राप्त कर लिया था | उसी प्रकार तुम मी शङ्कुर जी- 
से सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लोगे? ॥ ३ ॥ 


कपिलश्च ततः प्राह सांख्यषिदचसम्मतः । 


-मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४ ॥ 


प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञाने द्दौ मम भवान्तकम्‌ ! 
'तसश्चात्‌ वहाँ सांख्यके आचार्य देवसम्मानित कपिळने 
कहा--धमेंने भी अनेक जन्मोंतक भक्तिभावसे भगवान्‌ 
शङ्करकी आराधना की थी । इससे प्रसन्न होकर भगवानूने 
मुझे भवभयनाशक ज्ञान प्रदान किया था? ॥ ४३ ॥ 
चारुशीर्षस्ततः प्राह शाक्रस्य दयितः सखा । 
आलम्वायन इत्येब॑ विश्रुतः करुणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सखा आलम्बगोत्रीय चारुशीर्षने 
जो आम्त्रायन नामसे ही प्रसिद्ध तथा परम दयाळ हैं 
इस प्रकार कहा--|| ५ || 
मया गोकर्णमासाद्य तपस्तप्त्वा शतं समाः। 
अयोनिजानां दान्तानां धर्मश्षानां खुवर्चसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजराणामदुःखानां शातवर्षसहस्निणाम्‌। 
रब्धं पुत्रशतं रावात्‌ पुरा पाण्डुनृपात्मज ॥ ७ ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें गोकर्णतीर्थमें जाकर मैंने सौ 
वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ शङ्करको संतुष्ट किया। 
इससे भगवान्‌ गङ्करकी ओरसे मुझे सौ पुत्र प्रास हुए, जो 
अयोनिज, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, परम तेजस्वी, जरारहित, 
दुःखहीन और एक लाख वर्षकी आयुवाळे थे? ॥ ६-७ ॥ 
वारमीकिश्चाह भगवान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः। 
विवादे सार्निमुनिभिन्रंहच्नो चे भवानिति ॥ ८ ॥ 
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उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधमेण भारत । 
सोऽहमीशानमनघममोधं शरणं गतः॥ ९ ॥ 
सुक्तश्चास्मि ततः पापैस्ततो दुःखविनाशनः । 
आह मां िपुरध्नो वै यास्ते ऽग्र्यं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकिने राजा युधिष्टिरसे इस 
प्रकार कह्दा--“ भारत | एक समय अग्निहोत्री मुनियोंके साथ 
मेरा विवाद हो रहदा था । उस समय उन्होंने कुपित होकर 
मुझे शाप दे दिया कि “तुम ब्रह्मइत्यारे हो जाओ ।? उनके 
इतना कहते ही में क्षणभरमै उस अधर्मसे व्याप्त हो गया | 
तब मैं पापरहित एबं अमोघ शक्तिवाले भगवान्‌ शङ्करकी 
शरणमें गया । इससे मैं उस पापसे मुक्त हों गया | फिर उन 
दुःखनाशन त्रिपुरहन्ता रुद्रने मुझसे कहा, 'तुम्हे सर्वश्रेष्ठ 
सुयश प्राप्त होगा? ॥ ८-१० | 
जामद्र्न्यश्च कोन्तेयमिद्‌ं धमंग्रुता वरः । 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वळन्निव दिवाकरः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद धर्मात्मा श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परझुराम- 
जी ऋषियोंके बीचमें खड़े होकर सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हुए वहाँ कुन्तीकुमार युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोळे--॥ ११॥ 
पिठ्विप्रवधनाहमातां घै पाण्डवाग्रज । 
शुचिभूत्वा महादं गतोऽस्मि शरणं नृप ॥ १२ ॥ 
नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तुष्टोऽभवद्‌ भवः। 
परञ्युं च तता देवो दिव्यान्यस्राणि चेव मे ॥ १३॥ 
पापं च ते न भविता अजेयश्च भविष्यसि । 
न ते प्रभविता स्ृत्युरजरश्च भविष्यसि ॥ १४॥ 
“जयेष्ठ पाण्डव | नरेश्वर | मैंने पितृतुल्य बड़े भाइयोंको 
मारकर पितृवध और ब्राणवधका पाप कर डाला था | 
इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ और में पवित्र भावसे महादेवजी- 
की शरणमें गया । शरणागत होकर मैंने इन्हीं नामोंसे रुद्र- 
देवकी स्तुति को । इसस भगवान्‌ महादेव मुझपर बहुत 
संतुष्ट हुए और मुझे अपना परश्च एवं दिव्यान देकर बोले-- 
“तुम्हें पाप नहीं लगेगा । तुम युद्धमै अजेय हो जाओगे । 
दुमपर मृत्युका वश नहीं चलेगा तथा तुम अजर- 
अमर बने रहोगे? ॥ १२-१४ ॥ 
आह मां भगवानेवं शिखण्डी शिवविग्रहः । 
तदवाप्तं च मे सर्व प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥ १५ ॥ 
«इस प्रकार कद्याणमय विग्रवाले जटाधारी भगवान्‌ 
शिवने मुझसे जो कुछ कहा, वह सब कुछ उन ज्ञानी महेश्वर- 
के कृपाप्रसादसे मुझे प्राप्त हो गया? ॥ १५ ॥ 
विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदाभवम्‌ । 
ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
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तत््रसादान्मया प्राप्त ब्राह्मण्य दुळेभं महत्‌ । | 
` तदनन्तर विश्वामित्रजीने कहा) “राजन्‌ ! जिस समय में 
क्षत्रिय था, उन दिनोंकी बात है, मेरे मनमै यह द संकल्प 
हुआ कि मैं ब्राह्मण हो जाऊँ--यही उद्देश्य लेकर मैंने 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की और उनकी इपासे मैंने 
अत्यन्त दुल्भ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया? ॥ १६३ ॥ 
असितो देवलश्चैव पाह पाण्डुखुतं पम्‌ ॥ १७ ॥ 
शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धमो ऽनशत्‌ तदा । 
तन्मे धर्मे यशश्चाग्रयमायुञ्चैवाददत्‌ प्रभुः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ असित देवलने पाण्डुङुमार राजा युधिष्ठिरसे 
कहा-“कुन्तीनन्दन ! प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धर्म नष्ट हो 
गया था; किंतु भगवान्‌ शङ्करने ही मुझे धर्मश उत्तम यश 
तथा दीर्घं आयु प्रदान की!॥ १७-१८ ॥ 
ऋषियशृत्समदो नाम शक्रस्य द्यितः सखा । 
प्राहाजमीढं भगवान्‌ बृहस्पतिसमद्युतिः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद इन्द्रके प्रिय सखा और वृहस्पतिके 
समान तेजस्वी मुनिवर भगवान्‌ शत्समदने अजमीढवंशी 
युधिष्ठिरले कहा-॥ १९ ॥ 
वरिष्ठो नाम भगवांश्चाक्लुषस्य मनोः खुतः । 
शतक्रतोरचिन्त्यस्य सत्रे वषेसहस्निके ॥ २० ॥ 
वर्तमाने 5ब्रवीद्‌ वाक्यं साम्ति ह्यच्चारिते मया । 
रथन्तरे द्विजश्रेष्ठ न सम्यगिति वर्तते ॥ २१ ॥ 
““चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली शतक्रठु इन्द्रका एक यज्ञ हो 
हो रहा था, जो एक हजार वर्षातक चळनेवाला था; उसमें 
मैं रथन्तर सामका पाठ कर रहा था । मेरे द्वारा उस सामका 
उच्चारण होनेपर वरिष्टने मुझसे कहा--।द्विजश्रेष्ठ | तुम्हारे 
द्वारा रथन्तर सामका पाठ ठीक नहीं हो रहा है ॥२०-२११| 
सम्रीक्षस्व पुनवुंद्ध'वा पापं त्यक्त्वा द्विजोत्तम । 
अयक्षवाहिनं पापमकार्षीस्त्व॑ सुदुमेते ॥ २२ ॥ 
““विप्रवर | तुम पापपूर्ण आग्रह छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिसे विचार करो । सुदुर्मते ! तुमने ऐसा पाप कर डाला दै, 
जिससे यह यज्ञ ही निष्फल हो गया है? | २२ ॥ 
पवमुक्त्वा महाक्रोधः प्राह शम्भु पुनर्वचः । 
प्रज्ञया रहितो दुःखी नित्यभीतो वनेचरः ॥ २३ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि दशाष्टौ च शातानि च। 


नष्टपानीयपवने _ _ सुगैरन्यैश्च वर्जिते ॥ २४ ॥ 
अयश्षीयट्रमे देशो रुरुसिंहनिषेविते । 


भविता त्वं खगः क्रो महादुःखसमन्वितः ॥ २५॥ 
“ऐवा कहकर मह्दाक्रोधी वरिष्ठने मगवान्‌ शङ्करकी ओर 

देखते हुए फिर कद्दा-“ठुम ग्यारह हजार आठ सौ वर्षोतक 
जळ और वायुसे रहित तथा अन्य पशुऑसे परित्यक्त केवळ 
करु तथा सिंदसे सेवित जो यर्शेके लिये उचित नहीं है ऐसे 
बृक्षोते मरे हुए बिशाळवनमें बुद्धिश्न्य, दुखी, सर्वदा 
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भयभीत, वनचारी और महान्‌ क्षमे मग्नक्र फे 
पञ्च होकर रहोगे? ॥ २३-२५ ॥ हे सभा 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथ जातो हाह मुग | 
ततो मां शरणं पराप्तं प्राह योगी महेश्वर, । । | 
“कुन्तीनन्दन ! उनका यह वाक्य पूरा होते र 
पशु हो गया | तब मैं भगवान्‌ झङ्करकी शरणमे गया | 
शरणमें आये हुए मुझ सेवकते योगी महेश्वर इस प्रकार Re 
अजरश्चामरश्चैव भविता दुःखवञ्ञितः। ` 
साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोर्वधैता कुः ॥ २.) 
“धुने | तुम अजर-अमर और दुःखरहित हो बे 
तुम्हें मेरी समानता प्रास हो और तुम दोनों यजमान 
पुरोहितका यह यज्ञ सदा बढ़ता रहे? ॥ २७॥ 
अचुप्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विशुः। | 
परं धाता विधाता च सुखदुःखे च सवदा ॥ र 
८इस प्रकार सर्वव्यापी भगवान्‌ शङ्कर सबके ऊपर अछ 
करते है | ये ही सवका अच्छे ढंगसे धारण-पोषण करे! 
और सर्वदा सबके सुख-दुःखका भी विधान करते हैं” ||| 
अचिन्त्य एष भगवान्‌ कर्मणा मनसा गिरा। । 
न मे तात युधिश्रेष्ठ विच्या पण्डितः समः ॥ २१] 
“पतात | समरभूमिके श्रेष्ठ वीर | ये अचिन्त्य भाग 
शिव मन, वाणी तथा क्रिवाद्वार आराधना करने योग है| 
उनकी आराधनाका ही यह फल है कि पाण्डिल मे 
समानता करनेवाला आज कोई नहीं है? || २९॥ ' 
वाख्ुदेवस्तदोवाच पुनर्मतिमतां घरः। ` 
सुवर्णाक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया ॥ ३०! 
उष समय बुद्धिमार्नेम श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर ह 
प्रकार बोले-- “मैंने सुवर्ण-जैसे नेत्रवाले महादेवजीको अझ 
तपस्यासे संतुष्ट किया || ३० || | 
ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां घे युथिष्टिर। | 
अथात्‌ प्रियतरः कृष्ण मत्रसादाद्‌ अविष्यसि॥ १! | 
अपराजितश्च युद्धेषु तेजश्रैवानलोपमम्‌ | | 
“युधिष्ठिर | तत्र भगवान्‌ शिवने मुझसे सन्नता 
कहा-- “श्रीकृष्ण ! तुम मेरी कृपासे प्रिय पदार्थोंकी भ 
मी अत्यन्त प्रिय होओग । युद्धे तुम्हारी कमी पराजय १ 
होगी तथा तुम्हें अग्निके समान दुस्सह तेजकी प्राप्ति होगे! 
एवं सहस्नशश्चान्यान्‌ महादेवो बरं ददौ ॥ 4 
मणिमन्थेऽथ शेले वे पुरा सम्पूजितो मया | 
वषायुतसहस्नाणां सहस्रं शातमेच च ॥ 
च “इस तरद महादेवजीने मुझे और भी सहसा वर सि. 
पूवकाळमें अन्य अवतारोंके समय मणिमन्थ पर्वतपर 
लाखों-करोड़ों वर्षोतक भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की गी 
ततो मां भगवान्‌ प्रीत इद्‌ं वचन्नमत्रवीत | 
वरं दृणीष्व भ्रं ते यस्ते मनसि चतंते ॥ हैं 
“इससे प्रसन्न होकर भगबानने मुझसे कदा 
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हारा कल्याण हे | तुम्हारे मनमै जेसी रूचि दो, उसके 
अनुहार कोई वर मांगो? ॥३४ ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा इदं वचनमग्नुवम्‌। 
यदि प्रीतो महादेवो भक्त्या परमया प्रभुः ॥ ३५॥ 
नित्यकाळं तवेशान भक्तिभंवतु मे स्थिरा। 
एवमस्त्विति भगवांस्तत्रोकत्वान्तरधीयत ॥ ३६॥ 
धयह सुनकर मैंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ओर 
कहा-“'यदि मेरी परम भक्तिसे भगवान्‌ महादेव प्रसन्न हो 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर भक्ति बनी 
रहे ।? तत्र “एवमस्तु? कहकर भगवान्‌ शिव वहाँ अन्तर्घन 
हो गये” ॥ ३५-३६ ॥ 
जैगीपव्य उवाच 
्रमाष्टगुणमैइवर्यं दत्तं भगवता पुणा। 
यत्नेनान्येन बलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥ ३ ७॥ 
जैगीषव्य बोले- युधिषिर | पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने 
काशीपुरीके भीतर अन्य प्रबल प्रयत्नसे संवृष्ट हो मुझे अणिमा 
आदि आठ सिद्वियों प्रदान की थीं ॥ ३७ ॥ 
गर्ग उवाच 
चतुःष्टयङ्गमददत्‌ कलाज्ञानं ममाद्धतम्‌। 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयज्ञेन पाण्डव ॥ ३८॥ 
तुल्यं मम सहस्रं तु सुतानां ब्रह्मचादिनाम्‌। 
आयुञ्चैच सपुत्रस्य संवत्सरशतायुतम्‌ ॥ ३९॥ 
गर्गने कहा--पाण्डुनन्दन ! मैंने सरस्वतीके तटपर 
मानस यज्ञ करके भगवान्‌ शिवको संतुष्ट किया था । इससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे चौंतठ कलाओंका अद्भुत ज्ञान 
प्रदान किया । मुझे मेरे ही समान एक सहस ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तथा पुर्त्रौसह्वित मेरी दस लाख वर्षकी आयु नियत कर दी || 
पराग्रर उवाच 
प्रसायेह पुरा शर्य मनसाचिन्तयं चुप । 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः ॥ ४०॥ 
वेदव्यासः श्रियावासो ब्राह्मणः करुणान्वितः । 
अप्यसावीप्सितः पुत्रो मम स्याद्‌ वै महेश्वरात्‌॥४१॥ 
पराशरजीने कहा--नरेश्वर ! पूर्वकालमें यहाँ मैंने 
मद्दादेवजीको प्रसन्न करके मन-ही-मन उनका चिन्तन आरम्म 
किया । मेरी इस तपस्य्राका उद्देश्य यह था कि मुझे महेश्वरः 
की कृपासे महातपस्वी, मददातेजस्वी, मद्दायोगी, महायशस्त्री? 
दयाळु, श्रीसम्पन्न एवं ब्रह्मनिष्ठ वेदव्यासनामक मनोवाञ्छित 
पुत्र प्राप्त हो ॥ ४०-४१ ॥ 
इति मत्वा हदि मतं प्राह मां खुरसत्तमः । 
मयि सम्भावना यास्याः फलात्कृष्णो भविष्यति ॥ ४२॥ 
मेरा ऐसा मनोरथ जानकर सुरश्रेष्ठ शिवने मुझसे कहा-- 
“मुने | तुम्हारी मेरे प्रति जो सम्भावना है अर्थात्‌ जिस वरको 
पानेकी लालसा दै, उसीसे तुम्हे कृष्ण नामक पुत्र प्राप्त होगा ॥ 
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सावणस्य मनोः सगै सप्तर्षिश्व भ॑विष्यति । 
वेदानां च स वै वक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥ ४३॥ 
इतिहासस्य कता च पुत्रस्ते जगतो हितः। 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महामुनिः ॥ ४४॥ 
अजरश्चामरश्चैव पराशर सुतस्तव । 
पुवमुक्त्वा स भगवांस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर महायोगी चीयंचानक्षयोऽव्ययः। 

“सावर्णिक मन्बन्तरके समय जो सृष्टि होगी, उसमें तुम्हारा 
यह पुत्र सप्तर्षिके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस वैवस्वत 
मन्वन्तरमें बह वेदोंका वक्ता, कौरव-वंशका प्रवर्तक, इतिहासका 
निर्माता, जगत्‌का हितैषी तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
महामुनि होगा | पराशर ! तुम्हारा वह पुत्र सदा अजर-अमर 
रहेगा ।? युधिष्ठिर | ऐसा कहकर महायोगी, शक्तिशाली, 
अविनाशी और निर्विकार भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गये || ४३-४५१ | 

हि _साण्डव्य उवाच 
आचोरञ्चौरशङ्कायां शूले भिन्नो ह्यहं तदा ॥ ४६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वै नरेश्वर। 
मोक्षंप्राप्स्यसि शूला जीविष्यसि समार्बुदम्‌ ॥ ४७॥ 
रुजा शूलकृता चैव न ते विप्र भविष्यति । 
आधिभिव्याधिभिश्चैव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥ ४८ ॥ 

माण्डव्य बोले--नरेश्वर | मैं चोर नहीं या तो भी 
चोरीके संदेहमें मुझे झूलीपर चढ़ा दिया गया । वहींसे मैंने 
महादेवजीकी स्तुति की | तब उन्होंने मुझसे कहा--५विप्रवर ! 
तुम झूलसे छुटकारा पा जाओगे और दस करोड़ वर्षोतक 
जीवित रहोगे । तुम्हारे शरीरमें इस शूलके घँसनेसे कोई पीड़ा 
नहीं होगी । तुम आधि-व्याधिसे मुक्त हो जाओगे ॥४६---४८॥ 
पादाच्चतुर्थात्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्मुने तव । 
त्वं भविष्यस्यनुपमो जन्म वे सफलं कुरु ॥ ४९॥ 

“मुने ! तुम्हारा यह शरीर धर्मके चौथे पाद सत्यसे 
उत्पन्न हुआ है । अतः तुम अनुपम सत्यवादी होओगे । 
जाओ; अपना जन्म सफल करो ॥ ४९ ॥ 
तीर्थाभिषेकं सकलं त्वमविष्नेन चाप्स्यसि । 
स्वर्ग चेवाक्षयं विप्र विदधामि तवोर्जितम्‌ ॥ ५० ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें बिना किसी विष्न-बाधाके सम्पूर्ण तीथ्थोमें 
स्नानका सौभाग्य प्राप्त होगा । मैं तुम्हारे लिये अक्षय एबं 
तेजसी स्वर्गलोक प्रदान करता हूँ? ॥ ५० ॥ 
पवसुक्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्यो दृषवाहनः। 
महेश्वरो महाराज कृत्तिवासा महाद्युतिः ॥ ५१॥ 
सगणो दैवतश्रेष्ठस्ततरैवान्तरधीयत । 

महाराज ! ऐसा कहकर कृत्तिवासा, महातेजस्वी, उषम- 
वाइन तथा वरणीय सुरक्रेष्ठ भगवान्‌ महेश्वर अपने गर्णोके 
साथ वहीं अन्तर्घान हो गये॥ ५१३ ॥ क 
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गालव उवाच 
विइचामित्राभ्यनुज्ञातो ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 
अब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती बृशस्‌। 
कौशिकेनाभ्यचुज्ञातं पुत्रं वेदविभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
न तात तरुणं दान्तं पिता त्वां पह्य्तेऽनघ । 
गालवजीने कहा- राजन्‌ ! विश्वामित्र मुनिकी आज्ञा 
पाकर मैं अपने पिताजीका दर्शन करनेके लिये घरपर आया । 
उस समय मेरी माता वैधव्यके दुःखसे दुखी हो जोर-जोरसे 
रोती हुई मुझसे बोली--'तात ! अनघ ! कौशिक सुनिकी 
आज्ञा लेकर घरपर आये हुए वेदविद्यासे विभूषित तुझ तरुण 
एवं जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देख सके? ।५२-५३३। 
शरुत्वा जनन्या वचनं निराशो शुरुदशंने ॥ ५४॥ 
नियतात्मा महादेवमपइ्यं सोऽत्रवीञ्च माम्‌। 
पिता माता च ते त्वं च पुत्र मृत्युविवजिताः ॥ ५५ ॥ 
भविष्यथ विश क्षिप्रं द्रष्टासि पितरं क्षये। 
माताकी बात सुनकर में पिताके दर्शनसे निराश हो गया 
और मनको संयममें रखकर महादेवजीकी आराधना करके 
उनका दर्शन किया | उस समय वे मुझसे बोळे--'वत्स | 
तुम्हारे पिता माता और तुम तीनों ही मृत्युसे रहित हो 
जाओगे । अब तुम अपने घरमै शीघ्र प्रवेश करो | वहाँ तुम्हें 
पिताका दर्शन प्राप्त होगा? || ५४-५०३ || 
अनुशातो भगवता गृहं रत्वा युधिष्टिर ॥ ५६॥ 
अपश्यं पितरं तात इष्टिं न्वा चिनिःसृतम्‌ । 
उपस्पूरय गृहीत्वेध्मं कुशांश्च शरणाकुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
तात युधिष्टिर ! भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे मैंने पुनः घर 
जाकर वहाँ यज्ञ करके यज्ञशालाठे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया । वे उस समय समिधा, कुश और बृक्षोसे अपने-आप 
गिरे हुए पके फल आदि हव्य पदार्थ लिये हुए थे ।५६--५७। 
तान्‌ विसरज्य च मां पराह पिता सास्राविलेक्षणः । 
प्रणमन्तं परिष्वज्य मृध्न्युपात्राय पाण्डव ॥ ५८॥ 
दिष्ट्या इष्टोऽसि मे पुत्र कृतविद्य इहागतः । 
पाण्डुनन्दन | उन्हें देखते दी मैं उनके चरणोमें पड़ 
गया; फिर पिताजीने भी उन समिघा आदि वस्तु ओको अलग 
रखकर मुझे दयसे लगा लिया और भेरा मस्तक सूँघकर 
नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए मुझसे कहा--'बेटा | बड़े सौमाग्यकी 
बात है कि तुम विद्वान्‌ होकर घर आ गये और मैंने तुम्हें 
मर आँख देख लिया? ॥ ५८३ ॥ 
केग्रम्पायन उवाच 
पतान्थत्यद्धतान्येव कर्माण्यथ महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
प्रोक्तानि मुनिभिः श्रुत्वा विस्मयामास पाण्डवः। 
ततः कृष्णोऽत्रवीद्‌ वाक्यं पुनमंतिमतां वरः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर धर्मनिधि पुरुङ्ठतमिवेइवरः। 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मुनिर्योके कहे 
ए महादेवजीके ये अद्भुत चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन 


परः र बुद्धिम 
भीकृष्णने धमनिधि युधिष्ठिरसे उसी प्रकार कहा 


देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते हैं ॥ ५ ९-६ 
वातुदेव उवाच 
उपमन्युर्मयि प्राह तपन्निव दिवाकरः 10 
अशुभैः पापकर्माणो ये नराः ने ९ 
शुभेः पापकमोणो ये नराः कलुषीकृता।। ^ 
इेशानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसबृत्तयः ॥६ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! सूर्यके ४ 
तपते हुए-से तेजस्वी उपमन्युने मेरे समीप कहा था कि 
पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आंचरणोसे कलुषित हो गरो | 
वे तमोगुणी या रजोगुणी वृत्तिके लोग भगवान्‌ शिवकी है 
नहीं छेते हैं ॥ ६१-६२ ॥ । 
ईश्वरं सम्प्रपचन्ते द्विजा भावितभावनाः 
सर्वथा वर्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे | ९१ 
सदृशोऽरण्यवासीनां मुनीनाँ भावितात्मनाम्‌ | | 
“जिनका अन्तःकरण पवित्र है, वे ही द्विज महादे 
शरण लेते हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह सब प्रात 
बर्तता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले वनवासी मुनियरे 
समान है ॥ ६३१ | | 
ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरैः सह ॥ ६४।| 
तरैलोक्यम्याधिपत्यं वा तुष्टो रुद्रः प्रयच्छति । | 
“भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जायें तो वे ब्रह्मपद, विष्णु 
देवताओंसहित देवेन्द्रपद्‌ अथवा तीनों लोकोंका आघिद्न 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ६४३ ॥ | 
मनसापि शिवं तात ये प्रपंद्यन्ति मानवाः ॥ ६५) 
विधूय सर्वपापानि देवेः सह वसन्ति ते । 
“तात | जे मनुष्य मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते 
वे सत्र पार्योका नाश करके देवताओके साथ निवास करते है| | 
भित्त्वा नित्त्वा च कूलानि हुत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ९६॥ | 
यजेद्‌ देवं विरूपाक्षं न स पापेन छिप्यते। | 
“बारबार तालाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उरे. 
चौपट कर देनेवाला और इस सारे जगतूको जलती आगं | 
झोक देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना कण | 
तो वह पापसे लिप्त नहीं होता है || ६६ ई ॥ | 
सर्वलक्षणहीनो5पि युक्तो वा सर्वपातकेः ॥ ६७। 
सव तुदति तत्पापं भावयब्छिवमात्मना। ' 
“समस्त छक्षणोंसे हीन अथवा सब पार्पोसे युक्त मं | 
भी यदि अपने छृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है | 
वह अपने सारे पापोंको नष्ट कर देता है | ६७३ ॥ 
कीटपक्षिपतङ्गानां तिरश्चामपि केशव ॥ ६८ | 
मद्दादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते क्कचित्‌ । 


“केशव | कीट, पतंग, पक्षी तथा पद्म भी यदि 
जीकी शरणमें आ जायें तो उन्हे भी कहीं किसीका भय न 
प्राप्त होता है ॥ ६८३ ॥ 


rT ई ॥ 
युधिष्ठिरको बड़ा विस्मय हुआ । फिर वय... जे 
२ शी 
जैसे आर. 
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| 


दनिमैपवे ] 
ना ऋऋऋऋऋऋऋऋषपषा 
व महादेवं भक्ता ये मानवा भुवि ॥ ६९॥ 
न ते संसारवशगा इति में निश्चिता ति मतिः। 
ततः कृष्णोऽव्रवीदू वाक्यं धमेपुत्र युञिष्टिरम्‌ ॥७०॥ 
“इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेवजीके भक्त 
ह, वे संसारके अधीन नहीं होते--यद मेरा निश्चित विचार 
३ ।? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी धम पुत्र युविष्ठिर- 
ते कहा | ६९-७० ॥ 
विष्णुरुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिलानळौ च 
द्यौर्भूमिरापो वसवोऽथ विइवे । 
धातार्यमा शुक्रबृहस्पती च 
रद्राः ससाध्या वरुणो ऽथ गोपः॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं 
चेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः । 
सोमो यष्टा यञ्च हव्यं हविश्च 
रक्षा दीक्षा खंयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२॥ 
खाहा वोषट्‌ ब्राह्मणाः सौरभेयी 
धम चाग्र्यं कालचक्रं बलं च । 
यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च 
शुभाशुमं ये मुनयश्च सत्त ॥ ७३॥ 
अग्र्या वुद्धिमनसा दशेने च 
स्पशश्चाग्र्यः कर्मणां या च सिद्धिः। 
गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च 
लेखाः सुयामास्तुषिता त्रह्मकायाः। ७४। 
आभासुरा गन्धया धूमपाश्च 
वाचा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः । 
शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः 
स्पर्शाशना दर्शपा आज्यपाश्च ॥ ७५ ॥ 
चिन्त्यद्योता ये च देवेघु मुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ । 
खुपर्णगन्धर्वपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च 
स्थूळ सूक्ष्मं सुदु चाप्यसूक्ष्मं 
दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च । 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
शर्वाज्ञातं विद्धि यत्‌ कीतिंतं मे ॥ ७७ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--अजमीढवंशी धर्मराज | जो सूर्यश 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, स्वर्ग, भूमि, जल) बसु) विश्वदेव; 
घाता, अर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्रगण) साध्यगण, राजा 
वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, उकार, सत्य) वेद, यज्ञ) 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राहमण, सोमरस; यजमान, हवनीय दृविष्यः 
रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, स्वाहा, बौषट, ब्राह्मणणणः 
) श्रेष्ठ घर्म, काळचक्र, बळ; यश; दम) बुडिमानौंकी 
° शुभाशुभ कर्म, सपि श्रेष्ठ बुद्धि, मन; दर्शन! श्रेष्ठ 


॥ ७६॥ 


अद्यादशो प्च्यायः 


५५३३ 
स्पर्श) कमाँकी सिद्धि, ऊष्मप; सोमप, लेख, याम तथा 
तुषित आदि देवगण, ब्राह्मण-ारीर, दीप्तिशाली गन्धप) 
धूमप ऋषि, वाग्विरुद्र और मनोविरुद्ध भाव, शुद्धमाव) 
निर्माग-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पर्शमात्रसे भोजन 
करनेवाले, दर्गानमात्रसे पेय रसका पान करनेवाले) धृत पीने- 
वाले हैं, जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ट वस्तु नेत्रोके 
समक्ष प्रकाशित होने लगती दै, ऐसे जो देवताओंमें मुख्य 
गण हैं, जो दूसरे दूनरे देवता हैं, जो सुपर्ण, गन्धर्व, पिशाच, 
दानव) यक्ष, चारण तथा नाग हैं जो स्थूल, सूक्ष्म, कोमल) 
असूक्ष्म, सुख, इस लोकके दुःख, परलोकके दुःख) सांख्य; 
योग एवं पुरुषार्थोमे श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया 
है; इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो ॥ 

तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्याः 

सवै देवा भुवनस्यास्य गोपाः। 
आविइयेमां धरणी येऽभ्यरक्षन्‌ 
पुरातनीं तस्य देवस्य सृष्टिम्‌ ॥ ७८॥ 
जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी पूर्वकृत सुष्टि- 
की रक्षा करते है जो समस्त जगतूके रक्षक, विभिन्न प्राणियों- 
की सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ है, वे सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ 
शिवसे ही प्रकट हुए हैं ॥ ७८ ॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तत्स्थवीयः 
किचित्‌ तत्त्वं प्राणहेनोर्नतो ऽस्मि। 
ददातु देवः स वरानिहेश- 
नाभिष्टतो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥ ७९ ॥ 
ऋृपि-्मुनि तपस्याद्वारा जिसका अनषण करते है, उस 
सदा स्थिर रहनेवाले अनिर्वचनीय परम सूक्ष्म तच्वम्वरूप सदा- 
शिवको मैं जीवन-रक्षाके लिये नमस्कार करता हुँ। जिन 
अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्तुति की गयी है, वे 
महादेव यहाँ मुझे अभीष्ट वरदान दे ॥ ७९ ॥ 
इमं स्तवं संनियतेन्द्रियञ्च 
भूत्या शुचिर्यः पुरुषः पठेत । 
अभग्नयोगो नियतो मासमेकं 
सम्प्राप्नुयादश्वमेधे फलं यत्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमे करके पवित्र होकर इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा और नियमपूर्वक एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पाठको चलाता रहेगा, वह अश्वमेधयज्का फल 
प्राप्त कर लेगा ॥ ८० ॥ 
वेदान कृत्स्मान्‌ ब्राह्मणः प्राप्नुयात्‌ तु 
जयेन्नृपः पार्थ महीं च छृत्स्नाम्‌। 
चैशयो लाभं प्राप्नुयान्नेपुणं च 
शूद्रो गति प्रेत्य तथा सुखं च ॥ < १॥ 
कुन्तीनन्दन, ! ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोके 
स्वाध्यायका फल पाता है । क्षत्रिय समस्त पृथ्वीपर विजय 
प्राप्त कर लेता है । वैश्य व्यापारकुशलता एवं महान्‌ लाभका 


५५३४ श्रीमहाभारते [ "शास 


मागी होता है य कतेन होगे हैं। 20॥ ही शूद्र इहलोकमें सुख तथा परलोकमें 

सद्गति पाता है ॥ ८१ ॥ 

स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः । 

सवेदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशखिनः ॥ ८२॥ 
जो लोग सम्पूर्ण दोषोका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्रके चिन्तनमें मन 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाइनपर्वाख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ 


~ ° भ करे ट [| 
इस प्रकार श्रीमह/भारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे मेघडाहनपर्वकी कथाविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ | 


एकोनविंशोऽभ्यायः 
अष्टावक्र मुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर दिशाक्ी ओर प्रस्थान, मागमें कुबेरके द्वारा 
उनका खागत तथा स्रीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं सहधमंति प्रोच्यते भरतर्षभ । 
पाणिग्रहणकाले तु ख्रीणामेतत्‌ कथं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरते पूळा--मरतश्रेष्ठ | जो यह त्रिर्योके लिये 
विवाहकाल्में सहधमंकी बात कही जाती है, वह किस प्रकार 
बतायी गयी है ? | १ | 
आर्ष एष भवेद्‌ धमः प्राजापत्योऽथवाऽऽछुरः । 
यदेतत्‌ सहधर्मेति पूर्वमुक्तं महर्षिभिः ॥ २ ॥ 
मदर्षियोंने पूर्वकालमें जो यह सत्री-पुरुषोके सहघर्मकी बात 
कही है; यह आर्घ घम है या प्राजापत्य घर्म है अथवा आसुर 
धर्म दै १ ॥ २ ॥ 
संदेहः सुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः । 
इह यः सहधमों बै प्रेत्यायं विहितः क नु ॥ ३ ॥ 
मेरे मनमै यह महान्‌ संदेह पैदा हो गया है | मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि यह सहघर्मका कथन विरुद्ध दै । यहाँ जोसइ- 
र्म दै वह मृत्युके पश्चात्‌ कहाँ रहता है १ ॥ ३ || 
खगो ख़तानां भवति सहधर्मः पितामह । 
पूर्वमेकस्तु म्रियते छ चेकस्तिष्ठते बद्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामह | जब कि मरे हुए मनुर्ष्योका स्वर्गवास हो जाता 
है एवं पति और पत्ीमेंसे एककी पहले मृत्यु हो जाती दै, 
तब एक व्यक्तिमें सद्धर्म कहाँ रहता दै ? यह बताइये ॥४॥ 
नानाधर्मफलोपेता नानाकर्मनिवासिताः । 
नानानिरयनिष्ठान्ता मानुषा वहवो यदा॥ ५ ॥ 
जब बहुत-से मनुष्य नाना प्रकारके धर्मफलसे संयुक्त 
होते हैं; नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न खार्नेमि निवास करते 
हैं और श्माञ्चम कर्मोके फलस्वरूप स्वर्ग-नरक आदि नाना 
अवस्थाओंमें पड़ते दै, तब वे सहधर्मका निर्वाह किस प्रकार 
कर सकते हैं ? ॥ ५ ॥ 
अन्ताः स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति । 
गदान्रवाः स्त्रियस्तात सहधर्मः कुतः स्मृतः ॥ ६ ॥ 


न र 


यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत 
तावन्त्यन्दसहस्राणि खर्गे वसति मानवः ॥ 

भरतनन्दन ! मनुष्यके शरीरमें जितने रोम कूप A 
इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने 


स्वर्गमें निवास करता है ॥ ८३ | हे 


धर्मसूत्रकार यह निश्चितरूपसे कहते हैं कि लिया अक्ष 
परायण होती हैं। तात ! जब स्त्रिया असत्यवादिनी १ 
तब उन्हें साथ रखकर सदधर्मका अनुष्ठान केसे किया 
सकता है १ ॥ ६ ॥ 
अनृताः स्त्रिय इत्येवं वेदेष्वपि हि पठ्यते। | 
धमोंऽयं पूर्विका संज्ञा उपचारः क्रियाविधिः ॥ ७।. 
वेदोमें मी यह बात पढ़ी गयी है कि स्त्रियाँ असत्यमपि 
होती हैं, ऐसी दशामें उनका वह असत्य भी सद्दवर्मके अन 
गत आ सकता दै, किंतु असत्य कमी धर्म नहं हो सकता; अह 
दाम्पत्यघर्मको जो सहधर्म कहा गया है, यह उसकी गे 
संज्ञा है । वे पति-पत्नी साथ रहकर जो भी कार्य करते है | 
उसीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥७॥ | 
गह्वरं प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतो ऽनिशम्‌। | 
निःसंदेहमिदं सवै पितामह यथाश्रुति ॥ ८।| 
पितामह ! में ज्यो-ज्यो इस विषयपर विचार करता हुँ | 
स्योत्यों यह बात मुझे अत्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती है} अः. 
आपने इस विषयर्मे जो कुछ श्रुतिका विधान हो? उसके अ 
सार यह सब समझाइये, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाय || । 
यदेतद्‌ यादृशं चेतद्‌ यथा चैतत्‌ प्रवर्तितम्‌। | 
निखिलेन महाप्राश्ष भवानेतद्‌ व्रवीतु मे ॥ ९। । 
महामते | यह सहधर्म जबसे प्रचलित हुआ, जिस स्प, 
सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रवृत्ति हुई? ये श 
बातें आप मुझे बताइये ॥ ९ ॥ | 
भीष्म उवाच | 
अचाप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । । | 
अश्ञवक्रस्थ संवाद दिशया सह भारत ॥ १०१ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस विषयमे अर्की | 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिष्ठात्रीदेवीके साथ जो सँवाद र्न 
था; उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥१ |} 
निर्वेष्टकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः । | 
ऋषेरथ वदान्यस्य बवे कन्यां महात्मनः ॥ ११ । 


|| 
ब 


पूर्वकाळकी बात है, मद्दातपस्वी अष्टाबक्र विवाह करना 
उन्होंने इसके लिये महात्मा वदान्य ऋषिसे उनकी 


चाहते थे? 
कत्या मागी ॥ ११॥ | 
सुप्रभां नाम चै नाम्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि । 


शीलेन चारित्रेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 
उस कन्याका नाम था सुप्रभा | इस पृथ्वीपर उसके 
लपकी कहीं तुलना नहीं थी । गुण, प्रभाव, शील और चरित्र 
समी दृष्टियोंसे वह परम सुन्दर थी ॥ १२ ॥ 
सा तस्य इष्टेब मनो जहार शुभलोचना । 
बनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता ॥ १३॥ 
जैते वसंतश्चतुमे सुन्दर फूर्लोसे सजी हुई विचित्र वन- 
श्रेणी मनुष्यके मनको छमा लेती है, उसी प्रकार उस शुभ- 
लोचना मुनिकुमारीने दर्शनमात्रसे अष्टावक्रका मन चुरा 
लिया था ॥ १३ ॥ 
ऋविस्तमाह देया मे सुता तुभ्यं हि तच्छुणु । . 
( अनन्यस्त्रीजनः प्राशो ह्यप्रवासी प्रियंबद्‌ः। 
सुरूपः सम्मतो वीरः शीळवान्‌ भोगभुकळविः॥ 
दारानुमतयज्ञश्च खुनक्षत्रामथोद्वहदेत्‌ । 
खभत्रो खजनोपेत इह प्रेत्य च मोदते ॥ ) 
गच्छ तावद्‌ दिशां पुण्यामुत्तरां द्रक्ष्यसे ततः॥ १४ ॥ 
बदान्य ऋषिने अष्टावक्रके माँगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--“विप्रवर ! जिसके दूसरी कोई स्री न दो, जो परदेशामें 
न रहता हो, विद्वान्‌, प्रिय वचन बोळनेवाला, लोकसम्मा- 
नित, वीर, सुशील, भोग मोगनेमें समर्थ, कान्तिमान्‌ और 
सुन्दर पुरुष होश उसीके साथ मुझे अपनी पुत्रीका विवाह 
करना है | जो ख्रीकी अनुमतिते यज्ञ करता और उत्तम 
नक्षत्रवाली कन्याको व्याहता है, वह पुरुष अपनी पल्ीके 
साथ तथा पत्नी अपने पतिके साथ रहकर दोनों ही इहलोक 
और परलोकमें आनन्द भोगते हैं | मैं तुम्हें अपनी कन्या 
अबश्य दे दूँगा, परंतु पहले एक बात सुनो, यहॉसे परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चले जाओ । वहाँ तुम्हें उसका 
दर्शन होगा? ॥ १४॥ 
अष्टावक्र उवाच 
कि द्रष्टव्यं मया तत्र वक्तुमर्हति मे भवान्‌ । 
तथेदानीं मया कार्य यथा वक्ष्यति मां भवान्‌ ॥ १५ ॥ 
अष्टावक्रने पूछा--मइषें | उत्तर दिशामें जाकर मुझे 
किसका दर्शन करना होगा १ आप यह बतानेकी कृपा करें 
तथा उस समय मुझे क्या और किस प्रकार करना चाहिये; 
यह भी आप ही बतायेंगे || १५ ॥ 
र वदान्य उवाच 
धनद्‌ समतिक्रम्य हिमवन्तं च पर्वतम्‌। 
` रुदस्यायतनं दृष्टा सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 
वदान्यने कद्दा--त्स | तुम कुबेरकी अलकापुरीको 


एकोसचिशो ऽध्यायः 
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लॉघकर जब हिमालय पर्वतको भी लाघ जाओगे, तब तुम्ह 
बिदर और चारणोसे सेवित रुद्रके निवासस्थान कैलास पर्वतका 
दशन हांगा ॥ १६ ॥ 
संहृ पादु जृत्यद्धिर्विविधाननेः । 
दिव्याङ्गरागैः पेशाचेरन्येनानाविधेः प्रभोः ॥ १७॥ 
वहाँ नाना प्रकारके मुखवाले भाँति-भाँतिके दिव्य अङ्ग- 
राग लगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूत-वैताल आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण हर्ष और उल्लासमें भरकर नाच 
रहे होंगे ॥ १७॥ 
पाणितालसुतालैश्च शाम्पातालैः समैस्तथा । 
सम्प्रहृष्टैः प्रभृत्यद्भिः शर्वस्तत्र निषेव्यते ॥ १८॥ 
वे करताल और सुन्दर ताल बजाकर शम्पा ताल देते 
हुए समभावसे हृष॑विभोर हो जोर-जोरसे नृत्य करते हुए 
वहाँ भगवान्‌ शङ्करकी सेवा करते हैं ॥ १८॥ 
इष्टं किल गिरौ स्थानं तद्दिव्यमिति शुश्रुम । 
नित्यं संनिहितो देवस्तथा त पार्षदाः स्मृताः ॥ १९ ॥ 
उस पर्वतका वह दिव्य स्थान भगवान्‌ शङ्करको बहुत 
प्रिय है । यह वात हमारे सुननेमें आयी है । वहाँ महादेवजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं ॥ १९ ॥ 
तत्र देव्या तपस्तप्तं शङ्करार्थं सुदुश्चरम्‌ । 
अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति श्रुतिः ॥ २०॥ 
वहाँ देवी पार्वतीने भगवान्‌ शङ्करकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी, इसीळिये वह स्थान भगवान्‌ शिव 
और पार्वतीको अधिक प्रिय है, ऐसा सुना जाता है ॥ २० ॥ 
पूर्वे तत्र महापाइ्वे देवस्योत्तरतस्तथा। 
ऋतवः कालराजिश्व ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ २१॥ 
देवं चोपासते सवे रूपिणः किल तत्र ह। 
तदतिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यमेव हि ॥ २२॥ 
महादेवजीके पूर्व तथा उत्तर भागमें मद्दापाइव नामक 
पर्वत दै, जहाँ ऋतु? कालरात्रि तथा दिव्य और मानुषभाब 
सब-के-सब्र मूर्तिमान्‌ होकर मददादेवजीकी उपासना करते हैं । 
उस स्थानको लॉकर तुम आगे बढ़ते ही चले जाना ॥२१-२२॥ 
सतो नीलं वनोद्देशं द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम्‌ । 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वे द्रक्ष्यसे स्त्रियम्‌ ॥ २३॥ 
तपखिनीं महाभागां वृद्धां दीक्षामचुष्ठिताम्‌ । 
द्रष्टव्या सा त्वया तत्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २४॥ 
तदनन्तर तुम्हे मेर्धोकी घटाके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा । वह बड़ा ही मनोरम ओर रमणीय 
है । उस बनमें तुम एक स्त्रीको देखोगे, जो तपस्विनी, महान्‌ 
सौभाग्यवती बृद्धा और दीक्षापरायण दै । तुम यवपूर्वक वहाँ 
उसका दर्शन और पूजन करना ॥ २२-२४ ॥ 
तां इष्टा विनिवृत्तस्त्वं ततः पाणि ग्रहीष्यसि! 
यद्येष समयः सकः साध्यतां तत्र र 
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मागी होता है और शूद्र इहलोकमें सुख तथा परलोकमें 

सद्गति पाता है ॥ ८१ ॥ 

स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः। 

सर्वेदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशस्तिनः ॥८२॥ 
जो लोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्रके चिन्तनमें मन 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाइनपर्वाख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ i 


~ ञः कौ छा |. 
इस प्रकार प्रीमह।मारत अनु शासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मपवमें मेघवाहनपवेकी कथाविषथक अठारहवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १, १ | 
>_-&९>८७€..८-.- | 


एकोनविंशोऽध्यायः | 
अष्टावक्र मुनिका बदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर दिशाक्री ओर प्रस्थान, मागमें कुबेरके द्वारा | 
उनका खागत तथा ख्रीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
यदिद सहधर्मति प्रोच्यते भरतषेभ । 
पाणिग्रहणकाले तु स्त्रीणामेतत्‌ कथं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! जो यह खिर्योके लिये 
विवाइकालमें सहघर्मकी बात कही जाती है, वह किस प्रकार 
बतायी गयी है ? | १ ॥ 
आषे एष भवेद्‌ धर्मः प्राजापत्योऽथवाऽऽछुरः । 
यदेतत्‌ सहधर्मेति पूर्वमुक्तं महर्षिभिः ॥ २ ॥ 
महघियोने पूर्वकालमे जो यह खी-पुरुषोके सहृघर्मकी बात 
कही है, यह आर्ष घम है या प्राजापत्य घर्म दै अथवा आसुर 
घमं है? ॥ २॥ 
संदेहः सुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः। 
इह यः सहधमों वै प्रेत्यायं विहितः क नु ॥ ३ ॥ 
मेरे मनमे यह महान्‌ संदेह पैदा हो गया है | मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि यह सहघर्मका कथन विरुद्ध दै | यहाँ जो सह- 
घर्म दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ कहाँ रहता है ! ॥ ३ ॥ 
खगो सृतानां भवति सहधर्मः पितामह । 
पूर्वमेकस्तु ग्रियते क चेकस्तिष्ठते तद्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामह ! जवकि मरे हुए मनुष्योंका स्वर्गवास हो जाता 
है एवं पति और पत्नीमेंसे एककी पहले मृत्यु हो जाती है; 
तब एक व्यक्तिमें सद्धर्म कहाँ रहता है ! यह बताइये ॥४॥ 
नानाधर्मफलोपेता नानाकर्मनिवासिताः । 
नानानिरयनिष्टान्ता मानुषा वहवो यदा ॥ ५ ॥ 
जब बहुत-से मनुष्य नाना प्रकारके धर्मफलसे संयुक्त 
होते हैं; नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न स्थानोमें निवास करते 
हैं और झुमाञ्चम कर्मोके फलस्वरूप स्वर्ग-नरक आदि नाना 
अवस्थाओंरमे पड़ते दै, तब वे सइधर्मका निर्वाह किस प्रकार 
कर सकते हैं १ ॥ ५ ॥ 
अनृताः स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति । 
यदानृताः स्त्रियस्तात सहधर्मः कुतः स्मृतः ॥ ६ ॥ 


भीमहाभारते 


नाक ~ 


छगाते हैं; वे यशस्वी होते हैं ॥ ८२ ॥ a. | 


यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत | 
तावन्त्यब्दसहस्राणि खर्गे वसति मानवः | 
भरतनन्दन ! मनुष्यके शरीरमै जितने रोमकूप | 
इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार भ 
स्वर्गमें निवास करता है ॥ ८३ ॥ | 


| 


| 


| 
| 


धर्मसूत्रकार यह निश्चितरूपसे कहते हैं कि छियाँ अस . 
परायण होती हैं। तात ! जब खियाँ असत्यवादिनी ही $ | 
तब उन्हें साथ रखकर सहधर्मका अनुष्ठान केसे किया ब 
सकता है १ ॥ ६॥ 
अनृताः स्त्रिय इत्येवं वेदेष्वपि हि प्यते । 
धमोऽयं पूर्विका संज्ञा उपचारः क्रियाविधिः ॥ ७॥ 

वेदोर्मे मी यह बात पढी गयी है कि स्त्रियाँ असत्यमापिी 
होती हैं, ऐवी दशामें उनका वह असत्य भी सहचर्मके अनत 
गत आ सकता है; किंतु असत्य कमी धर्म नहीं हो सकता; अत । 
दाम्पत्यघर्मको जो सहधर्म कहा गया है, यह उसकी गौ | 
संज्ञा है । वे पति-पत्नी साथ रहकर जो भी कार्य करते हैं 
उसीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥ ७॥ | 
गह्वरं प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतोऽनिशम्‌। ` 
निःसंदेहमिदं सर्वे पितामह यथाश्रुति ॥ ८॥ | 

पितामह ! मैं ज्यों-ज््यों इस विषयपर विचार करता हूँ | 
त्यो-त्यो यह बात मुझे अत्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती है; अतः 
आपने इस विषयर्म जो कुछ श्रुतिका विधान हो? उसके अगुः 
सार यह सब समझाइये, जिससे मेरा संदेह दूर दी जाय ॥८| 
यदैतद्‌ यादशं चेतद्‌ यथा चैतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
निखिलेन महाप्राश्च भवानेतद्‌ ब्रवीतु मे ॥ ९॥ 

महामते ! यह सहधर्भ जबसे प्रचित हुआ) जिस रमं 
सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रवृत्ति हुई, ये सारी ' 
बात आप मुझे बताइये | ९ | 

भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अष्टावक्रस्य संवादं दिशया सह भारत ॥ १०॥ 

भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस विषयमें अर्की 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिष्ठात्रीदेवीके साथ जो संवाद रग 
था; उसी प्राचीन इतिद्दासका उदाइरण दिया जाता दै ॥१९ | 
निवेष्टकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः। . 
ऋषेरथ वदान्यस्य घने कन्यां महात्मनः ॥ ११॥ ` 


Sno 


| 
| 
| 
| 


आ मि गी हु 
(क्ालकी बात है, महातपस्वी अष्टावक्र विवाह करना 


व॑ 
चाहते थे) उन्ढीने इसके लिये महात्मा वदान्य ऋषिसे उनकी 


+ माँगी ॥ ११॥ 
क लात चै नाम्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
गुणप्रभावशीलेन चारित्रेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 
उस कन्याका नाम था सुप्रभा । इस पृथ्वीपर उसके 
लकी कहीं तुलना नहीं थी | गुण) प्रभाव, शील और चरित्र 
समी दृष्टियोंसे वह परम सुन्दर थी ॥ १२॥ 
ला तस्य द्रे मनो जहार शुभलोचना । 
बनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता ॥ १३॥ 
अते बतंतश्मतुरमे सुन्दर फूलेसि सजी हुई विचित्र वन- 
श्रेणी मनुष्यके मनको छमा लेती है, उसी प्रकार उस झुभ- 
होचना मुनिकुमारीने दर्शनमात्रसे अष्टावक्रका मन चुरा 
लिया या ॥ १३॥ 
ऋषिस्तमाह देया मे खुता तुभ्यं हि तच्छुणु । 
(अनन्यस्रीजनः प्राज्ञ ह्यप्रवासी प्रियंवदः। 
सुरूपः सम्मतो वीरः शीळवान्‌ भोगभुकछविः॥! 
दारानुमतयश्ञश्च खुनक्षामथोद्वहेत्‌ । 
खभत्रो खजनोपेत इह प्रेत्य च मोदते ॥ ) 
गच्छ तावद्‌ दिशां पुण्यामुत्तरां द्रक्ष्यसे ततः॥ १४॥ 
वदान्य ऋषिने अष्टावक्रके सॉगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--“विप्रवर | जिसके दूसरी कोई स्री न दो, जो परदेशे 
न रहता हो; विद्वान्‌, प्रिय वचन वोलनेवाला, लोकसम्मा- 
नित, वीर, सुशील, भोग मोगनेमे समर्थ, कान्तिमान्‌ और 
सुन्दर पुरुष होश उसीके साय मुझे अपनी पुत्रीका विवाह 
करना है । जो ख्रीकी अनुमतिसे यज्ञ करता और उत्तम 
क्षत्रबाली कन्याको व्याइता है, बढ पुरुष अपनी पीके 
साथ तथा पत्नी अपने पतिके साथ रहकर दोनों ही इहलोक 
और परळोकमें आनन्द भोगते हैं । में तुम्हें अपनी कन्या 
अवश्य दे दूँगा, परंतु पहले एक बात सुनो? यहाँसे परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चले जाओ । वहाँ तुम्हें उसका 
दर्शन होगा? ॥ १४॥ 
अष्टावक्र उवाच 
कि द्रष्टव्यं मया तत्र वक्तुमर्हति मे भवान्‌ । 
तथेदानीं मया कार्य यथा वक्ष्यति मां भवान ॥ १५॥ 
अष्टावक्रे पूछा--महर्ष | उत्तर दिशामे जाकर मुझे 
किसका दर्शन करना होगा ! आप यह बतानेकी कृपा करें 
तथा उस समय मुझे क्या और किस प्रकार करना चाहिये, 
यह भी आप ही बतायेंगे ॥ १५ ॥ 
वदान्य उवाच 
चनद समतिक्रम्य हिमवन्तं च पर्वतम्‌। 
रदुस्यायतनं दृष्टा सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 
कद्दा--वत्स | तुम कुबेरकी अळकापुरीको 


एकोमचिशो ऽध्यायः 
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AE 


लॉघकर जब हिमालय पर्वतको भी लाँघ जाओगे) तब तुम्हे 
Ri और चारणोंसे सेवित रुद्रके निवासस्थान कैलास पर्वतका 
दर्शन होगा ॥ १६ ॥ 
खं पार्षद नृत्यद्भि विंविधाननैः । 
दिव्याङ्गरागैः पेशाचेरन्येनानाविधेः प्रभोः ॥ १७॥ 
वहाँ नाना प्रकारके मुखले भाँति-भाँतिके दिव्य अङ्ग- 
राग गाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूत-वेताल आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण हर्ष और उल्लासमें भरकर नाच 
रहे होंगे ॥ १७॥ 
पाणिताळखुतालैश्च शम्पातालैः समैस्तथा । 
सम्प्रहृष्टैः प्रनृत्यद्भिः शर्वस्तत्र निषेव्यते ॥ १८॥ 
वे करताल और सुन्दर ताल बजाकर शम्पा ताल देते 
हुए. समभावसे हर्षविभोर हो जोर-जोरसे नृत्य करते हुए 
वहाँ भगवान्‌ शङ्करकी सेवा करते हैं ॥ १८॥ 
इष्टं किल गिरौ स्थानं तद्दिव्यमिति शुश्रुम । 
नित्यं संनिहितो देवस्तथा त पार्षदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
उस पर्वतका वह दिव्य स्थान भगवान्‌ शङ्करको बहुत 
प्रिय दै । यह वात हमारे सुननेमे आयी है । वहाँ महादेवजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं ॥ १९ ॥ 
तत्र देव्या तपस्तप्तं शङ्कराथं सुदुश्चरम्‌ । 
अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति श्रुतिः ॥ २०॥ 
बहाँ देवी पार्वतीने भगवान्‌ शाङ्करकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी; इसीलिये वह स्थान भगवान्‌ शिव 
और पार्वतीको अधिक प्रिय दै? ऐसा सुना जाता दै॥२०॥ 
पूर्वे तत्र महापाइवे देवस्योत्तरतस्तथा । 
ऋतवः कालरात्रिश्च ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ २१ ॥ 
देवं चोपासते सर्वे रूपिणः किळ तत्र ह । 
तदतिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यमेव हि ॥ २२॥ 
महादेवजीके पूर्व तया उत्तर भागमे मद्दापाइ्व नामक 
पर्वत दै, जहाँ ऋतु? कालरात्रि तथा दिव्य और मानुषभाव 
सब-के-सब मूर्तिमान्‌ होकर महादेवजीकी उपासना करते हैं । 
उस खानको छाँघकर तुम आगे बढ़ते ही चले जाना॥२१-२२॥ 
ततो नील वनोदेशं द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम्‌ । 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र यै द्रक्ष्यसे खियम्‌ ॥ २३॥ 
तपखिनीं महाभागां वृद्धां दीक्षामचुष्टिताम्‌ | 
द्रष्टव्या सा त्वया तत्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २४॥ 
तदनन्तर तुम्हे मेर्घोकी घटाके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा | वह बड़ा ही मनोरम और रमणीय 
है । उस वनमें दुम एक स्रीको देखोगे, जो तपस्विनी महान्‌ 
सौमाग्यवती) वृद्धा और दीक्षापरायण दै । तुम यक्षपूर्वक वहाँ 
उसका दर्शन और पूजन करना ॥ २३-२४ ॥ 
तां दष्टा विनिवृत्तस्त्वं ततः पाणि ग्रहीष्यसि । र 
यद्येष समयः सर्वेः खाध्यतां तत्र गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 


५५३६ 


श्रीमहाभारते 


शके : 


ee मत्यतता मग म ती देखकर लौटनेपर ही तुम मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण 
कर सकोगे । यदि यह सारी शर्त स्वीकार हो तो इसे पूरी 
करनेमै लग जाओ और अभी बहाँकी यात्रा आरम्भ 
कर दो ॥ २५॥ 
अष्टावक्र उवाच 
तथास्तु साधविष्यामि तत्र यास्याम्यसंशयम्‌ । 
यच्च त्वं वदसे साधो भवान्‌ भवतु सत्यवाक्‌ ॥ २९॥ 
अष्टावक्र बोले-एसा ही होगा, मैं यह शत पूरी 
करूँगा । श्रेष्ठ पुरुष ! आप जहाँ कहते हैँ, वहाँ अवश्य 
जाऊँगा । आपकी वाणी सत्य हो ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततोऽगच्छत्‌ स भगवानुत्तरासुत्तरां दिशम्‌ । 
हिमवन्तं गिरिश्रेष्ठ सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
स गत्वा द्विजशादूलो हिमवन्तं महागिरिम्‌ । 
अभ्यगच्छन्नदीं पुप्यां बाहुदां धमशालिनीम्‌ ॥२८॥ 
भीष्मजी कहत हैँं--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
अष्टावक्र उत्ततेत्तर दिशाकी ओर चल दिये । सिद्धो और 
चारणोसे सेवित गिरिश्रेष्ठ मह्दापर्वत हिमाल्यपर पहुँचकर वे 
श्रेष्ठ द्विज घर्मसे शोभा पानेवाली पुण्यमयी बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अशाके विमळे तार्थ खात्वा वे तर्प्य॑ देवताः । 
तत्र वासाय शयने कोणे सुखमुवास ह ॥ २९ ॥ 
` वहाँ निमंळ अशोक तीर्थम ज्ञान करके देवताओंका 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने कुशकी चटाईपर सुखपूवंक 
निवास किया ॥ २९ ॥ 
ततो राज्यां व्यतीतायां प्रातरुत्थाय स डिजः। 
खात्वा प्रादुश्वकाराझि स्तुत्वा चेन प्रधानतः ॥ ३०॥ 
रुद्राणीं रुद्रमासाद्य हृदे तत्र समाश्वसत्‌ । 
विश्रान्तश्च समुत्थाय कॅलासमभितो ययौ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर रात बीतनेपर वे द्विज प्रातःकाल उठे और 
उन्दने लान करके अग्निदेवको प्रज्वलित किया । फिर मुख्य 
मुख्य वैदिक मन्त्रोसे अग्निदेवकी स्तुति करके *रुद्राणी रुद्र? 
नामक तीर्थमें गये और वहाँ सरोबरके तटपर कुछ कालतक 
विश्राम करते रहे । विश्रामके पश्चात्‌ उठकर वे कैळासकी 
ओर चल दिये ॥ ३०-३१ ॥ 
सोऽपद्यत्‌ काञ्चनद्वारं दीप्यमानमिव श्रिया । 
मन्दाकिनीं च नलिनीं धनदस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्दने कुवेरकी अळकापुरीका सुबर्ण- 
मय द्वार देखा, जो दिव्य दीस्तिसे देदीप्यमान हो रहा था | 
वहीं महात्मा कुवेरकी कमलपुष्पोंसे सुशोभित एक बावढ़ी 
देखी, जो गङ्गाजीके जळे परिपूर्ण होनेके कारण मन्दाकिनी 
नामते विख्यात थी ॥ २२ ॥ र 
अथ ते राक्षसाः सर्वे येऽभिरक्षन्ति पञ्चिनीम्‌ । 


प्रत्युत्थिता भगवन्तं मणिभद्रपुरोगमा ` 


बहाँ जो उस पद्मपूर्ण पुष्करिणीकी रक्षा कर *॥ | 
सब मणिभद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अशवक्रको }' 
उनके स्वागतके लिये उठकर खड़े हो गये ॥ ३३। 
स तान्‌ प्रत्यचयामास राक्षसान्‌ भीम | 
निवेदयत मां क्षिप्रं धनदायेति चात्रवी 
मुनिने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसोके प्रति रै 
प्रकट किया और कहा, 'आपलोग शौप्र ही । 
कुबेरको मेरे आगमनकी सूचना दे दें? ॥ ३४ || 
ते राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमथात्रुवन्‌ । 
असो वश्चवणो राजा खयमायाति ते ऽन्तिकम्‌ ॥ ३, 
राजन्‌ ! वे राक्षस वैसा करके भग 
बोले--'प्रभो | राजा कुबेर स्वयं 
पधार रहे हैं ॥ ३५॥ 
विदितो भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्‌। 
पश्यैन॑ त्वं महाभागं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ४ 
“आपका आगमन और इस आगमनका जो उद्देश 
वह सत कुछ कुवेरको पहलेते ही ज्ञात है | देहि 
ये महाभाग धनाध्यक्ष अपने तेजसे प्रकाशित होते 
आ रदे हैं? ॥ ३६ ॥ 
ततो बैथवणो ऽभ्यत्य अष्टावक्रमनिन्दितम्‌ । 
विधिवत्कुशळं पृष्टा ततो ब्रह्मषिप्रत्रवीत्‌ ॥ ३७। 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेरने निकट आकर निना 
रहित ब्रह्मि अष्टावक्रसे वितिपूर्वक कुशलम 
पूछते हुए कहा--॥ २७॥ | 
सुखं प्राप्ती भवान्‌ कच्चित्‌ कि वा मत्तश्चिकीर्षति ' 


[ 


बूहि सर्वे करिष्यामि यन्मा वक्ष्यसि बै द्विज ॥ ३८।' 
“ब्रह्मन्‌ | आप सुखपूर्वक यहाँ आये हैं न ! बताहे 
मुझसे क्रिस कार्यकी सिद्धि चाहते हैं ? आप मुझते जोगे 
कहेगे, वह सब पूर्ण करूँगा ॥ ३८ ॥ 
भवनं प्रविश त्वं मे यथाकामं द्विजोत्तम। 
सत्कृतः कृतकार्यश्च भवान्‌ यास्यत्यविघ्नतः ॥ ३९। 
'दविज्रे | आप इच्छानुसार मेरे भवनमे प्रवेश कहि 
और यहाँका सत्कार ग्रहण करके कृतकृत्य हो आप | 
निविध्न यात्रा कीजियेगा ॥ ३९ ॥ | 
माविशद्‌ भवनं स्वं वे गृहीत्वा तं द्विजोत्तमम्‌ 
आसनं स्चं ददौ चेच पाद्यम्यं तथेव च ॥ । 
ऐसा कहकर कुवेरने विप्रवर अष्टावक्रको साथ 
अपने मननर्मे प्रवेश किया और उन्हे पाद्य, अर्ध्य 
अपना आसन दिया ॥ ४० ॥ 
अथोपविष्टयोस्तत्र मणिभद्र पुरोगमाः । 
निषेदुस्तत्र कौवेरा यक्षगन्धर्वकिन्नराः ॥ ४ 
जब कुबेर और अष्टावक्र दोनों बढ्दा आरामसे बैठ | 


वान्‌ शा 
ही आपके | 


चे” प. 


दानधर्मपर्वे ] 
कुबेरके सेवक मणिमद्र आदि यक्षः गन्धव और किन्नर 
भी नीचे बैठ गये ॥ ४६ ॥ वि है 
ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
भवच्छन्दं समाश्षाय नृत्येण््नप्सरोगणाः ॥ ४२॥ 
आतिथ्यं परमं कार्य शुश्रूषा भवतस्तथा । 
लंवर्ततामित्युवाच सुनिर्मछुस्या गिरा ॥ ४३॥ 
उन सबके बैठ जानेपर कुमेरने कहा--“आपकी इच्छा 
हो तो उसे जानकर यहाँ अप्सराएँ, नृत्य करे; क्योंकि 
आपका आतिथ्य-सत्कार और सेवा करना हमलोगोंका परम 
कर्तव्य है ।? तब मुनिने मधुर वाणीमें कहा? “तथास्तु-- 
ऐसा ही हो? ॥ ४२-४३ || बादी 
अथोर्वरा मिश्रकेशी रम्भा चे तथा । 
अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राङ्गदा रुचिः ॥ ४४ ॥ 
मनोहरा खुकेशी च सुसुखी हासिनी प्रभा। 
वियुता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५॥ 
पताश्चान्याश्च वे बह्वः प्रनृत्ताप्सरखः शुभाः । 
अवादयंश्च गन्धव वाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उर्वरा, मिश्रकेशी, रम्माः उर्वशी, अलम्बुषा) 
घृताची, चित्रा) चित्राङ्गदा) रुचि, मनोहरा, सुकेशी, 
सुमुखी, हासिनी, प्रभा) विद्युता? प्रशमी, दान्ता, विधोता 
और रति--ये तथा और भी बहुत-सी झुभलक्षणा 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं और गन्धर्वगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने लगे || ४४-४६ ॥ 
अथ प्रवृत्ते गान्धर्वे दिव्ये ऋषिरुपाविशत्‌ । 
दिव्यं संचत्सरं तत्रारमतेष महातपाः ॥ ४७॥ 
बह दिव्य नृत्य-गीत आरम्भ होनेपर महातपस्वी ऋषि 
अष्टावक्र भी दर्शक-मण्डलीमें आ बैठे और वे देवताओंके 
वर्षते एक वर्षतक इसी आमोद-प्रमोदमै रमते रहे ॥ ४७ ॥ 
ततो वेश्रवणो राजा भगवन्तसुचाच ह। 
साग्रः संवत्सरो जातो विप्रेह तब पद्दयतः ॥ ४८॥ 
तत्र राजा वैश्रवण ( कुबेर ) ने भगवान्‌ अष्टवक्रसे 
कहा--विप्रवर | यहाँ नृत्य देखते हुए आपका एक वर्षसे 
कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया है ॥ ४८ ॥ 
हायोऽयं विषयो ब्रह्मन्‌ गान्धवों नाम नामतः । 
छन्दतो वेतां विप्र यथा वद्ति वा भवान्‌ ॥ ४९॥ 
'्रह्मन्‌ | यह नृत्य-गीतका विषय जिसे “गान्धर्व? नाम 
दिया गया है, बड़ा मनोहारी है; अतः यदि आपकी इच्छा 
तो यह आयोजन कुछ दिन और इसी तरह चलता रहे 
अथवा विप्रवर | आप जैसी आज्ञा दें वैसा किया जाय ॥ 
१ पूजनीयस्त्वमिदं च भवतो णहम्‌ । 
प परवन्तो बयं त्वयि ॥ ५०॥ 
भनिर य अतिथि हैं । यह घर आपका ही 
कोच माबसे शीघ्र ही समी कार्योके लिये 
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पकोनविशो ऽध्यायः 
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ह्मे आज्ञा दें । हम आपके वशवर्ती किङ्कर हैं? ॥ ५० ॥ 
अथ वेश्रवणं प्रीतो भगवान्‌ प्रत्यभाषत । 
अचितोऽस्मि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५१ ॥ 
तब अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ अशवक्रने कुबेरसे 
कहा-“धनेश्वर | आपने यथोचित रूपसे मेरा सत्कार किया 
है। अब आज्ञा दे, मैं यहाँले जाऊँगा ॥ ५१ ॥ 
प्रीतोऽस्मि सदशं चेव तव सर्व धनाधिप । 
तव प्रसादादू भगवन्‌ महदर्षश्च महात्मनः ॥ ५२॥ 
नियोगादद्य यास्यामि वृद्धिमानद्धिमान भव । 
अथ निष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययावुत्तरामुखः ॥ ५३॥ 
“धनाधिप ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सारी बातें 
आपके अनुरूप ही हैं । भगवन्‌ ! अब मैं आपकी कृपासे 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकी आज्ञाके अनुसार आगे जाऊँगा । 
आप अभ्युदयशील एवं समृद्धशाली हो ।? इतना कहकर 
भगवान्‌ अशवक्र उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके चल दिये ॥ 
कैलासं मन्द्रं हैमं सर्वाननुचचार ह। 
एवं समूचे केलास) मन्दराचल और हिमालयपर 
विचरण करने लगे ॥ ५३३ ॥ 
तानतीत्य महाशैलान्‌ केरातं स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरसा नतः। 
घरणीमवतीयीथ पूतात्मासौ तदाभवत्‌ ॥ ५५॥ 
उन बड़े-बड़े पर्वतांको छाँघकर यतचित्त हो उन्होंने 
किरातवेषधारी मद्दादेवजीके उत्तम स्थानकी परिक्रमा की 
और उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । फिर नीचे प्रथ्वीपर 
उतरकर वे उस स्थानके माहात्म्यसे तत्काल पवित्रात्मा हो गये ॥ 
स तं प्रदक्षिणं कृत्वा त्रिः शैलं चोत्तरामुखः । 
समेन भूमिभागेन ययौ प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ५६॥ 
तीन बार उस पर्वतकी परिक्रमा करके वे उत्तराभिमुख 
हो समतल भूमिसे प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े ॥ ५६ ॥ 
ततोऽपरं वनोद्देशं रमणीयमपद्यत । 
स्वर्तुभिर्मूफलैः पक्षिभिश्च समन्वितैः ॥ ५७ ॥ 
रमणीयेर्वनोदेशैस्तत्र तत्र विभूषितम्‌। 
आगे जानेपर उन्हें एक दूसरी रमणीय वनस्थली 
दिखायी दी, जो समी ऋतुओंके फल-मूलों? पक्चिसमूहौँ और 
मनोरम वनप्रान्तोंसे जहाँ-तहाँ शोभासम्पन्न हो रही थी॥ 
तत्राश्रमपदं दिव्यं ददश भगवानथ ॥ ५८ ॥ 
शैलांश्व विविधाकारान काञ्चनान्‌ रलभूषितान । 
मणिभूमौ निविष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथेव च ॥ ५९ ॥ 
वहाँ भगवान्‌ अष्ठावक्रने एक दिव्य आश्रम देखा । 
उस आश्रमके चारों ओर नाना प्रकारके सुवर्णमय एव रल- 
भूषित पर्वत शोभा पा रहे थे । वहॉकी मणिमयी भूमिपर 
कई सुन्दर बावड़ियाँ बनी थी ॥ ५८-५४ ॥ 
अन्यान्यपि खुरम्याणि पद्दयतः खुबहुन्यथ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


शशं तस्य मनो रेमे महषेभोचितात्मनः ॥ ६० ॥ 
इनके सिवा और भी बहुत-से सुरम्य दृश्य वहाँ दिखायी 
देते थे उन सबको देखते हुए उन भावितात्मा महर्षिका 
मन वहाँ विशेष आनन्दका अनुभव करने लगा ॥ ६० ॥ 
स तत्र काञ्चनं दिव्यं सर्वरत्नमयं गृहम्‌ । 
दद्शोद्भुतसंकाशं धनदस्य शृहाद्‌ वरम्‌ ॥ ६१॥ 
महर्षिने उस प्रदेशमें एक दिव्य सुवर्णमय भवन देखा, 
जिसमें सब प्रकारके रत्न जड़े गये थे। वह मनोहर गह 
कुबेरके राजभवनसे भी सुन्दरः श्रेष्ठ एवं अद्भुत था ॥६१॥ 
महान्तो यत्र विविधा मणिकाञ्चनपर्वताः । 
विमानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ६२॥ 
वहाँ भाँति-माँतिके मणिमय और सुवर्णमय विशाल 
पर्व॑त शोमा पाते थे । अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रत्न दृष्टिगोचर होते थे ॥ ६२ ॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीर्णा तथा मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
खयंप्रभाश्च मणयो चज्रभूमिश्च भूषिता ॥ ६३॥ 
उस प्रदेशमे मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी, जिसके 
खोतमें मन्दारके पुष्प बह रहे थे । वहाँ स्वयं प्रकाशित 
होनेवाली मणियाँ अपनी अद्भुत छटा विखेर रही थीं । वहाँ 
की भूमि हीरोंठे जड़ी गयी थी ॥ ६३ | 


नानाविधैश्च धित 
विनिक्षिप्तेमणिरत्नविभूषितेः ॥ ६४॥ 


मनोदष्टिहरे रम्यैः सर्वतः संवृतं शुभैः । 
ऋषिभिश्चाबृतं तत्र आश्रमं तं मनोहरम्‌ ॥ ६५॥ 
उस आश्रमके चारों ओर विचित्र मणिमय तोरणोसे 
सुशोमितः मोतीकी झालरोंसे अलंकूत तथा मणि एवं रत्नोंसे 
विभूषित सुन्दर भवन शोमा पा रहे थे। वे मनको मोह 
लेनेवाले तथा दृष्टिको वरवस अपनी ओर आकृष्ट कर छेने- 
वाळे थे | उन मङ्गलमय मवनोंसे विरा और ऋषि-मुनियोंते 
मरा हुआ वह आश्रम बड़ा मनोहर जान पड़ता था॥ 
ततस्तस्याभवच्चिन्ता कुत्र वासो भवेदिति। 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततो 5व्रवीत्‌॥ ६६॥ 
वहाँ पहुँचकर अावक्रके मनमें यह चिन्ता हुई कि 
अब कहाँ ठरा जाय । यदबिचार उठते ही वे प्रमुख द्वारके 
समीप गये और खड़े होकर बोठे- ६६ ॥ 
अतिथि समनुप्रा्तमभिजानन्तु येऽत्र वै। 
अथ कन्याः परिद्वता गृहात्‌ तस्माद्‌ विनिर्गताः ॥ ६७॥ 
नानारूपाः सप्त विभो कन्याः खचा मनोहराः । 
याँ यामपझ्यत्‌ कन्यां वै सा सा तस्य मनो ऽइरत्‌॥ ६८॥ 
“इस घरमें जो लोग रहते हों) उन्हें यद्द विदित होना 
चाहिये कि में एक अतिथि यहाँ आया हूँ ।? उनके इस 
प्रकार कहते दी उख घरसे एक साथ सात कन्याएँ निकर्ढी | 
वे सब-की-सब मिन्न-मिन्न रूपवाली तथा बड़ी मनोहर थीं | 


विभो ! अवक्र मुनि उनमेंसे जिस-जिस कन्याको ` 


| 
वही-वही उनका मन हर लेती थी ॥ ६७-६८ | र 
न च शाक्तो वारयितुं मनो 5स्याथावसीदति | | 
ततो श्वृतिः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीमतः ॥ 
वे अपने मनको रोक नहीं पाते थे | बलपूर्वक रो १ 
उनका मन शिथिल होता जाता था । तदनन्तर उन हा 
ब्राह्मणके हृदयमें किती तरह धैर्य उत्पन्न हुआ | हक 
अथ तं प्रमदाः प्राहुभेगवान प्रविशत्विति। 
स॒ च तासां सुरूपाणां तस्यैव भवनस्य हि ॥ ७, 
कौतूहलं समाविष्टः प्रविवेश शृहं द्विजञः। 
तत्पश्चात्‌ वे सातौं तरुणी स्त्रियाँ बोलौं--धभगक | 
आप घरके भीतर प्रवेश करें ।? ऋषिके मनमे उन सुन्दा 
के तथा उस घरके विप्रयमें कौतूहर पैदा हो गया था; न्ध 
उन्होंने उस घरमें प्रवेश किया || ७०% || | 
तत्रापइयज्जरायुक्तामरजो ऽस्वरधारिणीम्‌ ॥ ७१।' 
बद्धां पर्यङ्कमासीनां सवीभरणभूषिताम्‌। | 
वहाँ उन्होंने एक जराजीर्ण बृद्धा स्त्रीको देखा, जो निक | 
वत्र धारण किये समस्त आभूषणोसे विभूषित हो पहेँगप | 
बैठी हुई थी ॥ ७१३ ॥ । 
खस्तीति तेन चेवोक्ता सा स्त्री प्रत्यवदत्‌ तदा॥ ७२] 
प्रत्युत्याय च तं विप्रमास्यतामित्युवाच ह। ' 
अष्टावक्रने “स्वस्ति? कहकर उसे आशीर्वाद दिया । ह | 
सत्री उनके स्वागतके लिये पलँगसे उठकर खड़ी हो गयी औ | 
इस प्रकार बोळी--।विप्रवर ! त्रेठियेश || ७२३ ॥ | 
अष्टावक्र उवाच | 
सर्वोः खानालयान्‌ यान्तु एका मासुपतिष्ठलु ॥ ७३॥ | 
प्रश्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु चछन्दत | 
अष्टावक्रने कहा--सारी स्त्रियाँ अपने-अपने घसो | 
चली जायें | केवल एक ही मेरे पास रद जाय । जो शानवती ! 
तथा मन और इन्द्रियांको शान्त रखनेवाली हो, उसीको ब | 
रहना चाहिये | शेष खियाँ अपनी इच्छाके अनुसार ग | 
सकती हैं ॥ ७३३ || | 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तमृ्षि तदा ॥ ७४॥ 
निश्चक्रमुग्रैह्ात्‌ तस्मात्‌ सा वृद्धाथ व्यतिष्टत । 
तदनन्तर वे सब कन्याएँ उस समय ऋषिकी परि | 
करके उस घरसे निकल गयीं । केवल वह बृद्धा ही बर 
ठहरी रही ॥ ७४३ ॥ 
अथ तां संविशन्‌ प्राह शायने भास्वरे तदा ॥ ४५ 
त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी ह्यतिवर्तते । 
तसश्चात्‌ उज्ज्वल एवं प्रकाशमान दाय्यापर 
ऋषिने उस बृद्धासे कद्दा-'भद्रे | अब तुम मी सो जाओ | 
रात अधिक बीत चली दै? ॥ ७५३॥ 5 
संळापात्‌ तेन विग्रेण तथा सा तत्र भाषिता ॥ ७९ । 
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I 
थे शयने दिव्ये संविवेश महाग्रभे । 


ब्रातचीतके प्रसङ्गमें उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर वह भी 
दूसरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य युगात सो रही ॥ ७६३ ॥ 
अथ सा वेपमानाङ्गी निमित्त शीतजं तदा ॥ ७७॥ 
व्यपदिश्य महषेवे शयन व्यवरोहत । 
खागतेनागता ताँ तु भगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 
थोड़ी ही देरमें वद्द सरदी छगनेका बहाना करके थरथर 
कॉपती हुई आयी और महर्षिकी शय्यापर आरूढ हो गयी । 
पात आनेपर भगवान्‌ अष्टावक्रने (आइये) स्वागत है? ऐसा 
कहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया ॥ ७७-७८ ॥ 
सोपागूहद्‌ भुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या नरषेभ। 
निर्विकारम्ूषि चापि काष्ठकुड्योपमं तदा ॥ ७९॥ 
नरश्रेष्ठ | उसने प्रेमपूर्वक दोनों भुजाओसे ऋषिका 
आलिङ्गन कर लिया तो भी उसने देखा, ऋषि अष्टावक्र सूखे 
काठ और दीवारके समान विकारशून्य है ॥ ७९ ॥ 
दुःखिता प्रेक्ष्य संजठ्पमकारषीषिणा सह । 
ब्रह्मनकामतो5न्यास्ति श्रीणां पुरुषतो वतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाहं त्वां भजन्तीं भजख माम्‌ । 
प्रहृष्टो भव विग्रषे समागच्छ मया सह ॥ ८१॥ 
उनकी ऐसी स्थिति देख वह बहुत दुखी हो गयी और 
मुनिसे इस प्रकार बोळी--'ब्रह्मन्‌ ! पुरुषको अपने समीप 
पाकर उसके काम-ब्यवहारको छोड़कर और किसी ब्रातसे स्री- 
को धैर्य नहीं रहता । में कामसे मोहित होकर आपकी सेवामें 
आयी हूँ । आप मुझे स्वीकार कीजिये । ब्रह्मर्ष ! आप प्रसन्न 
हो और मेरे साथ समागम करें ॥ ८०-८१ ॥ 
उपशूह च मां विप्र कामार्ताहं भृशां त्वयि । 
एतद्धि तव धर्मात्मंस्तपसः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२॥ 
'बिप्रवर | आप मेरा आलिङ्गन कीजिये | मैं आपके 
प्रति अत्यन्त कामातुर हूँ । धर्मात्मन्‌ ! यही आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल हे ॥ ८२॥ 
प्राथित दशैनादेच भजमानां भजस्व माम्‌ । 
मम चेदं धनं सर्व यच्चान्यदपि पश्यसि ॥ ८३ ॥ 
प्रभुस्त्वं भव सर्वच मयि चेव न खंशयः। 
सवोन्‌ कामान्‌ विधास्यामि रमख सहितो मया॥ ८४॥ 
क ie ही आपके प्रति अनुरक हो गयी हूँ 
ल लच विकाको अपनाइये | मेरा यह सारा धन 
भाप मदी आप देख रहे हैं, उस सबके तथा मेरे भी 
सांत को तरु संशय नहीं दै । आप मेरे साथ 
रमणीये । मे आपकी समस्त कामनाए पूण करूँगी ॥ 
उ विप्र सर्वकामफलप्रदे । 
दशाहं भविष्यामि रंस्यसे च मया सह ॥ ८५ ॥ 
भिह्ान्‌ | सम्पूर्ण 
ण मनोवाञ्छित फलको देनेवाले इस 
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रमणीय वनर्मे में आपके अधीन होकर रहूँगी । आप मेरे 
साथ रमण कीजिये ॥ ८५॥ 


सवान्‌ कामानुपाञ्चीमो ये दिव्या ये च मानुषाः। 
नातः परं हि नारीणां विद्यते च कदाचन ॥ ८६ ॥ 
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फलम्‌। 

“इमलोग यहाँ दिव्य और मनुष्यलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण 
मोर्गोका उपभोग करेंगे | स्त्रियोंके लिये पुरुषसंसर्ग जितना 
प्रिय है; उससे बढ़कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नहीं 
होता । यही हमारे लिये सर्वोत्तम फल है ॥ ८६९ ॥ 
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते नायो मन्मथचोदिताः ॥ ८७ ॥ 
न च दह्यन्ति गच्छन्त्यः सुतप्तैरपि पांसुभिः । 

“कामसे प्रेरित हुई नारियाँ सदा अपनी इच्छाके अनुसार 
बर्ताव करती हैं | कामसे संतप्त होनेपर वे तपी हुई धूलमें 
भी चलती हैं; परंतु इससे उनके पैर नहीं जलते हैं? ॥८७१॥ 

अष्टावक्र उवाच 
परदारानहं भद्रे न गच्छेयं कथंचन ॥ ८८॥ 
दूषितं धर्मशास्त्रज्ञे:$ परदाराभिमशेनम्‌ । 
अष्टावक्र बोळे -भद्रे ! मैं परायी ख्रीके साथ किसी 
तरह संसर्ग नहीँ कर सकता; क्‍योंकि धर्मशास्रके विद्वानोंने 
परस्त्रीसमागमकी निन्दा की है ॥ ८८३ ॥ 


भद्रे निवेष्टुकामं मां विद्धि सत्येन वै शपे ॥ ८९ ॥ 
विषयेष्वनभिशोऽहं धमोर्थ किल संततिः। 
एवं लोकान्‌ गमिष्यामि पुत्रैरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भद्रे धर्मं विजानीहि ज्ञात्वा चोपरमख ह । 


भद्रे | मैं सत्यकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि एक मनो- 
नीत मुनिकुमारीके साथ विवाह करना चाहता हूँ । तुम इसे 
ठीक समझो । में विषयाँते अनभिज्ञ हूँ | केवल घर्मके लिये 
संतानकी प्राप्ति मुझे अमी् है; अतः यही मेरे विवाहका 
उद्देश्य है । ऐसा होनेपर मैं पत्रद्वारा अभीष्ट लोकॉंमें जाऊँगा । 
इसमें संशय नहीं है । भद्दे ! तुम धर्मको समझो और उसे 
समझकर इस स्वेच्छाचारसे निवृत्त हो जाओ ॥ ८९-९०३॥ 


स्त्युवाच 


नानिलो 5ग्निर्न वरुणो न चान्ये त्रिदशा द्विज ॥ ९१ ॥ 
परियाः स्रीणां यथा कामो रतिशीला हि योषितः । 
सहस्रे किल नारीणां प्राप्येतैका कदाचन ॥ ९२॥ 
तथा शतसहस्रेषु यदि काचित्‌ पतिव्रता। 


स्री बोली- ब्रह्मन्‌ ! वायु, अग्निश वरुण तथा अन्य 
देवता भी खियोंको वैसे प्रिय नहीं हैं) जैसा उन्हें काम प्रिय 
लगता है; क्योंकि खियाँ खभावतः रतिकी इच्छुक होती हैं । 
सहलों नारियोमें कभी कोई एक ऐसी स्री मिलती है? जो 
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रतिलोलुप न हो तथा लाखौं लि क हय किये तो जप शायद ही कोई एक 
पतिव्रता मिल सके ॥ ९१-९२३ ॥ 
नेता जानन्ति पितरं न कुलं न च मातरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
न भ्रातून न च भतोरं न च पुत्रान्‌ न देवरान्‌ । 
लीलायन्त्यः कुलं घ्रन्ति कूलानीव सरिद्वराः । 
दोषान्‌ स्वाश्च मत्वाऽऽशु प्रजापतिरभाषत ॥ ९४ ॥ 
ये खियौँ न पिताको जानती हैं माताको न कुलको 
समझती हैं न भाइयोंको । पति, पुत्र तथा देवरोंकी भी ये 
परवा नहीं करती हैं | अपने लिये रतिकी इच्छा रखकर 
ये समस्त कुलकी मर्यादाका नाश कर डालती हैं; ठीक उसी 
तरह जेसे बड़ी-बड़ी नदियाँ अपने तटौंको ही तोड़-फोड़ देती 
हैं । इन सब दोषको समझकर ही प्रजापतिने त्त्रियोके विषयमै 
उपयुक्त बातें कही हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स आषिरेकाग्रस्तां स्त्रियं प्रत्यभाषत । 
आस्यतां रुचितरछन्दः कि च कार्य ब्रवीहि मे ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
होकर उसख्रीसे कहा-“चुप रहो । मनमें भोगकी रुचि होनेपर 
स्वेच्छाचार होता है । मेरी रुचि नहीं है; अतः मुझसे यह काम 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त यदि मुझसे कोई काम हो 
तो बताओ? ॥ ९५ ॥ 
सा स्त्री प्रोवाच भगवन्‌ द्रक्ष्यसे देशकालतः । 
चख तावन्महाभाग कृतङ्कत्यो भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस स्त्रीने कहा--“मगवन्‌ ! महाभाग ! देश और 
कालके अनुसार आपको अनुभव हो जायगा । आप यहाँ 
रहिये; कृतकृत्य हो जाइयेगा? ॥ ९६ ॥ 
त्रह्मषिस्तामथोवाच स तथेति युधिष्टिर । 
वत्स्ये ऽहं यावदुत्साहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७ ॥ 
युधिष्ठिर ! तब त्रहमर्िने उससे कहा-*टीक है; जबतक 
मेरे मनमें यहाँ रहनेका उत्साह होगा; तबतक आपके साथ 
रहूँगा। इसमें संशय नहीं दै? ॥ ९७ | 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्दणि दानधर्मपर्वणि 


इछ प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्चम अष्टावक्र औ 


अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०. ॥ 
छोक मिलाकर कुळ १०५ शोक हैं ) 


संवादविषयक उन्नीसवाँ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ 


अथर्षिरपिसस्प्रेष्ष्य स्त्रियं तां जय्याद्ता जी 
चिन्तां परमिकां भेजे संत्त इच स म्‌। 
इसके बाद ऋषि उस ज्लीको जरावस्थासे पो ९ | 
बड़ी चिन्तामें पड़ गये और संतप्त-से हो उठे ॥ ९८ 
यद्यदङ्ग हि सो5पश्यत्‌ तस्या विप्रपंभस्तदा | 
नारमत्‌ तत्र तत्रास्य ष्टी रूपविरागिता ॥ ९ 
विप्रवर अष्टावक्र उसका जो-जो अङ्ग देखते थे, । 
वहाँ उनकी दृष्टि रमती नहीं थी, अपितु उसके रूपसे १ 
हो उठती थी ॥ ९९ | । 
देवतेयं शहस्यास्य शापात्‌ किं जु चिरूपिता। | 
अस्याश्च कारणं बेचुं न युक्तं सहसा मया ॥१० 
वे सोचने लगे “यह नारी तो इस घरकी अतच ३. 


| 
| 
| 
| 


है। फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया ! ह 

कुरूपताका कारण क्या है १ इसे किसीका शाप तो नह छ. 

गया | इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये सहसा के. 

करना मेरे लिये उचित नहीं है? | १०० ॥ 

इति चिन्ताविविक्तस्य तमर्थे ज्ञातुमिच्छतः । 

व्यगच्छत्‌ तदहःरोषं मनसा व्यालेन तु ॥१०॥ 
इस प्रकार व्याकुल चित्तसे एकान्तमें बैठकर चिन 

करते और उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा र्ने 

हुए महर्षिका वह सारा दिन वीत चला || १०१ | 

अथ सा स्त्री तथोवाच भगवन्‌ पश्य वै स्वेः। 

रूपं संध्याश्रसंरक किमुपस्थाप्यतां तव ॥१०१ | 
तत्र उस स्त्रीने कहा--'भगवन्‌ | देखिये, सूर्यका सा| 

संघ्याकी डाळीसे लाळ हो गया है । इस समय आपके झि. 

कौन-सी वस्तु प्रस्तुत की जाय ?? ॥ १०२ ॥ 

स उवाच ततस्तां खीं ख़ानोदकमिहानय । 

उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १०३ | 
तत्र ऋषिने उस स्रीसे कह्दा- “मेरे नहानेके लिये बर 

जळ ले आओ । खानके पश्चात्‌ में मौन होकर इन्द्रियसंय 

पूर्वक संघ्योपासना करूँगा? || १०३ ॥ 

अष्टावक्रदिक्संवादे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

र उत्तर दिशाका 


nace 


थलमा 


moe 4. 


विंशोऽध्यायः 


अष्टावक्र और उत्तर दिशाका संवाद 


भीष्म उवाच 
अथ सा स्त्री तमुवाच वाढमेचं भवत्विति । 

तैलं दिव्यमुपादाय खानशाठीमुपानयत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ- राजन्‌ ! ऋषिकी बात सुनकर उस 


जीने कद्दा-“बहुत अच्छा, ऐसा दी हो? यों कहकर वह दिव्य तेल 


और ज्ञानोपयोगी वस्न ळे आयी ॥१॥ 


अनुज्ञाता च मुनिना सा स्त्री तेन महात्मना । 
> ण्यिचा 
अथास्य तेठेनाङ्गानि सवाोण्येवाभ्यमृक्षत ॥ 


फिर उन महात्मा मुनिकी आज्ञा लेकर उस स्त्रीने 
सारे अङ्गोमिँ तेलकी मालिश की ॥ २॥ 
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छनक जत 
हनैश्रोत्सादितस्तत्र grr Maa | 
लनं ततश्रित्ररृषिरन्वगमन्नवम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर उसके उठानेपर वे घीरेसे वहाँ स्लानगहमें गये । 
बह ऋषिको एक विचित्र एवं नूतन चौकी प्राप्त हुई ॥३॥ 
अथोपविष्टश्च यदा ,तस्मिन्‌ भद्रासने तदा । 
ज्ञापयामास शनकेस्तम्मुषि सुखहस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जब वे उस सुन्दर चौकीपर बैठ गये, तब उस ख्रीने 
धीरे-धीरे हारथोंके कोमल स्पर्शसि उन्हें नहलाया ॥ ४ ॥ 
दिव्यं च विधिवच्चक्रे सोपचारं मुनेस्तदा । 
ल तेन सुसुखोष्णेन तम्या हस्तसुखेन च ॥ ५ ॥ 
व्यतीतां रजनीं कृत्स्यां नाजानात्‌ स महान्तः । 
उसने मुनिके लिये विधिपूर्वक सम्पूर्ण दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की । वे महाब्रतथारी मुनि उसके दिये हुए कुछ-कुछ गरम 
होनेके कारण सुखदाथक जलसे नहाकर उसके हार्थोके सुखद 
सर्शसे सेवित होकर इतने आनन्दविभोर हो गये कि कब्र 
सारी रात बीत गयी १ इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ।५३। 
तत उत्थाय स मुनिस्तदा परमचिस्मितः ॥ ६ ॥ 
पूर्वस्यां दिशि सूर्ये च सोऽपश्यदुदितं दिवि । 
तस्य बुद्धिरयं किं चु मोहस्तत्त्वमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे मुनि अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर उठ 
बैठे । उन्होंने देखा कि पूर्वदिशाके आकाशे सूर्यदेवका 
उदय हो गया है। वे सोचने लगे; क्या यह मेरा मोह है या 
वास्तवमै सूर्योदय हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
अथोपास्य सहस्रांशुं कि करोमीत्युवाच ताम्‌ । 
सा चामृतरसप्रख्यं ऋषेरन्नमुपाहरत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर तो तत्काल खान) संध्योपासना ओर सूर्योपस्थान 
करके उससे बोले, “अब क्या करूँ १? तब उस स््रीने ऋषिके 
समक्ष अमृतरसके समान मधुर अन्न परोसकर रक्खा ॥ ८॥ 
तस्य खादुतयान्नस्य न प्रभूतं चकार सः। 
व्यगमच्चाप्यहःशेषं ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
उस अन्नके स्वादसे वे इतने आकृष्ट हो गये कि उसे 
पर्याप्त न मान सके--“बस अब पूरा हो गया? यह बात न 
कह सके ।इसीमें सारा दिन निकल गया और पुनः संध्याकाल 
आ पहुँचा ॥ ९ ॥ 
अथ सा स्री भगवन्तं खुप्यतामित्यचोद्यत्‌ । 
तत्र वे शयने दिव्ये तस्य तस्याश्च कल्पिते ॥ १० ॥ 
इसके बाद उस स्त्रीने भगवान्‌ अष्टावक्रसे कहा-“अब 
आप सो जाइये ।? फिर वहीं उनके और उस ख्रीके ल्यि दो 
अस्या विछायी गयीं ॥१० || 
एयक चेव तथा सुप्तौ सा स्त्री स च मुनिस्तदा । 
तथाधेरात्रे सा स्त्री तु शायनं तदुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय वह स्त्री और सुनि दोनो अलग-अलग सो 


विंशो ऽध्यायः 
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गये | जब आधी रात हुई, तब वह खरी उठकर मुनिकी 
शय्यापर आ बैठी ॥ ११॥ 
अष्टावक्र उवाच 
न भत्रे परदारेषु मनो मे सम्प्रसञ्जति। 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते खयं वै विरमस्व च ॥ १२॥ 
अष्टावक्र बोळे--भद्रे ! मेरा मन परायी ख्रियोंमें आसक्त 
नहीं होता है । तुम्हारा मळा हो; यहाँसे उठो और स्वयं ही 


~ 


इस पापकर्मसे विरत हो जाओ ॥ १२॥ 
भीषम उवाच 
सा तदा तेन विप्रेण तथा तेन निवर्तिता । 
स्वतन्त्रास्मीत्युतराचर्षि न धर्मच्छलमस्ति ते॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार उन त्रहमर्षिके 
लौटानेपर उसने कहा--धमैं स्वतन्त्र हूँ; अतः मेरे साथ 
समागम करनेसे आपके धर्मकी छलना नहीं होगी? ॥१३॥ 
अष्टावक्र उवाच 
नास्ति स्वतन्त्रता स्त्रीणामस्वतन्त्रा हि योषितः । 
प्रजापतिमतं ह्येतन्न स्त्री स्वातन्धर्यमर्हति ॥ १४ ॥ 
अष्टावक्र वोळे--भन्रे ! स््रियोंकी स्वतन्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्योंकि वे परतन्त्र मानी गयी हैं। प्रजापतिका यह मत 
है कि खरी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ १४ || 
स्त्र्युवाच 
बाधते मैथुन विप्र मम भक्ति च पद्य वे । 
अधर्म प्राप्स्यसे विप्र यन्मां त्वं नाभिनन्दसि ॥ १५ ॥ 
स्ञी बोळी--ब्रह्मन्‌ ! मुझे मेथुनकी भूख सता रही 
है। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, इसपर भी तो दृष्टिपात 
कीजिये । विप्रवर | यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं करते हैँ तो 
आपको पाप लगेगा ॥ १५॥ 
अष्टावक्र उवाच 
हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ । 
प्रभवामि सदा श्वृत्या भद्रे खशयनं वज ॥ १६॥ 
अष्टावक्रने कहा--मब्रे ! स्वेच्छाचारी मनुष्यको ही 
सब प्रकारके पापसमूह अपनी ओर खींचते हें । मैं धैर्थके 
द्वारा सदा अपने मनको काबूमे रखता हूँ अतः ठुम अपनी 
जञय्यापर लौट जाओ ॥ १६ ॥ 
स्त्रयुवाच 
शिरसा प्रणमे विप्र प्रसाई कतुमहँसि । 
भूमौ निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १७॥ 
स्त्री बोळी--अनघ ! विप्रवर ! मैं सिर झुकाकर प्रणाम 
करती हूँ और आपके सामने पृथ्वीपर पड़ी हूँ । आप मुझपर 
कृपा करें और मुझे शरण दें ॥ १७॥ 
यदि वा दोषजातं त्वं परदारेषु पश्यसि । 
आत्मानं स्पर्शयाम्य्य पाणि गुद्वीष्व मे द्विज॥ १८ ॥ 


५५४२ 


ब्रह्मन्‌ | यदि आप परायी ख्नियोंके साथ समागमम दोष 
देखते हैं तो में खयं आपको अपना दान करती हूँ । आप 
सेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ १८ || 
न दोषो भविता चेव सत्येनैतद्‌ व्रवीस्यहस्‌ । 
खतन्त्रा मां विजानीहि योऽधर्मः सोऽस्तु वे मयि । 
त्वय्यावेशितचित्ता च खतन्त्रास्सि भजख माम्‌॥ १९॥ 
मैं सच कहती हूँ; आपको कोई दोष नहीं छगेगा। 
आप मुझे स्वतन्त्र समझिये | इसमें जो पाप होता हो, बह 
मुझे ही लगे । मेरा चित्त आपके ही चिन्तनमें लगा है] मैं 
स्वतन्त्र हूँ; अतः मुझे स्वीकार कीजिये | १९ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
खतन्त्रा त्वं कथं भद्रे जूहि कारणमत्र ये । 
नास्ति त्रिलोके सत्री काचिद्‌ या वै खातन्त्यमहँति ॥२०॥ 
अष्टावक्रने कहा--भद्रे ! तुम स्वतन्त्र कैसे हो ! इसमें 
जो कारण हो, वह बताओ ! तीनों लोकोंमें कोई ऐसी खी नहीं 
है, जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति योवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे काले नास्तिसत्रीणां स्वतन्त्रता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थामें पिता इसकी रक्षा करते हैं, जवानीमें वह 
पतिके संरक्षणमें रहती है और बुढ़ापेमें पुत्र उसकी देखभाल 
करते हैं। इस प्रकार स्रियोंके लिये स्वतन्त्रता नहीं है ।२१। 
स्युवाच 
कौमारं ब्रह्मचर्य मे कन्यैवास्सि न संशयः । 
पत्नी कुरुष्व मां विप्र श्रद्धा विजहि मा मम ॥ २२ ॥ 
स्त्री बोली--विप्रवर ! मैं कुमारावस्थासे ही ब्रह्म- 
चारिणी हूँ; अतः कन्या ही हूँ---इसमें संशय नहीं है। अब 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपः 
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र 
आप मुझे पत्नी बनाइये । मेरी श्रद्धाका 
अष्टावक्र उवाच 
यथा सम तथा तुभ्यं यथा तुभ्यं तथा 
जिश्ञासेयमुषेस्तस्य विश्नः सत्यं न कि भ ॥ ३] 
x २३ 
अष्टावक्रने कहा--जैसी मेरी दशा है, बै ^ 
है ओर जैसी तुम्हारी दशा है, वैसी मेरी है। यह क 
वदान्य ऋषिके द्वारा परीक्षा ली जा रही है या सच ह 
कोई विघ्न तो नहीं है!॥ २३ ॥ भै, 
आश्चर्य परमं हीद्‌ कि नु थेयो हि मे भवेत्‌ । 
दिव्याभरणवस्त्रा हि कन्येयं मामुपस्थिता॥ २! 
( वे मन-ही-मन सोचने लगे--) यह पहले दा 
और अत्र दिव्य वस्नाभूपरणोसे विभूषित कन्यारूप हेन 
मेरी सेवामें उपस्थित है । यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है 
क्या यह मेरे लिये कल्याणकारी होगा ? ॥ २४॥ 
कि त्वस्याः परमं रूपं जीर्णमासीत्‌ कथं पुनः । 
कन्यारूपमिद्दाधैवं किमिवात्रोत्तरं अवेत्‌ ॥ २५। 
परंतु इसका यह परम सुन्दर रूप पहले जराजीण कष | 
हो गया था और अब यहाँ यह कन्यारूप कैसे प्रकट हे 
गया! ऐसी दशामें यहाँ उसके लिये क्या उत्तर हो सकताहै!| | 
यथा परं शक्तिश्वतेने व्युत्थास्ये कथंचन । 
न रोचते हि व्युत्थानं सत्येनासाद्याम्यहम्‌ ॥ २६) 
सुझमें कामको दमन करनेकी शक्ति है और पप्रा | 
युनिकन्याको किसी तरह भी प्राप्त करनेका घेर्य बना हुआ | 
है। इस शक्ति और धृतिके ही सहारे मैं किसी तरह बिचलित | 
नहीं होऊँगा । मुझे धर्मका उलङ्घन अच्छा नहीं लगता है। : 
मैं सत्यके सहारेसे ही पत्नीको प्रास करूँगा ॥ २६॥ | 
वणि अष्टावक्रदिक्संवादे विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


ने 


संवादविषयक बीसा अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वने अष्टावक्र और उत्तरदिशाका | 
[| 
| 


एकविंशोऽध्यायः 


अष्टावक्र और उत्तरदिशाका संवाद, 
ऋषिकी कन्याके 
युधिषिर उवाच 
न विभेति कथं सा स्त्री शापाञ्च परमद्युतेः। 
कथं निवृत्तो भगवां स्तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामदद | वह त्री उन महातेजस्वी 
श्रृषिके शापसे डरती कैसे नहीं थी ! और वे भगवान्‌ अश- 
वक्र किस तरह वहाँसे लौटे थे ! यह सत्र मुझे बताइये | 
भीष्म उवाच 
अष्टावक्रोऽन्वपृच्छत्‌ तां रूपं विकुरुषे कथम्‌ । 


अष्टाचक्रका अपने घर लौटकर वदान्य 
साथ विवाह करना 


न चानृतं ते वक्तव्यं बूहि ब्राह्मणकाम्यया ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | सुनो, अशकक्रने ४ 
खरीसे पूछा, “तुम अपना रूप बदलती क्यों रहती दो! 


बताओ, यदि मुझ-जैसे ब्राह्मणसे सम्मान पानेकी इच्छा 
तो झूठ न बोलना? || २ ॥ 


स्त्रयुवाच 
चावापृथिव्योयेत्रैया काम्या ब्राह्मणसत्तम । 1४ | 
त्टणुष्वावद्दितः सर्वे यदिदं सत्यविक्रम ॥ रै 


हे 


हैं, वहाँ 


दानधर्मपर्व 1 


एकचिशो ऽष्यायः 
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श्री बोली-आक्षणशिरोमणे ! रोतो [जाक हो यामी, बोका तिमी हा ठ आओ हो या मर्त्य 
~ जिस किसी भी स्थानमें स्री और पुरुष निवास करते 
he उनमें परस्पर संयोगकी यह कामना सदा बनी 
हती है । सत्यपराक्रमी बिप्र ! यह सत्र जो रूपपरिवर्तनकी 


हीला की गयी है उसका कारण बताती हूँ, सावधान 
रि ॥ 

होकर सुनिये ॥ रे ५ ख्थिरीक 

जिक्षासेयं प्रयुक्ता में क्लुं तवानघ । 


अव्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
निर्दोष ब्राह्मण | आपको दृढ़ करनेके लिये आपकी 
परीक्षा छेनेके उद्देश्यसे ही मैने यह कार्यं किया है । सत्य- 
पराक्रमी द्विज ! आपने अपने धर्मसे विचलित न होकर 
समस्त पुण्यलोरकोको जीत लिया है ॥ ४ ॥ 
उत्तरा माँ दिशं विद्धि दष्टं स्त्रीचापलं च ते । 
झविराणामपि सत्रीणां वाधते मैथुनज्वरः ॥ ५ ॥ 
आप मुझे उत्तरदिशा समझें | स्त्रीमें कितनी चपळता 
होती दे--यह आपने प्रत्यक्ष देखा है । बूढी खियाँको मी 
पैथुनके लिये होनेवाला कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता है ॥ ५ ॥ 
( अविश्वासान्न व्यसनी नातिसक्तोऽप्रवाखकः। 
बिद्वान्‌ सुशीलः पुरुषः सदारः सुखमइचुते॥ ) 
जो कहीं भी विश्वास न करनेके कारण किसी व्यसनमें 
नहीं पँसता, कहीं भी अधिक आसक्त नहीं होता, परदेशमें 
नहीं रहता तथा जो विद्वान्‌ और सुशील है? वही पुरुष स्त्रीके 
साथ रहकर सुख भोगता है ॥ 
तुष्टः पितामहस्तेऽय तथा देवाः सवासवाः । 
सत्वं येन च कार्येण सम्प्राप्तो भगवानिह ॥ द ॥ 
प्रेषितस्तेन विप्रेण कन्यापिता द्विजर्षभ । 
तवोपदेशं कुं ये तञ्च सर्व छृतं मया॥ ७ ॥ 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तथा इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता 
संतुष्ट हैं। भगवन्‌ द्विजश्रेष्ठ | आप यहाँ जिस कार्यसे आये 
हैं, वह सफल हो गया | उस कन्याके पिता बदान्य ऋषिने 
मेरे पास आपको उपदेश देनेके लिये भेजा था | वह 
सब मैने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
Ly 
क्षेमेगेमिष्यसि गृहं श्रमश्च न भविष्यति। 
केन्या प्राप्स्यसि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ ८ ॥ 
विप्रवर | अब आप कुशलपूर्वक अपने घरको जायेंगे 
और मागमे आपको कोई श्रम अथवा कष्ट नहीं होगा | उस 
(न आप प्राप्त कर लेंगे और आपके द्वारा 
होगी ही॥ ८॥ 
पष्टवांस्त्वं मां ततो व्याहृतमुत्तमम्‌। 
अनतिक्रमणीय नि पक? झस्स्नैलोंकैखिभिः सदा ॥ ९ ॥ 
अच्छे ढंगसे सब कुछ बता दिया। तीनों 


लोकोंके सम्पूर्ण निवासियोंके लिये मी ब्राह्मणकी आशा 
कदापि उल्लङ्खनीय नहीं होती | ९॥ 
गच्छख सुकृतं कृत्वा कि चान्यच्छोतुमिच्छसि। 
यावद्‌ ब्रवीमि विप्रष अष्टावक्र यथातथम्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मर्षि अवक्र | आप पुण्यका उपार्जन करके जाइये | 
और क्या सुनना चाहते हैं! कहिये, मैं वह सब कुछ 
यथार्थरूपसे बताऊँगी ॥ १० ॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तब हेतोद्विंजर्षभ । 
तस्य सम्माननाथ मे त्वयि वाक्यं प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
द्विजश्रेष्ठ | वदान्य मुनिने आपके लिये मुझे प्रसन्न 
किया था; अतः उनके सम्मानके लिये ही मैंने ये सारी 
बातें कही हैं॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः ख विप्रः प्राञ्जलिः स्थितः। 
अञुञ्चातस्तया चापि सगृहं पुनरात्रजत्‌॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--भारत ! उस स्रीकी बात सुनकर 
विप्रवर अष्टावक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । फिर 
उसकी आज्ञाले पुनः अपने घरका लौट आये | १२ ॥ 
गृहमागत्य विश्रान्तः स्वजनं परिपृच्छ्य च। 
अभ्यगच्छच्च तं विप्रं न्यायतः कुरूनन्दन ॥ १३॥ 
कुरुनन्दन | घर आकर उन्होंने विश्राम किया और 
स्वजनौसे पूछकर वे न्यायानुसार फिर ब्राहमण वदान्यके घर गये ॥ 
पृष्टश्च तेन विप्रेण दष्टं त्वेतन्निदर्शनम्‌ । 
प्राह विप्रं तदा विप्रः सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १४॥ 
ब्राहाणने उनकी यात्राके विषयमै पूछा, तब उन्होने 
प्रसन्नचित्तसे जो कुछ वहाँ देखा था, सब बताना 
आरम्भ किया--॥ १४ ॥ 
भवता समचुक्षातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌ । 
तस्य चोत्तरतो देशे दष्टं मे दैवतं महत्‌ ॥ १५॥ 
तया चाहमनुज्ञातो भवांश्चापि प्रकीर्तितः। 
श्रावितश्चापि तद्वाक्यं गृहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
“महर्ष | आपकी आज्ञा पाकर मैं उत्तर दिशामें 
गन्धमादनपर्वतकी ओर चळ दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुझे एक महती देवीका दर्शन हुआ । उसने मेरी परीक्षा 
ळी और आपका मी परिचय दिया । प्रभो | फिर उसने 
अपनी बात सुनायी और उसकी आज्ञा लेकर मैं अपने 
घर आ गया? ॥ १५-१६ ॥ 
तमुचाच तदा विग्रः खुतां प्रतिगृहाण मे। 
नक्षत्रविधियोगेन पात्रं हि परमं भवान्‌ ॥ १७॥ 
तब ब्राह्मण वदान्यने कहा-£आप उत्तम नक्षत्रम 
विधिपूर्वक मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीजिये} क्‍योंकि आप 
अत्यन्त सुयोग्य पात्र हैं; ॥ १७ ॥ 
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भीष्म उकच | 
अष्टावक्रस्तथेत्युक्त्वा प्रतिगृह्य च तां प्रभो। 
कन्यां परमधमोत्मा प्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते हें- प्रभो ! तदनन्तर “तथास्तु? 
कहकर परस घर्मात्मा अशवक्रने उस कन्याका पाणग्रहण 
किया । इससे उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अबुशासनपर्दणि दानधर्मपर्वणि अष्टावक्रदिक्लंवादे एकविशोऽध्यायः 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें अष्टावक्र और कर 
संवादविष्यक इक्कीस॒वाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २१॥ 
$ शोक मिलाकर कुछ २० हक हैं ) 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 


श्रीमहाभारते 


७. ७ ८१ > 
कन्यां तां ्तिगृह्येब भाया परमशो 


उवास सुदितस्तत्र स्वाश्रमे गक 
` ॥ 

उस परम सुन्दरी कन्याका परनी रूपमे 
अवक्र मुनिको सारी चिन्ता दूर हो गयी और 


आश्रममे उसके साथ आनन्दपूर्वक रहने छो ॥ १९ 
| 


॥ २१॥ 


— RS 


| 
ढ्वाविशोध्याय: । 
| 


युधिष्टिके विविध धर्मयुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा श्राद्ध और दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण 


[ मार्कण्डेयजीके द्वारा विविध प्रश्न और नारदजीके 
द्वारा उनका उत्तर ] 
( युविष्टि' उवाच 
पुः कथं महाराज पुरुषस्तरितो भवेत्‌ । 
यावन्न ळब्धवान्‌ पुत्रमफलः पुरुषो डप ॥ 
युधिष्टिरने पूछा- नरेश्वर | महाराज ! पत्रद्वारा 
पुरुषका कैसे उद्धार होता है ! जबतक पुत्रको प्राप्ति न हो; 
तबतक पुरुषका जीवन निष्फळ क्यों माना जाता है! | 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा गीतं मार्कण्डेयाय पृच्छत ॥ 
भीष्मजीने कहा राजन्‌ | इस विषयमें इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । पूर्वकालमे मार्कण्डेय- 
के पूछनेपर देवर्षि नारदने जो उपदेश दिया था; उसीका 
इस इतिहासमें उल्लेख हुआ है || 
पर्वत नारदं चैवमसिठ देवलं च तम्‌। 
आरुणेयं च रैभ्यं च एतानत्रागतान्‌ पुरा ॥ 
गङ्गायमुनयोमंध्ये भोगवत्याः समागमे । 
दृष्टा पूर्व समासीनान्‌ मार्कण्डेयो 5भ्यगच्छत I 
पहलेकी वात दै, गङ्गा-यमुनाके मध्यभागमें जहाँ भोग- 
वतीका समागम हुआ दै; वहीं पर्वत; नारद्‌, असित, देवल, 
आरुणेय और रैम्य-ये ऋषि एकत्र हुए थे । इन सवऋषि- 
योंको वहाँ पहलेसें विराजमान देख मार्कण्डेयजी भी गये ॥ 
ऋषयस्तु मुनि दृष्टा समुत्थायोन्सुखाः स्थिताः। 
अचंयित्वाहतो विग्रं कि कुर्म इति चात्रुवन्‌ ॥ 
ऋषियोंने जब मुनिको आते देखा, तब वे सब-के-सब उठ- 
कर उनकी ओर मुख करके खड़े ह गये और उन त्रह्मर्षिकी उन- 
केयोग्य पूजा करके सबने पूछा-“इम आपकी क्या सेवा करें १: ॥ 
1 मार्कण्डेय उवाच 
अयं समागमः सद्धिय॑त्नेनासादितो मया । 
अत्र प्राप्स्यामि धर्माणामाचारस्य च निश्चयम्‌ ॥ 


मार्कण्डेयजीने कहा--सेंने बड़े यलसे ससुत, 
यह सङ्ग प्रात किया है | मुझे आशा है, यहाँ घा) 
आचारका निर्णय प्राप्त होगा ॥ 
ऋजुः कृतयुगे धर्मस्तस्मिन्‌ क्षीणे विमुह्यति। | 
युगे युगे महविंभ्यो धर्ममिच्छामि वेदितुम्‌॥ | 

सत्ययुगमें धर्मका अनुष्ठान सरल होता है | उसु) 
समाप्त हो जानेपर धर्मका स्वरूप मनुष्योंके मोहसे आक 
हो जाता है; अतः प्रत्येक युगके धर्मका क्या खल्प | 
इसे मैं आप सव महर्षियोंसे जानना चाहता हूँ ॥ 

भीष्म उवाच 

ऋषिभिनार्दः प्रोक्तो बूहि यत्रास्य संशयः । 
धमाधमंघु तत्त्वक्ष त्वं विच्छेत्तासि संशयान्‌ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब सब ऋृपियाने मि 
कर नारदजीसे कहा--«तत्त्वज्ञ देवें | मार्कण्डेयजीको | 
विषयमै संदेह है, उसका आप निरूपण कीजिये; क्यॉकिध 
और अधमेके विषयमै होनेबाळे समस्त संशयोंका निरास 
करनेमें आप समर्थ हैं? ॥ 
ऋषिभ्यो ऽनुमतो वाक्य नियोगान्नारदो5त्रवीद। 
सर्वधरमार्थतत्त्वक्ष॑ मार्कण्डेयं ततोऽब्रवीत्‌ ॥ 

ऋषियोंकी यह अनुमति और आदेश पाकर a 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले | 
पूछा ॥ 


नारद उवाच 
दीघोयो तपसा दीघ द्धेदाङ्गतरववित्‌। 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन्‌ समुत्पन्नः ल उच्यताम्‌ ॥ 
नारद्‌जी बोळे--तपस्यासे प्रकाशित होनेवाळे । 
माकण्डेयजी | आप तो स्यं ही वेदों और वेदाज्ञोंके ली 
जाननेवाले हं, तथापि ब्रह्मन्‌ | जहाँ आपको संशय ४. 
हुआ हो, वह विषय उपस्थित कीजिये ॥ 


र लोकोपकारं वा यच्चान्यच्छो तुमिच्छसि । 
ह कथयिष्यामि ब्रूहि त्वं सुमहातपाः ॥ 
भह्वातपस्वी महर्षे ! धर्म, लोकोपकार म जित 
किसी वप्रयमे आप सुनना चाहते हो, उसे कहिये । में उस 
विषयका निरूरण करूंगा हु है 
मार्कण्डेय उवाच 
व्यतीते ऽस्मिन्‌ धर्मसेतुः प्रणश्यति । 
कथं धर्मच्छलेनाहं प्राप्नुयामिति मे मतिः ॥ 
मार्काण्डेयजी बोले- प्रत्येक युगके बीत जानेपर घर्मकी 
यादा नष्ट हो जाती है | फिर धर्मके बहानेसे अधर्म करनेपर 
में उस धर्मका फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ! मेरे मनमें यही 
प्रश्न उठता है ॥ 
नारद उवाच 
र ल्क १०० का. 
आसीद्‌ धमः पुरा विप्र चतुष्पादः छते युगे। 
.ततो ह्यधर्मः कालेन प्रदत्तः किञ्चिदुन्नतः ॥ 
तारदजीने कहा- विप्रवर | पहले सत्ययुगमें घर्म अपने 
चारों पेरे युक्त होकर सबके द्वारा पालित होता था । 
तदनन्तर समयानुसार अधर्मकी प्रदृत्ति हुई और उसने अपना 
तिर कुछ ऊँचा किया ॥ 
ततखेतायुगं नाम भ्रवृत्तं धमंदूषणम्‌ । 
तस्मिन्‌ व्यतीते सम्प्राप्तं तृतीयं द्वापरं युगम्‌॥ 
तदा धर्मस्य द्वौ पादावघमो नाशयिष्यति । 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूषित करनेवाले त्रेतानामक दूसरे 
युगकी प्रबृत्ति हुई । जब्र वह भी बीत गया, तब तीसरे युग 
द्वापरका पदार्पण हुआ । उस समय धर्मके दो पेरोंको अधर्म 
नष्ट कर देता है ॥ 
द्वापरे तु परिक्षीणे नन्दिके सख्नुपस्थिते ॥ 
लोकवृत्तं च धर्म च उच्यमानं निवोध मे । 
द्वापरके नष्ट होनेपर जब नन्दिक ( कलियुग ) उपस्थित 
होता है, उस समय लोकाचार और धर्मका जैसा खरूप रह 
जाता दे उसे बताता हूँ, सुनिये ॥ 
चतुथ नन्दिकं नाम धर्मः पादावशेषितः ॥ 
ततः प्रभृति जायन्ते क्षीणप्रश्नायुषो नराः। 
क्षीणप्राणधना लोके धर्माचारवहिप्क्कताः ॥ 
चौथे युगका नाम है नन्दिक | उस समय धर्मका एक 
हो पाद ( अंश ) शेष रह जाता है । तमीसे मन्दजुद्धि और 
रा मनुष्य उन्न होने लगते हैं | लोकमें उनकी प्राण- 
ला कला ही जाती है । वे निर्धन तथा धर्म और सदा- 
देष्कृत होते हैं ॥ 
हु बिह मार्कण्डेय उवाच । 
कि a धमे लोके चाधर्म लंयुते । 
ज र हव्यं कव्यं न नस्यति॥ 
डेयजीने पूछा--जब्र इस प्रकार धर्मका लोप 
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होकर जगतूर्मे अधर्म छा जाता है, तब चारों वर्णोके लिये 
नियत हृव्य और कव्यका नाश क्यों नहीं हो जाता है १ ॥ 
नारद उवाच 
मन्त्रपूतं सदा हव्यं कव्यं चेच न नश्यति । 
प्रतिणृह्णन्ति तद्‌ देवा दातुन्यीयात्‌ प्रयच्छतः ॥ 
नारदजीने कहा- वेदमन्त्रसे सदा पवित्र होनेके कारण 
हव्य और कव्य नहीं नष्ट होते हैं | यदि दाता न्यायपूर्वक 
उनका दान करते हैं तो देवता और पितर उन्हें सादर ग्रहण 
करते हैं ॥ 
सच्वयुक्तश्च दाता च सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ 
अवाप्तकामः स्वगे च महीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सात्त्विक भावसे युक्त होता है; वह इस लोकमें 
सम्पूर्ण मनोवाड्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता दै । यहाँ 
आप्तकाम होकर वह खर्गम भी अपनी इच्छाके अनुसार 
सम्मानित होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
चत्वारो ह्यथ ये वणी हव्यं कव्यं प्रदास्यते । 
मन्त्रहीनमवश्चातं तेषां दत्तं क्क गच्छति ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--यहाँ जो चार वर्णके लोग हैं 
उनके द्वारा यदि मन्त्ररहित और अबहेलनापूर्वक इव्य-कव्य- 
का दान दिया जाय तो उनका वह दान कहाँ जाता है १ ॥ 
-नारद उवाच 
असुरान्‌ गच्छते दत्तं विप्रै रक्षांसि क्षत्रियैः । 
वेश्यैः प्रेतानि वै दत्तं शूदेर्भूतानि गच्छति ॥ 
तारद्जीने कहा- यदि ब्राह्मणोने वैसा दान किया 
है तो बह असुरौंको प्राप्त होता है, क्षत्रियोंने किया है तो उसे 
राक्षस ले जाते हैं; वैद्योद्वारा किये गये वैसे दानको प्रेत रहण 
करते हैं और शद्रोद्वारा किया गया अवज्ञापूर्वक दान भूर्तोको 
प्राप्त होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ वर्णात्ररे जाताश्चातुर्व॑ण्योंपदेशिनः । 
दास्यन्ति हव्यकव्यानि तेषां दत्तं क गच्छति॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा- जो नीच वर्णमें उत्पन्न होकर 
नारो वर्णोको उपदेश देते और ह॒व्य-कब्यका दान देते दै, 
उनका दिया हुआ दान कहाँ जाता है ! ॥ 
नारद उवाच 
वणीवराणां भूतानां कील तद i 
नैव देवा न पितरः प्रतिगृह्णन्ति तत्‌खयम्‌॥ | 
नारदूजीने कहा--जब्र नीच वर्णके लोग इव्य कन्यकां ० 
दान करते हैं, तब उनके उस दानको न ता ग्रहण करते ! हे 
न पितर ॥ के 
यातुधानाः पिशाचाश्च भूता ये 


ह 


तेषां सा चिहिता वृत्तिः पिठदैवतनिगेता ॥ 
जो यातुघान+ पिशाच, भूत और राक्षस है, उन्हींके लिये 
उस डृत्तिका विधान किया गया है । पितरों और देवताओंने 
जैसी वृत्तिका परित्याग कर दिया है ॥ 
तेषां सवंप्रदातृणां हव्यकव्यं समाहिताः । 
यत्‌प्रयच्छन्ति विधिवत्‌तद्‌ वै भुञ्जन्ति देवताः॥ 
जो सब कुछ देनेवाले और उस कर्मके अधिकारी हैं, वे 
एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वक जो इव्य और कव्य समर्पित 
करते हैं; उसे देवता और पितर ग्रहण करते हैं ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
श्रुतं वणावरेदत्त॑ हव्यं कव्यं च नारद्‌ । 
सम्प्रयोगे च पुत्राणां कन्यानां च ब्रवीहि मे ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--नारदजी ! नीच वर्णके दिये 
हुए इव्य ओर कब्योंकी जो दशा होती है, उसे मैंने सुन 
ली । अब पुत्रों और कन्याओंके विषयमै एवं इनके संयोगके 
विषयमे मुझे कुछ बातें बताइये ॥ 
नारद उवाच 
कन्याप्रदानं पुत्राणां स्त्रीणां संयोगमेव च। 
आजुपूव्योन्मया सम्यशुच्यमानं निवोध मे ॥ 
नारद्जीने कहा- अब मैं कन्या-विवाइके और पुर्जो- 
के विषयर्मे एवं खिर्योके संयोगके विषयमै क्रमशः बता 
रहा हूँ; उसे सुनो ॥ 
जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सडे वरे । 
काले दत्तासु कन्यासु पिता घर्मेण युज्यते ॥ 
जो कन्या उत्पन्न हो जाती दै, उसे किसी योग्य वरको 
सौंप देना आवश्यक होता है | यदि ठीक समयपर कन्या ऑ- 
का दान हो गया तो पिता धर्मफलका भागी होता है॥ 
यस्ठ पुष्पवतीं कन्यां बान्धचो न प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या औणध्न्यमाप्नुते ॥ 
जो भाई-बन्धु रजखलावस्थामे पहुँच जानेपर भी कन्या- 
का किसी योग्य वरके साथ विवाह नहीं कर देता) वह उसके 
एक-एक मास त्रीतनेपर ग्रणइत्याके फलका मागी होता है || 
यस्तु कन्यां गृद्दे रुन्ध्याद्‌ ग्राम्बैभगेर्विवर्जिताम्‌। 
अवध्यातः स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति अणहाम्‌॥ 
जो भाई-बन्धु कन्याको विषय-मोगोसे वञ्चित करके 
घरमें रोके रखता दै, वह उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानेके कारण श्रुणदत्याके पापका मागी होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
केन मङ्गलकृत्येषु विनियुज्यन्ति कन्यकाः । 
पतदिच्छामि विज्ञातुं तच्वेनेह मद्दामुने ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा -मद्वामुने ! कित कारणसे 
कन्यार्ओँको माङ्गलिक कमोमें नियुक्त किया जाता है ? मैं इस 
बातको यथार्थरूपसे जानना चाइता हूँ ॥ 


- चाहिये | उससे देहधारियोंको सुख और संतोषकी प्रतिको 


नारद उवाच 
नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठित 
शोभना शुभयोग्या च पूज्या सङ्गलकमेखु | 
नारद्जीने कहा- कन्याओमै सदा 
करती हैं। वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती हैं; इसलिये 
कन्या शोमासम्पन्न शुभ कर्मके योग्य तथा 
पूजनीय होती है ॥ 
आकरस्थं यथा रत्नं सबेकामफलोपगम्‌ | 
तथा कन्या महालक्ष्मीः सर्वलोकस्य मङ्गलम्‌ ॥ 
जैसे खानमें स्थित हुआ रल सम्पूर्ण कामनाओं एइ 
की प्राप्ति करानेवाला होता है, उसी प्रकार महालक्ष्मी स 
कन्या सम्पूर्ण जगतूके लिये मङ्गलकारिणी होती है ॥ . 
एवं कन्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्च देहिनाम्‌ । 
महाकुलानां चारित्रं वृत्तेन निकषोपलम्‌ | 
इस तरह कन्याको लक्ष्मीका सर्वोत्कृष्ट रूप जानन 


अडा 


मङ्गल को 
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है । वह अपने सदाचारके द्वारा उच्च कुलोंके चरित 
कसौटी समझी जाती है ॥ 
आनयित्वा खकाद्‌ वर्णात्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः । 
दातार हव्यकव्यानां पुत्रकं या प्रसूयते ॥ 
जो मनुष्य अपने ही वर्णकी कन्याको विवाइके द्रा 
लाकर उसे पक्नीके स्थानपर प्रतिष्टित करता है, उसकीक्‌ 
साध्वी पत्नी हृव्य-कव्य प्रदान करनेवाले पुत्रको जम 
देती है ॥ 
साध्वी कुलं वर्धयति साध्वी पुष्टिग्रंहे परा। 
साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात्‌ प्रतिष्ठा खंततिस्तथा॥ 
साध्वी स्री कुलकी वृद्धि करती है । साध्वी खरी षे 
परम पुष्टिरूप है तथा साध्वी खरी घरकी लक्ष्मी है) रति है 
मूर्तिमती प्रतिष्ठा है तथा संतान-परम्पराकी आधार है॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
कानि तीथोनि भगवन्‌ नृणां देहाश्रितानि वे । 
तानि वे शंस भगवन्‌ याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्योके शरीर 
कौन-कौन-से तीर्थ हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ । अतः मैं 
यथार्थरूपसे मुझे बताइये || 
नारद उवाच 
देवर्षिपितृतीर्थानि ब्राह्मं मध्येऽथ वेष्णवम्‌ । 
नृणां तीर्थानि पञ्चाहुः पाणो संनिहितानि वै ॥ 
नारदजीने कहा मनीषी पुरुष कहते दै, | 
हाथमें ही पाँच तीर्थ हैं । उनके नाम इस प्रकार हदै 
तीर्थ, ऋृषितीर्थ) पितृतीर्थ, ब्राह्मतीर्थ और वैष्णत्रतीर्थ | ( गी 
लियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ दे । कनिष्ठा और अनी” | 


तधपव ] 
न न ह अ ज आमला अर्थिक वब मुल आर्षतीर्थं है। इसीको कायतीर्थं और 
७० त्यतीर्थ भी कहते हैं । अछुछ और तर्जनीके मध्यभागमें 
न्स हे । अङ्गुष्ठे मूलमागमें ब्राह्मतीर्थ है और हथेलीके 
प्रध्यभागमें वैष्णवतीर्थ है । ) ॥ 
आद्यतीर्थ ठु तीथौनां वेष्णवबो भाग उच्यते । 
चरणानां चतुणा वर्धते कुजम्‌ ॥ 
पितृद्देवतकायोणि वर्धन्ते प्रेत्य चेह च। 
हाथमे जो वैष्णवतीर्थका भाग है; उसे सब्र तीथोमै प्रधान 
कहा जाता है । जहाँ जल रखकर आचमन करनेसे चारों 
बर्णोके कुलकी इद्धि होती है तथा देवता और पितरोंके कार्य 
की इहलोक और परलोकमें वृद्धि होती है ॥ 
6 मार्कण्डेय उवाच 


धमेष्वधिकतानां तु नराणां मुह्यते मनः । 
कथं न विष्नं भवति पतदिच्छामि वेदितुस्‌ ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जो धर्मके अधिकारी हैंश ऐसे 
मतुष्यौका मन कभी-कभी घर्मके विषयमै संशयापन्न हो जाता 
है | क्या करनेसे उनके धर्माचरणमें विध्न न पड़े ! यह मैं 
जानना चाहता हूँ ॥ 
नारद उवाच 
अर्थाश्च नार्यश्च समानमेत- 
च्छ््यांसि पुंसामिह मोहयन्ति । 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हरन्ति 
भोगैर्धनं चाप्युपहन्ति धमोन्‌ ॥ 
नारद्जीने कहा--धन और नारी दोनोंकी अवस्था 
एकी है | दोनों ही मनुर्ष्योको कल्याणके पथपर जानेमें 
बाधा देते हैं--उन्हें मोहित कर लेते हैं | रतिजनित आमोद- 
प्रमोदसे स्रिया मनको हर लेती हैं और धन-भोगोंके द्वारा 
धर्मको चौपट कर देता है ॥ 
हव्यं कब्यं च धमौत्मा सर तच्छोजियो ऽह॑ति । 
त्तं हि थ्रोजिये साधो ज्वलिताग्नाविवाहुतिः ॥ 
धर्मात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण समस्त हव्य और कब्यको पाने 
का अधिकारी है | श्रेष्ठ ओत्रियको दिया हुआ ह॒व्य-कव्य 
प्रज्वलित अग्निमें डाली हुई आहुतिके समान सफल होता है ॥ 
भीष्म उवाच 
एति हु त्य ऋषिभिमाकण्डेयो महातपाः । 
चापि सत्कृत्य तेन चेवाभिसत्कृतः ॥ 
भीषाजी कहते है--इस प्रकार ऋषियोंके साथ बात- 
ह ल मार्कण्डेयने नारदजीका सत्कार किया 
द्वारा सम्मानित हुए ॥ 


चीत 


द्वाविशोऽध्यायेः 


५५४७ 


क्क 


आमन्त्रयित्वा ऋषिभिः प्रययावाश्रमं सुनिः। 
ऋषयश्चापि तीर्थानां परिचर्या प्रचक्रमुः ॥ ) 
तत्पश्चात्‌ ऋषियोसे बिदा लेकर मार्कण्डेय मुनि अपने 
आश्रमको चले गये तथा वे ऋषि भी तीथांमें भ्रमण करने 
लगे ॥ 
[ दाक्षिणात्य अध्याय समाप्त ] 


युवि्िर उवाच 
किमाहुभैरतश्रेष्ठ पात्रं विप्राः सनातनाः। 
ब्राह्मणं लिङ्गिनं चेव ब्राह्मणं वाप्यलिङ्गिनम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतत्रेष्ठ | प्राचीन ब्राह्मण किस- 
को दानका श्रेष्ठ पात्र बताते हैं १ दण्ड-कमण्डलु आदि चिह्न 
घारण करनेवाले ब्रह्मचारी ब्राझणको अथवा चिह्वरहित ग्रह- 
स्थ ब्राह्मणको ! ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
स्ववृत्तिमभिपन्नाय लिङ्गिने चेतराय च। 
देयमाहुर्महाराज उभावेतौ तपखिनो ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--मदाराज ! जीवन-रक्षाके लिये 
अपनी वर्णाश्रमोचित दृत्तिका आश्रय लेनेवाले चिह्नधारी या 
चिहृरहित किसी भी ब्राह्मणको दान दिया जाना उचित 
बताया गया है; क्योंकि खधर्मका आश्रय लेनेवाले ये दोनों 
ही तपस्वी एवं दानपात्र हैं ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रद्धया परया पूतो यः प्रयच्छेद्‌ द्विजातये । 
हव्यं कव्यं तथा दान को दोषः स्यात्‌ पितामह ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो केवल उत्कृष्ट श्रद्धा 
से ही पवित्र होकर ब्राह्मणको इव्य-कब्य तथा अन्य वस्तुका 
दान देता देश उसे अन्य प्रकारकी पवित्रता न होनेके कारण 
किस दोषकी प्रासि होती है ! ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रद्धापूतो नरस्तात दुदीन्तोऽपि न संशयः। 
पूतो भवति सर्वत्र किसुत त्वं महाद्युते ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! मनुष्य जितेन्द्रिय न होनेपर 
भी केवळ भ्रद्धामात्रसे पवित्र हो जाता है--इसमें संशय नहीं 
है। महातेजस्वी नरेश ! भ्रद्धापूत मनुष्य सर्वत्र पवित्र होता 
है, फिर तुम-जैसे धर्मात्माके पवित्र होनेमें तो संदेह ही 
क्या है! ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
न ब्राह्मणं परीक्षेत्र दैवेषु सततं नरः। 
कव्यप्रदाने तु बुधाः परीक्ष्यं ब्राह्मणं विदुः॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ] विद्वानों कहना है 


७५४८ 
कि देवकार्यमें कभी ब्राह्मणकी परीक्षा न करे) किंतु श्राद्धमे 
अवश्य उसकी परीक्षा करे; इसका क्या कारण है !॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
न ब्राह्मणः साधयते हव्यं दैवात्‌ प्रसिद्ध-बति । 
देवप्रसादादिज्यन्ते यजमानेन संशयः ॥ ६ ॥ 
भीष्सजीने कहा- बेटा ! यज्ञ-होम आदि देवकार्यकी 
सिद्धि ब्राह्मणके अधीन नहीं है, वह दैबसे सिद्ध होता है । 
देवताओंकी कृपासे ही यजमान यज्ञ करते हैं | इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
बराह्णान भरतश्रेष्ठ सततं ब्रह्मवादिनः । 
मार्कण्डेयः पुरा प्राह इति लोकेषु बुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ! बुद्धिमान्‌ माकण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही यह 
बता रखा है कि श्रमें सदा वेदवेत्ता बराहमणोंको ही निमन्त्रित 
करना चाहिये ( क्योंकि उसकी सिद्धि सुपात्र ब्राह्मणके ही 
अधीन है ) ॥ ७ || 
युधिष्ठिर उवाच 
अपूर्वाऽप्यथवा विद्वान्‌ सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपखी यज्ञशीलो वा कथं पात्रं भवेत्‌ तु खः॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--जो अपरिचित) विद्वान्‌, सम्बन्धी, 
तपस्वी अथवा यज्ञशील हों) इनमेंसे कौन किस प्रकारके गुणोंसे 
सम्पन्न होनेपर श्राद्ध एवं दानका उत्तम पात्र हो सकता है १॥ 
भीष्म उवाच 
कुलीनः कर्मकुद्‌ वेद्यस्तथेवाप्यानुदांस्यवान । 
हीमानृजुः सत्यवादी पात्रं पूर्वे च ये त्रयः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुलीन) कर्मठ, वेदोंके विद्वान्‌? 
दयाळ, सल) सरल और सत्यवादी--इन सात प्रकारके गुण- 
वाळे जो पूर्वोक्त तीन ( अपरिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी और 
तपस्वी ) ब्राह्मण हैं, वे उत्तम पात्र माने गये हैं॥९॥ 
तत्रेमं ४टणु मे पार्थ चतुर्णा तेजसां मतम्‌ । 
पृथिव्याः काश्यपस्याग्नेमार्कण्डेयस्य चेव हि॥ १०॥ 
कुन्तीनन्दन | इस विषयमें तुम मुझसे प्रथ्वी, काश्यप) 
अग्नि और मार्क प्डेय-- इन चार तेजस्वी व्यक्तियोंका मत सुनो ॥ 
पृथिव्युवाच 
यथा मह्दाणवे क्षिप्तः चिप्र छेष्टुविनञ्यति । 
तथा दुश्चरितं सवं त्रिवृत्यां च निमज्जति ॥ ११॥ 
पृथ्वी कहती हे--जिस प्रकार मद्दासागरमे फेंका हुआ 
ढेला तुरंत गलक्रर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार याजन; 
अध्यापन और प्रतिग्र--इन तीन वृत्तियोठे जीविका चलाने- 
वाले ब्राह्मणमें सारे दुष्कमोंका लय हो जाता दै॥ ११॥ 
काश्यप उवाच 
सर्वे च वेदाः सह षड्भिरङ्गैः 
सांख्यं पुराणं च कुळे च जन्म। 


महाभारते [ 
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00] 
लाद | 


ने हू 0 ९ ण 
तानति सवोणि तिभेवन्ति रो 
शीलव्यपेतस्य करा 

काश्यप कहते है--नरेश्वर | जो ब्राह्मण ग 
हैं, उसे छहों अज्ञोसहित वेद, सांख्य और ण | 
तथा उत्तम कुलमें जन्म--ये सब मिलकर भी सक गौ रै 
प्रदान कर सकते | १२ ॥ hy 
अग्निरुवाच 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो | 
यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌। | 
प्रश्रश्‍यते$सो चरते न सत्य । 
लोकास्तस्प ह्यन्तवन्तो भवन्ति | त 
अग्नि कहते हैं--जो ब्राह्मण अध्ययन करके प 
बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी बिद्वत्तापर गर्व को 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बळमे दूसरोंके यशका १. 


0 
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करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नही कह. 
अतः उसे नाशवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ । 


मार्कण्डेय उवाच | 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुळया धृतम्‌। | 
नाभिजानामि यद्यस्य सत्यस्यार्धमवाप्युयात्‌॥ ११. 

मार्कण्डेयजी कहते हैं- यदि तराजूके एक प 
एक हजार अश्वमेध-यज्ञको और दूसरेमें सत्यको रखकर हैन 
जाय तो मी न जाने वे सारे अश्वमेध-यज्ञ इस सते आफै | 
बराबर भी होंगे या नहीं १ || १४ ॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्त्या ते जग्मुराशु चत्वारो ऽमिततेजसः। | 
प्रथिवी काइ्यपो5झिश्च प्रकृष्टायुश्च भार्गवः ॥ १५। | 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! इस प्रकार अगा । 
मत प्रकट करके वे चारों अमिततेजस्वी व्यक्ति--प्रथी 
काश्यप, अग्नि और मार्कण्डेय शीघ्र ही चले गये ॥ (५॥ 

युविष्ठिर उवाच 

यदि ते ब्राह्मणा लोके ब्रतिनो भुञ्जते हविः। 
दृत्तं त्राह्मणकामाय कथं तत्‌ सुक्कत॑ भवेत्‌॥ 0 9 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! यदि मना 
पालन करनेवाले ब्राह्मण आद्वमै इविष्यान्नका भोजन र 9 
तो श्रेष्ठ ब्राह्मणकी कामनासे उन्हे दिया हुआ दान कसै त 
हो सकता है ? ॥ १६ || 

भीष्म उवाच 

आदिष्टिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेद्पारगाः | 


| 


~ $ | 
सुञ्जते ब्रह्मकामाय घतलळुत्ता भवन्ति ते ॥ pe 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | ( जिन्हें गुरुने क 


वर्षोतक ब्रह्मचर्य-्रत पाठन करनेका आदेश दे रका 
आदिष्टी कहलाते हैं । ) ऐसे वेदके पारङ्गत आदिी 


वरा. प्याय? 


स nnn 


यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूर्तिके लिये 
बदि जं भोजन करते हैं तो उनका अपना ही ब्रत नष्ट होता 
“पले दाताका दान दूषित नहीं होता हे) # ॥१७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अनेकास्त॑ बहुद्वार॑ धर्ममाहुर्मनीषिणः । 
किनिमित्त भवेद्त्र तन्मे जूहि पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरने पूछा पितामह ! विद्वानोंका कहना है 
कि धके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं । पात्रके कौन-से 
गुण उसकी दानपात्रतामें कारण होते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
अहिंसा सत्यमक्रोध आनृशंस्यं दमस्तथा । 
आर्जवं चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा--रजेन्द्र ! अहिंसा) सत्य, अक्रोध) 
कोमलता) इन्द्रियसंयम और सरलता-ये घर्मके निश्चित 
लक्षण हैं ॥ १९॥ 
येतु धर्म प्रशंसन्तश्वरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
अनाचरन्तस्तद्‌ धर्मे संकरेऽभिरताः प्रभो ॥ २०॥ 
प्रभो | जो लोग इस प्रथ्वीपर धर्मकी प्रशंसा करते हुए 
धूमते-फिरते हैं; परंतु स्वयं उत धर्मका आचरण नहीं करते; 
वे होंगी हैं और धर्मसंकरता फेलानेमें लगे हैं || २० ॥ 


तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामञ्वं वा ददाति यः। 


दश वर्षाणि विष्टां ख भुङक्ते निरयमास्थितः ॥ २१॥ 


# आद्वमें भोजन कराने योग्य ब्राह्मणोंके विपयमें स्मृतियोंमें 
इस प्रकार उल्लेख मिळता हे--'कर्मनि्ठालपोनिष्ठाः पन्नाभि- 
्रह्मचारिणः। पितृमातृपराइचेव ब्राह्मणाः श्राड सम्पद; तथा--“त्त- 
खमपि दौहित्रं श्राद्धे यल्लेन भोजयेत्‌।' तात्पर्यं यह दै कि क्रियानिष्ठ) 
तपखी) पन्नाग्निका सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके 
भक्तये पाँच प्रकारके ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हैं । इन्हें भोजन 
करानेसे श्राद्धकर्मका पूर्णतया सम्पादन होता है ।? तथा “अपनी 
कन्याका बेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यलपूर्वक उसे श्राद्धमे भोजन 
कराना चाहिये ।' ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुण्यका भागी होता है । 
केबल श्राडमें ही ऐसी छूट दी गयी है । श्राद्धके अतिरिक्त और 
किसी कर्ममे ब्रह्मचारीको लोम आदि दिखाकर जो उसके व्रतको 
भङ्ग करता दै, उसे दोपका भागी होना पड़ता है और अपने किये 
ह दानका भी पूरा-पूरा फल नहीं मिलता । इसीलिये शाझ्षमें 
हिसा है कि “मनसा पात्रमुद्दिश्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । दाता 
वत्फलमाम्ोति प्रतिग्राही न दोपभाक्‌ ॥' अर्थात्‌ “यदि किसी सुपात्र 
( महाचारी आदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान 

और असे दान देनेके उद्देश्यसे हाथमें संकस्पका जल लेकर 
भौर ft । इससे दाताको दानका फल मिल जाता दै 
Ge दोषका भागी नहीं होना पड़ता ।? यह बात 

करनेके लिये बतायी गयी है। ( नीलकण्डी ) 
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ऐसे लोगोंको जो सुवर्ण, रत्न, गौ अथवा अश्व आदि 
वस्तुओंका दान करता दै, वह नरकमें पड़कर दस वर्षोतक 
विष्ठा खाता है ॥ २१ ॥ 
मेदानां पुल्कसानां च तथैवान्तेवसायिनाम्‌ । 
कृतं कमाकृतं वापि रागमोहेन जल्पताम्‌ ॥ २२॥ 
जो उच्चवर्णके लोग राग और मोदके वशीभूत हो अपने 
किये अथवा विना किये शुभ कर्मका जनसमुदायमें वर्णन 
करते हैं, वे मेद? पुल्कस तथा अन्त्यजोंके तुल्य माने जाते हैं ॥ 
वैश्वदेवं च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
ददते नेह राजेन्द्र ते लोकान्‌ भुञ्जते ऽशुभान्‌ ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! जो मूढ़ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणको बलिवेश्व- 
देवसम्बन्धी अन्न ( अतिथियोंको देनेयोग्य इन्तकार ) नहीं 
देते हैं, बे अशुभ लोकोंका उपभोग करते हैं ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि परं ब्रह्मचयं च कि परं धमंलक्षणम्‌। 
कि च श्रेष्ठतमं शोचं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! उत्तम ब्रह्मचर्य क्या 
है १ घर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है ? तथा सर्वोत्तम पवित्रता 
किसे कहते हैं १ यह मुझे बताइये || २४ ॥ 
भीष्म उवाच 
च्रह्मचर्यात्‌ परं तात मधुमांसस्य वर्जनम्‌। 
मर्यादायां स्थितो धर्मः शमश्रेवास्य लक्षणम्‌ ॥२५॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! मांत और मदिराका त्याग 
ब्रह्मचर्यते मी श्रेष्ठ दै--वही उत्तम ब्रह्मचर्य है । वेदोक्त 
मर्यादामें स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इन्द्रियों- 
को संयममें रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कस्मिन्‌ काले चरेद्‌ धर्म कस्मिन्‌ काले 5थेमाचरेत्‌ । 
कस्मिन्‌ काले सुखी च स्यात्‌ तन्मे ब्रूहि पितामह॥ २६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मनुष्य किस समय 
धर्मका आचरण करे ! कत्र अर्थोपार्जनमें लगे तथा किस 
समय सुखभोगमे प्रदत्त हो ! यह मुझे बताइये ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
कल्यमर्थी निषेवेत ततो धर्ममनन्तरम्‌ 
पश्चात्‌ कामं निषेवेत न च गच्छेत्‌ प्रसङ्गिताम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वाहमें धनका उपार्जन 
करे; तदनन्तर धर्मका और उसके बाद कामका सेबन करे; 
परंतु काममें आसक्त न हो॥ २७ ॥ म 
त्राह्मणांश्नैवः मन्येत गुरूंश्राप्यभिषूजयेत। 
सर्वभूतानुलोमश्च खूदुशीलः मका प्रियंबदः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणोंका सम्मान करे । की सेवा-पूजामे संल 
रहे । सब प्राणियोंके अनुकूल रहे । नम्रताका बर्ताव करे और 
सबसे मीठे वचन बोले ॥ २८ ॥ 
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अधिकारे यदतृत यञ्च राजसु पेशुतम्‌ । 
गुरोश्चालोकक्ररण तुल्य तद्‌ ब्रह्महत्यया ॥ २९॥ 
न्यायका अधिकार पाकर झूठा फैसला देना अथवा 
न्यायाठयमे जाकर झूठ बोलना, राजाओंके पास कितीकी 
चुगली करना और गुरुके साथ कपदपूर्ण बर्ताव करना-ये 
तीन ब्रह्महत्याके समान पाप हैं ॥ २९॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हन्याद्‌ गां तथैष च। 
्रणहत्यासमं चेव उभयं यो निषेवते ॥ ३०॥ 
` राजाओरर प्रहार न करे और गायको न मारे । जो राजा 
और गौपर प्रहाररूप द्विविध दुष्कर्मका सेबन करता है, उसे 
अ्रृणहत्याके समान पाप लगता है ॥ ३० | 
वाञ्चि परित्यजेज्जातु न च वेदान्‌ परित्यजेत्‌। 
न च ब्राह्मणमाक्रोशेत्‌ समं तद्‌ ब्रह्महत्यया ॥ ३१॥ 
अग्निहोत्रका कमी त्याग न करे | वेदोंका स्वाध्याय न 
छोड़े तथा ब्राह्मणकी निन्दा न करे; क्योंकि ये तीनों दोष 
ब्रझहत्याके समान हैं ॥ ३१ ॥ 
युधिठ्टिर उवाच 
कीदशाः साधवो विभाः केभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
कोशानां च भोकव्यं तन्मे जूहि पितामह ॥ ३२॥ 
युधिश्ठिरने पूछा--पितामह ! केसे ब्राह्मणोंकों श्रेष्ठ 
समझना चाहिये १ किनको दिया हुआ दान महान्‌ फल 
देनेवाला होता है ! तथा कैसे ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या द्मे रताः। 
ताइशाःसाधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ ३३॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो कोधरहित, घर्मपरायण, 
सत्यनिष्ठ और इन्दरियसंयममें तर हैं, ऐसे ब्राहम्णक्रो श्रेष्ठ 
समझना चाहिये और उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ( अतः उन्हीको श्राढमे मोजन कराना चाहिये ) || 
अमानिनः सर्वसहा इढाथो विजितेन्द्रियाः । 
सर्वभूतहिता मैत्रास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ ३४॥ 
जिनमें अमिमानक्रा नाम नहीं दै, जो सत्र कुछ सह लेते 
हैं, जिनका विचार दृढ़ है; जो जितेन्द्रिय, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हितकारी तथा सबके प्रति मैत्रीमाव रखनेवाले हैं, उनको 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है ॥ ३४ ॥ 
अलुब्धाः शुचयो वैद्या ह्वीमन्तः सत्यवादिनः । 
स्वकर्मनिरता ये च तेभ्यो दत्त मदाफळम्‌॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत 


श्रीमहाभारते ह. ॥ ह 


— 


जज 
जो निळोभः पवित्र, विद्वान, संकोची, कह. 
अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दद 
भी महान्‌ फलदायक होता है ॥ ३५ || 
७ आ. 
साङ्गांश्च चतुरो वेदानधीते यो दिजः 
षड्भ्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं पाजसूषयो विटु 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण अज्ञोंसहित चारो वेदोका अध्य क 
और ब्राहणोचित छः कर्मों ( अध्ययन-अध्यापन भे 
याजन और दान-प्रतिग्रह ) में प्रवृत्त रहता है, उत्त... 
दानका उत्तम पात्र समझते हैं ॥ ३६ ॥ श | 
ये त्वेबंगुणजातीयास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ | 
सहस्रगुणमाप्नोति गुणाहीय प्रदायक; ॥ ३७ 
जो ब्राह्मण ऊपर बताये हुए गुर्णोसि युक्त होते है. अ 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है | गुणवान्‌; 
सुयोग्य पात्रको दान देनेवाला दाता सहस्ूशुना फल पाता! 
प्रज्ञाथुताथ्यां वृत्तेन शीलेन च समन्वितः । 
तारयेत कुल सर्वमेकोऽपीह द्विजर्षभः | ३८ । 
यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्रकी विद्वत्ता, सदाचार भै 
सुशीलता आदि उत्तम गुणोसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ राह्मण 
दान स्वीकार कर ले तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका उद्गा 
कर देता है | ३८ ॥ 
गामइवं वित्तमन्नं वा तद्विधे प्रतिपाद्येत्‌। 
द्रव्याणि चान्यानि तथा प्रेत्यभावे न शोचति॥ ३९। 
अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषको ही गाय, घोड़ा; अन्न, प 
तया दूसरे पदार्थ देने चाहिये | ऐसा करनेसे दाताको मरे 
ताद पश्चात्ताप नहीँ करना पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तार्‍येत कुल सर्वमेकोऽपीह द्धिजोत्तमः। 
किमङ्ग पुनरेवैते तस्मात्‌ पात्र समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
(तृप्ते त्ताः सवे देवाः पितरो मुनयोऽपि च ।) 
एक मी उत्तम ब्राहमण श्राद्वकर्ताके समस्त कुलको त 
सकता है । यदि उपर्युक्त वहुत-से ब्राह्मण तार दें इसमें तै 
कहना दी क्या है । अतः सुपात्रकी खोज करनी चाहिये | 
उससे तृत्त होनेपर सम्पूर्ण देवता, पितर और ऋषि मी छ 
हो जाते हैं || ४० ॥ 
निशम्य च गुणोपेत॑ ब्राह्मणं साुखम्मतम्‌। | 
इणदानाय्य सत्कृत्य सर्वतञ्चापि पूजयेत्‌ ॥ ४१ | 
सत्पुरुषेंद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कहीं ६ 
भी सुनायी पड़े तो उसको बहाँसे अपने यहाँ बुलाकर उत 
दर प्रकारसे पूजन और सत्कार करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बहुप्रारिनके द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
दानधमैपर्वमें बहुत-से प्रश्नोंका निर्णयविषयक 


अध्याय पुरा हुआ॥ २२॥ 


( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ४६ शोक 


मिछाकर कुछ ८७ शोक हैं ) 


दानधर्मपव ] 
7. 


अरयाबशाऽभ्यायः 
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त्रयोविंशोऽष्यायः 


देवता और पितरोके कार्यमें निमन्त्रण देने योग्य पात्रों तथा नरकगामी और 
स्वगंगामी मनुष्योंके लक्षणोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
च दैवे च पित्र्येऽपि च पितामह । 
इच्छामीह त्वयाऽऽख्यातं विहितं यत्‌ सुरर्षिभिः १॥ 
युधिषटिरने पूछा--पितामह ! देवता और ऋृष्रियोने 
द्वके समय देवकार्यं तथा पितृकार्यमे जिस-जिस कर्मका 
विधान किया है? उसका वर्णन में आपके मुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
वं पौर्वांहिक छयोदपराहे तु पैतकम्‌ । 
मङ्गलाचारसस्पन्नः कृतशाचः प्रयलवान्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्याणां तु मध्याह्ने प्रदद्यादुपपत्तिभिः । 
कालहीनं तु यद्‌ दानं तं भागं रक्षसां चिढु॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि 
वह खान आदिसे शुद्ध हो, माङ्गलिक कृत्य सम्पन्न करके 
* प्रयक्शील हो पूर्वाहममे देव-सम्बन्धी दान, अपराहुर्मे पैतृक 
` दान और मध्याहृकालमें मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे | असमयमें किया हुआ दान राक्षसौका भाग माना 
गया है ॥ २-३ ॥ 
लङ्घितं चावलीढं च कलिपूर्वं च यत्‌ कृतम्‌ । 
रजखलाभिदृष्टं च तं भागं रक्षखां विदुः ॥ ४ ॥ 
जिस भोज्य पदार्थको किसीने लॉघ दिया होश चाट लिया 
हो) जो लड़ाई-झगड़ा करके तैयार किया गया हो तथा जिस- 
पर रजस्वला ख्रीकी दृष्टि पड़ी हो, उसे भी राक्षसौका ही 
भाग माना गया है ॥ ४ ॥ 
अवघुए्ं च यद्‌ भुक्तमत्रतेन च भारत। 
परामृष्टं शुना चेच तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन ! जिसके लिये लोगोमें घोषणा की गयी हो; 
जिते ब्रतहीन मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तेसे छू 
गया हो, वह अन्न भी राक्षसौंका ही भाग समझा गया है ॥ 
केशकीटावपतितं श्रुतं श्वभिरवेक्षितम्‌ । 
रुदितं चावध्रूतं च तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ६ ॥ 
जिसमें केश या कीड़े पड़ गये हों) जो छींकसे दूषित हो 
गया हो) जिसपर कुत्तोंकी दृष्टि पड़ गयी हो तथा जो रोकर 
तिरस्कारपूर्वक दिया गया हो) वद्द अन्न भी राक्षर्सोका 
10 भाग माना गया है ॥ ६ ॥ 
कारण यद्‌ भुक्तं सशास्त्रेण च भारत । 
इसत्मना च यदू भुक्त तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | जिस आन्रमेंसे पहले ऐसे व्यक्तिने खा 


छिया हो, जिसे खानेकी अनुमति नहीं दी गयी है अथवा 
जिसमेंसे पहले प्रणव आदि वेदमन्त्रोके अनधिकारी शूद्र 
आदिने भोजन कर लिया हो अथवा किसी शस्त्रधारी या 
दुराचारी पुरुषने जिसका उपयोग कर लिया हो, उस अन्न- 
को भी राक्षसोंका ही भाग बताया गया है || ७ ॥ 
परोच्छिष्टं च यद्‌ भुक्त परिभुक्तं च यद्‌ भवेत्‌ । 
देवे पिञ्ये च सततं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ८ ॥ 
जिसे दूसरोंने उच्छिष्ट कर दिया हो, जिसमेंसे किसीने 
भोजन कर लिया हो तथा जो देवता, पितर, अतिथि एबं 
बालक आदिको दिये ब्रिना ही अपने उपमोगमें लाया गया 
हो) वह अन्न देवकर्म तथा पितृकर्ममे सदा राक्षसका ही भाग 
माना गया है ॥ ८ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यच्छ्राद्धं परिविष्यते । 
त्रिभिर्वर्णनेरश्रेष्ठ तं भागं रक्षां विदुः ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! तीनों वर्णोके लोग वैदिक मन्त्र एवं उसके 
विधि-विधानसे रहित जो श्राद्धका अन्न परोसते हैं, उसे राक्षर्तो- 
का ही भाग माना गया है ॥ ९ ॥ . 
आज्याहुतिं विना चैव यत्किंचित्‌ परिविष्यते । 
दुराचारैश्च यद्‌ भुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ १०॥ 
ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतषेभ। | 
घीकी-आहुति दिये बिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिसमेंसे पहले कुछ दुराचारी मनुष्योको भोजन करा 
दिया गया हो, वह राक्षसोंका भाग माना गया है। भरतश्रेष्ठ हे 
अन्नके जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते हैं; उनका वर्णन यहाँ 
किया गया ॥ १०३ ॥ 
अत ऊर्ध्व विसर्गस्य परीक्षां ब्राह्मणे श्टणु ॥ ११॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च । 
देवे चाप्यथ पित्र्ये वा राजन नाहन्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान और भोजनके लिये ब्राहणकी परीक्षा करनेके 
बिषयर्मे जो बात बतायी जाती है? उसे सुनो | ८ 021 जो 
ब्राह्मण पतित; जड या उन्मत्त हो गये हौँ वे देवकाय या 
पितृकार्यमे निमन्त्रण पानेके योग्य नहीं हैं ॥ ११-१९ ॥ 
श्वित्री क्लीबश्च कुष्ठी च तथा यमह त यः। 
अपस्मारी च यश्चान्धो राजन नाईन्ति केतनम्‌ ॥ १३॥' 
राजन्‌ ! जिसके शरीरम सफेद दाग हो; जो कोढी, 
नपुंसकः राजयक्ष्मासे पीडित, मुगीका रोगी और अन्धा हो? 
रेसे छोग श्राद्में निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥१३॥ 
चिकित्सका देवलका दथा नियमधारिणः। | 
सोमविक्रयिणश्रैव राजन, नाईन्ति केतनम्‌. ॥ ९४ 
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नरेश्वर ! चिकित्सक या वै, देवालयके पुजारी, पाखण्डी 
और सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं॥ 
गायना नतेकाञ्चैव छुवका वादकास्तथा । 
कथका योधकाश्चैव राजन्‌ नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाते-बजाते; नाचते; खेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, व्यर्थकी बातें बनाते और पहलवानी करते हैं, वे भी 
निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १५॥ 
होतारो वृषलानां च वृषलाध्यापकास्तथा । 
तथा वृषलशिष्याश्च राजन्‌ नाहँन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! जो शूद्रोका यज्ञ कराते, उनको पढ़ाते अथवा 
स्वयं उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा लेते या उनकी दासता 
करते हैं; वे भी निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं || १६ ॥ 
अनुयोक्ता च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत । 
नाहतस्तावपि श्राद्ध ब्रह्मविक्रयिणौ हि तो ॥ १७॥ 
मरतनन्दन ! जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढ़ाता और वेतन 
देकर पढ़ता हैः वे दोनों ही वेदको वेचनेबाले हैं; अतः वे 
आद्वमें सम्मिलित करने योग्य नहीं हैं || १७ ॥ 
अग्रणीर्यः कृतः पूर्वं वर्णावरपरिग्रहः । 
ब्राह्मणः सर्वविद्योएपि राजन्‌ नाईति केतनम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण पहले समाजका अगुआ रहा हो और 
पीछे उसने चद्र-खरीसे विवाह कर लिया होश वह ब्राह्मण 
सम्पूणं विद्याओंका ज्ञाता होनेपर भी आद्वमें बुलाने 
योग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 
अनग्नयश्च ये विप्रा मृतनियांतकाश्व ये । 
स्तेनाश्च पतिताश्चैव राजन्‌ नान्त केतनम्‌ ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राह्मण अझनिदोत्र नहीं करते, जो मुर्दा 
ढोते; चोरी करते और जो पापोंके कारण पतित हो गये हैं, 
वे भी श्राडमें डुळाने योग्य नहीं हैं ॥ १९ ॥ 
अपरिज्ञातपूर्वाश्च गणपूर्वाश्च भारत । 
पुत्रिकापूर्वपुत्राश्व श्राद्धे नाईन्ति केतनम्‌ ॥ २०॥ 
७. भारत | जिनके विषयमें पहलेसे कुछ ज्ञात न दोश जो 
गावक अशुआ हौँ तथा पुजिको-बर्मके अनुसार व्याही गयी 
स्रीके ९ गभसे उत्पन्न होकर नानाके घरमै निवास करते 
ही? ऐस ब्राह्मण भी श्राद्वमें निमन्त्रण पातके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २० ॥ 
ऋणकर्ता च यो राजन थश्च वार्थुपिकी नर: । 
प्राणिविक्रयवृत्तिश्व राजन नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण रुपया-पैसा बढ़ानेके लिये छोगोंको 
ब्याजपर ऋण देता हो अथवा जो सस्ता अन्न खरीदकर 


१ जत्र कोई अपनी कन्याको इस शर्तपर व्याइता है कि 
“इससे जो पहला पुत्र होगा, उसे में गोद ले लूँगा और अपना 
पुत्र मानूँगा ।' तो उसे भुपत्रिञ्चवर्मके अनुसार विबाइ? कहते 
हँ । इस नियमसे प्रात होनेवाला पुत्र आका अधिकारी नहीं दै । 


श्रीमहाभारते 


दै) वह श्राद्धमें निमन्त्रण पानेका अधिकारी है ॥ २७॥ 


उसे महँगे भावपर चे और उसका 
अथवा प्राणियोके क्रय-विक्रयसे जीविक 
ब्राह्मण भाद्धमै बुलाने योग्य नहीं हैं ॥ २ १॥ | 
खीपूवोः काण्ड पृष्टाश्च यावन्तो भरत | 
अजपा धराह्मणाश्चैव शराद्धे नाईन्ति केतन | 

जो खीकी कमाई खाते हाँ, वेश्याके पात , 
गायत्री-जप एवं संब्या-बन्दनसे हीन हों) ऐसे हि हे 
द्मे सम्मिलित होने योग्य नहीं हैं || २२ ॥ | 
श्राद्धे देवे च निर्दिशे ब्राह्मणों भरतर्षभ | | 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च *रणुष्वानुग्रहं पुनः 

भरतश्रेष्ठ | देवयश और श्राद्धकर्ममे वर्जित 
निर्देश किया गया | अब दान देने और ठेनेबाठे पे 
पुरुषोंका वर्णन करता हूँ, जो श्राद्धमें निषिद्ध होनेप | 
किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रहपूर्वक ग्राह्म माने गे) 
उनके विषयमें सुनो ॥ २३ | 


1 चलाता 


| 
चौर्णवता गुणेयुक्ता भवेयुर्येऽपि कर्षकाः | | 
सावित्रीज्ञाः क्रियावन्तस्ते राजन्‌ केतनक्षमाः॥ २ | 
राजन्‌ ] जो ब्राह्मण त्रतका पालन करनेवाले, खः 
सम्पन्न) क्रियानिछ और गायत्रीमनत्रके ज्ञाता शे, वे हे 
करनेवाले होनेपर भी 
जा सकता है ॥ २४ | | 
क्षात्रधर्मिणमप्याजी केतयेत्‌ कुलजं द्विजम। | 
न त्वेव वणिजं तात श्राद्धे च परिकठपयेत्‌ ॥ २५। 
तात | जो कुलीन ब्राह्मण युद्धम क्षत्रिया 
पालन करता हो, उसे भी श्राद्धमे निमन्त्रित क 
चाहिये; परंतु जो वाणिज्य करता हो, उसे कमी भरने 
सम्मिलित न करें | २५ || 
अग्निहोत्री च यो विप्रो ग्रामवासी च यो भवेत्‌ । 
अस्तेनश्चातिथिञ्चश्च सर राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २६। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण अभिड्टोत्री हो, अपने ही गॉर्ग 
निवासी हो, चोरी न करता हो और अतिथिसस्कारमे प्री 
हो; उसे मी निमन्त्रण दिया जा सकता है ॥ २६॥ 
सावित्रीं जपते यस्तु त्रिकाळ भरतर्षभ । 
भिक्षावृत्तिः क्रियावांश्च स राजन केतन क्षमः ॥ ९४! | 
गरतनूपण नरेश | जो तीनां समय 
“a oe ३ औँ ति 
जप करता दै, मिक्षाम जीविका चलाता है; और क्रिया 


न्न 


उन्द्‌ 


श्राद्धमें निमन्त्रण ति 


| 


उदितास्तमितो यश्च तथैवास्तमितोदितः | 
अहिस्रश्चारपदोषश्च स राजन केतनक्षमः ॥ २८ 

राजन्‌ | जो ब्राह्मण उन्नत होकर तत्काल दी बा 
और अवनत होकर उन्नत दो जाता है एवं किसी ग 
दिंशा नहीं करता है, बढ़ थोड़ा दोषी हो तो भी उवै १ 
निमन्त्रण देना उचित है॥ २८ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


कलको हातर्कश्च ब्राह्मणो ख जो अत्ते जतारा त जिन ० आओ । 
दंगे मैक्ष्वृत्तिश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो दम्मरहित? व्यर्थ तक्र-वितक न करने- 
बाला तथा सम्पर्क स्थापित करनेके योग्य घरे भिक्षा लेकर 
जीवन-निर्वा करनेवाला है, वह ब्राह्मण निमन्त्रण पानेका 
कारी है ॥ २९ ॥ 
हरन अल स्तेनः प्राणिविक्रयिको वणिक्‌ । 
पश्चाच्च पीतवान्‌ सोमं स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | जो त्रतहीन? धूर्त, चोर» प्राणियोंका क्रय- 
विक्रय करनेवाला तथा वणिक्‌ इत्तिसे जीविका चलानेवाला 
होकर भी पीछे यशक्रा अनुष्ठान करके उसमें सोमरसका पान 
कर चुका है? वह भी निमन्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ 
अर्जयित्वा धनं पूर्व दारुणेरपि कर्मभिः । 
भवेत्‌ सर्वातिथिः पश्चात्‌ ख राजन्‌ केतनक्षमः॥ ३१॥ 
नश्वर | जो पहले कठोर कमाँद्वारा भी धनका उपार्जन 
करके पीछे सब प्रकारसे अतिथियोंका सेवक हो जाता है; बह 
श्रादमें बुलाने योग्य है ॥ ३१ ॥ 
्रह्मविक्रयनिर्दिष्टं खिया यच्चार्जितं धनम्‌। 
अदेयं पितृविप्रेभ्यो यच्च छेव्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२॥ 
जो धन वेद बेचकर छाया गया दो या स्त्रीकी कमाईसे 
प्राप्त हुआ हो अथवा लोगोके सामने दीनता दिखाकर माँग 
लाया गया हो; वह श्राद्धमें ब्राह्मणोंको देने योग्य नहीं है ॥ 
क्रियमाणेऽपवर्गे च यो द्विजो भरतर्षभ । 
न व्याहरति यद्युक्तं तस्याधमां गवान्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो ब्राह्मण श्राद्धकी समाप्ति होनेपर “अस्तु 
खघा? आदि तत्कालोचित वचनोंका प्रयोग नहीं करता 
है, उसे गायकी झूठी शपथ खानेका पाप लगता है ॥३३॥ 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः प्राप्तं दधि घृतं तथा । 
सोमक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥ 
युधिष्टिर | जिस दिन भी सुपात्र ब्राझण, दही; घी? 
अमावास्या तिथि तथा जंगली कन्द, मूळ और फर्लोका गूदा 
प्राप्त हो जाय, वही श्राद्धका उत्तम काल है ॥३४॥ 
( मुहतीनां त्रयं पूर्वमह्नः प्रातरिति स्मृतम्‌ । 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन्‌ विप्रेः कार्य शुभवतम्‌ ॥ 
दिनका प्रथम तीन मुहूर्त प्रातःकाल कहलाता है | 
उसमें ब्राह्मणोंको जप और ध्यान आदिके द्वारा अपने लिये 
कल्याणकारी व्रत आदिका पालन करना चाहिये ॥ 
सङ्गवाख्यं जिभागं तु मध्याहस्त्रिमुद्वतेकः । 


केक सङ्गवेऽथ्यं च खानादि हाथ मध्यमे ॥ 
उसके बादका तीन मुहूर्त सङ्गव कहलाता है तथा 
उज्ञवके बादका तीन मुहूर्त मध्याह्न कहलाता है । सङ्गव 
रची कार्य देखना चाहिये और मध्याहुकालमे 
बन्दन आदि करना उचित दै॥ 
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अयोविशो ऽध्यायः 
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चतुर्थमपराह्णं तु त्रिसुहत तु ॒पिच्यकम । 
सायाहस्त्रिसुहृत च मध्यमं कविभिः स्मृतम्‌ ॥) 

मध्याहुके बादका तीन मुहूर्त अपराह्ण कहलाता है | 
यह दिनका चौथा भाग पितृकार्यके लिये उपयोगी है । 
उसके वादका तीन मुहूर्त सायाह्न कहा गया दै । इसे विद्वानों- 
ने दिन और रातके बीचका समय माना है ॥ 


श्राद्धापवरें विप्रस्य खधा वे सुदिता भवेत्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो ब्रूयात्‌ प्रीयन्तां पितरस्त्विति॥ ३५ ॥ 
ब्राक्मणके यहाँ श्राद्ध समास होनेपर “स्वधा सम्पद्यताम्‌? 
इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंको प्रसन्नता होती है। 
क्षत्रियके यहाँ श्राद्धकी समासिमें “पितरः प्रीयन्ताम्‌? ( पितर 
तृप्त दो जायें ) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ॥२५॥ 


अपवर्गे तु वेश्यस्य भ्राद्धकर्मणि भारत । 
अक्षययमभिधातब्यं सस्ति शूद्रस्य भारत ॥ ३६॥ 
भारत | वैश्यके घर श्राद्धकर्मकी समासिपर *अक्षय्यमस्तु? 
( श्राद्धका दान अक्षय हो ) कहना चाहिये और शूद्रके 
श्राद्धकी समाक्तिके अवसरपर 'स्वस्त? ( कल्याण हो ) इस 
वाक्यका उच्चारण करना उचित दै ॥ ३६ ॥ 
पुण्याहवाचनं दैवं ब्राह्मणस्य विधीयते । 
पतदेव निरोङ्कारं क्षत्रियस्य विधीयते ॥ ३७॥ 
इसी तरह जब ब्राह्मणके यहाँ देवकार्य होता हो, तब उसमें 
ॐंन्कारसहित पुण्याइवाचनका विधान है ( अर्थात्‌ पुण्या ' 
मन्तो ब्रुवन्तु-आपलोग पुण्याहवाचन करे? ऐसा यजमानके 
कहनेपर ब्राह्मणोंको “७० पुण्याहम्‌ ३० पुण्याहम्‌? इस प्रकार 
कहना चाहिये ) । यही वाक्य क्षत्रियके यहाँ बिना ३कारके 
उच्चारण करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
चैश्यस्य देवे वक्तव्यं प्रीयन्तां देवता इति । 
कर्मणामाजुपूव्यंण विधिपूर्व कृतं श्टणु ॥ ३८॥ 
वेश्यके घर देवकर्ममें 'प्रीयन्तां देवताः? इस वाक्यका 
उच्चारण करना चाहिये । अब क्रमशः तीनों वर्णोके कर्मा- 
नुष्ठानकी विधि सुनो ॥ ३८ ॥ 
जातकर्मादिकाः सवाखिणु वणेषु भारत । 
ब्रह्मक्षत्रे हि मन्त्रोक्ता वैश्यस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९ ॥ 
मरतवंशी युधिष्ठिर ! तीनों वर्णोमें जातकर्म आदि समस्त 
७ 
संस्कारीका विधान है । ब्राह्मण” क्षत्रिय और वैश्य तीनोंके 
सभी संस्कार वेद-मस्त्रॉंके उच्चारणपूर्वक होने चाहिये ॥२९॥ 
विप्रस्य रशना मौजी मौवी राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी होव वेश्यस्य धर्म एष युधिष्ठिर ॥ ४०॥ 
युधिष्ठिर ! उपनयनके समय ब्राह्मणको मूँजकी) क्षत्रिय 
को प्रत्यञ्चाकी और वैद्यको शणकी मेखला धारण करनी 
चाहिये । यही धर्म ह्वै॥ ४० ॥ 


१५५४ 


(पालाशो द्विजदण्डः स्यादश्वत्थः क्षत्रियस्य तु । 
ओदुस्बरञ्च॒वेच्यस्य धर्म एष युधिष्ठिर ॥ ) 
ब्राह्मणका दण्ड पलाशका, क्षत्रियके लिये पीपलका और 
बैश्यके लिये गूलरका होना चाहिये । युधिष्ठिर ! ऐसा ही धर्म है॥ 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च धमोधमोविमौ श्टणु । 
ब्राह्मणस्यानृतेऽधर्मः प्रोक्तः पातकसंज्ञितः । 
चतुर्युणः क्षत्रियस्य वेच्यस्याष्टणुणः स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
अब दान देने और दान लेनेवालेके धर्माधर्मका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको छठ वोलनेसे जो अधर्म या पातक बताया 
गया है, उससे चौशुना क्षत्रियको और आठगुना वैश््यको 
छता है ॥ ४१ ॥ 
नान्यत्र ब्राह्मणो ५श्षीयात्‌ पूर्व विप्रेण केतितः । 
यवीयान्‌ पशुहिसायां तुल्यघमा भवेत्‌ स हि॥ ४२ ॥ 
यदि किसी ब्राह्मणने पहलेसे ही श्राद्धका निमन्त्रण दे 
रखा हो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन 
नहीं करना चाहिये | यदि वह करता है तो छोटा समझा 
जाता है और उसे पशुहिंसाके समान पाप लगता है ॥ ४२॥ 
तथा राजन्यवेश्याभ्यां यद्यश्चीयाचु केतितः। 
यवीयान्‌ पशुहिसायां भागाध समवाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि उसे क्षत्रिय या वेस्यने पहलेसे निमन्त्रण दे 
रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो 
छोरा समझे जानेके साथ ही वह पञुदिसाके आधे पापका 
मागी होता है ॥ ४३॥ 
देवं वाप्यथवा पितयं यो5श्षीयाद्‌ व्राह्मणादिषु। 
अस्नातो ब्राह्मणो राजंस्तस्याधमो गवानृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरेश्वर ! जो ब्राह्मण ब्राह्मणादि तीनों वर्णोके यहाँ देव- 
यज्ञ अथवा श्राद्धमें ख़ान किये विना ही मोजन करता है, उसे 
गौकी झूठी शपथ खानेके समान पाप छगता दै ॥ ४४ ॥ 
आशोौचो ब्राह्मणो राजन्‌ योऽश्ीयाद्‌ ्राह्मणादिषु। 
ज्ञानपूर्वमथो लोभात्‌ तस्याधमों गवानृतम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण अपने बरमें अशौच रहते हुए भी 
लोमवश जान-वूझकर दूसरे ब्राह्मण आदिके यहाँ श्राद्धका 
अन्न ग्रहण करता है, उसे मी गौकी झूठी शपथ खानेका 
पाप लगता है ॥ ४५ ॥ 
अर्थेनान्येन यो लिप्सेत्‌ कर्मार्थ चेव भारत । 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमाँ ऽन्तं स्मृतम्‌ ॥ ४६॥ 
मरतनन्दन ! राजेन्द्र | जो तीर्थयात्रा आदि दूसरा प्रयोजन 
बताकर उसीके बहाने अपनी जीविकाके लिये घन मागता है 
अथवा “मुझे अमुक ( यज्ञादि ) कर्म करनेके लिये धन दीजिये? 
ऐसा कहकर जो दाताको अपनी ओर अभिमुख करता दै, 
उसके ल्यि भी वही छठी शपथ खानेका पाप बताया गया दै || 
अवेद्वतचारित्रास्रिमिर्वेणेयुधिष्ठिर । 
मन्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्याधमाँ गवानृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 


धोमहाभारते 


[ अनु 


> वहा ८२ लत 


युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय मै 


॥ 
पालन न करनेवाछे ब्राह्मणोंको शराद्धमै मन्त्रोञ्चारण कै 
परोसते हैं, उन्हें भी गायकी झूठी शपथ का, व.) 
लगता है ॥ ४७ ॥ श 

युधिष्ठिर उवाच 
पियं वाप्यथवा दैवं दीयते यत्‌ पितामह । 
एतदिच्छाम्यहं श्ञातुं दृत्तं केषु महाफलम्‌ ॥ ४, 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | देवयज्ञ अथवा । 
कर्में जो दान दिया जाता है, वह केसे पुरुषको देनेसे 0 
फलकी प्रासि करानेवाला होता है! में इस बातको हि 
चाहता हूँ ॥ ४८ ॥ | 
भीष्म उवाच | 
येषां दाराः परतीक्षन्ते सुदष्टिमिव कर्षकाः । | 
उच्छेषपरिरोषं हि तान्‌ भोजय युधिष्टिर ॥ ७ | 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जैसे किसान ब 
बाट जोइता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरोंकी स्रिया अमे ' 
खामीके खा लेनेपर बचे हुए अन्नकी प्रतीक्षा करती रती! 
( अर्थात्‌ जिनके घरमे बनी हुई रसोईके सिवा और ब्र 
अन्नका संग्रह न हो ), उन निर्धन ब्राह्मणोंकों तुम अव 
भोजन कराओ ॥ ४९ ॥ 
चारित्रनिरता राजन्‌ ये कृशाः कशबत्तयः । 
अथिनञ्चोपगच्छन्ति तेषु द्त्तं महाफलम्‌ ॥ ५०। 
राजन्‌ | जो सदाचारपरायण होश जिनकी जीविकाका ! 
साधन नष्ट हो गया हो और इसीलिये भोजन न भ्ल 
कारण जो अत्यन्त दुर्बल हो गये हों, ऐसे लोग यदि याक 
होकर दाताके पास आते है तो उन्हें दिया हुआ दान महर 
फलकी प्राप्ति करानेबाला होता है || ५० ॥ 
तड्गकास्तद्गृह्य राजंस्तद्वलास्तदपाश्रयाः | 
अर्थिनश्च भवन्त्यथ तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५१॥ 
नरेश्वर ! जो सदाचारके ही भक्त है, जिनके घरमे सदा 
चारका ही पालन होता दै, जिन्हें सदाचारका ही बल दै तग 
जिन्होंने सदाचारका ही आश्रय छे रखा दै) वे यदि आवश्र्क 
पड्नेपर याचना करते हैं तो उनको दिया हुआ दान महर 
फलकी प्राप्ति करानेवाला होता दै ॥ ५१ ॥ f 
तस्करेभ्यः परेभ्यो चा ये भयार्ता युधिष्टिर । 
अर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५ 
युधिष्ठिर | चोरों और शत्रुआँके भयसे पीडित 
आये हुए जो याचक केवळ भोजन चाहते हैं, उन्हें 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ ५ | 
अकल्ककस्य विप्रस्य रोक्ष्यात्‌ करकृतात्मनः । 
वटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्तं मदाफलम्‌ ॥ 
जिसके मनमें किसी तरहका कपट नहीं दै? अल 


२॥ 


५३॥ 


दानभर्मपर्व ] 
के कारण जिसके ते हो बाळे जुते. ओल अन्न ल सेरी कळे वहे तोह माल ठाण 0 ६ ही उसके भूखे 
कल तुजे दो? क्ष दो? ऐसा कहकर माँगने लगते हैं; ऐसे 
र्न ब्राह्मण और उसके उन बच्चाको दिया हुआ दान 
रात्‌ फलदायक होता है॥ ५३ ॥ है 
खा हृतदाणश्च ये विप्रा देशसम्पुवे । 
अरथौर्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५४॥ 


~~ 


दा विप्ळव होनेके समय जिनके घन और छियाँ छिन, 


गयी हो बे ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आयें तो 
उन्हे दिया हुआ दान महान फलदायक होता है ॥ ५४ ॥ 
ब्रतिनो नियमस्थाश्च ये विप्राः श्रुतसम्मताः । 
तत्समाप्त्यर्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌॥ ५५॥ 

जो ब्रत और नियममें लगे हुए ब्राह्मण वेद-शास्त्रोकी 
सम्मतिके अनुसार चलते हैं और अपने ब्रतकी समासिके लिये 
धन चाहते हैं) उन्हें देनेसे महान्‌ फलकी प्राति होती है ॥ 
अत्युत्कान्ताश्च धर्मेषु पाषण्डसमयेछु च । 
कृशप्राणाः कृराधनास्तेभ्यो द्त्तं महाफळम्‌ ॥ ५६॥ 

जो पाखण्डियोंके धर्मसे दूर रहते हैं, जिनके पास घनका 
अभाव है तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुर्बळ हो गये ह 
उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है॥ ५६ ॥ 
(ब्रतानां पारणाथोय गुर्वथे यज्षदक्षिणास्‌ । 
निवेशार्थ च विद्वांसस्तेषां दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष ब्रतोंका पारण, गुरुदक्षिणा? यज्ञदक्षिणा 
तथा विवाइके लिये धन चाहते हो? उन्हें दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
पित्रोश्च रक्षणाथाय पुत्रदारार्थमेच वा। 
महाव्याधिविमोक्षाय तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

जो माता-पिताकी रक्षाके लिये? स्त्री-पुत्रोंके पालन तथा 
महान्‌ रोगि छुटकारा पानेके लिये धन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
बाला; खरियश्च वाञ्छन्ति सुभक्तं चाप्यसाधनाः । 
खगेमायान्ति दस्वैषां निरयान्‌ नोपयान्ति ते ॥) 

जो वालक और स्त्रियाँ सब प्रकारके साधनोंसे रहित 
होनेके कारण केवल भोजन चाहती हैं? उन्हें भोजन देकर 
दाता खर्गमें जाते हैं | वे नरकर्मे नहीं पड़ते हैं ॥ 
कृतसवेखहरणा निदोषाः प्रभविष्णुभिः । 
स्पृहयन्ति च भुक्त्वान्नं तेषु दत्तं महाफळम्‌॥ ५७॥ 

प्रभावशाली डाकुओंने जिन निर्दोष मनुष्योंका सर्वस्व 
छीन लिया हो, अतः जो खानेके लिये अन्न चाहते हों) उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५७॥ 
अहणता भैक्षचराश्च ये 

' किञ्चिदिच्छन्ति तेषु दृत्तं महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तपखी और तपोनिष्ठ हैं तथा तपस्वी जनोके लिये ही 


अयोविशो ऽध्यायः 
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A 


भीख मागते हैं, ऐसे याचक यदि कुछ चाहते हैं तो उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५८ ॥ 
महाफळविधिदीने श्रुतस्ते भरतर्षभ। 
निरयं येत गच्छन्ति खर्गे चेच हि तच्छृणु ॥ ५९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | किनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
है, यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया । अब जिन कमाँसे मनुष्य 
नरक या स्वर्गमे जाते हैं, उन्हें सुनो ॥ ५९ ॥ 
गुवेथेमभया्थे वा वजेयित्वा युधिष्टिर । 
थेञ्नुत॑ कथयन्ति स्म ते घे निरयगामिनः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर | गुरुकी भलाईके लिये तथा दूसरेको भयसे 
मुक्त करनेके लिये जो झूठ बोळनेका अवसर आता दै, उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो झठ बोलते हैंश वे मनुष्य निश्चय ही 
नरकगामी होते हैं ॥ ६० ॥ 
परदाराभिहतारः परदाराभिमशिनः। 
परदारप्रयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः ॥ ६१॥ 
जो दूसरोंकी स्री चुरानेवाले, परायी स्त्रीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तथा दूत बनकर परञ्रीको दूसरोंसे मिलानेवाले हैं, 
वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं ॥ ६१ ॥ 
ये परखापहतारः परखानां च नाशकाः! 
सूचकाश्च परेषां ये ते वै निरयगामिनः ॥ ६२॥ 
जो दूसरोंके धनको हड्पनेवाळे और नष्ट करनेवाले हे 
तथा दूसरोंकी चुगली खानेवाले है, उन्हें निश्चय ही नरकर्मे 
गिरना पड़ता है ॥ ६२॥ 
प्रपाणां च सभानां च संक्रमाणां च भारत । 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥ द३॥ 
भरतनन्दन ! जो पौंसळोंश सभाओं पुलं और किसीके 


घरौंको नष्ट करनेवाले हं वे मनुष्य निश्चय ही नरकमें पढ़ते हैं।६३। 


अनाथां प्रमदां बालां बृद्धा भीतां तपखिनीम्‌ । 
वञ्चयन्ति नरा ये च ते वे निरयगामिनः ॥ ६४॥ 
जो लोग अनाथ) बूढ़ी) तरुणी? बालिका, भयभीत और 
तपस्विनी खियौंको धोलेमें डालते हैं? वे निश्चय ही नरकः 
गामी होते हैं ॥ ६४ ॥ 
वृत्तिच्छेदं ग्रहच्छेदं दारंच्छेदं च भारत । 
मित्रच्छेदं तथाऽऽशायास्ते वे निरयगामिनः ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्दन ! जो दूसरोंकी जीविका नष्ट करते, घर 
उजाडते, पति-पत्नीमें विछोह डालते) मित्रोर्मे विरोध पैदा 
करते और किसीकी आशा भङ्ग करते हैं, वे निश्चय ही नरकमें 
जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
सूचकाः सेतुभेत्तारः परवृत््युपजीवकाः । 
अक्कतज्ञाश्च मित्राणां ते घे निरयगामिनः ॥ ६६॥ 
जो चुगली खानेवाले, कुल या धर्मकी मर्यादा नष्टःकरने- 


बाले, दूसरोंक्री जीविकापर गुजारा करनेवाले तथा मित्रोद्दारा _ 
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किये गये उपकारको सुला देनेवाले हैं, वे निश्चय ही नरकमें 


पड़ते हैं ॥ ६६॥ 
पाषण्डा दूषकाश्चैव समयानां च दूषकाः । 
ये प्रत्यवसिताश्चैव ते पे निरयगामिनः ॥ ६७॥ 
जो पाखण्डी, निन्दकः धार्मिक नियमोंके विरोधी तथा 
एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ-आश्रममें लौट आनेवाले 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं || ६७ ॥ 
विषमव्यवहाराश्च विषमाश्चैव वृद्धिषु । 
लाभेषु विषमाश्चैव ते बै निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
जिनका व्यवहार सबके प्रति समान नहीं है तथा जो लाभ 
और बृद्धिमें विषम दृष्टि रखते हैं-ईमानदारीसे उसका 
वितरण नहीं करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं । ६८। 
दूतसंव्यवहाराश्च निष्परीक्षाश्च मानवाः। 
प्राणिहिसाप्रबृत्ताश्च ते वै निरयगामिनः ॥ ६९ ॥ 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेमें समर्थ नहीं हैं और 
दूतका काम करते हँ, जिनकी सदा जीवहिंसामे प्रवृत्ति होती 
है; वे निश्चय ही नरकमें गिरते हैं ॥ ६९ | 
कृताशं कतनिदेंशं कृतभक्त कृतश्रमम्‌ । 
भेदेये व्यपकर्षन्ति ते घे निरयगामिनः ॥ ७० ॥ 
जो वेतनपर रखे हुए परिश्रमी नौकरको कुछ देनेकी 
आशा देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही 
मेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यहाँसे निकलवा देते हैं, वे 
अवश्य ही नरकमें जाते हैं || ७० || 
पर्यं्न्ति च ये दारानश्िभृत्यातिथींस्तथा । 
उत्सन्नपित्देवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितरो और देवताओंके यजन-पूजनका त्याग करके 
अग्निमें आहुति दिये विना तथा अतिथि, पोप्यवर्ग और ख्री- 
वर्च्चोको अन्न दिये बिना हो भोजन कर लेते हैं, वे निःसंदेह 
नरकगामी होते हैं || ७१ | 
वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चेव दूषकाः । 
वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ७२॥ 
जो वेद बेचते हैं, वेदोंकी निन्दा करते हैं और विक्रयके 
लिये ही वेदोंकि मन्त्र छिखते हैं, वे भी निश्चय ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७२ ॥ 
चातुराश्रम्यवाह्मश्व श्रुतिवाह्याश्च ये नराः। 
विकर्मभिश्च जीवन्ति ते वे निरयगामिनः ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य चारों आश्रमां और वेदोंकी मर्यादासे बाहर 
हैं तथा शास्त्रविरुद्ध कर्मोसे ही जीविका चलाते हैं, उन 
निश्चय ही नरकर्मे गिरना पड़ता है ॥ ७३ || 
केशविक्रयिका राजन विषविक्रयिकाञ्च ये | 
क्षीरविक्रयिकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! जो ( ब्राह्मण ) केश, विष और दूध बेचते हैं, 
वे भी नरकमें ही जाते हैं || ७४ ॥ 


श्रीमहाभारते के 


former SSSR TIT IPT 


MG 
ब्राह्मणानां गवां चेव कन्यानां च युधिष्ठिर 
येऽन्तरं यान्ति कायेषु ते बै निरयगामिन; 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओकि ह है| 
कार्यमें विघ्न डालते हैं, वे भी अवश्य ही न कै 
होते हैं ॥ ७५ || गा 
शख्त्रविक्रयिकाश्वैव॒कतौरश्च॒ युधिष्ठिर | 
शल्यानां धनुषां चेव ते वै निरयगामिनः | है 
राजा युधिष्ठिर | जो ( ब्राह्मण ) हथियार बेचते नै 
धनुष-बाण आदि शस्रोको बनाते हैं, वे नरका | 
होते हैं ॥ ७६॥ | 
शिलाभिः शङ्कुभिर्वापि श्वञ्जैयी भरतषभ। | 
ये मार्गमबुरुन्धन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ ७1 
भरतश्रेष्ठ | जो पत्थर रखकर, काँटे बिछाकर और ण्‌ । 
खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकमें ही गिरते हैं ॥७॥| 
उपाध्यायांश्च भृत्यांश्च भक्तांश्च भरतषभ । 
ये त्यजन्त्यविकारांस्जीस्ते वे निरयगामिनः ॥ ७८ | 
भरतभूषण | जो अध्यापकों, सेवर्को तथा अपने भन्ने 
को बिना किसी अपराधके ही त्याग देते हैं, उन्हें भी नरको 
ही गिरना पड़ता है | ७८ || 
अप्राप्तदमकाञ्चैव नासानां वेधकाश्च ये। 
वन्धकाश्च पशूनां ये ते घे निरयगामिनः ॥ ७९॥ | 
जो काबूमें न आनेवाले पशुओंका दमन करते) नायो 
अथवा कटघरेमें बंद करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥७९ 


अगोप्तारश्च राजानो वलिषडभागतस्कराः । 

समर्थाश्चाप्यदातारस्ते चै निरयगामिनः ॥ ८०॥ 
जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते और उसकी 

आमदनीके छठे भागको लगानके रूपमें लूटते रहते हैं तथा 

जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते, उन्हें भी निःसंदेह 

नरकमें जाना पड़ता है ॥ ८० | 

( संश्रुत्य चाप्रदातारो दरिद्राणां विनिन्दकाः। 

थोत्रियाणां विनीतानां दरिद्राणां विशेषतः ॥ 

क्षमिणां निन्दकाञ्चैव ते चै निरयगामिनः । ) 
जो देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, दरिद्रोंकी ए ६. 

विनयशील निर्धन श्रोत्रियोंकी और क्षमाशीलोंकी निन्दा 

हैं, वे भी अवश्य ही नरकमें जाते हैं | 

शान्तान्‌ दान्तास्तथा प्राक्षान्‌ दीर्घकाळ सहोषिता | 

त्यजन्ति कृतङ्कत्या ये ते चै निरयगामिनः ॥ ८१॥ 
जो क्षमाशील) जितेन्द्रिय तथा दीर्घकालतक साथ 

हुए विद्वानोको अपना काम निकल जानेके बाद त्याग 

हैं, वे नरकमें गिरते हैं ॥ ८१ ॥ 

वाळानामथ बुद्धानां दासानां चेच ये नराः। | 

अदत्वा भक्षयन्त्यग्रे ते वै निरयगामिनः ॥ ८रै 


| 


दानधर्मपर्थ ] 
जो बालकों! बूंढों और सेवर्कोको दिये बिना ही त पुत ओर को ते बिना ही पहले हैं एव रे दडली बि हे हे 
, मोजन कर ठेते हैं, वे भी निःसंदेह नरकगामी होते हैं ॥ 

पते पूर्व विनिर्दिष्टाः प्रोक्ता निरयगामिनः । 

; खर्गलोकस्य वक्ष्यामि भरतषभ ॥ ८३॥ 

श्रेष्ठ | पहलेके संकेतके अनुसार यहां नरकगामी 

मनुष्यौका वर्णन किया गया है । अब खर्गलोकमें जानेवालो- 

का परिचय देता हूँ सुनो ॥ टर ॥ 

सरवेच्वेव ठु कार्येषु देवपूवणु भारत । 

हत्ति पुत्रान पशून छर्ख्रान ब्राह्मणातिक्रमः कृतः ॥८४॥ 
मरतनन्दन | जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती 

है, उन समस्त कार्योंमें यदि ब्राह्मणका अपमान किया जाय 

तो वह अपमान करनेवालेके समस्त पुत्रों और पशुआओंका 

नाश कर देता है ॥ ८४ ॥ 

दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिष्ठिर । 

थे धर्ममञुवर्तन्ते ते नराः खगगामिनः ॥ ८५॥ 
जो दान) तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुष्ठान 

करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ८५ ॥ 

ुश्रूबाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय भारत । 

ये प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८६॥ 
भारत | जो गुरुञचश्रूषा और तपस्यापूर्वक द दाध्ययन करके 

रतिग्रहमें आसक्त नहीं होते) वे लोग स्वर्गगामी होते हैं ॥८६॥ 

भयात्पापात्तथा बाधाद्‌ दारिद्याद्‌ व्याधिधर्षणात्‌ । 

यत्कृते प्रतिमुच्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८७॥ 
जिनके प्रयत्रसे मनुष्य मय, पाप) बाधा, दरिद्रता तथा 

व्याधिजनित पीड़ासे छुटकारा पा जाते हैं) वे लोग खर्ममें 

जाते है || ८७ ॥ 

क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकार्येषु चोत्थिताः । 

मङ्घलाचारसम्पन्नाः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ ८८ ॥ 
जो क्षमावान्‌, धीर; धर्मकार्यके लिये उद्यत रहनेवाले और 

माङ्गलिक आचारसे सम्पन्न हैं? वे पुरुष भी खर्गगामी 

होते हैं ॥ ८८॥ 

निवृत्ता मधुमांसेभ्यः परदारेभ्य एव च। 
निवृत्ताश्चैव मद्येभ्यस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८९॥ 
जो मद, मांस, मदिरा और परञ््ीसे दूर रहते हैं, वे 

मनुष्य खर्गढोकमै जाते हैं || ८९ ॥ 

छ च कतौरः कुलानां चैव भारत । 

1 नगराणां च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९० ॥ 
के कर ! जो आश्रम) कुल; देश और नगरके निर्माता 
क हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं || ९० ॥ 
हनो सआभरणदातारो  भक्तपानाज्ञदास्तथा । 
उड़म्बानां च दातारः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ ९९ ॥ 

गो बल्न, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्न दान करते 


क 
~~ 


ञयोविशो ऽध्यायः 


५५५७ 


दै एवं दूसरोके कुटठुम्बकी बृद्धिमै सहायक होते हैं, वे पुरुष 
स्र्गलोकमें जाते हैं ॥ ९१ ॥ 
सर्वहि सानिवृत्ताश्र नराः सर्वसहाश्च ये। 
सवस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९२॥ 
जो सब प्रकारकी हिंसाओसे अलग रहते हैं, सब कुछ 
सहते हैं और सबको आश्रय देते रहते हैं, वे मनुष्य खर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ ९२॥ 
मातरं पितरं चेव शुश्रूषन्ति जितेन्द्रियाः । 
भ्रातृणां चेव सस्नेहास्ते नराः सर्गगामिनः ॥ ९३ ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 
भाइयोंपर स्नेह रखते हैं, वे लोग स्वर्गलोकमे जाते हैं॥ ९३॥ 
आळ्याश्च बलवन्तश्च यौवनस्थाश्च भाग्त । 
ये वै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९४ ॥ 
भारत ! जो घनी, बलवान्‌ और नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं, ते धीर पुरुष स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ९४ ॥ 
अपराधिषु सस्नेहा सुदवो मृदुवत्सलाः । 
आराधनसुखाश्चापि पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ ९५॥ 
जो अपराधियोँके प्रति भी दया करते हैं जिनका स्वभाव 
मृदुल होता है, जो मृदुल स्वभाबवाळे व्यक्तियोंपर प्रेम रखते 
हैं तथा जिन्हें दूसरोंकी आराधना ( सेवा ) करनेमें ही सुख 
मिळता है, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं | ९५॥ 
सहस्त्रपरिवेष्टारस्तयैव च सहखदाः। 
्रातारश्च सहस्राणां ते नराः खगंगामिनः ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य सहर मनुष्यको भोजन परोसते सहक्षौको 
दान देते तथा सइखोंकी रक्षा करते हैं) वे स्वगंगामी 
होते हैं ॥ ९६ ॥ 
सुवर्णस्य च दातारो गवां च भरतर्षभ । 
यानानां वाहनानां च ते नराः खर्गोगामिनः ॥ ९७॥ | 
भरतश्रेष्ठ | जो सुवर्ण, गौ, पालकी और सवारीका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ ९७॥ 
वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
दातारो वाससां चैव ते नराः खर्गगामिनः ॥ ९८॥ 
युधिष्ठिर ! जो वैवाहिक द्रव्य, दास-दासी तथा वस्त्र 
दान करते है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ९८ ॥ 
विहारावसथोद्यानकूपारामसभाप्रपाः । 
वप्राणां चैव कतौरस्ते नराः स्वर्गेगासिनः ॥ ९९॥ 
जो दूसरोंके लिये आश्रम) गह? उद्यान? ङु बगीचा) 
धर्मशाला पोसला सथा चहारदीवारी बनवाते हैं, वे लोग 
स्वर्भलोकर्से जाते हैं ॥ ९९ | 
निवेशनानां सेआणां चसतीना च भारत । फिल 
दातारा ध हर 1 > जराः सरगासिनः । 


9 | जो याचकोंकी याचनाके अनुशार घर) 
खेत और गाँव प्रदान करते हैं) वे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाते हैं ॥ १०० ॥ 

रसानांचाथ बीजानां धान्यानां च युधिष्टिर । 

खयसुत्पाद्य दातारः पुरुषाः सर्गगामिनः ॥१०१॥ 
युधिष्ठिर ! जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज ओर अन्न- 
का दान करते हैं; वे पुरुष स्वर्गगामी होते हैं || १०१ ॥ 
यस्मिस्तस्मिन्‌ कुले जाता बहुपुत्राः शतायुषः । 

सानुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वगगामिनः ॥१०२॥ 


जो किसी भी कुलमें उत्पन्न 
वर्षकी आयुसे युक्त होते हैं, दूसरोपर का भै 


हो बहुत-से 
जाते दै li, 


। 
कतम्‌ li 
कल्याण क 
था प्राचीन)! 


क्रोधको काबूमें रखते है, वे पुरुष स्वर्गलोक 
एतडुक्तमसुचाथ देवं पिच्यं च 
दानधर्म च दानस्य यत्‌ पूर्वृषिश्चिः 

मारत ! यह मैंने तुमसे परलोकमे 
देवकार्यं और पितृकार्यका वर्णन किया त 
ऋषियोद्वारा बतलाये हुए दानधर्म और 
भी निरूपण किया है ॥ १०३ ॥ 


दानकी ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वेणि खर्गनरकगामिवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २ ३॥ | 


| 

इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें खगै ओर नरकमें जानेवालोका | 

दर्णनविषयक तेईसदौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ | 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८३ इलोक मिलाकर कुछ १११५ इलोक हैं ) | 
ee 0७ ७-९. 


वि ७० ४ 
चतुर्पिशोज्ध्यायः 
ब्रह्महत्याके समान पापोंका निरूपण 


युधि उवाच 
इद मे तत्त्वतो राजन्‌ वक्तुमर्हसि भारत । 
अहिसयित्वापि कथं ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा--भरतबंशी नरेश ! अत्र आप मुझे 
यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें कि ब्राह्मणकी हिंसा न 
करनेपर मी मनुष्यको ब्रह्मइत्याका पाप केसे लगता है ? ॥१॥ 
भीष्म उवांच 
व्यासमामन्त्र्य राजेन्द्र पुरा यत्‌ पृष्टवानहम्‌ । 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तदिहैकमनाः श्टणु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजेन्द्र ! पूर्वकालमे मैंने एक बार 
व्यासजीको बुछाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने 
मुझे उसका जो उत्तर दिया था ); वह सव तुम्हें वता रहा 
हुँ । ठुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
चतुर्थस्त्वं वसिष्टस्य तत्त्वमाख्याहि मे मुने । 
अर्हिसयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते ॥ ३ ॥ 
मैंने पूछा था, “मुने | आप वसिष्ठजीके बंशजोमे चौथी 
पीढ़ीके पुरुष हैं । कृपया मुझे यह टीक-टीक बताइये कि 
्राह्मणकी हिंसा न करनेपर भी किन कमोंके करनेसे ब्रहम- 
हत्याका पाप लगता है १? || ३ ॥ 
इति पृष्टो मया राजन्‌ पराशरशरीरजः । 
अत्रवीन्निपुणो धमे निःखंदायमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! मेरे द्वारा इस प्रकार पूछनेपर पराशर-पुत्र घर्म- 
निपुण व्यासजीने यह संदेइरहित परम उत्तम बात कही-॥४॥ 
ब्राह्मणं खयमाठ्य भिक्षाथें कृशबवृत्तिनम्‌ । 
ब्रूयान्नास्तीति यः पश्चात्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ५ ॥ 


Dl ००७ यक्यायाप्य्यप्ल 


“भीष्म | जिसकी जीविकावृत्ति नष्ट हो गयी है। 
ब्राह्मणकों भिक्षा देनेके लिये स्वयं बुलाकर जो पीछे देने ह 
कार कर देता है, उसे ब्रह्महत्यारा समझो ॥ ५॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य यो5नूचानस्य भारत । 
बृत्ति हरति दुचुंद्धिस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ६ | 

“भरतनन्दन | जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्थ रहने 
विद्वान्‌ ब्राझणकी जीविका छीन लेता है, उसे भी ब्रह्महा 
ही समझना चाहिये ॥ ६ || 
गोकुलस्य तृषार्तस्य जलाथै वसुधाधिप । 
उत्पादयति यो विघ्नं तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ७ 

धृथ्वीनाथ ! जो प्याससे पीड़ित हुई गौओंके पानी पी 
में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती जाने ॥ ७ ॥ 
यः प्रवृत्ता श्रुति सम्यक्‌ शास्त्रं वा मुनिभिः कृतम्‌ 
दूषयत्यनभिज्ञाय तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ८। 

“जो मनुष्य उत्तम कर्मका विधान करनेवाली श 
और ऋषिप्रणीत शास्रोपर विना समझे-बूझे दोषारोपण क 
है, उसको मी ब्रह्मघाती ही समझो || ८ ॥ 
आत्मजां रूपसस्पन्नां महती खहरे वरे! | 
न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ व्रहझघातिनम्‌॥ ' 

जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र दो जानेपर 
उसका योग्य वरके साथ विवाह नहीं करता, उसे 
जाने ॥ ९ | 
अधर्मनिरतो मूढो मिथ्या यो वै द्विजातिषु | 
दद्यान्ममोतिग शोकं तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌. ॥ ` 

“जो पापपरायण मूढ़ मनुष्य ब्राहमणोको अ | 
मर्ममेदी शोक प्रदान करता है, उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ *' | 


| 


हलक क 


१ 


~ 


पश्चविशो5घ्यायः 
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विप्रहीणस्य पंगुळस्य जडस्य वा। 
टी वै सर्वस्व तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ११ ॥ 


जो अस्थे? ढले और गँगे मनुष्योंका सर्वस्व हर लेता 
है; उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ ११ ॥ 


आश्रमे वा चने वापि ग्रामे वा यदि वा पुरे। 

अग्नि समुत्खजेन्मोहात्तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌॥ १२॥ 
“जों मोहबश आश्रम, वन, गाँव अथवा नगरमें आग 

लगा देता दै, उसे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिये? ॥१२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि तद्वाष्नकथने चतुवि शोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व त्रह्महत्यारोका कथनविषयक 
चौबीसकौँ अध्याय पूरा हुआ || २४॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
विभिन्न तीर्थोके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
तीथीनां दर्शनं श्रेयः स्नानं च भरतषभ। 
श्रवणं च महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-महाज्ञानी भरतश्रेष्ठ | तीर्थोका 
दर्शन, उनमें किया जानेवाला खान और उनकी महिमाका 
श्रवण श्रेयस्कर बताया गया है । अतः मैं तीथौंका यथावत्‌ 
रुपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि भरतर्षभ । 
वक्तमर्हसि मे तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो ॥ २ ॥ 
*अरतभूषण | इस एृथ्वीपर जो-जो पवित्र तीर्थ हैं? उन्हे 
में नियमपूर्वेक सुनना चाहता हूँ । आप उन्हें बतलानेकी 
कृपा करें ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
इममङ्गिरसा प्रोक्तं तीर्थचंशं महाद्युते । 
श्रोतुमर्हसि भद्र ते प्राप्स्यसे धर्मसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
भौष्मजीने कहा- महातेजस्वी नरेश ! पूर्वकालमें 
अन्विरामुनिने तीर्थसमुदायका वर्णन किया था । तुम्हारा मला 
ही, तुम उसीको सुनो । इससे तुम्हें उत्तम धर्मकी प्राप्त 
होगी ॥ ३ ॥ 
तपोवनगतं विप्रमभिगम्य महामुनिम्‌ । 
पप्रच्छाहिरसं धीरं गौतमः संशितव्रतः ॥ ४ ॥ 
एक समयकी वात है, महामुनि विप्रवर धैर्यवान्‌ अङ्गिरा 
अपने तपोबनमें विराजमान थे | उस समय कठिन व्रतका 
गन करनेवाले महर्षि गौतमने उनके पास जाकर पूछा-॥४॥ 
मे भगवन्‌ कश्चित्तीथभ्यो धर्मसंशयः । 
तत्‌ सव शोतुमिच्छामि तन्मे शंस महामुने ॥ ५ ॥ 
“भगवन्‌ | महामुने ! मुझे तीथोके सम्बन्धमें कुछ धर्म- 


विषयक संदेह है। न & 

रे वह सब में सुनना चाहता हूँ । आप कृपया 
सो ॥५॥ . 
न फलं कि स्यात्तेषु तीर्थेषु वे सुने । 


मदाभाश तदू यथास्ति तथा बद्‌ ॥ ६ ॥ 


“महाज्ञानी मुनीश्वर ! उन तीथाँमै खान करनेसे मृत्युके 
बाद किस फलकी प्राप्ति होती है ! इस विषयमे जैसी वस्तु- 
स्थिति है? वह बताइये? ॥ ६ ॥ 

अङ्गिरा उवाच 
सप्ताहं चन्द्रभागां वे वितस्तामूर्मिमालिनीम्‌। 
विगाह्य वे निराहारो निर्मलो सुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अङ्किराले कहा--मुने ! मनुष्य उपवास करके चन्द्र- 
भागा ( चनाव ) और तरङ्गमालिनी वितस्ता ( झेलम ) में 
सात दिनतक खान करे तो सुनिके समान निर्मल हो 
जाता है ॥ ७॥ 
काइ्मीरमण्डले नद्यो याः पतन्ति महानदम्‌ । 
ता नदीः सिन्धुमासाद्य शीलवान खर्गमाप्जुयात्‌॥ ८॥ 
काइमीर प्रान्तकी जो-जो नदियाँ महानद सिन्धुम मिलती 
हैं, उनमें तथा सिन्धुमै खान करके शीळवान्‌ पुरुष मरनेके 
बाद स्वर्गमें जाता है ॥ ८ ॥ है 
पुष्करं च प्रभासं च नैमिषं सागरोदकम्‌ । 
देविकामिन्द्रमार्ग च खर्णबिन्दुं विगाह्य च ॥ ९ ॥ 
विबोध्यते विमानस्थः सो ऽप्सरोभिरभिष्डुतः । 

पुष्कर, प्रभास) नैमिषारण्य, सागरोदक ( समुद्रजळ ), 
देविका) इन्द्रमार्गं तथा स्वर्णविन्दु-इन तीथोंमें खान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें जाता है और अप्स- 
राएँ उसकी स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ॥ ९३ ॥ 
हिरण्यबिन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च ॥ १०॥ 
कुशेशयं च देवं तं धूयते तस्य किल्बिषम्‌ । | 

जो मनुष्य मन और इद्िरयौको संयममें रखते हुए 
हिरण्यबिन्दुः तीर्थम खान करके बहाँके प्रमुख देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको प्रणाम करता है? उसके सारे पाप धुळ जाते हैं ॥ 
समासाद्य गन्धमादनसंतिधो ॥ ११ ॥ 
कुरङ्गे च त्रिरात्रोपोषितो नरः। - > 
शुचिः॥ १२॥ 


इन्द्रतोयां 
करतोयां 
अश्वमेघमवाप्नोति विगाह्य प्रयतः 
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श्रीमहाभारते 


गन्धमादन पर्वतके निकट इन्द्रतोया नदीमै और कुरज्ञ- 
क्षेत्रके भीतर करतोया नदीमें संयतचित्त एवं शुद्धभावसे 
खान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल पाता है ॥ ११-१२ ॥ 
गज्ञद्वारे कुशावते बिल्वके नीळपवेते। 
तथा कनखले स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
गज्ञाद्वार, कुशावतंः बिल्बक तीर्थ, नील पर्वत तथा 
कनखलमें खान करके पापरहित हुआ मनुष्य खर्गलोकको 
जाता है ॥ १३॥ 
अपां हृद उपस्पृश्य वाजिमेधफलं लभेत्‌ । 
ब्रह्मचारी जितक्रोधः सत्यसंधर्त्वहिसकः ॥ १४ ॥ 
यदि कोई क्रोघहीन, सत्यप्रतिज्ञ और अहिंसक होकर 
ब्रज्मचयंके पालनपूर्यक सलिलहृद नामक तीर्थम डुबकी लगाये 
तो उसे अश्वमेघ यज्ञका फल मिळता है ॥ १४ ॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गा पतते दिशसुत्तराम्‌। 
महेश्वरस्य त्रिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यने ॥ १५॥ 
एकमासं निराहारः स पच्यति हि देवताः । 
जहाँ उत्तर दिशामें भागीरथी गङ्गा गिरती हैं और वहाँ 
उनका खोत तीन मागोंमें विभक्त हो जाता है; वह भगवान्‌ 
महेश्वरका त्रिस्थान नामक तीर्थ है । जो मनुष्य एक मासतक 
निराहार रहकर वहाँ लान करता है; उसे देवताओंका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है ॥ १५३ ॥ 
सप्तयक्के जिगड्े च इन्द्रमार्गे च तर्पयन्‌ ॥ १६॥ 
छुधा वे ळभते भोक्तुं यो नरो जायते पुनः । 
सतगङ्ग, ज्रियङ्ग और इन्द्रमार्गमे पितरोंका तर्षण करने- 
वाढा मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता दै तो उसे अमृत भोजन 
मिळता है ( अर्थात्‌ वह देवता हो जाता दै । ) ॥१६१॥ 
महाश्रम उपस्पृश्य योऽय्निहोत्रपरः शुत्रिः ॥ १७ ॥ 
प॒कमासं निराहारः सिद्धि मासेन स बजेत्‌ । 
महाश्रम तीर्थमें ज्ञान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अग्निहोत्र करते हुए जो एक महीनेतक उपवास करता है, 
वह उतने ही समयमे सिद्ध दो जाता है || १७३ ॥ 
महाहद्‌ उपस्पृश्य श्षगुतुङ्गे त्वलोलुपः ॥ १८॥ 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
जो लोभका त्याग करके भगुतुङ्ग-क्षेत्रके मदद नामक 
तीर्थर्मे ज्ञान करता दै और तीन राततक भोजन छोड़ देता 
है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त दो जाता है ॥ १ ८॥ 
कन्याकूप उपस्पृश्य बलाकायां कृतोदकः ॥ १९ ॥ 
देवेषु लभते कीतिं यशसा च विराजते ॥ २०॥ 
कन्याकूपमें ज्ञान करके बळाका तीर्थमें तर्पण करनेवाला 
पुरुष देवतारओर्मे कीतिं पाता है और अपने यासे प्रकाशित 
होता दै॥ १९-२० |. 


देविकायासुपस्पृश्य | हँदा सदरे | 
अश्विन्यां रूपवर्चस्कं प्रेत्य बै लभते ३... 
देवकामें ज्ञान करके सुन्दरिकाकुण्ड ज \ 
खान करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममै न," 
तेजकी प्राति होती है ॥ २१ ॥ भे 
महागङ्गासुपस्पूरय कृत्तिकाङ्गारके त 
पक्षमेकं निराहारः स्वर्गसाप्नोति निर्मळ; 
महागङ्गा और इत्तिकाङ्गारक तीर्थम न कर 
पक्षतक निराहार रहनेवाला मनुष्य निर्मल-निष्पा र 
खर्गलोकमें जाता है ॥ २२ ॥ हे 
वैमानिक उपस्पृश्य किङ्किणीकाञचमे तथा । 
निवासेऽप्सरसां दिव्ये कामचारी महीयते ॥श। 
जो वेमानिक और किङ्किणीकाश्रमतीमे खान क 
वह अप्तराओके दिव्यलोकमें जाकर सम्मानित शतत 
इच्छानुसार विचरता है ॥ २३ ॥ | 
कालिकाश्रममासाद्य विपाशायां कृतोदकः] | 
ब्रह्मचारी जितक्रोधत्धिरात्रं सुच्यते भवात्‌ ॥ || 
जो काळिकाश्रममें खान करके बिपाझा ( व्यास ) क 
पितरोंका तपण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मच 
पालन करते हुए तीन रात वहाँ निवास करता दै, वह ऋ 
मरणके बन्धनसे छूट जाता है || २४ ॥ 
आश्रमे कृत्तिकानां तु स्वात्वा यस्तर्पयेत्‌ पितृन्‌। 
तोषयित्वा महादेव निर्मलाः स्वगमाप्नुयात्‌ ॥ २१ 
जो कृत्तिकाश्रममै ज्ञान करके पितरोंका तर्पण कता | 
और महादेवजीको संतुष्ट करता है; वह पापमुक्त होकर ता 
लोकमें जाता है || २५ ॥ 
महापुर उपस्पृइय त्रिरात्रोपोषितः शुचिः । 
रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत्‌ ॥ २६ 
मदापुरतीर्यमें ज्ञान करके पवित्रतापूर्वक तीन रात अं 
वास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्य गा 
होनेबाठे भयको त्याग देता है ॥ २६॥ 
दवदारुवने स्नात्वा धूतपाप्मा कृतोदकः । 
दवलाकमवाप्नोति सक्तरात्रोषितः शुचिः ॥ २७। 
जो देवदाइवनमें ज्ञान करके तर्पण करता दै? उषे | 
पाप घुल जाते हैं तथा जो वहाँ सात राततक निवा 
? वद पवित्र दो, मृत्युके पश्चात्‌ देबळोकमें जाता है ॥९* 
शरस्तम्बे कुशास्तस्वे द्रोणशर्मपदे तथा। 
अपां प्रपतनासेवी सेव्यते सोऽप्सरोगणैः ॥ २८। 
जो शरस्तम्ब, कुशस्तम्ब और द्रोणशर्मपदतीर्थके बर 
ज्ञान करता है, वद खर्गमें अप्सराओंद्वारा सेबित होता र ॥ 
चित्रकूटे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले | | 
विगाह्य बै निराद्दारो राजलक्म्या निषेब्यते ॥ ९° 
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जो चित्रकूटमै ननम वको आही सा चाकको कामी विवेक जाए साप) जलमे तथा जनस्थानमें 
दाबरीके जलमें खान करके उपवास करता है, वह पुरुष 
लमी सेवित होता दै॥ २९ ॥ 
यामायास्वाअमं गत्वा उषित्वा चाभिविच्य च। 
एकपक्षं निराद्वास्स्त्वन्तघानफल लभेत्‌ ॥३०॥ 
ऱ्यामाश्रममे जाकर वहा स्नान निवास तथा एक पक्ष- 


तक उपवास करनेवाला पुस अन्तर्धानके फलको प्राप्त कर 


हेता है ॥ २० ॥ 
कौशिकी तु समासाय vn । 
एकविशतिरात्रेण खर्गमार नरः ॥ ३१॥ 
जो कौशिकी नदीमें खान करके लोलुपता त्यागकर 
इतस रातोंतक केवळ हवा पीकर रह जाता दै, वह मनुष्य 
गको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 
मतड़वाप्यां यः खायादेकरात्रेण सिद्ध्यति । 
विगाहति ह्यनालस्बमन्धक च सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नेमिषे खर्गतीर्थे च उपस्पृद्य जितेन्द्रियः । 
फलं पुरुषमेधस्य लभेन्मासं कृतोदकः ॥ ३३॥ 
जो मतङ्गवापी तीर्थम खान करता है; उसे एक रातमें 
द्वि प्राप्त होती है । जो अनालम्ब) अन्धक और सनातन 
तीर्थमै गोता लगाता है तथा नेमिषारण्यके स्वर्गतीर्थमें खान 
करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक पितरोंको जलाञ्जलि 
देता है, उसे पुरुषमेध यशका फल प्राप्त होता है ॥३२-३३॥ 
गङ्गाहद्‌ उपस्पृश्य तथा चेवोत्पलावने । 
अश्वमेधमवाप्नोति तत्र मासं कृतोद्कः ॥ ३४॥ 
जो गङ्गाहृद्‌ और उत्पलाबनतीर्थमे रान करके एक मास- 
तक वहाँ पितरोंका तर्पण करता है, वह अश्वमेधयज्ञका फल 
पाता है॥ ३४ ॥ 
गङ्गायमुनयोस्तीर्थं तथा कालञ्जरे गिरो । 
द्शाश्वमेधानाप्रोति तत्र मासं कृतोदकः ॥ ३५॥ 
गङ्गा-यमुनाके सङ्गमतीर्थमं तया कालज्ञरतीर्थमे एक 
मासतक खान और तर्पण करनेसे दस अश्वमेध य्षोंका फल 
प्राप्त होता है ॥ ३५॥ 
पष्टिहद्‌ उपस्पृश्य चान्नदानाद्‌ विशिष्यते । 
दशतीर्थसहस्राणि तिस्रः कोट्यस्तथा पराः ॥ ३६ ॥ 
समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ । 
भरतश्रेष्ठ ! घष्टिहृद नामक तीर्थमे खान करनेसे अन्न- 
पनरे भी अधिक फल प्राप्त होता है। माघ मातकी अमा- 
गायाको प्रयागराजमें तीन करोड़ दत हजार अन्य तीथोंका 
समागम होता है ॥ ३६३ ॥ 
कदत ल तु नियतः संशितव्रतः ॥ ३७ ॥ 
तश्रेष्ठ निमेलः खर्गमाप्चुयात्‌ । 
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भरतश्रेष्ठ | जो नियमपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करते 
हुए माघके महीनेगें प्रयागमै खान करता है, वह सब्र पार्पोसे 
मुक्त होकर खर्गमै जाता है ॥ ३७३ ॥ 
मरुद्गण उपस्पृश्य पितृणामाश्रमे शुचिः ॥ ३८॥ 
वेवखतस्थ तीर्थे च तौर्थभूतो भवेन्नरः । 
बि जो पवित्र भावसे मरुद्गण तीर्थ, पितरोंके आश्रम तथा 
वेवखततीथमै खान करता है; वह मनुष्य खयं तीर्थरूप 
हो जाता है॥ ३८॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
एकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जो व्रहासरोवर ( पुष्करतीर्थ ) और भागीरथी गज्जामें 
स्नान करके पितरोंका तर्पण करता और वहाँ एक मासतक 
निराहार रहता दै, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति होती दै । ३९-४०। 
उत्पातके नरः खात्वा अष्टावक्रे कृतोद्‌कः । 
द्वादशाहं निराहारो नरमेधफलं लभेत्‌ ॥ ४१॥ 
उत्पातक तीर्थमें जान ओर अवक्र तीर्थमे तर्पण करके 
बारह दिनोतक निराहार रहनेसे नरमेधयजका फल प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 
अइमपृष्ठे गयायां च निरविन्दे च पर्वते । 
तृतीयां क्रौञ्चपद्यां च ब्रह्महत्यां विशुध्यते ॥ ४२॥ 
गयामें अव्मपृष्ठ ( प्रेतशिला ) पर पितरोंको पिण्ड देनेसे 
पहली, निरविन्द पर्वतपर पिण्डदान करनेसे दूसरी तथा क्रीञ्च- 
पदी नामक तीर्थमे पिण्ड अर्पित करनेसे तीसरी ब्रह्महत्याको 
दूर करके मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है॥ ४२ ॥ 
कलविङ्क उपस्पृश्य विद्याच्च बहुशो जलम्‌ । 
अग्नेः पुरे नरः स्नात्वा अञ्निकन्यापुरे वसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कलविङ्क तीर्थमें जान करनेते अनेक तीथामें गोते लगाने- 
का फल मिलता है । अग्निपुर तीर्थमे खान करनेसे अग्निकन्या- 
पुरका निवास प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 
करवीरपुरे खात्वा विशालायां कृतोदकः । 
देवद उपस्पृश्य ब्रह्मभूतो विराजते ॥ ४४॥ 
करबीरपुरमें खान) विशालामें तर्पण और देवहृदमें मजन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
पुनरावर्तनन्दां च महानन्दां च सेव्य बै । 
नन्दने सेव्यते दान्तस्त्वप्सरोभिरहिसकः ॥ ४५ ॥ 
जो सत्र प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रियमावसे 
आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करता है, उसकी 
खर्गस्य नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं ॥ ४५॥ 


उर्वशी कृत्तिकायोगे गत्वा चेव समाहितः। 


ळौहित्ये विधिवत्‌ खात्वा पुण्डरीकफर्छ लभेत्‌ ॥ ४६॥ 


जो कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाकां योग दोनेपर एकाग्रः 
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चित्त हो उवेशो तीथं और लौहित्य तीर्थमै विधिपूर्वक खान 
करता है; उसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है || ४६ ॥ 


रामहद उपस्पृश्य विपाशायां कृतोदकः । 
द्वादशाहं निराहारः कल्मषाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
रामहृद ( परशुराम-कुण्ड ) में ज्ञान और बिपाशा नदीमें 
तर्पण करके बारह दिनोंतक उपवास करनेवाला पुरुष सब 
पापोसे छूट जाता है ॥ ४७॥ 
महाहृद उपस्पृश्य शुद्धेन मनसा नरः । 
एकमासं निराहारो जमद्ग्तिगति लभेत्‌ ॥ ४८॥ ` 
महाहृदमें खान करके यदि मनुष्य शुद्-चित्तसे वहाँ एक 
मासतक निराहार रहे तो उसे जमदग्निके समान सद्गति प्राप्त 
होती है ॥ ४८ || 


विन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यसंधस्त्वहिसकः | 
विनयात्तप आस्थाय मासेनैकेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिज्ञ होकर विन्ध्याचलमें 
अपने शरीरको कष्ट दे विनीतभाबसे तपस्याका आश्रय लेकर 
रहता है, उसे एक महीनेमे सिद्धि प्रात हो जाती है ॥ ४९ | 
नमंदायासुपस्पृर्य तथा शूपोरकोद्के । 
एकपक्षं निराहारो राजपुत्रो विधीयते ॥ ५० ॥ 
नर्मदा नदी और श्पारक क्षेत्रके जळमें खान करके एक 
पक्षतक निराहार रइनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार 
होता है ॥ ५० ॥ 
जम्बूमागे चिभिमौसेः संयतः खुसमाद्वितः । 
अहांराजेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१ ॥ 
साधारण भावसे तीन महीनेतक जम्बूमार्गमें ज्ञान करनेसे 
तथा इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ एक ही दिन 
जान करनेते मी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ५१॥ 
कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चाञ्जलिकाश्रमम्‌ । 
शाकभक्षश्चीरवाखाः कुमारीविन्द्ते दश ॥ ५२ ॥ 
वैवस्वतस्य सदनं नस गच्छेत्‌ कदाचन । 
यस्य कन्याह्ठदे वासो देवलोकं स गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जो कोकामुख तीर्थम कषान करके अज्ञलिकाश्रमतीर्थमे 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्र धारण करके 
कुछ कालतक निवास करता दै, उसे दस बार कन्याकुमारी 
तीर्थके सेवनका फल प्राप्त दोता दै तथा उसे कमी यमराज- 
के घर नहीं जाना पढ़ता । जो कन्याकुमारी तीर्थमै निवास 
करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ देवलोकमें जाता है ॥५२-५३॥ 
प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समाहितः । 
सिध्यते तु महावाद्दो यो नरो जायतेऽमरः ॥ ५४ ॥ 


महाबाहो ! जो एकाग्रचित्त होकर अमावास्याको प्रमास- 


श्रीमहाभारते ® 
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तीथका सेवन करता है, उसे एक ही त शि 
है तथा बह मृत्युके पश्चात्‌ देवता होता है॥ फर 
उज्जानक उपस्पृश्य आष्टिपेणस्य 
पिज्ञायाश्चाधमे खात्वा सर्वपापैः „ भिमे। 

उजानकतीर्थमें खान करके ॥५ 


हक आशिपेणके क 
पिज्ञाके आश्रममें गोता लगानेसे मनुष्य सब पापत 
पा जाता है ॥ ५५ ॥ । 


कुल्यायां समुपस्पृश्य जप्त्वा चैवाघमदे | 
अश्वमेधमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः | 
जो मनुष्य कुल्यामै खान करके अघमर्षण मन 
करता है तथा तीन राततक वहाँ उपवासपूर्वक रहता 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है | ५६ ॥ 
पिण्डारक उपर्पृइ्य एकरात्रोषितो नरः| 
अग्निष्टोममवाप्नोति प्रभातां दारीं शुचिः ॥ ५ 
जो मानव पिण्डारक तीर्थमें खान करके वहाँ एड 
निवास करता है, वह प्रातःकाल होते ही पवित्र है 
अन्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा धर्मोरण्योपशोभितम्‌ । 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पूदय नरः शुचिः ॥ ५ 
धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर तीर्थमें जाकर बह 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाताहै॥४ 
मैनाके पर्वते खात्वा तथा संध्यासुपास्य च | 
कामं जित्वा च वै मासं सर्वयञ्षफळं लभेत्‌ ॥ ५९ 
मैनाक पर्वतपर एक महिनेतक खान और संयोग 
करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त यशॉका पह! 
लेता है ॥ ६९ || 
कालोदकं नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ | 
अभ्येत्य योजनशतादू श्रूणद्दा विप्रमुच्यते ॥ ७। 
सौ योजन वूरसे आकर कालोदक१ नन्दिङुण्ड (१ 
उत्तरमानस तीर्थमें लान करनेवाला मनुष्य यदि भूणहा 
भी हो तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्टा मुच्येत किट्वियेः | | 
खर्गमागें नरः खात्वा ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ ९ 
वहाँ नन्दीश्वरकी मूर्तिका दर्शन करके मनुष्य सब 
मुक्त दो जाता दै । स्वर्गमार्गमें ज्ञान करनेसे वह 
जाता दै ॥ ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवान्‌ पुण्यः शङ्करश्वञ्ुरो गिरिः | ai 
आकर: सर्वरत्नानां सिद्धचारणसेवितः ॥ ६ 
भगवान्‌ शङ्करका श्वशुर द्विमवान्‌ पर्वत परम पति । 
संसारमै विख्यात है | वेह सत्र रत्नोंकी खान तथा. 
और चारणोसि सेवित हे॥६२॥ 


तने ब] _ ह... 


ल 
स्‌जेत्‌ तत्र विधिपूर्वमनाशके । 
शरीरमु/ रमु च 
वं जीवित शात्वा यो वै वेदान्तगो द्विजः ॥ ६३ ॥ 
अ 


य्य देवतास्तत्र नमस्कृत्य सुनींस्तथा | 

तः सिद्धो दिवं गच्छेद्‌ ब्रह्मलोकं खनातनम्‌॥ ६४ ॥ 

जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको ना शवान्‌ समझ- 

कर उस पर्वतपर रहता और देवताओंका पूजन तथा मुनियों- 

को प्रणाम करके विधिपूवक अनशनके द्वारा अपने प्राणीको 

जाग देता कै? बह सिद्ध होकर सनातन ब्रहालोकको प्राप्त हो 

जाता है ॥ ६२-६४ ॥ 

मं क्रोधं च लोभं च यो जित्वा तीर्थमावसेत्‌ । 

न तेत किश्चिन्न प्राप्त तीथोभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
जो काम) क्रोब और लोभको जीतकर तीर्थामे खान 

करता कै उसे उस तीर्थयात्राके पुण्यते कोई वस्तु दुर्लभ 

नहीं रहती ॥ ६५ ॥ 

यान्यगम्यानि तीर्थाणि दुर्गाणि विषमाणि च । 

मनसा तानि गम्यानि खवंतीर्थंसमीक्षया ॥ ६६॥ 
जो समस्त तीथाँके दर्शनकी इच्छा रखता हो) बह दुर्गम 

और विषम होनेके कारण जिन तीथोंमें शरीरसे न जा सके, 

वहाँ मनसे यात्रा करे ॥ ६६ || 

इदं मेध्यमिदं पुण्यमिदं स्वम्यमञुत्तमम्‌ । 

इदं रहस्यं वेदानामाछ्ठाव्यं पावनं तथा ॥ ६७ ॥ 
यह तीर्थ-सेवनका कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्गकी 

प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन और वेदोंका गुप्त रहस्य दै । प्रत्येक 


तीर्थ पावन और खानके योग्य होता है ॥ ६७॥ 


इद दद्याद्‌ डविजातीनां साधोरात्महितस्य च । 
खुद्दा च जपेत्‌ कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ६८॥ 
तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातियोके, अपने हिलैषी श्रेष्ठ 
पुरुषके) सुद्ददोंके तथा अनुगत दिष्यक्रे ही कानमें डालना 
चाहिये ॥ ६८ ॥ 
दत्तवान गौतमस्यैतदङ्गिरा वै महातपाः। 
अङ्गिराः खमनुन्ञातः काइयपेन च धीमता ॥ ६९ ॥ 
सबसे पहले महातपस्वी अद्धिराने गौतमको इसका उपदेश 
दिया । अङ्गिराको बुद्धिमान्‌ काइ्यपजीसे इसका ज्ञान प्राप्त 
हुआ था ॥ ६९ ॥ 
महषींणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌ । 
जपंश्राभ्युत्थितः शइवन्निर्मेलः स्वगमाप्चुयात्‌॥ ७० ॥ 
यह कथा महर्षियोंके पढ्ने योग्य और पावन वस्तुओंमें 
परम पवित्र है । जो सावधान एवं उत्साइयुक्त होकर सदा 
इसका पाठ करता है, वह सत्र पार्पोसे मुक्त होकर सर्गलोकमें 
जाता है || ७० | 
इदं यश्चापि श्टणुयाद्‌ रहस्यं त्वङ्गिरोमतम्‌ । 
उत्तमे च कुले जन्म लभेज्ञातीश्व संस्मरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो अङ्गिरामुनिके इस रहस्यमय मतको सुनता है? वह 
उत्तम कुलमें जन्म पाता और पूर्वजन्मकी बार्तोको स्मरण 
करता है ॥ ७१ | 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आक्षिरसतीर्थयात्रायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें आज्विरसतीर्थयात्राविषयक पत्बीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


oo 


षड्विंशोऽध्यायः 
श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन 


वेशम्यायन उवाच 
शहस्पतिसमं बुद्धा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ । 
पराक्रमे शक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
गाझ्यमजुनेनाजो निहतं भूरितेजसम्‌ । 
भादभिः सहितोऽन्यैश्च पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
वीरशयने कालाकाङ्किणमच्युतम्‌ । 
नक हहा महर्षयः॥ ३ ॥ 
नजी कहते हैं--जनमेजय ! जो बुद्धिमें 
oo क्षमामें ब्रह्माजीके, का इन्द्रके और जे 
तेनी ग थे, अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होवाली वे 
[नन्द्न भीष्मजी. जब अर्जुनके हाथसे मारे 
बीरशय्यापर पड़े हुए काळकी बाट जोह रहे थे 


अ 


और भाइयों तथा अन्य लोगोंसहित राजा युधिष्ठिर उनसे 
तरह-तरहके प्रश्न कर रहे थेश उसी समय बहुत-से दिव्य - 
महर्षि मीष्मजीको देखनेके लिये आये ॥ १-२ ॥ 


* अन्रिर्वसिष्टोऽथ थृणः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 


अङ्गिरा गौतमोऽगस्त्यः खुमतिः खुयतात्मवान्‌। ४ ॥ 
विइवामित्रः स्थूलशिराः संवतः प्रमतिदेमः । 
बृहस्पत्युशनोव्यासा्यवनः काइ्यपो घुवः ॥ ५ ॥ 


चीसा जमदग्निश्च मार्कण्डेयोऽथ गालवः । 
नक देभ्यश्चव यवक्रीतस्त्रितस्तथा ॥ ६ ॥ 
: शबलाक्षश्च कण्वो मेधातिथिः कराः । 
नारदः पर्वतश्चैव सुधन्वाथैकतो डिजः॥ ७ ॥ 


कल चे 


नितम्भूभुवनो धौम्यः शतानन्दो ५रुतव्रणः । 
ज्ञामदग्न्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः ॥ ८ ॥ 
उनके नाम ये है--अत्रि) वसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह” 
क्रतु' अङ्गिरा, गौतम) अगस्त्य, तंयतचित्त सुमति विश्वामित्र, 
स्थूलशिरा, संवर्त, प्रमति) दमः बृहस्पति, शुक्राचाय) व्यासः 
च्यवन, काञ्यपः भ्रुव) दुर्वासाः जमदग्निः मार्कण्डेय, गालव) 
भरद्वाज, रैभ्य, यवक्रीतः त्रित स्थूलाक्षः शबलाक्ष) कण्व) 
मेधातिथिः कृश; नारद) पर्वत, सुधन्वा एकत), नितम्भू, 
भुवन, धौम्य, शतानन्द, अकृतव्रण, जमदग्निनन्दन परशुराम 
और कच ॥ ४-८ ॥ 
समागता महात्मानो भीष्मं दष्टु महषयः । 
तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
भ्रातृभिः सहितश्चक्रे यथावदनुपूर्वशः 
` ये समी महात्मा महर्षि जब भीष्मजीको देखनेके लिये 
वहाँ पघारे तब भाइयासहित राजा युधिष्टिरने उनकी क्रमशः 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९३ ॥ 
ते पूजिताः सुखासीनाः कथाश्चक्कर्महर्घयः ॥ १० ॥ 
भीष्माञ्चिताः सुमधुराः सवेन्द्रियमनोहराः । 
पूजनके पश्चात्‌ वे महर्षि सुखपूर्वक बैठकर मीष्मजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने लगे । उनकी वे 
कथाएँ सम्पूर्ण इन्द्रयों और मनको मोह लेती थां ॥ १०३ ॥ 
भौष्मस्तेषां कथाः श्रुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं तुष्ट्या परमया युतः । 
शुद्ध अन्तःकरणवाळे उन ऋृषि-सुनियोंकी बातें सुनकर 


मीष्मजी बहुत संतुष्ट हुए और अपनेको खर्गमें ही स्थित 
मानने छगे ॥ ११३ ॥ 


ततस्ते भीष्ममामन्त्र्य पाण्डवांश्च महर्षयः ॥ १२॥ 
अन्तधोनं गताः सर्वे सर्वेषामेव पझ्यताम्‌ । 
तदनन्तर वे महर्षिगण मीष्मजी और पाण्डवॉकी अनुमति 
लेकर सबके देखते-देखते ही वहाँसे अदृश्य हो गये ॥ १२१ ॥ 
तानृषीन्‌ छुमहाभागानन्तधोनगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्त॒ुष्डबुः सर्वे प्रणेमुश्च मुटुमुदुः । 
उन महाभाग मुनिर्योके अदृश्य हो जानेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति और उन्हें प्रणाम करते रहे ॥ 
प्रसन्नमनखः सर्वे गाङ्गेयं कुरुसत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उपतस्थुर्यथोद्यन्तमादित्यं मन्त्रकोविदाः । 
जैसे वेदमन्त्रेके ज्ञाता ब्राह्मण उगते हुए सूर्यका उपस्थान 
करते हैं? उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए समस्त पाण्डव कुरुश्रेषठ 
गङ्गानन्दन भीष्मको प्रणाम करने लगे ॥ १४४ || 


प्रभावात्‌ तपसस्तेषाम्हुषीणां वीक्ष्य पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 


श्रीमहाभारते 


eA 


> 
प्रकाशन्तो दिशः सवा विस्मयं परमं 


उन ऋषियोंकी तपस्याके प्रमावसे तमू | 
प्रकाशित होती देख पाण्डबोंको बड़ा बिसय हुन | 


महाभाग्यं परं तेषा सुबीणामनुचिन्तय |! 

पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्चकुस्तदाश्चया; 
उन महर्षियोके महान्‌ सौभाग्यका लिनका | || 

भीष्मजीके साथ उन्हींके सम्बन्धमें बातें करने को | | 


वैशम्पायन उवाच 
कथान्ते शिरसा पादौ स्पृष्टा भीष्मस्य पाण्डव; | | 
धर्म्ये धर्मखुतः प्रइनं पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिर: | ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! बाह 
अन्तमें भीष्मके चरणोंमें सिर रखकर धर्मपुत्र पून, 
युधिष्ठिरने यह धर्मानुकूल प्रश्न पूछा--]| १७॥ | 
युधिष्टिर उवाच | 
के देशाः के जनपदा आश्षमाः के च पर्वताः। | 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यः पितामह ॥ | 
युधिष्ठिर बोळे--पितामह ! कौन-से 
प्रान्त, कौन-कौन आश्रम, कौन-से पर्वत और कोम 
नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं ! ॥ १८। 


A 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शिलोञ्छवृत्तेः संवाद सिद्धस्य च युधिष्टिर ॥ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधििर ! इस विषयमै धिये 
बृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्व झु 
साथ जो संवाद हुआ था, बह प्राचीन इतिद्दास सुनो ॥| 


इमां कश्चित्‌ परिक्रम्य पृथिवीं शैलभूषणाम्‌ | 
असक्कद्‌ द्विपदां श्रेष्ठः श्रेष्ठस्य गृहमेधिनः ॥ 
शिलवृत्तग्रह प्रातः स तेन विधिनाचिंतः। 
उवास रजनीं तत्र सुमुखः खुखभागृषिः | ५ 

मनुष्योमे श्रेष्ठ कोई सिद्ध पुरुष शैलमालाओंते ४ 
इस समूची प्रथ्वीकी अनेक बार परिक्रमा करनेकै ४ 
शिलोज्छबृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ एह " 
गया | उस यृहृस्थने उसकी विधिपूर्वक पूजा की | १९ 
ऋषि वहाँ बड़े सुखसे रातभर रहा | उसके मुखपर 
छा रही थी ॥ २०-२१ | 


शिलवृत्तिस्तु यत्‌ कृत्यं प्रातस्तत्‌ कृतवाञ्छुविः। i 

कतकृत्यमुपातिष्ठत्‌ सिद्धं तमतिथिं तदा॥ . 
सबेरा होनेपर वह शिळवृत्तिवाळा णहस्थ खान 

पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्यकर्ममें लग गया । 


° 


पूण करके वह उस सिद्ध अतिथिकी सेवामें उपि 


Ei 


न 


हती बीच अतिथिने भी प्रातःकालके खान-पूजन आदि 
| कर लिये थे ॥ २२॥ 
आवश्यक कृत्य पू” - 


हौ समेत्य मदात्मानौ सुखासीनो कथाः शुभाः । 
बक्रतुबैँदसम्बद्धास्तच्छेपक्कतलक्षणा: ॥ २३॥ 
वे दोनों महात्मा एक दूसरेसे मिलकर सुखपूर्वक बैठे 
तथा वेदसे सम्बद्ध और वेदान्तसे उपलक्षित शुभ चर्चाएँ 
करने लगे ॥ २३ ॥ 
शिलवृत्तिः कथान्तेतु सिद्धमामन्त्र्य यतः । 
प्रदनं पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २४॥ 
बातचीत पूरी दोनेपर शिलोञ्छवृत्तिबाले बुद्धिमान्‌ 
हस्य ब्राह्मणने सिद्धको सम्बोधित करके यत्नपूर्वक वही प्रश्न 
पूछा) जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २४॥ 
शिलवृत्तिरुवाच 
के देशाः के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पर्चताः। 
प्रकृष्टः पुण्यतः काश्च शेया नद्यस्तढुच्यताम्‌ ॥२५॥ 
शिलवृत्तिवाले ब्राह्मणने पूछा- ब्रह्मन्‌ ! कौन-से 
देश, कौन-से जनपद, कौन-कौन आश्रम; कौन-से पर्वत और 
दौन-कौन-सी नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य 
हैं १ यह बतानेकी कृपा करें ॥ २५ ॥ 
| तिद्ध उवाच 
ते देशास्ते जनपदास्तेऽ ऽश्रमास्ते च पर्व॑ताः । 
येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनैति सरिद्वरा ॥ २६॥ 
सिद्धने कहा--अहान ! वे ही देशश जनपद, आश्रम 
और पर्वत पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं; जिनके बीचसे होकर 
सरिताओँम उत्तम भागीरथी गङ्गा बहती हें ॥ २६ ॥ 


ls] क iit 
॥३॥॥॥4 
A Els 


षड्विशो ऽध्यायः 


५५६५ 


लपा ह व्रह्चचयंण यज्ञैस्त्यागेन वा पुनः। 
गति तां न लभेजन्तुर्गड्रा संसेच्य यां ळभेत्‌॥ २७॥ 
गङ्गाजीका सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम गतिको प्राप्त 
करता दै, उसे वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्यागसे भी 
नहीं पा सकता ॥ २७ ॥ 
स्पृष्टानि येषां गाड़ेयेस्तोयैगोत्राणि देहिनाम्‌। 
न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः खगौद्‌ विधीयते ॥ २८ ॥ 
जिन देहधारियोंके शरीर गङ्गाजीके जलसे भीगते हैं 
अथवा मरनेपर जिनकी हडियाँ गङ्गाजीमें डाली जाती हैं? वे 
कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरते ॥ २८ ॥ 
सवोणि येषां गाङ्गेये स्तोयैः कार्याणि देहिनाम्‌। 
गां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्टन्ति ते जनाः।२९। 
विप्रवर | जिन देइधारियोंके सम्पूर्ण कार्य गङ्गाजलसे ही 
सम्पन्न होते हैं, वे मानव मरनेके बाद पृथ्वीका निवास छोड़कर 
सवर्गमें विराजमान होते हैं ॥ २९ ॥ 
पूर्वे वयसि कमोणि कृत्वा पापानि ये नराः।. 
पश्चाद्‌ गङ्गा निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम्‌॥३० ॥ 
जो मनुष्य जीवनकी पहली अवस्थामें पापकर्म करके भी 
पीछे गङ्गाजीका सेवन करने लगते हैं) वे भी उत्तम गतिको ही 
प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
स्नातानां शुचिभिस्तोयैगाङ्गेयैः प्रयतात्मनाम्‌ 
ब्युष्टिमंवति या पुंसां न सा क्रतुशतैरपि ॥ ३१ ॥ 
गङ्गाजीके पवित्र जलसे खान करके जिनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया है, उन पुरुषोंके पुण्यकी जैसी बृद्धि होती हैः 
चेसी सैकड़ों यज्ञ करनेसे भी नहीं हो सकती ॥ ३१ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्द्षसहस्ञाणि खगंलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
मनुष्यकी हड्डी जितने तमयतक गङ्गाजीके जलमें पड़ी 
रहती है? उतने हजार वर्षोतक वह खर्गलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है ॥ २२ ॥ क 
अपहत्य तमस्तीब्रं यथा भात्युदये रविः। 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्काजलोक्षितः ॥ ३३ ॥ 
जैंसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारको विदीर्ण करके 
प्रकाशित होते है, उसी प्रकार गज्ञाजलमें स्नान करनेवाला 
पुरुष अपने पार्पोको नष्ट करके सुशोभित होता है ॥ ३३॥ 
विसोमा इव शर्वेयों विपुष्पास्तरवो यथा. 
तद्वव्‌ देशा दिशइचैव हीना गज्ञाजलः शिवेः ॥ ३४ ॥ 
जैसे बिना चाँदनीकी रात और बिना फूलोके इक्ष शोमा 


नहीं पाते? उसी प्रकार गङ्गाजीके कल्याणमय जलसे वञ्चित 


- हुए देश और दिशाएँ मी शोमा एबं सौभाग्यले दीन हैं । ३४) 


A 


Re को यथा सर्वे धर्मज्ञानविवजिताः । 
क्रतवश्च यथासोमास्तथा गङ्गां विना जगत्‌ ॥ ३५॥ 
से धर्म और शाने रहित होनेपर सम्पूर्ण वणो और 
आश्रमोंकी शोभा नहीं होती है तथा जैसे सोमरसके बिना 
यज सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार गङ्गाके बिना जगत्‌की 
शोमा नहीं है ॥ ३५ ॥ 
यथा हीनं नभोऽकेण भूः शैलैः खं च वायुना। 
तथा देशा दिशश्चेव गङ्गाहीना न संशयः॥ ३६॥ 
जैसे सूयंके बिना आकाश, पर्वतोके दिना पृथ्वी और 
वायुके बिना अन्तरिक्षकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार जो 
देश और दिशाएँ गङ्गाजीसे रहित हैं, उनकी भी शोभा नहीं 
होती-इसमे संशय नहीं है ॥ ३६॥ 
तरिषु लोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सर्च एव ते। 
तर्प्यमाणाः परां दृति यान्ति गज्ाजलैः शुभैः ॥ ३७॥ 
तीनों लोकोंमें जो कोई भी प्राणी हैं, उन सबका गङ्गाजीके 
शम जलसे तर्पण करनेपर वे सब परम तृप्ति लाभ करते हैं ॥ 
यस्तु सूयंण निष्टं गाङ्गेयं पिवते जलम्‌ । 
गवां निहोरनिसुक्तादू यावकात्‌ तद्‌ विशिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूर्वकी किरणोंसे तपे इए गङ्गाजळका पान 
करता है, उसका वह जलपान गायके गोबरसे निकले हुए 
जौकी लप्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक है || ३८ ॥ 
इन्दुनतसहस्र तु यश्चरेत्‌ कायशोधनम्‌ । 
पिबेद्‌ यश्चापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न वा समौ ॥३९॥ 
जो शरीरको शुद्ध करनेवाले एक सइ चान्द्रायण त्रतो- 
क अनुष्ठान करता है और जो केवळ गङ्गाजळ पीता है, बे 
दोनों समान ही हैं अथवा यह भी दो सकता है कि दोनों 
समान न हों ( यङ्गाजल पीनेवाला बढ़ जाय ) ॥ ३९ ॥ 
तिष्ठेद्‌ युगसहस्रं तु पदेनैकेन यः पुमान्‌ । 
मासमेकं तु गङ्गायां समो स्यातां न वा समौ ॥ ४० ॥ 
जो पुरुष एक हजार युगोंतक एक पै 


प पेरसे खड़ा होकर 
तपस्या करता दै और जो एक मासतक गङ्गातटपर 


ङग निवास 
करता है, वे दोनों समान हो सकते हैं अथवा यह भी सम्भव 
है कि समान न हों ॥ ४० | 
लंबते5वाकशिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌। 
तिष्डेद्‌ यथेष्टं यश्चापि गङ्गायां स 'विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य दस इजार युर्गोतक्र नीचे सिर करके वृक्षमें 
ळटका रहे और जो इच्छानुसार गङ्गाजीके तटपर निवास करे, 


उन दोनोमें गङ्गाजीपर निवास करनेवाला ही श्रेष्ठ है ॥ ४ १॥ 
अद्रौ धास्तं प्रधूयेत यथा तूळ 
वथा गङ्गावयाढस्य सर्वपापं प्रधूयते ॥ ४२॥ 


द्विजोत्तम । 


IAT 


a 


द्विजश्रेष्ठ | जैसे आगगे डाली हस्त 
भस्म हो जाती है, उसी प्रकार शङ्के भो स च 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२ | है भे 
भूतानामिह सर्वेषां डुम्लोपद्तचेतस, 
गतिमन्वेषमाणानां त गज्ञासरशी गति, | 

इस संसारमें दुःखसे व्याकुलचित्त होकर है. 
आश्रय हूँ टनेवाले समस्त माणियोंके लिये ग 
कोई दूसरा सहारा नहीं है | ४३ || 
भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्यैस्य दर्शनात । 
गङ्गाया दशनात्‌ तद्वत्‌ सर्व पापे: मसुच्यते ॥ ४, 

जैसे गरुड़को देखते ही सारे सपाँक्के विष झड़ जो | 


उसी पकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पे ह| 
कारा पा जाता है ॥ ४४ || 


अपने क्षि र 


जे जीड्े रः 


अप्रतिष्टाश्च ये केचिदधर्मशरणाश्च ये। 
तेषां प्रतिष्ठा गङ्गे शरण शर्म वर्म च॥ ४५] 
जगतूमें जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने पा! 
की शरण नहीं छी है, उनका आधार और उन्हें शरण हे 
वाली श्रीगङ्गाजी ही हैं । वे ही उसका कल्याण करने 
तथा कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं ॥ ४५॥ 
प्रकृष्टेरुमैश्रेस्ताननेके: पुरुषाधमान्‌ । 
पततो नरके गङ्गा, संश्रितान्‌ परेत्य तारयेत्‌ ॥ ४६। 
जो नीच मानव अनेक बड़े-बड़े अमङ्गलकारी पापकम 
अस्त होकर नरकमें गिरनेबाले हैं, वे भी यदि गङ्गाजीकी शरः | 
में आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती | | 
ते संविभक्ता सुनिभिर्नूनं देवैः सवासवेः । 
चऽनिगच्छन्ति सततं शङ्का मतिमतां चर ॥ ४॥ | 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण । जो लोग सदा गङ्गा 
यात्रा करते हैं, उनपर निश्चय ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवत | 
तथा मुनिछोग टेयक्‌ए॒थक्‌ कृपा करते आये हैं ॥ ४७॥ 


| 
| 
विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः। | 


र टा यतयच 
TR ययाअयबझ*'* आस्क 


व 


भवन्ति शिवा विप्र थे चे गङ्गामुपाश्चिताः ॥ ४८॥ 

विप्रवर ! विनय और सदाचारसे हीन अमङ्कळकारी गी 
मनुष्य भी गङ्गाजीकी 
जाते हैं ॥ ४८ || 
यथा सुराणाममृतं पितृणां च यथा सधा । 
खुधा यथा च नागानां तथा गङ्गाजळं न्णाम्‌ ॥ ४९ | 

जैसे देवताओंको अमृत, पितरोंको स्ववा और नार्गोगे 
खुवा तृत करती है, उसी प्रकार मनुष्यांके लिये गङ्गाजछ 
पूर्ण तृतिका साधन है ॥४९॥ 


उपासते यथा वाळा मातर श्वुधयार्दिताः । 


शरणमें जानेपर कल्याणखल्प शै 


दानधर्मपर्व 2 
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श्रेयस्क्रामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहिनः ॥ ५०॥ पस्पर्ध गङ्गा गन्धवोन्‌ पुलिनेश्च शिलोच्चयान्‌ ॥ ५८॥ 


अते भूलमे पीडित हुए बच्चे माताके पास जाते हैं 
उसी प्रकार कल्याणी इच्छा रखनेवाले प्राणी इस जगतूमें 
गङ्गाजीकी उपासना करते हैं || ५० ॥ 
खायम्मुवं यथा स्थानं सर्वेषां श्रेष्ठसुच्यते | 
ज्ञातानां सरितां श्रेष्टा गङ्गा तद्वदिहोच्यते ॥ ५१ ॥ 
जते व्रझलोक सब लोकोंसे श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही 
ज्ञान करनेवाले पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही सत्र नदियोंमें श्रेष्ठ 
कही गयी हैं || ५१ ॥ 
यथोपजीविनां धेनुर्देवादीनां धरा सुखता। 
तथोपजीविनां गङ्गा सर्वप्राणभृतामिह ॥ ५२ ॥ 
जैसे धेनुस्वरूपा पृथ्वी उपजीवी देवता आदिके लिये 
आदरणीय दै; उसी प्रकार इस जगतूमें गङ्गा समस्त उपजीवी 
प्राणियोंके लिये आदरणीय हैं ॥ ५२ ॥ 
देवाः सोमाकसंस्थानि यथा सत्रादिभिर्मखैः । 
अमृतान्युपजीवन्ति तथा गङ्गाजळं नराः ॥ ५३॥ 
जैसे देवता सत्र आदि यजञोंद्वारा चन्द्रमा और सूर्यमें 
खित अमृतसे आजीविका चलाते हैं, उसी प्रकार संसारके 
मनुष्य गङ्गाजळका सहारा लेते हैं ॥ ५३ ॥ 
जाहवीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः ससुक्षितम्‌। 
आत्मानं मन्यते लोको दिविष्ठमिव शोभितम्‌ ॥ ५४॥ 
गञ्चाजीके तटसे उड़े हुए बाळका-कणोसि अभिषिक्त 
हुए अपने शरीरको ज्ञानी पुरुप स्वर्गलोकमें स्थित हुआ-सा 
शोमासम्पन्न मानता हे | ५४ ॥ 
जाहवीतीरसम्भूतां सुदं मूध्नी विभति यः। 
बिभर्ति रूपं सोऽर्कस्य तमोनाशाय निर्मलम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य गङ्गाके तीरकी मिट्टी अपने मस्तकमें लगाता 
' बढ अजञानान्धकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान 
निर्मल स्वरूप धारण करता है ॥ ५५ ॥ 
गल्लोमिभिरथो दिग्धः पुरुष पवनो यदा। 
स्पशते सोऽस्य पाप्मानं सद्य पवापकर्षति ॥ ५६॥ 
-गङ्गाकी तरङ्गमालाओंसे भीगकर बहनेवाली वायु जब 


ह शरीरका स्पर्श करती है; उसी समय वह उसके सारे 
पाको नष्ट कर देती है ॥ ५६ || 


i > 

ब्प्स 

का तो नरस्य विनशिष्यतः । 
रशनजा प्रीतिव्येसनान्यपकर्षेति ॥ ५७ ॥ 
ुर्ष्यसनजनित 


खोसे संतप्त होकर मरणासन्न हुआ 
मनुष्य भी यदि उ | होकर मरणासन्न हु 
शेती (2 पर गङ्गाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
सारे उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ 
वः ७७ 
कोकरचे रचैरन्पैश्व पक्षिणाम्‌। 


हंसोंकी मीठी वाणी, चक्रवाकोके सुमधुर शब्द तथा 
अन्यान्य पक्षियोंके कलरबोंद्वारा गङ्गाजी गन्धवोंसे होड़ लगाती 
है तथा अपने ऊँचे-ऊँचे तटोंद्वारा पर्वतोके साथ स्पर्धा करती हैं ॥ 
हंसादिभिः सुवहुभिविंविधेः पक्षिभिदृंताम। 
गङ्गां गोकुळसम्वाधां दृष्टा खर्गोंडपि विस्सृतः॥ ५९ ॥ 
हँस आदि बहुसंख्यक एवं विविध पक्षियेंसि घिरी हुई 
तथा गौओंके समुदायसे व्याप्त हुई गङ्गाजीको देखकर मनुष्य 
स्वर्गलोकको भी भूल जाता है ॥ ५९ ॥ 
न सा प्रीतिदिंविष्टस्य सर्वकामानुपाइनतः । 
सम्भवेद्‌ या परा प्रीतिर्गङ्गायाः पुलिने नृणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
गङ्गाजीके तटपर निवास करनेसे मनुष्योंको जो परम 
प्रीति--अनुपम आनन्द मिलता हे, वह स्वर्गमे रहकर 
सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेवाले पुरुषको भी नहीं प्राप्त 
हो सकता ॥ ६० ॥ 
वाड्य़न'कर्मजेग्रस्तः पापैरपि पुमानिह । 
वीक्ष्य गङ्गा भवेत्‌ पूतो अत्र मे नास्ति संशयः॥६१॥ 
मन) वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंसे ग्रस्त मनुष्य 
भी गङ्गाजीका दर्शन करने मात्रसे पवित्र हो जाता है-इसमें 
मुझे संशय नहीं है ॥ ६१ ॥ 
सप्तावरान्‌ सप्त परान्‌ पितृंस्तेभ्यश्च ये परे । 
पुमांस्तारयते गङ्गां वीक्ष्य स्पृष्टावगाह्य च॥ ६२॥ 
गङ्गाजीका दर्शन? उनके जलका स्पर्श तथा उस जलके 
भीतर स्नान करके मनुष्य सात पीढ़ी पहलेके पूर्वजोका और 
सात पीढ़ी आगे होनेवाली संतार्नोका तथा इनसे भी ऊपरंके 
पितरों और संतानोंका उद्धार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
श्रुताभिलषिता पीता स्पृरा दृष्टावगाहिता । 
गङ्गा तारयते नृणामुभौ वंशो विशेषतः ॥ ६३॥ 
जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानेकी अभिलाषा रखता, उनका दर्शन करता, जल पीता? 
स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों 
कुलोंका भगवती गङ्गा विशेषख्यसे उद्धार कर देती हैं ॥६३॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्‌ तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ | 
पुनात्यपुण्यान्‌ पुरुषाञ्छतशोऽथ सहस्नशः ॥ ६४ ॥ 
गङ्गाजी अपने दर्शन, स्पर्श! जलपान तथा अपने गङ्गा- 
नामके कीर्तनमे सैकडौं और हजारों पापियोंको तार देती हैं ॥ 
य इच्छेत्‌ सफलं जन्म जीवितं श्रुतमेव च। 
ख़ पितृंस्तर्प येद्‌ गाङ्गमभिगम्य सुरांस्तथा ॥ ६५॥ 
जो अपने जन्म जीबन और वेदाध्ययनको दफल बनाना _ 
चाहता हो, वह गङ्गाजीके पास जाकर उनके जलले देवताओं 
तथा पितरोंका तर्पण करे ॥ ६५॥ 


i 
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न सुतेने च वित्तेन ___ 0 कमम, न च तत्फलम्‌ । 

प्राप्लुयात्‌ पुरुषो ऽत्यन्तं गङ्गा प्राप्य यदाप्नुयात्‌॥ ६६॥ 
मनुष्य गङ्गास्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता 

हैः उसे पुत्रांसे, धनसे तथा किसी कर्मसे भी नहीँ पा सकता ॥ 


ज्ञात्यन्धेरिह तुल्यास्ते स्तैः पहुभिरेव च। 
समथो येन पइ्यन्ति शङ्गा पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७॥ 

जो सामर्थ्य होते हुए भी पवित्र जलवाली कस्याणमयी 
गङ्गाका दर्शन नहीं करते, वे जन्मके अन्धो, पंगुओ और 
सुदोंके समान हैं ॥ ६७॥ 


भूतभव्यभविष्यशेमेहषिभिरुपस्थिताम्‌ । 

देवेः सेन्द्रैश्च को गङ्गां नोपसेवेत मानवः ॥ ६८॥ 
भूतः वर्तमान और मविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र 

आदि देवता भी जिनकी उपासना करते है, उन गङ्गाजीका 

सेवन कौन मनुष्य नहीं करेगा! ॥ ६८ ॥ 


वानप्रस्थेगृहस्थेश्च यतिभित्रह्मचारिभिः। 
विद्यावद्भिः श्रितां गङ्गां पुमान्‌ को नाम नाश्रयेत्‌ ॥ ६९॥ 
ब्रह्मचारी; शहस्थ) वानप्रस्थः संन्यासी और विद्वान्‌ 
पुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गङ्गाजीका कौन मनुष्य 
आश्रय नहीं लेगा १॥ ६९ ॥ 
उत्क्रामद्भिश्च यः प्राणः प्रयतः रिष्टसम्मतः । 
चिन्तयेन्मनसा गङ्गां स गति परमां लभेत्‌ ॥ ७०॥ 
जो साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य 
प्राण निकलते समय मन-द्दी-मन गङ्गाजीका स्मरण करता है? 
बह परम उत्तम गतिको ग्राप्त कर लेता है | ७० | 
न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः । 
आ देहपतनाद्‌ गङ्गामुपास्ते यः पुमानिह ॥ ७१॥ 
जो पुरुष यहाँ जीवनपर्यन्त गङ्गाजीकी उपासना करता 
है, उसे भयदायक वस्तुओँसे; पापोसे तथा राजासे भी मय 
नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
महापुण्यां च गगनात्‌ पतन्तीं वे महेश्वरः । 
दधार शिरखा गङ्गां तामेव दिवि सेचते ॥ ७२॥ 
भगवान्‌ महेश्वरने आकाशसे गिरती हुई परम पवित्र 
गङ्गाजीको सिरपर धारण किया, उन्हींका वे खर्गमै सेबन 
करते हैं ॥ ७२ ॥ - 
अर्ळकृतास्रयो लोकाः पथिभिविंमलेस्त्रिमिः । 
यस्तु तस्या जलं सेवेत्‌छृतकृत्यः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
जिन्देनि तीन निर्मल मार्गोद्वारा आकाश) पाताळ तथा 
भूतछ--इन तीन ळोकोंको अलंकृत किया है; उन गङ्गाजीके 
जळका जो मनुष्य सेवन करेगा; वह कृतकृत्य हो जायगा ॥ 


दिवि ज्योतिर्यथा55दित्यः पिवृणां चेव चन्द्रमाः । 


श्रीमहाभारते 


[ “शासन 
देवेशश्च तथा वी मनका, गङ्गा च सरितां तथा | है 
स्वर्गवासी देवताओंमें जैसे सूर्यका तेज क्रे ॥ 
पितरोमै चन्द्रमा तथा मनुष्योमे राजाधिराज भष | 
प्रकार समस्त सरिताओंमें गङ्गाजी उत्तम हैं ॥ ७४॥ ˆ भे 
२७ CNN 
मात्रा पित्रा सुतेदोरेबिंसुक्तस्य धनेन बा । 
त भवेद्धि तथा दुःखं यथा गङ्गावियोगजम्‌ ॥ ७५ 
( गङ्गाजीमें भक्ति रखनेबाले पुरुषको ) माता, त 
पुत्र, सत्री और धनका वियोग होनेपर भी उतना दुःख 
होता; जितना गङ्गाके बिछोहसे होता है ॥ ७५ ॥ 
नारण्यैने्रविषयैनै खुतेने धनागमैः । 
तथा प्रसादो भवति गङ्गां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६। 
इसी प्रकार उसे गङ्गाजीके दर्शनसे जितनी प्रस्न] 
होती दै? उतनी बनके दर्शनोंसेश अभीष्ट विषयसे, पुत्रे त 
घनकी प्राप्तिसे भी नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
पूर्णमिन्दुं यथा दृष्टा तृणां इष्टिः प्रसीदति । 
तथा त्रिपथगां दृष्टा चृणां दृष्टि, प्रखीद्ति ॥ ७७। 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाका दर्शन करके मनुष्योंकी दृष्टि प्रश 
हो जाती है; उसी तरह त्रिपथगा गङ्गाका दर्शन करे 
मनुष्योके नेत्र आनन्दसे खिळ उठते हैं || ७७॥ 
तद्भावस्तद्गतमनास्तन्निष्ठस्तत्परायणः धर 
गङ्गां योऽनुगतो भक्त्या स तस्याः प्रियतां व्रजेत्‌॥७८ 
जो गङ्गाजीमे श्रद्धा रखता) उन्दीमै मन लगाता, उह 
के पास रहता उन्हींका आश्रय लेता तथा भक्तिमावसे उदी 
का अनुसरण करता दै, वह भगवती भागीरथीका स्नेई-माग 
होता दै | ७८ ॥ 
भूस्येः खःस्येर्दिविष्ठेश्च भूतै रुः्चावचेरपि । 
गङ्गा विगाह्या सततमेतत्‌ कार्यतमं सताम्‌ ॥ ७९ 
थ्वी, आकाश तथा ख्र्गमें रहनेवाले छोटे-बढे | 
प्राणियोंको चाहिये कि वे निरन्तर गङ्गाजीमै छान करे | य 
सत्पुरु्षोका सबसे उत्तम कार्य हे ॥ ७९ ॥ 
बिइवलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गङ्गायाः प्रथितयश: | 
यत्पुत्रान्सगरस्येतो भस्माख्याननयदू दिवम्‌ ॥ “ 
सम्पूर्ण लोकोंमें परम पवित्र होनेके कारण ग्गाजीका पी 
विख्यात दै; क्योंकि उन्होंने भस्मीभूत द्वोकर पढे ईए | 
पुत्रोंकी यहदसि खर्गमे पहुँचा दिया ॥ ८० ॥ 
वाय्वीरिताभिः सुमनोहराभि- 


"यर 


टुतामिरत्यथेससुत्यितामिः । 
गङ्गोमिंभिभानुमतीभिरिद्धाः a 
सहस्ररदिमध्रतिमा भवन्ति हि. 


बायुसे प्रेरित हो बड़े वेगसे अत्यन्त ऊँचे उठने | 


= र) 
परम मनोहर नट पल कान्तिमती त कान्तिमती तरंगमालाओसि नहा- 
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कर प्रकाशित होनेवाले पु 
होते है ॥ ८१ ॥ है | 
पयखिनीं घृतिनीमत्युदारां 
समुद्धिनीं वेगिनीं दुविंगाह्याम्‌ । 
गङ्गा गत्वा यः शार विस 
गता धीरास्ते विबुधैः समत्वम्‌ ॥ ८२॥ 
दुग्धके समान उज्ज्वल और घृतके समान स्थिग्ध जलसे 
भरी हुई! परम उदार? समृद्धिशालिनी? वेगवती तथा अगाध 
जलराशिवाली गङ्गाजीके समीप जाकर जिन्होंने अपना शरीर 
आग दिया है, वे धीर पुरुष देवताओंके समान हो गये ॥ 


अन्धान्‌ जडान्‌ द्रव्यहीनांश्व गङ्गा 
यशखिनी बृहती विश्वरूपा । 
० अड ९ २ 
सेन्द्रेर्मुनिभिमोनवश्च 
निषेविता सर्वेकामैयुलक्ति ॥ ८३ ॥ 
इन्द्र आदि देवता; मुनि और मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते हैं, वे यशस्विनी? विशाठकलेवरा, विश्वरूपा गङ्गादेवी 
अपनी. शरणमें आये हुए अन्धो, जडो और धनदीनोंको भी 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाओँसे सम्पन्न कर देती हैं ॥८२॥ 
ऊजीवतीं महापुण्यां मधुमतीं त्रिवत्मंगाम्‌। 
त्रिलोकगोप्त्रीं ये गङ्गां संश्रितास्ते दिवे गताः ॥ ८४॥ 
गङ्गाजी ओजस्विनी, परम पुण्यमयी, मधुर जलराशिते 
परिपूर्ण तथा भूतल, आकाश और पाताल--इन तीन मार्गो- 
पर बिचरनेवाळी हैं | जो लोग तीनो लोकोंकी रक्षा करनेवाली 
गङ्गाजीकी शरणमे आये हैं, वे स्वर्गलोकको चले गये ।।८४॥ 
यो वत्स्यति द्रक्ष्यति वापि मत्यै 
स्तस्मै प्रयच्छन्ति खुखानि देवाः। 
तद्भाविताः स्पर्शनदर्शनेन 
इष्टां गति तस्य सुरा दिशिन्ति॥ ८५ ॥. 
जो मनुष्य गङ्गाजीके तटपर निवास और उनका दर्शन 
करता है, उसे सब देवता सुख देते हैं । जो गङ्गाजीके स्पर्श 
दर्शनसे पवित्र हो गये हैं, उन्हें गङ्गाजीसे ही महत्वको 
मात हुए देवता मनोवाङ्छित गति प्रदान करते हैं ॥ ८५॥ 
दक्षां पृश्षि बहती विप्रक्कष्टां 
शिवाञ्रद्धां भागिनीं खुप्रसत्नाम्‌ । 
विभावरी सर्वभूतप्रतिष्ठां 
गङ्गां गता ये तरिदिवं गतास्ते ॥ ८६॥ 
भगी जगतका उद्धार करनेमें समर्थ हैं । ०८० 
पक जननी “पक्षि के तुल्य हैं, विशाल हैं? सबसे 
ती ह किणी हैं, पुण्यराशिसे समृद्ध हैं; शिवजीके 
कपर धारित होनेके कारण सौभाग्यशालिनी तथा 
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भक्तोंपर अत्यन्त प्रसन्न रइनेवाली हैं । इतना ही नहीं) पार्पो- 
का विनाश करनेके लिये वे कालरात्रिके समान हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणिर्योकी आश्रयभूत हैं | जो लोग गङ्गाजीकी शरणमे गये 
है, वे खर्गलोकमे जा पहुँचे हैं ॥ ८६ ॥ 
ख्यातिर्यस्याः खं दिवं गां च नित्यं 
पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे । 
तस्या जले सेव्य सरिद्वराया 
मत्योः सवे कृतक्कत्या भवन्ति ॥ ८७॥ 
आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओंमें भी 
जिनकी ख्याति फैली हुई दै, सरिताओमे श्रेष्ठ उन भगवती 
मागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो 
जाते हैं ॥ ८७ ॥ 


इयं गङ्गेति नियतं प्रतिष्ठा 
गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा । 
प्रातस्त्रिवर्गा घृतवहा विपाप्मा 
गङ्गावतीर्णा वियतो विश्वतोया ॥ ८८ ॥ 
प्ये गङ्गाजी हैं?--ऐसा कहकर जो दूसरे मनुष्योंको 
उनका दर्शन कराता है उसके लिये भगवती भागीरथी 
सुनिश्चित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) हैं । वे 
कार्तिकेय और सुबर्णको अपने गर्भमें धारण करनेवाली, पवित्र 
जलकी धारा वहानेवाळी और पाप दूर करनेवाली हैं । वे 
आकाशसे पृथ्वीपर उतरी हुई हैं | उनका जल सम्पूर्ण विश्वके 
लिये पीने योग्य है । उनमें प्रातःकाल खान करनेसे धर्म, 
अर्थ और काम तीनों वर्गोकी सिद्धि होती है ॥ ८८ ॥ 
( नारायणादक्षयात्‌ पूर्वजाता 
विष्णोः पादाच्छिशुमाराद्‌ घुवाच। 
सोमात्‌ सूयान्मेरुरूपाच्च विष्णोः 
समागता शिवमुध्नों हिमाद्रिम्‌ ॥ ) 
भगवती गङ्गा पूर्वकालमें अविनाशी भगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हुई हैं | वे भगवान्‌ विष्णुके चरण, शिञ्मार चक्र) 
प्रव, सोम) सूर्य तथा मेरुरूप विष्णुसे अवतरित हो भगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी हैं और वहाँसे हिमालय पर्वतपर 
गिरी हैं ॥ 
सुतावनीध्रस्य हरंस्य भायो 
दिवो . भुवश्चापि छताचुरूपा । 
भव्या पृथिव्यां भागिनी चापि राजन्‌ 
गङ्गा लोकानां पुण्यदा वै त्रयाणाम्‌॥८९ ॥ 
गङ्गाजी गिरिराज हिमालयकी पुत्री, भगवान्‌ 'शङ्करकी 
पत्नी तथा खर्ग और पृथ्वीकी शोमा हैं | राजन्‌! वे भूमण्डल 
पर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली) परम 
सौभाग्यवती तथा तीनो लोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाली दै ॥ 


यत घृतधारा घुताचि- 
महोमिंसिः शोभिता ब्राह्मणेश्च । 
दिवइच्युता शिरसा 55प्ता शिवेन 
गड्ावनीभात्‌ त्रिदिवस्य माता ॥ ९० ॥ 


ओऔभागीरथी मधुका खोत एवं पवित्र जलकी धारा बहाती 
हैं। जलती हुई घीकी ज्वालाके समान उनका उज्ज्वल प्रकाश 
है। वे अपनी उत्ताल तरङ्गों तथा जल्में खान-संध्या करने- 
वाले ब्राह्मणोंसे सुशोभित होती हैं। वे जब स्वर्गसे नीचेकी ओर 
चर्छी, तब भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने सिरपर धारण किया। 
फिर हिमालय पवेतपर आकर वहॉसे वे इस ऐथ्वीपर उतरी 
हैं। श्रीगज्ञाजी खर्गलोककी जननी हैं || ९० | 
योनिवेरिष्टा विरजा वितन्वी 
शय्याचिरा वारिवहा यशोदा । 
विश्वावती चाकृतिरिष्टसिद्धा 
गङ्गोक्षितानां भुवनस्य पन्थाः ॥ ९१॥ 
सत्रका कारण; सबसे श्रेष्ठ, रजोगुणरहित, अत्यन्त सूक्ष्म, 
मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शय्या, तीव्र वेगसे बहनेवाली; 
पवित्र जळका सोत बहानेवाली, यश देनेवाली, जगतूकी रक्षा 
करनेवाली सत्स्वरूपा तथा अभीष्टको सिद्ध करनेवाली भग- 
वती गङ्गा अपने भीतर खान करनेवालेंके लिये स्वर्गका मार्ग 
बन जाती हैं ॥ ९१ ॥ 
कान्त्या मह्या गोपने धारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चेव । 
ठुल्या गङ्गा सम्मता त्राह्मणानां 
युहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥ ९२॥ 
क्षमा; रक्षा तथा घारण करनेमेंपृथ्बीके समान और तेजमें 
अग्नि एवं सूर्यके समान शोभा पानेवालोके गङ्गाजी ब्राह्मण- 
जातिपर सदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्रह्मण्य कार्तिकेय तथा 
ब्राह्मणोंके ल्यि मी प्रिय एवं सम्मानित हैं || ९२ | 
ऋषिष्टुतां विष्णुपदं पुराणां 
छुपुण्यतोयां मनसापि लोके । 
सवोत्मना जाह्नवीं ये प्रपन्ना- 
स्ते श्रह्मणः सदन सम्प्रयाताः ॥ ९३॥ 
ऋषियेंद्वारा जिनकी स्तुति होती दै, जो भगवान्‌ विष्णु- 
के चरणोंसे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे 
मरी हुई हैं; उन गङ्गाजीकी जगतूमें जो लोग मनके द्वारा भी 
सब प्रकारसे शरण छेते हैं, वे देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलेकमें 
जाते हैं ॥ ९३ ॥ र 
ळोकानवेक्ष्य जननीव पुत्रान 
. सर्वात्मना सर्वगुणोपपन्नान्‌ । 
तत्स्थानकं बराह्ममभीष्समाने- | 
गङ्गा सदैवात्मवद्ैरुपास्या ॥ ९,४ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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जैसे माता अपने पुत्रको स्नेइभरी रहिते 
उनको रक्षा करती दै, उसी प्रकार गङ्गाजी र 
अपने आश्रयमै आये हुए सर्वगुणसम्पन्न जोकोको मि 
देखकर उनकी रक्षा करती हैं; अत: जे शेपे 
करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने 
मातृभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ 


उस्नं पुष्टां मिषतीं विश्वभोज्या- 

_ भिरावतीं धारिणीं भूधराणाम्‌ । 
शाष्टाश्रयामस्ता ब्रह्मकान्तां 

गङ्गा श्रयेदात्मवान्‌ सिद्धिकामः 

जो अमृतमय दूध देनेवाली, गौके समान सबको पु 

बाली, सब कुछ देखनेवाली, सम्पूर्ण जगतूके उपयोग आ. 

वाली) अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंको धारण करनेवाली है 

पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हे त्रह्माजी भी ग 

करना चाहते हैं तथा जो अमृतस्वरूप हैं, उन भग 

गङ्गाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोंको अवश्य आक्र 

लेना चाहिये ॥ ९५ || 


प्रसादय देवान्‌ सविभून्‌ समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोग्रेण गङ्गाम्‌। 
गामानयत्‌ तामभिगस्य शश्वत्‌ 
पुंसां भयं नेह चामुत्र विद्यात्‌ ॥९६ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शङ्करसहि 
सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गङ्गाजीको इस प्रथ्वीपर ऐ 
आये । उनकी शरणमें जानेसे मनुष्यको इहलोक और प: 
लोकमें भय नहीं रहता ॥ ९६ ॥ 


उदाहृतः सर्वथा ते शुणानां 
मयैकदेशः प्रसमीक्ष्य वुद्धः्था । 
शक्तिने मे काचिदिहास्ति वक्तुं 
गुणान्‌ सर्वान्‌ परिमातुं तथेव ॥ ९५। 
ब्रह्मन्‌ ! मैंने अपनी बुद्धिसे सर्वथा विचारकर प 
गङ्गाजीके गुणोंका एक अंशमात्र बताया है । मुझमें गो 
इतनी शक्ति नहीं है कि में यहाँ उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्ण 
कर सकूँ ॥ ९७ | | 
मेरोः समुद्रस्प च सर्वयत्नैः 
___ संख्योपलानासुद्कस्य वापि! 
शक्यं वक्ठु नेह गङ्गाजलानां 
युणाख्यानं परिमातुं तथेव ॥ ९ 
कदाचित्‌ सब प्रकारके यक्ष करनेसे मेरु गिरिके पर्स: 
कणों और समुद्रके जलविन्दुओंकी गणना की जा सके! पछ 
यहाँ गज्ञाजलके गुणोंका वर्णन तथा गणना करना क 
सम्भव नहीं है ॥ ९८ ॥ | 


ल 
९४| | 


॥९| 


तप ] आ नमन... 
तस्मादेतान्‌ परया शद्धयोक्तान्‌ हे 
गुणान्‌ सवान्‌ जाहृवीयान्‌ सदेव । 
भवेद्‌ वाचा मनसा कर्मणा च 
भवत्या युक्तः श्रद्धया श्रद्दधानः ९९ ॥ 
अतः मैंने बड़ी श्रद्धाके साथ जो ये गङ्गाजीके गुण 
बताये हँ) उन सबपर विश्वास करके मन, वाणी? क्रिया, भक्ति 
और श्रद्धाके साथ आप सदा ही उनकी आराधना करें ॥९९॥ 


लोकानिमांख्रीन यशसा वितत्य 
सिद्धि प्राप्य महतीं तां दुरापाम्‌। 
>> ०० 
गङ्गाकृतानचिरेणेब लोकान्‌ 
यथेष्टमिष्टान्‌ विहरिष्यसि त्वम्‌ ॥ १००॥ 
इससे आप परम दुर्लभ उत्तम सिद्धि प्राप्त करके इन 
तीनों लोकमें अपने यशका विस्तार करते हुए शीघ्र ही गङ्गा- 
जीकी सेवासे प्राप्त हुए अभीष्ट लोकोंमें इच्छानुसार विचरेंगे ॥ 
तव मम च गुणेमंहानुभावा 
जुषतु मतिं सततं खधर्सयुक्तेः । 
अभिमतजनवत्सला हि गङ्गा 
जगति युनक्ति सुखैश्च भक्तिमन्तम्‌ ॥ 
महान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी और मेरी 
बुद्धिको सदा खधर्मानुकूल गुर्णोसे युक्त करें । श्रीगङ्गाजी बड़ी 
भक्तवत्सला हैं । वे संसारमै अपने भक्तोंको सुखी 
बनाती हैं ॥ १०१ || 
भीष्म उवाच 
परममतिशुंणानशेषा- 
श्शिलरतये त्रिपथानुयोगरूपान्‌ । 
बहुविधमनुशास्य तथ्यरूपान्‌ 


इति 


सप्तविशोऽध्यायः 


०५७१ 


>. [a ~ 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्टिर ! वह उत्तम बुद्धिवाला 
परम तेजस्वी सिद्ध शिलोञ्छब्रृ्तिद्वारा जीविका चलानेवाले 
उस ब्राह्मणसे त्रिपथगा गङ्गाजीके उपर्युक्त सभी यथार्थ गुर्णो- 
का नाना प्रकारसे वर्णन करके आकाशमै प्रविष्ट हो गया । ।१०२॥ 


शिलवृत्तिस्तु सिद्धम्य वाक्यैः सम्त्रोधितस्तदा। 
गङ्गामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि प्राप खुदुलभाम॥१०३॥ 
वह शिलोञ्छवृत्तिवाला ब्राह्मण सिद्धके उपदेशे गङ्गा- 
जीके माहात्म्यको जानकर उनकी विधिवत्‌ उपातना करके 
परम ढुलम सिद्धिको प्राप्त हुआ || १०३ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः । 
गङ्गामभ्येहि सततं पराप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०४॥ 
कुन्तीनन्दन | इसी प्रकार तुम भी पराभक्तिके साथ सदा 
गङ्गाजीकी उपासना करो । इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त 
होगी ॥ १०४॥ 
वैश्म्पायन उवाच 
श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्त गङ्गायाः स्तवसंयुतम्‌ । 
युथिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्‌ भ्रातभिः सह ॥१०५॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मजीके 
द्वारा कहे हुए श्रीगङ्गाजीकी स्तुतिसे युक्त इस इतिद्दासको 
सुनकर माइयोँसहित राजा युधिष्टिरको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १०५॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं श्ट॒णुयाद्‌ यः पठेत वा । 
छ ७ वरि द्विषे 
गङ्गायाः स्तवसंयुक्तं स मुच्येत्‌ सर्वकिल्विषेः ॥ १०६॥ 
जो गङ्गाजीके स्तवने युक्त इस पवित्र इसिहासका श्रवण. 


गगनतलं द्युतिमान्‌ विवेश सिद्धः ॥१०२॥ अथवा पाठ करेगा) वह समस्त पार्पोसे मुक्त हो जायगा॥ १०६॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गङ्गामाहात्म्यकथने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व गङ्काजीके माहात््यका वर्णनविषयक 
छन्त्रीसकँ अध्याय पूरा हुआ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुळ १०७ होक हैं ) 
-<-स्थव्ाे£>€-£-- 


सक्षविंशोऽष्यायः 
ब्राह्मणत्वके लिये तपस्या करनेवाले मतङ्गकी इन्द्रसे बातचीत 


युधिष्ठिर उवाच 
गुणे चचेन शीलेन च यथा भवान्‌ । 
' सवर्वयसा च समन्वितः ॥ १ ॥ 
४०० विशिष्टो बुद्धा च प्रश्या तपसा तथा । 
भवन्तं पृच्छामि धर्म धर्मभ्रतां वर । 
७७७) खोकेषु प्रष्टटयो5स्ति नराधिप॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूळा--धर्मात्मारओमे श्रेष्ठ नरेश्वर | आप 
बुद्धि, विद्या, सदाचार? शील और विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण 
सद्ुर्णोसे सम्पन्न हैं | आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। 
आप बुद्धि) प्रज्ञा और तपस्यासे विशिष्ट हैं; अतः मैं आपसे 
धर्मकी बात पूछता हूँ । संसारमै आपके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं है, जिससे सब प्रकारके प्रश्न पूछे जा सके ॥१-२॥ 


म यदि वा वैश्य; शाद्रो वा राजसत्तम । 
ब्राह्मण्यं प्राप्जुयाद्‌ येन तन्मे व्याख्यातुमहेसि॥ ३ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! यदि क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणत्व 
पराप्त करना चाहे तो वह किस उपायसे उसे पा सकता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ३ ॥ 
तपसा चा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा । 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥ ४ ॥ 
पितामह ! यदि कोई ब्राह्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
बह उसे तपस्या, महान्‌ कर्म अथवा वेदोके स्वाध्याय आदि 
किस उपायसे प्राप्त कर सकता है ! ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
बराह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वणेः क्षत्रादेभिखिमिः । 
परं हि सवभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्टिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा- तात युधिष्ठिर ! क्षत्रिय आदि तीन 
बर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि 
यह समस्त प्राणियोंके लिये सर्वोत्तम खान हे | ५ || 
बह्वीस्तु संसरन्‌ योनीजायमानः पुनः पुनः । 
पयाये तात कस्िश्चिद्‌ ब्राह्मणो नास जायते ॥ ६ ॥ 
तात ! बहुत-सी योनियोंमें बारबार जन्म लेते-लेते कभी 
किसी समय संसारी जीव ब्राह्मणकी योनिमें जन्म लेता है ॥६॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
मतङ्गस्य व संवादं गर्दभ्याश्च युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार मनुष्य मतङ्ग और 
गर्दभीके संवादरूप इस प्राचीन इ तिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं॥ ७॥ 
द्विजातेः कस्यचित्‌ तात तुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत्‌ । 
मतङ्गो नाम नास्ना वे खैः समुदितो शुणेः ॥ ८ ॥ 
तात | पूर्वकालमें किसी त्राझणके एक मतङ्ग नामक पुत्र 
हुआ; जो ( अन्य वर्णक्रे पुरुषसे उत्पन्न होनेपर मी ब्राह्मणो- 
चित्त संस्कारोक्रे प्रमावठे ) उनके समान वर्णका ही समझा 
जाता था, वह समस्त सढुर्णोसे सम्पन्न था || ८॥ 
स यशकारः कौन्तेय पित्रोत्सृष्टः परंतप । 
याद्‌ गर्दभयुक्तेन रथेनाप्याद्युगामिना ॥ ९ ॥ 
शशुआँको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार ! एक दिन अपने 
पिताके भेजनेपर मतङ्ग किसी यजमानका यज्ञ करानेके ल्यि 
गर्घोसे जुते हुए शीघ्रगामी रथपर बैठकर चला || ९ || 
ख बाळं गर्दभं राजन्‌ वइन्त मातुरन्तिके । 
निरचिध्यत्‌ प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! रथका बोझ ढोते हुए एक छोटी अवस्थाके गरेको 
उसकी माताके निकट ही मतङ्गने वारंवार चाबुकसे मारकर 
उसकी नाकमें धाव कर दिया || १० | 


तत्र तीबं वरण दृष्टा गर्दभी पुशी 
उवाच मा शुचः पुत्र चाण्डाडस्त्वघितिष्ठति 
पुत्रका भला चाइनेवाली गधी उस गघेकी ९ ! 
घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोडी... देर चन 
करो । तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल सवार ; भै 
वाहणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
आचार्यः सर्वेभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति | 
'राह्णमे इतनी क्रूरता नहीं होती | ब्राह्मण से 
मैत्रीमाव रखनेवाला बताया जाता है। जो समस्त गग | 
उपदेश देनेवाला आचार्य है, 
करेगा ! | १२॥ 
अयं तु पापभक्कतिबौले न कुरुते दयाम्‌। 
सयान मानयत्येष भावो आवं नियच्छति | १३। 
यह खभावसे ही पापात्मा है; इसीळिये दूसरेके कच 
पर दया नहीं करता है । यह अपने इस कुकृत्यद्वार अप 
चाण्डाल योनिका ही सम्मान बढ़ा रहा है | जातिगत समाः 
ही मनोमावपर नियन्त्रण करता है? || १ ३ || 


एतच्छुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं रासभीवचः । 
अवतीये रथात्‌ तूर्णं राखभीं प्रत्यभाषत ॥ १४। 
गधीका यह दारुण वचन सुनकर मतङ्ग तुरंत रथसे अ 
पड़ा और गधीसे इस प्रकार बोला- | १४ ॥ 
बूहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता । 
कथं मां वेत्सि चण्डाळ क्षिप्रं राखभि शंस मे ॥ १५1 
“कल्याणमयी गर्दमी | वता, मेरी माता किससे कलङ्गि 
हुई है १ तू मुझे चाण्डाल कैसे समझती है ! शीघ्र मुझसे सार 
बात बता ॥ १५॥ 
कर्थं मां वेत्सि चण्डालं ब्राह्मण्यं येन न्यते । 
तत्वेनेतन्महाप्रश्ने ब्रूहि सर्वमरोषतः ॥ १६। 
“गवी | तुझे कैसे माळूम हुआ कि मैं चाण्डाल हँ। 
किस कमसे मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है ! तू बड़ी समझा 
है; अतः ये सारी बातें मुझे टीक-टीक बता? ॥ १६॥ 
0 
गर्दभ्युवाच 
त्राह्मण्यां वृषळेन त्यं मत्तायां नापितेन ह । 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्य तेन ते५नरात्‌ ॥ 
गद्ही वोली--मतङ्ग | तू यौवनके मदसे मतवा 
हुई एक ब्राह्मणीके पेटसे शूद्रजातीय नाईद्वारा पैदा कि 
गया, इसीळिये तू चाण्डाळ है और तेरी माताके इसी त्यान 
चार कमसे तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है ॥ १७ ॥ 
एवसुक्तो मतङ्गस्तु प्तिप्रायादू गुहं प्रति! | 
तमागतमभिप्रेक्य पिता वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ १८ 
गदहीके ऐसा कहनेपर मतङ्ग फिर अपने घरको * 
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वह केसे कितीपर पो 
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कर आया देख पिताने इस प्रकार कहा--॥ १८॥ 

७" लिड नियुक्तो णरुकर्मणि । 
_ प्रतिनिवृत्तो$सि कच्चिन्न कुशलं तव ॥ १९.॥ 
रा! मैंने तों तुम्हे यश करानेके भारी कायपर लगा 
खा था? फिर तुम लौट कैसे आये १ तुम कुशलसे तो 


मतङ्ग उवाच 


,नत्ययोतिरयोनिवौ कथं स कुशली भवेत्‌ । 

कुशं कुतस्तस्य यस्थेयं जननी पितः ह २० ॥ 
मतड़ने कहा--पिताजी | जो चाण्डाल योनिमें उत्पन्न 

आ हे अथवा उससे भी नीच योनिमें पैदा हुआ है, वह 

ते सकुशल रह सकता है । जिसे ऐसी माता मिली हो; उसे 

कसे कुशल प्राप्त होगी ॥ २०॥ 

ब्रह्मप्यां दुषळाज्ञातं पितवेंद्यतीच माम्‌ । 

अमानुषी गर्दैभीयं तस्मात्‌ तप्स्ये तपो महत्‌ ॥ २१ ॥ 
पिताजी ! यह मानवेतर योनिमे उत्पन्न हुई गदद्दी मुझे 

ब्रहणीके गर्भसे दद्रद्वारा पैदा हुआ बता रही है? इसलिये 

अब में महान्‌ तपमें लग जाऊँगा ॥ २१ ॥ 

एवमुक्त्वा स पितरं प्रतस्थे इतनिश्चयः । 

ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ सुमहत्‌ तपः ॥ २२॥ 
पितासे ऐसा कहकर मतङ्ग तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय 

करके घरसे निकल पड़ा और एक महान्‌ वनमें जाकर वहाँ 

बड़ी मारी तपस्या करने लगा ॥ २२ ॥ 

ततः स तापयामास विवुधांस्तपसान्वितः । 

मतङ्गः सुखसस्प्रेप्सुः स्थानं सुचरितादपि ॥ २३ ॥ 
तपस्यामें संलग्न हो मतङ्गने देवताओंको संतप्त कर 

दिया। बह मढीमाँति तपस्या करके सुखसे ही व्राह्मणत्वरूपी 

अभी खानको प्राप्त करना चाहता था ॥ २३ ॥ 

त तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहनः । 

मतङ्गतप्स्यसे कि त्वं भोगानुत्सृज्य मानुषान्‌ ॥ २४ ॥ 
उसे इस प्रकार तपस्यामें संलग्न देख इन्द्रने कह्दा-- 

तज्ञ | तुम क्यों मानवीय भोगोंका परित्याग करके तपस्या 

कर रहे हो १ | २४ ॥ 


घर ददामि ते हन्त वृणीष्व त्वं यदिच्छसि । 


इति श्रीमहाभारते अबुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसं 


अशविशो ऽध्यायः 
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~~ 


यच्चाप्यवाप्यं हृदि ते सर्व तदू ब्रूहि माचिरम्‌॥ २५ ॥ 
म तुम्ह वर देता हुँ । तुम जो चाहते हो; उसे प्रसन्नता- 
पूवक मांग लो | तुम्हारे हृदयमें जो कुछ पानेकी अभिलाषा 
हो; वह सब शीघ्र वताओ? ॥ २५॥ 
मतङ्ग उवाच 
ब्राह्मण्यं कामयानोऽहमिदमारव्धवांस्तपः । 
गच्छेयं तदवाप्येह वर एष वृतो मया ॥ २६॥ 
मतङ्गने कहा--मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है । उसे पा करके ही यहाँसे जाऊँ, मैं 
यही वर चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छुत्वा तु वचनं तमुवाच पुरंद्रः। 
मतङ्ग दुळेभमिदं विप्रत्वं प्राथ्येते त्वया ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते है--भारत | मतङ्गकी यह बात सुन- 
कर इन्द्रदेवने कहा--*मतङ्ग | तुम जो ब्राह्मणत्व माँग रहे हो; 
यह तुम्हारे लिये दुर्लभ है ॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यं प्राथंयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्मभिः । 
विनशिष्यसि दुर्बुद्धे तदुपारम माचिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
“जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा 
नहीं हैं, उनके लिये ब्राहमणत्वकी प्राप्ति असम्भव है । दु्ुडे ! 
तुम ब्राह्मणत्व माँगते-माँगते मर जाओगे तो भी वह नहीं 
मिलेगा; अतः इस दुराग्रहसे जितना शीघ्र सम्भव हो निवृत्त 
हो जाओ ॥ २८ ॥ 
श्रेष्ठता सर्वभूतेषु तपोऽथ नातिवर्तते । 
तदग्र्यं प्राथ॑यानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ २९॥ 
“सम्पूर्ण भोम श्रेष्ठता ही ब्राह्मणत्व है और यदी तुम्हारा 
अभीष्ट प्रयोजन है, परंतु यह तप उस प्रयोजनको सिद्ध नहीं 
कर सकता; अतः इस श्रेष्ठ पदकी अमिलाषा रखते हुए तुम 
शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे ॥ २९॥ ४ 
देवताखुरमर्त्येषु यत्‌ पवित्रं परं स्मतम्‌ । 
चण्डालयोनौ जातेन न तत्‌ प्राप्यं कथचन ॥ ३०॥ 
“देवताओं, असुरो और मनुष्योंमें भी जो परम पवित्र माना 


गया है, उस ब्राहमणत्वको चाण्डालयोनिमें उत्पन्न हुआ 
मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता? ॥ ३० ॥ 
{वादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


एस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें इन्द्र और मतङ्गका संवादविषयक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अशरविंशोऽ्यायः 
हाणले प्राप्त करनेका आग्रह छोड़कर दूसरा वर माँगनेके लिये इन्द्रका मतङ्गको समझाना . 


भीष्म उवाच 
मतङ्गस्तु संशितात्मा यतब्षतः। 


पबमुक्तो मतङ्ग 


अतिष्ठदेकपादेन 


चर्षोणा शतमच्युतः ॥ १ ॥ 
भौष्मजी कहते है- राजन्‌! इन्हे ऐसा चहनेपर 
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स मन और भी दृढ़ हो गया । बह संयमपूर्वक उत्तम 
त्रतका पालन करने लगा । अपने घैरयसे च्युत न होनेवाला 
मतङ्ग सौ वर्षोतक एक पैरसे खडा रहा || १ ॥ 

तमुवाच ततः शक्रः पुनरेव महायशाः । 

ब्राह्मण्य दुळेभं तात प्रार्थयानो न लप्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब महायशस्वी इन्द्रने पुनः आकर उससे कहा-'तात | 
ब्राह्मणल दुर्लभ है । उसे माँगनेपर भी पा न 
सकोगे ॥ २ ॥ 

मतङ्ग परमं स्थानं प्राथयन्‌ विनशिष्यसि । 

मा इथाः साहसं पुत्र नेष धर्मपथस्तव ॥ ३ ॥ 
“मतङ्ग | तुस इस उत्तम स्थानको माँगते-माँगते मर 
जाओगे । बेटा ! दुःसाइस न करो | तुम्हारे लिये यह घर्मका 
मार्ग नहीं है ॥ ३ ॥ 

न हि शक्यं त्वया प्राप्तुं ब्राह्मण्यमिह दुमते । 
अप्राप्यं प्रार्थयानो हि नचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ ४ ॥ 
“दुर्मते | तुम इस जीवनमें ब्राह्मणत्व नहीं पा सकते | 
उस अप्राप्य वस्तुके लिये प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही काळे 
गाल्में चळे जाओगे || ४ || 

मतङ्ग परमं स्थानं वायंमाणो ५सक्कन्मया । 

चिकीर्षस्येव तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥५॥ 
“मतङ्ग ! मैं तुम्हे बार-बार मना करता हूँ तो भी उस 
उत्कृष्ट खानको तुम तपस्याद्वारा प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
करते दी जाते हो । ऐसा करनेसे सर्वथा तुम्हारी सत्ता 
मिट जायगी ॥ ५ ॥ 

तिर्यग्योनिगतः सर्वो मानुष्यं यदि गच्छति । 

स जायते पुल्कसो वा चण्डालो वाप्यसंशयः ॥ ६ ॥ 
“पशु-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए समी प्राणी यदि कभी 
मनुष्ययोनिमें जाते हैं तो पहले पुल्कस या चाण्डालके रूपमै 
जन्म लेते दैं-इसरमे संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 

पुल्कसः पापयोनिवौ यः कश्चिदिह छक्ष्यते । 

स॒ तस्यामेव सुचिरं मतङ्ग परिवर्दते ॥ ७ ॥ 
“मतङ्ग ! पुल्कस या जो कोई भी पापयोनि पुरुष यहाँ 


दिखायी देता है, वह सुदीर्घकालतक अपनी उसी योनिमें 
चक्कर लगाता रहता दै | ७॥ 


ततो दशशते काले लभते शाद्रतामपि। 
शाद्गयोनावपि ततो बहुशः परिवर्तते ॥ ८ ॥ 


“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर वह चाण्डाळ या 
पुल्कस श्रूदर-योनिर्मे जन्म ळेता है और उसमें भी अनेक 
जर्न्मोतक चक्कर छगाता रहता दै ॥ ८ || 


श्रीमहाभारते 


कनान 


ततस्त्रिशहुणे काळे लभते घे 
वैश्यतायां चिरं काल तत्रैव 
ततत्पश्चात्‌ तीस गुना समय बीतनेपर ब 


आता है और चिरकालतक उसीमें चक्कर क 
ड 
ह ॥ ९ ॥| 


ततः षष्टिगुणे काले राजन्यो 
ति = 1 
ततः षष्टिगुणे काले लभते बहाबन्धुताम्‌ | गे 
“इसके बाद साठगुना समय बीतनेपर वह क 
योनिमै जन्म लेता है। फिर उससे भी साठगुना समय 
पर वह गिरे हुए ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है ॥ १०॥ धु 
बरह्मबन्धुश्चिरं कालं ततस्तु परिवतेते | 
ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डपृष्ठताम्‌ | | 
“दीर्घकालतक ब्राह्मणाधम रहकर जब उसकी अह 
परिवर्तित होती है, तब वह अस्त्र-शस्त्रांते जीविका चहाने 
ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता है | ११॥ 
काण्डपृष्ठिश्चिरं काळ तत्रैच परिवर्तते । 
ततस्तु त्रिशते काले लभते जपतामपि | ११ 
“फिर चिरकाळतक वह उसी योनिमें पड़ा रहतार। 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत होनेपर वह गए: 
मात्रका जप करनेवाले ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता है॥ ११ 
तं च प्राप्य चिरं काळं तत्रेच परिवर्तते । 
ततश्चतुःशते काळे श्रोत्रियो नाम जायते। 
थोतरियत्वे चिरं काळं तत्रैच परिवर्तते ॥ १३। 
“उस जन्मको पाकर वह चिरकाळतक उसी योतिं 
जन्मता-मरता रहता है । फिर चार सौ वर्षोका समय ब 
दोनेपर वह श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) बराह्मणके कुलमें जन्म ले 
दै और उसी कुळमें चिरकालतक उसका आवागमन हे 
रहता है ॥ १३ ॥ 
तदेचं शोकहषौ तु कामद्वेषौ च पुत्रक। 
अतिमानातिवादौ च प्रविरोते द्विजाधमम्‌ ॥ (४! 
बेटा ! इस प्रकार शोक-दर्ष, राग-देष? अतिमान 


अतिवाद आदि दोषोका अधम द्विजके भीतर प्रवेश ध 
है॥ १४॥ 


तांश्चेज्जयति शत्रून्‌ स तदा प्राप्नोति सद्गतिम्‌ । | ] 
अथ ते वै जयन्त्येनं तालाप्रादिव पात्यते ॥ है. 
“यदि वह इन शत्रुओकी जीत लेता है तो विष 
होता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हैं तो 
इक्षके ऊपरते गिरनेबाले फलकी माँति वह नीचे गिरा 
जाता दै ॥ १५ || 


मतङ्ग सम्प्रधार्यैवं यदहं त्यामचूुदम.। 


सत \ 


नाम जायते | 


तध्व ] 
व काममन्यं त्व॑ बराह्मण्यं हि आहा हि हुत ४ 0. दुलो अवोढ बन नात आ 0 मन ॥ १६॥ 
| यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई 


“मतङ्ग 


एकोनचिशो ऽध्यायः 
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दूसरी अभी वस्तु माँग लो; क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त 
दुर्म है? | १६॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अचुशासनपत्रैणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंवादे अष्टािशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरेके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे इन्द्र और मतङ्गका संवादबिषयक 
अद्याईसकैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिंशोऽभ्यायः 
मतङ्गकी तपस्या और इन्द्रका उसे बरदान देना 


भीष्म उवाच 
एवमुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतबतः । 
सहस्नमेकपादेन ततो ध्याने व्यतिष्ठत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं- युधिष्ठिर ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
मतङ्ग अपने मनको और भी दृढ़ और संयमशील बनाकर एक 
हजार वर्षोतक एक पैरसे ध्यान लगाये खड़ा रहा ॥ १॥ 
तं सहस्रावरे काले शको द्रष्टुमुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनर्वाक्यमुवाच बलवृत्रहा ॥ २ ॥ 
जब एक हजार वर्ष पूरे होनेमै कुछ ही बाकी था, उस 
समय बल और वृत्रासुरके शत्रु देवराज इन्द्र फिर मतङ्गको 
देखनेके लिये आये और पुनः उससे उन्होंने पहलेकी कही 
हुई बात ही दुइरायी || २॥ 
मतङ्ग उवाच 
इदं वर्षसहस्न चे ब्रह्मचारी समाहितः । 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं प्राप्नुयां कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
मतङ्गने कहा--देवराज | मैंने ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो एक हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया है। फिर मुझे ब्राह्मणत्व कैसे नहीं प्राप्त हो सकता! 


शक्र उवाच 
चण्डालयोनौ जातेन नावाप्यं ये कथंचन । 
अन्य कामं वृणीष्व त्वं मा वृथा ते ऽस्त्वयं श्रम ४ ॥ 
तको इन्द्रले कहा- -मतङ्ग | चाण्डालकी योनिमें जन्म लेने- 
बाढेको किसी तरह ब्राह्मण नहीं मिल सकता; इसलिये तुम 
परी कोई अभीष्ट वस्तु माँग लो । जिससे तुम्हारा यह 
परिश्रम व्यर्थ न जाय | ४ ॥ 
न मतङ्गस्तु भ्रं शोकपरायणः । 
दू गयां गत्वा सो ऽशुष्ठेन शतं समाः ॥ ५ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मतज्ञ अत्यन्त शोकमग्न हो गयामें 
शक के वलपर सौ वर्षोतक खडा रहा ॥ ५॥ 
पन योगं क्रर्शो धमनिसंततः । 


त्वगस्थिभूतो धर्मात्मा स पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने दुर्धर योगका अनुष्ठान किया । उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया | नस-नाड़ियाँ उघड़ आयीं । 
धर्मात्मा मतङ्गका शरीर चमड़ेसे ढकी हुई हृडियोंका ढाँचा- 
मात्र रह गया | उस अवस्थामें अपनेको न संभाळ सकनेके 
कारण वह गिर पड़ा, यह वात हमारे सुननेमें आयी है ॥६॥ 
तं पतन्तमभिद्रुत्य परिजग्राह वासवः। 
वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतद्दिते रतः॥ ७ ॥ 
उसे गिरते देख सम्पूर्ण भूर्तोके हितमें तत्पर रहनेवाले 
वर देनेमें समर्थ इन्द्रने दौड़कर पकड़ लिया ॥ ७ ॥ 
चक उवाच 
मतङ्ग ब्राह्मणत्वं ते विरुद्धमिह दृश्यते। 
ब्राह्मण्यं दुर्लभतरं संवृतं परिपन्थिभिः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने कहा--मतज्ञ ! इस जन्ममें तुम्हारे लिये 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणत्व 
अत्यन्त दुर्लभ है; साथ ही वह काम-क्रोध आदि छटेरोंसे 
घिरा हुआ दै ॥ ८॥ 
पूजयन्‌ खुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन्‌ । 
ब्राह्मणः सर्वभूतानां योगक्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 
जो ब्राझणका आदर करता है, वह सुख पाता है और 
जो अनादर करता दै, वह दुःख पाता है । ब्राह्मण समस्त 
पराणिर्योको योगक्षेमकी प्रासि करानेवाला है ॥ ९॥ 
त्रा्मणेभ्योऽचुठप्यन्ते पितरो देवतास्तथा । 
ब्राह्मणः सर्वभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ १० ॥ 
मतङ्ग ! ब्राह्मणोंके तृप्त दोनेसे ही देवता और पितर भी 
वृत्त होते हैं। ब्राह्मणको समस्त प्राणियोंमे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है ||. 
ब्राहमणः कुरुते तद्धि यथा यद्‌ यच्च वाञ्छति। 
बह्वीस्तु संविशन्‌ योनीजोयमानः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
पयाये तात कस्िश्चिदू ब्राह्मण्यमिह विन्दति । : : 
ब्राह्मण जो-जो जिस प्रकार करना चाहता है? अपने तपके 


टेप पाका अनेक योनियोंमें भ्रमण करता हुआ बारंबार जन्म लेता 
है । इसी तरह जन्म छेते-लेते कभी किसी समयमै वह 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त कर लेता है ॥ ११३ ॥ 
तदुत्सृज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमकृतात्मभिः॥ १२ ॥ 
अन्यं वरं दृणीष्व त्वं दुलंभोऽयं हि ते वरः । 

अतः जिनका मन अपने बशामें नहीं हे, ऐसे छोगोंके 
लिये सर्वथा दुष्प्राप्य ब्राहमणत्बको पानेका आग्रह छोड़कर 
तुम कोई दूसरा ही वर माँगो । यह बर तो तुम्हारे लिये 
दुम ही है॥ १२३॥ 

मतङ्ग उवाच 

कि मां तुदसि दुःखात सृतं मारयसे च माम्‌॥ १३॥ 
त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभूषसे । 


मतङ्गने कहा--देबराज ! मैं तो यों ही दुःखसे आतुर 
हो रदा हूँ, फिर तुम मी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो ! मुझ मरे 
हुएको क्‍यों मारते हो ! मैं तो तुम्हारे लिये शोक करता हूँ; 
जो जन्मसे ही ब्राह्मणत्वको पाकर भी तुम उसे अपना नहीं 
रहे हो ॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्पापं तरिभिर्वणेः शतक्रतो ॥ १४॥ 
खुड॒लेभ सदावाप्य नानुतिष्ठन्ति मानवाः । 
सतक्रतो ! यदि क्षत्रिय आदि तीन वर्णोंके लिये 
ब्राहमण दु्छम है तो उस परम दुर्लम ब्राहमणत्वको पाकर 
भी मनुष्य ब्राह्मणोचित शम-दमका अनुष्ठान नहीं करते हैं । 
यह कितने दुःखकी वात है !॥ १४३ || 
यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एव सः ॥ १५॥ 
आह्मण्यं यो न जानीते धनं लब्ध्वेव डुळेभम्‌। 
वह पापियोंसे भी बढ़कर अत्यन्त पापी और उनमें भी 
अधम ही दै, जो दुर्लभ घनकी भाँति ब्राह्मणत्वको पाकर भी 
उसके महत्वको नहीं समझता है ॥ १५३ ॥ 
दुष्प्रापं खलु विप्रत्वं प्राप्त दुरनुपालनम्‌ ॥ १६॥ 
दुरावापमवाप्यैतन्नाजुतिष्टन्ति मानवाः । 
पहले तो ब्राह्मणत्वका प्रास होना ही कठिन है | यदि 
बह प्रास हो जाय तो उसका पालन करना और भी कठिन 
हो जाता है; किँठ॒ वहुत-से मनुष्य इस दुर्लम वस्तुको पाकर 
मी तदनुकूछ आचरण नहीं करते हैं ॥ १६३ ॥ 
एकारामो ह्यद शक्र निद्धन्दो निष्परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
अहिसादममास्थाय कथं नाहामि विप्रताम्‌ । 
शक्र ! मैं एकान्तमें आनन्दपूर्वक रहता हूँ तथा इन्द्र 
और परिग्रहीसे दूर हूँ । अहिंसा और दमका पालन किया 
करता हूँ। ऐसी दशामे मैं ब्राह्मणत्व पाने योग्य क्यों नहीं हूँ १ ॥ 


~ > 


श्रीमहाभारते 


दव तु कथमेतद्‌ वे यद्हूं 
एतामवस्थां सम्प्राप्तो धर्मज्ञः सन्‌ 
पुरंदर ! में धर्मज्ञ होकर भी केवल 
अवस्थामें आ पहुँचा हूँ । यह मेरा केसा | 
अ 8 5 ही प्रि thy 
नून देव न शक्यं हि पोरुषेणाति १५ 
यदर्थे यत्नवानेव न कमै विप्रतां विभो | | 
प्रभो ! निश्चय ही पुरुषार्थके द्वारा देवका 
नहीं किया ज्ञा सकता; क्योंकि मैं जिसके ल्यि 
शील हूँ, उस ब्राह्मणत्वको नहीं उपलब्ध कर तग 
ब | 
एवंगते तु धम॑ज्ञ दातुमर्हसि मे वरम्‌। ७ 
यदि तेऽहमचुग्राह्मः किचिद्‌ वा सुतं मम। | 
धर्मज्ञ देवराज ! यदि ऐसी अवस्थामै मै आपका हे! 
पात्र हूँ अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो भाप 
वर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ | 


मात दो. 


दुर्भाग्य है || 


(२७ 


खळ | 
| 


| 
वैश्यम्पायन उवाच | 
वृणीष्वेति तदा प्राह ततस्तं बलवृत्रहा ॥ १ | 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः पान्रवीदिद्म्‌। | 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | तव बह 
त्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने मतङ्कसे कहा-'तुम मुझे? 
माँगो ।: महेन्द्रसे प्रेरित होकर मतङ्गने इस प्रकार कहा-| १. 
यथा कामविहारी स्यां कामरूपी विहङ्गमः ॥ २।' 
बरह्मक्षत्राविरोधेन पूजां च पाप्नुयामहम्‌। ' 
यथा ममाक्षया कीतिमवेज्चापि पुरंदर ॥ ९ | 
कतुमर्हसि तद्‌ देव शिरसा त्वां प्रसादये । 
“देव पुरंदर | आप ऐसी कृपा करें, जिससे मै 
नुसार विचरनेवाला तथा अपनी इच्छाके अनुसार रूप धार 
करनेवाला आकाशचारी देवता होऊँ । ब्राह्मण और षं 
के विरोषसे रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एबं सत्कार प्रात 7 
तथा मेरी अक्षय कीर्तिका विस्तार हो | मैं आपके वण 
मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ । आप मेरी १ 
प्रार्थनाको सफल बनाइये? || २२-२ ३३ ॥ 
शक्र उवाच | 
छन्दोदेव इति ख्यातः सत्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ ५ 
कीर्तिञ्च तेऽतुला वत्स त्रिषु लोकेघु यास्यति | 
इन्द्रने कहा--वत्स | तुम स्त्रियोंके पूजनीय भ 
“छन्दोदेव? के नामसे तुम्हारी ख्याति होगी और तौ 
तुम्हारी अनुपम कीर्तिका विस्तार होगा ॥ २४३ ॥ 
एबं तस्मै वरं द्त्वा वासवोऽन्तरधीयत 0. 
प्राणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्प्राप्तः 


निती 
«€ 

दानधर्मपर्व ] 

ह प्रकार उसे वर देकर इन्द्र rend पाता अन्तर्धान हो गये | 

न अपने प्रार्णोका परित्याग वरके उत्तम स्थान ( ब्रह्म- 


होक) को प्रात हुआ ॥ २५३ ॥ 
एवमेतत्‌ परं स्थानं घ्राह्मण्यं नाम भारत । 


त्रिशोऽध्यायः 
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तञ्च दुष्प्रापमिह वे महेन्द्रवचनं यथा ॥ २६ ॥ 

हि भारत ! इस तरह यह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान है | 

जसा कि इन्द्रका कथन दै, उसके अनुसार यह इस जीवनमै 
दूसरे बर्णके लोगोंके लिये दुर्लभ है ॥ २६ ॥ 


ह न ९ ९. आ ननन 
इति श्रीमहाभारते अचुशासनपढेणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंवादे एकोनन्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपमें इन्द्र और मतङ्गका संबादविषयक 
उन्तीसरवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 


amen TT. 
न हि 
त्रिशाध्ध्याय: 
बीतहव्यके पुत्रोसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, प्रतर्दनद्वारा उनका वध और राजा 
वीतहव्यको भृशुके कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 


रुतं मे महदाख्यानमेतत्‌ कुरुकुलोद्वह । 
सुदुष्प्रापं यद्‌ व्रवीषि ब्राह्मण्यं वदतां बर ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--कुरुकुलमें उत्पन्न ! वक्ताओंमे श्रेष्ठ 
पितामह ! आपके मुखसे यह महान्‌ उपाख्यान मैंने सुन 
हिया | आप कह रहे हैं कि अन्य वर्णोके लिये इसी शरीरसे 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्रात्तमित्युत । 
श्रते वदसे तञ्च दुष्प्रापमिति खत्तम॥ २॥ 
सत्पुरुषोमि श्रेष्ठ पितामह | परंतु सुना जाता है कि 
पूर्वकाळमे विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
छिया था और आप जो उसे सर्वथा दुर्म बता रहे हैं ( ये 
दोनो वाते परस्पर विरुद्ध-सी जान पड़ती हैं ) ॥ २॥ 
बीतहब्यश्च नरपतिः श्रुतो मे विप्रतां गतः । 
तदेव तावद्‌ गाङ्गेय श्रोतुमिच्छाम्यहं विभो ॥ ३ ॥ 
मेरे सुननेमें यह भी आया दै कि राजा वीतहव्य क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो गये थे | गङ्गानन्दन | प्रभो | अब मैं पहले उसी 
प्रसङ्गको सुनना चाहता हुँ ॥ ३ ॥ 
> ७ _ 
सकेन कमेणा प्राप्तो ब्राह्मण्यं राजसत्तमः । 
१ पेरण तपसा वापि तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
१ बपशिरोमणि वीतहव्य किस कर्मसे, किस वर अथवा 


तप च र 
च शाझणत्वको प्राप्त हुए ! यह मुझे विस्तारपूर्वक बताने- 
झपा करें || ४॥ 


भीष्म उवाच 


पडाव त यथा राजा वीतहव्यो महायशाः । 
उम प्राप्ती ब्राह्मण्य लोकसत्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीप्मजीने केहा--राजन्‌ | महायशस्त्री राजर्षि राजा 
छ मर स० ३-४५ २०-- 
i 


वीतहव्यने जिस प्रकार लोकसम्मानित दुर्लभ ब्राह्मणच प्राप्त 
किया था, उसे बताता हूँ) सुनो ॥ ५ ॥ 
मनोर्महात्मनस्तात प्रजा धर्मेण शासतः। 
बभूव पुत्रो धर्मात्मा शर्यातिरिति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 
महामनस्वी राजा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र उतपन्न हुआ 
जिसका नाम था र्याति ॥ ६ ॥ 
तस्यान्ववाये द्वौ राजन्‌ राजानो सम्बभूवतुः। 
हेहयस्तालजंघश्च वत्सस्य जयतां वर ॥ ७ ॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! राजा शर्यातिके बंशमें दो 
राजा बड़े विख्यात हुए--हैहय और तालजङ्घ । ये दोनों ही 
राजा वत्सके पुत्र थे | ७ ॥ 
हेहयस्य तु राजेन्द्र दशसु स्रीषु भारत। 
शतं बभूव पुत्राणां शूराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र | उन दोनोंमें हैहयके ( जिसका दूसरा 
नाम वीतहव्य भी था ) दस स्त्रिया यीं । उन ख्रियोके गर्मसे 
सौ शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्धसे पीछे हटनेवाले 
नहीं थे ॥ ८ ॥ 
तुल्यरूपप्रभावाणां बलिनां युद्धशालिनाम्‌ । 
धनुर्वेदे च वेदे च सर्वत्रैव कृतथमाः॥ ९ ॥ 
उन सबके रूप और प्रभाव एक समान थे; वे सभी बल- 
वान्‌ तथा युद्धमें शोमा पानेवाले थे । उन्होंने धनुवंद और 
वेदके सभी विषर्योमें परिश्रम किया था ॥ ९ ॥ 
काशिष्वपि नृपो राजन्‌ दिवोदासपितामहः। 
हर्यश्व इति विख्यातो बभूव जयतां वरः ॥ १०॥ 
उन्हीं दिनों काशी र २ ली [राज्य 
करते थे, जो दिवोदासके पितामह थे । वे विजयशील वीरो 
रेष्ठ समझे जाते थे ॥१०॥. ७ क क 


स चोतहब्यदायादैरागत्य पुरुषषेभ । 
गङ्कायमुनयोमेध्ये संग्रामे विनिपातितः ॥ ११ ॥ 
पुरुषप्रवर ! वीतइव्यके पुत्रोंने हरयश्वके राज्यपर चढाई 
की उन्हें गज्ञा-यसुनाके बीच युद्धमे मार गिराया ॥११॥ 
तं तु हत्वा नरपति हेहयास्ते महारथाः । 
प्रतिजग्मुः पुरां रम्यां वत्सानामकुतोभयाः ॥ १२॥ 
राजा हयंश्वको मारकर वे महारथी हैहय-राजकुमार निर्भय 
हो वत्सवंशी राजाओंकी सुरम्य पुरीको लौट गये ॥ १२ ॥ 
हर्यश्वस्य च दायाइः काशिराजो ऽभ्यषिच्यत । 
सुदेवो देवसंकाशः साक्षाद्‌ धर्म इवापरः ॥ १३ ॥ 
हर्यश्वके पुत्र सुदेव जो देवताके तुल्य तेजस्वी और 
साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजे समान न्यायशील थे, पिताके बाद 
कारिराजके पदपर अभिपिक्त किये गये || १३ || 
ख पालयामास महां धमोत्मा काशिनन्दनः । 
तैवीतहच्यैरागत्य युधि सवेरविनिज्जितः ॥ १४॥ 
घमात्मा काझिनन्दन सुदेव धर्मपूर्वक प्रथ्वीका पालन 
करने लगे । इसी बीचमें बीतहब्यके सभी पृत्रोने आक्रमण 
करके युद्धमें उन्हें भी परास्त कर दिवा | १४॥ 
तमथाजो विनिजित्य प्रतिजग्मुयंथागतम्‌ । 
सौदेवस्त्वथ काशीशो दिवोदासो ऽभ्यषिच्यत॥ १५ ॥ 
त समराङ्गणमें सुदेवको धराशायी करके वे हैहयराजकुमार 
-जेसे आये थे; बैसे लौट गये | तत्पश्चात्‌ सुदेवके पुत्र दिवो- 
दासका काशिराजके पदपर अभिषेक किया गया ॥ १५ | 
दिवोदासस्तु विज्ञाय वीर्य तेषां यतात्मनाम्‌ । 
वारणां महातेजा निर्ममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६ ॥ 
दिवोदास बढे तेजस्वी राजा थे | उन्होंने जव मनको 
व॒शमें रखने गले हैहयराजकुमारों के पराक्रमपर विचार किवा, 
तत्र इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाली नगरी बसायी ॥१६|| 
विश्रक्षञ्रियसम्बाधां वेद्यशूद्रसमाकुलाम्‌ । 
नेकद्रब्योच्चयवर्ती समृद्धविपणापणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
बह्‌ पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा ूद्रोसे भरी हुई 
यी? नाना प्रकारके द्रव्योंके संग्रहसे सम्पन्न थी तथा उसक्रे 
बाजार-हाट और दूकानें घन-वैभवसे भरपूर यीं || १७ || 
गङ्गाया उत्तरे कूले वप्रान्ते राजसत्तम । 
गोमत्या दक्षिणे कूळे शक्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | उस नगरीके वेरेका एक छोर गङ्गाजीके 
उत्तर तटतक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला 
हुआ था | वह नगरी इन्द्रकी अमरावती धुरीके समान जान 
पढ़ती थी॥ १८॥ नज 2 
तत्र तं राजशार्दूछ निवसन्तं महीपतिम्‌ । 


महाभारते 


: भारत 
भारत | उस नगरीमें निवास करते हुए 
दिवोदासपर पुनः हैहयराजकुमारोंने धावा कि 
स निष्क्रस्य ददौ युद्धं तेभ्यो राजा 
देवासुरसमं घोर दिवोदासो 
महातेजस्वी महाबली राजा दिवोदासने 
निकलकर उन राजकुमारोके साथ युद्ध किया | इ¬ 
युद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंकर था || २० ए 
स तु युद्ध महाराज दिनानां द्शतीदेश। 
हतवाइनभूयिष्ठस्ततो ॥ देन्यसुपागमत्‌ 1१ 
हतयोधस्ततो राजन्‌ क्षीणकोशश्च मिपः । 
दिवोदासः पुरीं त्यकत्वा पलायनपरोऽभवत्‌ | ष 
महाराज ! काशिनरेशने एक हजार दिन (दो गा 
महीने दस दिन ) तक शत्रुओके साथ युद्ध किया | इस पु 
दिवोदासके बहुत-से सिपाही और हाथी, घोडे आदिक 
मारे गये | उनका खजाना खाली हो गया और वे वड ह 
नीय दशामें पड़ गये । अन्तमै अपनी राजधानी छोड़क म 
निकले ॥ २१-२२ || 


गत्दाऽऽश्रमपद्‌ं रस्यं भरद्वाजस्य धीमतः। 
जगाम शरणं राजा ऊताञ्जळिररिंदम ॥ २] 

शन्रुदमन नरेश ! बुद्धिमान्‌ भरद्वाजके रमणीय अक्र 
पर जाकर राजा दिवोदास हाथ जोड़े हुए वह मुनिकी श 
में गये | २३ ॥ 


तमुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठः पुत्रो वृहस्पतेः | 
पुरोधाः शीलसम्पन्नो दिचोदासं महीपतिम्‌ ॥ २ 
किमागमनङ्कत्यं ते सं प्रब्रूहि मे नृप | 
यत्‌ ते प्रियं तत्‌ करिष्ये न मे५त्रास्ति विचारणा॥ ९५ 
बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र मरद्वाजजी बड़े शीलवाद औै 
दिवोदासके पुरोदवित थे । उन्होंने राजाको उपस्थित दे 
पूछा--“नरेश्वर | तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्य 
पड़ी ! मुझे अपना सत्र समाचार बता दो । तुम्हारा गे 
प्रिय कार्य होगा, उसे मैं करूँगा | इसके लिये मेरे मनमै 
अन्यथा विचार नहीं होगा? | २४-२५ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ वेतहब्येमे युद्धे बंशः प्रणाशितः | 
अहमेकः परिद्यनो भवन्तं शरणं गतः | । ॥। 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! संग्राममे वीतहव्यके दुत 
संआममे- कुलका विनाश कर डाला | मैं अकेला ही अल. 
संतत हो आपकी शरणमें आया हूँ ॥ २६ ॥ | 
शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमर्हसि! । 


ee व्र so, || २४ 
पकरोषः कृतो बशो मम तैः पापकर्मभिः ॥ | 


मैं आपका शिष्य हूँ ओर आप मेरै गुरु हैं। 
दे प्रति गुरुका जो सहज स्नेह दोता है, उसीके द्वारा 
धि 1 कीजिये । उन पापकर्मियोने मेरे कुछमें केवल 
आप मेरी रक्ष > दोष छोड़ा है ॥ र 
मुझ एक ही व्यक्तिका शप छोड़ा है ॥ २७ ॥ 
च महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
तमुवा बु लि सौदे व्ये ते 
नभेतव्यं न भेतव्यं खीदव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८॥ 
यह सुनकर प्रतापी महर्षि महाभाग भरद्वाजने कहा-- 
हेबनस्दन | तुम न डरो? न डरो । तुम्हारा भय दूर हो 
जाना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अइमिष्टि करिष्यामि पुत्रार्थ ते विशाम्पते । 
वीतहव्यसहस्राणि येन त्वं महरिष्यसि ॥ २९ ॥ 
आजानाथ | मैं तुम्हारी पुत्र-प्रपिके लिये एक यज्ञ 
कहुँगा | जिसकी सद्दायतासे तुम हजारों वीतहृव्य-पुज्ोंको 
मार गिराओगे? | २९ ॥ 
त्र [oy > मिर्क 
तत इष्टिं चकारर्षिस्तस्य वे पुत्रकामिकोम्‌ । 
ळे 45 [os 
अथास्य तनयो जक्षे प्रतदेत इति श्रुतः ॥ ३०॥ 
तत्र ऋषिने राजसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया | इससे उनके 
प्रतर्दन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 
स जातमात्रो वचृधे समाः सद्यस्जयोद्‌श । 
७ > ०. ० 
बेद चापि जगो कृत्स्नं धनुवेदं च भारत ॥ ३१॥ 
मारत | वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह 
वर्षकी अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा | उसी समय उसने 
अपने मुखे सम्पूर्ण वेद और धनुवेंदका गान किया ॥३१॥ 
७७२७ (4 
योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता। 
तेजो लोक्यं स सं गह्य तस्मिन्‌ देशे समाविशात्‌॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजमुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया 
और उसके शरीरमें सम्पूर्ण जगतूका तेज भर दिया ॥ ३२ ॥ 
वतः स कवची धन्वी स्तूयमानः खुरपिंभिः । 
वन्दिभिवन्द्रमानश्च वभौ सूर्य इवोदितः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 
धारण किया और हाथमें घनुष छे लिया । उस समय देवर्षि- 
गण सका ~ 
उसका यश गाने लगे । बन्दीजनोँसे बन्दित हो वह नवो- 
दत सूर्यके समान प्रकाशित होने लगा || ३३ ॥ 
‘a वद्धनिस्त्रिशो बभौ दीप्त इवानलः । 
यो स घनुघुन्वन खङ्की चर्मी शराखनी ॥ ३३॥ 
> ड ws 
जहे रथपर बेठ गया और कमरमें तलवार बाँधकर प्रज्व- 
अमिके समान उद्भासित होने लगा | ढाल, तलवार और 


भनु सम्पन्न हो वह धनुषकी यङ्कार करता हुआ आगे 
बेटा || ३४ ॥ 


भगवन्‌ | 


परमं हर्षे खुदेवतनयो ययौ। 


त्रिशोषध्यायः 
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मेने च मनसा दग्धान वेतहव्यान्‌ स पार्थिव॥ ३५॥ 
उसे देखकर सुदेव-पुत्र राजा दिवोदासको बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने मन-ही-मन वीतहव्ये पुत्रोंकों अपने पुत्रके 
तेजसे दग्ध हुआ ही समझा ॥ ३५ ॥ 
ततोऽसौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतर्दनम्‌ । 
कृतकृत्यं तदाऽऽत्मानं ख राजा अभ्यनन्दत ॥ ३६॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा दिवोदासने प्रतदंनको युवराजके पदपर 
स्थापित करके अपने आपको कृतकृत्य माना और बड़े आनन्द 
का अनुभव किया ॥ ३६ | | 
ततस्तु वेतहव्यानां वधाय स महीपतिः । 
पुत्रं प्रस्थापयामास प्रतर्दनमरिंदमम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके बाद राजाने अपने पुत्र शत्रुदमन प्रतर्दनकों बीत- 
इव्यके पुर्चोका वध करनेके लिये भेजा || ३७ ॥ 
सरथः स तु संतीर्य गङ्कामाशु पराक्रमी । 
प्रययौ वीतहव्यानां पुरीं परपुरंजयः ॥ ३८॥ 
पिताकी आज्ञा पाकर वह झात्रुनगरीरर विजय पानेवाला 
पराक्रमी वीर शीघ्र ही रथसहित गङ्गापार करके वीतहव्य- 
पुर्त्रोकी राजधानीकी ओर चल दिया ॥ ३८ ॥ 
वैतहव्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्‌ । 
निर्यथुर्नगराकारै थैः पररथारुजैः ॥ ३९॥ 
निष्क्रम्य ते नरव्याघा दंशिताश्रित्रयोधिनः । 
प्रतर्दनं समाजग्मुः शरवर्षैरुदायुधाः ॥ ४०॥ 
उसके रथकी घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुपसिंह हैहयराजकुमार कवचसे सुसजित होकर 
शत्रुआंके रथको तोड़ डाळनेवाले नगराकार बिशाल रयॉपर 
बैठे हुए पुरीसे बाहर निकळे और धनुष उठाये ार्णोकी 
वर्षा करते हुए प्रतर्दनपर चढ़ आये || ३९-४० ॥ 
शस्रेश्च विविधाकारै रथौघैश्च युधिष्ठिर । 
अभ्यवर्षन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्डुदाः ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर ! जैसे बादळ दविमाळयपर जड बरसाते हैं। उसी 
प्रकार दैहृयराजकुमारोंने रथसमुहुँद्वारा आकर राजा प्रतदन- 
पर नाना प्रकारके अख्न-श्त्रोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥४१॥ 
अखैरस्त्राणि संवार्य तेषां राजा तर्दनः । 
जघान तान्‌ महातेजा वञ्रानलसमेः शरेः ॥ ४२॥ 
तब महातेजस्वी राजा प्रतर्दनने अपने अबरंदारा श्ुँआ- 
के अर्त्रौका निवारण करके वज्र और अग्निके समान तेजखी 
बाणोंसे उन सबको मार डाला ॥ ४२ ॥ 
कत्तोत्तमाङ्गास्ते राजन भएलैः शतसहस्रशः 
अपतन्‌ रुधिराद्रीज्ञा निङत्ता इव किंशुकाः ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ ! भ्छौंकी मारसे उनके मस्तकोंके सैकडौं और 
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क और वे कटे हुए पलाशके दृक्षकी भाँति धरतीपर गिर 
पड़े ॥ ४३॥ 
हतेषु तेषु सेषु वीतहव्यः सुतेष्वथ । 

प्राद्रवन्नगरं हित्वा थुृगोराश्चममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन सब पुत्रोके मारे जानेपर राजा वीतइव्य अपना 
नगर छोड़कर मइषिं भ्गुके आश्रममें भाग गये || ४४ || 


ययौ थृगु च शरणं वीतहव्यो नराधिपः । 
अभयं च ददौ तस्मै राज्ञे राजन्‌ खृगुस्तदा ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ नरेश्वर वीतहव्यने महर्षि ्गुकी शरण 
ढी | तव भगुने राजाको अभयदान दे दिया | ४५ ॥ 
अधाचुपद्मेवाशु तत्रागच्छत्‌ प्रतर्दनः । 
स प्राप्य चाश्रमपदं दिवोदासात्मजो ऽब्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इतनेहीसें उनके पीछे लगा हुआ दिवोदासकुमार प्रतर्दन 
मी शीघ्र ही वहाँ पहुँचा । आश्रममें पहुँचकर उसने इस 
प्रकार कहा-|। ४६ ॥ 
भो भोः केऽत्रा्मे सन्ति भृगोः रिष्या महात्मनः । 
द्रष्टुमिच्छे मुनिमहं तस्याचक्षत मामिति ॥ ४७ ॥ 
“भाइयो | इस आश्रममें महात्मा झुके शिष्य कौन- 
कौन हैं ! मैं महिका दर्शन करना चाहता हूँ । आपलोग 
उन्हें मेरे आगमनकी सूचना दे दें? | ४७ ॥ 
स तं विदित्वा तु सगुर्निश्चक्रामाश्रमात्‌ तदा । 
पूजयामास च ततो विधिना नृपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रतर्दनको आया जान झगुजी आश्रमसे निकले | 
उन्होने नृपश्रेष्ठ प्रतर्दनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया ॥ 
उवाच चेनं राजेन्द्र कि कार्य बूहि पार्थिव । 
ख चोवाच नृपस्तस्मै यदागमनकारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
और इस प्रकार पूछा--राजेन्द्र | परथ्वीनाथ | मुझसे 
आपका क्या काम है; बताइये |? तब राजाने उनसे अपने 
आगमनका जो कारण था) उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९॥ 
राजोवाच 
अयं ब्रह्मन्नितो राजा वीतहव्यो विसर्ज्यताम्‌ । 
तस्य पुत्रैदि मे कृत्स्नो ब्रह्मन्‌ वंशाः प्रणाशितः॥ ५० ॥ 
राजाने कहा--त्रह्मन्‌ ! राजा वीतइव्यको आप यहाँ. 
से बार निकाल दीजिये | विप्रवर ! इनके पुर्त्रोने मेरे सम्पूर्ण 
कुलका विनाश कर डाला है || ५० ॥ 
उत्सादितश्च विषयः काशीनां रत्नसंचयः । 
पातस्य वीर्यहक्षस्य हतं पुत्रशतं मया ॥ ५१॥ 
अस्येदानीं वधादद्य भविष्याम्यनृणः पितुः । 
इतना ही नहीं उनके पुत्रोंने काग्रिप्रान्तका सारा राज्य 
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उजाड डाला और रत्नोका संग्रह लूट लिया है | वले धन्न 
मरे हुए इन राजाके सौ पुत्रोंको तो मैंने मार डाला; अ 
केवळ ये ही रह गवे हैं| इस समय इनका भी वध कळे! 
पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा ॥ ५१३ ॥ 
तमुवाच ङपाविष्टो श्रुर्धमंश्रतां वरः ॥ ५२] 
नेहास्ति क्षत्रियः कञ्चित्‌ सवे हीमे द्विजातयः। 

तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भगुने दयासे द्रवित होकर उन 
कहा-'राजन्‌ | यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है । ये समके 
ब्राह्मण हैं? ॥ ५२३ ॥ 
पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा भृगोस्तथ्यं प्रतर्दनः ॥ ५३। 
पादाबुपस्पृ्य शानेः प्रहणे वाक्यमब्रवीत्‌ | 
पवमप्यस्मि भगवन्‌ कृतकृत्यो न संशयः ॥ ५४। 

महर्षि मुगुका यह यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दन ब 
प्रसन्न हुआ और थीरेसे उनके दोनों चरण छूकर वोह” 
“मगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो मैं कृतकृत्य हो गया! 
संशय नहीं है ॥ ५३-५४ ॥ 
य एष राजा वीर्येण स्वजाति त्याजितो मया | 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायख च शिवेन माम्‌॥ ५7 

“क्योकि इन राजाको मैंने अपने पराक्रमसे अपनी जी 
त्याग देनेके लिये विवश कर दिया । ब्रह्मन्‌ ! मुझे 
आज्ञा दीजिये और मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये ॥ ५९॥ 
त्याजितो हि मया जातिमेष राजा भ्र॒गूदह । 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो ययौ राजा प्रतर्दनः ॥“ 
यथागतं महाराज मुक्त्वा विषमिवोरगः | 


६॥ 


यी 


त त... 


वंशी महष ! ककल हो सो गीत सपनी जविज्ञामंग रि इन राजासे अपनी जातिका त्याग 
त्या |? महाराज ! तदनन्तर महषिकी आज्ञा लेकर 
न जैसे साप अपने विषको त्याग देता है, उसी 


रजा प्रतर्दन ज र 
12 क्रोध छोड़कर जैसे आया था, वस लौट गया ॥५६३॥ 
गर्वचनमात्रेय स च ब्रह्मर्षितां गतः ॥ ५७॥ 
भ्र 


बीतहव्यो 
नरेश्वर ! इस प्रकार राजा वीतहव्य भृगुजीके कथनमात्रसे 
रि एवं ब्रह्मवादी हो गये ॥ ५७३ ॥ 
तस्य गृत्समदः पुत्रो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ५८॥ 
शक्रस्त्वमिति यो वत्यैनिंशुहीतः किलाभवत्‌ । 
उनके पुत्र णत्समद हुए) जो रूपमें दूसरे इन्द्रके समान 
थे। कहते हैं किसी समय दैत्योने उन्हें यह कहते हुए पकड़ 
हिया था कि “तुम इन्द्र हो? ॥ ५८३ ॥ 
क्रुम्बेदे वर्तते चात्र्या श्रुतिर्यस्य महात्मनः ॥ ५९. ॥ 
यत्र गृत्समदो राजन ब्राह्मणैः स महीयते । 
त व्रह्मचारी विप्रषिः श्रीमान शत्समदोऽभवत्‌॥ ६० ॥ 
ऋग्वेदम महामना रत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विद्यमान है । 
राजन्‌ ! वहाँ ब्राह्मणलोग ग्रत्समदका बड़ा सम्मान करते हँ । 
रहमि गत्तमद बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचारी थे || ५९-६० ॥ 
पुत्रो गृत्समदस्यापि सुचेता अभवद्‌ छिजः । 
वचोः सुचेतसः पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मजः ॥ ६१ ॥ 
ग्रस्तमदके पुत्र सुचेता नामके ब्राह्मण हुए । सुचेताके 
पुत्र वर्चा और वर्चाके पुत्र विह्ृव्य हुए ॥ ६१ ॥ 
बिहब्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः । 
वितत्यस्य सुत; सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ 


पकत्रिशो ऽध्यायः 
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विह्यके पुत्रका नाम वितत्य था | वितत्यके पुत्र सत्य 
और सत्ये पुत्र सन्त हुए ॥ ६२ ॥ 
श्रवास्तस्य सुतश्चपिंः श्रवसश्चाभवत्‌ तमः । 
तमसश्च प्रकाशोऽभूत्‌ तनयो द्विजसत्तमः । 
पकाशस्य च वागिन्द्रो बभूच जयतां बरः॥ ६३॥ 
सन्तके पुत्र महर्षि श्रवा, श्रवाके तम और तमके पुत्र 
द्विजश्रेषठ प्रकाश हुए । प्रकाशका पुत्र विजयशीलोमै श्रेष्ठ 
वागिन्द्र था॥ ६३ ॥ 
तस्यात्मजश्च प्रमितिवेदवेदाङ्गपारगः । 
घृताच्यां तस्य पुत्रस्तु रुरुनीमोदपद्यत ॥ ६४॥ 
वागिन्द्रके पुत्र प्रमिति हुए, जो वेदों और वेदाङ्गोके 
पारंगत विद्वान्‌ थे । प्रमितिके घृताची अप्सरासे सुरुनामक 
पुत्र हुआ ॥ ६४ ॥ 
प्रमडरायां तु रुरोः पुत्रः ससुदपद्यत। 
शुनको नाम विप्रषियेस्य पुचोऽथ शौनकः ॥ ६५॥ 
रुरुसे प्रमद्वराके गर्भसे ब्रह्मर्षि शुनकका जन्म हुआ, 
जिनके पुत्र शौनक सुनि हैं ॥ ६५ ॥ 
एवं विप्रत्वमगमद्‌ वीतहव्यो नराधिपः । 
भृगोः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियर्षभ ॥ ६६॥ 
राजेन्द्र | क्षत्रियदिरोमणे | इस प्रकार राजा वीतहव्य 
क्षत्रिय होकर भी भ्गगुके प्रसादसे ब्राह्मण हो गये ॥ ६६॥ 
तथैच कथितो वंशो मया गार्त्समदस्तव । 
विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपृच्छसि ॥ ६७॥ 
महाराज | इसी तरह मैंने ग्रत्समदके वंशका भी विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । अब और क्या पूछ रहे हो ! ॥ ६७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमपर्वणि वीतहब्योपाख्य़ानं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व वीतहृव्यका उपाख्याननामक 
तीस अध्याय पुरा हुआ॥ १० ॥ 


— ~ oS 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुपोंके लक्षण तथा उनके, आदर सत्कार और 
पूजनसे प्राप्त होनेवाले लाभका वर्णन 


00 युधिष्ठिर उवाच 
पूज्या वे ्रिलोकेऽस्मिन मानवा भरतर्षभ । 
सरेण तदाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥ १ ॥ 
नी पूछा--भरतश्रेष्ठ ! इन तीनों लोकोमें 
“सै मनुष्य पूज्य होते हैं ? यह विस्तारपूर्वक बताइये । 


"पी बातें सुनते-सुनते मुझे तृत नही होती है ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
अतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
नारदस्य च संवादं वासुदेवस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिषिर | इस विषयमै विज्ञ पुरुष 
देवर्षि नारद और भगवान्‌ श्रीकृष्णके संवादरूप इस इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 


हब श्रीमहाभारते 


_ 7 क पितृणां चाने रताः। 

शिष्टान्नभोजिनो ये च दुगोण्यतितरम्ति ते ॥ ३३॥ 
जो देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग तथा पितरोके पूजने 

तत्पर रहते हैं और यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करते हैं; वे भी 

दुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

अञ्निमाधाय विधिवत्‌ प्रणता धारयन्ति ये। 

प्राप्ताः सोमाहुति चेव दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३४ ॥ 
जो विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके सदा अग्निदेबकी 

उपासना और बन्दना करते हुए लदा उस अग्निकी रक्षा करते 

हैं तथा उसमें सोमरसकी आहुति देते हैं, वे दुस्तर विपत्तिसे 


[अबु रा 
बत केके | 
| ७, १ C । 
मातापित्रोशुरुषु च सस्यग वतैन्ति 0 
यथा त्वं दृष्णिशादुलेत्युकत्वेचं सद] 

व 
माता-पिता hy 
५ | 

वे भी संकरते प; | 
हो गये ॥ ३, 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय पित्देवड्िजाति १, 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्यं गतिमिष्टामवाऱ्यसि i 
र हि । 

अतः कुन्तीनन्द्न ! यदि तुम भी सदा देवताओं, णि 
ब्राह्मणों और अतिथियोंका मलीभाँति मुळ पवी 


प्रति पूर्णतः न्याययुक्त बर्ताव करते हैं, 
जाते हैं--ऐसा कहकर नारदजी चुप 


सलार क्ष 

पार हो जाते हैं || २४ ॥ रहोगे तो अभीष्ट गति प्राप्त कर लोगे | ३६ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कृष्णनारदसंवादे एकत्रिशोऽध्यायः (३१ 

इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दा।नचर्मप्रमें श्रीकृष्ण-नार द संवाद विषयक | 

इकतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ | 

त्रिंशो | 

ठात्रिशोऽध्यायः | 

राजपि बृपद् ( या उशीनर ) के द्वारा शरणागत कपोतकी रक्षा तथा | 

उस पुण्यके प्रभावसे अक्षयठोककी प्राप्ति । 


युधिष्ठिर उवाच न 
पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्जविशारद्‌ । 
202 ig कक ति 
त्वत्ता5ह श्रोतुमिच्छामि धम भरतसत्तम ॥ १॥ 
युधिष्टिर्ने पूछा--महप्राज्ञ पितामइ | आप सम्पूर्ण 
शासतराके ज्ञानमें निपुण हैं, अतः भरतसत्तम | मैं आपसे ही 
घमविप्रयक उपदेश सुनना चाहता हूँ | १ ॥ 
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतग्रामं चतुबिधम्‌ । 
14५ ~ क च्च 
कि तस्य भरतश्रेष्ठ फळं भवति तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | अत्र यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो लोग 
शरणमे आए हुए अण्डज, पिण्डज) स्वेदज और 
इन चार प्रकारके प्राणिर्योकी रक्षा करते हैं, 
क्या फल मिळता दै ? ॥ २ ॥ 


उद्धिज-- 
उनको वास्तवमें 


भीष्म उवाच 

इदं श्टणु महाम़ाक्ञ धर्मपुत्र महायदाः । 
इतिहासं पुरादृत्तं शरणार्थं महाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा--मह्यम्राज, मद्दायशस्ती धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर ! शरणागतकी रक्षा करनेसे जो महान्‌ फल प्राप्त 
होता है; उसके विपयमें तुम यह एक प्राचीन इतिद्वास सुनो || 
प्रपात्यमानः श्येनेन कपोतः प्रियदर्शनः । 
ढृषदर्भै मह्दाभागं नरेन्द्र शरणं गतः॥ ४ ॥ 


एक समयकी वात है, एक बाज किसी सुन्दर बबु 
मार रहा था | वह कबूतर वाजके डरसे भागकर महमा 
राजा बृषदर्म ( उशीनर ) की शरणमें गया ॥ ४॥ 
स तं दृष्ट्रा विशुद्धात्मा चाखादङ्क सुपागतम्‌ । 
आइवास्याशवसिहीत्याह न ते ऽस्ति भयमण्डज॥ ५१! 
भवके मारे अपनी गोदमें आये हुए उस कबूतर हें! 
कर विशुद्ध अन्तःकरणवाले राजा उञीनरने उश पो | 
आश्वासन देकर कहा--«अण्डज | शान्त रह | यहाँ | 
कोई भय नहीं है ॥ ५ ॥ | 
भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि वा कृतं त्वया! i 
~ ड सी र ] 
येन त्वमिह सम्प्राप्तो विसंक्षो श्रान्तचेतनः ॥ ४' | 
“ता) तुझे यह महान्‌ भय कहाँ और किससे गा 
दे १ तूने क्या अपराध किया है ? जिससे तेरी चेतना ) । 
सी हो रही है तथा तू यहाँ बेसुध-सा होकर आया दै ॥ * 
नव्रनीलोत्पलापीडचारुवर्ण सुदर्शन । | 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा चखस्ाभयं तव wl 
“नूतन नीळ-कमळके द्वारकी भाँति तेरी बी | व 
है । तू देखनेमें बड़ा सुन्दर है । तेरी आँख बी | 
अशोकके फूलोंकी भाँति लाळ हैं। तू मयमीत १ | 
तूझ अभय दान देता हूँ ॥ ७ ॥ 


महाभारत “| 


SESS >>> PSR 


भयभीत कबूतर महाराज शिविकी गोदमें 


पर्व] 
[थम क TITS 
राप्तं न त्वां कञ्चित्‌ खञ्चुत्सहत्‌ । 
णं कर्त रक्षाध्यक्षपुरस्क्कतम्‌ ॥ ८ ॥ 
[नसा रा डू है १ ध्यक्षके 
बर तू मेरै पास आ गया हे; अतः रक्षाध्यक्ष सामने 
| कहाँ तुझे कोई मनसे भी पकड़नेका साहस नहीं कर 
4 


[कता ॥ ८ ॥ OE 
ज्यं तदय्येच त्वद्थे जीवितं तथा। 
गेयं भव विश्रब्धः कपोत न भयं तब॥ ९ ॥ 
कबूतर ! आज ही में तेरी रक्षाके लिये यह काशिराज्य 
अर्थात्‌ प्रकाशमान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूँगा। तू इस बातपर विश्वास करके 
जन्त हो जा । अब तुझे कोई भय नहीं है? ॥ ९ ॥ 
श्येन उवाच 
ममैतद्‌ विहितं भक्ष्यं न राजंखातुमहेसि । 
अतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाच्चोपपादितम ॥ १० ॥ 
इतनेहीमै वाज भी वहाँ आ गया और बोछा-- 
राजन्‌ ! विधाताने इस कबूतरको मेरा भोजन नियत किया 
है । आप इसकी रक्षा न करें । इसका जीवन गया हुआ हदी 
है| क्योंकि अब यह मुझे मिल गया है । इसे मैने बड़े प्रयल्लसे 
प्राप्त किया दै ॥ १० | 
मांस च रुधिरं चास्य मज्जा मेदश्च मे हितम्‌! 
परितोषकरो होष मम मास्याश्रतो भव ॥ ११॥ 
इसके रक्त, मांस; मजा और मेदा सभी मेरे लिये हित- 
कर हैं | यह कबूतर मेरी क्षुत्वा भिटाकर बुझे पूर्णतः तृप्त कर 
देगा; अतः आप इस मेरे आहारके आगे आकर विघ्न न 
डालिये ॥ ११ ॥ 
तृष्णा मे वाधते 5त्युम्रा क्वुधा निर्देहतीव माम्‌। 
मुख्चैन न हि शक्ष्यामि राजन्‌ मन्दयितुं क्षुधाम्‌ ॥ १२॥ 
मुझे बड़े जोरकी प्यास सता रही है। भूखकी ज्वाला 
शे दग्ध-सा किये देती है । राजन्‌ ! उसे छोड़ दीजिये । मैं 
अपनी भूखको दबा नहीं सकूँगा ॥ १२ ॥ 
मया ह्यनुसृतो होष मत्पक्षनखविक्षतः । 
किचिदुच्छवासनिःश्वासं न राजन्‌ गोप्तुमहसि ॥ १३॥ 
मैं बढी दूरसे इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ । यह मेरे पंखा 
और पंजोसे घायल हो चुका दै । अब इसकी कुछ-कुछ सॉस 


बाकी रह गयी है | राजन्‌ | ऐसी दशामै आप इसकी रक्षा न 
करें॥ १३॥ 


यदि खविषये राजन्‌ प्रभुस्त्वं रक्षणे नुणाम्‌ । 
दषातेस्य न त्वं प्रभुरथोचम ॥ १४॥ 
श्रेष्ठ नरेश्वर | अपने देशमै रइनेवाले मनुष्योंकी ही रक्षा 


म० सु० ३४. २१-- 


छाजिशाऽष्यायः 


PMR मन 
Png 


५५८५ 
करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैं | भूख-प्याससे पीडित 
हुए पक्षीके आप सामी नहीं हैं ॥ १४ ॥ 

> को, 
यदि वेरिषु भृत्येषु खजनव्यवहारयोः । 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकारो मा पराक्रम ॥ १५॥ 
यदि आपमें शक्ति है तो वैरियो, सेवकों, स्वजनों) वादी- 
प्रतिवादीके व्यवहारों ( मुद्दई मुद्दालहंके मामलों) तथा इन्द्रियों- 
के विषयोपर पराक्रम प्रकट कीजिये । आकाइामें रहनेबालॉपर 
अपने बलका प्रयोग न कीजिये ॥ १५ ॥ 
प्रभुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक्‌ पक्षहरेषु ते । 
यदि त्वमिह धर्माथी मामपि द्रष्टुमर्हसि ॥ १६॥ 
जो लोग आपकी आज्ञामङ्ग करनेवाले शत्रुकोटिके अन्त- 
गत हैं, उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके लिये उचित हो सकता है। यदि धर्मके लिये आप यहाँ 
कबूतरकी रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि 
डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ | 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा इयेनस्य तद्‌ वाक्यं राजपिंविस्मयं गतः । 
सम्भाव्य चेनं तद्वाक्यं तदर्थी प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर | बाजकी यह बात सुनकर 
राजि उशीनरको बड़ा विस्मय हुआ । वे उसके कथनको 
प्रशंसा करके कपोतकी रक्षके लिये इस प्रकार बोले ॥ ९७ ॥ 
राजोवाच 


गोवूपो वा वराहो वा खगो वा महिषोऽपि वा । 
त्वदर्थमद्य क्रियतां क्षुधाप्रशमनाय ते ॥ १८॥ 
राजाने कहा-बाज ! तुम चाहो तो तुम्हारी भूख 
मिटानेके लिये आज तुम्हारे भोजनके निमित्त बैल, भैंसा) 
सुअर अथवा मृग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 
शारणागतं न त्यजेयमिति मे ब्रतमाहितम्‌ | 
न सुञ्चति ममाङ्गानि द्विजोऽयं पञ्य वे द्विज॥ १९॥ 
विहंगम ! मैं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता--यह 
मेरा ब्रत है । देखो; यह पक्षी भयके मारे मेरे अज्ञोंको छोड़ 
नहीं रहा है ॥ १९ ॥ 
स्येन उवाच 
न वराहं न चोक्षाणं न चान्यान विविधान्‌ द्विजान्‌ । 
भक्षयामि महाराज किमन्याद्येन तेन में ॥ २० ॥ 
बाजने कहा- महाराज ! मैन तो सुअर, न बैल. 
और न दूसरे ही नाना प्रकारके पक्षियौँका मां खाऊँगा । जो. 
दूसरॉंका भोजन हे, उसे लेकर मैं क्या करूगा ॥ २० ॥ 


3 
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यस्तु मे विहितो भक्ष्यः खयं देयैः सनातनः । 
इ्येनाः कपोतान्‌ खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥ २१ ॥ 

साक्षात्‌ देवताओने सनातनकाङसे मेरे लिये जो खाद्य 
नियत कर दिया है, वही मुझे मिलना चाहिये । प्राचीनकाळसे 
लोग इस बातको जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं ॥२१॥ 
उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । 
ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य खमांसं तुळया धृतम्‌ ॥ २२॥ 

निष्पाप महाराज उशीनर ! यदि आपको इस कबूतरपर 
बड़ा स्नेह है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही मांस 
तराजूपर तोलकर दे दीजिये ॥ २२ ॥ 

राजोवाच 

महाननुग्रहो मेऽद्य यस्त्वमेवमिद्दात्थ माम्‌ । 
बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वासौ राजसत्तमः ॥ २३ ॥ 
उत्कृत्योत्कृत्य मांसानि तुल्या समतोलयत्‌ । 

राजाने कहा--“बाज ! तुमने ऐसी बात कहकर मुझ- 
पर बड़ा अनुग्रह किया । बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा |? 
यों कहकर नृपश्रेष्ठ उशीनरने अपना मांस काट-काटकर तराजू 
पर रखना आरम्भ किया ॥ २३३ ॥ 
अन्तःपुरे ततस्तस्य स्रियो रत्नविभूषिताः ॥ २४ ॥ 
हाहाभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः । 

यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रविभूषित रानियाँ 
बहुत दुखी हुईं और हाद्दाकार करती हुई बाहर निकळ 
आयीं ॥ २४३ ॥ 
तासां रुदितशब्देन मन्त्रिकृत्यजनस्य च ॥ २५ ॥ 
बभूव सुमहान्‌ नादो मेघगम्भीरनिःस्वननः। 

उनके रोनेके शब्दसे तथा मन्त्रियो और भृत्यजर्नोके 
हाह्यकारसे मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान वहाँ बड़ा भारी 
कोळाइळ मच गया ॥ २५३॥ 
निरुद्धं गगनं सर्व शुं मेघैः समन्ततः ॥ २६ ॥ 
मद्दी प्रचलिता चासीत्‌ तस्य सत्येन कर्मणा । 


सारा शश्र आकाश सब ओरसे मेर्घोद्वारा आच्छादित हो 
गया । उनके सत्यकर्मके प्रभावे पृथ्वी कॉपने छगी ॥२६३॥ 


स राजा पाइवतश्चैव वाड॒भ्यामूरतश्च यत्‌ ॥ २७॥ 
तानि मांसानि संच्छिद्य तुळां पूरयतेऽशनैः । 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव इ ॥ २८॥ 


राजा अपनी पसळियों) भुजाओं और जाँधोति मांस काट- 
कर जल्दी-जल्दी तराजू, भरने ळगे | तथापि वह मांठराशि 
उस कबूतरके बराबर नहीं हुई ॥ २७-२८ || 


अस्थिभूतो यदा राजा च्च । स्फट _ 
तुझां ततः समारूढः स्वं मांसक्षय त्य 
जब राजाके शरीरका मांस चुक गया अ प 
बहाता हुआ हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया 9) 
क बं कु ) १9. 
यातून काम रच ह स्वयं ही तराजूपर चढ़ गे 
ततः सन्द्रासत्रयो लोकास्तं नरेन्द्रमु 
भेयश्राकाशगे ७०० उ सिक 
।स्तत्र बडुन्दु 
ल गित प 
फिर तो इन्द्र आदि देवताओंसहित तीनों न 
उन नरेन्द्रके पास आ पहुँचे । कुछ देवता आकाशग 
होकर दुन्दुभियाँ बजाने लगे || ३० | त 
अस्रतेनावसिकञश्च वृषदभां 
> > 6 3 म नरेश्वरः । 
'दब्यश्व खुखुखमाल्येरभिव्वष्ठः पुनः पुनः | शा 
कुछ देवताओंने राजा बृषदर्भको अमृते नहस 
उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोंकी बरा 
वषा को ॥ ३१ ॥ 
देवगन €_०»_ ७७ ९ 
न्धवेसं घातेरप्सरोभिञ्च सर्वतः | 
वृत्तश्चेवोपगीतश्च पितामह इव प्रभुः ॥ ३। 
देव-गन्धवोंके समुदाय और अप्सराएँ सब ओरते | 
घेरकर गाने और नाचने लगी । वे उनके वीचे क्ष 
वान्‌ ब्रह्माजीके समान शोमा पाने लगे | ३२ ॥ 
हेमघासाद्सम्वाधं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ । 
स वेदूय॑मणिस्तम्भं विमानं समधिष्ठितः ॥ ३। 
इतनेहीमै एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ बि 
सुवर्णके महू वने हुए थे, सोने और मणियोकी बन्दना 
लगी थीं और वैदूर्यमणिके खम्मे शोभा पा रहे ये ॥ ३३॥ 
स राजपिंगंतः स्वर्ग कर्मणा तेन शाश्वतम्‌ । 
राजर्षि उशीनर उस विमानमें बैठकर उस पुण्यकफी 
प्रभावसे सनातन दिव्यलोकको प्रास्त हुए ॥ २२३ ॥ 
शरणागतेषु चैवं त्वं कुरु सर्व युधिष्ठिर ॥ १४ 
भक्तानामनुरक्तानामाश्चितानां च रक्षिता | 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु परत्र सुखमेधते ॥ | कि 
युधिष्ठिर | तुम भी शरणागतोंके लिये इसी प्रकार अप 
सर्वख निछावर कर दो | जो मनुष्य अपने भक्तः प्रेमी व 
शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब प्राणिर्योपर 
रखता है, वह परलोकमें सुख पाता है ॥ ३४-३५ ॥ 
साधुवृत्तो हि यो राजा सदूचुत्तमजुतिष्ठति | हौँ 
कि न प्राप्त भवेत्‌ तेन खब्याजेनेह कर्मणा ॥ १ है 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सदूब्ताव १५ 


~ 


यार शा नहीं प्राप्त कर 
१ 
लेता ॥ ३६ ॥ 
बिविश्युद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः । 

स राजा १ य के ७ 
काशीनामीश्वरः ख्यातखिषु लोकेषु कमणा ॥ ३७॥ 

सत्य पराक्रमी) धीर और शुद्ध हृदयवाले काशी- 
परेश राजर्षि उशीनर अग्ने पुण्यकर्मसे तीनों लोकोंमे विख्यात 
हो गये ॥ २७ ॥ 
वोह प्यल्यः कारयेदेवं शरणागतरक्षणम्‌ । 
दोऽपि गच्छेत तामेव गति भरतसप्तम ॥ ३८॥ 


इति 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें बाज और कबूतरका संवादविषयक 
बत्तीसवॉ. अध्याय पूर हुआ ॥ १२॥ 


HD ७ ७-९: 


तयश्विशो5ध्यायः 
ब्राह्मणके महत्त्वका वर्णन 


युविष्ठिर उवाच 
कि राज्ञः सर्वकृत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामह । 
कुर्वन्‌ कि कर्म नृपतिरुभौ लोकौ समइलुते ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! राजाके सम्पूर्ण इत्योमें 
किसका महत्व सबसे अधिक है १ किस कर्मका अनुष्ठान करने- 
बाडा राजा इसलोक और परलोक दोनोंमे सुखी होता है! ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
पतद्‌ राज्ञः कृत्यतममभिषिक्तस्य भारत । 
गाह्मणानामचुष्ठानमत्यन्तं सुखमिच्छता ॥ २ ॥ 
कतब्यं पार्थिवेन्द्रेण तयेच भरतर्षभ । 
भीष्मजीने कहा- भारत ! राजसिंहासनपर अभिषिक्त 
होकर राज्यशासन करनेवाले राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही है कि वह ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजा करे । भरतश्रे्ठ ! अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाले नरेशको ऐसा ही करना चाहिये ॥ 
भरोत्ियान्‌ ब्राह्मणान्‌ वृद्धान्‌ नित्यमेवाभिपूजयेत्‌॥३॥ 
र पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । 
त्वेन भोगदानेन नमस्कारेस्तथाचेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
क (०१ बेदज्ञ ब्राह्मणों तथा बडे-बूर्दोका सदा ही आदर 
और जनपदमें रहनेवाले बहुश्रुत ब्राह्मणोंकी मधुर 


वचन 
हि बोलकर उत्तम भोग प्रदानकर तथा सादर शीश झुका- 
सम्मानित करे | ३-४ || 


श्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इयेनकपोतसंवादे दवात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


भरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुरुष इसी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी गतिको प्राप्त 
करेगा ॥ ३८ ॥ 


इद्‌ वृत्त हि राजषेवृषदर्भस्थ कीर्तयन्‌ । 
पूर CS 
तात्मा वे भवेल्लोके श्टणुयाद्‌ यश्च नित्यशः ॥ ३९॥ 


राजर्षिं वृषदर्भं ( उशीनर ) के इस चरित्रका जो सदा 
श्रवण और वर्णन करता दै, वह संसारमै पुण्यात्मा 
होता है ॥ ३९॥ 


एतत्‌ कृत्यतमं राज्ञो नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ । 
यथाऽऽत्मानं यथा पुांस्तथैतान प्रतिपालयेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रौकी रक्षा करता 
है, उसी प्रकार इन ब्राह्मणोकी भी करे । यही राजाका प्रधान 
कर्तव्य है? जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५॥ 
थे चाप्येषां पूज्यतमास्तान्‌ इढं प्रतिपूजयेत्‌ । 
तेषु शान्तेषु तद्‌ राष्ट्र सर्वमेव विराजते ॥ ६ ॥ 
जो इन ब्राह्मणोके भी पूजनीय हों? उन पुरुषोंका मी 
सुस्थिर चित्तसे पूजन करे; क्योकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है॥ ६॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायो मान्यास्ते पितरो यथा। 
तेष्वेव यात्रा लोकानां भूतानामिव वासवे ॥ ७ ॥ 
राजाके लिये ब्राह्मण ही पिताक भाँति पूजनीय) वन्दनीय 
और माननीय है | जैसे प्राणियोका जीवन वर्षा करनेवाले 
इन्द्रपर निर्भर है? उसी प्रकार जगतूकी जीवन-यात्रा ब्राह्मणों 
पर ही अवलम्बित है ॥ ७ ॥ 
अभिचारैरुपायैश्च दहेयुरपि चेतसा । 
निःरोषं कुपिताः कुययुरुआः सत्यपराक्रमाः ॥ ८ ॥ 
थे सत्य-पराक्रमी ब्राह्मण जब कुपित होकर उग्ररूप धारण 
कर लेते हँ, उस समय अभिचार या अन्य उपायोंद्वारा 
हंकल्पमात्रसे अपने विरोधियोंको भस्म कर सकते हैं और 


पुषटट 


० यि 


उनका सर्वनाश कर डालते हैं ॥८॥ 


नान्तमेषां प्रपद्यामि न दिशश्चाप्यपावृताः । 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वच्चिशिला इव ॥ ९ ॥ 
मुझे इनका अन्त दिखायी नहीं देता | इनके लिये किसी 
भी दिशाका द्वार बंद नहीं है । ये जिस समय क्रोधमे भर 
जाते हैं, उस समय दावानलकी लपटोंके समान हो जाते है 
और वैसी ही दाहक दृष्टिसे देखने लगते हैं ॥ ९ | 
बिभ्यत्येषां साहसिका शुणास्तेषामतीव हि। 
कूपा इव ठणच्छन्ना विशुद्धा धौरिवापरे ॥ १० ॥ 
बड़े-बड़े साहसी भी इनसे भय मानते हैं; क्योकि इनके 
भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणोगेसे कुछ तो 
घास-फूससे टके हुए कूपकी तरह अपने तेजको छिपाये रखते 
और कुछ निर्मल आकाशकी भाँति प्रकाशित होते रहते 
हैं॥ १० ॥ 
प्रसह्यकारिणः केचित्‌ कार्पोससदवो परे । 
( मान्यास्तेषां साधचो येन निन्दयाश्चाप्यसाधवः । ) 
सन्ति चेषामतिशठास्तथैवान्ये तपखिनः ॥ ११॥ 
इछ हठी होते हैं और कुछ रूईकी तरह कोमल | इनमें 
जो श्रेष्ठ पुरुष हों, उनका सम्मान करना चाहिये; परंतु जो 
श्रेष्ठ न न हों; उनकी मी निन्दा नहीं करनी चाहिये । इन 
ब्राह्मणों कुछ तो अत्यन्त शठ होते हैं और दूसरे 
महान्‌ तपस्वी ॥ ११ | 
कृषिगोरक्ष्यमप्येके मैक्ष्यमन्ये 5प्यबुष्िताः । 
चौराशचान्येऽनृताश्चान्ये तथान्ये नटनर्तकाः ॥ १२ ॥ 
कोई-कोई ब्राह्मण खेती और गोरक्षासे जीवन चलाते हैं, 
कोई मिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं, कितने ही चोरी करते 
हैं, कोई झूठ बोळे हैं और दूसरे कितने ही नटोंका तथा 
नाचनेका कार्य करते हैं | १२ ॥ 


सर्वकर्मलहाश्रान्ये पार्थिवेष्वितरेषु च। 
विविधाकार्‍युक्ताश्च ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | कितने ही ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोगो- 
के यहाँ सब प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं और अनेक 
ब्राह्मण नाना प्रकारके आकार धारण करते हैं ॥ १३ ॥ 
नानाकर्मछु रक्तानां बहुकमोपजीविनाम्‌ । 
धर्मज्ञानां खतां तेषां नित्यमेवानुक्ीर्तयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नाना प्रकारके कमॉर्मे संळग्न तथा अनेक कर्मासि जीविका 
चळानेवाले उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष व्राहम्णोक्ा सदा ही गुण 
गाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


श्रीमहाभारते [ 
Ye RN NO NC RR 


पितृणां देवतानां च मजुष्योरण 


न ड रक्षसाम्‌ | 
पुराप्येते महाभाग! ब्राह्मणा घे जनाधिप | 


५ | { 

थे महाभाग | 

मनुष्य, नाग और गोळे है | 
"१ 


नरेश्वर ! प्राचीनकालसे ही 
देवता, पितर, 
हैं ॥ १५ ॥ 
नेते देवेने पिठभिने गन्धन राक्षसै | 
नासुरैने पिशाचैश्च शक्या जेलु दिजातयः | ॥ 
ये द्विज न तो ह न पितरों, न Re 
राक्षसो, न अपुरो और न पिशाचोंद्रारा ही जोते भाछ 
हैं॥ १६ ॥ 
अदेवं दैवतं कुरथुदँचतं चाप्यदेवतम्‌ | 
यमिच्छेयुः स राजा स्याद्‌ यो नेष्टः स पराभवेत्‌॥१॥ 
ये चाहें तो जो देवता नहीं है, उसे देवता बना ९ भौ 
जो देवता हैं, उन्हें भी देवत्वसे गिरा दें । ये जिते ग 
बनाना चाहें; वही राजा रह सकता दै । जिसे राजाके हो 
ये न देखना चाहें, उसका परामव हो जाता है॥ १७॥ 
परिवादं च ये कुर्थुत्रीह्मणानामचेतसः। 
सत्यं ब्रवीमि ते राजन्‌ विनध्येयुने संशय; ॥ १८। 
राजन्‌ ! मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ किये 
मूढ़ मानव ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, वे नष्ट हो जाते ह- 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८ | 
निन्दापरशंसाकुशलाः  कीर्त्यकीर्तियरायणाः। 
परिकुप्यन्ति ते राजन्‌ सततं द्विषतां द्विजाः ॥ १९। 
निन्दा और प्रशंसामें निपुण तथा छोगोंके यश भौ 
अपयशको बढानेमै तत्पर रहनेवाले द्विज अपने प्रति स 
द्वेष रखनेवालोंपर कुपित हो उठते हैं ॥ १९ ॥ 
त्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः स प्रवर्धते | 
ब्राह्मणैः पराक्रटः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि खः ॥ २०। 
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हँ, उस पुरुषका अर्र ` 
होता दे और जिसको बे शाप देते हैं, उसका एक क्षणमें | 
भव हो जाता है ॥ २० | 


शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्वत्रियजातयः । 
वृषलत्वं परिगता.ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ ॥ * 
शक) यवन और काम्बोज आदि जातियाँ पहलें ति 
दी थीं; किंत ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिते वञ्चित दोनेके कारण 4 
वृषल ( शूद्र एबं म्लेच्छ ) होना पड़ा ॥ २१ ॥ 
द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्राप्युशीनराः | 


१॥ 


की 


की हा 


oC 


८“ _हिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२ ॥ 


मा 
परिगता ब्राह्मणानामदशनात्‌ । 
ूर्घर्छत्य ७ 
न्‌ पराजयस्तेभ्यो न जयो जयतां घर ॥ २३॥ 
या 


बिजयी वीरॉमे श्रेष्ठ नरेश ! द्राविइ, कलिङ्गः पुलिन्द 

नर कोलिसर्प और माहिप्रक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी 

हणी कृपादृष्टिं न मिळनेसे ही शूद्र हो गयीं । ब्राह्मणोसे 

हर मान छेनेमै ही कल्याण है? उन्हें राना अच्छा नहीं 

है॥ २२-२३ ॥ | 

इलत सर्वमिदं हन्याद्‌ ्रा्मणं च न तत्ससम्‌ । 

ह्या महान्‌ दोष इत्याहुः परमर्षयः ॥ २४ ॥ 
जो इस सम्पूर्ण जगतको मार डाले तथा जो ब्राह्मणका 

वध करे! उन दोनोंका पाप समान नहीं है । महर्षियोंका 

कहना है कि ब्रह्महत्या महान्‌ दोष है ॥ २४ ॥ 

परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कथंचन । 


चतुखिशो ऽध्यायः 
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आसीताधोमुखस्तूष्णीं समुत्थाय व्रजेच्च चा ॥ २५॥ 
्राह्मणोंकी निन्दा किसी तरह नहीं सुननी चाहिये । 

जहाँ उनकी निन्दा होती हो; वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप 

बैठे रहना या वहॉसे उठकर चल देना चाहिये ॥ २५ ॥ 

न स जातोऽजनिष्यद्‌ वा पृथिव्यामिह कञ्चन । 

यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुमुत्सहेत्‌ ॥ २६॥ 
इस पृथ्वीपर ऐसा कोई मनुष्य न तो पैदा हुआ दै और 

न आगे पैदा होगा दी, जो ब्राह्मणके साथ विरोध करके सुख- 

पूर्वक जीवित रहनेका साहस करे ॥ २६ ॥ 

डुग्रौद्यो मुष्टिना वायुदुःस्पशेः पाणिना शशी । 

दुर्धरा प्रथिची राजन्‌ दुजेया ब्राह्मणा सुचि ॥ २७॥ 
राजन्‌ | वाको मुद्टीमें पकड़ना) चन्द्रमाको हाथसे छुना 

और पृथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है उसी 

तरह इस पुथ्वीपर ब्राह्मणोंको जीतना दुष्कर दै ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसा नाम त्रयस्निंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुगासनपर्दैके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें ब्राह्मणको प्रशांसा नामक 
तैतीसवौँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शलोक मिलाकर २७३ शोक हैं) 


चतुस्रिशोऽप्यायः 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 

रह्मणानेव सततं भ्रृश॑ सम्परिपूजयेत्‌ | 
एते हि सोमराजान ईश्वराः खुखदुःखयोः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! त्राह्मणींका सदा ही 
मीमाति पूजन करना चाहिये । चन्द्रमा इनके राजा हैं । 

ये मनुष्यको सुख और दुःख देनेमें समर्थ हैं ॥ १ ॥ 

एते भौगैरलङ्गाररन्येश्चेच किमिच्छकैः । 
` सेदा पूज्या नमस्कारे रक्ष्याश्च पितूवन्नुपै: ॥ २ ॥ 

रष्ट्रख शान्तिर्हि भूतानामिव वासवात्‌ । 
रजाओंको चाहिये कि वे उत्तम भोग, आभूषण तथा 
कर उ किये गये दूसरे मनोवाञ्छित पदार्थ देकर 
समान (०५ बरा तदा ब्राह्मणोंकी पूजा करें और पिताके 
पालन-पोषणका ध्यान रखें । तभी इन ब्राह्मणोसे 


के हा शान्ति रह सकती है । ठीक उसी तरह, जैसे इन्द्रसे 


) गत होनेपर समस्त प्राणियोंको सुख-शान्ति मिलती है ॥ 


टं 


जायतां ब्रह्मवर्चखी राष्ट्रे वे व्राह्मणः शुचिः॥ ३ ॥ 
महारथश्च राजन्य एष्टव्यः शत्रुतापन; । 

सबको यह इच्छा करनी चाहिये कि राष्ट्रमै ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हो और शत्रुआँको संताप 
देनेवाले महारथी क्षत्रियकी उत्पत्ति हो ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धमेक्षं संशितवतम्‌॥ ४ ॥ 
चासयेत गृहे राजन न तस्मात्‌ परमस्ति वै। 

राजन्‌ | विशुद्ध जातिसे युक्त तथा तीक्ष्ण ब्रतका पालन 
करनेवाले घर्मज्ञ ब्राह्मणको अपने घरमै ठहराना चाहिये । 
इससे बढकर दूसरा कोई पुण्यकर्म नहीं दे 
ब्राह्मणेभ्यो हविर्देचं प्रतिगृह्णन्ति देवताः ॥ ५ ॥. 
पितरः सवभूतानां नैतेभ्यो विद्यते पर्म्‌। | | 

्राह्मणोको जो हविष्य अर्पित किया जाता है? उसे देवता | 
ग्रहण करते हैं; क्योकि ब्राह्मण समस्त प्राणियोंके पिता हँ । 
इनसे बढ़कर दूसरा कौ प्राणी नहीं है ॥ ९५३ ॥ 
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सवे ब्राह्मणमाविश्य सदान्नमुपभुञ्जते । 
सूर्य; चन्द्रमा, वायुः जल; पृथ्वी; आकाश और दिशा- 
इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश 
करके अन्न भोजन करते हैं॥ ६३ ॥ 
न तस्याश्चन्ति पितरो यस्य विप्रा न सुञ्जते ॥ ७ ॥ 
देवाश्चाप्यस्य ना्न्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः । 
ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते; उसके अन्नको पितर भी 
नहीं स्वीकार करते । उस ब्राह्मणद्रोही पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सदा ॥ ८ ॥ 
तथेव देवता राजन्‌ नात्र कार्या विचारणा । 
राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जायँ तो पितर तथा 
देवता भी सदा प्रसन्न रहते हैं । इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
.तथैव तेऽपि प्रीयन्ते येषां भवति तद्धविः ॥ ९ ॥ 
नच प्रेत्य विनस्‍्यन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌। 
इसी प्रकार वे यजमान मी प्रसन्न होते हैं, जिनकी दी 
हुई इवि ब्राह्मणोके उपयोगमें आती है । वे मरनेके बाद नष्ट 
नहीं होते हैं; उत्तम गतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
येन येनेव हविषा जराह्मणांस्तर्पयेन्नरः ॥ १०॥ 
तेन तेनैव प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा । 
मनुष्य जिस-जिस इविध्यसे ब्राह्मणोंकों तृत्त करता है, 
उली-उसीसे देवता और पितर मी तृत्त होते हैं ॥ १० ३॥ 
ब्राह्मणादेच तद्‌ भूतं प्रभवन्ति यतः प्रजाः ॥ ११ ॥ 
यतश्चायं प्रभवति प्रेत्य यत्र च गच्छति । 
वेदैष मार्गे खगस्य तथैव नरकस्य च ॥ १२॥ 
आगतानागते चोमे ब्राह्मणो द्विपदां वरः | 
त्राणो भरतश्रेष्ठ खधमै चैव वेद यः ॥ १३॥ 
जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती दै, वह यज्ञ आदि 
कर्म ब्राह्मणोसे ही सम्पन्न होता दै। जीव जहाँसे उत्पन्न 
शेता है और मृत्युके पश्चात्‌ जहाँ जाता है, उस तखको, 
स्वर्ग और नरकके मार्गको तथा भूत, वर्तमान और मविष्यको 
ब्राझण ही जानता है । ब्राह्मण मनुर्ष्योमें सबसे श्रेष्ठ है। 
मरतश्रेष्ठ ! जो अपने धर्मको जानता है और उसका पालन 
करता है; वही सच्चा ब्राह्मण है || ११-१३ || 
ये चैनमनुवर्तन्ते ते न यान्ति क्राभवम्‌ । 


Oe "रश 
आदित्यश्चन्द्रमा वायुरापो भूरस्बरं दिशः ॥ ६॥ न ते प्रेत्य तिच 
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जो लोग ब्राह्मणोंका अनुसरण करते है, भ ॥ | 
पराजय नहीं होती तथा मृत्युके पश्चात्‌ उनका ॥ 
होता । वे अपमानको मी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ नो | ॥। 
यद्‌ ब्राह्मणमुखात्‌ पापं प्रतिगरलन्ति बै वच, न | 
भूतात्मानो महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम्‌ |, / 
ब्राह्मणके मुखसे जो वाणी निकलती है, उसे ने ॥ 
धार्यं करते हैं, वे सम्पूर्ण भूतांको आसमभाकरे देले 
महात्मा कमी परामवको नहीं प्राप्त होते हैं॥ १५ ॥ | 
क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च चलेन च्च । | 
बाहाणेष्वेव शास्यन्ति तेजांसि च बलानि च 1५ 
अपने तेज और बलसे तपते हुए क्षत्रियोके तेज और 
ब्राह्मणोके सामने आनेपर ही शान्त होते हैं | १६॥ | 
शृगवस्तालजंघांश्च नीपाना ङ्गिरसो ऽजयन्‌ । 
भरद्वाजो वेहतव्यानेलांश्च भरतर्षभ | 
मरतश्रेष्ठ | भगुवंशी ब्राह्मणाने तालजङ्घोको, आहत 
संतानोने नीपबंशी राजाओंकों तथा भरद्वाजने हैहयोको झै 
इलाके पुत्रोंको पराजित किया था ॥ १७ ॥ । 
चित्रायुधांश्राप्यजयन्नेते कृष्णाजिनध्वजाः। | 
प्रक्षिप्याथ च कुम्भान्‌ वै पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८। | 
क्षत्रियोके पास अनेक प्रकारके विचित्र आयुष े | 
भी कृष्णमृगचर्म धारण करनेवाले इन ब्राह्मणेनि उन ह | 
दिया । कषत्रियको चाहिये कि ब्राह्मर्णोको जलपूर्णं कलश दा 
करके पारलौकिक कार्य आरम्भ करे ॥ १८॥ | 
यत्‌ किंचित्‌ कथ्यते लोके श्रूयते पठ्यतेऽपि वा। | 
सर्वे तद्‌ ब्राह्मणेष्वेव गूढोऽग्निरिव दारुषु ॥ १९। | 
संसारमै जो कुछ कहा-सुना या पढ़ा जाता है? वई | 
काठमें छिपी हुई आगकी तरह ब्राहार्णोमे ही खित है ॥(॥ | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌। |. 
संवाद वासुदेवस्य पृथिव्याश्च भरतर्षभ ॥ २०। | 
भरतश्रेष्ठ | इस विषयमे जानकार लोग भगवान्‌ शि | 
और प्रथ्वीके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाई | 
दिया करते हैं || २० || | 
वासुदेव उवाच | 
मातरं सवंभूतानां पृच्छे त्वां संशयं मे | | 
केनखित्‌ कर्मणा पापं व्यपोहति नरो गरदी ॥ ९ | 
श्रीकृष्णने पूछा--झमे ! तुम सम्पूर्ण त | 


॥ 


| 
| 
| 
| 


महाभारत कच 


पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद 


_ 


र 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
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तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ । ग्रहस्थ मनुष्य 
से अपने पापका नाश कर सकता है १ | 
पृथिव्युवाच 
बनिव सेवेत पवित्र होतडुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणान, सेवमानस्य रजः सव प्रणश्यति । 
अतो भूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः प्रजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कहा--भगवन्‌ ! इसके लिये मनुष्यको 
ह्मणो ही सेवा करनी चाहिये | यही सबसे पवित्र और 
उत्तम कार्य दै । ्राहम्णोकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 
जोग नष्ट हो जाता है। इसीसे ऐश्वर्य, इसीसे कीर्ति और 
हसे उत्तम बुद्धि भी प्रास होती है॥ २२॥ 
महारथश्च राजन्य एष्टव्यः शत्रुतापनः । 
इति मां नारदः प्राह सततं सर्वभूतये ॥ २३॥ 
सदा सब प्रकारकी समृद्धिके लिये नारदजीने मुझसे कहा 
कि शबुओंकों संताप देनेवाले महारथी क्षत्रियके उत्पन्न होने- 
की कामना करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धर्मज्ञं खंदितं शुचिम्‌ । 
अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चैव येऽपरे ॥ २४॥ 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति स सजुष्यः प्रवर्धते । 
अथयो ब्राह्मणान्‌ कष्टः पराभवति सो ऽचिरात्‌॥ २५ ॥ 


ही! लिये मै 
क्ति करके अधित 


उत्तम जातिसे सम्पन्न) धर्मज्च, दृढ़तापूर्वक व्रतका पालन 
करनेवाले तथा पवित्र ब्राह्मणके उत्पन्न होनेकी मी इच्छा 
रखनी चाहिये । छोटे-बड़े सब लोगोंसे जो बड़े हँ, उनसे भी 
ब्राह्मण बड़े माने गये हैं | ऐसे ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते 
हैं, उस मनुष्यकी बृद्धि होती हैं और जो ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करता है, बह शीघ्र ही पराभवको प्राप्त होता है ॥ २४-२५॥ 
यथा महाणेवे क्षि्त आमलोष्टो विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सवं पराभावाय कल्पते ॥ २६॥ 

ते महासागरमें फेंका हुआ कच्ची मिट्टीका ढेला तुरंत 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एथ्वीवासुदेवसंवादे चतुखिशो३ध्यायः 


गळ जाता है, उसी प्रकार ब्राक्षणोंका सङ्ग प्राप्त होते ही सारा 
दुष्कर्म नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 
पश्य चन्द्रे कृतं लक्ष्म समुद्रो लवणोदकः । 
तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिक्कितः ॥ २७ ॥ 
तेषामेव प्रभावेण सहस्ननयनो ह्यसौ । 
शतक्रतुः समभवत्‌ पश्य माधव याइशम्‌ ॥ २८॥ 
माधव ! देखिये, ब्राह्मणोंका केसा प्रभाव है, उन्होंने 
चन्द्रमामे कलङ्क लगा दिया) समुद्रका पानी खारा बना दिया 
तथा देवराज इन्द्रके शरीरमें एक हजार भगके चिह् उत्पन्न 
कर दिये और फिर उन्हीके प्रभावसे वे भग नेत्रके रूपमें 
परिणत हो गये; जिनके कारण शतक्रतु इन्द्र “सहस्ताक्ष? 
नामसे प्रसिद्ध हुए॥ २७-२८ ॥ 
इच्छन्‌ कीर्ति च भूति च लोकांश्च मधु खूदन । 
ब्राह्मणानुमते तिष्ठेत्‌ पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुसूदन ! जो कीतिं, ऐश्वर्य और उत्तम लोकोंको प्रात 
करना चाहता हो; वह मनको वशमें'रखनेवाला पवित्र पुरुष 
ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अधीन रहे ॥ २९ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा मेदिन्या मधुसूदनः । 
साधु साध्विति कौरव्य मेदिनी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी कहते है--कुरुनन्दन ! एथ्वीके ये वचन 
सुनकर भगवान्‌ मधुसूदनने कहा) “वाइ-वाह) तुमने बहुत 
अच्छी बात बतायी ।' ऐसा कहकर उन्होंने भूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ २० ॥ 
पतां श्रुत्वोपमां पार्थ प्रयतो ब्राह्मणर्षभान्‌ । 
सततं पूजयेथास्त्वं ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३१॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस दृष्टान्त एवं ब्राह्मण-माहात्म्यको 
सुनकर तुम सदा पवित्रभावसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका पूजन करते 
रहो । इससे तुम कल्याणके भागी होओगे ॥ ३१ ॥ 
॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्में पुथ्वी और वासुदेवका संवादविषयक 
चोतीसवौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 


पञ्चत्रिशोञ्ध्यायः 
ब्रह्माजीके द्वारा ब्राह्मणोंकी महत्ताका वणन 


जमे भीष्म उवाच 
पे महाभागो ब्राहमणो नाम जायते । 


नमस्यः सर्वभूतानामतिथिः प्रखताग्रभुक्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं युधिषिर | ब्राह्मण जन्मसे ही महाम 


Ses 


ss 
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भाग्यशाली: समस्त प्राणियाँका बन्दनीयः अतिथि और प्रथम 
भोजन पानेका अधिकारी है ॥ १॥ 
सवोधोः सुहृदस्तात ब्राह्मणाः सुमनासुखाः । 
यीभिमेज्गलयुक्ताभिरञुष्यायन्ति पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात ! ब्राह्मण सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले, सबके 
सुद्‌ तथा देवताओंके मुख हैं । वे पूजित होनेपर अपनी 
सङ्गल्युक्त बाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कस्याणका चिन्तन 
करते हैं ॥ २ ॥ 
सचोज्नो द्विषतस्तात ब्राह्मणा जातमन्यवः। 
गीभिदोरुणयुक्ताभिरभिहन्युरपूजिताः ॥ ३॥ 
तात ! हमारे शत्रुओके द्वारा पूजित न होनेपर उनके प्रति 
कुपित हुए ब्राह्मण उन सबको अभिशापयुक्त कठोर वाणी- 
द्वारा नष्ट कर डालें ॥ ३॥ 
अत्र गाथाः पुरागीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
सृष्टा डिजातीन्‌ धाता हि यथापूर्व समादधत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चान्यदिह कर्तव्यं किञ्चिदृष्यं यथाविधि । 
गुप्ो गोपायते ब्रह्मा श्रेयो स्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विषयमे पुराणवेत्ता पुरुष पहलेकी गायी हुई कुछ 
यायाओंका वर्णन करते हैं--प्रजापतिने ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया) “तुमलोगोंके 
लिये विधिपूर्वक स्वधर्मपालन और ब्राह्मणोंकी सेवाके 
सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है । ब्राह्मणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता है; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे ठुमलोगोंका परम कल्याण होगा || ४-५ ॥ 
खमेव कुर्वतां कर्म ्रीवोँ ब्राह्मी भविष्यति । 
प्रमाणं सर्वभूतानां प्रग्रहात्च भविष्यथ ॥ ६ ॥ 
'्राह्मणकौ रक्षारूप अपने कर्तव्यका पालन करनेसे ही तुम 
लोगोंक्ो ब्राह्मी लक्ष्मी प्राप्त होगी | तुम सम्पूर्ण भृतोंक्रे लिये 
प्रमाणभूत तथा उनको वदामें करनेवाले बन जाओगे | ६ || 
न शौद्रं कर्म कर्तव्यं ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
शौद्रं द्वि कुर्वतः कर्म धर्मः समुपरुध्यते ॥ ७ ॥ 
“विद्वान्‌ त्राझणको ग्रूद्वोचित कर्म नहीं करना चाहिये | 
शूद्रके कर्म करनेसे उसका धर्म नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 
श्रीश्च बुद्धिश्च तेजश्च विभूतिश्च प्रतापिनी। 
खाध्याये चैंव माद्दात्म्यं विपुलं प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
“स्वघमंका पालन करनेसे लक्ष्मी) बुद्धि, तेज और प्रताप- 
युक्त ऐश्वर्यकी प्राप्ति दोती दै तथा खाध्यायका अत्यधिक 
माहात्म्य उपलब्ध होता है ॥ ८ ॥ 


श्रीमहाभारते [ 


ODDO RD 


ऱ्य 
इत्वा चाहवनोयस्थ महाभाग्ये प्रतिष्ठित 


अग्रभोज्याः प्रसूतीनां खिया घाहा-चालुक 


>> 
न 
५ 


ताः 
"ब्राह्मण आहवनीय अग्निमें स्थित रेवत सिता 
करके महान्‌ सौमाग्यपर्ण ८ षे ध 
ह करे गहत सा पतर मेक 
त्राही विद्यासे उत्तम पात्र बनकर बालकोसे 
पानेके अधिकारी होते हैं ॥ ९ ॥ 
श्रद्धया पर्या झुका हानभिद्रोहलब्धया | 
द्मखाध्यायनिरताः सान कामालवाप्स्यथ | |, | 
काण | यदि तुमडोग किसी भी प्राणीके न 
न करनेके कारण प्रात हुई परम श्रद्धासे सम्पन्न ह 
संयम और खाध्यायमे लगे रहोगे तो सम्पूर्ण कामना] 
प्राप्त कर लोगे | १० ॥ 
यच्चेव माऊुषे लोके यञ्च देवेषु किश्वन। 
सर्वे तु तपसा साध्यं ज्ञानेन नियमेन च ॥ !| 
“मनुष्यळोकमें तथा देवलोकमें जो कुछ मी भोग्य बह 
हैं, वे सत्र ज्ञान, नियम और तपस्यासे प्राप्त होनेवाहीई। 
(युप्मत्सम्माननात्‌ प्रीति पावनाः क्षत्रियाः श्रियम्‌। 
अझुत्रेह समायान्ति वेश्यशूद्रादिकास्तथा॥ 
अरक्षिताश्च युप्माभिविरुद्धा यान्ति विष्लुवम्‌। 
युप्मत्तेजोश्चृता लोकास्तद्‌ रक्षथ जगत्त्रयम्‌ ॥ ) 
“आपलोयोंके समादरसे पवित्र हुए क्षत्रिय) वैश्य तथाच 
आदि प्राणी इइलोक और ५रलोकमें मी प्रीति एवं सम 
पाते हैं । जो आपके बिरोधी हे, वे आपसे आरक्षित इ 
कारण विनाशको प्राप्त होते हैं । आपके तेजसे ही येरी 
लोक टिके हुए हैं; अतः आप तीनां लोकोंकी रक्ष करें! | 
इत्येवं त्रह्मगीतास्ते समाख्याता भयानध। 
विप्राणामनुकम्पार्थ तेन प्रोक्तं हि धीमता ॥ १ | 
निष्पाप युधिष्ठिर | इस प्रकार ब्रह्माजीकी गायी हुई ग 
मैने तुम्हें वतायी है । उन परम बुद्धिमान्‌ धाताने वरि 
कृपा करनेके लिये दी ऐसा कहा दै ॥ १२ ॥ 
भूयस्तेषां चळं मन्ये यथा राक्षस्तपस्िनः | 
दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः ॥ & 
मैं ब्राह्मणोंका बल तपस्वी राजाके समान 1 
मानता हूँ । वे दुर्जय, प्रचण्ड; वेगशाली और 
होते हैं ॥ १३ | 
सन्त्येषां सिहसत्वाञ्च व्यात्रस्वास्तथापरे | | 
वराद्दमुगसत्त्वाध्न& जलसस्वास्तथापरे |. 


तग] 

Pr mamas: ला . 

ह्मणे छ हिंहके समान शक्तिशाली होते हैं और 
के समान । क्रितनोंकी शक्ति बाराह और मृगके 


र होती ३ | कितने ही जल-जन्तुओके समान होते 


हूँ॥ १४॥ 


सर्पस्पर्शसमाः केचित्‌ तथान्ये मकरस्पृशः । 


; केचित्‌ तथा चक्षुर्हणोऽपरे ॥ १५॥ 
किह स्पर्श स्के समान होता है तो किन्हींका घड़ियालों- 
& समान | कोई शाप देकर मारते हैं तो कोई क्रोधभरी दृष्टिसे 
देखकर ही मस्म कर देते हैं ॥ १५॥ 
हन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे । 
विविधानीह वृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर ॥ १६॥ 
कुछ ब्राह्मण विषधर सर्पके समान भयंकर होते हैं और 
कुछ मन्द खभावके भी होते हैं | युधिष्ठिर | इस जगतूमें 
राहणे स्वभाव .और आचार-व्यवहार अनेक प्रकारके 
हैं॥ १६ ॥ 
मेकला द्राविडा लाटाः पौण्डाः कान्वशिरास्तथा । 
शौण्डिका दरदा दार्वाश्चौराः शाबरवर्वराः ॥ १७॥ 
क्रियतां यवनाश्चैव तास्ताः क्षत्रियजातयः। 
बृषलत्वमनुप्राधा ब्राह्मणानाममर्षणात्‌ ॥ १८॥ 
मेक्रल) द्राविड लाट; पोण्डू+ कान्वशिरा; शौण्डिक? 
दरद दार्व, चौर) शबर, बर्बर? किरात और यवन--ये सब 
पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८ || 
्रह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः । 
ब्रह्मणानां प्रसादाच्च देवाः स्वर्गनिवासिनः ॥ १९ ॥ 


षट्चिशो ऽध्यायः 


५५९३ 


यि Lm क आ रे रहना पड़ा 
र दसे देवता स्वर्गलो्रमें निवास 
करते हैं | १९ ॥ | 
अशक्यं स्प्रष्ुमाकाशमचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधायो सेतुना गङ्गा दुर्जया ब्राह्मणा भुवि ॥ २०॥ 
जैसे आकाशको छूना, हिमालयको विचलित करना और 
चाध बांधकर गङ्गाके प्रवाहको रोक देना असम्भव है) 
उसी प्रकार इस भूतलपर ब्राह्मणोंको जीतना सर्वथा असम्भब 
है ॥ २० ॥ 
न ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वसुन्धरा । 
ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः ॥ २१॥ 
ब्राह्मणौसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चलाया 
जा सकता; क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओके भी देवता 
हैं॥ २१॥ | 
तान. पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छसि महाँ भोक्तमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर | यदि तुम इस समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य 
भोगना चाहते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्र्णोकी 
पूजा करते रहो ॥ २२ ॥ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ । 
प्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्वया नृप ॥ २३॥ 


निष्पाप नरेश ! दान लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज शान्त हो 
जाता है; इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोंसे 


तुम्हें अपने कुलकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसायां 
पञ्चन्निजह्योऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्म 


पर्वे ब्राह्मणकी प्रशंसाविषयक 


चैंदीसकोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके दो शोक मिलाकर कुल २५ 


शोक हैं ) 


—— oo 


षटत्रिंशोऽष्यायः 


ब्राह्मणकी प्रशंसाके विषयमें 
भीष्म उवाच 
“नाषयुदाहरम्तीमम्नितिहासं पुरातनम्‌ । 
सम्त्ररसंबादं तन्निबोध युधिष्ठिर॥ १ ॥ 
भोष्मजी कहते हे--युविष्ठिर | इस विषयमै इन्द्र और 


म० स० ३-४, ९९-- 


इन्द्र और शम्बरासुरका संवाद 
शम्बरासुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है? इसे सुनो ॥ १ i 
शक्रो ह्यज्ञातरूपेण जडी भूत्वा रजोगुणः । 
विरूपं रथमास्थाय प्रइनँ पच्छ शम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 


५५९४ 


श्रीमहाभारते 


2000) 
[ भश त 


वी 7 क्काम ससयकी वात है, देवराज इन्द्र अज्ञातरूपसे रजो- बुद्धिके द्वारा अहण करता हूँ । सा ` 
अपन 


शुणसम्पन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार 
हो शम्बरासुरके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने उससे 
पूछा ॥ २॥ 
शक उवाच 
केन शम्बर वृत्तेत खजात्यानधितिष्टसि । 
श्रेष्ठ त्वां केन मन्यन्ते तद्‌ वे प्रबूहि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र बोले--शम्बरासुर ! किस बर्तावसे अपनी जाति- 
बालोपर शासन करते हो ! वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते 
हैं ! यह ठीक-ठीक बतलाओ ॥ ३॥ 
ञम्वर उवाच 
नासूयामि यदा विप्रान्‌ ब्राह्ममेव च मे मतम्‌। 
सत्राणि वदतो विप्रान्‌ सम्मन्यामि यथासुखम्‌॥ ४ ॥ 
शम्बरासुरने कहा--में ब्राह्मणोंमें कमी दोष नहीं 
देखता । उनके मतको ही अपना मत समझता हूँ और शास्रो- 
की बात वतानेबाले विग्रोंका सदा सम्मान करता हूँ-उन्हे 
यथासाध्य सुख देनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कर्हिचित्‌ । 
अभ्यच्योभ्यनुपच्छामि पादो गृह्णामि धीमताम्‌ ॥५॥ 
सुनकर उनके वचनोंकी अवहेलना नहीं करता । कभी 
उनका अपराच नहीं करता । उनकी पूजा करके कुशल पूछता 
हूँ और बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणोके पॉव पकडता हुँ ॥ ५ ॥ 
ते विश्रब्धाः प्रभाषन्ते सम्पृच्छन्ते च मां सदा । 
परमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सुप्तेषु जागृमि ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत 
करते और मेरी कुचल पूछते हैं | ब्राह्मणोके असावधान रहने- 
पर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ । उनके सोते रइनेपर भी 
मैं जागता रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मां शास्त्रपथे युक्तं ब्रह्मण्यमनस्यकम्‌ । 
समासिञ्चन्ति शास्तारः क्षौद्रं मध्विव मक्षिकाः॥ ७ ॥ 
मुझे शास्रीय मार्गपर चळनेवाला, व्राझणभक्त तथा 
अदोषदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुझे उसी प्रकार 
सढुपदेशाके अमृतसे सींचते रहते दै) जैसे मधुमक्खियोँ मधुके 
छत्तेको ॥ ७ ॥ हु ॥ 
यञ्च भाषन्ति संतुष्टास्तच्च गृह्वामि मेघया । 
समाधिमात्मनो निव्यमनुलोममत्रिन्तयम्‌॥ ८ ॥ 
तुष्ट होकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं, उसे मैं अपनी 


बनाये रखता हूँ और नित्यप्रति उनके भ्‌ जी) 
रखता हूँ ॥ ८ ॥ 


सोऽहं रसानामवलेहकः | 
खजात्यानधितिष्टामि नञ्चत्राणीव चन्द्रमाः | 


वागप्रसुष्टानां 


उनकी बाणीसे जो उपदेशका ८ | 
है; उसका मैं आस्वादन करता राई छ" माहित रै 
छै फ च इसीलिये न 
चन्द्रमाकी भाँति मैं अपनी जातिवालोपर शासने छ 
हूँ ॥ ९ ॥ 
एतत्‌ पृथिव्यामस्चतमेतञ्चक्ुरजुतमम्‌ । 
यद्‌ ब्राह्मणप्ुखाच्छात्यमिदद शरुत्वा प्रवतेते ॥ १, । 
ब्राह्मणके मुखसे शास्त्रका उपदेश सुनकर इस जौ 
उसके अनुसार बर्ताव करना ही प्रथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत कै 
सर्वोत्तम दृष्टि है ॥ १० ॥ 
एतत्‌ कारणमाज्ञाय दृष्टा देवाखुरं पुरा। 
युद्धं पिता मे हृष्टात्मा विश्मितः समपद्यत ॥ ११। 
इस कारणको जानकर अर्थात्‌ ब्राह्मणके उपदेशके अ 
सार चलना ही अमृत है--इस बातको भळीभाँति समझा 
पूर्वकालमें देवासुरसंग्रामको उपस्थित हुआ देख मेरे ति 
मन-ही-मन प्रसन्न और विस्मित हुए थे ॥ ११॥ 
दृष्टा च ब्राह्मणानां तु महिमानं महात्मनाम्‌ । 
पर्यपृच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ १२। 
महात्मा त्राह्मणोंकी इस महिमाको देखकर उन्ह 
चन्द्रमासे पूछा-*निशाकर | इन ब्राह्मणोंको किस गर्म 
विद्धि प्राप्त हुई ? ॥ १२ ॥ 
सोम उवाच 
घ्राह्मणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा | 
भुजवीर्याश्च राजानो वागस्त्राश्च द्विजातयः ॥ रह 
चन्द्रमाने कहा--दानवराज ! सम्पूर्ण ब्राह्मण तपसा 
दी सिद्ध हुए हैं | इनका वळ सदा इनकी वाणीमै ही हैं! ') 
दै । राजाओंका बल उनकी भुजाएँ हैं और ब्ाह्ोका । 
उनकी वाणी ॥ १३ || 
पणवं चाप्यधीयीत त्राझ्ीर्टुर्वलतीर्वसन्‌ । 
निर्मन्युरपि निर्वाणो यदि स्यात्‌ समदर्शनः ॥ १४ | 
पहले गुरुके घरमै ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए कक 
सद्दनपूर्वक निवास करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन हट 
चाहिये । फिर अन्तमे क्रोध त्यागकर झान्तमावसे । 


के तयाही हो सो आँत कान दको भे लाल अर 1 संन्यासी हो तो सर्वत्र समान 


प्रण 
॥ 
दृष्टिस्थे॥ १४ दु 
अधि च शानसम्पन्न' सवीन्‌ वेदान पितुग्रेहे । 


ठग्ने इवाधीयाद्‌ ग्राम्य इत्येव तं विदुः ॥ १५॥ 
जो समूर्ण वेदोंको पिताके घरमें रहकर पढ़ता है, बह 
समपन्न और प्रशंसनीय होनेपर भी विद्वानोंके द्वारा 
प्रामीण ( गँवार ) ही समझा जाता है । ( वास्तवमें 
घरमै कलेश-सहनपूवक रहकर वेद पढ्नेवाला ही 
प्रेह है) ॥ १५॥ 
भूमिरेतौ निगिरति सपा. बिलशयानिव । 
राजानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌॥ १%॥ 
अते साँप बरिलमें रहनेवाळे छोटे जीवौंको निगल जाता है, 
उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और विद्याके लिये प्रवास 
न करनेवाले ब्राह्मणको यह पृथ्वी निगल जाती है॥ १६॥ 
अभिमानः श्रियं हन्ति पुरुषस्यात्पमेधसः । 
गभेण दुष्यते कन्या गृहवासेन च द्विजः ॥ १७॥ 
मन्द्बुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है, वह 
उसकी लक्ष्मीक नाश करता है । गर्भ धारण करनेसे कन्या 


सप्तत्रिशो ऽध्यायः 


दूषित हो जाती है और सदा घरमै रहनेसे ब्राह्मण दूषित समझे 
जाते हैं ॥ १७ ॥ 
( विद्याविदो लोकविदः तपोवलसमन्विताः । 
नित्यपूज्याश्च चन्द्याश्च द्विजा लोकद्वयेच्छुभिः ॥) 

जो इहलोक और परलोक दोनोंको सुधारना चाहते हों 
उन्हें विद्वान्‌) लौकिक बातोंके ज्ञाता, तपस्वी और शक्तिशाली 
ब्राह्मणोंकी सदा पूजा और वन्दना करनी चाहिये ॥ 
इत्येतन्मे पिता श्रुत्वा सोमादद्भुतद्शनात्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ पूजयामास तथैवाहं महावतान्‌ ॥ १८॥ 

अद्भुत दर्शनवाले चन्द्रमासे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ त्रतधारी ब्राह्मणोंका पूजन किया । वैसे ही मै 
भी करता हूँ ॥ १८ ॥ 

भीष्म उवाच 

श्रुत्वेतद्‌ वचनं शक्रो दानवेन्द्रमुखाच्च्युतम्‌ । 
द्विजान्‌ सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९॥ 

भीष्मज्जी कहते हैं--भारत! दानवराज शम्बरके मुखसे 
यह वचन सुनकर इन्द्रने ब्राह्म्णोका पूजन किया, इससे उन्हें 
महेन्द्रपदकी प्राप्ति हुई ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसायामिन्द्रशम्बरसंवादे 
घट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ घ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानधर्मपर्व ऋ्राह्मणकी प्रशंसाके प्रसङ्घमे इन्द्र और 
शम्चरासुरका संवादविषयक छत्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुळ २० इलोक हैं) 


पार 05 —— 


सपतत्रिशोऽध्यायः 


दानपात्रकी परीक्षा . 


युधिष्टिर उवाच 
अपूवेश्च भवेत्‌ पात्रमथवापि चिरोषितः । 
दूरादभ्यागतं चापि कि पात्रं स्यात्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
"a पूछा--पितामह ! दानका पात्र कौन 
रक * अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक अपने साथ 
जन पुरुष अथवा किसी दूर देशसे आया हुआ मनुष्य १ 
किसको दानका उत्तम पात्र समझना चाहिये ! ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
गी र्या कैषांचिदुरपांशुबरतमुत्तमम । 
यत्‌ किञ्चित्‌ सर्व द्याम इत्यपि ॥ २ ॥ 
भोष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर | कितने ही याचर्कोका 


तो यज्ञ, गुरुदक्षिणा या कुडम्बका भरण-पोषण आदि कार्य दी 
मनोरथ होता है और किन्हींका उत्तम मौनत्रतसे रहकर 
निर्वाह करना प्रयोजन होता है । इनमेंसे जो-जों याचक जिस 
किसी वस्तुकी याचना करे! उन सबके लिये यही कहना 
चाहिये कि “इम देंगे? ( किसीको निराश नहीं करना चाहिये ) ॥ 
अपीडयन्‌ भृत्यवर्गमित्येवमनुद्युश्रुम । 
पीडयन्‌ श्रृत्यवर्ग हि आत्मानमपकषेति ॥ रे ॥ 
“जिनके भरण-पोषणका अपने 
ऊपर भार दै? उस समुदायको कष्ट दिये बिना दी दाताको 
दान करना चाहिये । जो पोष्यवर्गको कष्ट देकर या भूखे र 
कर दान करता है? वह अपने आपको नीचे गिराता || 


परंतु हमने सुना है कि 


र महाभारते 


अपूवे भावयेत्‌ पात्रं यञ्चापि स्याञ्चिरोषितम्‌। 
दूरादभ्यागतं चापि तत्पात्रं च विदुबुंधाः ॥ ४ ॥ 
इस इछसि विचार करनेपर जो पहलेसे परिचित नहीं है 
या जो चिरकाल्से साथ रह चुका है; अथवा जो दूर देशते 
आया हुआ है-इन तीनोंको ही विद्वान्‌ पुरुष दान-पात्र 
समझते हैं ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अपीडया च भूतानां धर्मस्याहिंसया तथा। 
पात्रं विद्यात्‌ तु तस्वेन यस्मै दत्तं न संतपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा 
न दी जाय और घर्ममें भी राधा न आने पावे, इस प्रकार 
दान देना उचित है; परंतु पात्रकी यथार्थ पहचान केसे हो ! 
जिससे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने || ५॥ 
भीष्म उवाच 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचायोः शिष्य सम्वस्धिवान्धवाः। 
सर्वे पूज्याश्च मान्याश्च श्रुतवन्तो ऽनख्यकाः॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! ऋत्विक्‌) पुरोहित) आचार्य) 
शिष्य, सम्वन्धी, बान्धव) विद्वान्‌ और दोष-दृष्टिसे रहित 
पुरुष-ये सभी पूजनीय और माननीय हैं ॥ ६ ॥ 
अतोऽन्यथा वर्तमानाः सबै नार्हन्ति सत्क्रियाम्‌। 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ प्रणिधाय वे ॥ ७ ॥ 
इनसे भिन्न प्रकारके तथा भिन्न बर्ताववाले जो लोग हैं, 
वे सब सत्कारे पात्र नहीं हैं; अतः एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र पुरुषोंकी परीक्षा करनी चाहिये || ७ ॥ 
अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम आर्जवम्‌ । 
अद्रोहोऽनमिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमः ॥ ८ ॥ 
यस्मिन्नेतानि द्यन्ते न चाकार्याणि भारत | 
स्वभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमर्हति ॥ ९ ॥ 
भारत | क्रोधक्रा अमाव) सत्व-भाषण) अहिंसा, इन्द्रिय- 
संयम, सरलता, द्रोदद्वीनता, अमिमानश्रून्यता, लजा, सहन- 
शीळता, दम और मनोनिग्रह-वें गुण जिनमें स्वभावतः 
दिखायी दें और धर्मविरुद्ध कार्य दृष्टिगोचर न हों; वे ही 
दानके उत्तम पात्र ओर सम्मानके अधिकारी हैं ॥ ८-९ || 
तथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेव च। 
अपूर्व चेव पूर्वं च तत्पात्रं मानमर्हति ॥ १०॥ 
जो पुरुष बहुत दिर्नोवक अपने साथ रदा हो, एबं जो 
कईसे तत्काळ आया हो? वदद पदळेका परिचित दो या अपरि- 


चित) वह दानका पात्र और सम्मानका अधिकारी ३ 
अप्रामाण्यं च बेदानां शास्त्राणां चामिळहून 
मव्यवस्था च सवेन एतास्नाशन मात्मन; 
वेदोंको अप्रामाणिक मानना) शास््रकी आशक १ 
करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था फेलाना-ये सब अपना ही: 
करनेवाले हैं ॥ ११॥ भ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राह्मणो वेदनिन्दकः | 
आन्वीक्षिकी तकेविद्यामनुरक्तो निरथिकाम्‌ | | 
हेत॒वादान ब्रुवन्‌ सत्खु विजेताहेतुवादिकः । 
आक्रोश चातिवक्ता च बाह्मणानां सदैव हि ॥ १ 
सवोभिशङ्की मूढश्च बालः कडुकवागपि। 
बोद्धव्यस्तादशस्तात नरं इवानं हि तं विदुः ॥ १४। 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अभिमान करके य 
तर्कका आश्रय लेकर वेदोंकी निन्दा करता है, आनि 
निरर्थक तर्कविद्यामै अनुराग रखता है; सत्पुरुषोंकी समनं 
कोरी तर्ककी बातें कहकर विजय पाता, शास्त्रानुकूळ बुति 
का प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे इल्ला मचाता ओर 
ब्राह्मणोके प्रति सदा अतिवाद ( अमर्यादित बचन) बा 
प्रयोग करता है, जो सबपर संदेह करता हे, जो बालकों और 
मूर्खोका-सा व्यवहार करता तथा कृद्रुवचन बोलता है, तत | 
ऐसे मनुष्यको अस्पृश्य समझना चाहिये | विद्वान्‌ पुश 
ऐसे पुरुषको कुत्ता माना है ॥ १२-१४ ॥ 
यथा इवा भषितुं चेव हन्तुं चैवावसञ्जते । 
एवं सम्भाषणाथीय सर्वेद्यास्रवघाय च ॥ (५1 
जैसे कुत्ता भूँकने और काटनेके लिये निकट आ जत 
दै, उसी प्रकार वह बहस करने और शास्रौंका खण्डन 
लिये इधर-उधर दौड़ता-फिरता है ( ऐसा व्यक्ति दाती 
पात्र नहीं है ) ॥ १५॥ 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या घर्मश्रात्मद्दितानि च | 
एवं नरो वर्तमानः शाइवतीर्वर्घते समाः ॥ । 
मनुष्यको जगतूके व्यवद्दारपर दृष्टि डालनी ः 
धर्म और अपने कल्याणके उपार्योपर भी विचार करना ग ॥ 
ऐसा करनेवाला मनुष्य सदा ही अभ्युदयशील दता हे॥१६ 


^ ०, क > | 
ऋणमुन्मुच्य देचानासूषीणां च तथेव च 


ज. 


A मम्‌ १७ ॥ 
पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च प | 
पयोयेण विशुद्धेन सुविनीतेन कर्मणा ८1 


एवं गृहस्थः कमोणि कुर्वन्‌ धर्मौन्न दीयते ॥ 


पव ] 


MEE ` २ 


>> गो ~ रेक 
करके देवताओंके ऋणसे, वेदोंका स्वाध्याय सत्कार करके अतिथियोंके ऋणसे मुक्त होता है तथा क्रमशः 


केशि 


तके श्रृणसेः दान देकर आह्यणोंके ऋणसे और आतिथ्य- 
| 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपवैमें पात्रकी परीक्षाविषयक 
सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७॥ 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः 
पञ्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे ख्नियोंके दोषोंका वर्णन करना 


युधिष्ठिर उवाच 


ह्लीणां खभावमिच्छामि थोतुं भस्तसत्तम । 
ख्ियो हि मूलं दोषाणां छघुचित्ता हि ताः स्खुताः॥१॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भरतश्रेष्ठ | मैं स्त्रियोके खमावका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ; क्योकि सारे दोर्धोकी जड़ स्त्रियाँ ही 
हैं। बे ओछी बुद्धिवाली मानी गयी हैं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं पुंश्चस्या पञ्चचूडया ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें देवर्षि नारदः 
का अप्सरा पञ्चंचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ था" उसी 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
लोकाननुचरन्‌ सर्वान्‌ देवर्षिनीरदः पुरा । 
दद्शाप्सरसं ब्राह्मी पञ्चचूडामनिन्दिताम्‌॥ ३ ॥ 
पहलेकी बात है, सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए देवर्षि 
नारदने एक दिन ब्रह्मलोककी अनिन्द्य सुन्दरी अप्सरा पञ्चः 
चूडो देखा ॥ ३॥ 
_ वेदा चारुसर्वाङ्गी पप्रच्छाप्सरसं सुनिः । 
संशयो हदि कश्चिन्मे बरूहि तन्मे सुमध्यमे ॥ ४ ॥ 
मनोहर अज्ञोसे युक्त उस अप्सराको देखकर मुनिने 
र रसन रखा-“सुमध्यमे | मेरे हृदयमे एक 
उसके विषयमै मुझे यथार्थ बात बताओ? ।४। 


५ भीष्म उवाच 
ह थ सा विप्रं प्रत्युवाचाथ नारदम्‌। 
"षे सति वक्ष्यामि समर्थ मन्यसे च माम्‌ ॥ ५ ॥ 


अष्टिशो ऽध्यायः 


A 


प्रक ऋणते) श्रेष्ठ पुत्रकी उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके बिशुद्ध और विनथयुक्त प्रयत्नसे शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान 
करता है) वह गहस्थ कमी घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ॥१७-१८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पात्रपरीक्षायां 
सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


भीष्मजी कहते हें--युधिष्ठिर ! नारदजीके ऐसा 
कहनेपर पञ्चचूडा अप्सराने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“यदि आप मुझे उस प्रइनका उत्तर देनेके योग्य मानते त 
~ ॥ 2 
और वह बताने योग्य है तो अवश्य बताऊँगी? ॥ ५ ॥ 
नारद उवाच 


न त्वामविषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथंचन । 
स््रीणां खभावमिच्छामि त्वत्तः श्रोतुं वरानने॥ ६ ॥ 
नारद्जीने कहा--म्रे | मैं तुम्है ऐशी बात बतानेके 
लिये नहीं कहूँगा जो कहने योग्य न हो अथवा तुम्हारा विषय 
न हो । सुमुखि | मैं तुम्हारे मुँहसे स्रियोंके खभावका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 


एतच्छुत्वा वचस्तस्य देवषेरप्सरोत्तमा । 
प्रत्युवाच न शाक्ष्यामि स्त्री सती निन्दितुं स्त्रियः। ७ ॥ 
भीष्मजी कहते हे राजन्‌ ! नारदजीका यह वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोळी-'देवषे ! में खरी होकर 
ख्रियोंकी निन्दा नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
विदितास्ते स्रियो याश्च यादशाश्च खभावतः । 
न मामर्हसि देवर्षे नियोक्तुं कार्यं ईशे ॥ ८ ॥ 
“संसारमै जैसी स्त्रियाँ हैं और उनके जैसे खभाव हैं, वे 
सब आपको विदित हैं; अतः देवर्ष ! आप मुझे ऐसे कार्यमें aE 
न लगावे? ॥ ८ ॥ 
तामुवाच स देवर्षिः सत्यं बद्‌ खुमध्यमे । 
खुषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
तब देवर्षिने उससे कह्दा-“सुमध्यमे | तुम सची बात | 


५५२८ 


अ । झूठ बोलनेमें दोष लगता है । सच कइनेभे कोई 
दोष नहीं है? ॥ ९ ॥ 
इत्युक्ता सा तमतिरभवज्चारुहासिनी । 
स्रीदोषाञ्छाश्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितुं सम्प्रचक्रमे॥१०॥ 
उनके इस प्रकार समझानेपर उस मनोहर हास्यवाली 
अप्तराने कइनेके लिये दृढ़ निश्चय करके ख्रियोंके सच्चे और 
स्वाभाविक दोषोंको बताना आरम्भ किया ॥ १० | 
पञ्चचूडोवाच 
कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योषितः । 
सयोदासु न तिष्ठन्ति स दोषः सत्रीषु नारद ॥ ११॥ 
पञ्चचूड़ा बोली--नारदजी ! कुलीन, रूपवती और 
सनाथ युबतियाँ भी मर्यादाके भीतर नहीं रहती हैं । यह 
ख्तियोंका दोष है ॥ ११ ॥ 
नस्त्रीभ्यः किड्चिद्न्यद्‌ वे पापीयस्तरमस्ति वे । 
खियो हि मूल दोषाणां तथा त्वमपि वेत्थ ह ॥ १२॥ 
सतियो बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं दै । ख्ियाँ सारे 
दोषोंकी जड़ हँ, इस बातको आप मी अच्छी तरह जानते 
हैं॥ १२॥ 
समाक्षातानृद्धिमतः प्रतिरूपान्‌ वरो स्थितान्‌ । 
पतीनन्तरमासाद्य नाळं नार्थः प्रतीक्षितुम्‌ ॥ १३॥ 
यदि खिर्योको दूनरोसे मिलनेका अवसर मिल जाव तो वे 
सद्रुणोमें विख्यात, धनवान; अनुपम रूप-सोन्दर्यशाली तथा 
अपने वशमे रहनेवाले पतिर्योकी भी प्रतीक्षा नहीं कर 
सकतीं ॥ १३ ॥ 
असद्धर्मस्त्वयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो । 
पापीयसो नरान यद्‌ बै लज्जा त्यकत्वा भजामदे॥ १४॥ 
प्रमो ! इम खिर्येमि यह सबसे बड़ा पातक है कि इम 
पापीसे पापी पुरुषोंकी मी लाज छोड़कर स्त्रीकार कर लेती 
हैं॥ १४॥ 
ख्त्रियं दि यः प्रार्थयते संनिकर्ष च गच्छति । 
ईषच्च कुर्ते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १५ ॥ 
जो पुरुष किसी खत्रीको चाहता दै, उसके निकटतक 
पहुँचता दै और उसकी योड़ी-सी सेवा कर देता है, उसीको 
वे युबतियाँ चाइने लगती हैं ॥ १५ ॥ 
अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्‌ परिजनस्य च । 
मर्यादायाममरयोदाः ख्रियस्तिष्ठन्ति भर्दृषु ॥ १६॥ 
त्रिर्योमे खयं मर्यादाका कोई ध्यान नहीं रहता | जब 


श्रीमहाभारते 


उनको कोई चाइनेवाला पुरुष न मिले और पर 
बना रहे तथा पति पास हो, तभी ये नारियोँ जन 
रह पाती हैं ॥ १६॥ मोद, 
नासां कश्चिदगम्यो5स्ति नासा वयसि निश्चय; 
विरूपं रूपवन्तं वा पुसानित्येव ळे, । 
इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो अग, 
उनका किती अवस्था-बिरेषपर भी निश्चय नहीं काक 
रूपवान्‌ हो या कुरूप; पुरुष है-इतना ही समझकर h 
उसका उपभोग करती हैं ॥ १७ ॥ 
न भवान्नाप्यनुक्ोशान्नार्थ हेतोः कथंचन | 
न शातिकुलखम्बन्धात्‌ खियस्तिष्ठन्ति भु ॥ 
स्त्रियां तो भयसे) न दयासे, न धनके लोभे है 
न जाति या कुलके सम्त्रन्धसे ही पतियोंके पास टिकती है 
यौवने खुप्राभरणवाससाम्‌। 
नारीणां स्वेरवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्त्रियः ॥ १९। 


ky 


अकळ 


वतेमानानां 


जो जवान हैं) सुन्दर गहने और अच्छे कपड़े ह 
हैं, ऐसी स्वेच्छाचारिणी स्तरियोके चरित्रको देखकर कि 
ही कुलवती स्त्रियाँ भी बेसी ही वननेकी इच्छा म 


ऱ्ड | 


लगती हें ॥ १९॥ 


याश्च शश्वद्‌ बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः ल्वियः | 
अपि ताः सम्पसज्ञन्ते कुब्जान्थजडवामनेः ॥ ९० 
जो बहुत सम्मानित और पतिकी प्यारी खियाँ हैं कि 
सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है वे मी घरे 
जानेवाले कुड) अन्धो, गूँगों और बौनोंके साथ भौ“ 
जाती हैं | २० ॥ 
पङ्गुष्वथ च देवर्षे ये चान्ये कुत्सिता नराः । 
स्रीणामगम्यो लोके5 स्मिन्‌ नास्ति कश्चिन्मदामुने। शा 
दामुनि देवर्षे | जो पङ्गु हैं अथवा जो अत्यन्त श 
मनुष्य हँ, उनमें भी ख्ियोंकी आसक्ति हो जाती है। 
संसारमै कोई मी पुरुष खियोकि लिये अगम्य नहीं है 
यदि पुंसां गतित्रेह्मन्‌ कथंचिन्नोपपद्यते । 
अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते न हि तिष्टन्ति भरद | ` 
ब्रह्मन्‌ | यदि खिर्योको पुरुषकी प्राप्ति किंसी 
सम्भव न हो और पति मी दूर गये हों तो वे आप 
कृत्रिम उपायों ही मैथुनमै प्रश्नत्त दो जाती हैं ॥ ९९ 
अळाभात्‌ पुरुषाणां दि भयात्‌ परिजनस्य च | हँ 
वधबन्धभयाब्धापि खयं गुप्ता भवन्ति त ॥ 


"i 


भ ] 
4 ममि | 6 
गकि न मिलनेसे? घरके दूसरे लोगोके मयसे तथा 
और ब घनके डरसे ह्वी स्त्रिया सुरक्षित रहती हें ॥ २३॥ 
र 
भावी ढु सव्या दुग्रांह्या भावतस्तथा । 
हपस्थेह यथा वाचस्तथा खियः ॥ २४॥ 


समभाव चञ्चल होता है। उनका सेवन बहूत 


pa 


ह्लियोंका 

कठिन काम है । इनका भाव जल्दी कितीके समझमे नहीं 
क ठीक उसी तरह? जरा विठ्ठान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्बोध 
आत 


होती है ॥ २४ ॥ । 5 
पप्निस्तप्यति काष्ठानां नापगाना महोद्धिः । 


नान्तकः सर्वभूतानां न पुला वासलोचनाः ॥ ९५ ॥ 
अग्नि कभी इैवनसे तृप्त नदी होती, समुद्र कभी नदियों 
ते तृप्त नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियोंकी एक साथ पा 
जाय तो भी उनमे तृप्त नहीं होती; इसी प्रकार सुन्दर नेत्री 
बाढी युवतियाँ पुरुषोंति कभी तृप्त नहीं होती || २५ ॥ 
टदमन्यत्च देवर्षे रहस्यं सर्वयोषिताम्‌ । 
रेव पुरुषं हृद्य योनिः प्रक्तियते त्त्रियाः ॥ २६॥ 
देवों | सम्पूर्ण रमणियोँके सम्त्रन्धमै दूसरी भी रहस्यकी 
रत यह है कि किसी मनोरम पुरुपको देखते ही खरीकी योनि 
गली हो जाती है ॥ २६ || 
काम्रानामपि दातारं कतारं मनसां प्रियम्‌। 
रक्षितारं न मृष्यन्ति खभरतारमळं स्त्रियः ॥ २७॥ 


प॒कोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


Ce 0 


सम्पूर्ण कामनाओंके दाता तथा मनचाही करनेवाला 
पति भी यदि उनकी रक्षामें तत्पर रहनेवाला हो तो वे अपने 
पतिके शासनको भी सहन नहीं कर सकतीं ॥ २७ ॥ 
न कामभोगान्‌ विपुलान्‌ नालंकारान्‌ न संश्रयान्‌। 
तथेत बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुश्रहम्‌ ॥ २८॥ 
वे न तो काम-मोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे-अच्छे 
गहनोको और न उत्तम घरोंकों ही उतना अधिक महत्त्व 
देती हैं, जैसा कि रतिके लिये किये गये अनुग्रहको ॥ २८॥ 
अन्तकः पतनो सृत्युः पातालं वडवामुखम्‌ । 
क्षुरधारा विषं स्पा वहिरित्येकतः स्त्रियः ॥ २९॥ 
यमराज; वायु, मृत्युः पातालः बड़वानल; क्षुरेकी घार) 
विप्र, सर्प और अग्नि--ये सब विनाशके देतु एक तरफ और 
स्त्रियाँ अकेली एक तरफ बराबर हैं ॥ २९॥ 
यतश्च भूतानि महान्ति पञ्च 
यतश्च लोका विहिता विधात्रा | 
यतः पुमांसः प्रमदाश्च निर्मिताः 
स्तदेव दोषाः प्रमदासु नारद्‌ ॥ ३०॥ 
नारद ! जहे पाँचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं) जहँसे 
बिधाताने सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की है तथा जहाँसे पुरुषों और 
खिरयोका निर्माण हुआ है; वहसे स्त्रियोमे ये दोष मी रचे 
हैं ( अर्थात्‌ ये खिर्योक्रे खामाबिक दोप हैं ) ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पञ्चचूडानारदसंवादे 
अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वेमे पश्चचूड़ा ओर नारदका संबादविषयक 
अड़तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिशोऽभ्यायः 
ख्रियोक्री रक्षाके विषयमै युधिष्टिरका प्रश्न 


युधिष्ठिर उवाच 
इम घे मानवा लोके स्रीपु सज्ञन्त्यभीक्ष्णशः 
मेदेन परावा देवसृष्टेन पार्थिव ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले--पृथ्वीनाथ ! संसारके ये मनुष्य 


| नताद्वार उत्पन्न किये गये महान्‌ मोहसे आविष्ट हो सदा 
ख्रियेमि आसक्त होते हैं ॥ १ ॥ 


*, 
\ 


अभ पुरुषेष्वेव प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्‌ । 
में संशयस्तीबरो हृदि सम्परिवर्तले ॥ २ ॥ 


इसी तरह स्त्रिया भी पुरुषोंगे हो आशक हो हैं ॥ यह 


त प्रत्यक्ष देखी जाती है और लो इसके माही है ॥ इह 
बातको लेकर मेरै सेब आली संदेह सश शो गये रै ॥ ९ ॥ 
कथमासां कश सडे 
जियो वा कड ९९९% 


ङ्के कुस्कारुके ' 


> 


SR क ऊपर स्कः है| # पे 
३ ६ भन्छः उके क्षसे है? 


छुपा ॥ ६९२७ ६४ क 
अधर छिरे सो किए सिकल २ कको डूक चक 
Es 4 ६०२ 
होती हेए२॥५ 


मम के ताः पुरुषव्याघ्र कथं शक्यास्तु रक्षितुम्‌ । 
प्रमदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंह ! पुरुष यौवनसे उन्मत्त स्तरियोंकी रक्षा 
केसे कर सकता है! यह विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा 
करें ॥ ४ ॥ 

एता हि रममाणास्तु वञ्चयन्तीह मानवान्‌ । 

न चासां सुच्यते कश्चित्‌ पुरुषो हस्तमागतः ॥ ५ ॥ 
ये रमण करती हुई भी यहाँ पुरुषोंको ठगती रहती हैं । 
इनके हाथमे आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं 
जा सकता ॥ ५ ॥ 

यावो नवठ्णानीव गशहन्त्येता नवं नवम्‌। 

शम्बरस्य च या माया माया या नमुचेरपि ॥ ६ ॥ 
बलेः कुम्भीनसेश्चैव वास्ता योषितो चिदुः । 

जैसे गौ नयी-नयी घास चरती हैं, उसी प्रकार ये नारियों 
नये-नये पुरुषको अपनाती रहती हैं । शम्बरासुरकी जो माया 
है तथा नमुचि, बलि और ङुम्मीनसीकी जो मायाएँ हैं, उन 
सबको ये युवतियाँ जानती हैं ॥ ६३ ॥ 

हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च ॥ ७ ॥ 
अप्रियं प्रियवाक्यैश्च शुहृते कालयोगतः । 

पुरुषको हँसते देख ये स्त्रिया जोर-जोरसे हँसती हैं । उसे 
रोते देख स्वयं भी फूट-फूटकर रोने लगती हैं और 
अवसर आनेपर अप्रिय पुरुषको प्रिय वचर्नोद्वारा अपना 
लेती हैं ॥ ७३ ॥ 

उशना वेद यच्छास्त्रं यच्च वेद बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
स्रीबुद्धधया न विरिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरे: । 
जिस नीतिशास्रको शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे वृहस्पति 
जानते हैं? वद मी सरकी बुदिसे बढ़कर नहीं दै । ऐसी छिर्यो 
की रक्षा पुरुष केसे कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 

अन्रुतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति यास्ताः कथं वीर संरक्ष्याः पुरुषैरिद्द । 

वीर ! जिनके धटको भी सच और सचको मी झड़ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि खरीस्वभावकथने 
एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें सिक स्व॒मावका 
वर्णनविवयक उन्वालीसवॉ. अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९ | 


< 


ee 


बताया गया है, ऐसी खिर्योकी 
सकते हैं १ ॥ ९३ || 


स्रीणां बुद्धर्थनिष्कर्षाद थेशास्त्राणि 
बृहस्पति प्रभृतिभिम॑न्ये सङ्भिः क्क 


ै 


रुहन्‌ | 
तानि है। 
शत्ुघाती नरेश ! मुझे तो ऐसा गता है कि 
ुद्धिमें जो अर्थ भरा है, उसीका निष्कर्ष हि ग 
लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषोंने नीतिशास्त्रोंकी सक 
है॥ १०३ ॥ कै 
सम्पूज्यमानाः पुरुपेविंकुवेन्ति मनो उप 
अपास्ताश्च तथा राजन्‌ विकुर्वन्ति मनः ख्रिय;| | 
नरेश्वर ! पुरुषोंद्वारा सम्मानित होनेपर भी ये रम 
उनका मन विकृत कर देती हैं और उन्हे छ 
तिरस्कृत होनेपर भी इनके मनमें विकार उत्पन्न कहे 
हैं॥११३॥ 
इमाः प्रज्ञा महावाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम॥ (३ 
सत्कृतासत्कताञ्चापि विकुर्वम्ति मनः सदा। 
कस्ताः शक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संशयो महान॥ (| 


` 


महाबाहो ! हमने सुन रक्खा दै कि ये ख्रीरूपिणी प्र 
बडी धार्मिक होती हैं ( जैसा कि सावित्री आदिके बीमो 
प्रत्यक्ष हो चुका है ); फिर भी ये स्त्रियाँ सम्मानित हे ग 
असम्मानित, सदा ही पुरुषोंके मनमें विकार उन्न इस 
रहती हैं | उनकी रक्षा कौन कर सकता है ! यही मेरे मो 
हान्‌ संशय है ॥ १२-१३ ॥ 
तथा बूहि महाभाग ङुरूणां वंशवर्धन । 
यदि शक्या कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदाचन ॥ 
कहुँ वा कतपूर्व वा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १४। 
महामाग | कुरुकुलवर्धन ! कुरुश्रे् ! यदि किती मी 
कमी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वह बताइये | यदि १, 
पहले कमी किसी ख्रीकी रक्षा की दो तो वह कथा म" 
विस्तारके साथ बताइये || १४ ॥ 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 


चतवारिंशोऽध्यायः 
भृगुबंशी विपुलके द्वारा योगबलसे गुरुपलीके शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


भीष्म उवाच 
महाबाही नात्र मिथ्यास्ति किचन । 
यथा त्रवीषि कौरव्य नारी प्रति जनाघिप॥ १ ॥ 


भीष्मजीने कहा--महावाही ! कुरनन्दन ! ऐसी ही 
रात है । नरेशर ! नारियोंके सम्बन्थमे तुम जो कुछ कह रहे 
हे, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है ॥ १॥ 
अत्र ते वर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ । 
यथा रक्षा छता पूर्व विपुलेन महात्मना॥ २ ॥ 
इस विषयमे मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊँगा कि 
पूर्वकालमें महात्मा विपुलने किस प्रकार एक स्त्री ( गुरुपली ) 
की रक्षा की थी ॥ २ ॥ 
प्रमदाश्च यथा सरष्टा ब्रह्मणा भरतर्षभ । 
यदर्थ तञ्च ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तात | नरेश्वर ! ब्रह्माजीने जिस प्रकार और 
बित्त उद्देश्य युवतियोंकी सृष्टि की दै, वह सत्र में तुम्हे 
बताउँगा ॥ ३ ॥ 
न हि सभ्यः परं पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वै । 
भग्निहि प्रमदा दीप्तो मायाश्च मयजा बिभो ॥ ४ ॥ 
बेटा ! स्त्रियोसे बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । 
यौवनमदसे उन्मत्त रइनेवाली स्त्रिया वास्तवमै प्रज्वलित 
अभिके समान हैं । प्रभो ! वे मयदानवकी रची हुई 
मया हैं | ४ ॥ 
बुरधारा विषं स्पा वह्निरित्येकतः सित्रियः । 
मजा इमा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
सयं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भयम्‌ । 
छुरेकी धार, बिष, सर्प और आग--ये सब विनाशके देत 
एक ओर और तरुणी स्त्रिया एक ओर । मद्दाबाह्दो | पहले 
६ यह सारी प्रजा धार्मिक थी । यद्द इमने सुन रक्खा है । 
"जाए खयं देवत्वको प्राप्त दो जाती थीं । इससे देवताओं: 
मण ह हुआ ॥ है ॥ 
ह च्छन्‌ देवास्ते पितामहमरिंदम ॥ दै ॥ 
मानसं चापि तृष्णीमासन्नधोमुखाः । 
ल ई ! तत्र वे देवता वरह्ाजीके पात गये और उत्तम 
गणी य निवेदन करके गुंद्द नीचे किये चुपचान ३० 
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तेषामन्तर्गतं ज्ञात्वा देवानां स पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोहार्थ कृत्या नायों5सजत्‌ प्रभुः । 

उन देवताओंके मनकी बात जानकर भगवान्‌ ब्रह्माने मनुष्यॉ- 
को मोहमें डालनेके लिये कृत्यारूप नारियोंकी सृष्टि की ॥७३॥ 


पूर्वेसगँ तु कौन्तेय साध्व्यो नार्य इहाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः त्याः सर्गोत्‌ प्रजापतेः। 
ताभ्यः कामान्‌ यथाकामं प्रादाद्धि स पिताम्रहः॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन | सृष्टिके प्रारम्भमें यहाँ सत्र स्त्रिया पति- 
ब्रता ही थीं । कृत्यारूप दुष्ट स्त्रिया तो प्रजापतिकी इस नूतन 
सुष्टिसे ही उसन्न हुई हैं । प्रजापतिने उन्हें उनकी इच्छाके 
अनुसार कामभाव प्रदान किया ॥ ८-९ ॥ 
ताः कामलुब्धाः प्रमदाः प्रवाधन्ते नरान्‌ सदा। 
क्रोधं कामस्य देवेशः खहायं चासजत्‌ प्रभुः ॥ १०॥ 
असज्जन्त प्रजाः सवीः कामक्रोधवशं गताः। 
वे मतवाली युबतियाँ कामलोळुप होकर पुरुषोंको सदा 
बाधा देती रहती हैं । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने कामकी सहा- 
यताके लिये क्रोधको उत्पन्न किया । इन्हीं काम और क्रोधके 
वशीभूत होकर स्त्री और पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती है ॥ १०३॥ 
(द्विजानां च शुरूणां च मह्दाणुरुनुपादिनाम्‌ । 
क्षणात्‌ सत्रीसङ्गकामोत्या यातनाहो निरन्तरा ॥ 
ब्राह्मण गुरु) मद्दागुरु और राजा--इन सबको ख्रीके 
क्षणिक सङ्गसे निरन्तर कामजनित यातना सहनी पड़ती है ॥ 
अरक्तमनसां नित्यं ्रह्मचयासळात्सतास्‌। 
तपोदमार्चनध्यानयुक्तानां शुद्धिरुत्तमा ॥) 
जिनका भन कही आके नहीं हे डित्दोवे बहव्के 
पालनपूर्वक अपने अम्तःकरगको निर्भर जनो (छल रे तथा 
जो तपस्या, इर्दरिरसंयम और ध्यान फूले संर ६) ऊह 
की उत्तभ छाडे होती है ॥ । १ 
त च लोला क्ल सरितः ॥ ९९३ 
(िरत्त-ा कालेस्लि मि क 
इ RRNA NN 
दसा ए चेक इको लेश: ससन [ 
SN कये ले, किरी के ६ रोके. करसे 000 जव 
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इक नजर रहित हैं और असत्यकी मूर्ति हैं । ऐसा उनके 
विषयमे श्रुतिका कथन हे । प्रजापतिने स्त्रियोको शय्या; 
आसन; अलंकारः अन्न, पान, अनार्यता, दुर्वचन) प्रियता 
तथा रति प्रदान की है ॥ ११-१२३ ॥ 

त तासां रक्षणं शक्यं कतुं पुंसा कथंचन ॥ १३॥ 
अपि विश्वकृता तात कुतस्तु पुरुषेरिह। 

तात ! लोकस ब्रझा-जेसा पुरुष भी स्त्रियोंकी किसी 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता, फिर साधारण पुरुषोकी तो बात 
ही क्या ॥ १३३ ॥ 

वाचा च वधबन्धेवो क्लेशेवी विविधेस्तथा ॥ १४॥ 
न शक्या रक्षितुं नायेस्ता हि नित्यमसंयताः । 

वाणीके द्वारा एवं बब ओर वन्धनके द्वारा रोककर 
अथवा नाना प्रकारके क्लेश देकर भी स्त्रियोकी रक्षा नहीं की 
जा सकती; क्योंकि वे सदा असंयमशील होती हैं || १४३ ॥ 
इद्‌ तु पुरुषव्या पुरस्ताच्छुतवानहम्‌ ॥ १५॥ 
यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन गुरुस्त्रियाः । 
पुरुषसिंह ! पूर्वकालमें मैंने यह सुना था कि प्राचीन- 
काळमे महात्मा विपुलने अपनी गुरुपत्ीकी रक्षा की थी | 
केसे की १ यह मे तुम्हे बता रहा हूँ ॥ १५३ ॥ 
ऋषिरासीन्महाभागो देवरामेंति विश्रुतः ॥ १६॥ 
तस्य भायो रुचिनाम रूपेणासडशी सुचि। 
पहलेकी वात है देवशर्मा नामके एक महाभाग्यशाली 
ऋषि थे । उनके रुचि नामवाली एक त्री थी, जो इस प्रथ्वी- 
पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६३ ॥ 

तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥ १७॥ 
विशेषेण तु राजेन्द्र वृत्रहा पाकशालनः। 

उसका रूप देखकर देवता, गन्धर्व और दानव भी मत- 
वाले हो जाते थे । राजेनद्र ! ृत्रासुरका बध करनेवाले पाक- 
शासन इन्द्र उस स्त्रीपर विदोषरूपसे आसक्त थे || १ ७ || 
नारीणां चरितश्चश्च देवशम महामुनिः॥ १८॥ 
यथाशक्ति यथोत्साहं भाया तामभ्यरक्षत । 
महामुनि देवशर्मा नारियोंके चरित्रको जानते थे; अतः 
वे यथाशक्ति उत्साहपूर्वक उसकी रक्षा करते थे | १८३ ॥ 
पुरन्दरं च जानीते परख्त्रीकामचारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्माद्‌ बढेन भार्याया रक्षणं स चकार ह। 

वे यह भी जानते थे कि इन्द्र बड़ा ही पर-स्रीलम्पट 
है; इसलिये वे अपनी श्रीकी उनसे यतरपूर्वक रक्षा करते 
le 52. 


स कदाचिटषिस्तात यन्न कर्तुमनास्तदा ॥ २० ॥ 


महाभारते 


क 
————— 


ऱ्य 


भार्यासंरक्षणं कार्यं कथं स्यादित्यचिन्त 
तात ! एक समय ऋषिने यश करनेका ७ 
उस समय वे यह सोचने लगे कि “यदि मैं 
तो मेरी ख्रीकी रक्षा कैसे होगी? || २०१ ॥ 
बि २ 
रक्षाविधानं मनसा स संचिन्त्य महातपा 
आहूय दयितं शिष्यं विपुलं प्राह भाम पि 
फिर उन महातपस्वीने मन-ही-मन उसकी रक्षा | 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य भगुवंशी विपुलको क... | 
त भत 
देक्गरमोवाच | 
७... ग मिष्य [oS > >. नीली 1 
यशकारो गमिष्यामि रुच चेमां सुरेश्वरः 
यतः प्राथेयते नित्यं तां रक्षख यथाबलम्‌ 


विचा र्‌ शि 
यशे क्म 


३% 


~ ९ ~ जे | 
देवशमो बोले--वत्स ! मैं यज्ञ करनेके लिये बा, 


तुम मेरी इस पल्ली रुचिकी यक्नपूर्वक रक्षा करना; 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी चेष्टामे लगा रत 
अप्रमत्तेन ते भाव्यं सदा प्रति पुरन्द्रम्‌ |: 
स हि रूपाणि कुरुते विविधानि अृगृत्तम। 

भणुश्रेष्ठ | तुम्हें इन्द्रको ओरसे सदा साबधान; 
चाहिये; क्योकि वह अनेक प्रकारके रूप धारण करता है॥ 


Ee) 


भीष्म उवाच 
७०. ही ७ 1, ` ७० पी. १ 
इत्युक्तो विपुलस्तेन तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥ | 
> 
सदवोशग्रतपा राजन्नम्त्य्कसदशद्युतिः। 


धर्मज्ञः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत। 
पुनश्चेदं महाराज पप्रच्छ प्रस्थितं शुरुम्‌॥ १ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन ! गुरुके ऐशा इहे 
अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी; जितेन्द्रिय तथा ख 
कठोर तपमें लगे रहनेत्राले धर्मज्ञ एवं सत्यवादी वि 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर ली।% 
राज! फिर जव गुरुजी प्रस्थान करने लगे; तब उसने पुग 
प्रकार पूछा ॥ २४-२५ ॥ 


विपुल उवाच 
कानि रूपाणि शक्रस्य भवन्त्यागच्छतो सुने । | 
वपुस्तेजश्च कीग वे तन्मे व्याख्यातुमर्दसि | 
विपुळन पूछा--मुने ! इन्द्र जब आता है ६ 
कौन-कौन-से रूप होते हैं तथा उस समय उसका wr 
केसा होता है ? यह मुझे सपष्टरूपसे बतानेकी गा 
भीष्म उवाच 
ततः स भगवांस्तस्मै विपुलाय महत १४ 
आचचक्षे यथातत्त्वं मायां शक्रस्य 


- ह ०० ` ` र भायात. बा ना य आम | तदनन्तर भगवान्‌ 


पाजी कहते है खी 
लसे इन्द्रकी मायाको यथाथरूपसे 


शर्माने महात्मा विपु 
राना आरंभ किया ॥ २७ ॥ 
देवश्रमोवाच 
, स विप्रषे भगवान्‌ पाकशासनः । 
तसन्‌ विकुरुते भावान बहूनथ मुह॒मुहुः ॥ २८ ॥ 
द्ेवशमो ने कहा--त्रहाषे ! भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 
बहुत-सी मायाओके जानकार हैं | वे बारंबार बहुत-से रूप बदलते 
इहते है ॥ २८ ॥ 
किरीटी वरग धन्वी सुकुटी बद्धकुण्डलः ॥ २९ ॥ 
अवत्यथ. सुतेन चण्डालसमदर्शनः । 
शिखी जटी चीरवासाः पुनर्भवति पुत्रक ॥ ३० ॥ 
बेटा ! वे कमी तो मस्तकपर किरीट-मुकुट, कानोमें कुण्डल 
तथा हा्थोमें वज्र एवं धनुष धारण किये आते हैं और कमी 
एक ही मुहूर्तमै चाण्डालके समान दिखायी देते हैं; फिर कभी 
शिखा; जटा और चीर वस्त्र धारण करनेवाले ऋषि बन 
जाते है ॥ २९-३० ॥ 
बृहच्छरीरश्च पुनश्चीरवासाः पुनः कशाः । 
गौरं इयामं च कृष्णं च वर्ण चिकुरूते पुनः ॥ ३१ ॥ 
कमी विशाल एवं हृष्ट पुष्ट शरीर धारण करते हैं तो 
कमी दुर्बल शरीरमें चिथड़े लपेटे दिखायी देते हैं । कभी 
गोरे, कमी सावले और कभी काले रंगके रूप बदलते 


रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
विरूपो रूपवांश्चैव युवा वृद्धस्तथैव च। 
ब्राह्मण: क्षत्रियश्चैव वैद्य झाद्रस्तयैच च ॥ ३२॥ 
वे एक ही क्षणमै कुरूप और दूसरे ही क्षणमै रूपवान्‌ 
हो जाते हैँ । कभी जवान और कमी बूढ़े बन जाते हैं। 
कमी ब्राह्मण बनकर आते हैं तो कमी क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रका रूप बना लेते हैं॥ ३२॥ 
प्रतिलोमोऽनुलोमश्च भवत्यथ शतक्रतुः । 
शुकबायसरूपी च हंसकोकिलरूपवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे इन्द्र कमी अनुलोम संकरका रूप घारण करते हैं 
तो कमी विलोम संकरका । बे तोते, कौए+ हंस और कोयल- 
के रुपमें भी दिखायी देते हैं ॥ ३३॥ 
सिइच्याघ्रगजञानां च रूपं धारयते पुनः । 
वं देत्यमथो राज्ञां चपुधौरयतेडपि च ॥ ३४॥ 
सिंह, व्याप्त और हाथीके भी रूप बारंबार धारण करते 


\ 
का 


चत्वारशा ऽध्यायः 


हैं । देवताओं, देत्यों तथा राजाओके शरीर भी धारण 
कर लेते हें ॥ ३४॥ 
अक्कशो वायुभग्नाङ्गः शकुनिर्विकृतस्तथा । 
चतुष्पाद्‌ बहुरूपश्च पुनर्भवति बालिशः ॥ ३५॥ 
वे कमी हृष्ट-प्ृष्ट कमी वातरोगसे भग्न शरीरबाले 
ओर कमी पक्षी बन जाते हैं। कभी विकृत वेब बना 
लेते हैं । फिर कमी चौपाया (पशु ) कमी बहुरूपिया 
और कभी गँवार बन जाते हैं ॥ ३५॥ 
मक्षिकामदाकादीनां वपुर्धारयतेऽपि च। 
न शक्यमस्य ग्रहणं कहु विपुल केनचित्‌ ॥ ३६॥ 
अपि विश्वक्कता तात येन सृष्टमिदं जगत्‌ । 
पुनरन्तर्हितः शक्रो दश्यते ज्ञानचक्षुषा ॥ ३७॥ 
वे मक्खी और मच्छर आदिके भी रूप धारण करते 
हें । बिपुल ! कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता । तात ! 
औरोंकी तो बात ही क्या दै ! जिन्दने इस संसारको बनाया 
है; वे विधाता भी उन्हें अपने काबूमे नहीं कर 
सकते । अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र केवल शानदृष्टिते 
दिखायी देते हैं || ३६-३७ ॥ 
वायुभूतश्च स पुनर्देवराजो भवत्युत । 
एवं रूपाणि सततं कुरुते पाकशासनः ॥ ३८॥ 
फिर वे वायुरूप होकर तुरंत ही देवराजके रूपमै प्रकट 
हो जाते हैं । इस तरह पाकशासन इन्द्र सदा नये-नये रूप 
धारण करता और बदलता रहता है ॥ ३८॥ | 
तस्माद्‌ विपुल यत्नेन रक्षेमां तछुमध्यमाम्‌ । 
यथा रुचि नावलिहेद्‌ देवेन्द्रो शृगुसत्तम ॥ २५ ॥ 
क्रतावुपहिते न्यस्तं हविः इवेव दुरात्मवान्‌ | 
अगुश्रेष्ठ बिपुल ! इसलिये तुम यत्नपूर्वक इस तनुः 
मध्यमा रुचिकी रक्षा करना) जिससे दुरात्मा देवराज इन्द्र 
यशमे रखे हुए इविष्यको चाटनेकी इच्छावाले कुत्तेकी भाँति 
मेरी पत्नी रुचिका स्पर्श न कर सके ॥ ३९३ ॥ 
मुनिर्यज्ञकारो5गमल्‌ तदा ॥ ४०॥ 


एवमाख्याय स 
भरतसत्तम । 


देवशामा महाभागस्ततो 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि 
यज्ञ करनेके लिये चले गये ॥ ४०३ ॥ 
विपुलस्तु वच श्रुत्वा गुरोश्विन्तामुपेयिवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
रक्षां च पर्मां चक्रे देवराजान्मदाबलाव्‌। 
१) बात सुनकर बिपुल बड़ी चिन्ता पड़ गये 
और महाबली देवराजसे उस ज्ञीकी बड़ी तत्परताके साथ 
रक्षा करने लगे ॥ ४१३ ॥ 


५६०४ 


कड व मा कह यापक पो इल शक कप डु शक्यं मया कतु गुरुदाराभिरक्षणे ॥ ४२॥ 


मायावी हि सुरेन्द्रोऽसौ दुर्धपश्चापि वीर्यवान्‌ । 

उन्होने मन-ही-मन सोचा) धमै गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये 
क्या कर सकता हूँ, क्योकि वह देवराज इन्द्र मायावी होनेके 
साथ ही बड़ा दुर्धर्ष और पराक्रमी है ॥ ४२१॥ 
नापिधायाश्रमं शक्यो रक्षितुं पाकशासनः ॥ ४३॥ 
उटजं चा तथा हास्य नानाविधसरूपता । 

“कुटी या आश्रमके दरवाजोंको बंद करके भी 
पाकशासन इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वे 
कई प्रकारके रूप धारण करते हैं ॥ ४३३ ॥ 
वायुरूपेण वा शक्रो शुरुपत्नीं प्रधर्षयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्मादिमां सम्प्रविश्य रुचि स्थास्येऽहमद्य वै । 

“सम्भव है, इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये और 
युरुपत्नीको दूषित कर डाले; इसल्यि आज मैं रुचिके 
शरीरें प्रवेश करके रहूँगा ॥ ४४३ || 
अथवा पौरुषेणेयं न शक्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ 
बहुरूपो हि भगवाञ्छू यते पाकशासनः । 
सोऽहं योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४६ ॥ 

“अथवा पुरुषार्थके द्वारा मैं इसकी रक्षा नहीं कर 
सकता; क्योकि ऐसवर्यञ्ञाली पाकशासन इन्द्र वहुरूपिया 
सुने जाते हैं | अतः योगत्रलका आश्रय लेकर ही मैं इन्द्रसे 
इसकी रक्षा करूँगा || ४५-४६ || 
गात्राणि गात्ेरस्याहं सम्पवेक्ष्ये हि रक्षितुम्‌ । 
यद्युच्छिष्टामिमां पल्लीमद्य पच्यति मे गुरुः ॥ ४७॥ 
शप्स्यत्यसंशयं कोपाद्‌ दिव्यन्ञानो महातपाः | 

“मैं गुरुपत्नीकी रक्षा करनेके लिये अपने सम्पूर्ण अङ्गोसे 

इसके सम्पूर्ण अङ्गोमे समा जाऊँगा । यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीको किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हुई देख 
ळेंगे तो कुपित होकर मुझे निरसंदेइ शाप दे देंगे; क्योंकि 
वे महातपस्वी गुरु दिव्यज्ञानसे सम्पन्न हैं ॥ ४७३ ॥ 
न चेयं रक्षितुं शक््या यथान्या प्रमदा नुभिः ॥ ४८॥ 
मायावी हि सुरेन्द्री 5सावहो प्राप्तोऽस्मि संशयम्‌ 
“दूसरी युवतियोंकी तरह इस गुरुपत्नीकी मी मनुप्योद्वारा 
रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि देवराज इन्द्र बढ़े मायावी 
हँ । अहो ! मैं बड़ी संशयजनित अवस्थामे पड़ गया ॥ 
अवश्यं करणीयं हि गुरोरिह हि शासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि त्वेतदहं कुर्यामाश्चर्यं स्यात्‌ कृतं मया । 
व्यद्दॉ गुरुने जो आज्ञा दी है) उसका पालन मुझे 
वश्य करना चाहिये । यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे 


श्रीमहाभारते 


[अबु 
शा 
प्या 
हारा यह एक आश्चयंजनक कार्य सम. 
य सम्पन्न होगा ॥ „, ४ 


शि) 


योगेनाथ प्रवेशो हि 


४ 
शुरुपत्न्याः कङ्क न! 


एवमेव शरीरे ऽस्या निवत्स्यामि समाहित, ॥ ५ 
असक्तः पद्चपत्रस्थो जलबिर यथाच | 

“अतः मुझे गुरुपत्नीके शरीरे योगबलते ह |, 
चाहिये । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई भ 
उसपर निर्लित भावसे स्थिर रहती है, उसी रकार ह | 
अनासक्त भावसे गुरुपत्नीके भीतर निवास करूँगा ९०५ पै | 
निमुक्तस्य रजोरूपान्नापराक्चो भवेन्मम | ॥ 
यथा हि शून्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पश्चि | पा! 
तथाद्यावासयिष्यामि गुरुपल्या; कलेबरम्‌ । र | 
एवमेव शरीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः ॥ ५३। | 

“मैं रजोगुणसे मुक्त हूँ; अतः मेरे द्वारा कोई अपा | 


नहीं हो सकता, जैसे राह चळनेवाला बटोही कमी कि | 
सूनी धर्मशालामें ठहर जाता है, उसी प्रकार आज | 
धान होकर गुरुपत्नीके शरीरमें निवास करूँगा । इसी त्‌ 
इसके शरीरमें मेरा निवास हो सकेगा? || ५ २-५३॥ 
इत्येवं धर्ममाळेक्य वेदवेदांश्च सर्वशः। ` 
तपश्च विपुलं दृष्टा शुरोरात्मन एव च ॥ ५४। 
| 


में सा 


इति निश्चित्य मनसा रक्षां प्रति स भागव: । 
अन्वतिष्ठत्‌ परं यत्नं यथा तच्छुणु पार्थिव ॥५५॥ 
एथ्व नाथ | इस तरह घर्मपर दृष्टि डाल, समूषं 
वेद-शाख्रोपर विचार करके अपनी तथा गुरुकी प्रचुर तपा | 
को दृष्टिमे रखते हुए भगुवंशी विपुलने गुरुपत्नीकी रक्षे | 
लिये अपने मनसे उपर्थुक्त उपाय ही निश्चित किया और 
इसके लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया, वह बताता हँ, सुनो-॥ | 
एरुपली समासीनो विषुः स महातपाः। 
उपासीनामनिन्याङ्गीं कथाभिः समलोभयत्‌ ॥ ५६॥ 
“महातपस्वी बिपुल शुरुपत्नीके पास बैठ गये और पा 
ही बैठी हुई निर्दोष अङ्गोवाली उस रिरो अनेक प्रकाखी 
कथा-वार्ता सुनाकर अपनी बातोंमें छुभाने लगे ॥ ५६॥ ` 
नेत्राभ्यां नेच्योरस्या रदिम संयोज्य रद्विमभिः। 
विवेश विपुळः कायमाकाशं पवनो यथा ॥ । 
“फिर अपने दोनों नेत्रोको उन्होंने उसके नेत्रोंकी ओर 
लगाया और अपने नेत्रोकी किरर्णोको उसके नेत्री 
किरणोंके साथ जोड़ दिया | फिर उसी मार्गते 
प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाँति रुचिके शरीरमै प्रवेश किया॥ 
लक्षणं लक्षणेनैव वद्नं घद्नेन च। 
अविचेष्टन्नतिष्ठदू बै छायेवान्तहितो मुनिः ॥ ५८। 


i 


| ष ] 


। ` जा न करते हुए सिर भावसे स्थित हो गये । 
| हट कोई चै 
| 


र अन्तर्दित हुए. विपुल मुनि छायाके समान प्रतीत 
स सम 


॥ ५८ ॥ 

छम्य विपुलो गुरुपत्न्याः कलेवरम्‌ । 
कोनचसा तमवुद्ध्थत ॥ ५९॥ 
के शरीरको स्तम्मित करके उसकी रक्षामें 


हृते ये 
तो बि 
/ इवास रक्षणे यु 
क्‍ बिपुल गुरुपत्नी 


एकचत्वारिशो ऽध्यायः 


५६०५ 
TE 3. । 
कम वहीं निवास करने लगे | परंतु रुचिको अपने 
शरीरमें उनके आनेका पता न चला || ५९ || 


यं काळं नागतो राजन्‌ गुरुस्तस्य महात्मनः। 
क्रतुं समाप्य स्वगृहं तं काळं सोएभ्यरक्षत ॥ ६०॥ 
“राजन्‌ | जबतक महात्मा विपुलके गुरु यज्ञ पूरा करके 


अपने घर नहीं लोटे, ततक विपुल इसी प्रकार अपनी 
युरुपत्नीकी रक्षा करते रहे? ॥ ६०॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुलो पास्याने 


चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तरगत दानघर्मपर्वमे बिपुळुका उपाछ्यानविषयक 
ऱ्चाळीसवॉ. अध्याय पुग हुआ ॥ ४० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल ६२ इलोक हैं ) 


एकचत्वारिंशोऽध्यायः 
बिपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपत्नीको बचाना और गुरुसे वरदान प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देवेन्द्रो दिव्यरूपवपुर्धरः । 
| इदमन्तरमित्येवमभ्यगात्‌ तमथाश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
` भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय 
| देवराज इन्द्र “यही ऋषिपत्नी रुचिको प्राप्त करनेका अच्छा 
` अबसर है! ऐसा सोचकर दिव्य रूप एवं शरीर धारण 
` करिये उस आश्रममें आये ॥ १॥ 
रूपमप्रतिमं कृत्वा लोभनीयं जनाधिप । 
दशेनीयतमो भूत्या प्रविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | वहाँ इन्द्रने अनुपम लुभावना रूप धारण 
करके अत्यन्त दर्शनीय होकर उस आश्रमम प्रवेश किया ॥ 
स ददश तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्‌ । 
श्ट स्तब्धनयनं यथा लेख्यगतं तथा ॥ ३ ॥ 
बहा पहुँचकर, उन्होंने देखा कि विपुलका शरीर 
मेज रचय ` माति निश्चेष्ट पड़ा है और उनके 
र ह ३ ॥ 
Lr पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
लाक्ष सम्पूर्णन्दुनिभाननाम्‌ ॥ ४ ॥ 
न 0000 एवं पीन 000004 सुशोमितः 
वाळी ता जयाचा पा विशाळ नेत्र एबं मनोहर कटाक्षः 
17 1 रुचि दटी हुई दिखायी दी ॥ ४॥ 
र्पेण विसित हिला प्रत्युत्थातुमियेष ह । 
ऽसीत्यथ वक्तुमिवेच्छती ॥ ५ ॥ 


इन्द्रको देखकर वह सहसा उनकी अगवानीके लिये 
उठनेकी इच्छा करने लगी | उनका सुन्दर रूप देखकर उसे 
बड़ा आश्र हुआ था, मानो वह उनसे पूछना चाहती थी 
कि आप कौन हैं! ॥ ५ ॥ 
उत्थातुकामा तु सती विष्टव्धा विपुलेन सा । 
निगृहीता मनुष्येन्द्र न शशाक विचेष्टितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेन्द्र | उसने ज्यों ही उठनेका विचार किया त्यों ही 
विपृलने उसके शरीरको स्तब्ध कर दिण । उनके काबूमे आ 
जानेके कारण बह हिल मी न सकी ॥ ६ || 
तामाबभाषे देवेन्द्रः सास्रा परमवदगुना। 
त्वदर्थमागतं विद्धि देवेन्द्र मां शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उसे समझाते 
हुए कहा--“पवित्र मुसकानवाली देवि | मुझे देवताओंका 
राजा इन्द्र समझो ! मैं तुम्हारे लिये ही यहाँतक आया हूँ ॥ 
क्लिश्यमानमनङ्गेन त्वत्संकल्पभवेन ह। 
तत्‌ सम्प्राप्तं हि मां खुश्न पुरा कालो5तिवतैते न ८॥ 
“तुम्हारा चिन्तन करनेसे मेरे हृदयम जो काम उत्पन्न 
हुआ है» बह मुझे बड़ा कष्ट दे रहा हे। इसीसे में तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुआ हूँ । सुन्दरी ! अब देर न करो, समय 
बीता जा रहा है? ॥ ८ ॥ 
तमेवंवादिनं शाक्रं शुथाव विपुलो मुनिः। 
गुरुपत्न्याः शरीरस्थो ददश जिद्शाधिपम्‌ ॥ * ॥ 
देवराज इन्द्रकी यह बात गुरुपत्नीके शरीरमें बेठे हुए 
ब्वपुछ सुनिने भी सुनी और उन्होंने इन्द्रको देख भीलिया॥९॥ 


शिया 


५६०६ 


सस भने शशाक च सा राजन्‌ प्रत्युत्थातुमनिन्दिता । 
वक्तुं च नाशकद्‌ राजन्‌ विष्टञ्चा विपुलेन सा ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! वह अनिन्ध सुन्दरी रुचि विपुलके द्वारा 
सम्मित होनेके कारण न तो उठ सकी और न इन्द्रको 
कोई उत्तर ही दे सकी ॥ १० ॥ 

आकार गुरुपत्न्यास्तु स विज्ञाय झृगूद्रः । 

निजग्राह महातेजा योगेन बलचत्‌ प्रभो ॥ ११॥ 
प्रभो | गुरुपत्नीका आकार एवं चेष्टा देखकर भृगुश्रेष्ठ 
विपुल उसका मनोभाव ताड़ गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
सुनिने योगद्वारा उसे बलपूर्वक काबूमें रखा ॥ ११ || 

बवन्ध योगबन्धैश्च तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः । 

तां निर्विकारां दृष्टा तु पुनरेव शचीपतिः ॥ १२॥ 
उवाच व्रीडितो राजंस्तां योगवळमोहिताम्‌ । 

पह्येहीति ततः सा तु प्रतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होने गुरुपत्नी रुचिकरी सम्पूर्ण इन्द्रियोको योगसम्बन्धी 
बन्धर्नेसि बाँध लिया था । राजन्‌ ! योगत्रलसे मोहित हुई 
रुचिको काम-विकारसे शून्य देख शचीपति इन्द्र लज्जित हो 
गवे और फिर उससे बोले-'सुन्दरी | आओ, 
आओ |! उनका आवाइन सुनकर वह फिर उन्हें कुछ उत्तर 
देनेकी इच्छा करने लगी ॥ १२-१३ || 

स तां वाचं गुरोः पत्न्या विपुळः पर्यवर्तयत्‌ । 

भोः किमागमने कृत्यमिति तस्यास्तु निःसृता ॥ १४ ॥ 
यह देख विपुळने शुरुपतनीकी उस बाणीको जिसे 
वह कहना चाहती थी, बदल दिया । उसके मुँइसे सहसा 
यह निकल पड़ा, “अजी ! यहाँ तुम्हारे आनेका क्या 
प्रयोजन दै १? || १४ ॥ 

वक्त्राच्छशाङड्गसरशाद्‌ वाणी संस्कारभूषणा । 

बीडिता सा तु तद्वाक्यमुक्त्वा परवशा तदा ॥ १५ ॥ 
उस चन्द्रोपम मुखले जत्र यह संस्कृत वाणी प्रकट हुई, 
तब वह पराधीन हुई रुचि वह वाक्य कह 
वहुत छजित इई || १५ || 


देनेके कारण 


पुरन्द्रञ्च तत्रस्थो वभूव विमना भृशम्‌। 
ख तद्वैकृतमालक्ष्य देवराजो विदाम्पते ॥ १६॥ 

अवैक्षत सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चक्नुषा । 
स ददर्श मुनि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ खड़े हुए इन्द्र उसकी पूर्वोक्त वात सुनकर मन- 
द्ी-मन बहुत दुखी हुए | प्रजानाथ | उसके मनोविकार 
एवं माव-परिवर्तनको लक्ष्य करके सहस्त नेत्रोंवाठे देवराज 
इन्द्रने दिव्य दृष्टिसे उसकी ओर देखा | फिर तो उसके 


भ्रीसहाभारते 


थि) 


षद्‌ 
शापभीत 
> © मे ति ~ ~ स्तदा बि 
जेसे दपणमें प्रतिब्रिम्र दिखायी देता है, है 
वे गुरुपत्नीके शरीरमें परिलक्षित हो रहे थे छः १ 
तपस्याले युक्त विपुछ मुनिको देखते हो कट बह 
संत्रस्त हो थर-थर काँपने लगे || १८३ || ॥ 
विमुच्य गुरुफ्ली तु विपुल; सुमहातपाः । | 
खकलेवरमाविइय शाक्त भीतमथाब्रवीत्‌ | न 
इसी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोड्न; 


गो 


शरीरमै आ गये और डरे हुए इन्द्रसे बोठे ॥१९॥ | 


| 


विपुल उवाच 
अजितेन्द्रिय दुुद्धे पापात्मक पुरन्द्र | 
न चिर पूजयिष्यन्ति देवासत्वां मानुषास्तथा | २१ 
विपुलने कहा--पापात्मा पुरन्दर ! तेरी बुद्दि हे 
खोटी है । तू सदा इन्द्रियोंका गुलाम बना रहता है | | 
यही दशा रद्दी तो अव देवता तथा मनुष्य अधिक कळ. 
तेरी पूजा नहीं करेंगे || २० ॥ 
कि नु तद्विस्मृतं शक्र न तन्मनसि ते स्थितम्‌। 
गौतमेनासि यन्मुक्तो भगाङ्गपरिचिद्वितः॥ १। 
इन्द्र | क्या तू उस घटनाको भूल गया ! क्या तें 
उसकी याद नहीं रह गयी है ? जत्र कि महर्षि गौतम ? 
सारे शरीरमें भगके ( हजार ) चिह्न बनाकर तुझे औं 
छोड़ा था १॥२१॥ 
जाने त्वां वालिशमतिमकतात्मानमस्थिरम्‌। 
मयेयं रक्ष्यते मूढ़ गच्छ पाप यथागतम्‌॥ ९ 
मैं जानता हूँ कि तू मूर्ख दै, तेरा मन वमे न | 
व्‌ मदाचञ्चल है । पापी मूढ़ ! यह खरी मेरे द्वारा सरि 
तू जैसे आया है, उसी तरह लौट जा || २ २॥ 
नाहं त्वामद्य मूढात्मन, दहेयं हि खतेजसा। हि 
छृपायमानस्तु न ते दग्युमिच्छामि वासव कु | 
मूढचित्त इन्द्र ! में अपने तेजसे तुझे जलाकर हा 
सकता हूँ । केवल दया करके ही तुझे इस समय 
चाहता ॥ २३ ॥ 


स च घोरतमो धीमान्‌ युरुमें पापचेतसम्‌! 
इषा त्वां निर्दहेदद्य क्रोघदीसेन चक्षुषा | ह 

मेरै बुद्धिमान्‌ गुरु बढे भयंकर हैं | वे वक्ष" दी 
देखते ही आज क्रोधसे उद्दीस हुई दृष्टिद्वारा दरब की... 


क 


हक धावन जा > 
तु शक कर्तव्य पुनमौन्याश्च ते द्विजाः । 
वं , ह्‌ 
; ब्रह्मबलार्दितः ॥ 
प्र गमः ससुतामात्य क्षय ह्म द्‌ २५ | 
र | आजसे फिर कुंग पि काम न कना । तुझे 
| सम्मान करना चाहिये) अन्यथा कहाँ ऐसा न हो 


गक 
हा पीडित होकर पुत्रों और मन्त्रियोदित 


कि तुझे ्रहमतेजसे 
कालके गालमे जाना पड़े ॥ २५॥ 
्नरोऽस्मीति यदूघुद्धि समास्थाय मभते । 
मावमंस्था न तपसा नखाध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
मैं अमर हूँ-ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर यदि तू स्वेच्छा- 
रम प्रवृत्त हो रहा है तो ( मैं तुझे सचेत किये देता हूँ ) 
यो किसी तपखीका अपमान न किया कर; क्योंकि तपस्यासे 
कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ( तपस्वी अमरोंको भी मार 
सकता है )॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
तच्छुत्वा वचनं शक्रो विपुलस्य महात्मनः । 
अर्किचिदुक्त्वा ब्रीडातंस्तत्रेवान्तरथीयत ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिषिर ! महात्मा विपुलका वह 
कथन सुनकर इन्द्र बहुत जित हुए और कुछ मी उत्तर न 
देकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २७॥ 
मुह॒तंयाते तस्मिस्ठु देवशमो महातपाः । 
कृत्वा यज्ञं यथाकाममाजगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥ २८॥ 
उनके गये अभी एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महा- 
तपखी देवशर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रमपर 
लौट आये ॥ २८॥ 
आगतेऽथ शुरो राजन्‌ विपुलः प्रियकर्मकृत्‌ । 
रक्षितां गुरवे भाथा न्यवेदयदनिन्दिताम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌! गुरुके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले विपुल- 
ने अपने द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सती-साथ्वी भार्या रुचिको 
उन्हे साप दिया ॥ २९ ॥ 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स शुरु गुरुवत्सलः । 
विषुः प्युंपातिष्ठद्‌ यथापूर्वमशङ्कितः ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दान 


एकचत्वारिशो च्याय; 


५६०७ 


शान्त चित्तवाले गुरुप्रेमी विपुल गुरुदेवको प्रणाम करके 

पहलेकी ही भाँति निर्मीक होंकर उनकी सेबामें उपस्थित 

हुए ॥ ३० ॥ 

विश्रान्ताय ततस्तस्मे सहासीनाय भार्यया । 

निवेदयामास तदा विपुलः शक्रकमे तत्‌ ॥ ३१॥ 
जब गुरुजी विश्राम करके अपनी पत्नीके साथ बेठेश तब 

विपुळने इन्द्रकी वह सारी करतूत उन्हें बतायी ॥ ३१॥ 

तच्छुत्वा स सुनिस्तुष्टो विपुलस्य प्रतापवान्‌ । 

बभूच शीळवृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च ॥ ३२॥ 
यह सुनकर प्रतापी मुनि देवशर्मा विपुलके शील; सदाचार) 

तप और नियमसे बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३२ ॥ 

विपुळस्य गुरौ बृत्ति भक्तिमात्मनि तत्प्रभुः । 

धमे च स्थिरतां दृष्ट्रा साधु खाध्वित्यभाषत ॥ ३३॥ 
विपुलकी गुरुसेवावृत्ति, अपने प्रति भक्ति और घर्म- 

विषयक दृढ़ता देखकर गुरुने “हुत अच्छा, बहुत अच्छा? 

कहकर उनकी प्रशंसा की || ३३॥ 

प्रतिळभ्य च धर्मात्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ । 

बरेणच्छन्दयामास देवशमो महामतिः ॥ ३४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा देवदार्माने अपने धर्मपरायण 

शिष्य विपुलको पाकर उन्हें इच्छानुसार वर माँगनेको 

कहा ॥ ३४ ॥ 

स्थितिं च धर्मे जग्राह ख तस्माद्‌ गुरुवत्सलः । 

अनुश्ातश्च शुरुणा चचारानुत्तमं तपः ॥ ३५॥ 
गुरुवत्सल बिपुळने गुरुसे यही वर माँगा कि “मेरी धर्ममे 

निरन्तर स्थिति बनी रहे |! फिर गुरुकी आशा लेकर उन्होंने 

सर्वोत्तम तपस्या आरम्म की ॥ ३५॥ 

तथैव देवशमीपि सभार्यः ख महातपाः । 

निर्भयो वलबृत्रप्नाइचार विजने चने ॥ ३६॥ 
महातपस्त्री देवशर्मा मी बळ और इतरारका वध करने 

बाळे इन्द्रसे निर्भय हो पत्नीसहित उस निर्जन वनमें विचरने 


लगे ॥ ३६ ॥ 
चर्मपर्वणि विघुलोपाख्याने 


एुक चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु 


इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ 


शासन पर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे बिपुलका 


उपाड्यानविषयक 


१॥ 


जाण 
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द्िवलारिंशोऽध्यायः 


बिपुरका गुरुको आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर उन्हें देना और अपने द्वारा 
किये गये दुष्कमंका सरण करना 


भीष्म उवाच इतनेमें ही अङ्गदेशसे उसका शीघ्र ही बुलवा आ. 
विपुलस्त्वकरोत्‌ तीव्रं तपः कृत्वा गुरोब॑चः । तस्या हिभगिनी तात ज्येष्ठा नासा प्रभावती, | 
तपोयुक्तमथात्मालममन्यत स॒वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ भाया 'चत्ररथस्याथ बभूवाङ्गे । 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! विपुलने गुरुकी आज्ञा- तात | रुचिको बड़ी बहिन, जिसका त ॥ 


१ | 


का पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की | इससे उनकी शक्ति अङ्गराज चित्ररथको व्याही गयी थी || ८॥ 
बहुत बढ़ गयी और वे अपनेको बड़ा मारी तपस्वी मानने लगे | १) पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वस्वि 
ख तेन कर्मणा स्पर्धन्‌ पृथिवीं पृथित्रीपते । आमन्त्रिता ततोऽगच्छद्‌ रचिरपतेगृहम | | 
चचार गतभीः ग्रीतो लब्धकीतिवरो तूप ॥ २ ॥ उन दिव्य फूलोंको अपने केशोमें गूथकर कय, 
एथ्वीनाथ | विपुल उस तपस्थाद्वारा मन-ही-मन गर्वका अज्ञराजके घर आमन्त्रित होकर गयी | ९॥ 1 
अनुभव करके दूसरे स्पर्धा रखने लगे । नरेश्वर | उन्हें गुरुते पुष्पाणि तानि दृष्टा तु तदाज्ञेन्द्रवराडना | 
कीति और वरदान दोनों प्रास हो चुके थे; अतः वे निर्भय भगिनीं चोदयामास पुष्पाथे | 


चारुलोचना I 0 
एवं संतुष्ट होकर एथ्बीपर विचरने लगे ॥ २ || उव समय सुन्दर नेत्रोंवाली अङ्गराजकी सुन्दरी ह 
उभौ लोको जितो चापि तथैवामन्यत प्रसुः । प्रभावतीने उन फूलोको देखकर अपनी वहिनसे पे बै 


कमैया तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३ ॥ मँगवा देनेका अनुरोध किया ॥ १० ॥ | 
७... ५ C कच | 

कुख्नन्दन ! शक्तिशाली विपुल उत गुरुपत्नी-परक्षणरूपी थिति आव्यक दिः श 
कर्म तथा प्रचुर तपस्थाद्वारा ऐवा समझने लगे कि मैंने दोनों "न्या भावितं खचण पातयाचाम्यताचृत 18 


लोक जीत लिये ॥ ३ | आश्रममें ढौटनेपर सुन्दर मुखवाली रुचिने वहिनी | 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कस्मिश्चित्‌ कुरुनन्दन | ढु सारी बातें अपने स्वामीसे कह सुनायी । सुनकर श्र 


रुच्या भगिन्या आदानं भभूतघनधान्यवत्‌ ॥ ४ ॥ उसकी पार्थना स्वीकार कर ली ॥ ११ ॥ 
झर्कुडको आनन्दित करनेजाडे युविष्ठिर ! तदनन्तर ततो विपुळमालाय्य देवशर्मा महातपाः। 
कुछ समय बीत जानेपर गुरुपत्नी रिकी बड़ी वहिनके यहाँ पुष्पार्थे चोदयामास गच्छ गच्छेति भारत ॥ ११। 
विवाहोत्सवका अवसर उपस्थित हुआ, जिम प्रचुर घनधान्य- भारत ] तब महातपस्वी देवशमनि विपुलको बुला 
का व्यय होनेवाला था || ४ || उन्हें फूल लानेके लिये आदेश दिया और कहा, पागे 
एतस्मिन्नेव काले तु दिव्या काचिद्‌ वराङ्गना । जाओ? ॥ १२॥ | 
बिश्वती परमं रूपं जगामाथ विहायसा ॥ ५ ॥  विपुलस्तु शुरोवाक्यमविचारयं महातपाः । 
उन्हीं दिनों एक दिव्य ढोककी सुन्दरी दिव्याङ्गना परम ख तथेत्यत्रवीदू राजंस्तं च देशं जगाम ह ॥ (१! | 
मनोहर रूप धारण किये आकादामार्गसे कहीं जा रही थी ॥५॥ यस्मिन्‌ देशे छु तान्यासन्‌ पतितानि नभस्तलात. 
तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि महीतळे । अस्लानान्यपि तत्रासन्‌ कुसुमान्यपराण्यपि ॥ १ र 
तस्याधमस्याचिदुरे दिव्यगन्धानि मास ५ राजन | गुरुकी आज्ञा पाकर महातपस्वी विषु र 
मारत | उसके शरीरसे कुछ दिव्य पुष्प) जिनसे दिव्य कोई अन्यया विचार न करके “बहुत अच्छा? कहते ईप 
सुगन्ध फेल रही थी; देवशर्माके आश्रमके पास ही धथ्वीपरगिरे॥ खानकी ओर चल दिये; जहाँ आकादासे वे फूल गिरे थे ॥ 
तान्यगृह्णात्‌ ततो राजन्‌ रुचिर्ललितलछोचना । और भी बहुत-से फूल पढ़े हुए थे) जो कुम्हलाये नदी 
तदा निमन्त्रकस्तस्या अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ ॥ ख ततस्तानि जग्राह दिव्यानि रुचिराणि च | 
राजन्‌ | तव मनोहर नेत्रोंवाळी रुचिने वे फूछ छे ढिये। प्रात्तानि स्वेन तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ 1 


। 


। 


| 


श स्स SN 
आर ! तदनन्तर अपने तेरा तुए उन 122 सुगन्धसे 
नोर दिव्य पुष्पौंको वि पुलने ps लिया ॥ १५॥ 
व्य तानि प्रीतात्मा गुरोर्वेचनकारकः । 

जगाम तूर्णे च चम्पा चस्पकमालिनीम्‌ ॥ १६ हे 
आशाका पालन करनेवाळे विपुल उन फूलको 
पावर मन-ही-मन बडे प्रसन्न डर बरच गी ह बा 
री हुई चम्पा नगरीकी ओर लु [ ॥ १६ 
ह बने निर्जने तात ददश मिथुनं न्णाम्‌ । 
| ब्रवत्‌, परिवतैन्तं ग्रहीत्वा पाणिना जीन करम्‌ ॥ १७॥ 
तात ! एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होने ख्री-पुरुषके एक 
जोडेको देखा? जो एक दूसरेका हाथ पकड़कर कुम्हारके चाकके 
समान धूमं रहे थे ॥ १७॥ | ५ 
तत्रैकस्तूर्णमगमत्‌ तत्पदे च विवतेयन्‌ । 
एकस्तु न तदा राजंश्चक्रतुः कलह ततः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उनमेंसे एकने अपनी चाल तेज कर दी और 
दूसरेने वैसा नहीं किया | इसपर दोनों आपसमें झगड़ने लगे ॥ 
लंशीघ्रं गच्छसीत्येको ऽत्रवीन्नेति तथा परः । 
नेति नेति च तौ राजन्‌ परस्परमथोचतुः ॥ १९॥ 
नरेश्वर | एकने कहा, “तुम जल्दी-जल्दी चलते हो ।' 
दूसरेने कहा; “नहीं ।? इस प्रकार दोनों एक-दूसरेपर दोषारोपण 
करते हुए एक-दूसरेको “नहीं-नहीं? कह रहे थे ॥ १९॥ 
तयोबिस्पर्धतोरेवं शपथोऽयमभूत्‌ तदा। 
सहसोद्दिश्य बिपुलं ततो वाक्यमथोचतुः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार एक-दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए उन दोनोंमें शपथ 
खानेकी नौबत आ गयी । फिर तो सहसा विपुलको लक्ष्य करके 
वे दोनों इस प्रकार बोले-॥| २० ॥ 
आवयोरनृतं प्राह यस्तस्याभूद्‌ द्विजस्य वें। 
विपुलस्य परे लोके या गतिः सा भवेदिति ॥ २१॥ 
“हूमलोगॉमेसे जो भी झूठ बोलता है उसकी वही गति 
होगी, जो परलोके ब्राह्मण विपुलके लिये नियत हुई है॥२१॥ 
- पतच्छुत्वा तु विपुलो विषण्णवदनोऽभवत्‌ । 
| ` एवं तीव्रतपाश्चाहं कष्टश्चायं परिश्रमः ॥ २२ ॥ 
यह सुनकर विपुलके मुँइपर विषाद छा गया । “मैं ऐसी 
कठोर तपस्या करनेवाला हूँ तो भी मेरी दुर्गति होगी | तब तो 
|; करनेका वह घोर परिश्रम कष्टदायक ही सिद्ध हुआ ॥ 
* मिथुरस्थास्यकि मे स्यात्‌ कृतं पापं यथा गतिः। 
भि सर्वभूतानां कीर्तितानेन मेऽद्य वै ॥ २३॥ 
गति भेरा ऐसा कौन-सा पाप है, जिसके अनुसार मेरी वह 
होगी, जो समख प्राणियोके लिये अनिष्ट है एवं इस 


म० स० ३-४, २४-- 
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द्विचत्वारिशो ऽच्यायंः 


५६०९. 
I 
खी-पुरुषके जोडेको मिलनेवाली है, जिसका इन्होंने आज मेरे 
समक्ष वर्णन किया है? | २३ ॥ 
एवं संचिन्तयन्नेव विपुलो राजसत्तम । 
अवाङ्‌ सुखो दीनमना दध्यौ दुष्कृतमात्मनः ॥ २४॥ 

नृपश्रेष्ठ | ऐसा सोचते हुए ही बिपुल नीचे मुँह किये 
दीनचित्त हो अपने दुष्कर्मका स्मरण करने लगे ॥ २४॥ 
ततः षडन्यान्‌ पुरुषानक्षेः काञ्चनराजतैः । 
अपइ्यद्‌ दीव्यमानान्‌ वे लोभहषॉन्वितांस्तथा॥ २५॥ 
कुर्वेतः शपथ तेन यः कृतो मिथुनेन तु। 
विपुलं वै समुद्दिश्य तेऽपि वाक्यमथाब्रुवन्‌ ॥ २६॥ 

तदनन्तर विपुछको दूसरे छ; पुरुष दिखायी पड़े) जो 
सोने-चाँदीके पासे लेकर जूआ खेळ रहे थे और लोम तथा 


)9 Tur Ei 1 
हर्षमें भरे हुए ये वे भी बद्दी शपथ कर रहे थे, जो पहले 
स्री-पुरुषके जोड़ेने की थी । उन्होंने विपुलको लक्ष्य 
करके कहा-॥ २५-२६ ॥ । १५ 
ठोभमास्थाय योऽस्माकं विषमं कतुसुत्सदेत्‌ । 
विपुळस्य परे ठोके या गतिस्तामवाप्डुयात्‌ ॥ २७॥ 
“हमलोगोमेसे जो लोमका आश्रय लेकर बेईमानी करने- 
का साहस करेगा? उसको वही गति मिलेगी? जो परलोकमें 
विपुळको मिलनेवाली है?॥ २७॥ कि 
दतच्छुत्वा तु विपुलो नापश्यद्‌ धर्मसंकरम । 


जन्मप्रश्ूति कौरव्य रुतपूर्वमथात्मनः ॥ ही. ॥ 


ro 


५६० 


कुरुनन्दन ! यह सुनकर विपुलने जन्मसे लेकर वर्तमान 
समयतकके अपने समस्त कमोका स्मरण किया; किंतु कभी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हुआ हो, ऐसा नहीं 
दिखायी दिया॥ २८ ॥ 


श्रीमहाभारते कस ति 
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कारण उनके मनमें ऐसा विचार उठा-..._ ॥ 3 

क. 00 
लक्षणं लसणेनेव वदन्न वदनेन 
बिधाय न सया चोक्त सत्यमेतद्‌ गुरोस्त 


“मेने जब गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये उनके भरा 


सम्प्रदध्यो तथा राजन्नझावभिरिवाहितः । 
दह्ममानेन मनसा शापं श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९. ॥ 
राजन्‌ ! परंतु अपने विषयमै वेसा शाप सुनकर जैसे 
एक आगे दूसरी आग रख दी गयी हो और उसकी ज्वाला 
और भी बढ़ गयी हो) उसी प्रकार विपुलका हृदय शोकामिसे 
दुग्ध होने ळ्या और उसी अवस्थामें वे पुनः अपने कार्यों- 
पर विचार करने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात वहच्यो दिननिशा ययुः । 
इदमासीन्मनसि स रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३०॥ 


कस प्रवेश किया था, तब मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी लक्ष फ 
से और मुख उनके मुखसे संयुक्त हुआ था | ऐशा; गेंद 
कार्य करके भी मैंने गुरुजीको यह सच्ची बात न 
एतदात्मनि कौरव्य दुष्कृतं विपुलस्तदा 
अमन्यत महाभाग तथा तञ्च न संशयः | १ 
महाभाग कुरुनन्दन | उस समय विपुलने अपने ने 
इसीको पाप माना और निस्संदेह वात भी ऐसी ही थी क 
स चस्पां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ । 
ही छु र पूजयामास च गुरु विधिवत्‌ स गशुरुप्रियः ॥ शा 
तात ! इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन चम्पानगरीमें जाकर गुरुप्रेमी विपुलने वे फूल गुरुजी 
और कई रातें बीत गयीं | तव गुरुपत्नी रुचिकी रक्षाके अर्पित कर दिये और उनका विधिपूर्वक पूजन किया॥ १ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानत्रर्मपर्वणि चिपुलोपाख्याने 
द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


है अँड 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्उके अन्तर्गत दानधर्मेपर्वमें जिपुरुका उपाख्यानविषयक 
बयाठीसर्वो. अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२॥ 


La = 
त्रिवलारशाऽष्यायः 
~ © > चे A ७ \ 
दवशमाका विपुलको निर्दोष बताकर समझाना और भीष्मका युधिष्टिरको 
द्वियोंकी रक्षाके लिये आदेश देना 


20. 


भीष्म उवाच विपुल उवाच 


त्रह्मपे मिथुनं कि तत्‌ के च ते पुरुपा विभो । 
ये मां जानन्ति तच्ेन यन्मां त्वं परिपृ८छसि ॥ र । 
विपुळने कहा--अहायें ! मैंने जिसे देखा या) बई 
पुरुपका जोड़ा कौन था १ तथा वे छः पुरुष मी कौन है 
मुझे अच्छी तरद्द जानते थे और जिनके विषयर्मे आ ' | 
मुझसे पूछ रहे हैं १॥ ३॥ 
देवशमोंवाच 
यद्‌ वे तन्मिथुनं ब्रह्मन्नहोराज्र हि विद्धि तत्‌। 
चक्रवत्‌ परिवर्तेत तत्‌ ते जानाति दुष्कृतम ॥ | 
ये च ते पुरुषा विप्र अक्षेर्दीव्यन्ति द्ृष्टवत_। 1 
ऋतुंस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्टतम्‌॥ "` 
देवशमाने कहा--त्रह्मन्‌ ! तुमने जो रीप 
जोड़ा देखा था, उसे दिन और रात्रि समझो । वे दोनी “ 


तमागतमभिप्रेक्ष्य शिष्य वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
देवशर्मा महातेजा यत्‌ तच्छुणु जनाधिप ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर ! अपने शिष्य विपुलको 
आया हुआ देख महातेजस्वी देवशार्माने उनसे जो वात कहदी, 
वही बताता हूँ; सुनो ॥ १ ॥ 
देवज़मोंवाच 
कि ते विपुल दष्टं वे तस्मिन्‌ शिष्य महावने । 
ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेवच ॥ ५ ॥ 
देवशामाने पूछा--मेरे प्रिय शिष्य विपुळ ! तुमने 
उस महान्‌ वनमें क्या देखा था ? वे लोग तो तुम्हें जानते हैं । 
उन्हे दुम्हारी अन्तरात्माका तथा मेरी पत्नी रुचिका भी पूरा 
परिचय प्रास हैं ॥ २ ॥ 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 


Lar 
हू, अतः उन्‍हें त पापका पता है | विप्र 


रहते ६१ नी ३५.3 
ब्‌ धूमते ज अत्यन्त दषम भरकर जुआ खेलते हुए छः 


“क दिये) उन्हे छः ऋतु जानो; वे मी तुम्हारे पाप- 
पुश हैं ॥ ४५ | 

दो जानते है पु है 
रां कश्चिद्‌ विजानीत इति कत्वा न विश्वसेत्‌ | 

झा रहसि पापात्मा पापकं कर्म यै द्विज ॥ ६ ॥ 

| ब्रह्मन | पापात्मा मनुष्य एकान्तमें पापकर्म करके ऐसा 


प्र क € मे टी. ry 
बात न करे कि कोई मुझें इस पापकर्ममे लिस नहीं 


जनतों है || ६ || का 
कुर्वीणं हि नर॑ कर्म पापं रहसि सदा । 
दयन्त ऋतवश्चापि तथा दिननिशेऽप्युत ॥ ७ ॥ 
एकान्त पापकर्म करते हुए पुरुषको क्रवुएँ तथा रात- 
दिन सदा देखते रहते हैं ॥ ७ ॥ 
तयैव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतो यथा । 
कृत्वा नाचक्षतः कर्म मम तञ्च यथाकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमने मेरी ख्रीकी रक्षा करते समय जिस प्रकार वह पाप- 
कर्म किया था; उसे करके भी मुझे बताया नहीं था; अतः तुम्हे 
वे ही पापाचारियोँके लोक मिल सकते थे ॥ ८ ॥ 
ते त्वां हर्षस्मितं दृष्टा गुरोः कमानिवेदकम्‌ । 
सारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्रुतवान्‌ भवान ॥ ९ ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर हर्ष और अभिमानमे 
मरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्मकी याद दिलाते हुए वेसी 
बातें बोल रदे थे, जिन्हें तुमने अपने कानों सुना है ॥ ९ ॥ 
अहोरात्रं विजानाति ऋतवश्चापि नित्यशः । 
पुरषे पापकं कमे शुभं वा शुभकर्मिणः ॥ १० ॥ 
पापीम जो पापकर्म है और शुभकर्मी मनुष्यमें जो झुभ- 
कर्म है, उन सबको दिन, रात और ऋतुएँ सदा जानती 
रहती हैं ॥ १० || 
तत्‌ त्यया मम यत्‌ कमे व्यभिचारादू भयात्मकम्‌। 
नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज ॥ ११॥ 
शि | तुमने मुझसे अपना वह कर्म नहीं बताया; जो 
हि se भयरूप था । वे जानते थे? इस- 
ते तुम्हें बता दिया ॥ ११ ॥ 
१ हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतो यथा । 
वत्या नाचक्षतः कर्म मम यच्च त्वया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
हि लः करके न बतानेवाले पुरुषको, जैता कि तुमने 
या है, वे ही पापाचारियोंके लोक प्रास होते हैं ॥ 
Sk दुबृत्या रक्षितुं प्रमदा द्विज । 
किचिदतः प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥ १३॥ 


५३११ 
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ब्रह्मन्‌ ! योवनमदसे उन्मत्त रहनेव्राली उस स्त्रीकी 
(उसके शरीरें प्रवेश क्रिये बिना ) रक्षा करना तुम्हारे वशकी 
बात नहीं थी | अतः तुमने अपनी ओरसे कोई पाप नहीं 
किया; इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३ ॥ 
( मनोदोपविहीनानां न दोषः स्यात्‌ तथा तव । 
अन्यथा5ऽऽलिङ्ग'्यते कान्ता स्नेहेन दुहितान्यथा ॥ 
जो मानसिक दोषसे रहित हैं, उन्हें पाप नहीं लगता | 
यही वात तुम्हारे लिये भी हुई दै । अपनी प्राणवस्लमा 
पलीका आलिङ्गन और भावसे किया जाता है और अपनी 
पुत्रीका और भावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गले लगाया 
जाता है ॥ 
निष्कषायो विशुद्धस्त्वं रुच्यावेशान्न दूषितः । ) 
तुम्हारे मनमै राग नहीं है । तुम सर्वथा विशुद्ध होश इस- 
लिये रुचिके शरीरें प्रवेश करके भी दूषित नहीं हुए हो ॥ 
यदि त्वहं त्वां डुक्षेत्तमद्राक्षे द्विजसत्तम । 
शापेयं त्वामहं क्रोधान्न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | यदि मैं इस कर्ममे तुम्हारा दुराचार देखता 
तो कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता और ऐसा करके मेरे 
मनमै कोई अन्यथा विचार या पश्चात्ताप नहीं होता ॥ १४॥ 
सञ्जन्ति पुरुषे नार्यः पुंसां सोऽर्थश्च पुष्कलः । 
अन्यथारक्षतः शापो ऽभविष्यत्‌ ते मतिश्च मे ॥ १५॥ 
स्त्रियँ पुरुषमें आसक्त होती हैं और पुरुषोंका भी इसमें 
पूर्णतः वेसा दी भाव होता है । यदि तुम्हारा भाव उसकी रक्षा 
करनेके विपरीत होता तो तुम्हें शाप अवस्य प्राप्त होता और 
मेरा विचार तुम्हें शाप देनेका अवश्य हो जाता ॥ १५॥ 
रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
अहं ते प्रीतिमांस्तात खस्थः खगे गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेटा | तुमने यथाशक्ति मेरी ख्रीकी रक्षा की है और यह 
बात मुझे बतायी है, अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तात | 
तुम खस्थ रहकर स्वर्गलोकमें जाओगे ॥ १६॥ 
इत्युकत्वा विपुल ग्रीतो देवशमो महानृषिः । 
मुमोद खर्गमास्थाय सहभार्यः सशिष्यकः ॥ १७॥ 
विपुल्से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए महर्षि देवशर्मा अपनी 
पल्ली और शिष्यके साथ स्वर्गमें जाकर वहाँका सुख 
भोगने लगे ॥ १७॥ 
इद्माख्यातवांश्चापि ममाख्यानं महामुनिः । 
मार्कण्डेयः पुरा राजन्‌ गङ्गाकूले कथान्तरे ॥ १८॥ 
राजन्‌ !पूर्वकालमें गङ्गाके तटपर कथा-बार्ताके बीचमें ही 
महामुनि मार्कण्डेयने मुझे यह आख्यान सुनाया ge ॥ १८॥ 
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उभयं हर्यते तासु सततं साध्वसाश्चु च ॥ १९॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | में तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें स्रियो 
की सदा ही रक्षा करनी चाहिये । ख्रियोमें मली और बुरी 
दोनों बातें हमेशा देखी जाती हैं ॥ १९ ॥ 
खियः साध्व्यो महाभागाः सम्मता लोकमातरः । 
धारयन्ति महीं राजन्तिमां सवनकाननाम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! यदि स्त्रियाँ साध्वी एवं पतिव्रता हौं तो बड़ी 
सौमाग्यञ्ञालिनी होती हैं | संसारमै उनका आदर होता है और 
वे सम्पूर्ण जगत्‌की माता समझी जाती हैं । इतना ही नहीं, वे 
अपने पातित्रत्यके प्रभावसे वन और काननोंसहित इस सम्पूर्ण 
परथ्वीको धारण करती हे ॥ २० ॥ 
असाध्व्यश्चापि दुरवृत्ताः कुलघ्राः पापनिश्चयाः। 
विज्ञेया लक्षणैर्दुष्टैः खगात्रसहजेन्नेप ॥ २१ ॥ 
किंतु दुराचारिणी असती स्त्रियाँ कुलका नाश करनेवाली 
होती हैंश उनके मनमें सदा पाप ही वसता है | नरेश्वर | फिर 
ऐसी खिर्योको उनके शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए बुरे लक्षणों- 
से पहचाना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
एवमेतासु रक्षा वै शक्या कर्तु महात्मभिः । 
अन्यथा राजशादूल न शाक्या रक्षितुं स्त्रियः ॥ २२॥ 
नृपश्रेष्ठ | महामनस्ती पुरुषोंद्वारा ही ऐसी त्रिर्याकी इस 
प्रकार रक्षा की जा सकती है; अन्यथा खिर्योकी रक्षा 
असम्मव है ॥ २२ ॥ 
एता हि मनुजव्यात्र तीक्ष्णास्तीक्ष्णपराक्रमाः । 
नासामस्ति प्रियो नाम मैथुने सङ्गमेति यः ॥ २३॥ 
पुरुषसिं ! ये खियाँ तीखे स्वभावकी तथा दुस्सह शक्ति- 
वाळी होती हैं । कोई मी पुरुष इनका प्रिय नहीं दै । मैथुन- 


श्रीमहाभारते 


i 


याव्यकः 


[ नण 


प्रिय होता है॥ २३ ॥ 
एताः कृत्याश्च कायोश्च कृताश्च भरतषभ 
न चैकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन 
त 3 3 पेन ॥ २१ 
भरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन ! ये स्त्रियों कृत्ये । 
मनुष्योके प्राण लेनेवाली होती हैं | उन्हे जब्‌ | 
स्वीकार कर लेता दै, तब आगे चलकर वे दूसरेके 
करने योग्य भी बन जाती हैं अर्थात्‌ व्यमिचारदोपके त 
एक पुरुषको छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती हैं। 
एक ही पुरुषमे इनका सदा अनुराग नहीं बना रहता है॥ र 
नासां स्नेहो नरैः कार्यस्तथेवेष्या जनेश्वर | 
खेदमास्थाय भुञ्जीत धमैमास्थाय चेव ह ॥२,। 
( अनृताविह पवीदिदोषवर्ज नराधिप। ) 
नरेश्वर ! मनुष्यौंको छिर्योके प्रति न तो विशेष आल 
होना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिये | काप 
पूर्वक धर्मका आश्रय लेकर पर्व आदि दोषका त्याग कणे हू 
ऋतुस्लानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये | २५| 
निहन्यादन्यथाकुवंन्‌ नरः कौरवनन्दन। 
सर्वथा राजशादूंल मुक्तिः सर्वत्र पूज्यते ॥ २६। { 
कौरवनन्दन ! इसके विपरीत बर्ताव करनेवाला मनुष 
विनाशको प्राप्त होता है । नपश्रेष्ठ सर्वत्र सत्र प्रकार मोह 
का ही सम्मान किया जाता है || २६ ॥ 
तेनैकेन तु रक्षा वे विपुलेन कृता खियाः । 
नान्यः शक्तस्त्रिलो केऽस्मिन्‌ रक्षितुं नरप योषितम्‌॥१॥ 
नरेश्वर | एकमात्र विपुळने ही स्रीकी रक्षा की थी। ह 
त्रिलोकीमें दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं दै, जो युवती लिग 
इस प्रकार रक्षा कर सके || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुलोपाख्याने 
त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमामारत अनु शासनपर्तैके अन्तर्गत दानधर्मप्ँमें विपुरुका उपार्यानदिषयक तैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ks 
( दाक्षिगात्य अधिक पाठके २ इळोक मिलाकर कुछ २९ शछोक हैं ) 


चतुश्चतारिशोऽध्यायः 
कन्या-विवाहके सम्बन्धे पात्रविषयक विभिन्न विचार 


युधिष्टिर उवाच 


सर्वधर्माणां खजनस्य गृहस्य च। 
विददेवातिथीनां च तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 


| युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! जो समस्त धर्मोका; 


shes 
2 यन्मूल कर कट 
¢ 


कुटुम्बीजरनोका, घरका तथा देवता, पितर और 
मूल दै, उस कन्यादानके विषयमें मुझे कुछ उपदेश वि 
अयं हि सर्वधर्माणां धर्मश्चिन्त्यतमो मतः । | 
कीइशास्य प्रदेया स्यात्‌ कन्येति घखुधाधिप Wi 


ना  ी 
। सब घर्मोसे बढ़कर यही चिन्तन करने योग्य 


सब धमा 

खीनाथ | सब धम १ 

% (गया है कि कैसे पात्रको कन्या देन चाहिये ! ॥ २॥ 
[न 


भीष्म उवाच 


पढे समाशाय विद्या योनि च कर्म च। 
रेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बैटा ! सत्पुरु्षोको चाहिये कि वे 
पहले वरके शील-स्वमावः सदाचार? विद्या, कुळ, मर्यादा 
और कार्योंकी जाँच करें । फिर यदि ब सभी दृष्टियेंसि गुण- 
बन्‌ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान कर ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणाना सतामेष ब्राह्मो धर्मा युधिष्ठिर । 
आवाहामावहेदेव॑ यो दद्यादनुकूळतः ॥ ४ ॥ 
शृष्टानां क्षत्रियाणां च धर्म एष सनातनः । 
युधिष्ठिर | इस प्रकार ब्याइने योग्य वरको बुलाकर उसके 
हाथ कन्याका विवाह करना उत्तम ब्राह्मणोंका धर्म-ब्राह्म- 
विवाह है। जो धन आदिके द्वारा वरपक्षको अनुकूल करके 
कन्यादान किया जाता है? वह शिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रिर्योका 
सनातन धर्म कहा जाता है । ( इसीको प्राजापत्य विवाह 
कहते हैं ) | ४३ ॥ 
ात्माभिम्रेतमुत्सुज्य कन्याभिप्रेत एव यः ॥ ५ ॥ 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मै देया युधिष्टिर । 
गान्धर्वमिति तं धर्म प्राहवेदविदो जनाः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद किये 
हुए वरको छोड़कर जिसे कन्या पसंद करती हो तथा जो 
कन्याको चाहता हो ऐसे वरके साथ उस कन्याका विवाह 
करते हैं; तब वेदवेत्ता पुरुष उस विवाहको गान्धर्व धर्म 
(गन्ध विवाह ) कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवान्‌ । 
मसुराणां नुपैत चै धर्ममाहुर्मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर | कन्याके बन्धु-बान्धर्वोको लोममें डालकर उन्हें 
वहुत-ता धन देकर जो कन्याको खरीद लिया जाता दै, इसे 
मनीषी पुरुष असुरका धर्म ( आसुर विवाह ) कहते हैं ॥७॥ 
' ` हेत्वा छित्त्वा च शीषोणि रुद्तां रुदतीं गृहात्‌। 
मस्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
तात | इसी प्रकार कन्याके रोते हुए अभिभावकको 
सकर» उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको उसके 
i लाना राक्षसोंका काम ( राक्षस विवाह ) 
॥८॥ 
(0140 त्रयो धम्यो द्वावधम्यौ युधिष्ठिर । 
सुरश्चेव न कर्तव्यो कथंचन ॥ ९ ॥ 


धर्मम 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 
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क्ष युधिष्टिर | इन पाँच ( ब्राह्म, प्राजापत्य, गान्धर्वः, आसुर 
र राक्षस ) विवाहूंमेसे पूर्वकथित तीन विवाह धर्मानुकूल 


> 


हैं और शेष दो पापमय हैं । आसुर और राक्षत विवाह किसी 
प्रकार भी नहीं करने चाहिये# ॥ ९॥ 
ब्राह्मः क्षात्रोऽथ गान्धर्वं एते धम्यों नरर्षभ । 
पृथग्‌ वा यदि वा मिश्चाः कर्तव्या नात्र संशयः॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ ! ब्राह्म, क्षात्र ( प्राजापत्य ) तथा गान्धर्व-- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूल बताये गये हैं । ये पथक्‌ हों या 
अन्य विवाहीसे मिश्रित करने ही योग्य हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ १०॥ 
तिद भायो ब्राह्मणस्य दे भये क्षत्रियस्य तु। 
वेयः खजात्यां विन्देत ताखपत्यं समं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणके लिये तीन मार्याएँ बतायी गयी हैं ( ब्राह्मण- 
कन्या, क्षत्रियकन्या और वैश्य-कन्या ) ! क्षत्रियके लिये दो 
मार्याएँ कही गयी हैं ( क्षत्रिय-कन्या और वैश्य-कन्या ) । वैश्य 
केवल अपनी ही जातिकी कन्याके साथ विवाह करे । इन 
स्त्रियोंते जो संताने उत्पन्न होती हैं। वे पिताके समान 
वर्णवाली होती हैं ( माताओंके कुल या वर्णके कारण उनमें 
कोई तारतम्य नहीं होता ) ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु । 
रत्यर्थमपि शाद्रा स्यान्नेत्याहुरपरे जनाः ॥ १२॥ 
ग्राह्मणकी पत्नियाँमें ब्राह्मण-कन्या श्रेष्ठ मानी जाती दै, 
क्षत्रियके लिये क्षत्रिय-कन्या श्रेष्ठ है ( वैश्यकी तो एक ही 
पत्नी होती दै, अतः वह श्रेष्ठ दै ही ) । कुछ लोगोंका मत दद 
कि रतिके लिये शुद्र-जातिकी कन्यासे भी त्रिवाइ किया 
जा सकता है परंतु और लोग ऐसा नहीं मानते ( वे द्र 
कन्याको जैवर्णिकोके लिये अग्राह्य बतलाते हैं)॥ १२॥ 
अपत्यजन्म शुद्वायाँ न प्रशंसन्ति साधवः | 
शुद्वायां जनयन विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मणका शूद्र-कन्याके गर्मसे संतान उत्पन्न 
करना अच्छा नहीं मानते । शूद्राके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्रित्तका भागी होता है॥ १३॥ 


#स्मृतियोमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये preemie छा यश 
देव, आर्ष, प्राजापत्य, गान्यवे, आसुर, राक्षस और पैशाच । किंतु 
यहाँ १ बह्म, २ प्राजापत्य, ३ गान्धर्व, ४ आसुर और ५ राक्षस--- 
इन्डी पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया है; अतः क्र जो ब्राह्म 
विवाह दै, उसीमें स्मृतिकथित दैव और आर्ष विवाहोंका भी अन्त- 
भोव समझना चाहिये । इसी प्रकार यहाँ बताये हुए राक्षस विवाहम 
उपर्युक्त पैशाच विवाहका समावेश कर ठेना चाहिये । प्राजापत्यको 


ही शक्षात्र' विवाह भी कहा गया दै। 


५६१४ 


श्रीमहाभारते 


ब कदम) पामरोकाभन्यसाद १ अर दशवष आयौ विन्देत नस्तिकास्‌। पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्‌ स्य भाय हि `` 


एकविशतिवर्षा वा सप्षवषोमवाप्डुयात्‌॥ १४॥ 
तीस वर्षका पुरुष दस वर्षकी कन्याको, जो रजस्वला 
न हुई हो, पत्नीरूपमें प्राप्त करे। अथवा इक्कीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ बिवाह करे ॥ १४॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता पिता वा भरतर्षभ । 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाधर्मिणी हि सा ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | जिस कन्याके पिता अथवा भाई न हौं, 
उसके साथ कभी बिवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह 
पुत्रिका-घर्मवाली मानी जाती है | १५॥ 
त्रीणि वर्षोण्युदीक्षेत कत्या ऋतुमती सती। 
चतुथे त्वथ सम्प्राप्ते खयं भतोरमजेयेत्‌ ॥ १६॥ 
( यदि पिता, भ्राता आदि अभिभावक ऋठुमती होनेके 
पहले कन्याका विवाह न कर दें तो ) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ 
तीन वर्षतक कन्या अपने वित्राहकी बाट देखे । चौथा वर्ष 
ळगनेपर वह स्वयं ही क्रिसीकों अपना पति बना ले ॥१६॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च भरतर्षभ । 
अतोऽन्यथा वर्तमाना भवेद्‌ वाच्या प्रजापतेः॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा करनेपर उस कन्याका उस पुरुषके 
साथ किया हुआ सम्बन्ध तथा उससे होनेवाली संतान निम्न 
श्रेणीकी नहीं समझी जाती | इसके विपरीत बर्ताव करनेवाली 
स्त्री प्रजापतिकी दृष्टिमै निन्दनीय होती हे ॥ १७॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
इत्येतामनुगच्छेत तं धर्म मनुरत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड और पिताके गोत्रकी 
न हो, उसीका अनुगमन करे | इसे मनुजीने धर्मानुकूल 
बताया दै# ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


शुल्कमन्येन दत्तं स्याद्‌ ददानीत्याह चापरः । 
चलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्शयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


# सापिण्ड्थ-निवृत्तिक्रे सम्वन्ध मे स्मृतिका वचन दै-वध्वा 
वरस्य वा तातः कूटस्थाद्‌ यदि सप्तम: । पन्रमी चेत्तयोर्माता 
तत्सापिण्डयं निवर्तते ॥ अर्थात्‌ “यदि वर अथवा कन्याका पिता 
मूळ पुरुषसे सातवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ हे तथा माता पाँचवी 
पीढ़ीमें पैदा हुई दै तो वर और कन्याके लिये सापिण्डयकी निवृत्ति 
हो जाती दै ।' पिताकी ओरका सापिण्ड्य सात पीढ़ीतक चलता है 

और माताका सापिण्डथ पाँच पीदीतक । सात पीढ़ीमें एक तो पिण्ड 
देनेवाला होता ढे, तीन पिण्डमागी होते हैं और तीन लेप- 
भागी होते हैं । 


| स्य सायी तामह। 
तत्त्वं जिज्ञासमानानां चश्चुभेवतु नो भवान्‌ | 
युधिष्ठिरते पूछा--पितामह ! यदि एक ह 
विवाह पक्का करके कन्याका मूल्य दे दिया 
देनेका वादा करके विवाह पक्का किया हो, तीसरा 
कन्याको बलपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो, चोषा क र 
भाई-बन्धुओको विशेष धनका लोभ दिखाकर व्याह्‌ के 
तैयार हो और पाँचबाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका हे ३ 
घर्मतः उप्तकी कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी ! हे 
इस विषयमे यथार्थ तत्वको जानना चाहते हैं | आए झो 
लिये नेत्र ( पथ-प्रदर्शक ) हों ॥ १९-२० || | 


__ 
द्द) 


भीष्म उवाच 


किनि ७ छ कु 
यत्‌ [किचित्‌ कम माजुप्ये संस्थानाय प्रहड्यते । 
मन्त्रवन्मन्त्रितं तस्य स्रूपावादस्तु पातकः ॥ २३। 


भीष्मजीने कहा-मारत ! मनुष्योंके हितसे समर 
रखनेवाला जो कोई भी कर्म है, वह व्यवस्थाके लिये देखाज॥ 
है । समस्त विचारवान्‌ पुरुष एकत्र होकर जब यह विचा 
कर लें कि “अमुक कन्या अमुक पुरुषको देनी चाहिये!हे 
यह व्यवस्था ही विवाहका निश्चय करनेवाली होती है। 
जो झूठ बोलकर इस व्यवस्थाको उलट देता है, बह पा 
भागी होता है ॥ २१॥ 
भायोपत्युत्विगाचायाः शिष्योपाध्याय एव च। 
सृषोक्ते दण्डमर्हन्ति नेत्याहुरपरे जनाः॥ २२। 
भार्या, पति) ऋत्विज आचार्य, दिष्य और उपाधा 
भी यदि उपर्युक्त व्यवस्थाके विरुद्ध झूठ बोलें तो दग्ले 
भागी होते हैं | परंतु दूसरे लोग उन्हें दण्डके मा 
नहीं मानते हैं ॥ २२॥ 
न ह्यक्रामेन संवासं भनुरेचं प्रशंसति। 
अयशास्यमधम्यं च यन्मृषा धर्मकोपनम्‌ ॥ २३ 
अकाम पुरुषके साथ सकामा कन्याका सहवास रै 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते हैं | अतः सर्वसम्मतिसे नि 
किये हुए विवादको मिथ्या करनेका प्रयत्न अयश 
अधर्मका कारण होता है | वह धर्मको नष्ट कणे 
माना गया है ॥ २३ ॥ 
नेकान्तो दोष पकस्मिस्तदा केनोपपद्यते । 
धर्मतो यां प्रयच्छन्ति याँ च क्रीणन्ति भारत | ; 
भारत ! कन्याके भाई-बन्छु जिस कन्याको 
पाणिग्रद्दणकी विधिसे दान कर देते हैं अथवा ps 
लेकर दे डालते हैं, उस कन्याको धर्मपूर्वक विवाद 


व 


चतुश्चत्वारशो ऽध्यायः 


ककल ७ 


ee नल््य्ख्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्य्य्स्स्स््स्स्स््स्स्य्य्स्च्ल्च्स्ट्स्च्ल्ज्ड- 
देवर खरीदनेवाला यदि अपने घर ले जाय का दोष प्राप्त होता है। ऐसी दशामै कन्यादाता क्या करे! 


ह्य A में 
माल प्रकारका दोष नहीं होता | भला उस दश 
र्ग किर 
तो वैसे हो सकती है! ॥ २४॥ 
दोषकी प्रा कर मौ प्रयोजयेत्‌ _ 
भः समबुशाते मन्त्रहोमौ प्रयोजयेत्‌ । 
बन्छु सिद्धयन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथंचन! २५॥ 
रण न्याके कुड॒म्ब्रीजनोंकी अनुमति मिलनेपर वैवाहिक 
क [oe > 
न्च मन्त्र सिद्ध 
पत्र और होमका प्रयोग करना चाहिये) तभी वे मन्त्र सिद्ध 
(वळ) होते हैं अर्थात्‌ वह मन्त्रीद्वारा बिवाह किया हुआ 
पाना जाता है । जिस कन्याका राता द्वारा आह मही 
किया गया? उसके लिये किये गये मन्त्र प्रयोग किसी 
तरह सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ वह विवाह मन्त्रौद्वारा किया 
हुआ नहीँ माना जाता ॥ २५ ॥ 
यस्वत्र मन्त्रसमयो भायोपत्योर्मिथः कृतः । 
तमेवाहुर्गरीयांसं यश्चासौ ज्ञातिभिः कृतः ॥ २६॥ 
पति और पत्नी मेंमी परस्पर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जो प्रतिज्ञा 
होती है, वही श्रेष्ठ मानी जाती है और यदि उसके लिये बन्धु- 
धोका समर्थन प्रात हो तब तो और उत्तम बात है ॥२६॥ 
देवदत्तां पतिर्भायों वेत्ति धर्मस्य शासनात्‌ । 
स दैवीं मानुषी वाचमज्ृतां पयुंदस्यति ॥ २७॥ 
धर्मशात्रकी आज्ञाके अनुसार न्यायतः प्राप्त हुई पत्नी- 
को पति अपने प्रारव्धकर्मके अनुसार मिली हुई मायां 
समझता है । इस प्रकार वह देवयोगसे प्राप्त हुई पत्नीको ग्रहण 
करता है। तथा मनुप्यौंकी झूठी बातको--उस विवाहको 
अयोग्य बतानेबाली वार्ताको अग्राह्य कर देता है ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कन्यायां प्राप्तशुल्कायां ज्यायांइचेदाबजेदू वरः । 
धमंकामार्थसम्पन्नो वाच्यमत्रान्रतं न बा ॥ २८॥ 
युधिष्ठिरले पूछा--पितामह | यदि एक बरसे कन्या- 
का विवाह पक्का करके उसका मूल्य ले लिया गया हो और 
पीछे उससे मी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पहले जिससे मूल्य लिया गया है 
उसे झूठ बोलना--उसको कन्या देनेसे इनकार कर देना 
चाहिये या नहीं १ || २८ ॥ 
तखिन्चुभयतोदोषे कुवेञ्छेयः समाचरेत्‌। 
व द लक 
"य नः सर्वधर्माणां धर्मश्चिन्त्यतमो मतः ॥ २९, ॥ 
इसमें दोनों दशाओंमें दोष प्राप्त होता है--यदि बन्धु- 
र. गतिले मूल्य लेकर निश्चित किये हुए विवाइको 
डेट दिया जाय तो वचन- है और 
, वचन-भङ्कका दोष लगता 


श्रेष्ठ अल 
` परका उस्लङ्घन करनेसे कन्याके हितको हानि पहुँचाने- 


जिससे वह कल्याणका भागी हो? हम तो सम्पूर्ण धर्मोर्मे इस 
कन्यादानरूप धर्मकों ही अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार- 
के योग्य मानते हैं ॥ २९॥ 
तत्वं जिज्ञासमानानां चक्षुभवतु नो भवान्‌ । 
तदेतत्‌ सर्वमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ३०॥ 
हम इस विषयमै यथार्थ तत्वको जानना चाहते हैं। 
आप हमारे पथप्रदशंक होइये | इन सब बातोंको स्पष्टरूपसे 
बताइये । में आपकी बातें सुननेसे तृप्त नहीं हो रहा हूँ । अतः 
आप इस विप्रयका प्रतिपादन कीजिये ॥ ३० | 
भीष्म उवाच 
नेव निष्ठाकरं शुल्क ज्ञात्वाऽऽसीत्‌ तेन नाहृतम्‌ 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कर्हिचित्‌॥ ३१॥ 
भीष्म जीने कहा--राजन्‌ ! मूल्य दे देनेसे ही विवाइ- 
का अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता (उसमें परिवतनकी 
सम्भावना रहती ही है )। यह समझकर ही मूल्य देनेवाला 
मूल्य देता है और फिर उसे वापस नहीं माँगता । सज्जन 
पुरुष कमी-कमी मूल्य लेकर भी किसी विशेष कारणवश 
कन्यादान नहीं करते दै ॥ ३१॥ 
अन्यैरुणेरुपेतं तु शुल्कं याचन्ति बान्धवाः । 
अलंकृत्वा वहस्वेति यो दद्यादचुकूलतः॥ ३२॥ 
कन्याके माई-बन्धु किसीसे मूल्य तभी मागते हैं, जब वह 
बिपरीत गुण ( अधिक अवस्था आदि ) से युक्त होता है। 
यदि वरको बुलाकर कहा जाय कि “तुम मेरी कन्याको 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर लो? और ऐसा 
कहनेपर वह उसके लिये आभूषण देकर विवाह करे तो यह 
धर्मानुकूल ही है॥ ३२॥ 
यञ्च तां च ददत्येवं न शुल्कं विक्रयो न सः । 
प्रतिशह्य भवेद्‌ देयमेष- धर्मः सनातनः ॥ ३३॥ 
क्योंकि इस प्रकार जो कन्याके लिये आभूषण लेकर 
कन्यादान किया जाता है? वह न तो मूल्य है और न विक्रय 
ही; इसलिये कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनातन धर्म है॥ ररे ॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूर्व न भाषितम्‌। 
थे चाह॒यें च नाहुये ये चावश्य वदन्त्युत की के 
जो लोग भिन्न-भिन्न व्वक्तियोंसे कहते हैं किं “मैं आपको 
अपनी कन्या दूँगा”) जो कहते हैं “नहीं दूँगा? और जो कहते 
हैं «अवश्य दूँगा? उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले नहीं 


कही हुईके ही तुल्य हैं ॥ ३४॥ 


५६१६ 


या ग्रहणात्‌ पाणेयोचयन्ति परस्परम्‌ । 
कन्यावरः पुरा द्त्तो मरुद्धिरिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
जबतक कन्याका पाणिग्रइण-संस्कार सम्पन्न न हो जाय 
तबंतक कन्याको माँगना चाहिये | ऐसा कन्याओंके लिये 
मरुद्रणोंने पहले वर दिया है अर्थात्‌ अधिकार दिया है-- 
यह हमारे सुननेमें आया है । इसलिये पाणिग्रहण होनेके पहले- 
तक बर और कन्या आपसमें एक दूसरेके लिये प्रार्थना 
कर सकते हैं॥ ३५ ॥ 
नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्युषिचोद्तिम्‌। 
तन्मूलं काममूलस्य प्रजनस्येति मे मतिः ॥ ३६॥ 
महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये; क्योंकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख और सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण है । 
ऐसा मेरा विचार है ॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहून्‌ दोषान संवासाद्‌ विद्धि पाणयोः। 
यथा निष्ठाकर शुल्क न जात्वासीत्‌ तथा शृणु ॥ ३७॥ 
कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत-से दोष हैं | इस बातको तुम 
अधिक काळतक सोचने-विचारनेके बाद स्वयं समझ लोगे। 
केवल मूल्य दे देनेसे विवाहका अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता 
है। पहले मी कमी ऐसा नहीं हुआ था, इस विषयमै 
तुम सुनो ॥ ३७ ॥ 
अहं विचित्रवीर्यस्य द्वे कन्ये समुदावहम्‌। 
जित्वा च मागधानसवान काशीनथ च कोसलान्‌।३८। 
मैं विचित्रवीर्यके विवाहके लिये मगध, काशी तथा 
कोझलदेशके समस्त वीरीको पराजित करके कारिराजकी दो% 
कन्याओंको हर लाया था ॥ ३८॥ 
गृहीतपाणिरेका 55सीत्‌ प्राप्तघुल्का पराभवत्‌ । 
कन्या गृष्दीता तत्रैव विसज्यौ इति मे पिता ॥ ३९॥ 
अत्रवीद्तरां कन्यामावहेति ख कौरवः। 
अप्यन्यानडुपप्रच्छ शङ्कमानः पितुर्वचः ॥ ४० ॥ 
उनमेंसे एक कन्या अम्बा अपना हाथ शाल्वराजके 
हाथमें दे चुकी थी अर्थात्‌ मन-ही-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी | दूसरी ( दो कन्याओं ) का काशिराजको शुल्क 
प्रास दो गया था | इसलिये मेरे पिता ( चाचा ) कुरुवंशी 
बाहीकने वहीं कहा कि “जो कन्या पाणिग्हीत हो चुकी है, 
# भीष्मजी काशिराजकी तीन कन्याओंको हरकर छाये थे, 
उनमेंसे दोको एक श्रेणीमें रखकर एकवचनका प्रयोग किया गया 
है, यह मानना चाहिये; तभी आदिपवं अध्याय १०२ के वर्णनकी 
संगति ठीक लग सकती है 


भीमद्दाभारते 


। १ 
4141 तत तत त उ ॥ नाय 


उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्याका 
शुल्कमात्र लिया गया है ) विवाह करो |! 
इस कथनमें संदेह था, इसलिये मैंने 
विषयमें पूछा || ३९-४० || 
अतीव ह्यस्य धमेंच्छा पितुर्मे ऽभ्यधिकाभव 
ततोऽहमब्रुवं राजन्नाचारेप्छुरिद्‌ 
आचारं तस्वतो वेत्तुमिच्छामि च पुनः 
परंतु इस विषयमै मेरे चाचाजीकी बहुत प्रब्द 
थी कि धर्मका पालन हो ( अतः वे पाणिगहीता 
त्यागपर अधिक जोर दे रहे थे) । राजन्‌ | तद. 
आचार जाननेकी इच्छासे बोला--“पैताजी। में 
विषयमें यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ. कि ह 


जिनके 
झे जे 


इ भै 


त्‌। 
वेचेः। 
उनः॥ 0 


आचार क्या है १: | ४१ || 
>> ha ha Ly ७ 
ततो मयेवमुक्ते तु वाक्ये धर्मभृतां बरः। 
पिता मम महाराज बाह्वीको वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४] 
महाराज ! मेरे ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंँर्म श्रेष्ठ 9 


चाचा बाहीक इस प्रकार बोले--॥ ४२ ॥ 
थो. _शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा । 


लाभान्तरमुपासीत प्राप्तशुल्क इति स्मृतिः ॥ ४३। 
“यदि तुम्हारे मतमें मूल्य देनेमात्रसे ही विवाहका ए 


` निश्चय हो जाता है, पाणिग्रहणसे नही, तब तो स्मृत 


यह कथन ही व्यर्थ होगा कि कन्याका पिता एक बे 
शुल्क ले लेनेपर भी दूसरे किसी गुणवान्‌ बरका आश्र 
सकता है | अर्थात्‌ पहलेको छोड़कर दूसरे गुणवान्‌ गो 
अपनी कन्याका विवाह कर सकता है ॥ ४२ ॥ 
न हि धर्मविदः प्राहुः प्रमाणं वाक्यतः स्मृतम्‌। 
येषां वै शुल्कतो निष्ठा न पाणिश्रहणात्‌ तथा ॥ ४ 
“जिनका यह मत है कि शुल्कसे ही विवाइका गि 
होता दै, पाणिग्रहणसे नहीं उनके इस कथनको धर्म प 
प्रमाण नहीं मानते हैं ॥ ४४ ॥ 
प्रसिद्धं भाषितं दाने नेषां प्रत्यायकं पुनः । 
ये मन्यन्ते क्रयं शुल्कं न ते धर्मविदो नराः ॥ ४ 
“कन्यादानके विषयमें तो लोर्गोका कथन मी प्रति 
अर्थात्‌ सब लोग यही कहते हैं कि कन्यादान हुआ है | रती 
जो झुल्कसे ही विवाहका निश्चय मानते हैं? उनके % 
प्रतीति करानेवाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता || 
और शुल्कको मान्यता देते हैं) वे मनुष्य धर्मश नदी él 
न चैतेभ्यः प्रदातव्या न वोढव्या तथाविधा || 
न होव भार्यो क्रेतव्या न विक्रय्या कथंच ॥ 


| 


dd 
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को कन्या नहीं देनी चाहिये और जो वेची 

ऐवी कन्याके साथ विवोह नहीं करना चाहिये; 

जा री दै? किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय करनेकी 
लु हदै ४९ थी च विक्रीणन्ति तथैव च । 

“ तेषां तथा निष्ठा छुब्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४७॥ 

दो दालियोंको खरीदते और बेचते हैं, वे वडे लोभी 


पामा हैं। ऐसे ही लोगोंमे पत्नीको भी खरीदने-वेचने- 


की निष्ठा होती है ॥ ४७ ॥ 


न्ये सत्यवन्तं पर्यप्च्छन्त वै जनाः। 
कृयायाप्रापशुर्कायाः शुल्कदः शम गतः ॥ ४८॥ 
पाणिग्रहीता वान्यः स्याद्च नो धर्मसंशयः । 
तन्रशिछन्धि महाप्राश त्वं हि वं प्राशसस्मतः ॥ ४९ ॥ 
दूस विःयमें पहलेके छोगोंने सत्यवानसे पूछा था कि 
पह्ाप्रात | यदि कन्याका शुल्क देनेके पश्चात्‌ शुल्क देनेवाले- 
की मृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रहण दूसरा कोई कर सकता 
है वा नहीं ! इसमें हमें धर्मविषयक संदेह हो गया है। आप 
इसका निवारण कीजिये; क्योंकि आप ज्ञानी पुरुषोद्वारा 
सम्मानित हैं ॥ ४८-४९ || 
तरव जिज्ञासमानानां चक्षुर्भवतु नो भवान्‌। 
तानेवं ब्रुवतः सवान्‌ सत्यवान्‌ वाक्यमत्रवीत्‌॥ ५०॥ 
(मलोग इस विषयमें यथार्थ वात जानना चाहते हैं । 
आप हमारे लिये पथप्रदर्शक होइये |? उन लोगोंके इस प्रकार 
कहनेपर सत्यवानूने कहा- ॥ ५० ॥ 
यत्रेष्ठ तत्र देया स्यान्नात्र कायो विचारणा । 
कुर्वते जीवतोऽप्येवं सृते नेवास्ति संशयः ॥ ५१॥ 
"हाँ उत्तम पात्र मिलता हो, वहीं कन्या देनी चाहिये । 
इसके विपरीत कोई विचार मनमै नहीँ लाना चाहिये | मूल्य 
देनेवाला यदि जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके मिलनेपर 
सजन पुरुष उसीके साथ कन्याका विवाह करते हैं । फिर 
उसके मर जानेपर अन्यत्र करें--इसमें तो संदेह ही 
नहीं है॥ ५१ || 


देवर प्रवि 
वर प्रविशेत्‌ कन्या तप्येद्‌ वापि तपः पुनः । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
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पञ्चच्वारिंशोऽध्यायः 
दौहित्र आदिके उत्तराधिकारका विचार 


तत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
हृ हन जित कन्याका- मूख्य 


कन्पाके विवाहका तथा कन्या और 


युधिष्टिर उवाच 
पा्तशुर्कायाः पतिइचेन्नास्ति कश्चन। 


म० स० ३४, २५ 


कन्यायाः 
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So 
To 


तमेवाचुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५२॥ 
“शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जानेपर उसके छोटे भाईको 
वह कन्या न्न ग्रहण करे अथवा जन्मान्तरमे उसी पति- 
को पानेकी इच्छाते उसीका अनुसरण ( चिन्तन ) करती 
हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२ ॥ 
लिखन्त्येव तु केषांचिद्परेषां शनेरपि । 
इति ये संवदन्त्यत्र त पतं निश्चयं विदुः ॥ ५३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌ पूर्वेमन्तरं यत्र वर्तते। 
सर्वमज्ञलमन्त्र वै सृघावादस्ठु पातकः ॥ ५४॥ 
“किन्दीके मतमें अक्षतयोनि कन्याको स्वीकार करनेका 
अधिकार है । दूसरोंके मतमें यह मन्दपत्रत्ति-अवैध कार्य दै । 
इस प्रकार जो बिवाद करते हैं, वे अन्तमें इसी निश्चयपर 
पहुँचते हैं कि कन्याका पाणिग्रहण दोनेसे पहलेका वैवाहिक 
मङ्गलाचार और मन्त्रप्रयोग हो जानेपर भी जहाँ अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य वरको छोड़कर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या ब्याह दी जाय तो दाताको 
केवल मिथ्याभापणका पाप लगता है ( पाणिग्रद्वणसे पूर्व कन्या 
विवाहित नहीं मानी जाती है । ) ॥ ५३-५४ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सक्षमे पदे । 
पाणिग्रहस्य भाया स्याद्‌ यस्य चाद्भिः प्रदीयते । 
इति देयं वदन्त्यत्र त पनं निश्चयं विदुः ॥ ५५॥ 
“सप्तपदीके साख़िवें पदमे पाणिग्रहणके मन्त्रोकी सफलता 
होती है ( और तमी पति-पत्नीमावका निश्चय होता है ) | 
जिस पुरुषको जलसे संकल्प करके कन्याका दान दिया जाता 
है, वही उसका पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह 
पत्नी मानी जाती है । विद्वान्‌ पुरुष इसी प्रकार कन्यादानकी 
विधि बताते हैं | वे इसी निश्चयपर पहुँचे हुए हैं ॥ ५५ ॥ 
अचुकूलामडुबंशां त्रा दत्तामुपाञ्चिकाम्‌ । 
परिक्रम्य यथान्यायं भाया विन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥ ५६॥ 
प्जो अनुकूल हो) अपने वंशके अनुरूप हो) अपने 
पिता-माता या माईके द्वारा दी गयी हो और प्रज्वलित अग्निके 
समीप बैठी होश ऐसी पत्नीको श्रेष्ठ द्विज अग्निकी परिक्रमा 
करके शास्जविधिके अनुधार ग्रहण करे? ॥ ५६ ॥ 
विवाहधर्मकथने चतुश्वत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ४४ ॥ 
ठीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४४॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पिताम 
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ले लिया गया हो, उसका ब्याह करनेके लिये यदि कोई 
उपस्थित न हो) अर्थात्‌ मूल्य देनेवाला परदेश चला गया 
हो और उनके भयसे दूसरा पुरुष भी उस कन्यसे विवाह 
करनेको तैयार न हो तो उसके पिताको कया करना चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
यापुत्रकस्य ऋद्धस्य प्रतिपाल्या तदा भवेत्‌ । 
अथ चेन्नाहरेच्छुस्क क्रीता शुल्कस्य सा ॥ २ ॥ 
भोष्मज्ञीने कहा--युधिष्ठिर ! यदि संतानहीन धनीसे 
-कन्याका मूल्य लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह 
उसके छौटनेतक कन्याकी हर तरहे रक्षा करे | खरीदी हुई 
कन्याका मूल्य जबतक लौटा नहीं दिया जाता, तबतक वह 
कन्या मूल्य देनेवाळेकी ही मानी जाती है ॥ २॥ 
तम्याथऽपत्यमीहेत येन न्यायेन शक्नुयात्‌ । 
न तस्सान्मन्त्रवत्कायं कश्चित्‌ कुवीत किचन) ३ ॥ 
जिम न्यायोचित उपायसे सम्भव हो) उसीके द्वारा वह 
कन्या अपने मुल्वदाता पतिके लिये ही संतान उत्पन्न करने- 
की इच्छा करे | अतः दूतरा कोई पुरुष वैदिक मन्त्रयुक्त 
विविसे उसका पाणिग्रहण या और कोई कार्य नहीं कर सकता | 
खयंदृतेन साऽऽश्ञप्ता पित्रा चे प्रत्यपद्यत । 
तत्‌ तस्यान्ये प्रशंसन्ति धर्मश्चा नेतरे जनाः ॥ ४ ॥ 
ठावित्रीने पिताकी आज्ञा लेकर खयं चुने हुए पतिके 
साथ सम्बन्ध स्थावित किया था | उसके इस कार्यकी दूसरे 
धर्मज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं; परंतु कुछ लोग नहीं भी 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
पतत्‌ तु नापरे चक्रुरपरे जातु साधवः। 
साधूनां पुनराचारो गरीयान्‌ धर्मळक्षणः ॥ ५ ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि दूसरे सत्पुरुषोंने ऐसा नह 
किया है और कुछ कहते हैं कि अन्य सत्पुरुपेनि भी 
कमी-कमी ऐसा किया है | अतः श्रेष्ठ पुरुषोंका आचार डी 
धर्मका सर्वश्रेष्ठ छक्षण है ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्नेव प्रकरणे सुक्रतुवोक्यमत्रवीत्‌। 
नप्ता विदेहराजस्य जनकस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रसंगर्मे विदेहराज मदात्मा जनकके नाती सुक्रतुने 
ऐसा कदा दै ॥ ६ ॥ 
अखदाचरिते मागें कथं स्यादनुकीर्तनम्‌ । 
अत्र प्रश्‍नः संशयो वा सतामेवमुपालभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दुराचारियोंके मार्गका शास्त्रोद्रारा कैसे अनुमोदन किया 
जा सकता हैं ? इस विषयमे सत्पुरुषोकि समक्ष प्रश्न, संशय 
अथवा उपाळम्म कैसे उपस्थित किया जा सकता दै ? ||७॥ 


अदेव हि धर्मस्य प्रदानं धर्म आसुर: । 


श्रीमहाभारते र 


~ टच 


नाजुशुश्रुम जात्वेतामिमां पूतेषु 
स्त्रियों rs पति या पुत्रेक्के संरक्षणे) ' 
स्वतन्त्र नहीं होतीं | यह पुरातन धर्म है | 
करना असत्‌ कर्म या आसुर धर्म 
वित्राहके अवसरोर कभी इस 
जाना हमने नहीं सुना है ॥ ८ ॥ 
भायोपत्योर्हि सम्वन्धः स्त्रीपुंसो: सररप एव 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिक 
पति और पत्नीका अथवा स्त्री और 
बहुत ही घनिष्ठ एवं सूक्ष्म है। रति उनका 
यह बात भी राजा सुक्रतुने कही थी ॥ ९ ॥ 
युवििर उवाच 
अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्‌। 
पुत्रवद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमईति ॥ ७ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! पिताके विये पुत्र: 
तो पुत्रके ही समान होती है; फिर उसके रहते हुए 
प्रमाणसे केवल पुरुष ही घनके अधिकारी होते हैं! ॥॥| 


हे | पै रै मकी 
है। काहे ब 
आसुरी पद्ध तिका 


RS 
स धारण था । 


भीष्म उवाच 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ ४। 
भीष्मजीने कहा--तेटा ! पुत्र अपने आतके शा 
है और कन्या मी पुत्रके ही तुल्य है, अतः आत्मखर्प फो 
रहते हुए दूसरा कोई उसका घन केसे ले सकता है !॥॥ 
मालुश्च योतक यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग एव सः | 
दौहित्र एव तद्‌ रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत्‌॥ (२! 
माताको दहेजमै जो धन मिळता है, उसपर कर्त 
ही अधिकार है; अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है? उसके पी 
पानेका अधिकारी उसका दौहित्र ( नाती ) ही है। व्ही 
धनको ले सकता है || १२॥ 
ददाति हि स पिण्डान्‌ वे पितुर्मातामहस्य च | | 
पुत्रदौहित्रयोरेव विशेषो नास्ति धर्मतः॥ | 
दौदित्र अपने पिता और नानाको मी पिण्ड दैत | 
धर्मकी दृष्टिसे पुत्र और दौहित्रमें कोई अन्तर नहीं द|" 
अन्यत्र जामया सार्ध प्रजानां पुत्र ईहते १ १३1 
दुहितान्यत्र जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते द 
अन्यत्र अर्थात्‌ यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई प 
पुत्ररूपर्मे स्वीकार कर छी गयी तथा उसके बाद गी 
हुआ तो वह पुत्र उस कन्याके साथ ही पिताके १ | 
कारी होता है | यदि दूसरेका पुत्र गोद छिया र | 
उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी बेटी हीत न्‌ 


षट्चत्वारिंशो ब्ध्यायः 


र 
घिक भागकी अधि- 


अतः वह बैठक भनक अ 


जात 
दै) ॥ १४ ॥ OE 
नेहित्रकेण धमण नात्र pe 0 न 1001 
नवरीताखु हि ये पुत्रा भव त पितुग्व १ 
बहन कन्या मूल्य लेकर बेच दी गयी हो) उनसे उत्पन्न 
हे पुत्र केवल अपने पिताके द्वी उत्तराधिकारी होते हँ । 
ग दौदित्रक धर्मके अनुसार नानाके धनका अधिकारी 
हर ह्य कोई युत्तिसंगत कारण मैं नहीं देखता ॥१५॥ 
असूयवस्त्वधर्मिष्ठाः परखादायिनः शठाः । 
आसुरादधिसम्भूता धमाद्‌ विषमत्वृत्तयः ॥ १६॥ 
आमुर विवाहसे जिन पुत्रौकी उत्पत्ति होती है; वे दूसरोंके 
दोष देखने ताले) पापाचारी, पराया धन हड्पनेवाळे, शठ 
तया धर्मके विपरीत वर्ताव करनेवाले होते हे ॥ १६ ॥ 
अत्र गाथा यमोद्वीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
धर्मश धर्मशास्त्रेषु निवद्धा धर्मसेतुषु ॥ १७॥ 
इस विषयमे प्राचीन बातोको जाननेवाले तथा धर्मशास्त्र 
और धर्मर्यादाओंमें स्थित रहनेवाले धर्मज्ञ पुरुष यमकी गायी 
हुई गायाका इस प्रकार वर्णन करते हें-। १७॥ 


कन्यां वा जीवितार्थाय यः शुल्केन प्रयच्छति ॥ १८॥ 
सप्तावरे महाघोरे निरये कालसाह्वये । 

` स्वेद मूत्र पुरीषं च तस्मिन्‌ मूढः समश्युते ॥ १९॥ 

'जो मनुष्य अपने पुत्रको वेचकर धन पाना चाहता है 

अथवा जीविकाके लिये मूल्य लेकर कन्याको बेच देता है 


६225: विकार 


वह मूढ़ कुम्मीपाक आदि सात नरकोंसे भी निक्रृष्ट कालसूत्र 

नामक नरकमें पड्कर अपने ही मल-मूत्र और पढीनेका भक्षण 

करता है? || १८-१९ || 

आपे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुर्सपैच तत्‌ । 

अट्पो वा वहु वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | कुछ लोग आप विवाहमें एक गाय और एक 

छ-इन दो पशुओंको मूल्यक्रे रूपमै हेनेका विधान बताते 
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हैं? परंतु यह भी मिथ्या ही है; क्योंकि मूल्य थोड़ा लिया 
जाय या बहुत) उतनेद्दीसे वह कन्याका विक्रय ददो जाता है ॥ 
यद्यप्याचरितः केश्चिन्वेष धर्मः सनातनः । 
अन्येषामपि इड्यन्ते लोकतः सम्प्रवृत्तयः ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कुछ पुरुषोंने ऐसा आचरण किया है; परंतु यह 
सनातन घर्म नहीं है । दूसरे लोगोंमें मी लोकाचारवश बहुत- 
सी प्रद्नत्तियाँ देखी जाती हैं ॥ २१ ॥ 
वऱ्यां कुमारीं बछतो ये तां समुपसुञ्जते । 
एते पापस्य कर्तारस्तमस्यन्धे च शेरते ॥ २२ ॥ 
जो किसी कुमारी कन्याको वलपूर्वक अपने वशमें करके 
उसका उपभोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य अन्वकारपूर्ण 
नरकमें गिरते हैं ॥ २२ ॥ 
अन्योऽप्यथ न विक्रेयो मनुष्यः कि पुनः प्रजाः । 
अधर्ममूलैहिं धनेस्तेने धर्मोऽथ कञ्चन ॥ २३॥ 
किसी दूसरे मनुष्यको भी नहीं बेचना चाहिये; फिर 
अपनी संतानको वेचनेकी तो वात ही क्या ! अधर्ममूलक धनसे 
किया हुआ कोई मी घर्म सफल नहीं होता ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्मे यमगाथा नाम पञ्चचत्वारिँशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


| 
यो मनुष्यः खक पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति । 
। 


+ 5 
हस प्रकार श्रीमहामारत अनु जासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विवाहधर्मसम्बन्धी यमगाथ!न,मक पतालीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ ४५॥ 


षटचत्वारिशो$ध्यायः 


Oe णों i Lo 
ब्वियों के वस्राभूपणोंसे सत्कार करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 
| गाचेतसस्य बचनं कीर्तयन्ति पुराविदः । 

परस्याः किचिन्नाद्दते ज्ञातयो न स विक्रयः ॥ १ ॥ 
५. तस्कुमारीणामानुशंस्पतमं च तत्‌। 

च प्रतिदेयं स्यात्‌ कन्याये तदशेषतः ॥ २ ॥ 
हे कहते हे--युविष्टिर [प्राचीन इतिद्दासके जानने- 
+ दक्षप्रजापतिके बचनोंको इस प्रकार उद्धुत करते 
* माई-बन्धु यदि उसके वस्त्र-आभूप्रणके लिये घन 

हैं और खयं उसमेंसे कुछ भी नहीं लेते हैं तो 
विक्रय नहीं है | वह तो उन कन्याओंका सत्कार- 
परम दयाङ्तापूर्ण कार्य है । वह सारा धन जो 


पद कन्याका 


कन्याके लिये ही प्राप्त हुआ हो, सब-का-सब कन्याको ही 
अर्पित कर देना चाहिये ॥ १-२॥ र. 
पितृभिभ्रातृभिश्चापि. श्वशुरैरथ देवरः । 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्खुभिः ॥ ३॥ 
बहुविध कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पिता; भाई) श्वशुर 
और देवरौंको उचित है कि वे नववधूका पूजन--बख्राभूषणों- 
द्वारा सत्कार करे ॥ ३ ॥ नु 
यदि वै स्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनो न प्रवधत ॥ ४ ॥ 
पूज्या लालयितव्याञ्च खियो नित्यं तन । 
नरेश्वर ! यदि स्रीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह अपने 


५६१९, 


५६२० 


पतिको ल म नहीँ कर सकती और उस अवस्थामै उस पुरुष- 
की संतानद्ृद्धि नहीं हो सकती । इसलिये सदा ही स्तरियोंका 
सत्कार और दुलार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


खियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सतीस्तत्राफलाः क्रियाः । 
जहाँ खियोंका आदर-सत्कार होता है, वहाँ देवतालोग 
प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका अनादर होता 
है, वहाँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥ ५३ ॥ 
तदा चेतत्‌ कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ ६ ॥ 
जामीशक्तानि गेहानि निङृत्तानीव कृत्यया । 
नेव भान्ति न वर्घन्ते थिया हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
जब कुळकी बह्‌-बेटियाँ दुःख मिलनेके कारण शोकमग्न 
होती हैं; तव उस कुलका नाश हो जाता है । वे खिन्न होकर 
जिन घरोंकों झाप दे देती हैं, वे कृत्याके द्वारा नष्ट हुएके 
समान उजाड हो जाते हैं । पृथ्वीनाथ ! वे श्रीहीन गृह न 
तो शोमा पाते हैं और न उनकी वृद्धि ही होती हे ॥ ६-७ ॥ 
स्त्रियः पुंसां परिददे मनुजिगमिषुदिचम्‌ । 
अबलाः खट्पकोपीनाः सुहृदः सत्यजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
इषवो मानकामाश्च चण्डाश्च सुद्ृदोऽवुधाः । 
खियस्तु मानमहन्ति ता मानयत मानवाः॥ ९ ॥ 
स्रीप्रत्ययो हि वे धमो रतिभोगाश्च केवलाः । 
परिचयो नमस्कारास्तदायक्ता भवन्तु वः ॥ १०॥ 
महाराज मनु जत्र स्वर्गको जाने लगे, तब उन्होने स्त्रियोक्रो 
पुरुषोंके हाथमें सोप दिया और कट्टा-“मनुष्यो ! स्त्रियाँ अबला, 
थोडेसे वस्त्रासे काम चलानेवाली, अकारण हितसाधन करने- 
बाळी) सत्यळोकको जीतनेकी इच्छावाळी ( सत्यपरायणा ) 
ईष्याठ, मान चाइनेवाली, अत्यन्त कोप करनेत्राली, पुरुपके 
प्रति मैत्रीमाव रखनेवाली और भोलीमाळी होती हैं | खिया 
सम्मान पानेके योग्य हैं, अतः तुम सव छोग उनका सम्मान 


इति श्रीमदाभारते अनुझासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाइधर्मे ख्रीप्र 


श्रीमहाभारते 


करो; क्योंकि ख्री-जाति ही धर्मकी सि 

तुम्हारे रतिभोग) परिचर्या और नमस्कार 

होंगे || ८-१० ॥ 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परि 

प्रीत्यर्थ लोकयात्रायाः पश्यत स्रीनिबन्ध र 

सम्मान्यमानाश्चैता हि स्वेकायोण्यवाष्थथ | ॥॥ 
संतानकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए बालकक 

तथा लोकयात्राका प्रसन्नतापूर्वक निर्वाइ- - 

ही अधीन समझो । यदि तुमलोग स्त्रियोका 

तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे? ॥ ११३ || 


विदेहराजदुहिता चात्र स्छोकमगायत ॥ 
नास्तियशञक्रिया काचिन्न श्राद्धं नोपवासकम्‌ । | 
धर्मैः खभतंशुश्रूषा तया. खगे जयस्त्युत | त 

( स्त्रियोके कतंव्यके विषयमै ) विदेहराज जनकदी फो | 
एक इल्लोकका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रका | 
स्त्रीके लिये कोई यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध और उपवास क्ष 
आवश्यक नहीं है । उसका धर्म है अपने पतिकी सेवा | इक 
स्त्रिया खर्गलोकपर विजय पा लेती हैं ॥ १२-१३॥ | 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति योवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्ञ्यमरहति ॥ ॥ 

कुमारावस्थामें स्त्रीकी रक्षा उसका पिता करता है जतरा 
में पति उसका रक्षक हे और बृद्धावस्थामें पुत्रगण उ 
रक्षा करते हैं । अतः खत्रीको कमी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहि। 
श्रिय पताः स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता। 
पालिता निगृहीता च श्रीः सत्री भवति भारत ॥ (५1 

मरतनन्दन ! स्त्रियाँ ही घरकी लक्ष्मी हैं | उन्नति चले 
वाले पुरुषको उनका भलीमाँति सत्कार करना चाहि। 
अपने वशमें रखकर उनका पालन करनेसे जी श्री (ल | 
का स्वरूप वन जाती है ॥ १५॥ 


मूळ क 
| काका | | 

र श्येन क | 

0 


| 


he | शरु), 
इन सबको पि | 
सम्मान को; 


| 


शंसा नाम षट्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


र शान्‌ > अन्तः लि नभ LE Eis र ७ Re] | & 
इथ प्रकार श्रीमद मारत अनु शासन के अन्तर्गत द नवर्मपर्मे विव! हवर्मक प्रसंगे खोक प्रशंसान/मक ठियाळीसव. अध्याय पूरा हु॥ 
"ण — See 
सधचतारिशोऽध्यायः 


ब्राह्मण आदि वर्णोकी दायमाग-बिधिका वर्णन 


युविष्टिर उवाच 
सर्वशात््रविधानश राजधर्मविदुत्तम । 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्‌ वे प्रथितः क्षितौ ॥ १ ॥ 
कश्चि संशयो मेऽस्ति तन्मे ब्रृंदि पितामह । 
जाते ऽस्मिन्‌ संशये राजन्‌ नान्यं प्रच्छेम कंचन ॥२॥ 
युधिष्टिरने पूछ।--शम्पूर्ण शास्त्रोक्रे विधानके ज्ञाता 


तथा राजधर्मके विद्वानों श्रेष्ट पितामह | आप इस ग | 
में सम्पूर्ण संशर्योका सर्वथा निवारण करनेके जु 
मेरे हृदयमे एक संशय और दै, उसका मेरे लिय य ध 
कीजिये । राजन्‌ | इस उत्पन्न हु संशयके विगर ` ` 
कितीसे नहीं पूछूँगा ॥ १-२ ॥ 


02 क तिना | 
यथा नरेण कर्तव्यं धर्ममागोलुव ब 


j 


दूत tN धर्मपरे ] 


सप्तचत्वारशो ऽध्यायः 
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ed 


हक प्रहाबाही भवान्‌ न्यायात ॥ ३॥ ॥ ३॥ 
४ हो! धर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले मनुष्यका 
रहा हो; इस सबकी आप स्पष्टरूपसे 
इत विषयमै 
व्याख्या करे ॥ र यो ब्राह्मणस्य पितामह । 
तसो बिहिता आव! ब्राह्म लिला 
राह्मण क्षत्रिया वेश्या शूदा च रतिमिच्छतः ॥ ४ 
पितामह ! ब्राह्मणके लिये चार स्त्रिया शास्रविहित है- 
ह्मी) कषत्रियाश वैश्या और द्दा । इनमैंसे दवा केवल 
रतिकी इच्छावाले कामी पुरुषके ल्यि विहित हे ॥ ४ ॥ 
ला तेइ पेठ सथ यस 
आनुपूब्यैण कस्तेषां पिय दायादमहैति ॥ ५ ॥ 
कुरश्रे | इन सबके गर्भसे जो पुत्र उतन्न न हुए 
हैँ उनमेसे कौन क्रमशः पैतृक धनको पानेका अधिकारी है १॥ 
केन वा कि ततो हार्ये पितृवित्तात्‌ पितामह । 
एतदिच्छामि कथितं विभागस्तेषु यः स्मृतः॥ ६ ॥ 
पितामह ! किस पुत्रको पिताके धनमेंसे कौनसा भाग 
मिळना चाहिये ! उनके लिये जो विभाग नियत किया गया 
है, उसका वर्णन मैं आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यस्जयो वर्णी द्विजातयः। 
एतेषु विहितो धमो ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युविष्टिर | ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
वैश्य-ये तीनों वर्ण द्विजाति कहलाते हैं; अतः इन तीन 
वामे ही ब्राह्मणका बिवाद धर्मतः विहित है ॥ ७॥ 
वेपम्यादथवा लोभात्‌ कामाद्‌ वापि परंतप । 
प्राह्मणस्य भवेच्छूद्रा न तु दष्टाम्ततः स्मृता ॥ ८ ॥ 
परंतप नरेश | अन्यायसे, लोभसे अथवा कामनासे 
शूद्र आतिकी कन्या भी ब्राह्मणकी मार्या होती दै; परंतु 
गाख्रोमै इसका कहीं विधान नहीं मिळता || ८ ॥ 
श्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌। 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्याद्‌ युधिष्ठिर । 
शूदजातिकी खत्रीको अपनी झाय्यापर सुलाकर ब्राह्मण 
अधोगतिको प्राप्त होता है | साथ ही शास्त्रीय विधिके अनुसार 
E भागी होता दै। युधिष्ठिर | शूद्राके गर्भसे 
शय नय करनेपर ब्राझणको दूना पाप लगता है और 
म प्रायश्चितका भागी होना पड़ता हे ॥ ९३ ॥ 
निच ठु सम्प्रवक्ष्यामि भारत ॥ १०॥ 
डी गोचूषो यानं यत्‌ प्रधानतमं भवेत्‌ । 
शेष तु यात एकांशं वे पितुर्घनात्‌ ॥ ११॥ 
तन तेनेव ३ कार्य ब्राह्मणस्वं युधिष्ठिर। 
हतव्याञ्चत्वारौ ऽशाः पितुधेनात्‌ ॥ १२॥ 


6 
जैता कर्तव्य 


_ भरतनन्दन ! अब मैं ब्राह्मण आदि वर्णोकी कन्याओंके 
स्या हा होनेवाले पुत्रोंकी पैतृक घनका जो भाग प्राप्त 
होता है, उसका वर्णन करूँगा | ब्राह्मणकी ब्राह्मणी पत्नीते 
जो पुत्र जम होता दै, वह उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न ग 
आदि, बेळ, सत्रारी तथा अन्य जो-जो श्रेष्ठतम पदार्थ हों) 
उन सबको अर्थात्‌ पैतृक धनके प्रधान अंशको पहले ही 
अपने अधिकारमें कर ले | युधिष्ठिर ! फिर ब्राह्मणका जो शेष 
धन हो, उसके दस भाग करने चाहिये | पिताके उत घनमें- 
से पुनः चार भाग ब्राह्मणीके पुत्रको ही ले लेने चाहिये ॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणः सोऽप्यसंशयः । 

स तु मातुर्विशेषेण त्रीनंशान्‌ हतुंमर्हति ॥ १३ ॥ 
्षत्रियाका जो पुत्र है, वह भी ब्राह्मण ही होता है-- 
इसमें संशय नहीं है । वह माताकी विशिश्ताके कारण पैतृक 
घनका तीन माग ले लेनेका अधिकारी है ॥ २३ ॥ 
वर्णे तृतीये जातस्तु वैझ्यायां ब्राह्मणादपि । 
द्विरंास्तेन हतेव्यो ब्राह्मणस्वाद्‌ युधिष्टिर ॥ १४॥ 
युधिष्टिर ! तीसरे वर्णकी कन्या वैद्ष्यामै जो ब्राह्मणसे पुत्र 
उत्पन्न होता है, उसे ब्राह्मणके धनमेंसे दो माग लेने चाहिये|| १४॥ 
शाद्रायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्मृतः । 
अल्पं चापि प्रदातव्यं शूद्वापुत्राय भारत ॥ १५॥ 
भारत ! ब्राह्मण शरद्वार्मे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे 
तो घन न देनेका ही विधान है तो भी झद्भाके पुत्रको पैतृक 
धनका सल्यतंम भाग--एक अंश दे देना चाहिये ॥१५॥ 
दशधा प्रविभक्तस्य धनस्यैष भवेत्‌ क्रमः । 
सवर्णासु तु जातानां समान्‌ भागान्‌ प्रकरपयेत्‌॥ १६॥ 
दस मागोंमे विभक्त हुए बँटवारेका यही क्रम होता 
है । परतु जो समान वर्णकी ख्नियोते उसन्न हुए पुत्र दै, 
उन सबके लिये बराबर भागोंकी कल्पना करनी चाहिये ॥ 
अत्राह्मणं तु मन्यन्ते शाद्गापुत्रमनेपुणात्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु जातो हि ब्राह्मणादू ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्मणसे दाक गर्मसे जो पुत्र उत्पन्न होता है; उसे 
ब्राह्मण नहीं मानते है; क्योकि उसमें ब्राह्मणोचित निपुणता 
नहीं पायी जाती । शेष तीन वर्णकी स्त्रियोंसे ब्राह्मणद्वारा 
जो पुत्र उत्पन्न होता है) वह ब्राह्मण होता है॥ १७॥ 
स्मृताश्च वर्णाश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 
हरेच दशमं भागं थूद्वापुतः पितुर्धनात्‌ ॥ १८॥ 
चार ही वर्ण बताये हैं? पाँचौँ वर्ण नहीं मिलता । 
शुद्गाका पुत्र ब्राह्मण पिताके धनसे उसका दसवा. भाग 
छे सकता है ॥ १८ ॥ कल 
वाद ह ह १९.॥ 
अवड्यं हि धनं देयं शुद्वापुत्राय भारत 
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सचे भी पिताके देनेपर ही उसे लेना चाहिये। बिना 
दिये उसे लेनेका कोई अधिकार नहीं है। भरतनन्दन ! 
किंतु झू्ाके पुत्रको भी धनका भाग अवश्य दे देना चाहिये ॥ 
आनूशंस्यं परो धर्म इति तस्मे प्रदीयते । 
यत्र तत्र समुत्पन्नं गुणायेवोपपद्यते ॥ २०॥ 
दया सबसे बड़ा धर्म है | यह समझकर ही उसे धनका 
भाग दिया जाता है | दया जहाँ मी उत्पन्न हों! वह गुण- 
कारक ही होती है ॥ २० ॥ 
यद्यप्येष सपुत्रः स्यादपुत्रो यदि वा भवेत्‌। 
नाधिकं दशमाद्‌ दद्याच्छूद्रापुत्राय भारत ॥ २१॥ 
भारत ! ब्राह्मणके अन्य वर्णकी स्त्रियोसे पुत्र हौँ या न 
हो, वह झाद्राके पुत्रको दसत्रें मागसे अधिक धन न दे॥ 
तैवापिंकाद्‌ यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु। 
यजेत तेन द्रव्येण न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २२॥ 
जव ब्राह्मणके पास तीन वर्षतक निर्वाह होनेसे अधिक 
घन एकत्र हो जाय तव वह उस धनसे यज्ञ करे | धनका 
व्यर्थ संग्रह न करे ॥ २२ ॥ 
त्रिसहस्रपरो दायः स्त्रियै देयो धनस्य वे। 
भत्रो तञ्च धनं दत्तं यथाह भोक्तमर्हति ॥ २३॥ 
स्रीको तीन हजारसे अधिक लागतका घन नहीं देना 
चाहिये । पतिके देनेपर ही उस धनको वह यथोचित रूपसे 
उपमोगमें छा सकती है || २३ ॥ 
सत्रीणां तु पतिदायायमुपभोगफलं स्मृतम्‌। 
नापहारं स्त्रियः कुर्यः पतिवित्तात्‌ कथंचन ॥ २४ ॥ 
खिर्योको पतिके धनसे जो हिस्सा मिलता है, उसका 
उपभोग ही ( उसके लिये ) फल माना गया है | पतिके दिये 
हुए स्त्रीधनसे पुत्र आदिको कुछ नहीं लेना चाहिये ॥ २४|| 
स्त्रियास्तु यदू भवेद्‌ वित्तं पित्रा दत्तं युधिष्टिर । 
त्राह्मण्यास्तद्धरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा॥ २५ ॥ 
युविष्ठिर | त्राह्मणीको पिताकी ओरसे जो घन मिला हो, 
उस धनको उसकी पुत्री छे सकती है; क्योंकि जैसा पुत्र दै, 
वैसी ही पुत्री मी है॥ २५ ॥ 
सा दि पुत्रसमा राजन्‌ विहिता कुरुनन्दन । 
एवमेव समुद्दिष्टो धर्मो वै भरतर्षभ । 
एवं धर्ममबुस्मृत्य न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुरुनन्दन ! मरतकुल्भूप्रण नरेश ! पुत्री पुत्रके समान 
ही है--ऐसा शाख्रका विधान है | इस प्रकार वही धनके 
विमाजनकी धर्मयुक्त प्रणाली वतायी गयी दै | इस तरह घर्म- 
का चिन्तन एवं अनुस्मरण करते हुए ही धनका उपार्जन 
एवं संग्रह करे | परंतु उसे व्यर्थ न होने दे--यज्ञ-यागादिके 
द्वारा सफळ कर ले ॥ २६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच ७ 
श॒द्वायां व्राह्मणाज्ञातो यद्यदेयधन; ति 
केन प्रतिविशेषेण दशमोऽप्यस्य हो | 
युधिष्टिरने पूछा--दादाजी | यदि जाह | र 
उत्पन्न हुए पुत्रको धन न देने योग्य बताया कै ग 
किस विशेषताके कारण उसको पैतृक धनका दस । | 
दिया जाता है?॥ २७॥ माई 
ब्राह्मण्यां व्राह्मणाज्ञातो ब्राह्मण: स्यान्न संशयः। 
क्षत्रियायां तथेव स्याद्‌ वैश्यायामपि चेव Rl 
ब्राहणसे ब्राह्मणीमें उपन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण हे क 
कोई संशय ही नहीं है; वैसे ही क्षत्रिया और बेश्याक 
उत्पन्न हुए पुत्र भी ब्राह्मण ही होते हैं ॥ २८ ॥ ही 
कस्सात्‌ तु विषमं भागं भजेरन्‌ नृपसत्तम | 
यदा सवें तरयो वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ 
तपश्रेष्ठ ! जब आपने ब्राह्मण आदि तीनों बो 
स्त्रियोसे उत्पन्न हुए पुत्रको ब्राह्मण ही बताया है, 
पैतृक धनका समान भाग क्यों नहीं पाते ति 
भाग ग्रहण करें !॥ २९ ॥ 
भीष्म उवाच 
दारा इत्युच्यते लोके नाम्नैकेन परंतप। 
प्रोक्तेन चेव नाम्नायं विशेषः सुमहान्‌ भवेत्‌ ३। 
भीष्मजीने कहा--शत्रुओँको संताप देनेवाले न| 
लोकमें सत्र खिर्योका “दारा? इस एक नामसे ही परिचय 
जाता है | इस तथाकथित नामसे ही चारों वर्णोकी बरम 
उत्पन्न हुए पुत्रोमें महान्‌ अन्तर हो जाता है# ॥ १०॥ 
तिस्रः कृत्वा पुरो भायाः पश्चाद्‌ विन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्‌ सा च भार्या गरीयसौ।' 
ब्राह्मण पहले अन्य तीनों वरणोकी स्त्रियोंको व्याह लते 
पश्चात्‌ मी यदि ब्राह्मणकन्यासे विवाह करे तो वहीं अब 
खियोकी अपेक्षा ज्येष्ठ, अधिक आदर-सत्कारके योग्य तंग 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी होगी | ३१॥ 
स्नानं प्रसाधनं भठुँदन्तधावनमञ्चनम्‌। । 
_हव्यं कव्यं च यच्चान्यद्‌ धर्मयुक्त णहे भवेत्‌ |... 
# दार शाब्दक्री व्युत्पत्ति इस प्रकार हि | 
त्रिवर्गीथिभिः इति दारा? धर्म, अर्थ और कामका इच्छा र हैः 
पुरुषोंद्रार जिनका आदर क्रिया जाता दै, वे दारा हैं। र 
भोगविषयक आदर दै, वह तो सभी खियोँके साथ समा र 
परंतु व्यावहारिक जगतूर्मे जो पतिके द्वारा आदर प्राप्त होत 
वह वणेक्रमसे यथायोग्य न्यूनाधिक मात्रामें ही उपलब्ध र 
यही बात उनके पुत्रोंके सम्बन्धमें भी लागू होती है । इसी 
पुत्रोको पैठृक धनके विषयमे कम और अधिक भाग मर्ण 


अधिकार है | 
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अप्रन्त्यामन्या त 
, जातु तिष्ठत्य त्‌ कतुमहैति । 
रेव कुर्याद वा बराह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
हुर | पतिको स्नान कराना? उनके लिये श्वङ्गार- 
प्रशत करना? दाँतकी सफाईके लिये दातौन और 
करी पतिके नेत्रोमे आँजन या सुरमा लगाना? प्रति- 
नयु नअ पजनके समय हव्य और कब्यकी सामग्री 
लो जी औरभी जो धार्मिक क्त्य ही, उसके 
हमादनमै योग देना--ये सब काय ब्राह्मणके लिये ब्राह्मणीको 
ही करने चाहिये । उसके रहते हुए दूसरे किसी वर्णवाली 
वीकरो यद स करनेका अधिकार नहीं है ॥ ३२-३३ ॥ 
अनन पानं च माढ्यंच वासांस्याभरणानि च। 
ब्रह्मण्यैतानि देयाति भर्तुः सा हि गरीयसी ॥ ३४॥ 
पतिको अन्न) पान) माला) वस्न और आभूष्रण--ये 
तव वसत ब्राह्मणी ही समर्पित करे; क्योंकि वही उसके ल्यि 
प्र ख्लिपति अधिक गौरवकी अधिकारिणी है ॥ ३४॥ 
मरुनाभिहितं शास्त्र यच्चापि हि कुरुनन्दन । 
तत्राप्येष महाराज दष्टो धमः सनातनः ॥ ३५ ॥ 
महाराज कुरुनन्दन ! मनुने मी जिस घर्मशास्रका 
प्रतिपादन किया है? उसमें भी यही सनातन धर्म देखा 
गया है ॥ ३५ ॥ 
अध चेद्न्यथा कुयाँद्‌ यदि कामाद्‌ युधिष्ठिर । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदष्टस्तयैच सः ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर | यदि ब्राह्मण कामके वशीभूत होकर इस 
शान्रीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है; वह ब्राह्मण- 
चाण्डाल समझा जाता है जैसा कि पहले कहा गया दै ॥२६॥ 
प्राह्मण्याः सहश पुत्रः क्षत्रियायाश्च यो भवेत्‌ । 
राजन्‌ विशेषो यस्त्वत्र वर्णयोरुभयोरपि ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणके समान ही जो क्षत्रियाका पुत्र होगा 
| उसमे भी उभयवर्णसम्त्रन्वी अन्तर तो रद्ेगा ही ॥ ३७ ॥ 
नतुजात्या समा लोके त्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌। 
माहाण्या: प्रथमः पुत्रो भूयान्‌ स्याद्‌ राजसत्तम॥ ३८ ॥ 
भूयो भूयोऽपि संहार्य: पितृवित्ताद्‌ युधिष्ठिर । 
क्षत्रियकन्या संसारमै अपनी जातिद्वारा ब्राह्मणकन्याके 
व नहीं हो सकती । नृपश्रेष्ठ | इसी प्रकार ब्राह्मणीका 
ल पुत्र प्रथम एवं ज्येष्ठ होगा | युधिष्ठि ] 
ऐना चाहि | धनमेंसे ब्राह्मणीके पुत्रको अधिक-अधिक भाग 
च ३८३ ॥ 
5 जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
र 1 वेश्या न जातु सदशी भवेत्‌। 
के ही ह कमी ब्राह्मणीके समान नहीं हो सकती? 
भी कमी क्षत्रियाके तुल्य नहीं दो सकती ॥ 


युधिप्र 


रच प्यायः 
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श्रीश्च राज्यं च कोशश्च क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
विहितं दृश्यते राजन्‌ सागरान्तां च मेदिनीम्‌ | 
क्षत्रियो हि खधमेंण श्रियं प्राप्नोति भूयसीम्‌। 
राजा दण्डधरो राजन्‌ रक्षा नान्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥ ४१ ॥ 
कु राजा युधिष्ठिर ! लक्ष्मी, राज्य और कोष-यह सब शास्र- 
में क्षत्रियोंके लिये ही विहित देखा जाता है | राजन्‌ ! क्षत्रिय 
अपने धर्मके अनुसार समुद्रपर्यन्त पृथ्वी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है । नरेश्वर | राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेवाला होता है । क्षत्रियके सिवा और किसीते 
रक्षाका कार्य नहीं हो सकता || ४०-४१ || 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः । 
तेषु राजन्‌ प्रवर्तेत पूजया विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ | महाभाग ! ब्राह्मण देबताओंकरे मी देवता हैं; अतः 
उनका विधिपूर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हुए ही उनके 
साथ बर्ताव करे || ४२ ॥ 
प्रणीतसुषिभिश्चीत्वा धर्म शाश्वतमव्ययम्‌ । 
लुप्यमानं खधमेंण क्षत्रियो ह्येष रक्षति ॥ ४३॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित अविनाशी सनातन धर्मको छपत 
होता जानकर क्षत्रिय अपने धर्मके अनुसार उसकी रक्षा 
करता है ॥ ४३ ॥ 
दस्युभिहिंयमाणं च धनं दारांश्च सर्वशः । 
सर्वेषामेव वणानां आता भवति पार्थिवः ॥ ४४ ॥ 
डाकुओंद्वारा लूटे जाते हुए सभी वर्णोके धन और 
खियौंका राजा ही रक्षक होता दै ॥ ४४॥ 
भूयान्‌ स्यात क्षत्रियापुत्रो वैश्यापुत्रान्न संशयः । 
भूयस्तेनापि हतंन्यं पितृवित्ताद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४५॥ 
इन सत्र दृ्टियोसे क्षत्रियाका पुत्र बैश्याके पुत्रसे श्रेष्ठ 
होता है--इसमें संशय नहीं है । युधिष्टिर ! इसलिये शेष 
पेतृक धनमैंसे उसको भी विशेष भाग लेना ही चाहिये ॥४५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
उक्तं ते विधिवद्‌ राजन्‌ ब्राह्मणस्य पितामह । 
इतरेषां तु वर्णानां कथं वे नियमो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने ब्राह्मणके धनका 
विभाजन विधिपूर्वक वता दिया | अब यह बताइये कि अन्य 
वर्णोके घनके बैंटवारेका कैसा नियम होना चाहिये ! ॥ ४६ ॥ 
भीष्म उवाच 
क्षत्रियस्यापि भाये द्वे विहिते ङुरुनन्दन। . 
तृतीया च भवेच्छूद्रा न ठु इष्टान्ततः स्थृता ॥ ४७॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरूनन्दन | क्षत्रियके लिये मी 
दो बर्णोकी मार्याएँ शाख्बिहित हैं । तीसरी छू मी उसकी 
मारया हो सकती है । परंतु शाखसे उसका समर्थन नहीं होता ॥ 
दुष एव क्रमो हि स्यात्‌ क्षत्रियाणां युधिष्टिर अं 


अष्टधा तु भवेत्‌ कार्य क्षत्रियस्वं जनाधिप ॥ ४८ ॥ 
राज्ञा युधिष्टिर ! क्षत्रियोके लिये भी बॅटवारेका यही क्रम 
है । क्षत्रिये घनको आठ भागोंमें विभक्त करना चाहिये ॥४८॥ 
क्षत्रियाया हरेत्‌ पुत्रश्चतुरो ऽशान्‌ पितुर्धनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यञ्च पितुः स्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ४९॥ 
क्षत्रियाका पुत्र उस पेतूक धनमेंसे चार भाग स्वयं ग्रहण 
कर छे तथा पित्ताकी जो युद्धसामग्री है, उसको भी वही 
छे रे | ४९ ॥ 
वेश्यापुत्रस्तु भागांख्रीञ्शूद्वापुजस्तथाष्टमस्‌। 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतुंमर्हति ॥ ५० ॥ 
शेष घनमेंसे तीन भाग वेश्याका पुत्र ले ले और अवशिष्ट 


आउवाँ माग यूद्वाका पुत्र प्रास करे | वह भी पिताके 


देनेपर ही उसे लेना चाहिये । बिना दिया हुआ धन ले जाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ॥ ५० || 
पकेव हि भवेद्‌ भाया वैश्यस्य कुरुनन्दन । 
द्वितीया त भवेच्छूद्रा न तु इष्टान्ततः स्मृता ॥ ५१ ॥ 
कुरूनन्दन ! वेश्यकी एक ही वैस्यकन्या ही धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है । दूसरी शद्रा मी होती है, परंतु शास्रसे 
उसका समर्थन नहीं होता है ॥ ५१ || 
वैश्यस्य वर्तमानस्य वैश्यायां भरतर्षभ । 
शूद्वायां चापि कौन्तेय तयोविनियमः स्मृतः ॥ ५२ ॥ 
मरतश्रेषठ ! कुन्तीकुमार ! वैस्यके वेश्या और द्रा दोनोंके 
गर्मसे पुत्र हों तो उनके लिये मी धनके बैँटवारेका वैसा हद 
नियम है ॥ ५२ ॥ 
पञ्चघा तु भवेत्‌ काय वेश्यस्वं भरतर्षभ । 
तयोरपत्ये वक्ष्यामि विभागं च जनाधिप ॥ ५३॥ 
मरतभूषण नरेश ! वैश्यके घनको पाँच भागोंमें विभक्त 
करना चाहिये । फिर वैश्या और चद्ाके पुत्रेमि उस धनका 
विमाजन कैसे करना चाहिये, यह बताता हुँ ॥ ५३ ॥ 
वैझ्यापुतरेण हर्तव्याश्वत्वारो ऽशाः पितुर्धनात्‌ । 
पञ्चमस्तु स्मरतो भागः शाद्गापुत्राय भारत ॥ ५४ ॥ 


भरतनन्दन ! उस पैतृक घनमेंसे चार भाग तो वैश्याके 


पुत्रको ळे लेने चाहिये और पॉचवाँ अंश शद्राके पुत्रका भाग 
बताया गया है ॥ ५४ || 

सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हर्तुमर्हति । 
त्रिभिर्वर्णः खदा जातः शुद्रोऽदेयधनो भवेत्‌ ॥ ५५॥ 


श्रीमहाभारते न 


जल्न गक 
वह भौ पिताके देनेपर ही उस पक ` | 
बिना दिया हुआ घन लेनेका उसे कोई ४ पक 


तीनों वर्णोते उत्पन्न हुआ शूद्र सदा है पकार 
होता है ॥ ५५ ॥ " दे 
शूद्वस्य स्यात्‌ सवणेंव भार्या नान्या केक | 
समभागाश्च पुत्राः स्युर्यदि पुञ्रशत भवेत । । 
शूद्रकी एक ही अपनी जातिकी ही छी मायी ७) 
दूसरी किसी प्रकार नहीं । उसके सभी पुत्र, घे बै 
न हो, पेतृक धनसेसे समान भागके अधिकारी होते है ह | 
जातानां समवर्णायाः पुत्राणामविशेषतः ॥ 1 
सवेंपामेव वर्णानां समभागो धनात्‌ समृतः |, 
समस्त वरणोके सभी पुत्रोंका, जो समान वरण क | 
उत्पन्न हुए हश सामान्यतः पेतृक धनमे समान भाग हू 
गया है | ५७ ॥ | 


i 
|) i! 


ज्येष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः। 
एष दायविधिः पार्थं पूर्वसुक्तः स्वयम्भुवा ॥ ५/। 
कुन्तीनन्दन ! ज्येष्ठ पुत्रका भाग मी ज्ये हेत) 
उसे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता है | रन 
स्वयम्भू ब्रह्माजीने पैतृक धनके बँट वारेकी यह विधि बतागीप | 
समवर्णासु जःतानां विशेपो५स्त्यपरो नूप। | 
विवाहवैरिए'यक्कतः पूर्वपूर्वो विशिष्यते ॥ ५९। 
नरेश्वर ! समान वर्णकी स्त्रियोमें जो पुत्र उत्पन हु. 
उनमें यह दूसरी बिशेषता ध्यान देने योग्य है। परह 
विशिष्टताके कारण उन पुत्रोमें भी विशिष्टता आ जतीऐ! | 
अर्थात्‌ पदले विवाइकी स्त्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र श्रे न 
दूसरे विवाहकी स्त्रीसे पेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥५ | 


| 
। 
| 
| 


| 
| 


हरेज्ज्येष्ठः प्रधानांरामेकं तुल्यासु तेष्यपि। | 
मध्यमो मध्यमं चेव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ | | 
तुल्य वर्णवाली खियोँसे उत्पन्न हुए उन पुत्रोमे मी! 


स BR लु प 
ज्येष्ठ है, वह एक माग ज्येष्ठां छे सकता है । मध्यम ग 


को मध्यम और कनिष्ठ पुत्रको कनिष्ठ भाग लेना चि 
एवं जातिषु सवौसु सवर्णः श्रेष्ठतां गतः। 
महर्षिरपि चेतद्‌ वे मारीचः काइ्यपो ऽब्रवीत्‌ | ४ [ 

इस प्रकार सभी जातियोमें समान वर्णकी खरै ने | 
हुआ पुत्र ही श्रेष्ठ होता है | मरीचि-पुत्र महर्षि कश. 
यही बात बतायी है ॥ ६१ || | 


अनुद्मासनपर्वणि 6. ७ ५॥ 3४91 
इति श्रीमहाभारते ` दानधमपर्वंणि विवाहधर्म रिक्थविभागो नाम सक्तचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४९ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें विवाहचर्मके अन्तर्गत पैतुक घनका 
विमाननामक सेंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
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“कल्याण के बत्तीसवें वषका विशेषाङ्क | 
जनवरी १९५८ का भक्ति-अङ्क 


इस अङ्कमें ७२० पृष्ठ, १ सुनहरा, १४ रंगीन और ४० सादे चित्र 
अनेक सुकवियोंकी रचनाओंके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयोंपर अधिकारी दि तथा 
द्वारा प्रकाश डाला गया है । । बिठा 
(१) भक्तिका रूप, अर्थ, महिमा एवं | (११) प्राथनाका स्वरूप, महत्त्व, आवश्यक 


७:५७ 


ET ° 
1 
EN 
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विभिन्न रूप एवं उपयोगिता 
( २ ) वेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, दर्शन | (१२) विविध उपास्योंकी भक्ति एकं पूज, 
एवं अन्य शास्तरोंमें भक्तिका स्थान पद्धति 


(१३) मूतिपूजा तथा पूजाके विविध उपचार 
(१४) शरणागति एः वेष्पःब-सदाचार 
(१५) भारतके विभिः प्रदे गोंकी भक्तिधारा 
(१६) श्रीशंकर आदि भ्राचायोकी भक्ति 


( ३ ) भक्तिकी सुलभता और सरलता 
( ४ ) भक्तिकी दुर्लभता एवं खयं फलरूपता 
(५) भक्तिका अन्य साधनांके साथ सम्बन्ध 


६) भक्तिकी उपयोगिता एवं शक्ति | (१७) भक्तिके विपये कुछ मेतुकी आलोचना 
( ७) भक्तिके प्रधान आचाय एवं प्रवतेक और उनका उत्तर 


( ८ ) भक्तोंके विविध भाव (१८) वतेमान युगके महापुरुप ओर भक्ति | 
(९ ) विविध धर्मों भक्तिका स्वरूप (१९) विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाज-सेवा 


(१०) नाम-महिमा आदि 
यह अङ्क बड़ा ही रोचक, आकर्षक एवं शिक्षाप्रद है। पूरे वपके ११ और अड्डों 
सहित मूल्य ७॥), सजिल्दका मूल्य ८॥) है । 
| “कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क 
१७वें वर्षका संक्षिप्षमहाभारताङ्क- पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )---प्ृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे | 
चित्र १२५ इकरंगे लाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें ), मूल्य दोनों जिल्दोका १०। 
२२ वषंका नारी-अड्ड---प्रष्ट-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन; ४४ इकरंगे तथा १९८ 


ल. मूल्य ६-), सजिल्द ७1%) मात्र | 

२९ वर्षका हिंद-संस्क्रति-अङ्क- पट ९,०४; लख-संख्या २४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र 

es ढी मूल्य ६॥), साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य! 

२६वें वर्षका भक्त-चरिताङ्क- पृष्ट ८०८, तिरंगे चित्र २० तथा इकरंगे चित्र २०१, मूल्य ७) मात्र! 

२८द वर्षका संक्षिप्तनारद-विष्णुपुराणाडू---पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या १ ७२ ४, चित्र तिरंगे ३१) हर 

_ लाइन चित्र १९१ ( फरमोंमें ), मूल्य ७॥), सजिल्द ८॥ ) । 

२९३ वर्षका संतवाणी-अङ्क- पृष्ठ-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २ २ तथा इकरंगे चित्र 2२, संतोंके प 

चित्र १४०, मूल्य ७॥), सजिल्द ८॥) 

ड्ब वर्षका तीर्थाङ्क--जनवरी १९७७ का विशेषाइ पूरी फाइल सहित पृष्ठ-संख्या १४०८ मूल्य ७) 
डाकखर्च सबमें दमारा | ` व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर 

PP PT पैन" दणादण दुध पा दुषण टी, | 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयशुदीरयेत्‌ ॥ ह 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो यै ब्रहाहृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ ; ¦ 


SIR SIE SC DI PR SE RE TO 


| . धी कू हु संख्या न ४ र 
पप ३ | गोरखपुर, फाल्गुन मै १९५८ | ख्या २९ 

| ) फाल्गुन २०१४) माच १९५ पूर्ण संख्या२९ 
णत तिर २ 


वन्दे मुकुन्दम्‌ 
विइवं विचित्रमविकारिणि चित्खभावे । 
अध्यस्तमद्धतगुणाम्बुनिधी तमीशं 
वन्दे मुकुन्दमनिशं मनसा गिराहम्‌ ॥ १ ॥ 
जो निर्विकार, चैतन्यखरूप तथा अद्भुत गुणोके महासागर हैं, जिनमें 
यह विचित्र विश्व मरुकी मरीचिकामें प्रतीत होनेवाली सरिताके जल्कणोंकी | 
भाँति अध्यस्त--आरोपित है, उन सर्वेश्वर मुकुन्दकी मैं मन और बाणी, . 
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द्वारा निरन्तर वन्दना करता हँ । ` छ Se 
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महाभारत नामक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धम विवरण 
१-प्रकाशनका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर 

*-प्रकाशनकी अवधि- मासिक्र 

२-सुद्रकका नाम- घनच्यामदास जालान 

1 

१ 

¢ 
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राष्ट्रीयता --भारतीय 
पता-साहत्रगंज, गोरखपुर 


| 
| 
५-सम्पादकका नाम--श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार | 
राष्ट्रीयता--भारतीय | 
पता- गीताप्रेस, गोरखपुर | 
६-उन व्यक्तियोके नाम- ) औंगोविन्दभवनकार्याह्य | 
जो इस समाचार- | पता-नं० ३०, बाँस । 
४-भकाशकका नाम- शनश्यामदास जालान पत्रके मालिक हैं और / गली,कलकत्ता (सन्‌१८६ | 
राष्ट्रीयता--भारतीय 


भारतीय जो इसकी पूँजीके | के विधान २१ के अनुम | 
पता--साहवगंज, गोरखपुर भागीदार हैं है 


रजिस्टर्ड धार्मिक संथा) | 
मे, घनद्यामदास जालान, इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी वाते मेरी | 


|| 
घनद्यामदास जालान | 
| 
3 


ह > (> कक 
जानकार आर विश्वासके अनुसार यथार्थ हैं । 
| ता० २८ फरवरी १९५८ 
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दापक मूल्य | पम्पादक--हनुमानप्रसाद्‌ पोहार | एक डी | 
भारतमे २०) ¦! टीकाकार--पण्डित , 2 १ भारतर्म ) 
विदेशमे २६॥) | 7 रामनारायणदत शास्त्री पाण्डेय «राम? विदाम २ 

बुद्रक-अ्रकादाक--घनऱ्यामदास जाळान, गीताप्रेस. गो रडि 
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त्रह्माजीका गोओंको बरदान 
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क्य वड 


अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः 


अष्टचतारिंशोऽध्यायः 
बर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिकी विस्तारसे वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
अर्थल्लोभाद्‌ वा कामाद्‌ वा वर्णानां चाप्यनिश्चयात्‌ 
अशनाद्‌ वापि वर्णानां जायते बणसंकरः ॥ १ ॥ 
तेषामेतेन विधिना जातानां वर्णसंकरे । 
को धर्मैः कानि कमीणि तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! धन पाकर या धनके 
होभमे आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जत्र उच्च वर्ण- 
की त्री नीच वर्णके पुरुषके साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
है, तब वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है । वर्णोका निश्चय 
अथवा ज्ञान न दोनेसे भी वर्णतंकरकी उत्पत्ति होती है । इस 
रीतिसे जो वणौंके मिश्रणद्वारा उत्पन्न हुए मनुष्य हैं, उनका 
+ है! और कौन-कौन-से कर्म हैं १ यह मुझे बताइये || 
क्या धम है $ अ 
भीष्म उवाच 
चातुवर्ण्यस्य कर्माणि चातुर्वण्यं च केवलम्‌। 
असृजत्‌ स हि यशार्थ पूर्वमे प्रजापतिः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! पूवंकालमें प्रजापतिने यज्ञके 
लिये केवल चार वर्णों और उनके एथक्‌-एथक कमोंकी ही 
रचना की थी ॥ ३ ॥ 
भार्याश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते । 
आनुपूर्व्याद्‌ ढयोहीनौ साठृजात्यो प्रखूयतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्णणकी जो चार मार्याएँ बतायी गयी हैं; उनमेंसे दो 
त्लियों--त्राह्मणी ओर क्षत्रियाके गर्भसे ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है और शेष दो वेड्या और शद्रा स्त्रियोंके गर्भसे जो पुत्र 
उत्पन्न होते हैं, वे ब्राह्मणत्वसे हीन क्रमशः माताकी जातिके 
समझे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
परं शवाद्‌ त्राह्मणस्येव पुत्रः 
शुद्रापुत्र पारशवं तमाहुः। 
शुश्रूषकः स्वस्य कुलस्य स स्यात्‌ 
सखचारित्रं नित्यमथो न जह्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
शूद्राके गर्भसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणका ही जो पुत्र हे, वह 
शवसे अर्थात्‌ शद्रे पर--उत्कृष्ट बताया गया है; इसीलिये 
ऋषिगण उसे पारशव कहते हैं | उसे अपने कुलकी सेवा 
करनी चाहिये और अपने इस सेवारूप आचारका कमी 
परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ५॥ 
सर्वानुपायानथ सम्प्रधार्य 
. समुद्धरेत्‌ खस्य कुळस्य तन्त्रम्‌ । 
येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य 
शुश्रूषया दानपरायणः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


भ० स० ३-५. १--- 


झूद्गापुत्र सभी उपायोंका विचार करके अपनी कुल- 
परम्पराका उद्धार करे | वह अबस्थामें ज्येष्ठ होनेपर भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी अपेक्षा छोटा ही समझा जाता 
है; अतः उसे त्रैवर्गिकोंकी सेवा करते हुए: दानपरायण होना 
चाहिये ॥६॥ 
तिसः क्षत्रियसस्वन्धाद्‌ द्वयोरात्मास्य जायते । 
हीनवर्णास्ठ्तीयायां शूद्वा उग्रा इति स्मृतिः॥ ७ ॥ 
क्षत्रियकी क्षत्रिया, वैद्या और झूद्रा--ये तीन मार्याएँ 
होती हैं । इनमेसे क्षत्रिया और वैश्याके गर्भसे क्षत्रियके 
सम्पर्के जो पुत्र उत्पन्न होता दै, वह क्षत्रिय ही होता दै | 
तीरी शूद्राके गर्भसे हीन वर्णबाले शूद्र ही उत्पन्न होते हैं; 
जिनकी उग्र संज्ञा है | ऐसा धर्मशासत्रका कथन है | ७ || 
द्वे चापि भायें वेश्यस्य द्वयोरात्मास्य जायते | 
शाद्रा शद्रस्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते ॥ ८ ॥ 
वेश्यकी दो मार्याएँ होती हैं--वेश्या और च्ूद्रा । उन 
दोनोंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता दै) वह वेश्य ही होता 
है। झूद्रकी एक ही मार्या होती है झद्रा, जो झूद्रको ही जन्म 
देती है॥ ८ ॥ 
अतो ऽविदिष्टस्त्वधमो गुरुदारप्रधर्षकः । 
बाह्यं वर्ण जनयति चातुवेण्यंविगहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः वर्णोमे नीचे देका शूद्र यदि गुरुजनों--ब्राह्मण+ 
क्षत्रिय और वैश्योंकी ख्रियोके साथ समागम करता है तो वह 
चारों बंणोंद्वारा निन्दित वर्णबहिष्कृत ( चाण्डाल आदि ) को 
जन्म देता है ॥ ९ ॥ 
विप्रायां क्षत्रियो वाह्यं सूतं स्तोमक्रियापरम्‌ । 
वैश्यो वैदेहकं चापि मौह॒ल्यमपवर्जितम्‌ ॥ १० ॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर उसके गर्मसे 
“सूत? जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो वर्णबहिष्कृत और 
स्तुति-कर्म करनेवाला (एवं रथीका काम करनेवाला) होता 
है। उसी प्रकार वैश्य यदि ब्राह्मणीके साथ समागम करे तो 
बह संस्कारञ्रष्ट वैदेहक? जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है? 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम लिया जाता है और 
इसीलिये जितको 'मौद्‌गल्य? मी कहते हैं ॥ १० ॥ 
[लमत्युग्रं वध्यम्न बाह्यवासिनम्‌ । 
ब्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते er | 
दते मतिमतां श्रेष्ठ वर्णसंकरजाः प्रभो ॥ ११॥ 
इसी तरह यद्र ब्राह्मणीके साथ समागम कर 1222, 
भयंकर चाण्डालको जन्म देता दै) जो गाँवके बाहर बसता है 


और वघ्यपुरुषोको प्राणदण्ड आदि देनेका का म हज ण न करता है। 
प्रभो ! बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीके साथ नीच 
पुरुषोंका संसर्ग होनेपर ये सभी कुलाङ्गार पुत्र उत्पन्न होते 
हैं और वर्णसंकर कहलाते हैं ॥ ११ ॥ 
बन्दी तु जायते बैश्यान्मागधो वाक्ष्यजीवनः । 
शूद्रात्रिषादो मत्स्यः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
वैश्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी स्रीके गर्भते उत्पन्न होने- 
बाला पुत्र वन्दी और मागध कहलाता है | बह लोगोंकी 
प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि 
द क्षत्रिय जातिकी खीके साथ प्रतिलोम समागम करता है 
तो उससे मछली मारनेवाले निषाद जातिकी उत्ति होती है ॥ 


शूद्वादायोगवश्चापि वैञ्यायां ग्राम्यधर्मिण: । 
त्राह्ाणेरप्रतिप्राद्यस्तक्षा सघनजीवनः ॥ १३॥ 


और शूद्र यदि वैश्य जातिकी स्रीक्ने साथ ग्राम्यधर्म 
( मैथुन ) का आश्रय लेता है तो उससे “आयोगव? जातिका 
पुत्र उसन्न होता है, जो बढ़ईका काम करके अपने कमाये 
हुए धनसे जीवन निर्वाह करता है | ब्राह्मणोंकों उससे दान 
नहीं लेना चाहिये ॥ १३॥ 
एतेऽपि सद्दशान्‌ वर्णान्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । 
माठ्जात्याः प्रसूयन्ते ह्यवरा हीनयोनिषु ॥ १४॥ 

ये वर्णसंकर मी जत्र अपनी ही जातिकी सीके साथ समा- 
गम करते हैं, तव अपने ही समान वर्णवाले पुत्रोंक्रो जन्म देते 
हैं और जब अपनेसे हीन जातिकी खरीसे संसर्ग करते हैं, तव 
नीच संतानोंकी उत्पत्ति होती है । ये संताने अपनी माताकी 
जातिकी समझी जाती हैं ॥ १४ || 


यथा चतुषु वणेषु दयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तयोत्‌ प्रजायन्ते तथा वाह्याः प्रधानतः ॥ १५ ॥ 
जैसे चार वर्णोमेसे अपने और अपनेसे एक वर्ण नीचेकी 
खियोँसे जो पुत्र उत्पन्न किया जाता है, वह अपने ही वर्णका 
माना जाता है और एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णो- 
की त्त्रियोसे उत्पन्न किये जानेवाठे पुत्र प्रधान वर्णसे बाह्य... 
माताकी जातिवाले होते हैं, उसी प्रकार ये नौ--अम्बष्ठ, 
पारशव) उग्र, सूत; वेदेहक, 'चाण्डाळ, मागध; निषाद और 
आयोगव--अपनी जातिमें और अपनेसे नीचेवाली जातिमें 
जबर संतान उलन्न करते हैं) तब बह संतान पिताकी ही जाति- 
बाळी होती है और जब एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी 
जातियोंमें संतान उत्पन्न करते हैं, तब वे संताने पिताकी जातिसे 
हीन माताओंकी जातिवाली होती हैं ॥ १५ ॥ 


ते चापि खदशं वर्णे जनयन्ति खयोनिषु। 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्णवंकर मनुष्य भी समान जातिकी ख्ियोमि 
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अपने ही सम "वठ इ गप ८ 
० हे | 
यदि हल ष bn ह 
दि वेभिन्न जातिकी खियोसि इन फेरे 
ता न अपनी अपेक्षा भी निन्दनीय ग; 
देते हैं ॥ १६ | री 
यथा शूद्रो 5पि ब्राह्मण्या जन्तु वाह. 
एवं बाह्यतरा मदत | 
कट द्‌ आाहाद्वातुचेण्यीत प्र ॥! 
` उ सूद ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नाग | 
बहिष्कृत ) पुत्र उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्तभ ण 
का सत्य भी ब्राह्मण आदि चारों वणोकी एव भा 
की त्तरियोंके साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा मी न # 
वाला पुत्र पैदा करता है ॥ १७ ॥ i 
प्रतिलोमं तु वर्धन्ते वाह्याद्‌ वाह्यतरात्‌ पुनः 
हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते चरणाः; पञ्चदशैव तु॥ 
इस तरह वाह्य और बाह्मतर जातिकी शिये हा 
करनेपर प्रतिलोम वर्णसंकरोकी सृष्टि बढ़ती जाती है।ऋ 
दीनसे-दीन जातिके बालक जन्म लेने लगते हैं । झन छ 
- जातियोंकी संख्या सामान्यतः पंद्रह है ॥ १८॥ 
अगस्यागमनाचैव जायते वर्णसंकरः। 
वाद्यानामनुजायन्ते खेरन्क्यां आगधेषु च। 
प्रसाधनोपचारक्षमदासं दासजीवनम्‌ ॥११। 
अगम्या स्त्रीके साथ समागम करनेपर वर्णसंकर सस 
उत्पत्ति होती है । मागध जातिकी सैरन्म्ी खिया गै 
वाह्यजातीय पुरुषोंका संसर्ग हो तो उससे जो पुत्र उन 
होता है, बह राजा आदि पुरुषोंके श्रंगार करने तथा ओ 
शरीरमें अङ्गराग लगाने आदिकी सेवाओंका जान ऐर 
दै और दास न होकर मी दामब्त्तिसे जीवन निर्वाह को 
वाळा होता है ॥ १९ ॥ 
अतश्चायोगचं सूते वाशुरावन्धज्जीवनम्‌। हि 
मैरेयकं च वेंदेहः सम्प्रसूतेऽथ माधुकम्‌ | ४ 
मागधोंके आवान्तर भेद सैरन्त्र जातिकी कन हि 
आयोगव जातिका पुरुष समागम करे तो वढ आयोगव * 
का पुत्र उत्पन्न करता है, जो जंगलोंमें जाळ बिछाकर हा 
को फँसानेका काम करके जीवन निर्वाह करता है। 
जातिकी स्त्रीके साथ यदि वैदेह जातिका पुरुष ला, जत 
है तो वढ मदिरा बनानेवाले भैरेयक जातिके पुत 
देता है ॥ २० || 
निषादो महुरं सूते दासं नावोपजीविनम्‌! 
खृतर्प चापि चाण्डाळः श्वपाकमिति विश्रुतम्‌ ॥ 
निषादके वीर्य और मागधवैरन्त्रीके गर्मसे मदूर्यर है। 
का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम दा हि 
बह नावसे अपनी जीविका चलाता है | चाण्डाल 
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योगसे श्वपाक नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डालकी 
उति होती दै । वह मुर्दोकी रखवालीका काम करता है | 
चतुरो मागधी सूते क्ररान्‌ मायोपजीविनः । 
ने प्र 
मासं खाढुकर कदं सौगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सन्त्र सत्री आयोगव आदि 
चार जातियोसि समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पूर्वोक्त चार प्रकारके क्रूर पुत्रोंको उत्पन्न करती है। इनके 
शिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र सांगी सेरन्धीसे उत्पन्न 
होते हैं जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-सेरन्ध्रसे ही उत्पन्न 
होते हैं। उनकी मांस) स्वादुकर क्षोद्र और सौगन्ध-इन 
चार नामोसे प्रसिद्धि होती है ॥ २२ ॥ 
वैदेहकाच्च पापिष्ठा क्रूरं मायोपजीविनम्‌ । 
निषादान्मद्रनाभं च खसण्यानप्रयायिनम्‌ ॥ २३॥ 
आयोगव जातिकी पापिष्ठा स्त्री वेदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्रूर; मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती 
है। बद्दी निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म 
देती है जो गददेकी सवारी करनेवाली होती है ॥ २३ ॥ 


ेस्मीके 0 


चाण्डालात्‌ पुल्कसं चापि खराश्वगजभोजिनम्‌। 
मृतचेलप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २४॥ 
वही पापिष्ठा सत्री जब चाण्डालसे समागम करती है; तब 
पुल्कस जातिको जन्म देती है | पुल्कस गधे, घोड़े और हाथीके 
मांत खाते हैं । वे मुदोपर चढ़े हुए कफन लेकर पहनते और 
फटे बर्तनमें भोजन करते हैं ॥ २४ ॥ 
आयोगवीषु जायन्ते हीनवणस्तु ते त्रयः। 
रुद्रो वेदेहकादन्धो वहि्रामप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
कारावरो निषाद्यां तु चर्मकारः प्रसूयते । 
इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीकी 
संताने हैं | निषाद जातिकी स्त्रीका यदि वेदेइक जातिके 
पुरुषसे संसर्ग हो तो क्षुद्र, अन्ध्र और कारावर नामक जाति- 
बाठे पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है | इनमेंसे क्षुद्र और अन्त्र तो 
गवसे बाहर रहते हैं और जंगली पञ्चुऔंकी हिंसा करके 
जीविका चलाते हैं तथा कारावर मृत पश्चुओंके चमड़ेका 
कारबार करता है । इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता है ॥ 
चाण्डालात्‌ पाण्डुसौपाकस्त्वक्सारव्यवद्दार्वान्‌२६। 
आहिण्डको निषादेन वैदेह्यां सम्प्रसूयते । 
चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डालसमतृत्तिमान्‌ ॥ २७॥ 
चाण्डाल पुरुष और निषाद जातिकी स्त्रीके संयोगसे 
पाण्डुसोपाक जातिका जन्म होता है । यह जाति बाँसकी 
इंडिया आदि बनाकर जीविका चलाती है । वेदेइ जातिकी 
साथ निषादका सम्पर्क होनेपर आहिण्डकका जन्म होता 
' कु वही स्री जब चाण्डाळके साथ सम्पर्क करती दै) तब 


अष्टचत्वारिशो ऽध्यायः 


उससे सौपाककी उत्पत्ति होती है । सौपाककी जीविका-बृत्त 
चाण्डाळके ही तुल्य है ॥ २६-२७ ॥ 
निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुत्रमन्तेवसायिनम्‌ । 
इमशानगोचर सूते बाह्यैरपि बहिष्कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
निपाद जातिकी स्त्रीसें चाण्डालके वीर्यसे अन्तेबसायीका 
जन्म होता है । इस जातिके लोग सदा इमझानमें ही रहते 


हैं। निषाद आदि बाह्मजातिके लोग भी उसे बहिष्कृत या 


अछूत समझते हैं ॥ २८॥ 


इत्येते संकरे जाताः पितृमातृब्यतिक्रमात्‌ । 
च्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः खकर्मभिः॥ २९ ॥ 
इस प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम ( वर्णान्तरके संयोग ) 
से ये वर्णसंकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमेंसे कुछकी 
जातियों तो प्रकट होती हैं और कुछकी गुप्त | इन्हें इनके कमसे 
ही पहचानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चतुणीमेव वर्णानां धमा नान्यस्य विद्यते । 
वर्णानां धर्महीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
शास्रौमै चारों वर्णके धमाका निश्चय किया गया है 
औरोंके नहीं । धर्महीन वर्णसंकर जातियोंमेंसे किसीके वर्ण- 
सम्बन्धी भेद और उपमेदोंकी भी यहाँ कोई नियत संख्या 
नहीं है ॥ ३०॥ 
यहृच्छयोपसम्पन्नेर्यश्ञसाधुवद्दिष्कृतः । 
बाह्या वाह्येश्च जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ ३१॥ 
जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुमार अन्य वर्णकी 
खिर्योके साथ समागम करते हैं तथा जो यजञेके अधिकार 
और साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं? ऐसे वर्णबाह्य मनुष्योंसे ही 
वर्णसंकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचिके 
अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तथा 
आश्रयको अपनाती हैं ॥ ३१ ॥ 
चतुष्पथइमशानानि शैलांश्वान्यान वनस्पतीन्‌ । 
काष्णीयसमळंकारं परिशुह्य च नित्यशः ॥ ३२॥ 
ऐसे लोग सदा लोदेके आभूषण पहनकर चौराहीमै, 
मरघटमें, पहाड़ौपर और इक्षोंके नीचे निवास करते हैं ॥ 
वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः खकमंभिः । 
युञ्जन्तो वाप्यळंकारांस्तथोपकरणानि च ॥ ३३॥ 
इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य उपकरणोंको बनायें 
तथा अपने उद्योग-धंधोसे जीविका चलाते हुए प्रकटरूपसे 
निवास करें ॥ ३३ ॥ १ की 
गोब्राझमणाय साहाय्यं कुवाणा वन संदायः । 
आन्रशंस्यमनुक्रोशः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४॥ 
खदारीरेरपि त्राणं बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ । 
भवन्ति मनुजव्याघ्र तत्र मे नास्ति संशयः ॥ ३५ ॥ 


दाह र माही त्याव भर. अनायवमताचार शत व -ओ 


पुरुषसिंह ! यदि ये गो और ब्राह्मणोंकी सहायता करें 
क्र्रतापूर्ण कर्मको त्याग दे, सबपर दया करें) सत्य बोलें) 
दूसरोके अपराध क्षमा करें और अपने शरीरको कष्टमें डालकर 
भी दूसरौंकी रक्षा करें तो इन वणसंकर मनुष्योकी भी पारः 
मार्थिक उन्नति हो सकती है-इसमें संशय नहीं है ॥ २४-२५] 


यथोपदेशं परिकीतितासु 
नरः प्रजायेत विचार्य बुद्धिमान्‌ । 
निहीनयोनिर्हि खुनोऽवसाद्येत्‌ 
तितीषमाणं हि यथोपलो जले ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! जैसा ऋषि-सुनियोने उपदेश किया है, उसके 
अनुसार बतायी हुई वर्ण एबं त्राह्मजातिकी खियोमै बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको अपने हिताहतका मलीभाति बिचार करके ही 
संतान उत्पन्न करनी चाहिये; क्योंकि नीच योनिमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र भवसागरसे पार जानेको इच्छावाले पिताको उसी 
प्रकार डुबोता है; जेसे गलेमें बँधा हुआ पत्थर तेरनेवाले 
मनुष्यको पानीके अतळगर्तमें निमग्न कर देता है ॥ ३६ | 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
नयन्ति ह्यपथं नायः कामक्रोधवशाडुगम्‌ ॥ ३७॥ 
संसारमें कोई मूर्ख हो वा विद्वान्‌, काम और क्रोधके 
वशीभूत हुए मनुष्यको नारियाँ अवश्य ही कुमार्गपर पहुँचा 
देती हैं ॥ ३७ ॥ 
खभावश्चेव नारीणां नराणामिह दृषणम्‌। 
अत्यर्थं न प्रसजन्ते प्रमदासु विपश्चितः ॥ ३८॥ 
इस जगतूमे मनुर्ध्योको कलङ्कित कर देना नारियोँका 
स्वभाव है; अतः विवेकी पुरुप युवती ख््रियोमें अधिक आसक्त 
नहीं दोते हैं ॥ ३८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
वर्णापेतमविज्ञाय नरं कलुषयोनिजम्‌। 
आर्यरूपमिवानाय कथं विद्यामहे बयम्‌ ॥ ३९,॥ 
युधिषिरने पूछा--पितामइ ! जो चारों बेलि वहि- 
घ्कृत) वणसंकर मनुष्यसे उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपरसे 
देखनेमें आर्य-सा प्रतीत दो रहा दो, उसे मलोग कैसे पहचान 
सकते हँ? ॥ ३९ ॥ 
भीष्म उवाच 
योनिसंकलुषे जातं नानाभावसमन्वितम्‌ । 
कर्मभिः सञ्जनाचीणविंद्वेया योनिशुद्धता ॥ ० ॥ 
भीष्मजीने कहा-युविडिर ! जो कळपित योनिमें 
उत्पन्न हुआ दै? वइ ऐसी नाना प्रकारकी चेशओंसे युक्त 
होता है जो सत्पुरुषोंके आचारसे विपरीत हैँ; अतः उसके 
कर्मोखि ही उसकी पहचान होती दै । इसी प्रकार सजनो- 
चिव आचरणोसि योनिक्री छद्धताका शान प्राप्त करना चाहिये | 


श्रीमहाभारते 


| 
ल क ॥ श 


९ 

अनायत्वमनाचारः करत्वं निषि, ~ 

पुरुष व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषो ले | 
इस जगतूमे अनार्यता, अनाचार, ७०५ 

आदि दोष मनुष्यको कलुषित 

सिद्ध करते हैं ॥ ४१ | 

पित्र्यं वा भजते शीलं माठूजं वा तः 
थं 1: पवी शड 

न कथचन सकाणः प्रकृति स्ता नियच्छति । 
वणसकर पुरुष अपने पिता या माताके अथव ०, | 

ही खभावका अनुशरण करता है | वह किही ध 

प्रकृतिको छिपा नहीं सकता ॥ ४२ || हु 

~ > 

यथव सदृशो रूपे मातापित्रोहिं जायते । 
[eS “ey . 

स इल योनि पुरुषः खां नियच्छति | छ 
जेते बाघ अपनी चित्रविचित्र खाल और झे ति 

माता-पिताके समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य मी ग; 

योनिका ही अनुसरण करता है ॥ ४३ ॥ 

कुले स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्याद्‌ योनिसंकरः। 

संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमथवा वहु ॥४. 
यद्यपि कुल और वीर्य गुप्त रहते हैं अर्थात्‌ कौन ह 

कुलमें और किसके वीर्यसे उत्सन्न हुआ है, यह वात आए 

प्रकट नहीं होती है तो भी जिसका जन्म संकर-योनिते हु 

है, वह मनुष्य थोड़ा-बरहुत अपने पिताके खमावका आर 

लेता ही है ॥ ४४ ॥ 

आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि। 

सुवर्णमन्यवर्ण वा स्वशीळं शास्ति निश्चये ॥ ४५ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषेके अगु 

आचरण करता दै, वह सोना है या काँच-शुद्ध वर्णका १ 

संकर वणका ! इसका निश्चय करते समय उका खमा 

सब कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥ 

नानावृत्तपु भूतेषु नानाकर्मरतेषु च। 

जन्मवृत्तसमं ळोके सुस्लिप्टं न विरज्यते ॥ ४ 
संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमे छो हु 

दे, भाँति-माँतिके कमॉमे तयर हैं; अतः आचरणके ९ 

ऐसी कोई वस्तु नहीं दै, जो जन्मके रहस्यको ला गै 

प्रकट कर सके || ४६ ॥ हि 

शरीरमिद्द सत्वेन न तस्य परिकृष्यते! 

ज्येष्ठमध्यावरं सत्वं तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ॥ ४ 

> 0 तो मी 

वर्णसंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाय 

उसके शरीरको स्वभावसे गद्दी इटा सकती | उर्म! 

या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वमावसे उसके शरीरी बढ़ता! 

हुआ है; वैसा ही स्वभाव उसे आनन्ददायक जान १३ 

ज्यायांसमपि शीलेन विहीनं नैव । 


पे 
७. 


या नसे उस्न ह्य 


गं 
भे 


एकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ५६२९, 


क शहरच नञ क कट गान आही अत क पनाया ॥ ४८॥ मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील, आचरण और 
अपि “> नका मनुष्य भी यदि उत्तम शील अर्थात्‌ कुलके द्वारा अपना परिचय देता है | यदि उसका कुल नष्ट 


| दानधर्म पर्व ] 
| 


ऊँची जाति द हिट i 
णसे हीन हो तो उसका सत्कार न करे औरशूद्रभी हँ क हो तो मी वह अपने कर्मद्वारा उसे फिर शीघ्र ही 
|. यदि धर्म एवं तदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना प्रकाशमे ला देता हे॥ ४९॥ 
रायि ॥ ४८ ॥ ति योनिष्वेतासु सर्वासु संकीणोखितरासु च । 
आत्मानमाख्याति हि कममिनेरः | यत्रात्मानं न जनयेद्‌ वुधस्तां परिवजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
| छुशीळचारित्रङु्ः शुभाशुभः । इन सभी ऊपर बतायी हुई नीच योनियेंमें तथा अन्य 
| प्रणष्टमप्याश ङळं तथा चरः नीच जातियोमे भी विद्वान्‌ पुरुषको संतानोत्पत्ति नहीं करनी 
| पुनः प्रकाश कुरुते स्वकसत; ॥ ४९ ॥ चाहिये । उनका सर्वया परित्याग करना द्वी उचित है ॥५०॥ 


| ति ब्रीसहासारते अबुझालनपर्देणि दानधर्मपर्वणि विवाहृधमे वर्णसंकरकथने अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
= प्रकार श्रीनहानारत अनु शासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विवाह'वर्मके प्रसंगमे वर्णसंक रको 
| उत्पक्तिका वर्गनविषयक अड्ताकीसकैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


-_ — ooo 


| एकोतपद्वाशत्तमोऽभ्यायः 


| नाता प्रकारके पुत्रका वर्णेन 
| यासिङ्िर उवा और 'क्रीत? पुत्र मी होते हैं । ये कुल मिलाकर छः हुए | 


| | हे खात रुमे nl कडे चय सातवोँ है “अध्यूढ? पुत्र (जो कुमारो-अवशामे ही माताके पेटमें 
की eh por nha, Moat डु ॥ आ गया और विवाह करनेवाळेके घरमै आकर जिसका 
। । कडच्या कह्ीदशाओआपि घुआः कल्प च के ज तश 5 जन्म हुआ )॥४॥ 
|) __ > राजने दते पड़पध्वृंसजाश्वापि कानीनापसदास्तथा || 
siete त ` इत्येतेवे समाख्यातास्तानविज्ञानीशि भारत ॥ ५ ॥ 
| पुत उत्पन्न हात ६ - 2 कोन डु मक ट्वीट 4 + 15 आद “कानीनः पुत्र होता है | इयके अतिरिक्त छः 
र विवाद छुच्दकः व्रत क । ८अपर्येतजा! ( अनुलोम ) पुत्र होते हैं तथा छः "असद 
$ रु ना साङद संशय कुमर ॥ १ ॥ ( प्रतिळीम ) पुत्र होते हें । इत तरइ इग सकी रू 
| बीत दो जाती है । भारत ! इश १७२ ये पु्ोके भेद बते 
1 गये | तुहि दत सबकी पुत्र दी जानता बाहिये ॥ ५ | 
। युधि९ सकार 
बरडपध्वंसमा के संभु! के नाणजवलकाल्स्था 
| _ रि पतत. समै अ्ातच्वं व्याथ्यात हे त्क्ल 1 है ॥! 
| निदत्कञ्छ्ड स्थिदादः सुक पदकमा १ के गुध नं पळा रो ।७ः Do न 
| जहो पतिन अटोतळे किसी तीनदा व नी पुन कीतर है भी ज किते कहा ७७ है रहे २९ समप 
| २ दै कद्‌ जो जतिले श्न शर र दुत 5; ड शनत लृ ताज बनाई || ष ॥| 
गळ कदा ऱ्क्रोत्क कर्न कावळा डी बशा मक एकचं 
चि । दून गुळ ततनद दला हु । वत 7677. जि कद भ पूना शाहिन पल: १ 
हेला २ € पनन ऑल अत दीन ओट ही है! बीचान शती! छान्न भी A १११ १७॥ 
| मेंदढे)१३॥ तक्ता बिलम पनन तैलोचैतोतले कित । ४ 
| | प्वितस्ठ डु बनको अला ळल) मग जति वि न च देशस 
| तया डन्टद्टी कतळल्यक्त्र जि है न त्रीलॉशीने ४! प्रि ॥ ५ 324 [। 
| क 8 कक a + ओह इज तीन कीती जति ओ पुन ह त) 
| पतिता पुसमा अली ककि रटति हश अडलं शौ धई ५ WT NET 429 और 
किया दुआ कुछ जो रला ढु त्रा रीन वा अपच वहै ॥ ह 


५६२० 


इस सामन्य जातिकी खिर्योसे जो पुत्र होते हैं) वे दो प्रकारके अपध्वं- 
सज हैं तथा वैश्यके शूद्-जातिकी स्त्रीसे जो पुत्र होता है; वह 
भी एक अपध्वंसज है । इन सबका इसी प्रकरणमें दिग्दर्शन 
कराया गया है | इस प्रकार ये छः अपध्वंसज अर्थात्‌ अनु- 
लोम पुत्र कहे गये हैं | अब “अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम? 
पुत्रोंका वर्णन सुनो ॥ ७-८ ॥ 

चाण्डालो घात्यवेद्यो च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च। 
वैश्यायां चेव शूद्रस्य लक्ष्यन्ते ऽपसदासत्रयः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया तथा वैश्या-इन वर्णकी ख््रियोके गर्भसे 
शूद्रद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं, वे क्रमशः चाण्डाल, 
बात्य और वैद्य कहलाते हैं | ये अपसर्दोके तीन मेद हैं | ९॥ 


मागधो वामकश्चैव द्वौ वैइयस्योपलक्षितो । 
त्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु ॥ १०॥ 
ब्राह्मण्यां लक्ष्यते सूत इत्येतेऽपसदाः स्मृताः । 
पुत्रा ह्येते न शक्यन्ते मिथ्याकतुं नराधिप ॥ ११॥ 
ब्राझणी और क्षत्रियाके गर्मसे वैश्यद्वारा जो पुत्र उत्पन्न 
किये जाते हैं; वे क्रमशः मागध और वामक नामवाले दो 
प्रकारके अपसद देखे गये हैं । क्षत्रियके एक ही वैसा पुत्र 
देखा जाता है; जो ब्राह्मणीसे उत्पन्न होता है । उसकी सूत 
संज्ञा है। ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम पुत्र माने गये हैँ । 
नरेश्वर ! इन पुत्रोको मिथ्या नहीं बताया जा सकता ।१०-११। 
युधिषिर उवाच 
क्षेत्रज॑ केचिदेवाहुः सुतं केचित्तु शुक्रजम्‌ । 
तुल्यावेतौ सुतौ कस्य तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामइ ! कुछ लोग अपनी 
पत्नीके गर्मसे उत्पन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना 
ही पुत्र मानते हैं और कुछ लोग अपने वीर्यसे उत्पन्न हुए 
पुत्रको ही सगा पुत्र समझते हैं, क्या ये दोनों समान कोटिके 
पुत्र है १ इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेबाली 
स्रीके पतिका या गर्माघान करनेवाले पुरुषका ! यह मुझे 
बताइये ॥ १२ ॥ 
भीष्म उवाच 
रेतजो वा भवेत्‌ पुत्रस्त्यको वा क्षेत्रजो भवेत्‌ । 
अध्यूढः खमयं भित्त्वेत्येतदेव निबोध मे ॥ १३॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | अपने वीर्थसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र तो सगा पुत्र दै ही) क्षेत्रज पुत्र मी यदि गर्भस्थापन 
करनेवाले पिताके द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वह अपना 
ही होता है | यही वात समय-मेदन करके अध्यूढ पुत्रके विष्यमें 
मी समझनी चाहिये । तात्पर्य यह कि वीर्य डाळनेवाछे पुरुषने 
यदि अपना स्वत्व इटा लिया हो तब तो वे क्षेत्रज और 
` अध्यूढ पुत्र क्षेत्रपतिके ही माने जाते हैं | अन्यथा उनपर 
' वीर्यदाताका वीर्यदाताका दी स्वत्व है ॥ १३ ॥ 


भश्रीमहाभारते 


-न--२२२२<__---५:--:>>>>:>:३-नड 


न नि पिहि डू) ७७ उचाच 
‘° 
तर्ज विद चे पुत्र क्षेत्रजस्थागम; 
ha 
__ युधिष्ठिरने पूछा-दादाजी | हम तो हि 
होनेवाले पुत्रको ही पुत्र समझते हैं | वीके बिना है. 
आगमन कैसे हो सकता है ? तथा अध्यूहको र 
समय-भेदन करके पुत्र समझें १ || १४ ॥ क] किसी । 
| भीष्म उवाच 
आत्मजं पुत्रमुत् त्यजेत्‌ 
त्मजं पु सुत्पाद्य पस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे 
न तत्र कारणं रेतः स क्षेत्रखामिनो भवे 
५२5७ डक त्‌॥ | 
भीष्मजीने कहा-जॉ वेट! लोग अपने वी पु 
करके अन्यान्य कारणोंसे उसका परित्याग कर ते क 
¢ ) 
उसपर केवल वीयं-स्थापनके कारण अधिकार नहीं रह 
च. | 
वह पुत्र उस क्षेत्रके खामीका हो जाता है ॥ १५॥ । 


पुत्रकामो हि पुत्रार्थ यां बृणीते विशाम्पते । 
क्षेत्रज तु प्रमाणं स्यान्न वे तत्रात्मजः सुतः | ४ 
प्रजानाथ | पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके शि 
ही जिस गर्भवती कन्याको भार्यारूपसे ग्रहण करता है, उम 
क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाले पतिका ही माना जात। 
वहाँ गर्भ-खापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता| 
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रो लक्ष्यते भरतर्षभ। 
न ह्यात्मा शाक्यते हन्तुं इष्टान्तोपगतो ह्यसौ ॥ १५। 
भरतश्रेष्ठ | दूसरेके क्षेत्रमै उत्पन्न हुआ पुत्र बिमा 
लक्षणोसे लक्षित हो जाता है कि किसका पुत्र है | कोई # 
अपनी असलियतको छिपा नहीं सकता, वह स्वतः प्रतक्षे 
जाती है ॥ १७ ॥ 
कचिच्च कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते । 
न तत्र रेतः क्षेत्र वा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८। 
भरतनन्दन ! कहीं-कहीं कृत्रिम पुत्र मी देखा जात ५ 
वह ग्रहण करने या अपना मान लेने मात्रसे ही अ 
जाता है | वहाँ वीर्य या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्रत्वनिर 
कारण होता दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ं 
कीदशः कतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते| १९। 
शुकं क्षेत्र प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यं न भारत ॥ गी 
युधिछिरने पूछा--भारत ! जहाँ वीर्य या हट शी 
निश्चयर्मे प्रमाण नहीं देखा जाता; जो संग्रह न]. प 
अपने पुत्रके रूपर्मे दिखायी देने लगता दै? तरद ध्य क 
केसा होता है ! ॥ १९ ॥ 2 
भीष्म उवाच 
मातापिठृभ्यां यस्त्यक्तः पथि यस्तं 


प्रकट्पयेच.। हे ; E 


७ ववत म हि कृत्रिमः ॥ २०॥ 


स्य मात i 

१षपजीने कहा--युविष्ठिर ! माता-पिताने जिसे 

भा दिया हो और पता लगानेपर भी जिसके माता- 
तपर ७० न दो सके? उस बालकका जो पालन करता 
१ शा बहू कृत्रिम पुत्र माना जाता है ॥ २० ॥ 


र्वामिकस्य खामित्व॑ यस्मिन्‌ सम्प्रति लक्ष्यते । 
गो वर्णः पोषयेत्‌ तं च तद्वणेस्तस्य जायते ॥ २१ ॥ 
वर्तमान समयमे जो उस अनाथ बच्चे का स्वामी दिखायी 
देता है और उसका पालन पोषण ह उसका जो वर्ण 
है, वही उत ब्रच्चेका भी वर्ण हो जाता है ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथयस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम । 
देया कन्या कथं चेति तन्मे बूहि पितामह ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | ऐसे बालकका संस्कार 
कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये १ तथा वास्तवमै 
बह कित वर्णका है? यह केसे जाना जाय ! एवं किस तरह 
और किस जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह करना 
चाहिये ! यह मुझे बताइये ॥ २२ ॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मवत्‌ तस्य कुर्वीत संस्कार खामिवत्‌ तथा । 
त्यक्तो मातापितृभ्यां यः सवणं प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया है, वह अपने स्वामी (पालक) पिताके वर्णको प्राप्त होता 
है। इसलिये उसके पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने 
ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २३ ॥ 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


। 


तद्ोत्रबन्धुजं तस्य कुर्यात्‌ संस्कारमच्युत । 

अथ देया तु कन्या स्यात्‌ तद्वर्णस्य युधिष्ठिर ॥ २४ ॥ 
घर्मसे कमी च्युत न होनेत्राळे युत्रिष्ठिर ! पालक पिताके 

सगोत्र बन्धुओका जैसा संस्कार होता हो, वैसा ही उसका भी 

करना चाहिये तथा उसी वर्णकी कन्याके साथ उसका विवाह 

भी कर देना चाहिये ॥ २४ || 


संस्कतु वर्णगोत्रं च मातृवर्णविनिश्चये । 
कानीनाध्यूढजौ वापि विज्ञेयो पुत्र किल्बिषो ॥ २५ ॥ 
बेटा ! यदि उसकी माताके वर्ण और गोत्रका निश्चय 
हो जाय तो उस बालकका संस्कार करनेके लिये माताके द्द 
वर्ण और गोत्रको ग्रहण करना चाहिये । कानीन और 
अध्यूढज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेगीके ही समझे जाने 
योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
तावपि खाविव सुती संस्कायीविति निश्चयः । 
क्षेत्रजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ २६ ॥ 
आत्मवद्‌ वै प्रयुञ्जीरन्‌ संस्कारान्‌ ब्राह्मणादयः। 
धर्मशाख्रेषु वर्णानां निश्चयोऽयं प्रदश्यते ॥ २७॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः थातुमिच्छसि॥ २८ ॥ 
इन दोनों प्रकारके पुत्रोंका भी अपने ही समान संस्कार 
करे-ऐसा शा्रका निश्चय है | ब्राह्मण आदिको चाहिये कि 
वे क्षेत्र, अपसद तथा अध्यूढ-इन सभी प्रकारके पुत्रोंका 
अपने ही समान संस्कार करें । वणाँके संस्कारके सम्बन्धमें 
घर्मज्ञा्रोंका ऐसा ही निश्चय देखा जाता है । इस प्रकार 
मैंने ये सारी बाते तुम्हें बतार्यी । अब और क्या सुनना 
चाहते हो ! ॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाह धर्मे पुत्रप्रतिनिधिकथने एको नपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मैपर्वैमे विवाहधर्मके सङ्गमं पुत्र॒प्रतिनिधिकथनविषण्क 
उनचासकॉ. अध्याय परा हुआ॥ ४९ ॥ 


— SO 


पञ्चाशत्तमोऽव्यायः ड 
गोओंक्री महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन युनिके उपाख्यानका आरम्भ, मुनिका 
मत्सखोंके साथ जालमें फॅसकर जलसे बाहर आना 


७ युधिष्ठिर उवाच | 
शे कीहशः स्नेहः संवासे च पितामह । 
महाभाग्यं गवां चेव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
उ युधिष्ठिरले पूछा--पितामह ! किसीको देखने और 
१ र साथ रहनेपर कैसा स्नेह होता है ! तथा गौओका 
दात्य क्या है? यह मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें ॥ 
भीष्म उवाच 
फ्त ते कथयिष्यामि पुरावुत्त॑ महाद्युते । 


नहुषस्य च संवादं महर्षेइच्यवनस्य च ॥ २ क ॥ 
भीष्मजीने कहा-“महतिजखी नरेश ! इस विषयमे में 

तुमसे महर्षि च्यवन और नहुषके संबादरूप प्राचीन इतिहासका 

वर्णन करूँगा ॥ २ ॥ 

पुरा महर्बिश्च्यवनो भागेवो भरतषभ । 

उद्वासक्कतारम्भो बभूव स महाब्रतः ॥ ३ ॥ अ 
भरतश्रेष्ठ ! पूर्वकालकी बात है, भगुके पुत्र महर्षि च्यवनने न 

महान्‌ त्रत्तका आश्रय छे जलके भीतर रहना आरम्म किया || 
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निहत्य मानं क्रोधं च प्रहष शोकमेव च । 
खषोणि द्वादश सुनिजेलवासे ध्ृतवतः॥ ४ ॥ 
बे अभिमान; क्रोधः हर्ष और शोकका परित्याग करके 
हद्तापूर्वक त्रतका पालन करते हुए बारह वर्षोतक जलके 
भीतर रहे ॥ ४ ॥ 
आदधत्‌ सवभूतेषु विश्रम्भं परमं शुभम्‌ । 
सवेषु शीतरश्मिरिव प्रभुः ॥ ५ ॥ 
शीतल किरणोंवाले चन्द्रमाके समान उन शक्तिशाली 
सुनिने सम्पूर्ण प्राणियों, विशेषतः सारे जलचर जीवोपर अपना 
परम मङ्गलकारी पूर्ण विश्वास जमा लिया था ॥ ६ ॥ 
स्थाणुभूतः शुचिभूत्वा दैवतेभ्यः प्रणम्य च । 
सङ्गायसुनयोमंध्ये जलं सम्प्रविवेश ह ॥ ६ ॥ 
एक समय वे देवताओंको प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गङ्गा-्यसुनाके सङ्गममें जलके भीतर प्रविष्ट हुए और 
वहाँ काकी माति स्थिर भावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
यङ्गायसुनयोवेगं सुभीमं भीमनिःखनम्‌ । 
प्रतिजग्राह शिरखा वातवेगसमं जवे ॥ ७॥ 
गङ्गा-यमुनाका वेग वड़ा भयंकर था | उससे भीषण 
गर्जना हो रही थी | वह वेग वायुवेगकी माति दुःसह था 
तो मी वे मुनि अपने मस्तकपर उसका आधात सहने लगे ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । 
प्रदक्षिणम्रषि चक्नुन चेनं पर्यपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी 
केवळ परिक्रमा करते ये उन्हे कष्ट नहीं पहुँचाते थे || ८॥ 
अन्तजेलेणु सुष्वाप काष्ठभूतो महामुनिः। 
ततश्चोध्वेस्थितो घीमानभवद्‌ भरतर्षभ ॥ ९ ॥ 
भरतशरे | 3 बुद्धिमान्‌ मद्दामुनि कमी पानीमें काठकी 
भाँतिसो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे ॥ ९ || 
जलौकां स सच्त्रानां बभूव प्रियद्शेनः । 
उपाजिघ्रन्त च तदा तस्योष्ठं दृषएमानखाः ॥ १० ॥ 


वे जलचर जीवेंके बढे प्रिय हो गये थे | जलजन्तु 
प्रसन्नचित्त होकर उनका ओठ सबा करते ये ॥ १० || 


_ तत्र तस्यासतः कालः समतीतोऽभवन्महान्‌ । 


ततः कदाचित्‌ खमये करिमश्रिन्मत्स्यजीविनः ॥ ११॥ 
तं देशं समुपाजग्मुजालहस्ता मह्दाद्युते । 


. निषादा वहवस्तत्र मत्स्योद्धरणनिश्चयाः ॥ १२॥ 


oN 


'महातेजस्तरी नरेश | इ8 तरह उन्हें पानीर्मे रहते बहुत 


श्रीमहाभारते 


_____ यसे 


व्यायता नाज 
अभ्याययुश्च तं देशं निश्चिता जाक | 
वे मर्लाह बड़े परिश्रमी, बलवान्‌, ज; ॥ 
पानीसे कमी पीछे न हटनेवाले थे | बे रप. शौक 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३] कै 
जाळं ते योजयामासुर्नि 
मत्स्योदकं समासाद्य 


भरतवंशशिरोमणि नरेश 
थीं; उतने गहरे जलमें जाकर 
फेला दिया ॥ १४ ॥ 
ततस्ते बहुभियोंगेः कैवर्ती मत्स्यक ङ्गिणः। 
८ छि ` Pe १ 
गङ्गायसुनयोचारि  जालेरभ्यकिरस्ततः hi 
मछली प्राप्त करनेकी इच्छावाछे केवटेने ब्रहते | 
ज _ ठोसे आच्छाटि भभ 
करके गङ्गा-यमुनाके मितिका जालोसे आच्छादित क ह 
जाल सुविततं तेषां नवसूअक्कत॑ तथा! | 
विस्तारायामसम्पन्नं यत्‌ तत्र सलिले-क्षिपन।॥ | 
ततस्ते सुमहच्चेच बळवञ्च सुवर्तितम्‌ । 
he क 
अवतीर्यं ततः सवे जाळं चक्कषिरे तदा 1 
अभीतरूपाः संहृ अन्योन्यवशवर्तिनः । 
बबन्धुस्तत्र मत्स्यांश्च तथान्यान्‌ जलचारिण!॥! 
उनका वह जाल नये सूतका बना हुआ और फ 
था तया उसकी ळंबाई-चौड़ाई भी बहुत थी एवं ब 
तरहसे बनाया हुआ और मजबूत था । उसीको उती 
जळपर बिछाया था । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्ल हि 
होकर पानीमें उतर गये । वे सभी प्रसन्न और एमे 
अधीन रहनेवाले थे | उन सबने मिलकर जालकी सम 
आरम्म किया | उस जालमें उन्होंने मछलियोंदे त! 
दूसरे जल-जन्तुओंको भी बाँध लिया था ॥ १६-१८॥ 
तथा मत्स्यैः परिवृत॑ च्यचनं भ्रगुनन्दनम्‌। | 
आकर्षयन्महाराज जालेनाथ यदृच्छया |! 
मीं S f 
महाराज ! जाळ खींचते समय मल्लाहींने be 
जाळके द्वारा मत्स्योसे घिरे हुए भगे पुत्र मई | 
मी खींच लिया ॥ १९ ॥ 
नदीशैवलदिग्धाङ्गं हरिइमश्चुजटाधरम्‌ 
> > ९ त्रेरिबापितर्म | 
ळग्नेः शङ्लनखेगोत्रे क्रोडश्चित्रे ८ 
उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे be i 
उनकी मूँछ-दाढ़ी और जटाएँ हरे रंगकी ह Ck 
उनके अद्वोर्मे शङ्क आदि जळचरोंके न 
गया था । ऐसा जान पड़ता था मानो उन 


:शेषेण जनाधिप | | 
तदा भरतसत्तम्न ॥ १ 
! उस समय जह महः कर | 
उन्होंने अपने जालक न 


20 | 


„ दिन बीत गये । तदनन्तर एक समय मछलियेंति जीविका 
: चळानेवाळे बहुत-से मल्लाइ मछली पकड़नेका निश्चय करके 
न्य __ जाळ हाथमे लिये हुए उस स्थानपर आये ॥ ११-१२ || 


विचित्र रोम ळग गये हों ॥ २० ॥ | 
तं जालेनोदूधृत दृष्टा ते तदा वेदवा || 
सवे प्राञ्जलयो दाशाः शिरोभिः प्रापवन मति F = 


Rk: 
श्री ग छ 


विद्वान्‌ वाचिना प्या त्याती त जालके साथ खिचा 


के पारंगत उ. पारंगत उन के 
स हा जोग रिरे काका उश्वीपर पड़ गये॥ 
Re ७, विक —— 
_एसित्रासाजञालस्याकर्षणेन च 
रय व 
त्था वभूवुरव्यापत्ना: स्थलसंस्पर्शनेन च ॥ २२॥ 
€ 


समुनिस्तततदा दा मत्स्यानां कदनं कृतम्‌ । 
जत कावि तिश्वेस उनः शुनः  २२॥ 
दइर भके आकर्षणे आहयन्त खेद, भात > र ख आकर्षणसे अत्यन्त खेद, त्रास और स्थल- 


रोका यद संहार देखा? तब देखा) तब उन्हे बड़ी दया आयी और वे 
बारबार लंबी सास खीं चने लगे ॥ २२-२३ ॥ 
त तिद उचुः 

अझ्षानाद्‌ यत्‌ कृतं पापं प्रसाद्‌ तत्र नः कुरु । 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो बूहि महामुने ॥ ९४ ॥ 

यह देख निषाद बोळे-मदासुने ! हमने अनजानमें 
जो पाप किया दै, उसके लिये हमें क्षमा कर दें और हमपर 
रहन्न हों साथ ही यह मी बतावें कि हमलोग आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करें ! ॥ २४ ॥ 


छाक पन ति 
का संसर्श होनेके कारण बहुतर मत्स मर गये । मुनिने जब 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थइच्यवनो वाक्यमत्रवीत्‌। 
मेष्य परमः कामस्तं शृणुध्वं समाहिताः ॥ २५॥ 

मल्लाहके ऐसा कहनेपर मछलियोंके बीचमें बैठे हुए 
महर्षि च्यवने कहा-- धमर्लाहो ! इस समय जो मेरी सबसे 
बड़ी इच्छा है, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २५॥ 
प्राणोत्सर्गे विसर्ग वा मत्स्वैयास्याम्यह सह । 
संवासान्नोत्सहे त्यक्तः सलिले ऽध्युषितानहम्‌॥ २६॥ 

“में इन मछलियोंके साथ ही अपने प्राणोंका त्याग या 
रक्षण करूँगा । ये मेरे सहवासी रहे हैं। में बहुत दिनोंतक 
इनके साथ जलें रह चुका हूँ; अतः मैं इन्हें त्याग नहीं 


IT 


सकता? || २६ ॥ 

इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुश्शं भयकम्पिताः । 

खरे वित्रणवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७॥ 
सुनिकी यह बात सुनकर निधादोको बड़ा भय हुआ | 

चे थर-थर काँपने लगे । उन सबके सुखका रंग फीका पड़ 

गया और उसी अवस्थामें राजा नहुषके पास जाकर उन्दने 

यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाख्याने पञ्जाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दैके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवनमुनिका उपाह्यानविषयक 
प्चासवौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


RT 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
राजा नहुपका एक गोके मोलपर च्यवन प्ुनिको खरीदना, मुनिके द्वारा गोओंका 
माहात्म्य-कथन तथा मत्याँ ओर मल्लाहोंकी सद्गति 


भीष्म उवाच 
नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं तं तथागतम्‌। 
सरितः प्रययौ तत्र सहामात्यपुरोहितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन ! व्यवनमुनिको ऐसी 
अवस्यामे अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने 
पुरोहित और मन्त्रियोंको साथ छे शीघ्र वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ 
शौच कृत्वा यथान्यायं प्राञ्जलिः प्रयतो नुपः । 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने॥ २ ॥ 
उन्होंने पवित्रमावसे हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
इर न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनको अपना 
be दिया ॥ २॥ 
मोजे तं चापि तस्य राक्षः पुरोहितः । 
गत महात्मानं देवकल्पं विशाम्पते ॥ रे ॥ 
सुर पजानाथ ! राजाके पुरोहितने देवताओंके समान तेजस्वी 
महात्मा च्यत्रनमुनिका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ 


म? स० ३--५, ३--- 


नहुष उवाच 
करवाणि प्रियं कि ते तन्मे बरूहि द्विजोत्तम । 
सर्व कतास्मि भगवन्‌ यद्यपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌॥ ४ । 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष बोले--द्विजश्रेष्ठ | बताइये? 
में आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ! भगवन्‌! आपकी 
आशासे कितना ही कठिन कार्य क्यो न हो; में सब्र पूरा 


करूँगा ॥ ४ ॥ 
च्यवन उवाच 


श्रमेण महता युक्ताः कता मत्स्यजीविनः bo 
मम मूल्यं प्रयच्छैभ्यो मत्स्यानां विक्रयः सह ॥५॥ 
च्यवनने कहा--राजन्‌ ! मछलियोंसि जीविका चलाने 
बाले इन मल्लाइँने आज बढे पल कि साथ मल्लाहोने आज बड़े परिश्रमसे मुझे अपने जालमें 
-कलाकर निकाला है। अतः आप बन्द शत सट है; अतः आप इन्हें इन मछलियोंके साथ- 
साथ मेरा भी मूल्य चुका दीजिये ॥ ५ ॥ 
नहुष उवाच 


लहद्नं दीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 


५९२७ 


के भएको बर एन" १ ६॥ ` नह अ याय भगवतो यथाऽऽह भृगुनन्दनः ॥ ६ ॥ 
तब नहुषने अपने पुरोहितसे कहा--पुरोहितजी ! 
श्गुनन्दन च्यवनजी जेसी आज्ञा दे रहे हैं, उसके अनुसार 


इन पूज्यपाद महर्षिके मूस्यके रूपमें मस्लाहोंको एक हजार 


अशिया दे दीजिये ॥ ६ ॥ 

च्यवन उवाच 
सहस्रं नाहमहोमि कि वा त्वं मन्यसे तप । 
सहां दीयतां सूल्यं खबुद्धथा निश्चयं कुरु ॥ ७ ॥ 


च्यवनने कहा--नरेश्वर ! मैं एक हजार मुद्राओपर 
बेचने योग्य नहीं हूँ । क्या आप मेरो इतना ही मूल्य समझते 


हैं, मेरे योग्य मूल्य दीजिये और वह मूल्य कितना होना 


चाहिये--यह अपनो ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित कीजिये॥ 


नहुष उवाच 
सहस्राणां शतं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
स्यादिदं भगवन्‌ मूल्यं किं वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नहुष बोले--विप्रवर ! इन निषादोंको एक लाख 
मुद्रा दीजिये । ( यों पुरोहितको आज्ञा देकर वे मुनिसे 


महाभारते 


स्स्स [ 


बोले--) भगवन्‌ ! क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता 

है या अमी आप कुछ और देना चाहते हैं ! ॥ ८ ॥ 
च्यवन उवाच 

नाहं शतसहस्त्रेण निमेयः पार्थिवर्षभ । 

दीयतां सदरं मूल्यममात्यैः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 


 च्यवनने कहा--नपश्रेष्ठ | मुझे एक लाख रुपयेके 
टे घुस एक लाख रुपयेके 


मूख्यमे ही सीमित न कीजिये | उचित - इ सीमित न कीजिये । उचित मूल्य चुकाइये | इस 
विषयमै अपने मन्त्रियोंके साथ विचार कीजिये || ९ | | 
नहुष उवाच 
कोटिः प्रदीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
नइषने कहा--पुरोहितजी ! आप इन निषार्दोको 
_एक करोड़ मुद्रा मूल्यके रूपमें दीजिये और यदि यह मी 
ठीक मूल्य न हो तो ओर अधिक दीजिये | १० || 
च्यवन उवाच 
राजन्‌ नाहाम्यदं कोटिं भूयो वापि महाद्युते । 
सडदां दीयतां मूल्यं ्राहणैः सह चिन्तय ॥ ११ ॥ 
च्यवन ने कहा-मह्दातेजस्वी नरेश ! मैं एक EE ET मका करोड 


या उससे भी अधिक मुद्राओंमें बेचने योग्य नहीं हुँ । जो मेरे 
डिबि उचित दो” वढी मूल्य दीजिये और इत विषयमे ब्राह्मणी? 


ङ्के हाथ विचार कीजिय ॥ ११ ॥ 

क ह 
अर्ध राज्यं समग्र वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
(द्लन्मुल्यमदं मन्ये कि वान्यन्मन्यसे द्विज ॥ १९॥ 


सह कः ` ! यदि 
उस्डाहाँको मेरा आधा या पके हन उत र क राज्य दे त 
ही में आपके लिये उचित मूल्य ० दि 
अतिरिक्त और क्या चाहते है१॥१ २ |, 
आ च्यवन उवाच | 
अध राज्यं समत्रं च सूल्यं नाहोम्ि पा | 
सहशं दीयतां सूल्य सरृषिभ्िः सह चिन्त षे। | 

च्यवलने कहा--पएथ्वीनाथ | आ 2 आ | 
राज्य भी मेरा उचित मूल्य नही स 
ज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। 


॥ 


त १ है \ | 


| भा 


दीजिये और वह मूल्य आपक्रे का षि 
ऋषियोंके साथ विचार कीजिये ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच 
महषेवंचनं श्रुत्वा नहुषो दुःखकर्शित: । 
स चिन्तयामाख तदा सहामात्यपुरोहितः | छा 


| 
| 


न भत ह्वे 


| 


भाष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | महर्षिका यह कन्न 
जा न्व दाते आ ठ दु आ 
सुनकर राजा नहुष दुःखसे कातर हो उठे और मजरे 


पुरोहितके साथ इस विषयमै विचार करने -उेगाइतक साथ इस विषयमै विचार करने छरे || | 


तत्र त्वन्यो वनचरः कञ्चिन्भूलफलाशनः। 
नहुषस्य समीपस्थो गविजातो ऽभवन्मुनिः ॥ १ 
ख तमाभाष्य राजानमत्रचीद्‌ द्विजसत्तमः। 

इतनेहीमें फल-मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे वन 
मुनि, जिनका जन्म गायके पेटे हुआ था, राजा नहो 
समीप आये और वे द्विजश्रेष्ठ उन्हें सम्बोधित करके कहने को: 
तोषयिप्यास्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टो भविष्यति ॥ (९ 
नाहं मिथ्यावचो बूयां स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा। 
भवतो यदहं ब्रूयां तत्कार्यमविशङ्कया ॥ \५। 

“राजन्‌ ! ये मुनि कैसे संतुष्ट होंगे--इस बको 
जानता हूँ । मैं इन्हें शीघ्र संतुष्ट कर दूँगा । मैने कमी 
परिहासमें भी झूठ नहीं कहा है; फिर ऐसे सममे र 
कैसे बोल सकता हुँ १ मैं आपसे जो कहूँ वह आपकी 0 
होकर करना चाहिये? || १६-१७ ॥ 

नहुप उवाच 
0) ® \ वी T गोः | 

त्रवीतु भगवान्‌ मूल्य महर्षेः सदशं भ जा 
परित्रायख मामस्मद्विषयं च कुछ च ॥ 

नहुषने कहा--भगवन्‌ | आप मुझे म 
च्यवनका मूल्य? जो इनके योग्य दो) बता दीजिये और गनि 
मेरा, मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटले उदर * 
हन्याद्धि भगवान्‌ कुद्धखेळोक्यमपि कव १७ 
कि पुनम तपोहीन॑ बाहुवीयंपसयणम 1.1: 

ये भगवान्‌ च्यवन मुनि यदि कुपित दो ग पक 
छोओंको जलाकर भस्म कर सक्रते ई) फिर कल 


हि. 
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aie, 2७०७ Dilkier. 


| 
| 


पकपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


ला सति मानी हका क ता यमा ती नरेशको नष्ट करना 


बल बाहुब हे 
> दोन बड़ी बात दै ! ॥ १९ ॥ 


म्भसि मग्नस्य सामात्यस्य सऋत्विजः । 
क महर्ष त्वं कुरु मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
बनि” । मैं अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ संकटके 
घागरे टब रहा हूँ । आप नौका बनकर मुझे 
इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये ॥२०॥ 

भीष्म उवाच 

नहुषस्य वचः श्रुत्वा गविजातः प्रतापवान्‌ । 
उवाच हर्षयन्‌ सर्वानमात्यान्‌ पार्थिव च तम्‌॥ २१॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌! नहुपकी बात सुनकर गायके 
ढे उ हए वै प्रतापी म महर्षि राजा तथा उनके समस्त 


अगाध महाता 
पार लगाइये । 


रियाको आनन्दित करते हुए बोले -॥ २१ ॥ 
( ब्राह्मणानां गवां चेव कुलमेकं द्विधा कृतम्‌ । 
एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति हविरन्यञ्ञ तिष्टति ॥ ) 
अनधेया महाराज द्विजा वर्णेंचु चोत्तमाः । 
गावश्च पुरुषव्याघ्र गौसूँस्यं परिकल्प्यताम्‌ ॥ २२॥ 
“महाराज | ब्राह्मणों और गौओंका कुल एक है, पर ये 
दो ख्पोमें विभक्त हो गये हैं । एक जगह मन्त्र स्थित होते 
है और दुसरी जगह हविष्य | पुरुषसिंह ! ब्राह्मण सब वर्णोमें 
उत्तम हैं । उनका और गौओंका कोई मूल्य नहीं लगाया जा 
सकता; इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ प्रदान कीजिये?|| 
नहुषस्तु ततः श्रुत्वा महषषंबेचनं तप । 
हषेण महता युक्तः सहामात्यपुरोहितः ॥ २३॥ 
नरेश्वर | महधिका यह वचन सुनकर मन्त्री और पुरो- 
-हितसहित राजा नहुषको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २३ ॥- 
अभिगम्य भृगोः पुत्रं च्यवनं संशितत्रतम्‌ । 
इं प्रोवाच नृपते बाचा संतर्पयन्निव ॥ २४॥ 
राजन्‌ | वे कठोर ब्रतका पालन करनेवाले भृगुपुत्र महर्षि 
च्यवनके पात जाकर उन्हें अपनी वाणीद्वारा तृप्त करते 
हुएसे बोले || २४॥ 
नहुष उवाच 
उसिप्लोत्तिष्ठ विप्रषे गवा क्रीतोऽसि भार्गव । 
"तन्मूल्यमहं मन्ये तव धर्मभृतां चर ॥ २५॥ 
के नहुषने कहा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मणे | भगुनन्दन | 
("शी कोदे किता जता अकि, 
~¬ आपका उचित मूल्य मानता हूँ ॥ २५ ॥ 


उत्तिष्ठाम्ये न च्यवन उवाच 
ष्ठि. गजेन्द्र सम्यक क्रीतो 5स्मि तेऽनघ। 


भिस्तुल्यं न पञ्यामि धनं किचिदिहाच्युत॥ २६॥ 


कहा--निष्पाप राजेन्द्र ! अब मैं उठता हूँ ।_ 
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आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है । अपनी तिन उचित मुल्य देकर मुझे खरीदा है | अपनी मर्यादा- 
से कभी च्युत न होनेवाले नरेश ! में इस संसारमै गौआंके 
समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ ॥ २६ ॥ 
कीर्तन श्रवण दानं दर्शन चापि पार्थिव। 
गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहर॑दिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
अवण करना? गौओंका दान देना और उनका दर्शन करना--_ 
इनकी शाल्त्रोंमें बड़ी प्रशंसा की गयी है | ये सब कार्य सम्पूर्ण 
पार्पोको दूर करके परम कल्याणकी प्राप्ति करानेवळे हैं| 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूळं गावो लक्ष्म्याः सदा मूल गोधु पाप्मा न विद्यतो। 
अन्नमे् सदा गावो देवानां परमं हविः ॥ २८॥ 
गौएँ सदा लक्ष्मीकी जड़ दै । उनमें पापका लेशमात्र 
भी नहीं है । गौएँ ही मनुर्ष्योको सर्वदा अन्न और देबताओं- 
को इविष्य देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ 
खाहाकारवषट्कारौ 'गोघु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
गायो यज्ञस्य नेत्र्यो वे तथा यज्ञस्य ता सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वाहा और वषट्कार रुदा गौओंमें ही प्रतिष्ठित होते 
हैं । गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली तथा उसका मुख हैं ॥ 
अस्त ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। 
अखृतायतन चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ ३० ॥ 
वे विकाररद्दित दिव्य अमृत धारण करती और दुहनेपर 
अमृत ही देती हैं | वे अमृतकी आधारभूत हैं | सारा संसार 
उनके सामने नतमस्तक होता है ॥ ३० ॥ 
तेजसा वपुषा चेव गावो वह्निसमा भुवि । 
गावो हि सुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ ३१ ॥ 
इस परृथ्वीपर गौएँ अपनी काया और कान्तिसे अग्निके 
समान हैं | वे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको 
सुख देनेवाली हैं ॥ ३१ ॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌ । 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ ३२॥ 
है; उस खानकी शोमा बढ़ा देता है और वहोँके सारै प. 
को खींच लेता है ॥ ३२ ॥ 
_ गावः सर्गस्य सोपानं गावः खगे ऽपि पूजिताः । 
गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किचित्‌ परं स्मृतम्‌।३२॥ 
न्या हा खर्गकी सीढी हैं । गएँ सर्गमे मी पूजी जाती है । 
गोहे समस्त कुपनाओंको पूर्ण करनेवाली देम € -नाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं । उनसे 
बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ १३ ॥ 
इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्त माहात्म्य भरतर्षभ।  .. 
गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायण न ठु ॥ ३४ ॥ 
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गण म्य उनके गुणोंका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 
गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही 
नहीं सकता ॥ ३४॥ 
निषादा उचुः 
दर्शने कथनं चेव सहास्माभिः कृतं सुने । 
सतां साप्तपदं मेत्रं प्रसादं नः कुरु प्रभो ॥ ३५॥ 
इसके वाद निषादोंने कहा--मुने ! सजनोंके साथ 
सात पय चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका 
दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 
भी हुई; अतः प्रमो ! आप इमलोगोंपर कृपा कीजिये ॥३५॥ 
इर्वीषि सवोणि यथा ह्मपभुडक्ते हुताशनः। 
एवं त्वमपि धर्मात्मन्‌ पुरुषाञ्चिः प्रतापवान्‌ ॥ ३६॥ 
धर्मात्मन्‌ | जेसे-अग्निदेव सम्पूर्ण हविष्योको आत्मसात्‌ 
कर लेते हैं, उसी प्रकार आप भी इमारे दोष-दुगुंगोको दग्ध 
करनेवाले प्रतापी अग्निरूप हैं ॥ ३६ ॥ 
प्रसादयामहे विद्वन्‌ भवन्तं प्रणता वयम्‌ । 
अञुष्रहार्थमस्माकमियं गौः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विद्वन्‌ | हम आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर आपको 
प्रसन्न करना चाहते हैं। आप हमलोर्गोपर अनुग्रह करनेके 
लिये हमारी दी हुई यह गौ स्वीकार कीजिये || ३७ || 
( अत्यन्तापदि मग्नानां परित्राण हि कुर्वताम्‌ । 
या गतिबिदिता त्वच्य नरके शरणं भवान्‌ ॥ ) 
अत्यन्त आपत्तिमें डवे हुए जीर्बाका उद्धार करनेवाले 
पुरुषीको जो उत्तम गति प्रास होती दै, बह आपको विदित 
है । हमलोग नरकर्मे डूवे हुए हैं। आज आप ददी हमें 
शरण देनेवाले हैं ॥ 


च्यवन उवाच 
छृपणस्य च यज्नश्लुमुनेराशीविषस्थप च। 
नरं समूळं दृहति कक्षमञ्चिरिच ज्वलन्‌ ॥ ३८ ॥ 
च्यवन वोळे-निप्रादगण ! किसी नमाद्गण ! किसी दीन-दुखियाकी/ 
ऋषिकी तथा विषधर सर्पकी रोपपूर्ण दृष्टि मनुष्यकों उसी प्रकार 
जड़मूळसहित जलाकर भस्म कर देती है, जेठे -जढ्मूङवहित जलाकर भस्म कर देती है, जैसे प्रज्वलित 
अग्नि सूखे घास-फूलके ढेरको || ३८ ॥ 
प्रतिगद्धामि वो धेल कैवर्ता सुक्तकिल्विषाः । 
दिवं गच्छत वै क्षिप्रं मत्स्यैः सह जलोद्धवेः ॥ ३९ ॥ 
अल्लाह ! मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता सल्छाही ! में ठुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हँ । _ 
इस गोदानके प्र भावसे तुम्हारे सारे पाप दूर हो गये। अब 
ठुमळोग जलम पैदा हुई इन मछलियोंके साथ ही शीघ्र 


स्वर्गको जाओ ॥ २९ | 


श्रीमहाभारते 


ततस्तस्य प्रभावात्‌ ते महवेभोविताक 


निषादास्तेन वाक्येन सह मत्सि „¬ 

भीष्सजी कहते है - भारत ! म 
करणवाले उन महर्षि च्यवनके वन म जा तो को बात कहते 
सैवेमस्ठाइ उन मछलियोके साथ हो ले 


ततः स राजा नहुषो नदि काका 


आरोहमाणांस्मिदिवं मत्स्याश्च भरतर्षैभ | 
१ 
भरतश्रेष्ठ ! | उस समय उन मल्लाहों और | 


स्वर्गलोंककी ओर 
आश्चर्य हुआ ॥ ४१ || 
ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च भृगूदृह: । 
वराभ्यामचुरूपाभ्यां छन्दयामासतुरपम्‌ ॥॥ | 
॥ ककती गौसे उत्पन्न महर्षि और स्ुनम्दन ऋ 
दानान राजा नहुपसे इच्छानुसार वर माँगनेके हि क 
ततो राजा महावीयं नहुषः पृथिवीपतिः। 
परमित्यन्रवीत्‌ प्रीतस्तदा भरतसत्तम ॥ | 
भरतभूषण | तब वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहु 
होकर बोले--“बस) आपलोगोंकी कृपा ही बहुत ह| 
ततो जग्राह धर्मे स स्थितिमिन्द्रनिभो नृपः। 
तथेति चोदितः प्रीतस्ताञ्चषी प्रत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 
फिर दोर्नोके आग्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी मझे 
धर्ममें स्थित रहनेका बरदान माँगा और उनके तथालु के 
पर राजाने उन दोनों ऋषियोंका विधिवत्‌ पूजन क्रिया! 
समाप्तदीक्षरच्यवन्स्ततो ५गच्छत्‌ खमाश्रमम्‌। 
गविजश्च महातेजाः खमाश्रमपदं यवौ ॥ ४५ 
उसी दिन महर्षि च्यवनकी दीक्षा समाहत हुई गै 
वे अपने आश्रमपर चले गये । इसके बाद महेश 
गोजात मुनि भी अपने आश्रमको पधारे॥ ४५॥ 
निषादाश्च दिवं जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप | 
नहुषोऽपि वर छःध्वा प्रविवेश स्वकं पुरम्‌ ॥ ४६ 
नरेश्वर ! वे मल्लाइ और मत्स्य तो स्वर्गलोका न 
गये और राजा नहुप भी वर पाकर अपनी राजप 
छौट आये ॥ ४६ || F 
एतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
दर्शने याइशः खेहः संवासे वा युधिष्ठिर ॥ 
महाभाग्यं गवां चेच तथा धर्मविनिश्वयम | ४2 
कि भूयः कथ्यतां वीर कि ते हृदि विवक्षितम a 
वात युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार मति 
प्रसंग सुनाया है । दर्शन और सहवाससे कैसा र 


यु | १] 
र पिश, 


hh, 


को | 
स्ने १ 


जाते देख राजा नु ह 
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रक्रा माद्य उभा इस विपो चर्का हे आ मैं ई कनी बा है सटे होः मालि हत पि १ तथा इस विषयमे धर्मका 


द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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हैं। अब में तुम्हें कौन-सी बात बताऊँ ! वीर | तुम्हारे मनमै 


१! 2०१ ३! मे सारी बातें इस प्रसङ्गसे स्पष्ट हो जाती क्या सुननेकी इच्छा हे ! ॥ ४७-४८ || 
ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वेणि च्यवनोपाख्याने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरदेके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवनका उपाख्यानविषगक 
इक्यातनये! अध्याय पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुछ ५० झोक हैं ) 
--४-5९598-८-- 


द्विप्वाशत्तमोऽध्यायः 
राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि च्यवनकी सेवा 


युधिष्ठिर उवाच 
संगयो में महाप्राश खुमहान सागरोपमः । 
हमे श्रणु महाबाहो श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महावाही ! मेरे मनमै एक 
सारके समान महान्‌ संदेह खडा हो गया है । महाप्राज्ञ! 
उत सुनिये और सुनकर उसकी व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 
कौतूहळं मे खुमहज्ञामदश्यं प्रति प्रभो । 
रामं धर्मभृतां श्रेष्ठं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ 
प्रभो | धर्मात्माओँमे श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परश्॒रामजीके 
पा मेरा कोतूहल बढ़ा हुआ है; अतः आप मेरे प्रश्नका 
विशद विवेचन कीजिये ॥ २॥ 


कथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः । 
कथं ब्रह्मपिंवंशोऽयं क्षत्रधर्मा व्यजायत ॥ ३ ॥ 
ये सत्यपराक्रमी परशुरामजी कैसे उत्पन्न हुए! 
्र्पियोका यह वंश क्षत्रियधर्मसे सम्पन्न केसे हो गया! ॥ 
तदस्य सम्भव राजन्‌ निखिलेनालुकीतंय । 
शिकाच्च कथं वंशात्‌ क्षत्राद्‌ वे ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अत; राजन्‌ | आप परशुरामजीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
पूणरूपसे बताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था? 
उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई ! ॥ ४ ॥ 
अहो प्रभावः सुमहानासीद्‌ वे सुमहात्मनः । 
रमस्य च नरव्याप्र विश्वामित्रस्य चेच हि ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह | महात्मा परशुराम और विशवामित्रका 
हे प्रभाव अद्भुत था ॥ ५॥ 
हाम । तेषां नप्तृष्वथाभवत्‌ । 
त्वा तरचं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
बे 5s ऋचीक-ये ही अपने-अपने 
बे से 292 पुत्र गाधि और जमदग्निको 
श्वामित्र और परशुराममें ही यह 


रे द दोष क्यों आया ? इसमें जो यथार्थ कारण 
को व्याख्या कीजिये ॥ ६ ॥ 


भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
च्यवनस्य च संवादं कुशिकस्य च भारत॥ ७ ॥ 

भीष्मजीने कहा-भारत ! इस विषयमै महर्षि च्यवन 
और राजा कुशिकके संवादरूप इस प्राचीन इतिद्दासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ ७ ॥ 
एतं दोषं पुरा दृष्टा भार्गवश्यवनस्तदा । 
आगामिनं महाबुद्धिः खवंशे सुनिखत्तमः ॥ ८ ॥ 
निश्चित्य मनसा सर्व गुणदोषवलाबलम्‌ । 
द्ग्छुकामः कुळं सर्व कुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
च्यवनः समनुप्राप्य कुशिकं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥ १०॥ 

पूर्वकालमें भगुपुत्र च्यवनको यह बात मालूम हुई कि 
हमारे बंदामें कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धसे क्षत्रियत्वका 
महान्‌ दोष आनेवाला है | यह जानकर उन परम बुद्धिमान्‌ 
मुनिश्रेष्ठने मन-ही-मन सारे गुण-दोष और बलाबलका विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ कुशिकोके समस्त कुलको भस्म कर 
डाळनेकी इच्छासे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पास गये 
और इस प्रकार बोले--“निष्पाप नरेश ! मेरे मनमें कुछ 
कालतक तुम्हारे साथ रहनेकी इच्छा हुई है? ॥ ८-१० ॥ 

कुशिक उवाच 

भगवन सहधमोंऽयं पण्डितेरिह धायते । 
प्रदानकाले कन्यानाझुच्यते च खदा बुघैः ॥ ११॥ 

कुशिकने कहा--भगवन्‌ | यह अतिथिसेवारूप सह- 
दा धारण करते हैं और कन्याऔँके 


धर्म विद्वान्‌ पुरुष यहाँ स 
प्रदानकाल अर्थात्‌ कन्याके विवाइके समयमै सदा पण्डितजन 


इसका उपदेश देते हैं ॥ ११ ॥ 
यत्तु तावदतिक्रान्तं धर्मद्वारं तपोधन। 
तत्कार्यं प्रकरिष्यामि ॥ १२॥ 
तपोधन | अबतक तो इस धर्मके मार्गका पालन ल नहीं 
हुआ और समय निकल गया) परंतु अब हर स 
और कृपासे इसका पालन करूँगा। अतः आप मुझे आशा 
प्रदान करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ ॥ १२ ॥ ल्‍ 
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य, उवाच 

अथासनसुपादाय च्यवनस्य महामुनेः । 
कुशिको भार्यया सार्धमाजयाम यतो मुनिः ॥ १३॥ 
इतना कहकर राजा कुशिकने महामुनिच्यवनको 
वैठनेके लिये आसन दिया और खयं अपनी पत्नीके साथ उस 
खानपर आये, जहाँ वे मुनि विराजमान थे ॥ १३ ॥ 
प्रणुह्य राजा भृङ्गारं पाद्यमस्मै न्यवेदयत्‌ । 
कारयामास सर्वाश्च क्रियास्तस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ 
राजाने खयं गड्आ हाथमें लेकर मुनिको पैर धोनेके 
लिये जळ निवेदन किया । इसके वाद उन महात्माको अध्ये 
आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करायी ॥ १४ || 

ततः स राजा च्यवनं मधुपं यथाविधि । 
आहयामास चाव्यग्रो महात्मा नियतब्रतः ॥ १५॥ 
इसके बाद नियमतः ब्रत पालन करनेवाले महामनसखी 
राजा कुशिकने शान्तमावसे च्यवन मुनिको विधिपूदेक मधुपर्क 
भोजन कराया ॥ १५ ॥ 

सत्कृत्य तं तथा विप्रमिदं पुनरथात्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ परवन्तौ खो ब्रूहि कि करवावहे ॥ १६॥ 
दस प्रकार उन ब्रहार्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे फिर 
उनसे बोळे--मगबन्‌ ! इम दोर्नो पति-पत्नी आपके अधीन 
है । बताइये, इम आपकी क्या सेवा करें ॥ १६ || 

यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः संशितव्रत । 
यक्दानानि च तथा बूहि सई ददामि ते ॥ १७॥ 
इदं गृहमिदं राज्यमिदं धमीसनं च ने 

सजा त्वमसि शाध्युर्वीमह तु परवांस्त्वयि ॥ १८ ॥ 


राज्य और यह शर्मानुकूल राज्यसिंहासन-सत्र आपका है। 
आप ही राजा हैं) इस प्रथ्वीका पाळः 


गन कीजिये | मैं तो सदा 
आपकी आज्ञाके अधीन रइनेवाला सेवक हूँ? || १७- १८॥ 


पवसुक्ते ततो वाक्ये च्यवनो भार्गवस्तदा । 
कुशिक धत्युवाचेदं मुदा परमया युतः ॥ १९ | 
उनके ऐसा कहनेपर थगुपुत्र च्यवन मन-दी-मन बड़े 
प्रसन्न हुए और कुशिकसे इस प्रकार बोले--॥ १९ || 
न राज्यं कामये राजन्‌ न धनं न च योषितः | 
न च यानच वै देशान न यज्ञ श्रूयतामिदम्‌ ॥ २० ॥ 
“राजन्‌ ! न मैं राज्य चाइता हूँ न धन। न युवतिर्योकी 
इच्छा रखता हूँ न गौओं, देशों और यज्ञकी ही । आप 
मेरी यहद बात दुनिये ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते भु 


नियमं किचिदारप्स्ये 
परिचयो ऽस्मि यत्ताभ्यां 
यदि आपलोगोंको जैसे 
करूँगा | उसमें आप दोनों 
रहकर बिना किसी हिचकके मेरी सेवा करनी 
मा 1 
एवसुक्त तदा तेन दम्पती तौ 
प्रत्यत्रूतां च तस्चिमेवमस्त्विति „९ । 
सुनिकी यह बात सुनकर राजदप्पतिको हि रै 


~ डु | 
आपकी सेवा करेंगे? ॥ २२ ॥ कोर. 


अथ तं कुशिको हृष्टः वेश 
०००७ न] 
शुहाइश ततस्तस्य 


साय अपने सुन्दर मइलके भीतर हे गये । बं छे 
४ 
मुनिको एक सजा-सजाया कमरा दिखाया, जो देखने योग प 
इयं शय्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌। 
मयतिष्यावहे प्रीतिमाहतु ते तपोधन ॥ ४ 
उस घरको दिखाकर वे ब्रो छे “तपोधन | यह गो 
लिये शय्या बिछी हुई है । आप इच्छानुसार यहाँ बा 
कीजिये । इमलोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयल कर| 
अथ सूर्योपतिचक्राम तेषां संवदतां तथा। 
Ne त ७७ » 
अथपिंश्चोदयामास पानमन्नं तथेव च ॥१। 
इस प्रकार उनमें बातें हःते-होते सूर्यास्त हो गया | 
महृर्षिने राजाको अन्न और जल ले आनेकी आशा दी॥९ 
तमपृच्छत्‌ ततो राजा कुरिकः प्रणतस्तदा । 
किमन्नजातमिष्टं ते करिमुपस्थापयाम्यहम्‌ 1९४ 
उस समय राजा कुशिकने उनके चरणोमें पारशी 
पृछा-*महर्षे | आपको कौन-सा भोजन अमीएहै ! 
सेवामें क्या-क्या सामान लाऊ १? | २६॥ 
द 
ततः स परया प्रीन्या प्रत्युवाच स श 
पपत्तिकमाद्दार प्रयच्छस्वेति भारत i 
मरतनन्दन | यह सुनकर वे बड़ी we 
~ ~ च 5 
राजासे बोले--.. “तुम्हारे यहाँ जो भोजन तैयार दो) वह 
(0 1 ॥ 
तद्धचः पूजयित्वा तु तथेत्याह ख a नी 
यथोपपन्नमाहारं तस्मै प्रादाजनाघि' 
नरेश्वर | राजा मुनिके उस कथनका आदर दं 
जजन तैयार प? 
“जो आशा? कहकर गये और जो भोजन क्री 
डाकर उन्होंने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ रिद 
ततः स भुक्त्वा भगवान्‌ दम्पती प्रा के ॥ 8 
खप्तुमिच्छास्यद्द निद्रा बाधते मामिति 


त्रिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


हि नाल यपाद वा 
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नः अ 
प्रमो ! तदनन्तर म करके धर्मज्ञ भगवान्‌ च्यवनने आप उठे और राजासे कुछ कहे बिना ही महले बाहर 


द्तिसे काला त मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद 
का व्याग प्राप्य भगवानृषिसत्तमः । 
नरेशस्तु सपल्लीकः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
इसके बाद मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ च्यवन शयनागारमें जाकर 
रो गये और पत्नीसहित राजा कुशिक उनका सा खड़े रहे॥ 
त प्रबोष्यो5स्सि संसुप्त इत्युवाचाथ सागचः। 
हंवाहितव्यी मे पादौ जात्यं च तेऽनिशम्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय भगुपुत्रने उन दोनो कहा--“तुमलोग सोते 
समय मुझे जगाना मत | मेरे दोनों पर दबाते रहना और 
खयं भी निरन्तर जागते रहना? ॥ २१ ॥ 
अविशइस्तु कुशिकस्तथेत्येवाह चमवित्‌ । 
न प्रबोधयतां तौ च दम्पती रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
धर्मश राजा कुझिकने निःशङ्क होकर कहा, “बहुत अच्छा? 
रत बीती) सवेरा हुआ, किंतु उन पति-पत्नीने मुनिको 
जगाया नहीं ॥ २२ ॥ 


यथादेशं मह्पेस्तु झुश्बूपापएएमी तदा। 
बभूवतुर्महाराजञ प्रयतावथ दम्पती ॥ ३३॥ 


महाराज ! वे दोनों दम्पति मन और इन्द्रियोंकों वरामें 
करके महर्षिके आज्ञानुसार उनकी सेवामै लगे रहे | ३३ ॥ 
ततः स भगवान्‌ विप्रः समादिदिय नराधिपम्‌ ! 
सुप्यापैकेन पाइवेन दिवसानेकविशतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उधर ब्रह्मर्षि भगवान्‌ च्यवन राजाको सेवाका आदेश 
देकर इक्कीस दिनोंतक एक ही करवटसे सोते रह गये॥२४॥ 
स तु राज्ञा निराहारः सभायः कुरुनन्दन । 
पर्युपासत तं हृष्टइच्यवनाराधने रतः ॥ ३५ ॥ 
, झुरुनन्दन ! राजा और रानी बिना कुछ खाये-पीये 
हधपूवंक महर्पिकी उपातना और आराधनामें लगे रहे॥२५॥ 
भागवस्तु समुत्तस्थौ स्वयमेव तपोधनः । 
अर्किचिढुक्त्वा तु गृहान्निश्चक्राम महातपाः ॥ ३६॥ 
बाईसवें दिन तपस्याके धनी महातपस्वी च्यवन अपने 


निकल गये ॥ ३६ ॥ 

तमन्वगच्छतां तौ च श्रुतो श्रमकदितौ । 

भायापती सुनिश्रेष्टस्तावेती नावलोकयत्‌ ॥ ३७॥ 
राजा-रानी भूखसे पीड़ित और परिश्रमसे दुर्बल हो गये 

थे । तो भी वे झुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्रेष्ठने 

इन दोनोंकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं ॥ ३७ ॥ 


राजेन्द्र | वे भगुकुलशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते 
बहाँले अन्तर्धान हो गये । इससे अत्यन्त दुखी हो राजा एथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ २८ ॥ शि र 
स मुर्त समाश्वस्य सह देव्या महाद्युतिः | 
पुनरन्वेषणे यल्लमकरोत्‌ परम तदा ॥ ३९ ॥ 

दो घड़ीमें किमी तरह अपनेको तँभालकर वे महातेजखी 
राजा उठे और महारानीको साय लेकर पुनः मुनिको हूँढ़नेका 
महान्‌ प्रयत्न करने लगे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकवंवादे द्विपश्चाशत्तमोञ्ध्याय; ॥ ५२ ॥ 


सि प्रहार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविपयक बना 


दा. अध्याय पूरा हुआ॥५२॥ 


BE 


हे त्रिपाशत्तमोञ्ध्याय: हि 
च्यवन ग्रुनिके द्वारा राजा-रानीके घेर्थकी परीक्षा ओर उनकी सेवासे प्रस होकर उन्हें आशीर्वाद देना 


जि युधिष्टिर उवाच 
भाची म्ताहते विप्रे राजा किमकरोत्‌ तदा-। 


मायौ ॥ 
- ' चास्य महाभामा सन्मे बूहि फ्तामद्द ॥ १ ॥ 


 युधिछिरने पूछा- पितामइ | च्यवन मुनिके अन्तर्धान 
हो ज्ञानेपर राजा कुशिक और. उनकी महान्‌ सौभाग्यशालिनी 
पत्नीने क्या किया ! यद छे बताइये ॥ १ 1 


न, मयर स महोपालस्तसृषि सह भार्यया । 
परिश्चान्तो निवृते व्रीडितो नष्टचेतनः॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पत्नीसहित भूपालने बहुत 
हूँढ़नेपर भी जब ऋषिको नहीं देखा; तब वे थककर लौट 
आये । उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था । वे अचेत- 
से हो गये थे | २॥ 


स प्रविश्य पुरीं दीनो नाभ्यभाषत किचन । 
तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे दीनभावसे पुरीमें प्रवेश करके किसीमे कुछ बोले नहीं। 
केबल च्यवन मुनिके चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने लगे ॥ 
अथ शून्येन मनसा प्रविश्य खगृहं नृपः । 
द्द्शे शयने तस्मिन्‌ शयानं खृणुदन्द्नम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाने सूने मनसे जब घरमै प्रवेश किया, तब भ्गगुनन्दन 
महर्षि च्यवनको पुनः उसी शाय्यापर सोते देखा ॥४॥ 
विस्मितो तसुर्षि दृष्टा तदाश्चर्यं विचिन्त्य च । 
दशनात्‌ तस्य तु तदा विश्रान्तौ सस्वभूचतुः ॥ ५ ॥ 
उन महर्षिको देखकर उन दोनोंको बडा विस्मय हुआ । 
बे उस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करके चकित हो गये | 
युनिके दर्यनसे उन दोनोंकी सारी थकावट दूर हो गयी॥५॥ 
यथास्थानं च तो स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । 
अथापरेण पाईवेन सुष्वाप स महासुनिः ॥ ६॥ 
वे फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिके पैर दबाने लगे | 
अबकी वार वे मद्दामुनि दूसरी करवटसे सोये थे || ६ | 
तेनैव च स कालेन प्रत्यबुद्ध्यत वीर्यवान्‌ । 
न च तौ चक्रतुः किंचिद्‌ विकारं भयशङ्कितौ ॥ ७ ॥ 
शक्तिशाली च्यवन मुनि फिर उतने ही समयमें छोकर 
उठे । राजा और रानी उनके भयसे शङ्कित थे; अतः उन्होंने 
अपने मनमें तनिक भी विकार नहीं आने दिया ॥ ७॥ 
प्रतिदुद्धस्तु स मुनिस्तौ मोवाच विशाम्पते । 
चळान्यङ्गो दायता म खास्येऽहमिति भारत ॥ ८ ॥ 
मारत | प्रजानाथ ! जब वे मुनि जागे, तत्र राजा और 
रानीसे इस प्रकार बोठे-“तुमलोग मेरे शरीरमें तेळकी मालिश 
करो; क्योंकि अब मैं खान करूँगा? ॥ ८ ॥ 
तौ तथेति अ्रतिश्रुत्य ,श्वुधितौ थरमकर्शितौ । 
श्वातपाकेन तेठेन महाहॅणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि राजा-रानी भूख-प्याससे पीड़ित और अत्यन्त 


हेवार्मे जुट गये ॥ ९ ॥ 


न ` फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिश 
दुर्बळ हो गये थे तो भी “बहुत अच्छा? कहकर वे राजदम्पति . 


हौ बार पकाकर तैयार किये हुए बहुमूल्य तेलको लेकर उनकी ` गृहस्थानां च यद्‌ भोज्यं यच्चापि ॥? 


कि यल 
ततः खुखासीनसृषि 
न च पर्याप्तमित्याह भार्गव; 

ऋषि आनन्दसे बैठ गये और महत 
हो उनके शरीरमै तेल मने लगे | पर्‌, पने 
च्यवनने अपने मुँहसे एक बार मी तुम 
रहने दो, तेलकी मालिश पूरी हो गयी! गुर कि कु 
यदा तौ निर्विकारौ तु छ मह, | 
तत उत्थाय सहसा स्नानशालां ष | 


बक 5 


भ्गगुपुत्रने इतनेपर भी जब राजा [| 

कोई विकार नहीं देखा, तब सहसा | 
उठकर 

चले गये | ११॥ क 


क्लप्तमेव ठु तत्रासीत्‌ स्नानीयं पा्थियोचिता 
असत्कृत्य च तत्‌ सर्वे तने वान्तरधीयत |; 
स सुनिः पुनरेवाथ नुपतेः पश्यतस्तदा । 
नासूयां चक्रतुस्तो च दम्पती भरतर्षभ |; 
है भरतश्रेष्ठ ! वहाँ ज्ञानके लिये राजोचित सामी 
तैयार करके रखी गयी थी; किंतु उस तारी सा 
अवहेलना करके--उसका किंचित्‌ भी उपयोग न बे 
मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गो है 
उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-दृष्टि नहीं की ॥ १२१ 
अथ स्नातः स भगवान्‌ सिंहासनगतः प्रभुः। 
दर्शयामास कुशिकं सभार्यं कुरुनन्दन ॥ 
कुरुनन्दन | तदनन्तर शक्तिशाली भगवान्‌ चयव! 
पत्नीसहित राजा कुशिकको खान करके सिंहासन 
दिखायी दिये ॥ १४॥ 
संहए्वदनो राजा सभार्यः कुशिको मुनिम | 
सिद्धमन्नमिति प्रह्वो निर्विकारो न्यवेदयत्‌ || 
उन्हें देखते ही पत्नीसहित राजाका मुख प्ररत 
उठा । उन्होंने निर्विकारभावसे मुनिके पास जाकर | 
पूर्वक यह निवेदन किया कि “भोजन तैयार है ॥ १५ 
आनीयतामिति मुनिस्तं चोवाच 6002 ७५ (४ 
स राजा समुपाजहे तदन्नं सह भार्यया हे 
तब मुनिने राजासे कहा, 'ले आओ | अ ५ 
पत्नीसद्दित नरेशने मुनिके सामने भोजन-सामग्री ५०: 
मांसप्रकारान्‌ विविधाञ्शाकानि विविधानि" १४ 
वेसवारविकारांश्च पानकानि लघू! वान्‌ 
पसाळापूपकांश्चित्रान्‌ मोदकानथ खाएड १८ 
रखान्‌ नानापरकारांश्च वन्यं च मुनिभोजनम | 


९ 
च १ 
बढ्रेङ्णुदकाइमर्यमट्लातकफलानि wie 


ततः 
सर्वमाद्दार्यामास॒ राजा शापभयात्‌ ८ 


sinner ] 
भाँति माँतिके साग, अनेक 


नाना प्रक के तेय पदार्थ, खादिष्ठ पूए) विचित्र 
मलगी नाना प्रकारके रस) मुनियोंके खाने 
विचित्र फल) राजाओके उपमोगमें 

अनेक प्रकारके पदार्थ, वेर, इङ्लुद्‌, काश्मर्य) 
आगेवाठे ग्रहस्थौ और वानप्रस्थोंके खाद्य पदार्थ- 


कुछ राजाने शापके डरसे मँगाकर प्रस्तुत कर दिया था॥ 
| 


सर्वमुपन्यस्तमत्रतच्यवनस्य तत्‌ । 
ततः से समानीय तञ्च शय्यासन सुन्तिः ॥ २१ ॥ 

बलैः छमेरवच्छाद्य भोजनोपर्करेः सह । 
तर्वमादीपयामास च्यवनो खगुनन्द्नः ॥ २२ ॥ 
यह सब सामग्री च्यवन मुनिके आगे परोसकर रखी गयी। 
मुनिने वह सब लेकर उसको तथा शय्या और आसनको भी 
वधाते ढक दिया । इसके वाद भगुनन्द्न च्यवनने 
मोजन-सामग्रीके साथ उन बस्त्रोंमे भी आग लगा दी।२१-२२! 


न च तौ चक्रतुः क्रोधं दस्पती खुमहामती । 

तयोः सम्प्रेक्षतोरेव पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
परंतु उन परम बुद्विमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 

प्रकट क्रिया | उन दोनोके देखते ही-देखते वे मुनि फिर 

अन्तर्धान हो गये ॥ २३ ॥ 

तथैव च स राजबिस्तस्थी तां रजनां तदा । 

सभायां वाग्यतः श्रीमान्‌ न च कोपं समाविशत्‌॥ २४॥ 
वे श्रीमान्‌ राजर्षि अपनी ख्लीके साथ उसी तरह वहाँ 

रातभर चुपचाप खड़े रह गये; किंतु उनके मनमें क्रोधका 

आवेश नहीं हुआ ॥ २४॥ 

ित्यसंस्कृतमन्नं तु विविधं राजवेइमनि । 

शयनानि च मुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ २५ ॥ 
प्रतिदिन माँति-भाँतिका भोजन तैयार करके राजभवनमें 

निके लिये परोसा जाता, अच्छे-अच्छे पलंग बिछाये जाते 

पया खानके लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे ॥ २५॥ 


a च विविधाकारमभघत्‌ ससुपार्जितम्‌ । 
शशाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ २६॥ 

सभाया च विप्रषिः प्रोवाच कुशिकं नृपम्‌ । 
मां रथेनाशु वह यत्र ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
किये ०१ प्रकारके वस्त्र ला-लाकर उनकी सेवामें समर्पित 
छिद्र ब्रह्मर्षि च्यवन मुनि इन सब कायोमें 
हित हर ख सके, तब फिर राजा कुशिकसे बोले-“ठुम 
, ,. सुत जाओ और मैं जहाँ कहूँ, वहाँ मुझे शीघ्र 

॥ २६-२७ ॥ 


च पाह नुपो निवि 
फ्रीड नृपो निविराङ्कस्तपोधनम्‌ । 
थस भगवन्नुत सांश्रामिको रथः ॥ २८ ॥ 


१०७०३... ३ 


त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


टपटप ण णाप२१णी 0??? ण ण णा 


तब राजाने निःशङ्क होकर उन तपोधनसे कहा-ध्यहुत 
अच्छा, भगवन्‌ ! क्रीडाका रथ तैयार किया जाय या युद्धके 
उपयोगे आनेवाला रथ !? | २८ ॥ 
इत्युक्तः स मुनी राक्ञा तेन हपेन तद्धचः । 
च्यवनः प्रत्युवाचेदं हृष्टः परपुरंजयम्‌ ॥ २९॥ 
हर्षमें भरे हुए राजाके इस प्रकार पूछनेपर च्यवन मुनि- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने झत्रुनगरीपर विजय पानेबाले 
उन नरेशसे कहा-॥ २९ ॥ 
सञ्जीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मतः । 
सायुधः सपताकश्च शक्तीकनकयष्टिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हारा जो युद्धोपयोगी रथ दै, उसीको शीघ्र 
तैयार करो । उसमें नाना प्रकारके अख््र-शत्र रखे रहें । 


. पताका, शक्ति और सुवर्णदण्ड विद्यमान हो ॥ ३० ॥ 


किङ्किणीखननिघाषो युक्तस्तोरणकर्पनैः । 

जाम्बूनदनिवद्धश्च परमेषुशतान्वितः ॥ ३१ ॥ 
“उसमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंके मधुर शब्द सब 

ओर फैलते रहें । वह रथ वन्दनवारोसे सजाया गया हो । 

उसके ऊपर जाम्बूनद नामक सुवर्ण जड़ा हुआ हो तथा उसमें 

अच्छे-अच्छे सेकड़ों बाण रखे गये हों? ॥ ३१ ॥ 

ततः स तं तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ । 

भार्या वामे घुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ३२ ॥ 
तब राजा 'जो आज्ञा? कहकर गये और एक विद्याल रथ 

तैयार करके ले आये । उसमें बायीं ओरका बोझ ढोनेके लिये 

रानीको लगाकर स्वयं वे दाहिनी ओर जुट गये ॥ ३२२ ॥ 

त्रिदण्डं चज्नसूव्यम्रें प्रतोदं तत्र चादधत्‌। 

सर्वमेतत्‌ तथा द्त्वा कृपो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
उक्ष रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया) 

जिसमें आगेकी ओर तीन दण्ड ये और जिसका अग्रभाग 

सूईकी नोंकके समान तीखा था । यह सब सामान प्रस्ठत 

करके राजाने पूछा-॥ ३३ ॥ 

भगवन्‌ क्क रथो यातु त्रवीतु शयुनन्दन । 

यत्र वक्ष्यसि विप्रषे तत्र यास्यति ते रथः ॥ ३४॥ 
त्मगवन्‌ ! भृगुनन्दन ! बताइये, यह रथ कहाँ जाय ! 

ब्रह्म ! आप जहा कहेंगे; वहीं आपका रथ चलेगा? ॥२४॥ 

एवमुक्तस्तु भगवान्‌ प्रत्युवाचाथ त चुपम्‌ । 

इतः प्रभृति यातव्यं पदक पदक शनेः ॥ ३५ ॥ 


। 
सुखं चैव वोढव्यो जनः सर्वश्च पञ्यतु ॥ ३६॥ 


चलो । यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाये । तुम 


५६७२ 


IN 


दोनोको मेरी मर्जीके अनुसार चलना होगा । तुमछोग इस 
प्रकार इस रथको ले चलो, जिससे मुझे अधिक आराम मिले 
और सव लोग देखें ॥ २५-३६ ॥ 
नोत्सायोः पथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये वरु हम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानथेयिष्यन्ति सां पथि ॥ ३७॥ 
“रास्तेसे किसी राहगीरको हटाना नहीँ चाहिये! मैं उन 
सबको धन दूँगा । मार्गमे जो ब्राह्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्रार्थना करेंगे) में उनको वही बस्तु प्रदान करूँगा ॥ ३७ | 


सचोन्‌ दास्याम्यरोषेण धनं रत्नानि चेव हि। 
क्रियतां निखिलेनेतन्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८॥ 
“मैं सबको उनकी इच्छाके अनुसार धन और रत्न 
बाटूूँगा । अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो | 
्रथ्वीनाथ | इसके लिये मनमें कोई विचार न करो? ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा श्ृत्यांस्तथात्रवीत्‌ । 
७९. ~ 
यद्‌ यद्‌ ब्रयान्सुनिस्तत्तत्‌ सवै देयमशङ्कितैः ॥ ३९ ॥ 
मुनिका यह बचन सुनकर राजाने अपने सेवकोसे कहा- 
धये मुनि जिस-जिस बस्तुके लिये आज्ञा दें, वह सत्र निःशङ्क 
होकर देना? ॥ ३९ || 
ततो रज्भान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमजाविकम्‌ । 
कताङतं च कनकं रजेन्द्राश्राचलोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्त तस्रषि राजामात्याश्च सर्वशः । 
हाहाभूतं च तत्‌ सवेमासीच्जगरमार्तवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाकी इस आज्ञाके अनुसार नाना प्रकारके रत्न, 
खियोँ) वाइन, बकरे) भें, सोनेके अलंकार, सोना और 
पर्वतोपम गजराज--ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले । राजाके 
सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे | उस समय सारा 
नगर आतं होकर ह्ाह्मकार कर रहा था || ४०-४१ || 
तौ तीक्ष्णाओ्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ। 
पृष्ठ विद्धी कटे चेव निर्विकारी तमूहतुः ॥ ४२ ॥ 
इतनेदीमें युनिने सहसा चाबुक उठाया और उन दोनों- 
की पीठपर जोरसे प्रद्दार किया | उस चाबुकका अग्रभाग 
बड़ा तीखा था । उसकी करारी चोट पड़ते ही राजा-रानीकी 
पीठ और कमरमें घाब हो गया । फिर भी वे निर्विकारमावछे 
रथ ढोते रहे ॥ ४२ | 
वेपमानौ निराद्दरा पञ्चाशद्रात्रकर्षितौ । 
कर्थचिदूइतुर्वीरौ दम्पती तं रथोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबळे हो 
गये थे? उनका सारा शरीर कॉप रहा था; तयापि वे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साहस करके उस विश्ञाळ रथका बोझ ढो रहे थे | 


बहुशो श्रशविद्धौ तौ स्नवन्तौ च क्षतोद्भवम्‌ । 


क Re बक = [ भे 


श्रीमहाभारते ५ 


महाराज ! वे दोनो ब हुत 
पीठपर जो अनेक घाव हो गये थे, उनसे 
खूनसे लथपथ होनेके कारण बे खिठे र्फ भर्‌ 
समान दिखायी देते थे || ४४॥ रे प्न 
से > 
तो दृष्टा पोरवर्गस्लु शोकसमा 
अभिशापभयत्रस्तो न च किचिदुवाच बे 

गं पाँच 

पुरवासियोका समुदाय उन दोनोंकी बह 
शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा था । सब लोग 

भः दै ग पुत 
डरते थे; इसलिये कोई कुछ बोळ 
उन्दशस्थाचरुवद सबै पञ्यध्यं तपसो बम्‌ 
कुद्धा अपि सुनिश्रे्ठं वीक्षितुं नेह शकु 

दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आप 
लगे--“भाइयो ! सब लोग घुनिकी तपस्याका बह ते 
हमलोग क्रोधमें भरे हुए हैं तो भी मुनित्रे क 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥ ४६ ॥ 
अहो भगवतो वीर्य महर्षेभावितात्मनः। 

र Ne 

राज्ञश्चापि सभार्यस्य चेयं पश्यत यादृशम्‌ 

“इन विशुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान्‌ : 
तपस्याका बळ अद्भुत है। तया महाराज और मह 
धेयं मी कैसा अनूठा दै। यह अपनी आँखों देख बे 
श्रान्तावपि हि कृच्छेण रथमेनं समूहतुः। 


~ 


|, 


भशं शो 


> 


न चेतयोर्विकार चै ददी कगुनन्दनः। 

प्ये इतने थके होनेपर भी कष्ट उठाकर इसरप 
जा रहे हैं । भ्रगुनन्दन च्यवन अमीतक इनमें को 
नहीं देख सके हैं? ॥ ४८॥ 

भीष्म उवाच 

ततः स निर्विकारौ तु ट्रा गृणुकुलोदःः 
वखु विश्राणयामास यथा वैश्रवणस्तथा 

भीष्मजी कहते हैं--युतरिष्टिर ! पइ 
मुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा और छ: 
कोई विकार नहीं देखा, तब वे कुबेरकी तरह उत 
छुटाने लगे || ४९ || | 
तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकरोव | 
ततोऽस्य भगवान्‌ प्रीतो बभूव इलि 

परंतु इस कार्यमें मी राजा कुशिक बड़ी कक 
ऋषिकी आशाका पालन करने लगे । इससै 
च्यवन बहुत संतुष्ट हुए ॥ ५० ॥ हँ 
अवतीर्य रथश्रेष्ठादू दम्पती तो मुमोच र 
चिमोच्य चैतो विधिवत्‌ ततो 


उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 
हे मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे 


क वतो किया ॥ ९६ ॥ 


घगम्मीर्या वाचा भार्गवः सुप्रसन्नया । 
ति वां वरं श्रेष्ठ त ब्रूतामिति भारत ॥ ५२॥ 
| भारत | भगुपुत्र च्यवन छ स्नेह और प्रसन्नता- 
ह युक्त गम्भीर बाणीमें बोले-“मै तुम दोर्नोको उत्तम वर 
बतलाओ क्या दूँ!? ॥ ५२ ॥ 
कुमारौ च तौ विद्धौ कराश्यां सुनिसत्तमः। 
पस्पश्ञीसूतकद्पाभ्या स्नेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३ ॥ 
मरतभूषण ! यह कहते" कहते मुनिश्रेष्ठ च्यवंन चाबुकसे 
घायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेहवश 
अमृतके समान कोमळ हाथ फेरने लगे ॥ ५३ ॥ 
अधात्रबीन्दुपो वाक्यं अमो नास्त्यावयोरिह । 
विभ्रान्तो च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तो तु भागेचम्‌॥५४॥ 
अथ तो भगवान्‌ प्राह प्रहटइ्च्यचनस्तदा। 
न वृथां व्याहृतं पूर्व यन्मया तदू भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भृगुपुत्र च्यवनसे कहा--“अब हम 
दोनौको यहाँ तनिक भी थकावटका अनुभव नहीं हो रद्दा है। 
| हम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विश्राम-सुखका अनुभव करने 
*, ह्यो है)? जब दोनोने इस प्रकार कहा) तब भगवान्‌ च्यवन 
पुनः हर्षम भरकर बोले--“मैंने पहले जो कुछ कहा है; वह 
| व्यर्थ नहीं होगा; पूर्ण होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
रमणीयः समुद्देशो गङ्गातीरमिदं छुभम्‌। 
किंचित्कालं व्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
, धृथ्वीनाथ,| यह गङ्गाका सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय 
खान है | मै कुछ काळतक ब्रतपरायण होकर यहीं रहूँगा ॥ 
गम्यंतां खपुरं पुत्र विश्रान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थं मां सभार्यस्त्वं द्रष्टासि श्वो नराधिप ॥ ५७॥ 
रेटा | इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी 
यकावट दूर करके कल सबेरै अपनी पत्नीकै साथ फिर यहाँ 
आना | नरेश्वर | कल पत्नीसहित तुम मुझे यहीं देखोगे ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्यः श्रेयस्ते ससुपस्थितम्‌। 
यत्‌काङ्कितं हृदिस्थं ते तत्‌ सर्व हि भविष्यति ॥५८॥ 
तुम्हें अपने मनमै खेद नहीं करना चाहिये | अब 
तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है | तुम्हारे मनमें 
जो अभिलापा होगी, वह सब पूर्ण हो जायगी? ॥ ५८ ॥ 
इत्येवसुक्तः कुशिकः प्रहटेनान्तरात्मना । 
i सुनिशादूंलमिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ ५९॥ 
गै मन्युर्महाभाग पूतो स्रो भगवंस्त्वया । 
यौवनस्थो खो वपुष्मन्तो बलान्बितो ॥ ६० ॥ 


देना चाहता हूँ 


( जिप ॥ 
रव] आ्वाशक्तमो ऽध्यायः ५६७३ 


मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कुशिकने मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन मुनिश्रेष्ठसे यह अर्थयुक्त वचन कहा-- 
“भगवन्‌ | महाभाग ! आपने हमलोगोंकों पवित्र कर दिया । 
हमारे मनमै तनिक भी खेद या रोष नहीं है । हम दोनोंकी 
तरुण अवस्था हो गयी तथा हमारा शरीर सुन्दर और बलवान्‌ 
हो गया ॥ ५९-६० || 
प्रतोदेन व्रणा ये मे सभार्यस्य त्वया कृताः। 
तान्‌न पद्यामि गात्रेषु खस्थो ऽस्मि सह भार्यया॥ ६१॥ 
“आपने पत्नीसहित मेरे शारीरपर चाबुक मार-मारकर 
जो घाव कर दिये थे, उन्हें भी अब में अपने अङ्गामें नहीं 
देख रहा हँ | मैं पत्नीसहित पूर्ण स्वस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 
इमाँ च देवीं पश्यामि वपुषाप्सरसोपमाम्‌ | 
श्रिया परमया युक्तां यथा दृष्टा पुरा मया ॥ ६२॥ 
“मैं अपनी इन महारानीको परम उत्तम कान्तिसे युक्त 
तथा अप्सराके समान मनोहर देख रहा हूँ । ये पहले मुझे 
जैसी दिखायी देती थीं वैसी ही हो गयी हैं ॥ ६२ ॥ 
तव प्रसादसंवृत्तमिद सर्वे महामुने। 
ज्ेतच्चित्रे तु भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
“महामुने [यह सब आपके क्ृपाप्रसादसे सम्भव हुआ है । 
भगवन्‌ ! आप सत्यपराक्रमी हैं । आप-जैसे तपस्वियोंमें ऐसी 
शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है? ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैन॑ कुशिकं च्यवनस्तदा । 
आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप ॥ ६४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बरोले--“नरेश्वर ! तुम पुनः अपनी पत्नीके साथ कल 
यहाँ आना? ॥६४॥ 
इत्युक्तः समचुज्ञातो राजर्षिरभिवाद्य तम्‌। 
प्रययौ वपुषा युक्तो तगरं देवराजवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम 
करके विदा ले देवराजके समान तेजस्वी झरीरसे युक्त हो 
अपने नगरकी ओर चल दिये ॥ ६५॥ 
तत पनमुपाजग्मुस्मात्याः सपुरोहिताः । 
बलस्था गणिकायुक्ताः सवा; प्रकृतयस्तथा ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री) पुरोहित सेनापति, 
नर्वकियॉ तथा समस्त प्रजावर्गके कोग चले ॥ ६६ ॥ 
बतः कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 
प्रविवेश पुरं इष्टः पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः ॥ ६७ ॥ 
उनसे विरे हुए राजा कुशिक उत्कृष्ट तेजसे प्रका 
हो रहे ये । उन्होने बड़े हर्षके साथ नगरमै प्रवेश किया । 
उस समय बन्दीजन उनके गुण गा रहे थे ॥ ६७ ॥ 
ततः प्रविश्य नगरं कत्वा पौवौक्षिकीः क्रियाः । 


दे 


५६७२ 


चोनोको मेरी मर्जीके अनुसार चलना होगा । तुमलोग इस 
प्रकार इस रथको ले चलो, जिससे मुझे अधिक आराम मिले 
और सब लोग देखें ॥ २५-३६ ॥ 


नोत्सायोः पथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये वसु ह्यहम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानथयिष्यन्ति मां पथि॥ ३७॥ 
«शस्तेसे किसी राहगीरको हटाना नहीं चाहिये! मैं उन 
सबको धन दूँगा । मागैमै जो ब्राह्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्रार्थना करेंगे, मै उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा ॥ २७ ॥ 


सवोन्‌ दास्यास्यशेषेण धनं रत्नानि चेव हि । 
क्रियतां निखिलेनेतत्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८॥ 
“मै सबको उनकी इच्छाके अनुसार धन और रत्न 
बाटूँया । अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो । 
प्रथ्वीनाथ | इसके लिये मनमै कोई विचार न करो? ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा राजा भृत्यांस्तथाब्रवीत्‌ । 
यद्‌ यद्‌ ब्रयान्सुनिस्तत्तत्‌ सवे देयमशङ्कितैः ॥ ३९॥ 
~ 
मुनिका यह बचन सुनकर राजाने अपने सेवकोसे कहा- 
ध्ये मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आज्ञा दें, वह सत्र निःशङ्क 
होकर देना? | ३९ ॥ 
ततो रत्रान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमजाविकम्‌ । 
कृताकृतं च कनकं गजेन्द्राञ्चाचलोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्त तस्रषि राजामात्याश्च सर्वशः । 
हाहाभूतं च तत्‌ सवेमासी्गरमार्तचत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाको इस आज्ञाके अनुसार नाना प्रकारके रत्न; 
खिया, वाइन, बकरे; मेड, सोनेके अळंकार, सोना और 
पर्वतोपम गजराज- थे सब मुनिके पीछे-पीछे चले । राजाके 
सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तुओँके साथ थे | उस समय सारा 
नगर आतं होकर हाहाकार कर रहा था ॥ ४०-४१ ॥ 
तौ तीक्ष्णा्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ । 
~ ~ ७ निर्विकारै 0. 
पृष्ठ विद्धौ कटे चेव निर्विकारौ तमूहतुः ॥ ४२ ॥ 
इतनेददीमें मुनिने सहसा चाबुक उठाया और उन दोनों- 
की पीठपर जोरसे प्रहार किया । उस चाबुकका अग्रभाग 
बड़ा तीखा था । उसकी करारी चोट पड़ते दी राजा-रानीकी 
पीठ और कमरमें घाव हो गया । फिर मी वे निर्विकारमावसे 
रथ ढोते रदे ॥ ४२ ॥ 
वेपमानौ निराहारौ पञ्चाशद्रात्रकर्षिती । 
कर्थचिदृहतुर्वीयौ दम्पती तं रथोत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबले हो 
गये थे? उनका सारा शरीर कॉप रहा था; तयापि वे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साइस करके उस विशाळ रथका बोझ ढो रहे थे || 


बहुशो भृशविद्धौ तौ स्नवन्तौ च क्षतोद्भवम्‌। 


भ्रीमहाभारते 


>>> ला < 


दृदशाते महाराज 
राज | वे दोनों बहुत घायल हे ly 

पीठपर जो अनेक घाब हो गये थे, उनसे गये १ 

खूनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले मा है 

समान दिखायी देते थे ॥ ४४ ॥ 

तौ दृष्टा पौरवगस्तु भ्रां शोकसमाक 

अभिशापभयत्रस्तो न च किचिददाओ ति 


उवाच 
पुरवासियोंका समुदाय उन दोनोंकी यह्‌ 


शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा था | सब 
डरते थे; इसलिये कोई 


कुद्धा अपि सुनिश्चेष्ठ वीक्षितुं नेह शक्नुमः |, 

दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपले 
लगे--“भाइयो ! सब लोग सुनिकी तपस्याका बढ तेरै 
हमलोग क्रोधमै भरे हुए हे तो भी मुनिश्रेष्ठकी ओर 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते | ४६॥ | 
अहो भगवतो चीट महर्षेभीवितात्मनः। ` 
राज्ञश्चापि सभार्यस्य चेयं पर्यत याहशम्‌॥% 

“इन विशुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान्‌ चक 
तपस्याका बळ अद्भुत है। तथा महाराज और मश 
धेयं भी कैसा अनूठा है। यह अपनी आँखों देख हो || 
श्रान्तावपि हि कच्छ्रेण रथमेनं समूहतुः 
न चेतयोर्विकारं थे ददश युगुनन्दनः ॥१ 

प्ये इतने थके दोनेपर मी कष्ट उठाकर इस रो 
जा रहे हैं | भृगुनन्दन च्यवन अमीतक इनमें बोई 
नहीं देख सके हैं? ॥ ४८॥ 

भीष्म उवाच 


दृष्टा भ्रणुकुलोदह * | 


ततः स निविकारों 
वसु विश्राणयामाख यथा वेश्रवणस्तथा 
भीष्मजी कहते हे --युविष्ठिर ! भगुकुठ 
मुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा और रारन 
कोई विकार नहीं देखा? तब वे कुबेरकी तरह उनकी 
छुटाने लगे ॥ ४९ || 
तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टम 
ततोऽस्य भगवान्‌ प्रीतो वभूव मुनिसत्तम क. 
परंतु इस कार्यमै मी राजा कुशिक Ei 
ऋषिकी आज्ञाका पालन करने लगे । इससे मुनि 
च्यवन बहुत संतुष्ट हुए ॥ ५० ॥ 
अवतीर्य रथश्रेष्टाद्‌ दम्पती तौ 
विमोच्य चैतौ विधिवत्‌ तवो 


| 
ह 


त्री 


तरिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


जबक य न यिः 


हर उत्तम रथसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 
के कार्यसे सुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे 

पूरक वार्तालाप किया ॥ ५९ ॥ 

ह्षिग्धगम्भीप्या वाचा भार्गवः खुप्रसञ्चया | 

दानि बाँ वरं श्रेष्ठ तं ब्रुतामिति भारत ॥ ५२ ॥ 
भारत | भगुपुत्र च्यवन उस रैक स्नेह और प्रसन्नता- 
युक्त गम्भीर वाणीमें बोले तुम दोर्नोको उत्तम वर 

। चाहता हूँ) बतलाओ क्या दूँ? ॥ ५२ ॥ 

पारौ च तौ विद्धौ कराभ्यां सुनिसत्तमः! 

(स्पशोस्तकट्पाभ्यां खेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
मरतभूषण ! यह कहते-कहते मुनिश्रेष्ठ च्यवंन चाबुकसे 
रायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेहवरा 

` अमूतके समान कोमल हाथ फेरने लगे ॥ ५२ ॥ 

 अ्यात्रचीन्‍्द्रपों वाक्यं श्रमो नास्त्यावयोरिह । 

| श्रान्तो च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तौ तु भागवम्‌॥५४॥ 

| अथ तौ भगवान्‌ प्राह गरहशश्च्यवनस्तदा । 

| न वृथा व्याहृतं पूव यन्मया तदू अविष्यति ॥ ५५॥ 

। उस समय राजाने भगुपुत्र च्यवनसे कहा--“अब हम 

| दोनौंको यहाँ तनिक मी थकावटका अनुभव नहीं हो रहा दै। 


देन 


हम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विश्राम-सुखका अनुभव करने 
ह्यो रै । जब दोनोंने इस प्रकार कहा) तब भगवान्‌ च्यवन 
पुनः हर्षम भरकर बोले--“मैंने पहले जो कुछ कहा दै) वह 
व्यर्थ नहीं होगा) पूर्ण होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ | 
| रमणीयः समुद्देशो गङ्गातीरमिदं शुभम्‌ । 
| किचित्कालं ब्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
, धृथ्वीनाथ,] यह गङ्गाका सुन्दर तट बडा ही रमणीय 
खान है । मैं कुछ कालतक ब्रतपरायण होकर यहीँ रहूँगा ॥ 
गम्यतां खपुर पुत्र विश्वान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थं मां सभार्यस्त्वं द्रष्टासि श्वो नराधिप ॥ ५७॥ 
भेरा | इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी 
यकावट दूर करके कल सबेरे अपनी पत्नीकै साथ फिर यहाँ 
आना | नरेश्वर | कल पत्नीसहित तुम मुझे यहीं देखोगे ॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य; श्रेयस्ते ससुपस्थितम्‌। 
पत्‌काङ्कितं हृदिस्थं ते तत्‌ सर्च हि भविष्यति ॥५८॥ 
तुम्है अपने मनमै खेद नहीं करना चाहिये | अब 
तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । तुम्हारे मनमै 
अभिलाषा होगी, वह सब पूर्ण हो जायगी? | ५८॥ 
शयेवमुक्तः कुशिकः प्रहण्ेनान्तरात्मना । 
प्रोवाच नि (दूलमिद्‌ ed ह 
नमे सुचशादूळमिदं वचनमर्थवत्‌. ॥ ५९ ॥ 
Sana पूतो खो भगवंस्त्वया । 
यौवनस्थो खो वपुष्मन्तो बलान्वितो ॥ ६० ॥ 


“3 कक MEI 


मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कुशिकने मन-ही-मन अत्यन्त 

प्रसन्न होकर उन मुनिश्रेष्ठसे यह अर्थयुक्त वचन कहा-- 

“भगवन्‌ ! महाभाग ! आपने हृमलोगोंको पवित्र कर दिया । 

हमारे मनमें तनिक भी खेद या रोष नहीं दै । हम दोनोंकी 

तरुण अवस्था हो गयी तथा हमारा शरीर सुन्दर और बलवान्‌ 

हो गया ॥ ५९-६० || 

प्रतोदेन व्रणा ये मे सभार्यस्य त्वया कृताः। 

तान्‌न पश्यामि गात्रेषु स्वस्थो ऽस्मि सह भार्यया॥ ६१॥ 
“आपने पत्नीसहित मेरे शरीरपर चाबुक मार-मारकर 

जो घाव कर दिये थे, उन्हें भी अब मैं अपने अङ्गोमै नहीं 

देख रहा हूँ । में पत्नीसहित पूर्ण खस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 

इमाँ च देवीं प्यामि वपुषाप्सरसोपमाम्‌। 

श्रिया परमया युक्तां यथा दष्टा पुरा मया ॥ ६२॥ 
“में अपनी इन महारानीको परम उत्तम कान्तिसे युक्त 

तथा अप्सराके समान मनोहर देख रहा हूँ । ये पहले मुझे 

जैसी दिखायी देती थीं वैसी ही हो गयी हैं ॥ ६२ ॥ 

तव प्रसाद्संबृत्तमिदं सर्वे महामुने । 

नेतचिनत्रतु॒भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
“महामुने ! यह सब आपके कृपाप्रसादसे सम्भव हुआ है । 

भगवन्‌ ! आप सत्यपराक्रमी हैं। आप-जैसे तपस्वियोंमें ऐसी 

शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है? ॥ ६२ ॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं कुशिकं च्यवनस्तदा । 

आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप ॥ ६४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 

बोले---/नरेश्वर ! तुम पुनः अपनी पत्नीके साथ कल 

यहाँ आना? ॥१६४॥ 

इत्युक्तः समनुज्ञातो राजर्षिरभिवाद्य तम्‌। 

प्रययौ वपुषा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम 

करके विदा छे देवराजके समान तेजसी शरीरसे युक्त हो 

अपने नगरकी ओर चल दिये ॥ ६५॥ 

तत पनसुपाजग्सुर्मात्याः सपुरोहिताः । 

बळस्था गणिकायुक्ताः सवाः प्रकृतयस्तथा ॥ द्द ॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, 

नर्वकियाँ तथा समस्त प्रजावर्गके ळोग चले ॥ ६६ ॥ 

तैदतः कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 

प्रविवेश पुरं दष्ट पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः ॥ be ॥ 
उनसे घिरे हुए राजा कुशिक उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित 

हो रहे थे । उन्होंने बड़े हर्षके साथ नार प्रवेश किया । 

उस समय बन्दीजन उनके गुण गा रहे थे ॥ ६७ ॥ 


ततः प्रविश्य नगरं कत्वा पौवीक्षिकीः क्रियाः । 


५६४३ 


५६४४ 


भुक्त्वा सभायो रजनीसुवास स महाद्युतिः ॥ ६८॥ लगे । न च्यवनकी दौ | हु ` 


नगरमे प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्कालकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ सम्पन्न कीं | फिर पलीसहित भोजन करके उन महा- 
तेजस्वी नरेशने रातको महलमै निवास किया ॥ ६८ ॥ 


ततस्तु तो नवमभिवीक्ष्य योवनं 
परस्पर विगतरुजाविवामरौ । 
ननन्दतुः शयनगतौ वपुर्धरों 
श्रिया युतौ द्विजवरदत्तया तदा॥ ६९ ॥ 
बे दोनों पति-पत्नी नीरोग देवताओंके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ 
देखकर शस्यापर सोये-सोये बड़े आनन्दका अनुभव करने 


इति श्रीसद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे त्रिपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५३॥ 


इस प्रकार ्रोमहाभारत अनुशासनपदेके अन्तरेत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादनिषयक 
तिरपनतो अध्याय पुरा हुआ॥ ५३ ॥ 
— BE 


चतुःपञ्चारात्तमाऽध्याय्‌ः | 
महर्षि च्यवनके प्रभावसे राजा कुशिक और उनकी रानीको अनेक आश्चर्यमय इकरा | 


श्रीमहाभारते 


[अ 


नूतन शरीर धारण किये वे दोनों शो 
अधाप्यषिश्रेणुकुलकोतिवधेन र 
स्तपोधनो वनमभिरा 

मनीषया ८ बहुविधरलभूषित भेत 
ससज यज्ञ पुरि शतक्रतोरप । 

वळ भणुकुलकी कीर्ति बढानेबाले, क छ 

महृर्षि ब्यवनने गङ्गातटके तपोबनको अपने स 

नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित करके मृश १ 

नयनाभिराम बना दिया । वैसा क 
अमरावतीमे भी नहीं था ॥ ७० | 


मनीय कानन हु 


१ & न ७१ प (> 
दशन एवं च्यवन घुनिका प्रसन्न होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहना 


n 


भीष्म उवाच 
ततः स राजा राज्यन्ते प्रतिबुद्धो महामनाः । 
कृतपूर्वाह्मिकः प्रायात्‌ सभार्यस्तद्‌ चनं प्रति ॥ १ ॥ 
भोष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ रात्रि व्यतीत 
होनेपर महामना राजा कुशिक जागे और पूर्वाह्न काळके 


नैत्यिक नियमोडे निवृत्त होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चल दिये ॥ १ ॥ 


ततो ददश नुपतिः प्रासादं सर्वकाञ्चनम्‌ । 
मणिस्तम्भखहस्राद्यं गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ पहुँचकर नरेशाने एक सुन्दर महल देखा, जो 
सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ था । उसमें मणिर्योके हजारों 
खम्मे लगे हुए थे और वइ अपनी शोभासे गन्धर्वनगरके 

समान जान पड़ता था ॥ २॥ 

तत्र दिव्यानभिप्रायान्‌ ददश कुशिकस्तदा । 
पर्वतान्‌ रूप्यसानूंश्च नलिनीश्च सपङ्कजाः ॥ ३ ॥ 

च्रित्रशाळाश्च विविधास्तोरणानि च भारत। 
शाड्लोपचितां भूमि तथा काञ्चनकुट्टिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मारत ! उस समय राजा कुशिकने वहाँ शिल्यिर्योके 
अमिप्रायक्रे अनुसार निर्मित और मी बहुत-से दिव्य पदार्थ देखे । 
कहीं चॉदीके शिखर्रोसे सुशोमित पर्वत) कहीं कमलेवि भरे 
सरोवर, कहीं माँति-भाँतिकी चित्रगालाएँ तथा तोरण शोमा 


पा रहे थे । भूमिपर कहीं सोनेसे मढ़ा हुआ पक्का फ शै 
कहीं हरी-हरी घासकी बहार थी ॥ ३-४ ॥ 
सहकारान्‌ प्रफुलांश्च केतकोद्दाल कान्‌ वरान्‌। 
अशोकान्‌ सहकुन्दांश्व फुलांश्जैवातिसुक्तकान्‌॥ १। 
चम्पकांस्तिलकान्‌ भव्यान्‌ पनसान्‌ त्रञ्जुलानपि। 
पुष्पितान्‌ कर्णिकारांश्च तत्र तत्र ददश ह 
अमराइवोमें बौर लगे थे । जहाँ-तहाँ केतक) उदरे 
अशोक) कुन्द, अतिमुक्तक, चम्पा, तिलक) कढ ' 
और कनेर आदिके सुन्दर वृक्ष खिले हुए थे। राजा ॥ 
रानीने उन सबको देखा ॥ ५-६ |! 
इयामान वारणपुष्पांश्च तथाष्टपदिका लता 
तत्र तत्र परिक्लप्ा ददश स महीपतिः 
राजाने विभिन्न स्थानोंमें निर्मित श्याम । | 
वारण-पुष्प तथा अष्टपदिका लताओंका दर्शन 
रम्यान्‌ पद्चोत्पलधरान्‌ सर्वर्तकुखमांस्तथा १ | 


| 
॥ ५। 


५ पा, ॥ 
विमानप्रतिमांश्रापि प्रासादान शैलसंनिर्भाईं हं 


कहीं कमल और उत्पलसे भरे हुए ₹ 
शोभा पाते थे। कहीं पर्वत-सदश ऊँचे ऊँचे म ह 
देते थे, जो विमानके आकारमै बने हुए थे! 
ऋतुओंके फूल खिले हुए थे ॥ ८ ॥ । 
शीतलानि च तोयानि कत्रिदुष्णांति भा ॥९ 
आसनानि विचित्राणि शयनप्रवरा 


अरतनन्दन | कहीं शीतळ जल थे तो कहीं उष्ण; 


हिल. बिचित्र आसन और उत्तमोत्तम शय्याएँ 
उ 

$ थीं ॥ 

बिडी हुई थीं ७१ र 


पर्यद्वान रक्षसोवणांन्‌ पराध्योस्तरणावुतान्‌ । 
- श्लोज्यमनन्त च तत्र तत्नोपकल्पितस्‌ ॥ १०॥ 
होनेक्रे बने हुए रत्नजडित पढंगोपर बहुमूल्य व्रिछौने 
छे हुए श्वे । विभिन्न स्थानौमे अनन्त भक्ष्य, भोज्य 
पदार्थ रखे गये थे ॥ १० ॥ 
ब्राणीबादाच्छुकांश्चेव सारिकान थृङ्घराजकान्‌ । 
क्ोकिछाञ्छतपत्राख्च _ सकोयश्किकुक्कुभान॥ ११॥ 
मयूरान कुक्क॒ुटांश्वापिदात्यूहान जीबजीवकान्‌। 
चकोरान्‌ वानरान्‌ हसान सारखांश्चक्रसाहयान ।१२। 
समन्ततः प्रसुदितान ददश खुमनोहरान्‌ । 
राजाने देखा? मनुष्यौंकी-सी वाणी बोळनेवाले तोते 
और सारिकाएँ. चहद रदी हैं । श्ङ्गराजः कोयल, शतपत्र) 
कोयष्टि कुक्‍्कुभः मोर? मेश दात्यूह, जीवजीवक? चकोर) 
बानर, हसः सारस और चक्रवाक आदि मनोहर पशु-पक्षी 
चारों ओर सानन्द विचर रहे है ॥ ११-१२६ ॥ 
कचिदप्सरसां संघान्‌ गन्धर्वाणां च पार्थिव ॥१३॥ 
कान्ताभिरपरांस्तच परिष्वक्तान्‌ ददश ह। 
न ददर्स च तान्‌ भूयो ददशे च पुनर्नेपः ॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथ ! कहीं झुंड-की-झुंड अप्सराएँ विहार कर 
रही थीं। कहीं गन्धवोंके समुदाय अपनी प्रियतमा भोके 
आलिङ्गन-पाशमै वैधे हुए थे । इन सत्रको राजाने देखा । 
वे कमी उन्हें देख पाते थे और कमी नहीं देख पाते थे ॥ 
गीतध्वनि सुमधुरं तथैवाध्यापनध्वनिम्‌। 
हंसान्‌ सुमधुरांश्चापि तत्र शुश्राव पार्थिवः ॥ १५॥ 
राजा कभी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते? कभी वेदोके 
खाध्यायका गम्भीर घोष उनके कारनामे पड़ता और कभी 
हंसौकी मीठी वाणी उन्हें सुनायी देती थी ॥ १५॥ 
तं दृष्टात्यद्धुत॑ राजा मनसाचिन्तयत्‌ तदा । 
खप्नो$यं चित्तविभ्रंश उताहो सत्यमेव तु ॥ १६॥ 
उस अति अद्भुत हृदयको देखकर राजा मन-ही-मन सोचने 
छगे--अहो ! यह खप्न है या मेरे चित्तर्मे श्रम हो गया है 
अथवा यहू सब कुछ सत्य ही हैं ॥ १६ ॥ 
अहो सह शरीरेण प्राप्तोईश्सि परमां गतिम्‌ । 
उत्तरान्‌ वा कुरून्‌ पुण्यानथबाप्यमरावतीम्‌ ॥१७॥ 
“अहो ! क्या मैं इसी शरीरसे परम गतिको प्राप्त हो 
गया हूँ अथवा पुण्यमय उत्तरकुरु या अमरावती पुरीमें 
आ पहुँचा हूँ ॥ १७॥ 


किचेदं महदाश्चर्यं खम्पद्यामीत्यचिन्तयत्‌। 


चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


५६४५ 


एवं संचिन्तयन्नेव दद्शै मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १८ ॥ 
“यह महान्‌ आश्रर्यकी बात जो मुझे दिखायी दे रही रै, 
क्या है १? इस तरह वे बारंबार विचार करने लगे | राजा 
इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
च्यवनपर पड़ी ॥ १८॥ 
तस्मिन्‌ विमाने सौवणै मणिस्तम्भसमाकुले । 
महाहें शयने दिव्ये शयानं भृणुनन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 
मणिमय खम्भोंसे युक्त सुवर्णमय विमानके भीतर बहुः 
मूल्य दिव्य पर्यङ्कपर बे भगुनन्द्न च्यवन लेटे हुए थे॥१९॥ 
तमथ्ययात्‌ प्रहर्षण नरेन्द्रः सह भाय॑या । 
अन्तर्हितस्ततो भूयदच्यवनः शयनं च तत्‌ ॥ २०॥ 
उन्हें देखते ही पत्नीसहित महाराज कुशिक बड़े हर्षके 
साथ आगे बढ़े । इतनेहीमें फिर महर्षि च्यवन अन्तर्धान हो 
गये । साथ ही उनका वह पलंग भी अदृश्य हो गया ॥२०॥ 
ततोऽन्यस्मिन्‌ वनोद्देशे पुनरेव ददश तम्‌। 
कोच्यां बृस्यां समासीनं जपमानं महाबतम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर बनके दूशरे प्रदेशमे राजाने फिर उन्हं देखा, 
उस समय वे महान्‌ ब्रतधारी महर्षि कुशकी चटाईपर बैठकर 
जप कर रहे थे ॥ २१ ॥ 
एवं योगबलाद्‌ विप्रो मोहयामास पार्थिवम्‌ । 
क्षणेन तदू वनं चैव ते चैवाप्सरसां गणाः ॥ २२ ॥ 
गन्धदीः पादपाश्चैव सवेमन्तरधीयत । 
निःदाब्द्मभवञ्चापि गङ्गाकूलं पुननप ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मर्षि च्यवने अपनी योगशक्तिसे राजा 
कुशिकको मोहमे डाल दिया । एक ही क्षणमें वह वन” वे 
अप्सराओके समुदाय? गन्धर्व और वृक्ष तब-के-सब अदस्य 
हो गये । नरेश्वर ! गङ्गाका व तट पुनः शब्दः 
रहित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
कुशवल्मीकभूयिष्ठं बभूव च यथा पुरा। 
ततः स राजा कुशिकः सभार्यस्तेन कर्मणा ॥ २४ ॥ 
विस्मय परमं प्राप्तस्तद्‌ इद्टा महदद्भुतम । 
ततः प्रोवाच कुशिको आयौ हर्षसमन्वितः ॥ २५ ॥ 
वहाँ पहलेके ही समान कुश और बाँबीकी अधिकता 


गयी । तलश्रात्‌ पत्नीसहित राजां कुशिक ऋषिका वह 
र उनके उस कार्यसे बड़े विस्मय- 


महान्‌ अद्भुत प्रभाव देखक 
को प्राप्त हुए । इसके बाद इर्षमग्न हुए कुशिकने अपनी 


पत्नीसे कहॉ-॥ २४-२५ ॥ 


._॒ ७ ७एए््शशशशरशशणिीश्रीण््ओ 


श्ीसहामारते 
५६४६ ए [ शु क 
न क कक यसत एक कका ऊम्य बम ०००-७८ न 
इपासे केते-केसे अद्भुत और परम दुलंभ पदार्थ देखे हैं । भरतबंशी नरेश ! तदनन्तर खस्थ र 
भला, तपोबळ्से बढ़कर और कौन-सा बल है! ॥ २६ ॥ रे के हे जत २३ किये बाणीद्वारा रागे 
तपसा तद्वाप्यं हि यत्‌ तु शक्यं मनोरथैः । करते डुए-से बोळे--| २४३ || 0 


तरेलोक्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते ॥ २७॥ 
“जितकी मने द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती है; 
बह वस्तु तपस्यासे साक्षात्‌ सुलभ हो जाती है। त्रिलोकीके 
राज्यसे भी तप ही श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
तपसा हि सुतप्तेन शक्यो सोक्षस्तपोबलात्‌। 
अहो प्रभावों अह्मपशच्यवतस्य महात्मनः ॥ २८॥ 
“अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल 
सकता है। इन ब्रह्मपि महात्मा च्यवनक्रा प्रभाव अद्भुतहै॥ 
इच्छयैष तपोवोयोद्न्याँलोकान रूजेद्पि । 
ब्राह्मणा एव जायेरन्‌ एुण्यवाण्बुद्धिकर्मणः ॥ २९ ॥ 
“वे इच्छा करते ही अपनी तस्याकी शत्तिसे दूसरे 
लोओंकी सृष्टि कर सकते हैं | इस पृथ्वीपर ब्राह्मण ही पवित्र- 
वाक्‌) पवित्रबुद्धि और पवित्र कर्मवाले हाते हैं ॥२९ ॥ 
उत्सडेदिह इत्वेंब कोऽन्यो वै च्यचनादते । 
ब्रह्मग्यं दुभ छोके राज्यं हि सुलभं नरैः ॥ ३० ॥ 
“महर्षि च्ववनके सिवा दूसरा कौन है, जो ऐसा महान्‌ 
कार्य कर सके ? संतारमें मनुष्योको राज्य तो सुलभ हो सकता 
है परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुलभ है ॥ ३० | 
) ब्राह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तौ खघुर्यवत्‌ । 
इत्येवं चिन्तयानः स बिदितइच्यवनस्य यैं ॥ ३१॥ 
'्राह्मणत्वके प्रमावमे ही महर्षिने इम दोनोंकों 
अपने वाइनोंकी भाँति रथमें जोत दिया था।? इस तरह 
राजा सोच-विचार कर ही रहे थे कि महर्षि च्यवनको 
उनका आना ज्ञात हो गया ॥ ३१ | 
सम्प्रेक्ष्योवाच नृपर्ति क्षिप्रमागम्यतामिति । 
इत्युक्तः सहभार्यस्ठु सोऽभ्यगच्छन्महासुनिम्‌ ॥३२॥ 
शिरखा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः | 
उन्दने राजाकी ओर देखकर कद्ा--«भूपाल | शीघ्र 
यहाँ आओ ।? उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसहित 
राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय मद्दामुनिको उन्होंने 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३२३ ॥ 
तस्याशिषः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम्‌॥ ३४ ॥ 
निषीदेत्यत्रवीद्‌ धीमान्‌ सान्त्वयन्‌ पुरुवर्षभः । 
तव उन पुरुपप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिने राजाको आशीर्वाद 
देकर सान्त्वना प्रदान करते हुए कद्दा-“आओ वटो? | 


ततः प्रकृतिमापन्नो भागंवो नरपते नृपम्‌ ॥ ३४॥ 
उवाच म्छक्ष्णया वाचा तर्पयन्निव भारत । 


९। इीह्मि | 


सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रचदतां वर ॥ ३९॥ 
न हि ते वृजिनं किचित्‌ छुसूक्ष्ममपि विद्यते । 
धवक्ताओंमें श्रेष्ठ पुत्र ! तुमने भळीमाँति मेरी आर 
की दै । तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा या सूकम 
अपराध भी नहीं हुआ दै।॥ ३६३ ॥ 
अनुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ १९४1 
प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र चरश्च प्रतिग्रृह्मताम्‌ | क्षे 
“राजन्‌ | अब मुझे विदा दो । मैं जैसे आया था! ७ 
ही लौट जाऊँगा । राजेन्द्र ! मैं तुमपर बहुत * 
हूँ; अतः तुम कोई वर माँगो? || ३७३ ॥ 
कुश्चिक उवाच 
अञ्निमध्ये गतेनेव भगवन्‌ संनिधौ मया 
वर्तितं भ्रगुशादुल यन्न दग्धोऽस्मि तद्‌ वड 
पष एवं चरो झुख्यः प्राप्तो मे भ्रणुनन्दन 
कुदिक बोळे--भगवन्‌ ! शगुशरेड ! 
निकट उसी प्रकार रद्दा हँ, जैसे कोई प्रज्वलित र 
बीचमै खड़ा हो । उस अवस्थामें रहकर भी 


1 ॥ १८ | 
। 


त्र 
पञ्चपश्षाशसमो ऽध्यायः 


दानधर्म य ] ५६४७ 
मळाचा ळक greens Sr 
मस नहीं हुआ! बही सेरे लिये दहत बड़ी बात हे। प्रयोजन सफल हो गया || ४० ॥ 

मैंने महान्‌ बर मात कर ल्या ॥२८-२९॥ 


एतद्‌ राज्यफळं चेच तपसश्च फलं मम । 
यादे स्वं प्रीतिमान्‌ विप्र मयि चै भृगुनन्दन ॥ ४१ ॥ 
अस्ति मे संशयः कञ्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ४२॥ 


न्द्न [य 
भृगुन 

प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन्‌ कुलं बाते च सेऽतञ्च। 

्ऽुग्रहो विप्र जीविते च प्रयोजसस्‌ ॥ ४० ॥ 
तथा आपने 


जे मेरे कुलको नष्ट होनेले बचा दिया, यही सुझपर आपका भी फळ हे । विप्रवर | यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे 


भारी अनुग्रह ९ | और इतनेरे ही सेरे जोवनका सारा 


इति घ्रीसहासारते 


मनमें एक संदेह दे, उसका समाधान करनेकी कृपा करें ॥ 
तप २6, नघस ता ७ 
झडुशासतएदणि दानधर्सेपर्यणि च्यवनकुश्षिकसंचादे चतुःपश्चाशत्तमोडध्याथ: ॥ ५४ ॥ 


-्सुशासनपर्वेके अन्तभेत दानभमपर्वेगे च्यवन और कुशिकका संवाद गिप्यक 
उसकै अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४ ॥ 


— SOOO 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
च्यवना इुशिकके एछनेरर उनके धरस्‌ अपने निवासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना 
चकत उङ अन्तर्धान हो जाना; पुनः दर्शन देना, फिर इक्बीस दिनतक 
दाद इदि । दूसरी करवटसे सोते रहना? उठनेपर तेळक्री मालिश कराना» | 
| 


मालिया कराकर चल देना? पुनः मेरे मदळमें जाकर नाना 
प्रकारके भोजनको एकत्र करना और उसमें आग लगाकर 
जला देना) फिर सदसा रथपर सवार हो बाहर नगरको याचा 
करना; धन छाना? दिव्य दनका दशन कराना: वहा हहुल- 


बाले पढंगोंको दिखाना और अन्तमें सको 
कर देना-महामुने ! आपके इन कार्योका यथार्थ जरण ऊे 
सुनना चाहता हू । रडला | र्‌ 


इस यातर जड = 


श्रा? यें इसका कारण 
सुनना चाइता हूँ || २ 


न येचात्राधिगच्छामि सबध्शस्य 'दाचस्बपम्‌ 
एतव्च्छामि कास्स्न्येन सत्य ओह्‌ तपाध्स ॥ ९६ ॥ 
तपोधन ! इस सब आतोपर विचार सेके नेम न केले 


शयन चेकपाइवेन दिचन्तानकचिदानिम । निञ्चयपर नहीं पढुँच पास हूँ; अक इन अते न एम 
किचि ठुक्त्दा रायले चाद्धा सानपुढल ॥ ३ ॥ एव [चाध से शु चाएगं छू 1 । 


अन्तधानमकस्माच्च पनरव च ददानम। 
पुनश्च शायनं विप्र दिबलानकऋथिशनतिस ॥ ४ ॥ 
तलाम्यक्तम्य गमनं भाजने च यद्र मम। 
समुपानीय वितरित यद दस्द्र ज्ञानचदला ॥ १ ॥ 


च्युक्तं सच्चे 
आणु सवेभशेषे् दिदू बेच सेन 
ज्ञ हि दावता लुरेत्द प सेह । ९२१ 
च्यवतये कळा रर उछ रडते. पेसे कई पक 
बसन्त इत एशे कुम्भे 


लानां च रथेनाशु डला यन कलं न्ववा । नागे नि ११ बरे फेर 
च विखरान्य चनब्यावि ज ददानम ॥ के ॥ तुरे इ पकार पूछने कै इछ ससल भसे वम म्ह! 
मासादानां बहुनों च काओनानों सहासुने । बह भक्त | १२ ॐ पलक 


पुनश्चादशन विद्ठुमपादाना पर्यङ्वाण च दानम. ॥ ७ ॥ पित्त मनका ७ कात ब भावक ह 
त यक तम्य थानुनिच्छानि कारणम । 0000 २०३ के, चक सि द 
दत्र मुद्यामि खिन्यवाना बबूल ॥ = ॥ सजते पेनैकोलेको औत के) धके है 
नु तपू फैले हेते सुकै भी 


पुनिपुद्ठच ! दक डिनीलक घळ करवेडर तात देता? 
उठनेपर विना कुछ बोळ बाहर. चळ नेगी भिण 


मत सकती ४७% बोते कह व्हे पे, 
को जता बह हुँ, सैनी (९३ 


| 

1 

| 

| 

| 

करने लगता हूँ' तब मुझपर अत्यन्त मोह डा अता है (२0० | 


दे" rnin ssn iii tints itd 
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नर ाशीणापलीशशशशेटीशशी 0४00 शी 


बह्मक्षञविरोधेत भविता कुलसंकरः। 
पौत्रस्ते भविता राजंस्तेजोबी्येसमन्वितः ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्माजीने कहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रियमें 
विरोध होनेके कारण दोनों कुलोमें संकरता आ जायगी | 
( उन्हीके मुहे मैंने यह भी सुना था कि तुम्हारे वंशकी 
कन्यासे मेरे वंशमें क्षत्रिय तेजका संचार होगा और ) तुम्हारा 
एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ॥ १२ ॥ 


ततस्ते कुलनाशार्थमहं त्वां समुपागतः । 
चिकीर्षन्‌ कुशिकोच्छेद्‌ संदिधश्चुः कुलं तव ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर मैं तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये 
तुम्हारे यहाँ आया था । में कुशिकका मूळोच्छेद कर डालना 
चाहता था । मेरी प्रबल इच्छा थी कि तुम्हारे कुलको जला- 
कर भस्म कर डाले ॥ १३ ॥ 
ततोऽहमागम्य पुरे त्वामवोचं महीपते । 
नियमं कंचिदारप्स्ये शुश्रूषा क्रियतामिति ॥ १४॥ 
नच ते दुष्कृतं किंचिद्हमासादयं गृहे । 
तेन जीवसि राजपें न भवेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
भूपाल ! इसी उद्देश्यसे तुम्हारे नगरमें आकर मेने तुमसे 
कहा कि में एक ब्रतका आरम्भ करूँगा | तुम मेरी सेवा करो 
(इसी अभिम्रायसे में तुम्हारा दोष दंड रहा था); किंतु तुम्हारे 
घरमें रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं पाया । 
राजर्ष | इसील्यि तुम जीवित दो, अन्यथा तुम्हारी सत्ता मिट 
गयी होती ॥ १४-१५ ॥ 
एवं बुद्धि समास्थाय दिवसानेकविशतिम्‌ । 
सुप्तोऽस्मि यदि मां कश्चिद्‌ बोधयेदिति पार्थिव ॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार मनमें लेकर में इक्कीस दिनोंतक 
एक करवटसे सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर जगावे 
यदा त्वया सभायण संसुप्तो न प्रबोधितः । 
अहं तदेव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥ 
वपश्रेष्ठ ! जब पत्नीसहित तुमने मुझे सोते समय नहीं 
जगाया, तभी मैं तुम्हारे ऊपर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ था ॥ १७॥ 
उत्थाय चास्मि निष्क्रान्तो यदि मां त्वं महीपते । 
पृच्छेः क यास्यसीत्येवं शपेयं त्वामिति प्रभो ॥ १८॥ 
भूपते ! प्रमो | जिस समय मैं उठकर घरसे बाहर जाने 
ढगा) उस समय यदि तुम मुझसे पूछ देते कि “कहाँ जाइयेगा? 
तो इतनेसे ही मैं तुम्हे शाप दे देता ॥ १८ ॥ 
अन्तर्हितः पुनश्चास्मि पुनरेव च ते शृहे। 
योगमास्थाय संखुप्तो दिवसानेकविशतिम्‌ ॥ १९० ॥ 
फिर मैं अन्तर्धान हुआ और पुनः तुम्हारे घरमै आकर 
योगका आश्रय ळे इक्कीत दिर्नोतक सोया ॥ १९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


स. 


भ्षुधितों मामसूयेथां भ्रमा 
एब बुद्ध समास्थाय करितो धिष 
मया 
नरेश्वर | मैंने सोचा था कि तुम दोनी (| 
होकर या परिश्रमसे थककर मेरी नि रोगे 
मैंने तुमलोगोंको भूखे रखकर क्ले 


रेश पहुँचाया | ; 
नचतेऽभूत्‌सुसूइ्मोऽपि | 
सभायस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीति भाव | 
1१ 


भूपते ! नरश्रेष्ठ | इतनेपर गी ख्रीसहित 
तनिक भी क्रोध नहीं हुआ | इस म 
सुष्ट हुआ ॥ २१ ॥ 1 


भोजनं च समानाथ्य यत्‌ तदा दीपितं 


सया | 
क्रदयथा याद्‌ मात्सया दात तन्माषत 


कारण मुझ गरे 
करोगे; परंतु मेरे उस बर्तावको भी तुमने सह छिया १ 


ततोऽहं रथमारुह्य त्वामवोचं नराधिप। 
सभायां मां वहस्वेति तच्च त्वं कृतवांस्तथा ॥ ३। 
अविशङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह। 
नरेन्द्र | इसके बाद में रथपर आरूढ़ होकर वेशी 
तुम सत्रीसहित आकर मेरा रथ खींचो | नरेश्वर | इस बाग 
भी तुमने निःशङ्क होकर पूर्ण किया । इससे भी मैं हा 
बहुत संतुष्ट हुआ || २३३ ॥ 
धनोत्सर्गेऽपि च कृते न त्वां क्रोधः प्रधर्षयत्‌ ॥ ४ 
ततः प्रीतेन ते राजन पुनरेतत्‌ कृतं तव। 
सभार्यस्य चनं भूयस्तद्‌ विद्धि मबुजाधिप ॥ १ 
प्रीत्यथ तव चंतन्मे खर्गसंद्‌शेनं कृतम्‌। 
फिर जव सें तुम्हारा धन छटाने लगा, उस ह 
तुम क्रोधके वशीभूत नहीं हुए । इन सब बातोसे मुझे 
ऊपर बडी प्रसन्नता हुई । राजन्‌ ! मनुजेश्वर ! अर 
पत्नीसहित तुम्हें संतुष्ट करनेके लिय्रे ही इस बन त 
दर्शन कराया है | पुनः यह सत्र कार्य करनेका | 
तुम्हें प्रसन्न करना दी था, इस बातको अच्छी तरह गप 


यत्‌ ते वनेऽस्मिन्‌ चुपते ष्ठं दिव्यं निदर्शनम. हि | 
खर्गाद्देशस्त्वया राजन्‌ सशरीरेण पार्थिव RE] 
मुह्टतंमनुभूतोऽखौ सभायण पोह 
नरेश्वर | राजन ! इस वनर्मे तुमने जो क | 
वह स्वर्गकी एक झाँकी थी । नपश्रेष्ठ ! भूप 
रानीके साथ इसी दारीरसे कुछ देरतक स्वर्गीय 


किया है ॥ २६-२७ ॥ 


निद्शेनार्थ तपसो धर्मस्य च नाधि 


८ 
र ग्रा A 
तत्र याऽ ऽखीत्‌ स्पृद्दा राजंस्तष्धावि विदितं 


कि 


ल षड पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः द 
TTT 
oe ह ञौ प्र भक ग्र भ व ७ % 
र | यह सब मेने तुम हक ही अर्‌ मका र क यः से देवमनुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति \ 
केलिये दी किया दै | स | इन सव वार्ताको अयाणामेव लोकानां सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ३३॥ 
में जो इच्छा हुई है) वह भी मुझे ज्ञात 1 
पद महे मन जनो इच्छा हुई ६१ वद मी मुझे शात तुम्हारा वह पौत्र अपने तपके प्रभावसे देवताओं, मनुष्यों 
तदै ॥ २८ ॥ है तथा तीनों छोकोंके लिये भय उसन्न कर देगा । मैं तुमसे 
ज्ञ काङक्षसे हि त्यै तपश्च पृथिवीपते । यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
म्न्य गरेर देवेन्द्रत्वं च पाथच ॥ २९॥ बर शृहाण राजर्षे यत्‌ ते मनसि वर्तते । 


वीनाथ ! तुम सम्राट और देनरागके पदकी भी 
अवहा करके व्राहाणस्त पाना चाहते दो और तपकी भी 
अभिलाषा रखते हो॥ २९ ॥ 
पवमेतू यथाऽऽत्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुलभम्‌ । 
ब्राह्मणे सति चषत्यस्ुषित्य च तपासता ॥ ३० ॥ 
तात! तप और ब्राह्मणत्वे सम्बध तुम जधा उद्वार प्रकट 
प्र रहे थे, वह विल्कुळ ठीक है । वासतवमें ब्राह्मणत्व दुर्लभ 
है। ब्राहमण होनेपर भी ऋषि होना और ऋपषि होनेपर 
भी तपखी होना तो और भी कटिन हे ॥ ३० ॥ 
अविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ कोरिएको द्विजः । 
तृतीयं पुरुषं तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ ३१ ॥ 
म्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी । कुशिकसे कौशिक 
नामक ब्राह्मणवंश प्रचलित होगा तथा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी 
राह्मण हो जायगी ॥ ३१ ॥ 
वंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ क्षणूणामेव तेजखा । 
पौत्रस्ते भविता विप्रस्तपस्वी पावकद्युतिः ॥ ३२ ॥ 
न्‌पश्रेष्ठ | भुगुवंशियोंके ही तेजसे तुम्हारा बंश ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होगा | तुम्हारा पौत्र अग्निके समान तेजस्वी और तपस्वी 
ब्राह्मण होगा ॥ ३२ ॥ 


तीर्थयात्रां गमिष्यामि पुरा कालोऽभिवतते ॥ ३४॥ 
री राजपें ! तुम्हारे मनमै जो इच्छा हो, उसे वरके रूपमै 
माँग लो । में तीर्थयात्राको जाऊँगा | अब देर हो रही है॥ 
कुशिक उवाच 
एष एव वरो मेऽद्य यस्त्वं प्रीतो महासुने । 
भवत्वेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं भवेत्‌ पौरो ममानघ ॥ ३५ ॥ 
कुशिकने कहा--मदामुने | आज आप प्रसन्न हैं, 
यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर है। अनघ | आप जैसा कह 
रहे हैं, वह सत्य हो--मेरा पोत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३५॥ 
त्राह्मण्यं मे कुलस्यास्तु भगवन्नेष मे वरः । 
पुनश्चाख्यातुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण वे ॥ ३९॥ 
भगवन्‌ | मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय; यही मेरा अभीष्ट 
बर है । प्रमो ! में इस विषयको पुनः विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ ॥ ३६॥ 
कथमेष्यति विप्रत्वं कुलं मे सृशुनन्दन। 
कश्चासौ भविता चन्धुर्मम कश्चापि सस्मतः ॥ ३७॥ 
भृगुनन्दन ! मेरा कुल दु प्रकार ब्राझणत्वको प्राप्त 
होगा ! मेरा वह बन्धु, वह सम्मानित पौत्र कौन होगा; जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाला है ! ॥ २७ | 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्चणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादी नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः ॥ ५५॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुझासनपर्डके अन्तर्गत दानधर्म पर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविषयक पचपनवो अध्याय पूरा हुआ ॥५५॥ 
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पट्पञ्चाशत्तमाऽष्यायः ८ 
च्यवन ऋषिका भृणुवंशी और छुशिकव॑ शियोंके सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान 


च्यवन उवाच 
| | लव्यं कथनीयं मे 


वेतन नरपुङव । 
यद तबंतन्नरपुद्धव 


थे त्वाहमुच्छेसुं सम्प्राप्तो मनुजाधिप ॥ १ ॥ 
च्यवन कहते है--नरपुञ्गव | मनुजेश्वर ! मैं जिस 
देस तुम्हारा मूळोच्छेद करनेके लिये यहाँ आया था, 
तुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ १ ॥ 


भृगूणां 
2 ता याज्या नित्यमेतज्नाधिप । 
क दै गमिष्यन्ति देवयुक्तेन हेतुना ॥ २ ॥ 
र 
जियाश्र भेगून्‌ सवान वधिष्यन्ति नराधिप । 
म० स० 


३५. ४--- 


आ गर्भादनुझ्म्तन्तो दैवदण्डनिपीडिताः ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! क्षत्रियलोग सदासे ही भृगुवंशी ब्राह्मणोंके 

यजमान हैं; किंतु प्रारन्धवश आगे चलकर उनमें फूट हो 

जायगी । इसलिये वे देवकी प्रेरणासे समस्त भगुवंशियोंका 

संहार कर डालेंगे | नरेश्वर ! वे दैवदण्डसे पीडित हो गर्भके 

बच्चेतकको काट डालेंगे ॥ २-३ ॥ 

तत उत्पत्स्यतेऽस्माकं कुले गोत्रविवर्धनः । 

अर्धा नाम महातेजा ज्वकनार्कसमद्युतिः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मेरे बंमे ऊर्वं नामक एक महातेजखी बालक 
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उन्न होगा; जो भार्गव गोत्रकी बृद्धि करेगा। उसका तेज 
अग्नि और सूर्यके समान दुष होगा ॥ ४ ॥ 
स त्रैलोक्यविनाशाय कोपाझि जनयिष्यति । 
मही सपर्वतवनां यः करिष्यति भस्ससात्‌ ॥ ५ ॥ 
बह तीनो लोकोका विनाश करनेके लिये क्रोधजनित 
अग्निकी सृष्टि करेगा | वह अग्नि पर्वतो और वर्नोसहित 
सारी पृथ्वीको भस्म कर डालेगी ॥ ५ ॥ 
कंचित्‌ काल तु वहि च स एवं शमयिष्यति । 
समुद्रे वडवावक्त्रे प्रक्षिप्प सुनिसत्तसः ॥ ६ ॥ 
कुछ कालके वाद सुनिशरेष्ठ ओर्व ही उस अग्निको समुद्रमै 
स्थित हुई बडवानल्मे डालकर बुझा देंगे ॥ ६॥ 
पुत्रं तस्य महाराज ऋचीकं च्ृशुनन्दनम्‌ । 
साक्षात्‌ कृत्स्नो धनुवदः समुपस्थास्यतेऽनघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज ! उन्हीं और्बके पुत्र झशुकुलनन्दन 
ऋचीक होंगे, जिनकी सेवामें सम्पूर्ण घनुवेंद मूर्तिमान्‌ होकर 
उपस्थित होगा ॥ ७ ॥ 
कषत्रियाणामभावाय दैवयुक्तेन हेतुना। 
स तु तं प्रतिगृह्यै पुत्रे संक्रामयिष्यति ॥ ८ ॥ 
जमदञ्रो महाभागे तपसा भावितात्मनि । 
स चापि ढृणुशादलस्त वेदं धारयिष्यति ॥ ९ ॥ 
वे क्षत्रियोका संहार करनेके लिये दैववश उस धनुर्वेदको 
ग्रहण करके तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाळे अपने पुत्र महा- 
भाय जमदग्निको उसकी शिक्षा देंगे | झूगुश्रेष्ठ जमदग्नि उस 
बनुवेदको धारण करेंगे ॥ ८-९ ॥ 
कुलात्‌ तु तव धमोत्मन्‌ कन्यां सोऽधिगमिष्यति । 
उद्धावनाथे भवतो वंशस्य नुपसत्तम ॥ १०॥ 
घर्मात्मन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! वे ऋचीक तुम्हारे कुलकी उन्नति- 
के लिये तुम्हारे बंशकी कन्याका पाणिग्रहण करेंगे ॥ १०॥ 
याधेर्टुहितर प्राप्य पौत्रीं तव महातपाः | 
ब्राह्मणं क्षत्रधमोणं पुत्रमुत्पादयिष्यति ॥ ११ ॥ 
तुम्हारी पौत्री एवं गाधिकी पुत्रीको पाकर मददातपस्वी 
ऋचीक क्षत्रियधर्मवाले ब्राझणजातीय पुत्रको उत्पन्न करेंगे 
( अपनी पत्नीकी प्रार्यनासे ऋचीक क्षत्रियत्वको अपने पुत्रसे 
हटाकर भावी पौत्रमें स्थापित कर देंगे ) ॥ ११॥ 
क्षत्रियं विप्रकर्माणं बृहस्पतिमिवौजसा । 
विश्वामित्रं तव कुळे गाधेः पुत्रं सुधार्मिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महाद्युते । 
महान्‌ तेजस्वी नरेश | वे ऋचीक मुनि तुम्हारे कुलम 
राजा गाधिको एक महान, तपस्वी और परम धार्मिक पुत्र 
प्रदान करेंगे; जिसका नाम दोगा विश्वामित्र | वह वृहस्पतिके 
समान तेजस्वी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करनेवाला क्षत्रिय दोगा॥ 


श्रोमहाभारते 
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खियौ तु कारणं तज्ञ प्रि 
पितामहनियोगाद्‌ घे जाय त. भविष 

be वद्‌ वे नान्यथेतर भदः | 

जीको परेरणासे गाधित कक ति 
इसे महान्‌ परिवतेनमै कारण बनेंगी, च ` पुन 
इसे कोई पलट नहीं सकता || १ २३ ॥ 
तीये परुषे तुभ्यं आहात 
भविता त्वं च सस्बन्धी भृशूणां भावित सि 

तुमसे तीसरी पीढीमै तुम्हे ब्राह्मणत्व ह 
और तुम शद्ध अन्तःकरणवाले 
होओगे ॥ १४ ॥ 


| १ 


| 
प्राप्त है 
भ्गुवंरायोफे 


भीष्म उवाच 
कुशिकस्तु सुनेवोकयं च्यवनस्य महा 
श्रुत्वा हए फरो भवद' ५ त्मनः ॥ | 
थुत्वा हृशे5भवद्‌ राजा वाकयं चेदमुवाच ह! 
| कर शी कि 
पल स्वात अनात्या तदा भरतसत्तम 
भीष्मजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ | महात्मा चया) 
यह वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बड़े प्रस्त हु; 
बोले, “भगवन्‌ ! ऐसा ही हो? ॥ १५-१६ | 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपम्‌। 
बराथ चोदयामास तसुवाच स पा्थिवः॥ 
महातेजस्वी च्यवनने पुनः राजा कुशिकको बर मे] 
लिये प्रेरित किया । तत्र वे भूपाल इस प्रकार बोले-॥ ॥। 
बाढमेवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महामुने। 
ब्रह्मभूतं कुल मेऽस्तु धमे चास्य मनो भवेत्‌ ॥ (| 
“महामुने | बहुत अच्छा? मैं आपसे अपना मनोर 
करूँगा । मुझे यही वर दीजिये कि मेरा कुल ब्राह्मण हेश 
और उसका घर्ममें मन लगा रदे? ॥ १८॥ 
एवसुक्तस्तथेत्येचं प्रत्युक्त्वा च्यवचो मुनिः। 
अभ्यचुक्ञाय नुपति तीर्थयात्रां ययौ तदा॥\ 
कुशिकके ऐसा कहनेपर च्यवन मुनि बोले ष 
वहाँसे तत्काल तीर्षयातर हि 


० 


फिर वे राजासे विदा ले 
चले गये ॥ १९ ॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्वमदोबेण मया ४1 5 
भृगूणां कुशिकानां च अभिसस्वन्धकारणम pe 
नरेश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे मृशुवंशी हि ||| 
वंश्षियोंके परस्पर सम्बन्धका सब कारण पूर्णरूपत का | 
यथोक्तस्ूपिणा चापि तदा तदभव शा 
जन्म रामस्य च मुनेर्विश्वामित्रस्थ 5 कॉ! 
युधिष्ठिर | उस समय च्यवन ऋषिने रा 
उसके अनुसार ददी आगे चलकर आगुकुलम पर 
कुश्षिकवंदामे विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१॥ 


| 


PA ७ अनुशासनपर्वणि द ढं पु 
इति श्रीमह्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्दणि च्यवनकुशिकसंवादे षट्पन्चाशत्तमोञ्ध्यायः ॥ i 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽष्यायः 


सप्पञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः 
विविध प्रकारके तप और दानोंका फल 


युधिषिर उवाच 
मीव निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीना पर्थिवसंघातँः श्रीमङ्किः एथिवीमिमास्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--पितामइ ! इस पृथ्वीको जब मैं 
उन समत्तिगाली नरेशीसि हीन देखता है, तब भारी चिन्तामें 
पढ़कर बारंबार मूस्छित-सा होने लगता हूँ ॥ १॥ 
प्राप्य राज्यानि शतशो मही जित्वाथ भारत । 
क्षोदिशः पुरुषान दत्वा परितप्ये पितामह ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | पितामह ! यद्यपि मैंने इस पृथ्वीको जीतकर 
ह देशोके राज्योपर अधिकार पाया है तथापि इसके लिये 
जो करोड़ों पुरुषाकी हत्या करनी पड़ी है, उसके कारण मेरे 
रे बड़ा संताप हो रहा है ॥ २॥ 
का बु तासां वरस्त्रीणां समवस्था भविष्यति । 
या हीनाः पतिभिः पुत्रैमोतुलैश्रौ्भिस्तथा ॥ ३ ॥ 
हाय | उन वेचारी सुन्दरी खिर्योकी क्या दशा होंगी' 
जो आज अपने पति, पुत्र; भाई और मामा आदि सम्बन्धियों- 
ते सदाके लिये बिछुड़ गयी हैं ! ॥ ३ ॥ 
बयं हि तान्‌ कुरून, हत्वा ज्ञातींश्च खुढदो 5पि चा । 
अवाक्शीरषोः पतिष्यामो नरके नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 
इमलोग अपने ही कुट्म्बीजन कौरवों तथा अन्य सुद्ददों- 
का वघ करके नीचे मुँह किये नरकमें गिरेंगे? इसमें संशय 
नहीँ है ॥ ४ ॥ 
शरीरं योक्तुमिच्छामि तपसोग्रेण भारत । 
उपदिष्टमिदेच्छामि तस्वतोऽहं विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
भारत | प्रजानाथ ! मैं अपने शरीरको कठोर तपस्याके 
द्वारा सुखा डालना चाइता हूँ और इसके विषयमे आपका 
यथार्थ उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य तव्‌ वाक्यं शरुत्वा भीष्मो महामनाः । 
प निपुणं बुद्ध्या युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६ ॥ 
पैराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिरका 


॥ ए उसपर भलीभॉति विचार करके उनसे इस प्रकार कद्दा-॥ 
° >. अद 
रहस्यमद्धुतं चेव श्टणु वक्ष्यामि यत्‌ त्वयि। 


बल इत बिषयको सुनो || ७ || 


यह कथन सुनकर महामनस्वी भीष्मजीने अपनी बुद्धिके 


या गतिः प्राप्यते येन प्रेत्यभावे विश्ञास्पते ॥ ७ ॥ 
„ प्रजानाथ | मैं तुम्हे एक अद्भुत रहस्यकी बात बताता 
हँ. । मनुष्यको मरनेपर किस कर्मसे कौन-सी गति मिलती है- 


तपसा प्राप्यते खगंस्तपसा प्राप्यते यशः । 
आयुः प्रकर्षो भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो॥ ८ ॥ 
_ प्रभो | तपस्यासे स्वर्ग मिलता है) तपस्यासे सुयशकी 
प्राप्ति होती है तथा तपस्यासे बड़ी आयु, ऊँचा पद और 
उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
ज्ञाने विज्ञानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तथेव च । 
° 
सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतर्षभ ॥ ९ ॥ 
“मरतश्रेष्ठ | ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप) सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य मी तपस्यासे प्राप्त होते हैं॥ ९॥ 
धनं प्राप्नोति तपसा मोौनेनाशां प्रयच्छति । 
७ न ~ 
उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मचयेण जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
धनुष्य तप करनेसे घन पाता है । मौन-त्रतके पालनसे 
दूसरोपर हुक्म चलाता है । दानसे उपभोग और ब्रह्मचर्यके 
पालनसे दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 
[७.1 > गल. >> 
अहिसायाः फलं रूपं दीक्षाया जन्म वें कुळे । 
७. ति € णाशि ७ 
फलमूलाशिनां राज्यं खगः पर्णाशिनां भवेत्‌॥ ११ ॥ 
'अहिंसाका फल है रूप और दीक्षाका फल है उत्तम 
कुलम जन्म । फल-मूछ खाकर रहनेवालोंको राज्य ओर पत्ता 
बाकर तप करनेवालोंको खर्गलोककी प्राप्त होती है ॥११॥ 
पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः । 
नित्यश्राद्वेन यी संतति 
गुरुशुश्रूषया विद्या नित तिः ॥१२॥ 
“दूध पीकर रहनेवाला मनुष्य खर्गको जाता है और दान 
देनेसे वह अधिक घनवान्‌ होता है । गुरुकी सेवा करनेसे 
विद्या और नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी प्राप्ति होती है ॥१२॥ 
गवाढ्यः शाकदीक्षाभिः खर्गमाहुस्तृणाशिनाम 
खियख्चिषवर्ण स्नात्वा वायुं पीत्वा क्रठ लभेत्‌ ॥ १३ ॥ 


“जो केवल साग खाकर रहनेका नियम लेता है, वह 


गोधनसे सम्पन्न होता है । तृण खाकर रहनेवाले मनुष्योंको 
करनेसे बहुतेरी 


खर्गकी प्राप्ति होती है । तीनों कालमें खान 
है और हवा पीकर रहनेसे मनुष्यको 


साधना-जलका परित्याग करने 


खर्गलोककी प्रासि होती है॥ 


५६५२ 


oo 


स्थण्डिळे शयमानानां गृहाणि शयनानि च । 
चीरवल्करुवासोभिवासांस्याभरणानि च ॥ १५॥ 


'मिट्टीकी वेदी या चबूतरोपर सोनेवालोंको घर और 
शय्याएँ प्रात होती हैं | चीर और वस्कछके वस्न पहननेसे 
उत्तमोत्तम वज्ज और आभूषण प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


शय्यासनानि यानानि योगयुक्त तपोधने । 
नियतं ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
“योगयुक्त तपोधनको शय्या, आसन और बाहन प्राप्त 
होते हैं। नियमपूर्वक अन्निमे प्रवेश कर जानेपर जीवको 
सम्मान प्रास होता है ॥ १६ || 


रसानां प्रतिसंहारात्‌ सोभाग्यमिह विस्द्ति । 

आमिषप्रतिसंहारात्‌ प्रजा ह्यायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
रसोका परित्याग करनेसे मनुष्य यहाँ लोभाग्यका मागी 

होता है। मांस-भक्षणका त्याग करनेसे दीर्घायु संतान उत्पन्न 

होती है ॥ १७ || 

उद्वास चसेद्‌ यस्तु स नराधिपतिभैदेत्‌ । 

सत्यवादी नरश्रेष्ठ देवतैः सह मोदते ॥ १८॥ 
“जो जळमें निवास करता है 


है) वह राजा होता है | नरश्रेष्ठ | 
सत्यवादी मनुष्य स्वर्ग देवताओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 


कीर्तिमंवति दानेन तथाऽऽरोग्यमहिस्रया । 
दिजशुश्रूषया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९ |! 
“दानसे वश; अहिंसाते आरोग्य तथा ब्राह्मर्णांकी सेवासे 
राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्वकी प्राति होती है ॥ १९ || 
पानीयस्य प्रदाने कीर्तिर्भवति शाश्वती | 
अस्य तु प्रदानेन तृप्यन्ते कामभोगतः ॥ २० ॥ 
“जळ दान करनेसे मनुष्यको अक्षय कीति प्रास होती है 
तया अन्न-दान करनेसे मनुष्यक्रो काम और मोगसे पूर्णतः 
तृप्ति मिळती है ॥ २० ॥ 
सान्त्वदः सर्वभूतानां सर्वेशोकेविंमुच्यते । 
देवशुश्रूषया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥ २१ ॥ 
“जो समस्त याणिर्योको 
शोकवे मुक्त हो जाता है | 
दिव्य रूप प्रा होते हैं ॥ २१ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान्‌ भवते नरः । 
प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च चिन्दति ॥ २२ ॥ 
“मन्दिरमे दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 
नीरोग होता है । दर्शनीय वस्तुओंका दान करनेसे मनुष्य 
स्मरणशक्ति और मेधा प्राप्त कर छेता है ॥ २ २ 
गन्धमाट्यप्रदानेन कीर्तिर्भवति त कट चकला । 
केशइमश्र॒ धारयतामय्र्या भवति :॥२३॥ 


TT 


'गन्ध और ह 
होती है । तिरके नाळ और ह फेरे 
श्रेष्ठ संतानकी प्राप्ति होती है॥ २ 
उपवासं च दीक्षां >) 
रत्वा ्ाद्शबर्षाणि चीर 


“एय्बीनाथ | बारह वर्षोतक स मूर्ण भोगे 
( जप आदि नियमोंका अहण ) तथा तीनों समय १ 
वीर पुरुषोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती १ 
दासीदासमलङ्कारान्‌ क्षेत्राणि च णिच। 
नह्मदया सुतां द्या पाधोति 
पनरश्रेष्ठ ! जो अपनी 
सुयोग्य वरको दान करता है, उसे दासऱ्दाती, मी 
क्षेत्र और घर प्राप्त होते हैं ॥ २५॥ 
कतुभि्ोपवासैश्च ज्रिदिङ याति भारत। 
लभते च शिं ज्ञानं फळपुष्पप्रदो नरः| 
“भारत | यज्ञ और उपवास करनेसे मनुष्य स्न 
जाता है तथा कळ-फूळका दान करनेवाला मानव इ 
मय मोक्षस्वरूप ज्ञान प्रात्त कर लेता है ॥ २६॥ 
सुबणश्छङ्गैसलु विराजितानां 
गवां सहस्रस्य नरः प्रदानात्‌ । 
प्राप्तोति पुण्यं दिवि देचलोक- 
मित्वेदमाहुर्दिचि देवसंघाः ॥ ९७ 
“सोनेसे मदे हुए, सींगोद्वारा सुशोभित होनेवाही छ 
हजार गौओंका दान करनेसे मनुष्य सवर्गम पुण्यमय दे 
को प्राप्त होता दै-ऐसा स्वर्यवासी देवद्न्द कहते ह ॥ २ 
प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां 
कांस्योपदोहां कनकाग्रश्टङ्गीम्‌ | 
तैस्तैर्गुणैः कामदुहास्य भूत्वा if 
नरं प्रदातारमुपैति सा गौः॥ 
“जिसके सींगोंकि अग्रभागमें सोना मढ़ा हुआ दग 
गायका कॉलके बने हुए दुग्धपात्र और बहस का 
करता है, उस पुरुषके पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे बुक 
धेनु होकर आती है ॥ २८ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- । 
स्तावत्‌ काळं प्राप्यस गोप्रदानात. 
पुचराँश्च पौचांख कुलं च हक ॥२९॥ 
मासश्तमं तारयते हैं, उतने गती 
“उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं) डर 10 
मनुष्य गोदानके पुण्यसे स्वर्गीय सुख भोग | 


स्थाना 


॥ २) 
पुत्रीका माहझविवाहही ह; 


५ पीढ़ि 
ही नहीं; बह गौ उसके पुत्र-पीत्र आदि शत 


ही 
र हे॥२९॥. | 
समस्त कुछका परलोकमें उद्धार कर देती है ॥ | 


र ] 


दक्षिणां काश्चनचारश्शङ्गी 
काम्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
रुं तिलानां ददतो छिजाय 


ह 
ठोका वसूनां छुलभा भवन्ति ॥ ३० ॥ 
'ज मनुष्य सोनेके सुन्दर सींग बनवाकर और द्रव्यमय 
उत्तरीय देकर कास्यमथ कुग्धपात्रे तथा दक्षिणातदित तिलकी 
का ब्राह्मको दान करता है? उस वसुओंके लोक सुलम 
ले य 
खकमभिमामं 
तीव्रान्धकारे 
महार्णवे नौरिव 
दानं गवां तारयते परत्र ॥ ३६ ॥ 
जैसे महासागरके वी चमे पड़ी हुई नाव वायुका सहारा 
पाकर पार पहुँचा देती है? उसी प्रकार अपने केसे बंधकर 
र अन्धकारमय नरकमें गिरते हुए मनुष्यको गोदान ही 
परहोकमें पार लगाता है ॥ ३१ ॥ 
यो ब्रह्मदेयां तु ददालि कन्यां 
भूमिप्रदानं च करोति 
ददाति चान्नं विथिवःच यश्च 
स लोकमाप्नोति पुरंदरस्य ॥ ३२॥ 


संबिरुद्धे 
नरके पतन्त । 


वायुयुक्ता 


विप्रे1 


जो मनुष्य ब्राहमविधिसे अपनी कन्याका दान करता हैः 
ब्राह्मणको भूमिदान देता है तथा विधिपूर्वक अन्नका दान 
करता है, उसे इन्द्रछोककी प्राप्ति होती दे ॥ २२॥ 
नेवेशिकं सर्वगुणोपपन्नं 
ददाति वें यस्लु नरो द्विजाय । 
खाध्यायचारिऽ्यशुणान्चिताय 
तस्यापि लोकाः कुरुषूत्तरेषु ॥ ३३ ॥ 
“जो मनुष्य खाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मणको सर्व- 
गुणतपन्न गृह और शय्या आदि ग्रहस्थीके सामान देता दै? 
उसे उत्तर कुरुदेशमे निवास प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ 


घुयेप्रदानेन गदां तथा घै 
फिका 
५ छोकानवाप्लोति नरो बसूनाम्‌ । 
खगाय चाहुस्तु हिरण्यदानं 
ततो विशिष्ठ कनकप्रदानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“भार ढोनेमें समर्थ वैल और गायोंका दान करनेसे 
ह वसुओके लोक प्राप्त होते हैं । सुवर्णमय आमूषर्णो- 
ह न खर्गळोककी प्राप्ति करानेवाळा बताया गया है और 
छद पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है ॥ 
छत्रघदानेन शृहं वरिष्ठं 
यानं तथशोपानहसम्प्रदाले । 
वस्रप्रदानेन फळं खुरूपं 
गन्धप्रदानात्‌ खुरभिनेरः स्यात्‌ ३५ ॥ 


सप्तपश्चाशक्तमो ऽष्यायः 


nee TTT 
सव्य तिल” Rg n pT 


५६५३ 


्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्म्प्प््प्य्प्य्प्प््य्् 
त “छाता देनेसे उत्तम घर, जूता दान करनेसे सवारी; वस्न 

से सुन्दर रूप और गन्ध दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 


पुष्पोपगं चाथ फलोपगं चा 
यः पादपं स्पर्शयते द्विजाय । 
सश्चौकसुदध बहुरलपूर्ण 
लभत्ययल्लोपगतं ग्रहं वे ॥ ३६॥ 
“जो ब्राह्मणको फल अथवा फूलोसे भरे हुए बृक्षका दान 
करता है, वद अनायास ही नाना प्रकारके रत्नोंते परिपूर्ण, 
घनसम्मन्न समृद्धिशाली घर प्राप्त कर लेता है ॥ ३६॥ 
भक्ष्यान्नपानीयरसप्रदाता 
सर्वांन्‌ समाप्लोति रसान्‌ प्रकामम्‌ । 
प्रतिश्रयाच्छादनसम्प्रदाता 
_ प्राप्नोति तान्येव न संशयोऽत्र ॥ ३७॥ 
“अन्न; जल और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
सत्र प्रकारके रसौको प्राप्त करता है तथा जो रहनेके लिये 
घर और ओढ्नेफै लिये वस्त्र देता है? उसे मी इन्दी 
बस्तुओंकी उपलब्धि होती है । इसमें संशय नहीं है ॥ २७॥ 
स्नग्धूपगन्धाननुलेपनानि 
स्रानानि माल्यानि च मानवो यः । 
दद्याद्‌ ह्विजेभ्यः स भवेदरोग- 
स्तथाभिरूपश्च नरेन्द्र लोके ॥ ३८॥ 
“नरेन्द्र | जो मनुष्य ब्राह्मणोंको फूलोकी माला, धुप, 
लिये जल और पुष्प दान करता 


चन्दन) उबटनः नहानेके 
होता है ॥२८॥ 


है, वह संसारमै नीरोग और सुन्दर रूपवाला 
~ शूर < नेरूपे ति 
बीजेरशून्यं शायनेडूपेतं 
दद्याद्‌ गृह यः पुरुषो ड्िजाय । 

ड ७०४ 

पुण्याभिरामं बहुरलपूण 
लभत्यधिष्ठानवरं स राजन ॥ ३९ ॥ 

अन्न ये, 

“राजन्‌ ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्न आर श्य्यासे 
सम्पन्न ग्रह दान करता है? उसे अत्यन्त पबित्र, मनोहर 
और नाना प्रकारके र्नोसे भरा इला उत्तम घर 


प्रास होता है ॥ २९॥ 


सुगन्थचित्रास्तरणोपधानं, 
दद्यान्नरो यः शयन द्विजाय । 


रूपान्वि्ता पक्षवर्ती मनोज्ञां 
भार्यामयत्नोपगतां 2. 

“जो मनुष्य ब्राह्मणको सुगन्धयुक्त बिचित्र ja 
तकियेसे युक्त शय्याका दान करता है) 
ही उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा सुन्दर 1 
रूपवती एवे.मनोहारिंणी भार्या प्राप्त प 
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पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेन्नरः। 
नाधिकं विद्यते यस्मादित्याहुः परमयः ॥ ४१ ॥ 
'संग्रामभूमिमै वीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुष ब्रह्माजी- 


के समान हो जाता है | ब्रज्माजीसे बढ़कर कुछ भी नहीं है-- 
ऐसा महर्षियोंका कथन है? ४१ ॥ 


वेञ्चस्पायत उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रीतात्मा कुरुनन्दनः । 
नाश्रमेऽरोचयद्‌ वासं बीरमागोभिकाङक्षया ॥ ४२॥ 
वैशस्पायनजी कहते हें-- जनमेजय ! पितामहका 
बह वचन सुनकर युधिष्ठिरका मन प्रसन्न हो उठा | एवं 
वीरमार्यकी अभिलाषा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्होंने 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ससपञ्चाशक्तमोऽः्यायः 


इस उकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वसे सत्तावनवौँ अध्याय पुर 
—— eID 


अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फूल 


युधिडिर उवाच 
आरामाणां तडागानां यत्‌ फलं ङुरुपुङ्गव । 
र 
तदह शतुमिच्छामि त्वत्तोऽच्य भरतर्षभ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--ङुरुङुलपुङ्गव ! भरतश्रेष्ठ | 
बगीचे लगाने और जलाशय वनवानेका जो फल होता है, 
उसीको अब मैं आपके मुखले सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सुपद्शो वळवती चित्रा धातुविभूषिता । 
उपता सर्वभूतैश्च शरेष्ठा भूमिरिहोच्यते ॥ २ ॥ 
- भीष्मजी वोळे--राजन्‌ ! जो देखनेमै सुन्दर हो; 
जहाँकी मिट्टी प्रबल; अधिक अन्न उपजानेवाली हो, जो 
विचित्र एवं अनेक घातुऔंठे विभूषित हो तथा समस्त 
प्राणी जहाँ निवास करते हों, बही भूमि यहाँ श्रेष्ठ 
वतायी जाती है ॥ २॥ 
तस्याः क्षेत्रविशेषाश्र तडागाना च बन्धनम्‌। 
औदकानि च सर्वाणि प्रचक्ष्याम्यनुपूर्वेश; ॥ ३ ॥ 
उस भूमिसे सम्बन्ध रखनेवाळे विशेष-विशेष 
उनमें पोखरोंके निर्माण तथा अन्य सब जलाशय--कूप 
आदि---इन सबके विषरयमें मैं क्रमश: आवश्यक बातें बताउँगा || 
तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां चापि ये गुणा: | 
त्रिछु ळोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पोखरे बनवानेसे जो छाम होते दै, उनका मी मैं वर्णन 
करूँगा । पोखरे बनवानेवाला मनुष्य तीनों ळोकोरमि सर्वत्र 


क्षेत्र, 


पूजनीय होता दै ॥ ४ ॥ 


em 


Dre 


यामा 


Ee | ॥ 
दतक अमका anon ( 


आभममे निवास करनेकी इच्छा, 
ततो युधिष्ठिरः प्राह 
पितामहस्य यदू बा 


पुरुषपवर | तत्र शक्तिशाली राजा 
कहा --*बीरमार्गके विषयमै पितामहका 
तुम सब लोगोकी रुचि होनी चाहिये! || र, 
ततस्तु पाण्डचाः सब द्रौपदी चर ७ 
झाधाष्रस्य तद्‌ वाक्यं बाढमि क्क. 
तत्र समस्त पाण्डवौ तथा यशस्विनी क 
“बहुत अच्छा? कहकर युधिष्ठिरे उस वचन | 
किया || ४४ ॥ हे 


= 


॥ ५७॥ 


रा हुआ ॥ ५७॥ 


अथवा मित्रसदनं मैत्रे मित्रविवर्धनम। 
कातसजनलं श्रेष्टं तडागानां निवेशनम्‌ ॥ | 
अथवा पोखरोका बनवाना मित्रके घरकी भाँति 
मित्रताका हेतु और मित्रोकी बृद्धि करनेवाला तया की 
विस्तारका सर्वोत्तम साधन है ॥ ५ ॥ 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीपिणः। 
तडागसुक्कत॑ देशो क्षेत्रमेकं महाश्रयम्‌ ॥ ।। 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि देश या गाँवमें एक तर्क! 
निर्माण धर्म, अर्थ और काम तीनोंका फळ देनव 
तया पोखरेसे सुशोभित होनेवाळा स्थान समस प्र 
लिये एक महान्‌ आश्रय है ॥ ६ ॥ हि 
चतुर्विधानां भूतानां तबागहपलब क हि 
तडागानि च सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम 
तालाबको चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बर" 
आधार समझना चाहिये | सभी प्रकारके जलाशय 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं || ७ ॥ 
देवा मलुष्यगन्थवोः पितरोरगराक्षसा' । ८ 
स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति चा i 
देवता, मनुष्य) गन्धर्व, पितर) नांगर ई॥८। 
समस्त स्थावर प्राणी जढाशयका आश्रय लेते ॥ 
तस्मात्‌ तांस्ते प्रधक्ष्यामि तडागे ये गुणाः ल ९। 
या च तत्र फळावासिऋषिभिः उदु ff 
अतः ऋषियोंने तालाब बनवानेसे जिन १ 
- 


जु 


अष्नपञ्चा शक्तमो ऽध्यायः 


आती तालाबसे जो लाम होते हैं? उन सबको 
य 
ही बताउँगा ॥ ९॥ 

(काठे तु सलिलं थस्य तिष्ठति । 
वों तस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥ 
| लके खोदवये हुए ताळाबमें बरसात भर पानी 
ता है! उसके लिये मनीषी पुरुष आग्निहोत्रके फलकी 
प्रति बताते है ॥ १° ॥ 

है तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 
गोसहखस्य स प्रत्य लभते फलसुत्तमस्‌ ॥ ११॥ 


जितके तालाबमें शरत्काळतक पानी ठहरता दै) वह मृत्यु- 
के पश्चात्‌ एक हजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥११॥ 
हेमन्तकाले सलिले तडागे यस्य तिष्ठति। 
स ये बहुसुवर्णस्य यक्षस्य लभते फलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके तालाबमे हेमन्त ( अगहन-पौष ) तक पानी 
जता, वह बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त महान्‌ यशके 
फलका मागी होता है ॥ १२ ॥ 


गस्य बै शैशिरे काले तडागे खलिल अवेत्‌ । 
तस्यान्रिणेमयक्षस्य फलमाहुमेनीषिणः ॥ १३॥ 
जिसके जलाशयमें शिशिरकाल ( माघ-फाल्युन ) तक 
जल रहता है? उसके लिये मनीषी पुरुषौने अग्निष्टोमनामक 
यके फलकी प्राप्ति बतायी है ॥ १३ ॥ 
तडागं खुछृतं यस्य सन्ते तु महाश्रयम्‌ । 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फळं स ससुपाइनुते ॥ १४ ॥ 
| जिसका खोदवाया हुआ पोखरा वसन्त ऋृठुतक अपने 
| भीतर जळ रखनेके कारण प्यासे प्राणियोके लिये महान्‌ 
आश्रय बना रहता है, उसे अतिरात्र यज्का फल 
प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
| निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिष्ठति। 
वाजिमेधफळं तस्य फळं चै मुनयो विदुः ॥ १५॥ 
| 


जिसके तालाबमें ग्रीष्म ऋतुतक पानी रुका रहता हैः ' 


उसे अश्वमेष यज्ञका 
मुनियोंका मत है ॥ १५॥ 
ह कुल तारयेत्‌ सर्व यस्य खाते जलाशये । 
हलक सलिलं साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥ 
और जिसके खोदवाये हुए जलाशयमें सदा साधु पुरुष 


गौएँ पानी पीती हैं 
» वह अपने समस्त कुलका उद्धार 
कर देता है | १६ ॥ ५ 


तडागे 
१ गाचस्तु पिवन्ति तृषिता जलम्‌। 
तेमचुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १७॥ 


जिसके तालाबमें प्यासी गौएँ पानी पीती हैं तथा मृग? 


फल प्राप्त होता दै--ऐसा 


७९७७ - 
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पक्षी और सनुप्यौको भी जल सुळभ होता दै, वह अश्वमेध 
यज्ञका फल पाता दै ॥ १७ ॥ ri 
यत्‌ पिबन्ति जले तन्न स्नायन्ते विश्रमन्ति च । 
तडागे यस्य तत्‌ सर्व प्रेत्यानन्त्याय करपते ॥ १८॥ 
यदि किसीके तालाबमें लोग स्नान करते, पानी पीते 
और विश्राम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषको 
मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है ॥ १८॥ 
दुर्लस॑ सलिलं तात विशेषेण परत्र वे। 
पानीयस्य प्रदानेन प्रीतिर्भवति शाश्वती ॥ १९॥ 
तात ! जल दुर्लम पदार्थ है। परलोकमें तो उसका 
मिलना और भी कठिन है | जो जळता दान करते हैं, वे ही 
वहाँ जळदानके पुण्यसे सदा तृप्त रहते हैं॥ १९॥ 


तिळान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ ददत जाग्रत । 
ज्ञातिभिः सह मोदध्वमेतत्‌ प्रेत्य खुदुलेभम्‌ ॥ २० ॥ 
बन्धुओ | तिळका दान करो, जल-दान करो, दीप-दान 
करो) सदा धर्म करनेके लिये सजग रहो तथा कुडम्बीजनौ- 
के साथ सर्वदा धर्मपालनपूर्वक रहकर आनन्दका अनुभब 
करो । मृत्युके बाद इन सत्कमाँसे परळोकमें अत्यन्त दुर्लभ 
फलकी प्राप्ति होती है ॥ २० || 
सर्वदानेर्मुरुतरं सर्वदानेविंशिष्यते । 
पानीयं नरशादूंछ तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥ २१॥ 
पुरुषसिंह ! जळदान सब दारनेति महान्‌ और समस्त 
दानोसे बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥ 
एवमेतत्‌ तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम्‌ । 
अत उ्ध्ये प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामवरोपणम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया । इसके बाद वृक्ष लगानेका माहात्म्य बतलाऊँगा॥ 


स्थावराणां च भूतानां जातयः षद्‌ प्रकीर्तिताः 
वृक्षयुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्‍्सारास्ट्णजात ": ॥ २३ ॥ 
स्याबर भूर्तोकी छः जातियाँ बतायी गयी दै- श 
( बड़-पीपल आदि 9 गुल्म ( कुश ँ आदि ), लता 
( बक्षपर फैलनेवाली बेल » वल्ली ( जमीनपर कैलनेवाली 
बेल )) त्वक्सार ( बाँस आदि ) और तृण ( घास आदि )॥ 
पता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । 
कीर्तिश्च माजुषे लोके भेत्य चैव फळं शुभम्‌ ॥ २४॥ 
वृक्षांकी जातिया हैं । अब इनके = जो लाभ 
हैं; Ros जाते हैं । दक्ष लगानेवाळे मनुष्यकी इस 
ळोकमें कीर्ति बनी रहती है और मरनेके बाद उसे उत्तम 
जुम फलकी प्राप्ति होती हे॥ २४॥ 


लभते नाम लोके च पिठ॒भिश्च महीयते । 


५६५६ श्रीमहाभारते 


Ro क 


देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नश्यति ॥ २५॥ 

संसारसें उसका नाम होता है, परलोकमें पितर उसका 
सम्मान करते हैं तथा देवलोकमें चले जानेपर भी यहाँ 
उसका नास नष्ट नहीं होता ॥ २५ || 


अतीतानागते चोभे पितृवंशं च भारत। 
तास्येद्‌ बृक्षरोपी च तस्माद्‌ दृक्षांश्व रोपयेत्‌॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! बृक्ष ल्गानेवाला पुरुष अपने मरे हुए 
पूर्वजों और भविष्यमै होनेवाली संतानोंका तथा पितृकुल- 
का भी उद्धार कर देता है, इसलिये वृक्षोंको अवश्य 
लगाना चाहिये ॥ २६॥ 
तस्य पुजा भवन्त्येते पादपा नार संशयः । 
परलोकगतः खग लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो वृक्ष लगाता है, उसके लिये ये वृक्ष पुत्ररूष होते 
हैं, इसमें तंशय नहीं है। उन्हीके कारण परलोकमे जानेपर 
उसे खर्ग तथा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७॥ 


पुष्पेः सुरगणान्‌ वृक्षाः फलैश्वापि तथा पितृन्‌ । 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुहः ॥ २८ | 


तात ! दृक्षणण अपने फूलोंसे देवताओंकी, फर्लोसे 
पितरोंकी और छायासे अतिथियोंकी पूजा करते हैं | २८ ॥ 


किन्चरोरगर क ~ 

क्षांखि देवगन्धवेमानवाः । 

तथा ऋषिगणाश्रेव संश्रयन्ति महीरुहान्‌ ॥ २९ ॥ 
किन्नर, नाग; राक्षस, देवता; गन्वर्द; मनुष्य और 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्डणि दानधर्मपर्वणि आर 


इस प्रकार श्रीमहाधारत अनु 


भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम 


युधिष्टिर उवाच 
यानीमानि बहिवेद्यां दानानि परिचक्षते । 
तेभ्यो विशिष्टं किं दानं मतं ते कुरुपुङ्चच ॥ १ ॥ 
~ पूछा ७ > कह 
युधिष्टिरने पूछा--कुरुश्रेष्ठ | वेदीके बाहर जो तरे 
दान बताये जाते हैँ, उन सबकी अपेक्षा आपके मतमें कौन 
दानश्रेष्ठ है १ ॥ १ ॥ 


कोंतूहळं हि परमं तत्र मे विद्यते प्रभो । 
दातारं दत्तमन्वेति यद्‌ दानं तत्‌ प्रचक्ष्व मे ॥ २ ॥ 
प्रमो | इस विषयमें मुझे मद्दान्‌ कौतूइळ हो रहदा है; 
अतः जिस दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता दो, बद 
मुझे बताइये ॥ २ ॥ 


न 


शासनपउँके अन्तर्गत दानधघर्मणर्वमे “ रुगाने और ताळाब 
वनानेका वर्णन नामक अट्गावनवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८ ॥ 
— toto 


९ [a 9 प छ न 
एकनर्षाष्टतमाञ्ध्यायः 
तम त्राह्मणांकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश 


अभयं सर्वभूतेश्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः | 


ऋषियोंके स सुदाय- 


हू 


-येस भी 
पुष्पिताः फलबस्तकु 


०८ 


फूछे-फले वृक्ष इस ज 


जो इक्षका दान करता है, उसको घे ,, ९ 
परलोकमे तार देते हैं ॥ ३०॥ रै 


91 ~ 
वसात्‌ तडागे सढ्बृक्षा रोप्याः 9.2. 


स्पा ६ 
उनवत्‌ पार्पाल्याञ्च पुत्रास्ते धत: न 
इसलिये अपने कल्याणकी 


तडागङ्द्‌ दुक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो द्विजः । 
पते खर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः | ४ 
जो तालाब बनवाता; दक्ष लगाता, यशोंका अनु, 
करता तथा सत्य बोलता है, ये सभी द्विज से 
सम्मानित होते हैं ॥ ३२॥ 
तसात्‌ तडागं छुर्बीत आररामांद्ेव रोपयेत्‌। 
यजेच्च विविधेयज्ञेः सत्य च सततं वदेत्‌ ॥ । 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह तालाब खोत 
बगीचे लगाये, माँति-माँतिके यज्ञोंका अनुष्ठान को त 
सदा सत्य बोले | ३३ ॥ 


पसतडागचर्णनं नास अश्‍्पद्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ 


भीष्म उवाच 


| 

यच्चा्िळपितं दद्यात्‌ तुवितायाभियाचते ॥ * 
दृत्तं मन्येत यद्‌ दत्वा तद्‌ दानं श्रेष्ठमुच्य ४ 
दृत्तं दातारमन्देलि थढू दानं भरतर्षभ | 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर | सम्पूर्ण है के. 
अमयदान देना, संकटके समय उनपर अग्र न 
याचकको उसकी अमीष्ट वस्तु देना तथाप्या र 
होकर पानी माँगनेवाळेको पानी पिलाना उत्तम ॥ र 
जिसे देकर दिया हुआ मान छिया जाय अर्थात्‌ है 
भी ममताकी गन्ध न रद्द जाय वह दान श्रेष्ठ क | डक 
भरतश्रेष्ठ | बद्दी दान दाताका अनुसरण करता | 


"2 menses: २. 


कक पूथिवीदानमेव च। 


हिर, वे पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एताति गोदान और भूमिदान-ये तीन पवित्र दान 

है जे गीती मी पापीको अ तार दते है॥ ५ । तार देते हैं ॥ ५ ॥ 

7 पुहुषव्याप्र साधुभ्यो देहि नित्यदा । 

हनरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 

श्रेष्ठ पुरुषको ही सदा उपर्युक्त पवित्र 

ही दान थिया क यक दान किया करो । म किया करो | ये दान मलुष्यको पापसे मुक्त 

हले इस श नट इसम संशय नहीं है ॥ ६ ॥ «० 

यद्‌ यदिष्टतमं लोके यच्चास्य द्यितं गृहे । 

तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ७ ॥ 
हासे जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा 

अपने घरमै मी जो प्रिय वस्तु मौजूद हो” वही-वही वस्तु 

गुणवान पुरुषको देनी चाहिये । जो अपने दानको अक्षय 

बनाना चाहता हो? उसके लिये ऐसा करना आवश्यक है॥७॥ 


वर्णदान! 


प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः प्रियकृत्‌ तथा । 
प्रियो भवति भूतानामिह चेव पर्त्रच॥ < ॥ 
जे दूसरोंको प्रिय वस्तुका दान देता है और उनका 
प्रिय कार्य दी करता देश वह सदा प्रिय वस्तुओको ही पाता 
है तथा इहलोक और परलोकमें भी तरह समस्त प्राणियोँका 
प्रिय होता है ॥ ८॥ 
याचमानमभीमानादनासक्तमकिचनस्‌ । 
यो नार्चति यथाशक्ति स नुशंसो युधिष्टिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | जो आसक्तिरदित अकिंचन याचकका अह 
काखश अपनी शाक्तिके अनुसार सत्कार नहीं करता है? वह 
` मनुषय निर्दयी है ॥ ९ ॥ 
अमित्रमपि चेद्‌ दीनं शारणेषिणमागतम्‌ । 
व्यसने योऽचुशृह्ाति स वै पुरुषसत्तमः ॥ १०॥ 
शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर 
| भाजाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता हैः वही 
` मनुय श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 
शशय इतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते । 
अपहुन्यात्‌ शरुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११॥ 
प माता शीण आजीविका क्षीण हो गयी 
न" दुर्बल और दुखी देश ऐसे मनुष्यकी जो 
त ह उ इशे कान उपला कोर 
~= ११॥ 
1३ न साधून्‌ पुजदारेश्व कसितान्‌। 
1 तेय सदाँपायैनिमन्त्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
= | जो खीपुत्रौके पालनमें असमथ दैनिक . ऐेतोनन्दन | जो ख्री-पुत्रौके पालनमै असमर्थ होनेके 


एकोनपष्टितमो ऽध्यायः 


_कारण विशेष कष्ट उठाते हैं; परंतु किसीसे याचना नहीं करते 
और सदा सत्कर्मम ही ळून रहते ई ही संलग्न रहते हैं, उन श्रेष्ठ _र सदा सत्कमेमि ही संल्ग्न रहते हँ, उन श्रेष्ठ पुरुषको प्रत्येक 


पुण 


उपायसे सहायता देनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये ॥१२॥ 


आशिषं ये न्न देवेषु न च मत्यषु कुर्वते । 

अन्तो नित्यसतुष्टास्तथा रब्धोपजीविनः ॥ १३॥ 

आशीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षख भारत। 

तान युक्तेरुपजिश्ञास्पस्तथा द्विजवरोत्तमान्‌ ॥ १४॥ 

छृतेरावसथनित्यं सप्रेष्ये: सपरिच्छदैः । 

निमन्त्रयेथाः कोरव्य सर्वैकामसुखावहेः ॥ १५॥ 

युधिष्ठिर | जो देवताओं और मनुष्योंते किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते; सदा संतुष्ट रहते और जो कुछ मिल जाय; 
उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य द्विजवरोका दूर्तोद्वारा 
पता लगाओ और उन्हें निमन्त्रित करो | मारत ! वे दुखी 
होनेपर विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाते हैं; अतः उनसे 
अपनी रक्षा करो । कुरुनन्दन ! सेवको और आवश्यक साम- 
ग्रियोसे युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेके कारण 
सुखद गह निवेदन करके उनका नित्यप्रति पूर्ण सत्कार करो ॥ 
यदि ते प्रतिशृह्णीयुः श्रद्धापूतं युधिष्ठिर । 
कार्यमित्येव मन्वाना धामिंकाः पुण्यकर्मिणः॥ १६॥ 

युधिष्ठिर ! यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और 
कर्तव्य-बुद्धिसे ही किया हुआ होगा तो पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर खकार चे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर खकार 
कर लेंगे ॥ १६ ॥ 

-विद्यास्ताता बतस्नाता ये व्यपाश्रित्य जीविनः 
गूढखाध्यायतपसो ब्राह्मणाः संशितत्रताः ॥ १७॥ 
तेषु झुदधेछु दान्तेषु खदारपरितोषिषु । 
यत्‌ करिष्यसि कल्याणं तत्‌ते लोके युधाम्पते॥ १८॥ 

युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान्‌) त्रतका पालन करनेवाले; 
किसी घनीका आश्रय लिये बिना ही जीवन निर्वाह करनेवाले) 
अपने खाध्याय और तपको गुप्त रखनेवाले तथा कठोर 
त्रतक्रे पालनमें तत्पर जो ब्राह्मण हैं, जो शुद्ध, जिते 
अपनी ही ख्रीसे संतुष्ट रहनेवाले हैं, उनके लिये 
करोगे? वह जगतूमें तुम्हारे लिये कल्याणकारी ॥ "१८ 
यथाशिहोत्रं खुहुतं सायंग्रातरद्धिजा ii 
तथा दत्तं द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मछु 

द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाल वि पूर्वक वि 
अम्निहोत्र जो फल प्रदान करता है? वही फळ र 


अद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है। वह सब यशसे बढ़कर 
है। तुझ दाताका वह यज्ञ सदा चालू रहे ॥ २० ॥ 
निवापदानसलिलस्तादशेषु युधिष्ठिर । 
निवसन्‌ पूजयंश्चेव तेष्वानुण्यं नियच्छति ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर ! पूर्वोक्त ब्राह्मणोंको पितरोंके लिये किये 
जञानेवाळे तर्पणकी भाँति दानरूपी जलसे तृप्त करके उन्हे निवास 
और आदर देते रहो । ऐसा करनेवाला पुरुष देवता आदिके 
ऋणतसे मुक्त हो जाता है ॥ २१॥ 
य एवं नेव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति तृणेष्वपि । 
त पव नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिनः ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, जिनके मनमै एक 
तिनके मरका लोम नहीं होता तथा जो प्रिय वचन बोलनेवाले 
हैं, वे ही इमलोगोके परम पूज्य हैं ॥ २२ ॥ 
एते न बहु मन्यन्ते न प्रवतेन्ति चापरे । 
पुत्रवत्‌ परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्‌॥ २३॥ 
उपर्युक्त ब्राह्मण निःसृ होनेके कारण दाताके प्रति विशेध 
आदर नहीं प्रकट करते । इनमेसे तो कितने ही घनोपार्जनके 
कार्यमे तो प्रदत्त ही नहीं हाते हैं । एसे ब्राह्मणोका पुत्रवत्‌ 
पालन करना चाहिये । उन्हें बारबार नमस्कार है। उनकी 
ओरडे हमें कोई मय न हो ॥ २३ ॥ 
ऋत्विक्पुरोदिताचायों सदुत्रह्मघरा हि ते। 
क्षात्रेणापि हि संसृष्ट तेजः शाम्यति वे द्विजे ॥ २४ ॥ 
त्राल्बिक, पुरोहित और आचार्य-ये प्रायः कोमल खमाव- 
वाळे और वेदोंकों घारण करनेवाले होते हैं । क्षत्रियका तेज 
ब्राह्णके पास जाते ही यान्त दो जाता हे ॥ २४ ॥ 
अस्ति मे वळवानस्मि राजास्मीति युधिष्टिर । 
ब्राह्मणान्‌ मा च पर्यश्चीवोसोभिरशनन च ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! “मेरे पास धन दै, मैं वळवान्‌ हूँ और राजा 
हूँ? ऐसा समझते हुए तुम ब्राह्मणोकी उपेक्षा करके खयं दी 
अन्न और वस्जका उपभोग न करना ॥ २५ ॥ 
यच्छोभार्थ बलाथ वा वित्तमस्ति तवानघ । 
तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधर्ममजुतिष्ठता ॥ २६॥ 
अनघ ! तुम्हारे पास शरीर और घरक' शोमा बढ़ाने 
अथवा बळकी बृद्धि करनेके लिये जो धन है, उसके द्वारा 
स्वधर्मका अनुष्ठान करत हुए तुम्हे त्राह्मणोकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
नमस्कार्यास्तथा विप्रा वर्तमाना यथातथम्‌ । 
यथाखुखं यथोत्साहं ललन्तु त्वयि पुत्रवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इतना ही नहीं? तुम्हें उन ब्राहमणोको सदा नमस्कार 
करना चाहिये । वे अपनी दचिके अनुसार जैसे चाहें रहें | 


तुम्हारे पास पुत्रकी भाँति के सने 
तथा बे सुख और उत्साहके साथ 
चेष्टा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


को ह्यक्षवप्रसादानां सुहृदामरुप 


ह प्राप्त होगा 


७ 0 तो 
वृत्तिमहंत्यवक्षेप्तु त्बदन्यः कक | 
कुरुश्रेष्ठ ! कृपा आः मे 
कुरुश्रेष्ठ ! जिनकी कृपा अक्षय है, जो हु \ 


हित करनेवाले और थोड़ेमे दी तंवुष्ट रबनेत्रे १. (१ 
को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता ॥] के 
यथा पत्याश्रयो धर्मः खणां लोके सनातन, ॥४ 
सदैव सा गतिनोन्या तथास्माक छिज़ात । 
जैसे इस संसारमै त्वियोंका सना त 
थि ज है तन धर्म सदा पु 
सेवापर ही अवलम्म्रित हे उसी प्रकार ब्राह्मण ही दै 
आश्रय हैं | हमलोगोंके लिये उनके सिवा दूसरा है | 
नहीं है ॥ २९॥ है 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः। 
पश्यन्तो दारुणं कर्म सततं क्षत्रिये स्थितम्‌॥ 
अवेदानामयज्ञानामळोकानामवरतिनाम्‌ । 
कस्तेषां जीवितेनार्थस्त्वां विना व्राह्मणाथयम्‌। १ 
तात | यदि ब्राह्मण क्षत्रियोके द्वारा सम्मानित? 
तथा क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मको देखकर ब 
भी उनका परित्याग कर दें तो वे क्षत्रिय वेदश यश ह 
लोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जाग । उक 
्राह्मणोंका आश्रय लेनेबाले तुम्हारे सिवा उन दूष धारे 
जीवित रहनेका क्या प्रयोजन दै ! ॥ ३०-३१ ॥ 
अत्र ते चर्तयिष्यामि यथा धर्म खनातनम्‌। | 
राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन पुरा परिचचार ह। २ 
वैज्यो राजन्यमित्येव शूद्रो वैश्यमिति श्रुति। | 
राजन्‌ | अव मैं तुम्हे सनातन कालका धार्मिक घ 
हे,यद बताऊँगा। हमने सुना दै? पूर्व कालमे क्षत्रिय ब्रह है | 
क्षत्रियोंकी और शूद्र वैश्योकी सेवा किया रतं ये | 
दूराच्छूद्ेणोपचर्यो ब्राह्मणो ऽग्तिरिव ज्यटर I 
संस्पर्शपरिचर्यस्ठु वैश्येन क्षत्रियण 
ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी दै अतः ध छ 
ही उनकी सेवा करनी चाहिये । उनके शरीर क) 
सेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय भोती) I 
म्रुदुभावान सत्यशीलान सत्यधर्माङुपा । 
आशीविषानिव क्रुद्धांस्तानुपाचरत दविजा दा 


ब्राह्मण स्वमावतः कोमल" सत्यवाद हि 1111 
पाळन करनेवाले होते हैं? परंतु जब बे छ ताकी 


विपैळे सर्वके समान मर्यकर दो जातै | 


ब्राक्मणोंकी सेवा करते रदो ॥ २४३ ॥ 


fl 


षष्टितमोऽध्यायः दी 


ताँ तेजला च बढेन च। 
न्तितेजांसि च तपांखि च ॥ ३६॥ 


प्रियतरो न त्वं तात तथा श्रियः | 

जमे पितुःपिता राजन न चात्मान च जीवितम्‌॥ ३७॥ 
तात | बुझे आण जितने प्रिय हैं? उतने मेरे पिता, तुम; 

तामह, यह शरीर और जीवन मी प्रिय नहीं हैं ॥ ३७॥ 

तत्तश्च मे प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कश्चन \ 

त्वत्तोऽपि पने प्रियतरा ब्राह्मणा भरतषभ ॥ ३८॥ 
मरतश्रेष्ठ | इस एश्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिये 

ूसर कोई नहीं हे; परंतु ब्राह्मण तुमसे भी बढ्कर प्रिय हैं ॥ 
ब्रबीमि सत्यमेतव्च यथाहं पाण्डुनन्दन | 
हेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्र च शान्तजुः ॥ ३९॥ 


ला मरी पिर 
छै | च्य नि छ 
[चप ये परे ॥ ३५॥ पाण्डुनन्दन ! मैं यह सञ्ची बात कह रहा हूँ और चाहता 


हूँ कि इस सत्यके प्रमावसे में उन्हीं लोकोंमे जाऊँ, जहाँ मेरे 

पिता शान्तनु गये हैं ॥ ३९ ॥ 

पश्येयं च सतां लोकाञछुचीन्‌ ब्रह्मपुरस्कृतान्‌। 

तत्र मे तात गन्तव्यमह्वाय च चिराय च ॥ ४०॥ 
इस सत्यके प्रभावमे ही मैं सत्पुरुषोंके उन पवित्र लोकों- 


° w > 
का दर्शन कर रहा हूँ, जहाँ ब्राह्मणों और ब्रह्माजीकी प्रधानता 
है। तात ! मुझे शीघ्र ही चिरकालके लिये उन छोकोंमें 


जाना है ॥ ४० || 
सो ऽहमेताइशाएं लोकान्‌ दृष्टा भरतसत्तम । 
यन्मे कृतं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१॥ 
मरतश्रेष्ठ | पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मणोके लिये मैंने जो कुछ 
किया है, उसके फलस्वरूप ऐसे पुण्यलोकोंका दर्शन करके मुझे 
संतोष हो गया है । अब में इस बातके लिये संतप्त नहीं हूँ 
कि दूसरा कोई पुण्य क्यों नहीं किया ! ॥ ४१ | 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एुकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
हाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व उनसठवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
— Be 


षष्टितमोऽध्यायः 


श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवान्‌को दान देनेका विशेष फल 

ब्राह्मणो धृतिमान विद्वान देवान प्रीणाति तुष्टिमान्‌॥३॥ 
रक्षाके कायमें घेयं धारण करनेवाला क्षत्रिय और याचना 

न करनेमें दृढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण 

धीर विद्वान्‌ और संतोषी होता है? वह देवताओंको अपने 

व्यवद्दारसे संतुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

याच्यमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत। 

उद्वेजयन्ति याचन्ति खदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 

कारण मानी गयी है! क्योकि याचक प्राणी छुटेरोंकी भाँति 

सदा लोगोंको उद्विग्न करते रहते हें॥४॥ 

ख्रियते याचमानो वै न जातु प्रियते ददत्‌। 


इस प्रकार श्रीम 


युध्रिष्ठिर उवाच 
यौ च स्यातां चरणेनोपपत्नी 
यौ विद्यया सडशो जन्मना च । 
ताभ्यां दानं कतमस्मै विशिष्टः 
| मयाचमानाय च याचते च ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | उत्तम आचरण? 
बिद्या और कुलमें एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राझर्णोमिसे 
यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान 
से उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ! ॥ १ ॥ 


f भीष्म उवाच 


[ वे याचतः पार्थ दानमाहुरयाचते । ददृत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
चमो वै घृतिमान्‌ कपणादश्चतात्मनः ॥ २ ॥ याचक मर जाता है किंव दाता कभी नहीं मरता । 
ने कहा युधिष्ठिर | याचना करनेबालेकी युधिष्ठिर | दाता इस याचकको और अपनेको भी 

जीवित रखता है ॥ ५॥ 


कल्याणकारी 
अयाचतः सीदमानान्‌ सर्वोपायैनिंमन्त्रयेत[्‌ ॥ ६ ॥ 


रैपण मनुष्यको र विशेष 
लकी अपे घेय घारण करनेवाका ही शेज रूप 
| “नका पात्र है॥ २॥ याचकको जो दान दियाजात ® ना नई दै वह दे करत हे 
| भी याचना नहीं करते? 


रक्षणश्वृतित्रोह्मणो 5नथेनाधुतिः । 


(रा याचना न करनेवालेकों दिया हुआ दान ही श्रेष्ठ एवं 
आनूशांस्यं परो धर्मों याचते यत्‌ प्रदीयते । 


३ नो क कोण जतक नी यता नही कतो, 
है, परंतु जो लोग क्लेश उठाकर 


५६६९० 


TT 


डन ब्राह्मणको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुलाकर 


दान देना चाहिये ॥६॥ 


यदि वै ताइशा राष्ट्रान्‌ वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः। 
भस्सच्छन्नानिवाशींस्तान बुध्येथास्त्वं प्रयत्नतः॥ ७ ॥ 

यदि तुम्हारे राज्यके भीतर वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हों तो बे 
राखमें छिपी हुई आगके समान हैं । तुम्हे प्रयत्नरृवक ऐसे 
ब्राहणोंका पता लगाना चाहिये || ७ | 


तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः एथिदीमपि। 
अपूज्यमानाः कोरव्य पूजाहास्तु तथाविधाः ॥ ८ ॥ 

कुरुनन्दन ! तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे 
ब्राह्मण पूजित न होनेपर यदि चाहे तो सारी एथ्वीको भी भस्म 
कर सकते हैं; अतः वेसे ब्राह्मण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य हैं ॥ ८ ॥ ~ 


पूज्या हि ज्ञानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः । 
तेभ्यः पूजां प्रयुञ्जीथा ब्राह्मणेभ्यः परंतप ॥ ९ ॥ 

परंतप ! जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान, तपस्या और 
योगसे युक्त हैं, वे पूजनीय होते हैं | उन ब्राह्मणोंकी तुम्हें 
सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ || 


ददद्‌ बहुविधान्‌ दायानुपागच्छन्रयाचताम्‌ । 
यदग्निहोत्रे सुहुते सायंग्रातर्भवेत्‌ फलम्‌ ॥ १० ॥ 
विद्यावेदवतवति तद्वानफलमुच्यते । 


जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें खयं जाकर 
नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये | सायं और प्रातःकाल 
विघिपूवेक अग्निहोत्र करनेसे जो फळ मिलता है, वही वेदके 
बिद्वान्‌ और व्रतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे मी मिळता है ॥ 


विद्यावेदवतस्नातानव्यपाश्रयजीविनः ॥११॥ 
गूढस्वाध्यायतपसो त्राह्मणान्‌ संशितव्रतान्‌ । 
छृतेरावसथहंये: सप्रेष्यैः सपरिच्छदः ॥ १२ ॥ 
निमन्त्रयेथाः कौरव्य कामेश्चान्येदविजोत्तमान्‌ । 


कुरुनन्दन!जो विद्या और वेदत्रतमे निष्णात हैं, जो किसीके 
आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका स्वाध्याय और 
तपस्या गुप्त है तथा जो कठोर व्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे 
उत्तम ब्राह्मणोंकी तुम अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हे 
सेवक, आवश्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकी वस्तुओंसे 
सम्पन्न मनोरम गइ बनवाकर दो ॥ ११-१ २३॥ 


आपि ते प्रतिगृह्णीयुः थरद्धोपेतं युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
कार्यमित्येच मन्दाना धर्मेश्चाः सक्ष्मदादानः 


श्रीमहाभारते हक 


पर. =m sree mars oe ® कमरा साधा या यातापभमावापायामममाबकामाहकाकण्ककाक, 
>= 


घरकी 2 अन्नको प्रतीक्षामै 


"पय म 


युधिष्ठिर ! वे ध्म तथा 
है स्‌कष्मद्श 
के 


खीकार करेंगे ॥ १३३ ॥ 


अपि ते ब्राह्मणा सुकत्वा गता सोद्धरणा | 
या दाराः प्रतोक्षन्ते पर्जन्यमिव ष एह 
पका 


जेमे किसान वर्षाकी बाट जोहते रहते हैं, उती \ 
६६1२] 
जञ के न छी गे बैठी हो और 2) 
कहकर वहळा रही हो कि “अब तुम्हारे बाबूजी भो 
क्या सालका भ 


आते ही दोगे”; क्या ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे या पक पहन तुमरे यहा गोत 


भो 
अपने घरोको गये हैं १॥ १४३ | 


अन्नान प्रातःसवने नियता ब्रह्मचारिणः 
त्राह्मणास्तात अुञ्जानास्रताञ्चि प्रीणयन्त्युत। 


तात ! नियमपूवक ब्रह्म चर्यत्रतका पालन करने 
यदि प्रातःकाल घरमै भोजन करते हैं तो तीनों अभिने 
कर देते हैं ॥ १५६ ॥ 


> 


माध्यन्दिनं ते सवनं ददतस्तात वतेताम्‌ || 
गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव। 
बेटा ! दोपहरके समय जो तुम ब्राह्मणों गे 
कराकर उन्हें गौ, सुवर्ण और वस्न प्रदान करते हो हे 
तुम्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हो ॥ १६३ ॥ 
तृतीयं सबन ते वे वैश्वदेवं युधिष्ठिर॥ 
यद्‌ देवेभ्यः पितृभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छसि । 
युधिष्टिर ! तीसरे समयमै जो तुम देवताओं) पिम 
त्राह्मणोंके उद्देशयसे दान करते हो, वढ विशदेव र 
करनेवाला होता है ॥ १७३ ॥ 


अहिंसा खवेभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः॥' 
दमस्त्यागो छुतिः सत्यं भवत्यवभ्षथाय 


सब प्राणियोंके प्रति अहिंसाका भाव रखना! ण 
यथायोग्य भाग अर्पण करना? इन्द्रियसंयमः त्याग? रे 
सत्य--ये सब गुण तुम्हें यज्ञान्तमें किये जानेवाढें 
स्नानका फल देंगे ॥ १८३ ॥ नौ 
एष ते विततो यज्ञः श्रद्धापूतः सदक्षिणा । ¢ 
विशिष्ट; सर्वयज्ञानां नित्यं तात प्रवतवर्मि 

इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धासे पवित्र एग > 
यज्ञका विस्तार हो रहा दै; यह सभी याति बढ हि| 
युधिष्टिर ! तुम्हारा यह यज्ञ सदा चाक रहीं 


इति श्रीमहाभारते अनुद्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपदमे साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६? ॥ 


— EF ळल. 


एकषष्टितमो५ध्यायः 


तधम] 


- छल कल, व त कह _ 
एकषाष्टत 


मोऽध्यायः 
राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
न यक्ष: क्रिया चेह किंखित प्रेत्य महाफलम्‌ । 
“यायः फलं प्रोक्त कीदृशेभ्यः कथं कदा ॥ १ ॥ 
याथातथ्येन भारत । 


दिच्छामि विज्ञातुं या न 
दत जिक्लासमानाय दानधर्मान्‌ प्रचक्ष्व मे ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरले पूछा--भारत ! दान और यज्ञकर्म--इन 
नि कौन मतके पश्चात्‌ मदान्‌ फल देनेवाला होता है! 
रका पल श्रेष्ठ बताया गया है ! कैसे ब्राह्मणोंको कब दान देना 
चाहिये और किस प्रकार कब यश करना चाहिये! में इस बातको 
यधार्थकुपसें जानना चाहता हूँ। विद्वन्‌ ! आप मुझ जिज्ञासुको 
दानसम्बन्धी धर्म विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ ॥ 
अस्तवेद्या च यद्‌ दत्तं श्रद्धया चानृशंस्यतः । 
क्रखिन्तेः्रेयसं तात तन्मे धरहि पितामह ॥ ३ ॥ 

तात तितामइ ! जो दान वेदीके भीतर श्रद्धापूर्वक दिया 
जाता है और जो वेदीके बाहर दयाभावसे प्रेरित होकर दिया 
जाता है; इन दोनोमें कौन विशेष कल्याणकारी होता है १ ॥३॥ 


भीष्म उवाच 
सैद्रै कर्म क्षत्रियस्य सततं तात वर्तते । 
तस्य यैतानिकं कर्म दानं चेवेह पावनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- बेटा | क्षत्रियको सदा कठोर कर्म 
करने पड़ते हैं, अतः यहाँ यज्ञ और दान ही उसे पवित्र 
करनेवाले कर्म हैं ॥ ४ ॥ 
न तु पापकृतां राज्ञां प्रतिणह्वन्ति साधवः । 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ यक्षैर्यजेद्‌ राजाऽऽप्तदक्षिणेः॥ ५॥ 
हि पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते है; 
इसलिये राजाको पर्याप्त दक्षिणा देकर यर्जोका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


अथ चेत्‌ ति 
त्‌ प्रतिग्रह्वीयुदैद्यादहरहरपः । 
भद्धामास्थाय परमां पावनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
रर पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजाको उन्हे 
व्य बड़ी श्रद्धाके साथ दान देना चाहिये; क्योंकि 
-दापूरक दिया हुआ दान आत्मशुद्धिका सर्वोत्तम साधन ९॥_ है॥ 


| 


14७५ द्रव्येस्ततो यज्ञे यतत्रतः । 
जान साधून्‌ वेदविदः 'शीलवृत्ततपोर्जितान्‌ ॥ ७ ॥ 


नाहाणो न देकर संतुष्ट करो ॥ ७॥ 


-दापूदक दिया हुआ दान आत्मझुद्धिका सर्वोत्तम साधन ९॥ 


स नियमपूर्वक यजञमें सुशील) सदाचारी, तपखी 
चि) सबसे मैत्री रखनेवाले तथा साधु खमाववाळे 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति । | | 
यज्ञान साधय साधुभ्यः खाद्नज्ञान दक्षिणावतः ८॥ 
यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य 
नहीं होगा; अतः श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये स्वादिष्ट अन्न और 
दक्षिणासे युक्त यशोंका अनुष्ठान करो ॥ ८ ॥ 
इट दत्त च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा । 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशो भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याज्ञिक पुरुषोको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ और 
दानके पुण्यका भागी समझ लो । यज्ञ करनेवाले ब्राह्मर्णोका 
सदा सम्मान करो | इससे तुम्हें भी यका आंशिक फल 
प्राप्त होगा ॥ ९ ॥ 
( विद्वद्भ्यः सम्प्रदानेन तत्राप्यंशोऽस्य पूजया 
यज्वभ्यश्चाथ विद्द्ध यो दर्वा लोक प्रदापयेत्‌॥ 
्रदृद्याउश्ञानदातृणां श्ञानदानांशभाग्‌ भवेत्‌ । ) 
विद्वानोंकों दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता और 
पूजकको यका आंशिक फल प्रा होता दै । यशकर्ताओं 
तथा ज्ञानी पुरुषाँको दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्राप्ति 
कराता है । जो दूसरोंको ज्ञानदान करते हैं) उन्हें भी अन्न 
और धनका दान करे | इससे दाता उनके ज्ञानदानके आंशिक 
पुण्यका भागी होता है ॥ 
प्रजावतो भरेथाश्च ब्राह्मणान्‌ वहुकारिणः । 
प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा ॥ १० ॥ 
जो बहुताका उपकार करनेवाले और बाल-बच्चेवाले 
ब्राह्मणोंका पालन-पोषण करता है? वह उस झुभ कर्मके प्रमावसे 
प्रजापतिके समान संतानवान्‌ होता हे॥१०॥ | 
यावतः साधुधमोन वै सम्तः संवर्धयन्त्युत । 
सर्वस्वैश्वापि भव्यां नरा ये बहुकारिणः ॥ ११ ॥ 
जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमँका प्रचार और विस्तार 
करते रहते हैं? अपना सर्वख देकर भी उनका मरण-पोषण 
करना चाहिये; क्योंकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं ॥ 
मृदवः सम्प्रयच्छ त्वं ब्राहाणेभ्यो युधिष्ठिर 
धेनूरनडददोऽ्ानि च्छत्र वासांस्युपानही 
युधिष्ठिर | तुम समृद्धिशाली हो, इसलिये 
गाय, वैल? अन्न) छाता) जता और वस्त्र दान 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथान्नानि च भार 
अश्ववन्ति च यानानि वेश्मानि शयनानि 
्युष्टिमन्तो लघूपायाश्च 


\ 
॥ १२ 


क पे 


बसतुएँ देनी चाहिये । भरतनन्दन ! राजाके लिये ये दान 
सरळतासे होनेवाळे और समृद्धिको बढानेवाले हैं ॥ १३३ ॥ 
अज्ञुशुप्सांश्च विज्ञाय ब्राह्मणान्‌ बृत्तिकशितान्‌॥ १४॥ 
उपच्छन्नं प्रकाशं वा वृत्त्या तान्‌ प्रतिपालयेत्‌ । 

जिन ब्राह्मणोका उगचरण निन्दित न हो, वे यदि 


जीविकाके विना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर 
_जीविकाके बिना कष्टपार€ है ° 27-01--------- 


_गुस्त या प्रकट रूपमै जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका रूपमे जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका 
पालन करते रहना चाहिये ॥ १४३ ॥_ 
राजखयाश्वमेधाभ्यां भरेयस्तत्‌ क्षत्रियान्‌ प्रति॥ १५॥ 
एवं पापैविंनिर्ु्स्त्वं पूतः स्वर्गमाप्स्यसि । 
क्षत्रियोंके लिये यह कार्य राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से 


ड पारोसे 
भी अधिक कल्याणकारी है । ऐसा करनेसे तुम सब पाोसे 


संचयित्वा पुनः कोशं यद्‌ राष्ट्र पालयिष्यस्ति ॥ १६॥ 
तेन त्वं त्रह्मभूयत्वमवाप्ससि धनानि च। 
कोषका संग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राष्ट्रकी रक्षा 
करोगे तो तुम्हे दूसरे जन्मोमें घन और ब्राह्मणत्वकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६३ ॥ 
आत्मनश्च परेषां च दृत्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥ 
पुत्रवच्चापि शरत्यान्‌ खान प्रजाश्च परिपालय । 
मरतनन्दन ! तुम अपनी और दूसरोंकी मी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अपने सेवको और प्रजाजनोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करो ॥ १७ ॥ 
योगः क्षेमञ्च ते नित्यं ब्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ 
तदर्थ जीवितं ते ऽस्तु मा तेभ्यो ऽप्रतिपालनम्‌ । 
भारत | व्राह्म्णोके पास जो वस्तु न हो; उसे उनको 
देना और जो हो उसकी रक्षा करना मी तुम्हारा नित्य कर्तव्य है। 
तुम्हारा जीवन उन्हींकी सेवामें लग जाना चाहिये | उनकी 
क्षसे तुम्हे कमी मुँह नहीं मोड़ना चाहिवे ॥ १८३ ॥ 
अनर्थों ब्राह्मणस्यैष यद्‌ वित्तनिचयो महान्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रिया ह्यभीक्ष्णं संवासो दर्पयेत्‌ सम्प्रमोइयेत्‌ । 
ब्राह्मणोंके पास यदि बहुत धन इकद्वा हो जाय तो लाडा शक पास याद बहुत धन इकट्टा हो जाय तो यह_ 
उनके लिये अनर्थका दी कारण होता है; क्योंकि लक्ष्मीका 
निरन्तर सहवास उन्हे दपं और मोहमें डाल देता है॥ 
ब्राह्मणेषु प्रमूढेषु धमां विप्रणशेद्‌ ध्रुवम्‌। | 
धर्मप्रणाशे भूतानामभावः स्यान्न संशयः ॥ २० ॥ 


यो रक्षिभ्यः सम्प्रदाय राजा राष्ट्रं विलुम्पति । 
यज्ञे राष्ट्राद्‌ धनं तस्मादानयध्वमिति ब्रुवन्‌ ॥ २१ ॥ 


भ्रीमह,भारते 


वन 


यञ्चादाय तदाशप्तं भीतं द्त्तं 
यजेद्‌ राजा न तं यश्च प्रशंसस्त्यस्य ण्‌ 

जो राजा प्रजासे करके रूपे न 
रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदि 
लेता है और अपने कर्म चारियोंको यह आ छ र 
लोग यज्ञके लिये राज्यसे धन वसूलकर रेजा क 
यज्ञके नामपर जो राज्यकी प्रजाको ळूरता है 
आज्ञाके अनुसार लोगोंको डरा-घ 


पा ३; 
सार लो मकाकर नि०२ भै 
हुए धनको लेकर जो उसके द्वारा य्‌ 


| 
प्राप्त "|| ल | 
को देक 


१ 


"शुङखतः । 
चयमाहतेः ॥ ३ | 


इसलिये जो लोग बहुत घनी हों और बिना प्न 
ति 


ही अनुकूलतापूर्वक घन दे सकें) उनके दिवे क 
वसे ही रडु उपाव प्रास हुए घनके द्वारा क 
चाहिये; प्रजापीड़नरूप कठोर प्रयत्नसे डावे हुए 
द्वारा नहीं ॥ २२ ॥ 
यदा परिनिषिच्येत निहितो वै यथाविधि। 
तदा राजा मह्दायक्षैयंजेत वहुदक्षिणे: [4 
जब राजाका विधिपूर्वक राज्यामिघेक हो जाव औ | 
राज्यासनपर बैठ जाय) तब राजा बहुत-सी दक्षिणा क. 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करे | २४ ॥ ( | 
वृद्धबालधनं रक्ष्यमन्धस्य कृपणस्य च। 
न खातपूर्व कुर्वीत न रुदन्ती धनं हरेत्‌॥ २ 
राजा वृद्ध, बालक) दीन और अन्धे मनुष्पके झां 
रक्षा करें | पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुऔँ खोदक हि रि 
_तरह् सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे और उसे बै 
हृतं कृपणवित्तं हि राष्ट्रं हन्ति नृपश्चियम्‌। छ 
दद्याच मद्दतों भोगान्‌ श्वुद्धयं प्रणुदेत्‌सताम। ` 
यदि किसी दरिद्रका धन छीन लिया जाग हि 
राजाके राज्यका और ल्ष्मीका विनाश कर देता | फ 
राजाको चाहिये कि दीनोंका थन न लेकर उन्दै 


` = 
त करे और श्रेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न र 


i 
प्त 


{ 


- न उतु हबर बी ही. 
यदि ते ताडशो राष्ट्रे विद्वान्‌ बव | 
भ्रूणददत्यां च गच्छेथाः कृत्वा पाप 


ste, TERRES 


दवतधर्मपर्वे ] य 
राजन! यदि तुम्हारे राज्यमै कोई वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण 
हे कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें भ्रूग-इत्याका पाप छगेगा 

और कोई बड़ा मारो पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुर्गति होती 

है वही तुम्हारी भी होगी ॥ २८॥ ॥ 

धिक तस्थ जीवितं राजी राष्ट्रे वल्याबलीदति । 

द्विजोऽन्यो वा सबुध्यो5पि शिबिराइ वचो यथा॥२९॥ 


राहा शिविका कथन है कि प्जितके राज्यमे बमण 
“हा पर एके पीड़ित हो रहा हो) : — ०००० 


: सोदति छुथा । 
सहराजकस्‌ ॥ ३० ॥ 
[क ब्राह्मण झूखसे कष्ट पाता 


1 
र 
३ है 
< 


है; साथ ही बह राज्य 


|! > 
Al a AI 
ल १ 


| 
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थ्र 
४] 
त्र 
दै 


नुष्व छुने पीड़ित हो रहा शे, उस राजाके 


द्विषष्टितमो5ध्यायः 


en RROD ARs 


भी प्रास होता है ॥ २४॥ 


प्राप्त होता है ॥ ३५॥ 


५६६३ 


टीप्स र्य 


कुत्तेकी तरह सबके द्वारा मार डालने योग्य है॥ ३३ ॥ 

पापं कुवन्ति यत्‌ किचित्‌ प्रजा राज्ञा ह्यरक्षिताः 

चतुथ तस्य पापस्य राजा पिन्दूति भारत ॥ ३४॥ 
भरतनन्दून | राजासे अरक्षित होकर प्रजा जो कुछ भी 


पाप करती हे, उस पापका एक चौथाई भाग राजाको 


अथाहुः सर्वमेवेति भूयोऽर्धमिति निश्चयः । 
र ग: 
चतुथ मतमस्माक मनाः श्रुत्वानुशासनम्‌ ॥ २५॥ 
कुछ छोगोका कहना है कि सारा पाप राजाको ही 
लगता है । दूसरे लोगोंका यह्व निश्चय है कि राजा आधे 
पापका भागी होता है । परंतु मनुका उपदेश सुनकर इमारा 


मत यही हे कि राजाको उस पापका एक चतुयोश दी 


शुभं वा यश्च कुवन्ति प्रजा राक्षा सुरक्षिताः । 

चतुर्थे तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नाति भारत ॥ ३६॥ 
भारत | राजासे भळीमाँति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी 

शुभ कर्म करती है; उसके पुग्वका चोथाई भाग राजा प्राप्त 


कर लेता है ॥ २६ ॥ 


छिलोतारमताय 


१ €4 


नार्‍या 


य राज्चकालि ह, ति 
तंव॑राजकाल दन्यः मजा: 


नि्त्रुगम्‌ ॥ ३२॥ 
दल उसके धनको 


अ टर ई" उड़ नुग दै । समस्त 
प्रत्राक्रो चाहिये कि येने निद्वो राजाओं बावकर मार डाळे॥ 

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः । 
स संदत्य निहन्तब्यः चवच खोन्माद्‌ आतुरः ॥ ३३ ॥ 
खे डि “मैं तुमळोरगोकी रक्षा 


दागळ और रोगी 


पयार्य अनुद्यासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि पकष 
इस व्राज ठ्रीलद्वाणणाट अमुठाममंप्के कसतात दा 


(दाक्ियात्य अधिक पाठक 12 छक 


जीवन्तं त्वानुजीवन्तु प्रज्ञाः सर्वी युधिष्ठिर ! 
पर्जन्यमिव भूतानि महातुममिवाण्डजाः ॥ ३७॥ 


कुवेरमिव रक्षांसि शतक्रतुनिवारयः । 
ज्ञातयस्त्वाचुजीवन्तु खडतर परतप॥२८॥ 


परंतप युधिष्ठिर ! जैले उड प्राणो मेळे तरे ज्ेकन 


धारण करते हैं, जैसे पक्षी मदान्‌ इक्षका आश्रय सेर रहते 
॥. पह. गैर डेस्क ~ 
हैं तथा जिस प्रकार राइ कुबेरे और देवता झळके 


आश्रित रहकर जीबन धारण करले हैं, उसी प्रकार दुसरे 
जीते-जी सारी प्रज्ञा तुमसे हो सरसी ओणि स्मये उव्द 
तुम्दारे घुर्‌ एवे भाई बर्ड भी ठुरषर है अक्क इ 
जीवन निर्षाद करे दु ३७-३८ ॥ 

शितभोडञा$:४ ३४ ॥ 

नको पउ अच्क के ६४ 0; ३६ ॥ 

शिळाकर कुछ ३९९ शोके ३) 


sr 0 


द्विपष्टितमोऽष्यायः 
सत्र दार्नासे ब्रदु कुछ थमिदानका महत्व तथा उशीषेः विषको हन 


युकिप्टिर उवाच 
द्द देयमिदं दयमितीय्र श्रुतिरादरात्‌ । 
|+ राजानः किस्त्रिदू दानमनुचमम्‌ ॥ १ ॥ 


युधिष्टिरने पूछा---विदामद | यह देगा साहिर तह 
देना चाहवे, ऐसा कद कर बदू श्रुति बड़े आदर ताच दनं 


और इईेर्दरिक संकर 
धान करती है तभो औसी सा ये हु झु 
बनके लिये बात कंदी भेदौ है; ५९5 सै मना चाहूल 
हूँ कि पत्र दनो चत्री देखि कौमेस है रै है रे है 
भीष्म उंचीचे कि 
झंतिवासांसि er पृधिचीदातु ७७ 
आळा होक्षियों भूमिदौष्ती कोमोतिहोसमाल॥ ९ है 


९६९७ 


य ह च कहा- बेटा ! सब दानोसे बढ़कर एथ्वी- 
दान बताया गया है । एथ्वी अचल और अक्षय है । वह इस 


त्यचा 


व्येकमें समस्त उत्तम भोगोको देनेवाली हे॥ २ ॥ 
दोग्धी वासांसि रत्तानि पशून व्रीहियवांस्तथा । 
भूमिदः सर्वभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः॥ हे ॥ 
बस्न, रत) पशु और धान-जो आदि नाना प्रकारके 
अन्न-इन सबको देनेवाली एथ्बी ही है; अतः पृथ्वीका दान 
करनेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियोमें सबसे अधिक 
अम्युदयशील होता है ॥ ३ ॥ 
यावदू भूमेरायुरिह तावद्‌ भूमिद एधते । 
न भूमिदानादस्तीह परं किचिद्‌ युधिष्टिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस जगतूर्मे. जबतक प्रथ्वीकी आयु है, 
तबतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धशाली रहकर 
सुख भोगता है। अतः यहाँ भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है ॥ ४ ॥ 
अप्यल्पं प्रददुः सर्वे पृथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेव दुःसवें भूमिं ते भुञ्जते जनाः ॥ ५ ॥ 
इसने सुना है कि जिन लोगोंने थोड़ी-सी भी पृथ्वी 
दान की दैः वे सब लोग भूमिदानका ही पूर्ण फळ पाकर उसका 
उपभोग करते हैं ॥ ५ ॥ 
NO क स्वकमेबोपजीवन्ति 
ह हित नख इह परज च। 
भूमिमूतिमंहादेची दातारं कुरुते प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्य इदळोक और परलोकमें अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-निर्वाह करते हैं । भूमि ऐश्वर्यखरूपा महादेवी 
है। वह दाताको अपना प्रिय बना लेती दै ॥ ६ ॥ 
य एतां दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसत्तम । 
पुनर्नरत्वं सस्पाप्य भवेत्‌ स पृथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
स्पशे | जो इस अक्षय भूमिका दान करता है, वह 
दूसरे जन्ममे मनुष्य होकर पृथ्वीका सामी होता है ॥ ७ ॥ 
यथा दानं तथा भोग इति धर्मेषु निश्चयः । 
संग्रामे वा तु जह्याद्‌ दद्याच्च पृथिवी 
इत्यतत्‌ क्षत्रवन्धूनां वदन्ति परमां 
„ चमगाज्रोका सिद्धान्त है कि जैसा दान किया जाता है 
वेसा ही भोग मिळता दै । शंग्राममें शरीरका त्याग करना 
तथा इस प्रथ्वीका दान करना-ये दोर्नो दी कार्य क्षत्ियोंको 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाळे होते हैं ॥ ८ ३॥ 
पुनाति दत्ता पृथिवी दातारमिति शुश्रुम ॥ ९ ॥ 
अपि पापसमाचारं ब्रह्मप्नमपि चानृतम्‌ । 
सेव पापं छावयति सैव पापात्‌ प्रमोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दानमे दा इई शची दाताको पवित्र कर देती है--यह शथ्वी दाताको पवित्र कर देती है-.यह 
_इमने डना दै । कितना दी बड़ा पापाचारी, बझइत्यारा और 


मिमाम्‌॥ ८ ॥ 
श्रियम्‌ । 


_ असत्यवादी क्यों न हो, 


न्या: दानमें दी हुईं 
पापको घो बहा दे इङ्गः EFT र्वी 
च ही और्‌ Co | प 
कर देती है ॥ ९-१०॥ = ककः 
अपि पापकृतां राज्ञां प्तिग्रहुस्ति 
पृथिवीं नान्यद्च्छिन्ति पावन जन. 
श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी राजाओं 
सेभ 
लेते हैं, किंतु और किसी वस्तुका क ना पेन | 
र्व देना भे 
पृथ्वी बेसी हौ पावन वस्तु है जैसी माता ॥ १११ 
६ ति हां डेड 
नामास्य भियद्त्तेति शुह्यं देव्याः सनातन 
दान वाप्यथवा 5५दानं नामास्याः प्रथम परया 
छ म्‌ 
३ इस पृथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम 
1 इसका दान अब ग्रहण दोनों 
प्रतिग्रहीताको प्रिय हैं; इसीलिये इसका 
सबको प्रिय हे ॥ १२॥ 
य एतां विदुषे दयात्‌ पृथिबी पथिवीपतिः। 
प्रथिव्यामेतदिष्ठं स राजा राज्यमितो बजेत्‌ | 
जो एृश्त्रीपति विद्वान्‌ व्राह्मणोंको इस पृथ्यीका दा 
है वह राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्रात झा 
है । भूमण्डलमें यह पथ्वीदान सबको प्रिय है ॥ १३॥ 
पुनश्चासौ जनि प्राप्य राजवत्‌ स्यान्न संशयः। 
>> Ne ~ Np 
तस्मात्‌ प्राप्येव पृथिवीं दद्यादू विप्राय पार्थिव॥ ४ 
वह पुनर्जन्म पाकर राजाके समान ही होता है छं 
संशय नहीं है । अतः राजाको चाहिये कि वह एकी 
अधिकार पाते ही उसमेंसे कुछ ब्राह्मणको दान करे |! 
नाभूमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कथंचन। 
न चापात्रेण वा ग्राह्या दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५ 
जो जिस भूमिका स्वामी नहीं है; उसे उसपर ४. 
तरह अधिकार नहीं करना चाहिये तथा अयोग्यपात्रको ४४ 
दान नहीं ग्रहण करना चाहिये । जिस भूमिको दतां ठ | 
गया हो; उसे अपने उपयोगमें नहीं छाना चाहिये | 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः कुर्युरेवं न संशयः | ह 
यः साधोभूंमिमादत्ते न भूमि विन्दते ठु सः Rt 
दूसरे मी जो लोग भावी जन्ममें भूमि ट | 
करें, उन्हें भी इस जन्ममें इसी तरह भूमिदान क 
इसमें संशय नहीं है । जो छल-बलसे श्रेष्ठ मा i 
अपहरण कर लेता है, उसे भूमिकी प्राप्ति नहीं 
भूमि दत्त्वा तु साधुभ्पो विन्दते भूमिसुत्तमार्म मि 
चेह च धर्मात्मा सम्प्राप्नोति महदू थ ल्ह 
बॉन मोळ उत्तमी ८ 
श्रेष्ठ पुरुषोंको भूमिदान देनेसे दाताको | 
पालि होती है तथा बह धर्मात्मा पुरुष इहलोक ह. 
भी महान्‌ यशका भागी होता दे ॥ १७॥ 


li 
पि 
ही दा म 
यह प्रथ ग 


। 
॥ (४ 


कागारकरीँ दस्वा त या विसस्य । । 
म हरणे पृथ्व्या नरकं द्विशुणोत्तरम्‌ ॥ ) 

ब एक बर बनाने भरके लिये भूमि दान करता है व 
हाठ हजर बर्षोतक अर्ध्यलोकमै सिमल करता हे तथा जो 
उतनी दी पृथिबीका हरण कर्‌ ता हर उसे उससे दूने 
अधिक कालतक नरकम रहना पडता ९॥ 
य विप्रास्तु शंसन्ति खाधोभूमि सदव हि । 
रतस्य शत्रवो राजन्‌ प्रशस्त वसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 

राजन्‌ ! ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दी हुई भूमिकी सदा 
प्रसा करते है, उसकी उस भूमिकी राजाके शत्रु प्रशंसा 
नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ | हि 
यत्‌ किचित्‌ पुरुपः पापं कुरुते दृत्तिकशितः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९ ॥ 
जीविका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशमें पड़कर जो 
कुछ पाप कर डालता है, वद सारा पाप गोचर्मके बराबर 
भूमिदान करनेसे धुळ जाता है ॥ १९ ॥ 
पेऽपि संकीर्णकमीणो राजानो रौद्रकर्मिणः । 
तेभ्यः पवित्रमाख्येयं भूमिदानमचुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जो राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं 
उन्हें पापोंसे. मुक्त होनेके लिये परम पवित्र एवं सबसे 
उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाद्ये || २० ॥ 
भहपान्तरमिदं शश्वत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः । 
यो यजेताश्वमेधेन दद्याद्‌ वा साधवे महीम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राचीनकालके लोग सदा यह मानते रहे हैं कि जो 
अश्वमेधयज्ञ करता है अथवा जो श्रेष्ठ पुझपको प्रथ्वीदान करता 
है इन दोनोमे बहुत कम अन्तर है | २१ ॥ 
अपि चेत्सुकृतं कृत्या शाक्वेरक्षपि पण्डिताः । 
भशङ्क्यमेकमेवेतद्‌ भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमें विद्वान्‌ 
पुर्पोको मी शङ्का हो जाय; यह सम्भव है; किंतु एकमात्र 
यह्‌ सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सत्कर्म है, जिसके फलके 
विषय कितीको शङ्का नहीं हो सकती ॥ २२॥ 
जल रजतं बर्न मणिमुक्तावसूनि च । 
` म्तमहाप्राक्षो ददाति वसुधा ददत्‌ ॥२३॥ 
गो. द मान, यका पृथ्वीका दान करता है? वह 
कदत (वगर मणि, मोती तथा रतक्त---इन सबका दान 
[त्‌ इन सभी दार्नोका फल प्राप्त कर लेता दै ।)॥ 
दच यशः श्रुतं शीलमलोभः सत्यसंधता । 
पूजा च पता वर्तेन्ति भूमिदम्‌ ॥ २४॥ 
न करनेवाले पुरुषको तप, यज्ञ) विद्या? 
का अमाव) सत्यवादिता, गुरुझश्रूषा और 
“देन सबका फळ प्राप्त हो जाता हे ॥ २४ ॥ 
१० ३७ ३--५. ६-- 


FIR हर ककमत OOOO 


द्विषष्रितमो ऽध्यायः 


भ € श्रेयसे 

देनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः। 

ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २५॥ 
जो अपने स्वामीका भळा करनेके लिये रणभूमिमें मारे 

जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रहालोकमें 


. पहुंच जाते हं, वे भी भूमिदान करनेवाले पुरुषको लॉकर 


आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५ ॥ 

यथा जनित्री स्वं पुत्र क्षीरेण भरते सदा । 

अजुग्रह्माति दातारं तथा सर्वरसैर्मही ॥ २६॥ 
जैसे माता अपने वच्चेको सदा दूध पिछाकर पालती 

दै, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकारके रस देकर भूमिदातापर 

अनुग्रह करती है ॥ २६ ॥ 

त्यु किङ्करो दण्डस्तमो वह्निः सुदारुणः । 

घोराश्च दारुणाः पाशा नोपसरपैन्ति भूमिदस्‌ ॥ २७॥ 
कालकी भेजी हुई मौत, दण्ड, तमोगुण, दारुण अग्नि 

और अत्यन्त भयङ्कर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुषका स्पर्श 

नहीं कर सकते हैं || २७ ॥ 

पिवृश्च पिठृलोकस्थान्‌ देवलोकाञ्च देवताः । 

संतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो पृथ्वीका दान करता है, वह झान्तचित्त पुरुष पितृ- 

लोकमें रहनेवाले पितरों तथा देवलोकसे आये हुए देवताओंको 

भी तृप्त कर देता है ॥ २८ ॥ 

कशाय ख्रियमाणाय वृत्तिग्लानाय सीदते । 

भूमि वृत्तिकरीं दत्वा सत्री भवति मानवः ॥ २९ ॥ 
दुर्बळ, जीविकाके बिना दुखी और भूखके कष्टसे मरते 

हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाला मनुष्य यज्ञका 

फल पाता है ॥ २९ ॥ 

यथा धावति गोर्व॑त्सं स्वन्ती वत्सला पयः । 

पुचमेच महाभाग भूमिर्भवति भूमिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाभाग ! जैसे बछडेके प्रति वात्सल्यभावसे मरी हुई 

गौ अपने थनोंते दूध वहाती हुई उसे पिलानेके लिये दौड़ती 

है, उसी प्रकार यह एथ्बी भूमिदान करनेवालेको सुख 

पहुँचानेके लिये दौड़ती है ॥ ३० ॥ 

कालकृशं महीं दरवा सबीजां खफलामपि । 

उदीर्ण वापि शरणं यथा भवति कामदः ॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य जोती-बोयी और उपजी हुई खेतीसे मरी 

भूमिका दान करता है अथवा विशाल भवन बनवाकर देता 

है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं॥ ३१॥ 

ब्राह्मणं बुत्तिसम्पन्नमाहिताझि शुचित्रतम्‌ । 

नरः प्रतिग्राह्य महीं न याति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो सदाचारी, अभिहोत्री और उत्तम मतर्मे संलग्न 

ब्राह्मणकोः पृथ्वीका दान करता हे, वह कमी मारी विपत्तिमें 


नहीं पड़ता है ॥ २२ ॥ 


४४! 
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यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहनि जायते 
ति ८३ > व 
तथा भूमिक्कत दानं सस्ये सस्ये विवधेते ॥ ३३ ॥ 
जते चन्द्रमाकी कला प्रतिदिन बढ़ती है; उसी प्रकार दान 
की हुई एथ्वोमें जितनी वार फतळ पैदा होती है उतना ही 
उसके पृथ्वी-दानका फल बढ्ता जाता हे॥ ३३ ॥ 


अत्र याथा भूमिगीताः कीतेवन्ति पुराविदः । 

याः श्रुत्वा जामदग्न्येन दत्ता भूः काश्यपाय वे॥ ३४ ॥ 
प्राचीन बातोंको जाननेवाले लोग भूमिकी गावी हुई 

याथाओा वर्णन किया करते है, जिन्हें सुनकर जमदग्नि- 

नन्दन परशुरामने काइयपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी॥ 

मामेवादत्त मां दत्त सां द्रवा मामवाप्स्यथ । 

अस्सिल्ली के परे चेव तद्‌ दत्तं जायते पुनः ॥ ३५ ॥ 


वह गाथा इस प्रकार है--( पृथ्वी कहती है-_) “झे 
ही दानमें दो, मुझे ही ग्रहण करो | सुझे देकर ही मुझे 
पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है! 
बही उसे इहछोक और परलोक्रमें भी प्राप्त होता है? ॥३५॥ 


य इमां व्याहृति बेद ब्राह्मणो वेदसम्मिताम्‌ । 
श्राद्ध क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ ३६ ॥ 
जो ब्राह्मण श्राद्धकाल्में पृथ्त्रीकी यायी 
सम्मत इस गाथाका पाठ करता है, वह 
प्रात होता है ॥ ३६ ॥ 
कत्यानामधिरास्तानामरिष्टरामनं महत्‌ । 
प्रायश्चित्तं मही दत्वा पुनात्युभयतो दश ॥ ३७॥ 
अत्यन्त प्रत्रल कृत्या ( मारणशक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्रास होता है, उसको शान्त करनेका सबसे मद्दान्‌ 
साबन प्रथ्वीका दान ही है । भूमिदानरूप प्रायश्चित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंको पवित्र 
कर देता है ॥ ३७॥ 
पुनाति य इदं वेद वेदवादं तथैय च । 
प्रकृतिः सर्वभूतानां भूमिवेश्वानरी मता ॥ ३८ ॥ 
जो वेदवाणीरूप इस भूमिगाथाको जानता है, 
वह भी अपनी दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। यह 
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्तिस्थान है और अग्नि इसका 
अधिष्ठाता देवता है ॥ ३८ | 
अभिषिच्येच नुपर्ति श्रावयेदिममागमम्‌ । 
यथा श्रुत्वा मही दद्यान्नादद्यात्‌ खाघुतञ्च ताम्‌॥ ३९ ॥ 
राजाको राजसिंहातनपर अभिषिक्त करनेके वाद उसे 
तत्काल ही प्रथ्वीकी गायी हुई यद गाथा सुना देनी चाहिये; 
जिससे वह भूमिका दान करे और सप्युरुपेकि दाथसे उन्हें 
दी हुई भूमि छीन न ले ॥ ३९ ॥ 
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वेद 
हुई वदः 


ब्रह्म भावकों 


कामदा भरत 


सोऽयं कत्स्नो नहझणाशी सके ९ 
राजा हि धमेकुशल;ः र भि र 

यह सारी कथा ब्राह्मण और 
विषयमै कोई संरेह नहीं है; क्योकि हि 
यह प्रजाके ऐश्वयं ( वैभव पजा 
प्रथम लक्षण है॥ ४० || 


सश, 


अथ येषासधर्मशे राजा भवति 
न ते खुखं प्रचुध्यन्ति न खुलं प्रस्वपन्ति 
श्त रित्तै 
योगक्षेमा हि बहचो राष्ट सिज | | 
॥ नका राजा धर्मको नं लग नन चो और । | 
होता है; वे लोग न तो सुखसे सोते है ज झे आठ उत पे होर हुल र 
राजाके दुराचारते ET के 


क| ` 


ही हैं; अपितु उस 

रहते हे । ऐसे राज के राज्यमै बहुधा योगक्षेम ना 
अथ येषां माझे राजा भवति धाम | 
अथ येषां पुनः आ राजा भवति धार्मिक ! 
खुखं ते प्रतिबुध्यन्ते खुरुखं प्रस्वपन्ति च। | 


किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ और धार्मिक हेत 
सुखसे सोते और सुखसे जागते हैं ॥ ४३ ॥ 


फे > A NO 
तस्य राज्ञः शुभै राज्यैः कर्मभिनिबृता नरा। . 
~ 
योगक्षेमेण वृरटया च यिचर्धन्ते स्वकर्मभिः ॥॥ 


उस राजाके शुम राज्य और शुभ कमोते प्रम 
लोग संतुष्ट रहते हैं | उस राज्यमें सबके योगक्षेमका हि 
होता है, समयपर वर्षा होती है और प्रजा अगे 
कमेसि समृद्धिशालिनी होती है ॥ ४४ ॥ 
स छुलीनः स पुरुषः सवन्छुः स च पुग्यक्षत्‌। 
स दाता स च विक्रान्ते यो ददाति वसुन्धराम्‌॥' 

जो प्रथ्वीका दान करता है? वही कुलीन! pi, 
वही बन्धु, बही पुण्यात्मा, वही दाता और वढी, पर 


आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा शुवि मानब 
ददन्ति बखुधां स्फीतां ये वेदविदुषि दे र 

जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको घन-धान्यसे समन मे 
करते हैं, वे मनुष्य इस प्रृथ्वीपर अपने तेजते त 
प्रकाशित द्दोते हैं || ४६ ॥ 
यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीणीनि मीत ४ 
तथा कामाः प्ररोइन्ति भूमिदानसमार्जित 

जैसे भूमिम बोये हुए बीज खेतीके रुपमै 
और अविक अन्न पैदा करते दै, उसी प्र 2 
से सम्पूर्ण कामनाएँ सफल होती हैं ॥ ४० ॥ 


आदित्यो वरूणो विष्णुव्रेह्या सोमो हुता म 
शूलपाणिश्च भगवान, प्रतिनन्दन्ति ह 


| 
| 


शङ्कर 
रते हैँ ॥ ४८। | 


Doig क i 


द विष्णु) ब्रह्मा) चन्द्रमा, अग्नि और भगवान्‌ 
भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अभिनन्दन 
जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठां बजन्ति च । 
चतुर्विधो हि ठोको ऽयं योऽयं भूमिशुणात्मकः॥ ४९ ॥ 
सत्र ढोग) एथ्वीपर ही जन्म लेते और पृथ्वीमै ही लीन 
बातेहैं | अण्डज’ जरायुज) स्वेदज और उद्धिज-इन चारों 
प्रकारके प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका ही कार्य है॥ ४९ || 


दषा माता पिता चैव जगतः पूथिबीपते । 
नानया सदशं भूत किंचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 

पृथ्वीनाथ | नरेश्वर ! यह पृथ्वी ही जगत्‌की माता और 
पिता है। इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है॥ ५० ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदास पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ५१ ॥ 

युधिष्ठिर ! इस विषयमै विज्ञ पुरुष इन्द्र और बृहस्पति 
के संवादरूप इस प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 
करते हें ॥ ५१ ॥ 
इटा क्रतुशतेनाथ सहता दक्षिणावता । 
मघवा वाग्विदां श्रेष्ठ पग्रच्छेदँ बृहस्पतिस्‌ ॥ ५२॥ 

इन्द्रने महान्‌ दक्षिणाओँसे युक्त सौ यशोंका अनुष्ठान 
करनेके पश्चात्‌ वाग्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीसे इस 
प्रकार पूछा ॥ ५२ ॥ 

मघवोवाच 

भगवन्‌ केन दालेन स्वर्गतः सुखमेधते । 
यदक्षयं महार्घ च तवद्‌ ब्रूहि वदतां घर ॥ ५३॥ 

इन्द्र चोले--वक्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ | किस दानके 
॥ दाताको खर्गले भी अधिक सुखकी प्राप्ति होती 

! जिसका फल अक्षय और अधिक महत्त्वपूर्ण होश उस 
दानको ही मुझे बताइये ॥ ५३ ॥ 

भीष्म उवाच 

be ख खुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः । 

हस्पति्वृहत्तेज्ञाः प्रत्युवाच शतक्रतुम्‌ ॥ ५४॥ 
_भीप्मजी कहते हें--भारत ! देवराज इन्द्रके ऐसा 
हे पर देवताओंके पुरोहित महातेजखी ब्रृहस्पतिने उन्हें इस 

कार उत्तर दिया ॥ ५४ ॥ 

बुहस्पातिरुवाच 
E गोदानं भूमिदानं च दुत्रहन्‌ । 
C4 ७ ७ क 
दे रानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्‌ । ) 
तान्‌ महाम्राज्ञः सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५५॥ 


CC एएशशशशश 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


५६६७ 


बुहस्पतिजीने कहा--वृत्रासुरका वथ करनेवाले 
| सुवर्णदान, गोदान, भूमिदान? विद्यादान और 
कन्यादान--ये अत्यन्त पापहारी माने गये हे । जो परम 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन सब वस्तुओका दान करता है? वह समस्त 
पापासे मुक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 

न भूमिदानाद्‌ देवेन्द्र परं किचिदिति प्रभो। 
विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ ५६॥ 


ड्न्द्र 


१० 


प्रभो ! देवेन्द्र ! जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं) मैं 
भूमिदानसे बढ़कर दूसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ ॥५६॥ 


( ब्राह्मणाथे गवार्थे वा राष्ट्रघातेऽथ स्वामिनः । 
कुलस्रीणां परिभवे खृतास्ते भूमिदेः समाः ॥) 
जो ब्राह्मणोंके लिये, गौऔंके लिये; राष्ट्रके विनाशके 
अवतरपर स्वामीके लिये तथा जहाँ कुलाङ्गनाओका अपमान 
होता हो; वहाँ उन सबकी रक्षाके लिये युद्धमै प्राण त्याग 
करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवार्लोके समान पुण्यके 
भागी होते हैं ॥ 
ये शूरा निहता युद्धे स्वयोता रणशृद्धिनः । 
सवें ते विबुधश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
विबुधश्रेष्ठ | मनमें युद्धके लिये उत्साह रखनेवाले 
जो शूरवीर रणभूमिमे मारे जाकर स्वर्गलोकमें जाते 
है, वे सव-के-सत्र भूमिदाताका उल्लङ्घन नहीं कर सकते ॥ 
भर्तुनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः । 
ब्रह्मलोकगता झुकता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
खामीकी मलाईके लिये उद्यत हो रणभूमिमे मारे 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले पुरुष पापासे मुक्त हो 
ब्रह्मलोकमे पहुँच जाते हैं? परंतु वे भी भूमिदातासे आगे नहीं 
बढ़ पाते हैं ॥ ५८ ॥ 
पश्च पूर्वी हि पुरुषाः बडन्ये वसुधां गताः । 
एकादश ददकूमि परित्रातीह मानवः ॥ ५० ॥ 
इस जगतूर्म भूमिदान करनेवाला मनुष्य अपनी पाँच पीढी- 
तकके पूर्वजोंका और अन्य छः पीढ़ियोतक पथ्वीपर आनेवाली 
संतानोका--इस प्रकार कुल ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है ॥ ५९॥ 
रत्नोपकीणी बछुधां यो ददाति पुरंदर । 
स सुक्तः सर्वकळुपैः स्वर्गलोके महीयते ॥ ६० ॥ 


पुरंदर ! जो रलयुक्त पृथ्वीका दान करता है, वह 


समस्त पापोसे मुक्त होकर स्वर्गळोकमे सम्मानित होता है॥ 


महीं स्फीतां दददू राजन्‌ सर्वेकामगुणान्विताम । 
राजाधिराजो भवति तद्धि दानमचुचमम ॥ ६१ ॥ 


राजन्‌ ! धन-धान्यसे सम्पन्न तथा समस्त मनोवाड्छित 


५६६८ 


अ: 


ह 


शुणोसे युक्त एथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें 
राजाधिराज होता हैः क्योंकि वह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ 
सर्वेकामसमायुक्तां काइयपीं यः प्रयच्छति । 
सर्वभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥ ६२॥ 
इन्द्र! जो सम्पूर्ण भोगोंते युक्त पृथ्वीका दान करता 
है, उसे सब प्राणी यही समझते हैं कि यह मेरा दान 
कर रहा है || ६२ ॥ 
सर्वकामदुघां धेडुं सर्वकामगुणान्विताम्‌ । 
ददाति यः सहस्राक्ष स्वर्ग याति स मानवः ॥ ६३ ॥ 
सहलाक्ष ! जो सम्पूर्ण कामनाओको देनेवाली और समस्त 
मनोवान्छित गुणोंसे सम्पन्न कामधेनुस्वरूपा पृष्वीका दान 
करता है, बह मानव खर्गलोकमें जाता है ॥ ६३ | 
मधुसपिःप्रवाहिण्यः पयोदधिवहास्तथा । 
सरितस्तपयन्तीह सुरेन्द्र वरुधाप्रदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवेन्द्र ! यहाँ एशथ्बी-दान करनेवाले पुरुषको परलोकमें 
मधु; घी; दूध और दर्हकी घारा बहानेबाली नदियों तृप्त 
करती हैं ॥ ६४॥ 
भूमिम्रदानान्तृपतिर्बुच्यते सर्वेकिल्विषात्‌ । 
न हि भूमिमदानेन दानमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ ६५ ॥ 
राजा भूमिदान करनेसे समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता 
दै । भूमिदानसे वद्कर दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ६५ | 
ददाति यः ससुद्रान्तां पृथिवीं शस्जनिजितास्‌ । 
दं जनाः कथयन्तीह यावद्‌ भवति गोरियम्‌ ॥ ६६॥ 
जो समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीको शस्त्रोसे जीतकर दान देता है, 
उसको कीतिं संसारके लोग तबतक गाया करते हैं, जवतक 
यह पृथ्वी कायम रहती है ॥ ६६ ॥ 
पुण्याखद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरंदर । 
न तस्य छोका: क्षीयन्ते भूमिदानणुणान्विताः ॥ ६७ ॥ 
पुरंदर ! जो परम पबित्र और समृद्धिरूपी रससे भरी 
हुई उथ्वीका दान करता है, उसे उस भूदानसम्बन्धी गुणोंसे 
युक्त अक्षय लोक प्रात होते हैं ॥ ६७॥ 
सर्वदा पार्थिवेनेह सततं भूतिमिच्छता । 
भूदेया विधिवच्छक्र पात्रे खुखमभीप्छुना ॥ ६८॥ 
इन्द्र ! जो राजा सदा ऐदवर्य चाइता हो और सुख 
पानेकी इच्छा रखता हो, वह विधिपूर्वक सुपात्रको 
भूमिदान दे ॥ ६८ ॥ 
अपि कृत्वा नरः पापं भूमि दत्त्वा द्विजातये । 
समुत्खजति तत्‌ पापं जीर्णो त्वचमिवोरगः ॥ ६९ ॥ 
पाप करके मी यदि मनुष्य ब्राह्मणको भूमिदान कर 
देता हैं तो वह उस पापको उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे 
सर्प पुरानी केंचुलळको ॥ ६९ ॥ 


महाभारते 


सागणन्‌ सरितः होळान 
९ 
सर्वेसेतद्वरः शक्कर द्द 


इन्द्र | मनुष्य प्रथ्वीका ऱ्य 
नदी, पर्वत और सम्पूर्ण बन- 
छे क ॥ \ 
है ( अर्थात्‌ इन सब्र दानक 


करने के त ष्‌ | |] | 


क 4 ककल बहा क ह 
अ की 00१५ एथ्वीका दान करनेवाला । 
कुओ, झरना, सरोवर, स्नेह (वृत्त आदि वी 
ओषधीवीयसस्पन्न | नयान्‌ पुष्पफलानि | 
काननापलशलाश्र ददाति बसुधां ददत्‌। 
एरथ्वीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली मो 
फल ओर फूलोंसे भरे हुए वृक्षो, वन, प्रस्तर और फ 
भी दान कर देता है ॥ ७२ ॥ ॥ 
अझिष्टोमश्रथुतिभिरिष्रा च खात्तदक्षिण। 
च तत्फलमवाप्नोति सूमिदालाद्‌ यददजुते॥७॥| 
बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त अग्निष्टोम आदि छे 
यजन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पा । 
उसे भूमिदानसे मिल जाता हे ॥ ७३ ॥ 


दाता दशानुग्रह्माति दश हन्ति तथा क्षिपन्‌। ` 
पूर्वदत्तां हरन्‌ भूमि नरकायोपगच्छति॥॥ 
न ददाति प्रतिश्रुत्य दस्वापि च हरेत्‌ तु यः। 
स वद्धो वारुणेः पाशैस्तप्यते खुत्युदासनात्‌॥५! 
भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपनी दस पहि 
उद्धार करता है तथा देकर छीन लेनेवाला अपी १ 
पीढ़ियोंकों नरकमें ढकेलता है । जो पहलेकी दी हुई मू 
अपद्दरण करता है, वह स्वयं मी नरकमें जाता ॥ 
देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर हर 
ले लेता है, वह मृत्युकी आशासे वरुणके पागे 1 
तरह-तरहके कष्ट भोगता है ॥ ७४-७५ ॥ 
आहिताझि सदायज्ञं कृदयवृच्ति प्रियातियिम! छा 
ये भजन्ति द्विजश्रेष्ठ नोपसर्पन्ति ते यमम्‌॥ 
जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता दै? सदा अ गि 
में ढगा रहता और अतिथिर्यौको प्रिय मानता है 0 जो 
जीबिका-वृत्ति नष्ट हो गयी दै, ऐसे श्रेष्ठ दिजकी 
करते है, वे यमराजके पास नहीं जाते ॥ ७६ ॥ द्रा 
्राह्मणेष्वन्रणीभूतः पार्थिवः स्यात्‌ पक । 881 
इतरेषां तु वर्णानां वास्येत्‌ ळराडुवे पि री 
पुरंदर | राजाको चाहिये कि वई शी वु छ 
उक्रण रहे अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उद 


ह, 


तध ] 


क 


धा अन्य बणोमें भी जो ह होत दीक दीन-दुर्वल हः उनका 


बे उदार करे ॥ ७०॥ 
नाच्छिन्यात्‌ स्पाशता भूमि परेण न्रिदशाधिप। 
बराह्मणस्य सुरश्रेछ शद्रः कदाचन ॥ ७८॥ 
सुरश्रेष्ठ ! देवेश्वर | जिसकी जीविक्का-व्रृत्ति नष्ट हो गयी 
कै; ऐले ब्राह्मणकों दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुई जो भूमि 
है; उसको कभी नहीं छीनना चाहिये | ७८ ॥ 
यथाश्रु पतितं तेपां वीनानामथ सीदताम्‌ । 
ब्राह्मणाना हते क्षेत्रे हन्यात्‌ त्रिपुरुषं ऊलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपना लेत छिन जानेसे दुखी हुए दीन ब्राह्मण जो 
आँसू वहाते हँ, वह छीननेवालेकी तीन णीदियोंका नाश 
कर देता है ॥ ७९ ॥ 
भूमिपालं च्युतं राष्ट्राद्‌ यस्तु संस्थापयेन्रः । 
तस्य वासः सहखाक्ष नाकपृ महीयते ॥ ८० ॥ 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए रा जाको फिर राज- 
विद्वासनपर बैठा देता है, उसका स्वर्गलोकमें निवास होता 
है तथा वह वदी बड़ा सम्मान पाता है॥ ८० ॥ 
इ्ुभिः संततां भूमि यचयोधूमशासिनीम्‌ । 
गोऽ्ववाददनपूर्णो वा बाहुवीयोडुपार्जितास्‌ ॥ ८१॥ 
निथिगभा ददद्‌ भूमि सर्वस्त्नपरिच्छदास । 
अक्षयाँलुभते लोकान्‌ भूमिस हि तस्य तत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो भूमि गन्नेके दृक्षसे आच्छादित हो, जिसपर जौ 
और गेहूँकी खेती लहलहा रही हो अथवा जहाँ वेंळ और 
घोडे आदि वाहन भरे हाँ, जिसके नीचे खजाना गड़ा हो 
तथा जो सब प्रकारके रत्नमय उपकरणोंसे अलंकृत हो? ऐसी 
भूमिको अपने ब्राहुवळसे जीतकर जो गाजा दान कर देता है? 
उसे अक्षय लोक प्राप्त दोते हैं। उसका वह दान भूमियश 
कहलाता है || ८१-८२ ॥ 
विधूय कलुषं सर्व विरजाः सम्मतः खताम्‌। 
लोके महीयते सङ्भियों ददाति घखुन्धराम्‌ ॥ ८३॥ 
जो वसुधाक! दान करता है, वह अपने सब पार्पोका 
नाश करके निर्मळ एवं सतपुरुषोके आदरका पात्र हो जाता 
है तया लोकमें सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं॥ 
E पतितः शक्र तैलबिन्डुर्बिसर्पति । 
तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ ८४ ॥ 
, इन्द्र ! जैसे जलमें गिरी हुई तेलकी एक बूँद सब ओर 
फेड जाती हैः उती प्रकार दान की हुई भूमिमें जितना-जितना 
अन्न पैदा होता है, उतना-ही-उतना उसके दानका महल 
बढ्ता जाता है || ८४ ॥ 
थे रणाग्रे महीपालाः शूराः समितिशोभनाः । 
वध्यन्तेऽभिमुखाः शक्र ब्रह्मलोकं त्रजन्ति ते ॥ ८५॥ 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


५६६९ 


देवराज | युद्धमें शोभा पानेवाले जो शूरवीर भूपाल 
युद्धके मुहानेपर शत्रुके सम्मुख लड़ते हुए मारे जाते हैं) वे 
त्रहालोकमें जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
नुत्यगीतपरा नायो दिव्यमाल्यविभूषिताः । 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिवि ॥ ८६॥ 
देवेन्द्र | दिव्य मालाओसे विभूषित हो नाच और गानमें 
लगी हुई देवाङ्गनाएँ. स्वर्गमें भूमिदाताकी सेवामै उपस्थित 
होती हैं ॥ ८६ ॥ - 
मोदते च खुखं खगे देवगन्धर्वपूजितः । 
यो ददाति महां सम्यग्‌ विधिने द्विजातये ॥ ८७॥ 
जो यहाँ उत्तम विधिसे ब्राह्मणको भूमिका दान करता 
है, बह स्वर्गमें देवताओं और गन्धवाँसे पूजित हो सुख और 
आनन्द भोगता है ॥ ८७ ॥ 
शतमप्सरसश्चैव दिव्यमाल्यविभूषिताः। 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र त्रह्मलोके धराप्रदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देवराज ! भूदान करनेवाले पुरुषकी सेवार्मे ब्रह्मलोकमें 
दिव्य मालाओँसे विभूषित सैकड़ों अप्सराएँ उपस्थित होती हैं॥ 
उपतिष्ठन्ति पुण्यानि खदा भूमिप्रदं नरम्‌। 
शाङ्कभद्रासनं छत्रं वराश्वा वरवाहनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भूमिदान करनेवाले मनुष्ये यहाँ सदा पुण्यके फल- 
सरूप शङ्क) सिंहासन? छत्र) उत्तम घोडे और श्रेष्ठ वाइन 
उपस्थित होते हैं ॥ ८९ ॥ 
भूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा । 
आज्ञा सदाप्रतिहता जयशब्दा वसूनि च ॥ ९० ॥ 
भूमिदान करनेसे पुरुषको सुन्दर पुष्प, सोनेके भण्डार? 
कमी प्रतिइत न होनेवाली आज्ञा) जयसूचक शब्द तथा 
माँति-भाँतिके धन-रान प्रास होते हैं ॥ ९० ॥ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलं खर्गः पुरंदर । 
हविरण्यपुष्पाश्चौषध्यः कुशकाञ्चनशाद्वलाः ॥ ९९ ॥ 
पुरंदर ! भूमिदानके जो पुण्य हैं उनके फलरूपमें 
स्वर्ग, सुवर्णमय फूल देनेवाली ओषधियों तथा मुनहरे कुश 
और घासते ढकी हुई भूमि प्रात होती हैं ॥ ९१ ॥ 
अम्मुतप्रसवाँ भूमि प्राभोति पुरुषो ददत्‌। 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति मातुखमो गुरुः । 
नास्ति सत्यसमो धर्मा नास्ति दानसमो निधिः॥९२॥ 
भूमिदान करनेवाला पुरुप अमृत पैदा करनेवाली भूमि 
पाता है? भूमिके समान कोई दान नदी है, माताके समान 
कोई गुरु नहीं दै? सत्यके समान कोई धर्म नहीं है और दानके 
समान कोई निधि नहीं है॥९२॥ 
भीष्म उवाच 


फतदाङ्किरसाच्छुत्वा वासवो 


FSS 
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चसुरत्तसमाकीणा ददावाङ्गिरसे तदा ॥ ९३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! वृहस्पतिजीके हहे 

भूमिदानका यह माहात्म्य सुनकर इन्द्रने धन और रो 

भरी हुई यह इथ्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥ 

य इदं भावयेच्छादे भूमिदानस्य सम्भवम्‌ । 

न तस्य रक्षसां भागो नारुराणां भवत्युत ॥ ९४ ॥ 
जो पुरुष श्राद्धके समय पृथ्वीदानके इस माहात्म्यको 

सुनता है; उसके श्राद्धकर्ममें अपण किये हुए भाग राक्षस 

और असुर नहीं लेने पाते || ९४ ॥ 

अक्षयं च भवेद्‌ दत्त पिठ्भ्यस्तन्न संशयः। 


इति श्रीमहाभारते अचुशासनपर्वणि दान धर्सपर्दणि इन्द्रदृइस्पदि 


~ 


इस प्रकार श्रीमहानारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत ढानधर्मप्डने 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके र्ड 


RATT 


इन्द्र और बुह्स्पतिका संवाद दिए 
इलोक मिराकर छुर ९८३ 


नेमित्त उसका दिया हुआ प 
S 


शेता है, इसमें संशय नहीँ है; सि सर 
चाइये कि बह आयें भोज करते ह द १ 
७ १ है 
भूसिदानका साहत्म्य अवश्य सुनाये | त मोक्ष 
त \॥ 
~ 
इत्येततू सददानातां श्रे ट 
दारु” १ के प्र र 
128) 


_भर्तशादूल कि भूयः मो 
"निष्पाप भरतश्रेष्ठ | इस मकार मैंने स्न न" 
एथ्वीदानका माहात्म्य तुम्हे बताया है, अव और & 
चाहते हो १ || ९६ ॥ भो 
(संघादे ट्विषष्टितसोञ्ध्याय; ॥६२॥ 
के वासठतो अध्याय पूरा हुआ; 


Sse 
त्रिपश्तिमो>ध्यायः 
अन्नदानका विशेष साहात्यय 


युधिष्ठिर उवाच 


ha 


ऽस्मिन्‌ दातुकामो महीपतिः । 

गुणाधिकेस्यो विप्रभ्यो दद्याद्‌ भरतलत्तम ॥ १ ॥ 

पूछा--भरतशरेष्ठ | जिस राजाको दान 

वह इस लोकमें गुणान्‌ ब्राह्मणोंको किन- 

किन वस्तुओंका दान करे ? || १ | 

७० | 7३. 

कन तुष्यान्त ते सः कि ठुषा; प्रदिशन्ति च! 

७. तन्मदावाहो < ७ 

शंख मे तन्महावादो फलं उण्यकुत महत्‌ ॥ २ ॥ 

किस वस्तुके देनेसे ब्राह्मण दुरं 


और प्रसन्न होकर क्या देते 
जनित 


त प्रसन्न हो जाते हैं ? 
हैं ? महाबाहों ! अब मुझे दान- 
महान्‌ पुण्यका फळ बताइये | २ | 
दत्तं कि फळवदू राजन्निह छोके परत्र च | 
भवतः श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो चद्‌ ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | इहलोक और परलोके 
फळ देनेवाल होता है! यह में आ 
हँ । 


< 


> 


भीष्म उवाच 
इममर्थे पुरा पृष्टो नारदो देवदर्शनः । 
वाक्यं तन्मे निगदतः श्यणु ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिछिर ! यही बात मैंने पहले 
एक बार देवदर्शी नारदजीसे पूछी थी । उस समय उन्होंने 
मुझसे जो कुछ कहा था, वही तुम्ह वता रहा हूँ, सुनो ॥४॥ 
नारद उवाच 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा। 


लोकतन्त्र हि संचास सवेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | | 
नारदजीने कहा--देवता और ऋषि अङ्ग 
प्रशंसा करते हैं, अन्नसे ही जा करते है? अन्नसे ही छोकयानाका नि झो निर्वाह ञे 
उसीसे बुद्धिको स्फूति प्राप्त होती है तथा उस अगे 
सत्र कुछ प्रतिष्ठित है ॥ ५ || 
अन्नेन सदश दानं न्‌ भूतं ल भविष्यति। 
तस्मादन्न विशेषेण दालुमिच्छन्ति मानवाः॥ | 
अन्नके समान न कोई दान था और न होगा। छी 
मनुष्व अधिकतर अन्नका - जय अधिकतर अन्नका ही दान दान करना चाहते है 1 
अन्नसूजेस्कर खोके प्राणाध्यान्ने प्रतिष्ठिताः 
अन्चेन धार्यते सर्वे विइयं जगदिदं प्रभो॥ ९। 
पभो ! संसारमें अन्न ही शरीरके वलको बढानेवाह।। 
_जगत्‌को अन्नने द्वी धारण कर रख अन्नने ही धारण कर रखा है ॥ ७॥ छ. 
नाद्‌ ग्रहस्या लोळे ऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तापसार क 
अन्नादू भवन्ति वे प्राणाः अत्यक्ष नात्र संय ८ 


गा माँग 
इस जगतूम गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा मिक्षा त गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा भिक्षा हो 


त्य गज पु 00 ही सबके प्राणीक 5. णोंकी खा 
_भी अन्नसे ही जीते है । अन्नसे ही सबके प्रा |) 


>. हसमें संहाय ब 
दै | इस वाता सबको प्रत्यक्ष अनुभव दै? त्या 
सवन शोते स मापाव महल मु 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच ही इच्छा रनवे मठ र्णी, 

अतः अपने कल्याणकी इच्छा र पळा. 
चाहिये कि वह अन्नके लिये दुखी, बकी ग भी ० 
मनस्वी ब्राह्मणको और भिक्षा माँगनेवाले 
दान करे ॥ ९ || 


ह 


ब्राह्मणायाभिर्यांय यो दद्यादज्षमर्थित्रे । 
विदधाति बिधि शें पारळीकिकसात्मनः ॥ १० ॥ 
त 

जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदानं देता 


ने अपने छिये एक अच्छी निधि ( खजाना ) 


षे आने कि यक अछ नरे (समाना ) वह परलोक 
रा जिता है ॥ १० ॥ 
` _द्रान्तमध्यनि वर्तन्तं बुद्सहेखुपस्थितम्‌। 

| येद्‌ भूतिमन्विच्छन गृहस्थो शुहमागतम्‌॥ ११॥ 
| रास्तेका थका-मौदा बूढा राइगीर यदि घरपर आ जाय. 


| नना कल्याण चाइनेवाले गृहस्थको उस आदरणीय 

“अधिधिका आदर करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

क्रोधमुत्पतित हित्वा पजयडत्पतित दित्दा खशीलो चीतसत्सरः । 

अन्नदः घाप्सुते राजन दिवि चेह च यत्खुखस्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष मनमै उठे हुए क्रोधकों दबाकर और 

ईरष्यांको त्यागकर अच्छे शील-खभावका परिचय देता हुआ 

अन्नदान करता है? बह इहलोक और परलोके भी सुख 

पाताहै॥ १२॥ 

तावमन्येद्मभिगत॑ न प्रणुद्यात्‌ कदाचन । 

अपि श्वपाके शुनि वा ब दानं विध्रणश्यति ॥ १३ ॥ 


अपमान करना चाहिये और न उसेताड़ना ही न करना चाहिये और न उसे ताड़ना ही देनी चाहिये; 


जिषप्रितमोड ध्यायः 


अपने घरपर कोई भी आ जाय? उसका न तो कभी 


५९७१ 


अन्नको दान शूद्रको दिया जाय वा ब्राह्मणको) उसका विश्लेत् 
फल होता है ॥ १७॥ 


न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं खाध्यायं देशमेव च । 
भिक्षितो ब्राह्मणेनेह दद्यादन्नं प्रयाचितः ॥ १८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना करे तो उससे गोत्र) 
शाखा, वेदाध्ययन और निवासस्थान आदिका परिचय न 
पूछे; तुरंत ही उसकी सेवामें अन्न उपस्थित कर दे ॥ १८॥ 
अञ्द्स्यानवृक्षाश्च सर्वकामफलप्रदाः १ 
भवन्ति चेह चासु नुपतेर्नात्र खंशायः ॥ १९ ॥ 
जो राजा अन्नका दान करता दै, उसके लिये अन्नके 
पौधे इहलोक और परलोकर्मे मी सम्पूर्ण मनोवाड्छित फल 
देनेबाळे होते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ १९ ॥ 
आशंसन्ते हि पितरः खुवृष्टिनिव कर्षकाः । 
अस्माकमपि पुत्रो वा पौत्रो चान्नं प्रदास्यति ॥ २०॥ 
जैसे किसान अच्छी बृष्टि मनाया करते है) उसी प्रकार 
पितर भी यह आशा लगाये रहते हैं कि कभी हमलोगॉका 
पुत्र या पौत्र भी हमारे लिये अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 


ब्राह्मणो हि महद्भूतं खयं देहीति याचति । 
अकामो वा सकामो वा दच्वा पुण्यमवाप्डुयात्‌॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण एक महान्‌ प्राणी है | यदि वह 'मुज्ञे अन्न दो? 


क्योंकि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी दिया हुआ अन्नदान कमी 
नष्ट नहीं होता ( व्यर्थ नहीं जाता ) ॥ १३ ॥ 
यो दद्यादपरिक्ि्टमञ्नमध्यन्ति वर्ते । 
आतोयादृष्टपूवीय ख महद्धम॑माप्छुयात्‌ ॥ १४॥ 
जो जो मनुष्य कष्टमें पड़े हुए अपरिचित राको भनन पड़े हुए अपरिचित राहीको प्रसन्नता- 
पूर्वक अन्न देता है, उसे महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है ॥१४॥ 
पिवून देवाबुचीन्‌ विप्रानतिर्थाश्र जनाधिप । 
नरः प्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यफळं महत्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! जो देवताओं, पितरों) ऋषियों) ब्राह्मणो और 
अतिथियौँको अन्न देकर संतुष्ट करता है? उसके पुण्यका 
! फॅलमहानहे | १५॥ | 
~ झृत्वातिपातक कमै यो दद्यादन्नमर्थिने । 
E विशेषेण न स पापेन सुह्यते ॥ १६॥ 
जो महान्‌ पाप करके मी याचक मनुष्यको उसमें भी 
-विशेषतः व्राझणको अन्न देता है? वढ अपने पापके कारण पापके कारण 
मोइम नहीं पड़ता है ॥ १६ ॥ 
बाहाणेष्वक्षयं दानमन्नं शूद्रे महाफलम्‌। 
अन्नदान हि शूद्वे च ज्ञाह्मणे च विशिष्यते ॥ १७॥ 
्राझणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल मास 


अ ——— 


-शैवा है और सूट्को मी देनेसे महान्‌ फल होता है; क्योंकि 


>>: 


इस प्रकार स्वयं अन्नकी याचना करता मार स्वयं अन्नकी याचना करता है तो मनुष्यको तो मनुष्यको 


चाहिये कि सकामभावसे या निष्कामभावचे उत जनान क्रि सकामभावसे या निष्काममावसे उसे अन्नदान 


देकर पुण्य प्राप्त करे ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मण सर्वभूतानामतिथिः प्रस्‌ताग्रसुक । 

विप्रा यदधिगच्छन्ति भिक्षमाणा गृहं खदा ॥ २२॥ 

सत्कृताश्च . निवर्तन्ते तदतीव प्रवर्धते । 

महाभागे कुले प्रेत्य जन्म चाप्नोति भारत ॥ २३॥ 
भारत ! ब्राह्मण सब मनुष्योंका अतिथि और उन मनुष्यौंका अतिथि और सबसे 

_पहले भोजन पानेका अधिकारी है । आण 22 - अधिकारी है | ब्राह्मण जिव घरपर सदा 

भिक्षा मॉगनेके लिये जाते हे और बहसे सत्कार पाकर लौटते 

हैं; उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जात € घरकी सम्पत्ति अधिक बद्‌ जाती है तथा उस घरका 

मालिक मरनेके बाद महान्‌ सौमाख्यशाल क ज्ञमाग्यशाली कुलमें जन्म पाता है ॥ 

दस्वा त्वन्तं नरो लोके तथा स्थानमचुत्तमस्‌। 

नित्यं मिशन्नदायी तु खर्गे बसति सत्कृतः ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें सदा अन्न, उत्तम स्थान और 

मिष्टानका दान करता है, वह देवताओँसे सम्मानित होकर 

स्वर्गलोकर्मे निवास करता है॥ २४॥ 

अन्नं प्राणा चराणां हि सर्च॑मन्‍्नें प्रतिष्ठितम्‌ । 

अज्ञदः पशुमान पुत्री धनवान भोय । २५॥ 
“यापि भवति रूपवांश्च तथा 

5 300 प्राणदो लोके स्वेदः प्रोच्यते तु सः ॥ ९६॥ 


SS 


हो)... कि. 


नरेश्वर ! अन्न ही मनुष्योके प्राण हैं, अन्नमें ही सब 
प्रतिष्ठित है, अतः अन्न दान करनेबाला मनुष्य पशु, पुत्र, 
_ धन भोग) बल और रूप भी प्राप्त कर लेता हे । जतम 
अन्न दान करनेवाला पुरुष प्रागदाता और सर्वख देनेवाला 
कहलाता है | २५-२६ ॥ 
अन्नं हि दत्त्वातिथये ब्राह्मणाय यथाविधि | 
प्रदाता सुखमाप्नोति देवतैश्वापि पूज्यते ॥ २७॥ 

अढियि ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्नदान करके दाता 


परलोकमे सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं॥ 


बाणो हि महद्भूतं क्षेत्रभूतं युधिष्ठिर । 


उच्यत तज यद्‌ वीजं तद्धि पुण्यफलं महत्‌ ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | ब्राह्मण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम 5 ब्राह्मण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है। 


URGENT 


उसे ओ बीज बोया जाता है, वह महन्‌ पुण्वफल देनेवाला बोया जाता है, बह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 
होता है ॥ २८ ॥ 


प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्तर्दातुर्भवत्युत । 
सवोण्यन्यानि दानानि परोक्षफलबन्त्युत ॥ २९॥ 
अन्नका दान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और भोक्ता, 


दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संतुष्ट - राको प्रत्वक्षरूपसे संतुष्ट करनेवाला हे होता है । इसके सिवा 


अन्य जितने दान है, उन सबका फल परोक्ष हे ॥ २९ ॥ 
अन्नाद्धि प्रसवं यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत | 
धर्माथोवन्नतो विद्धि रोगनाशं तथान्तः ॥ ३०॥ 

मारत | अन्नते ही संतानकी उत्पत्ति होती है। अन्नसे 

ही रतिकी सिद्धि होती है | अन्नसे ही घर्म और अर्थकी सिद्धि 

समझो | अन्नसे ही रोगोंका नाश होता है || ३० ॥ 

अन्नं ह्यमृतमित्याह पुराकर्पे प्रज्ञापतिः । 

अन्नं सुवं दिवं खं च सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूरवकल्पर्मे प्रजापतिने अन्नको --_पनपातिने अन्नको अमृत बतलाया बतलाया है | भूलोक, 

सर्गे ओर आकाश अन्नरूप ही हैं; दी 


आकार डे ॥ ३१ ह कयोकि अन्न ही सवका क्योंकि अन्न ही सबका 
आधार है ॥ ३१ || 


—— 


अन्नप्रणारो भिद्यन्ते शारीरे पञ्च धातवः । 
बलं वळवतोऽपीह . मणश्यत्यन्नहानितः ॥ ३२ ॥ 
अन्नका आहार न मिळनेपर शरीरमें रहनेवाले पॉर्चो 
तच्च अलग-अलग हो जाते हैं। अन्नकी कमी हो जानेसे 
बड़े-बड़े बछवानोंका बल मी क्षीण दो जाता है ॥ ३२ ॥ 
आवाहाश्च विवाहाश्च यश्ञाश्चान्नसृते तथा । 
निवर्तन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चात्र प्रलीयते ॥ ३३ ॥ 
निमन्त्रण) विवाह और यज्ञ भी 
जाते हैं | नरश्रेष्ठ ! अन्न न हो तो 
जाता है ॥ ३३ ॥ 


अन्नके विना बंद दो 
वेदोंका ज्ञान भी भूछ 


अन्नतः सर्वमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जङ्गमम्‌ । 
त्रिषु लोकेछु धर्मार्थमन्नं देयमतो वुचैः ॥ ३४ ॥ 


०० _ [ 


८ आय छ ९2 दि 
मच बधते राश्वत्‌ निषु लोकेष ए । 
एश्वीनाथ ! अन्नदान करनेवाले मनुष्ये प 
1) फे बे 
उदा ही विसार हो ने 
७ पक ति ॥ 
मेघेपूर्ध्य हे 


संनिधत्ते प्राण ५ 
तै त ०५७ आणाना पवल! पति 
तञ्च सेघगतं 


त र|}; 
भारत | प्राणोंका स्वामी मेधो 
होता है और मेघमें जो जळ है; उसे व 
आदत्तेच रसान भौमानादित्यः स्थगित य 
चाखुरादित्यतस्ताञ्च रस्रान्‌ देवः परवति | ३, 
सूर्य अपनी किरणोंसे प्रथ्बीके रसोंको ग्रहण ते 
बायुदेव सूर्ये उन रसोंको लेकर फिर भूमिपर वरसाते ह|; 
तद्‌ यदा मेघतो दारि पतितं भवति क्षितौ। 
तदा वछुमती देवी हिलिण्धा भवति भारत | % 
मस्तनन्द्न | इस प्रकार जब मेघसे पृथ्वीपर जहि 
है, तब परथ्वीदेवी खिग्ध ( गीली ) होती है ॥ ३८॥ 
ततः सस्पानि रोहन्ति येल वर्तयते जगत्‌। 
मांसमेदो5स्थिछुक्रार्णां प्रादुर्भावस्‍्ततः पुनः ॥8। 


ळं 
>> 


-वश और कीतिका तीनों लोको 


फिर उस गीली धरतीसे अनाजके अङ्कुर उप 
हैं, जिससे जगतूके जीवाँका निर्वाह होता है । अन्नते दी शे 
मांत, मेदा, अस्थि और बीर्यका प्रादुर्माब होता दै ॥ १ 
सम्भवन्ति ततः छुक्राल्‌ प्राणिनः प्रथिवीपते। 
अथ्नीपोमो हि तच्छु क्र खुजतः पुष्यतश्च ह ॥ ४०॥ 

पृथ्वीनाथ | उस वीर्यसे प्राणी उसन्न होते हैं।ह 
प्रकार अम्नि और सोम उस वीर्यकी सृष्टि और पुष्टि कते 
पवमन्नाद्धि सूर्यश्च पनः शुक्रमेव ४] 
एक पच रुखतो राशिस्ततो भूतानि जशिरे॥ 


ही राशि है? 


इस तरह सूर्य, वायु और वीर्य एक ही 


~ उत्म त्ति 
अन्नसे प्रकट हुए हैं। उन्हींसे समस्त प्राणियोंकी च | 
माणान्‌ दुदाति भूतानां तेजश्च भष क 
गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमार्थ 


~ ७ रपर आये. हुए वाचक ~ 
भरतश्रेष्ट ! जो घरपर आये हुए बाच 


न 135 
देता है, वद्द सब प्राणियोकी_ प्राण और 


करता है ॥ ४२ || 
भीष्म उवाच नप! 
नारदेनैवमुक्तोऽदमदामन्नं सदा १ 


अनस्‌ युस्त्वमप्यन्नं तस्माद्‌ देहि 


|. 


>> 


क श्वर | जब नारदजीने मुझे इस 

भीष्मजी कहते हैं--नरेधर | जब नारदजीने मुझे इ 
Pr माहात्म्य बतलाया? तबसे में नित्य 
र्‌ अल बन क न करते रहना ॥ ४ किया करता था । अतः तुम भी दोषदृष्टि और 


द्‌ 
ना सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४२ | 
ज्ञ RR ७ नक 


~ 


दा विशिवद्‌ राजन, विप्रेभ्यस्त्वमिति प्रभो। 
त्व € 


यथावदचुरूपेभ्यस्ततः स्वगंमधाप्स्यसि ॥ ४४॥ 


राजन | प्रमो ! तुम सुयोग्य ब्राह्मणोको विधिपूर्वक 
अन्नका दान करके उसके पुण्यसे खर्गळोकको प्राप्त कर लोगे || 
अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं श्ट्णु जनाधिप । 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ 
नरेश्वर | अन्न-दान करनेवालोको जो लोक प्राप्त होते 
ह, उनका परिचय देता हूँ, सुनो । स्वर्गमे उन महामनखी 
अन्नदाताऔंके घर प्रकाशित होते रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
तारासंस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च । 
चन्द्रमण्डख्शुश्राणि किंकिणीजालवन्ति च ॥ ४६॥ 
उन ग्रहीकी आकृति तारोके समान उज्ज्वल और 
अनेकानेक खम्मेसि सुशोमित होती है । वे णह चन्द्रमण्डलके 
समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं | उनपर छोटी-छोटी घंटियोंसि 
युक्त झालरें लगी हैं ॥ ४६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च। 
अनेकरतभोमानि सान्तर्जलचराणि च ॥ ४७॥ 
उनमैसे कितने ही भवन प्रातःकालके सूर्यकी भाँति लाल 
भारे युक्त हँ, कितने ही स्थावर हैं और कितने ही विमानोंके 
रूपमै विचरते रहते हैं । उनमें सेकड़ों कक्षाएँ और मंजिलें 
होती हैं | उन घरोके भीतर जछचर जीरबोंतहित जलाशय 
होते है ॥ ४७ ॥ 


f e € 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अन्नद 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन पर्वके अन्तरगत दान'र्मपर्वैमें अन्नदानकी प्र 


चतुःषश्टितमो ऽध्यायः 


५६७३ 


वेदूयीकप्रकाशानि रौप्यरुक्ममयानि च। 
सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ॥ ४८॥ 
कितने ह्वी घर वेदूर्यमणिमय ( नील ) सूर्यके समान 
प्रकाशित होते हैं | कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए 
हं । उन भव्नोमें अनेकानेक वृक्ष शोभा पाते हैं, जो सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं ॥ ४८ ॥ 
वाप्यो वीथ्यः सभाः कूपा दीर्घिकाश्चैव सर्वशः । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ ४९॥ 
उन गृहोमें अनेक प्रकारकी बावडियाँ, गलियाँश सभा- 
भवन, कूप, तालाब और गम्मीर घोष करनेवाले सदखों 
जुते हुए रथ आदि वाहन होते हैं ॥ ४९ ॥ 
भक्ष्यभोज्यमयाः दौला वासांस्याभरणानि च । 
क्षीरं स्रवन्ति सरितस्तथा चैवान्नपर्वताः ॥ ५० ॥ 
बहाँ भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंके पर्वत, ब्ज और आभूषण 
हैं । वहाँकी नदियाँ दूध बहती हैं । अन्नके पर्वतोपम ढेर 
लगे रहते हैं ॥ ५० ॥ 
प्रासादाः पाण्डुराभ्राभाः शय्याश्च काञ्चनोज्ज्वलाः । 
तान्यस्नदाः प्रपद्यन्ते तस्मादन्नप्रदो भव ॥ ५१॥ 
उन मवनोंमें सफेद वादलोंके समान अश्जलिकाएँ और 
सुवर्णनिर्मित प्रकाशपूर्ण शय्याएँ शोभा पाती हैं । वे महल 
अन्नदाता पुरुषोंको प्राप्त होते हैं; इसलिये तुम भी अन्नदान करो ॥ 
एते लोकाः पुण्यकृता अन्नदानां महात्मनाम्‌ । | 
तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं मानवेभुंबि ॥ ५२ ॥ 
ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाले महामनखी 
पुरुषोंको प्राप्त होते हैं । अतः इस पथ्वीपर सभी मनुर्ष्योको - 
प्रयक्षपूर्वक अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


(नप्रशंसायाँ त्रिषष्टितमोञ्ध्यायः ॥ ६३ ॥ 
गुंशाविषयक तिरसठत अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


— 


चतुःषष्टितमोऽष्यायः 


विभिन्न नक्षत्रों के योगमें भिन्न 
युधिष्ठिर उवाच 
; मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः। 
नक्षत्रयोगस्येदानी दानकल्पं ब्रवीहि से॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मैंने आपका उपदेश 
सुना । अन्नदानका जो विधान देश वह ज्ञात हुआ । अब 
उसे यह बताइये कि कित नक्षत्रका योग प्रात होनेपर किंसः 
किस वस्तुका दान करना उत्तम है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच - 
अनाप्युदाहरन्तीममितिहासं 


म० स० ३-५. ७-- 


पुरातनम्‌ । 


[a 


भन्न बस्तुओंके दानका माहात्म्य 


देवक्याश्चैव संवादं महर्षेनोरदस्य च ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस वियम जानकार 
मनुष्य देवकी देवी और मदि न संबादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते ६ ॥ २ ॥ 
द्वारकामलुसम्पाप्त॑ नारद्‌ देवद्शनम्‌ । 


पप्रच्छेदं वचः प्रइनं देवकी धर्मदशेनम्‌॥ ३ ॥ . 
एक समयकी बात है, घर्मदर्शी देवर्षि नारदजी द्वारकामें 

आये थे | उस समय वहाँ देवकी देवीने उनके सामने यही 

प्रश्न उपस्थित किया ॥ रे ॥ कर मे 


0010 जी "हस्त ® 
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तस्याः सम्पृच्छमानाया देवर्षिनीरदस्ततः । सघासु तिलपूणोनि क म य 
आचष्ट विधिवत्‌ सवै तच्छृणुष्व विशाम्पते ॥ ४ ॥ प्रदाय पुञपश्युमानिह मचा भरी 
प्रजानाथ ! देवकीके इस प्रकार पूछनेपर देवर्षि नारदने जो मनुष्य मघा पद “७ मे 
उस समय बिचिपूर्वक सत्र बातें वतायी | बे ही बातें मैं तुमसे का दान करता है, बह बी” भरे हुए भो 
कहता हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ हो परळोकमें भी आनन्दका वांती चि गैर फे 
कृत्तिकासु महाभागे पायसेन ससपिषा । भए , नाह्मणानामुपोफ । 
है क, वा यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ वासरः 
संतर्प्य ब्रा्मणान्‌ साधूँहलो कानाप्रोत्यबुत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ पू्वाफालुनी नदष `` सौभा 
~ १९: उप ७ 
नारद्जीने कहा--महाभागे ! कृत्तिका नक्षत्र आनेपर अणो हु वास करे ३ | 
मनुष्य इतयुक्त खीरके द्वारा श्रे ब्राह्मणोंको तृस करे । इससे तौमाग्यद्याली होता है ॥ मदय पदाथ दे । 
बह्‌ सर्वोत्तम लोकोंको प्राप्त होता हे ॥ ५॥ Mm ब २॥ 
हँ 3 सप ७२ २ oy "ससायुक्त २ 
रोहिण्यां प्रखृतेमागेमासैरन्नन सपिषा। यि चेनत पटिम 


पयो-न्नपानं दातव्यमनृणाथे द्विजातये ॥ ६ ॥ 
रोहिणो नक्षत्रमे पके हुए फलके रूदे, अन्न, घी; न्मे पके हुए फलके गूदे, अनन, धी) दूध 
तथा पीनेयोग्य पदाथ ब्राहमणो दान करने चाहिये | € आहि पदाथ ब्राह्मणको दान करने चाहिने । इससे 
उनके ऋणस छुटकारा मिलता हैं ॥ ६ ॥ 
दोग्धी दत्त्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदेवते । 
गच्छन्ति माइुषारलाकात्‌ सर्वलोकमचुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
मृगशिरा नक्षत्रमे दूध देनेवाली गौका बछड्रेसहित दान 
करके दाता मृन्युके पश्चात्‌ इस लोकसे सर्वोत्तम स्वर्ग- 
लोकमें जाते हैं || ७ ॥ 


घारबाल पर्वतो मी पार हो जाता ई | 27 हो जाता है ॥ ८ ॥ 
पूपान्‌ पुनर्वसौ दत्वा तथैवान्नानि शोभने । 
यशस्वी रूपसम्पन्नो वहन्नो जायते कुळे ॥ ९ ॥ 
शोभने ! पुनर्य नक्षत्रमे पूआ और अन्न-दान करके 
मनुष्य उत्तम ङुलमे जन्म लेता दे तथा वहाँ यशखी, रूपवान्‌ 
एबं प्रचुर अन्नते सम्पन्न होता दै॥ ९ || 
पुष्येण कनकं दत्वा कृतं वाङतमेच च । 
अनालोकेषु लोकेघु सोमवत्‌ स विराजते ॥ १०॥ 
पुष्य नश्चत्रमें ठोनेका आभूषण अथवा केवढ सोना ही 
दान करनेसे दाता प्रकाचश्चून्य लोकम मी चन्द्रमाके समान 
प्रकाशित होता है || १०॥ 
आइलेषायां तु यो रूप्यसृषमं वा प्रयच्छति । 
ख॒ सवेभयनिमुक्तः सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११॥ 
जो आइलेषा नक्षत्रमें चाँदी अथवा वेळ दान करता है, 
वह इस जन्मर्मे सव प्रकारके भवसे मुक्त हो दूसरे जन्म- 
में उत्तम कुलर्मे जन्म ळेता है ॥ ११ ॥ 


उत्तराविषये दस्वा स्वर्गलोके हीते | 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमे विधिपूर्वक धत है 
युक्त १ 
क्त ताठीके चावलके मातका दान करनेसे मुः 
लोकमे सम्मानित होता है | १४ ॥ | 
यद्‌ यत्‌ प्रदीयते दानमुत्तराविषये नरे 
महाफळमनस्त तद्‌ भवतीति विनिश्चयः || 
उत्तरा नक्षत्रमें मनुष्य जो-नो दान देते हैं क 
फले युक्त एवं अनन्त मनन्त होता है--यह ज्ञन्नी द शास्त्रोका ---- रव अनन्त होता है-यह शाख्रोका निश्च 


हस्ते हस्तिरथं दत्वा चतुयुक्तमुपोपितः। 
पामोति परमाँरलो कान्‌ पुण्यकामसमन्वितान॥॥ 
हस्तनश्चत्रमें उपवास करके ध्वजा, पताका, चदे! 
किङ्किणीजाल-इन चार बस्तुओँसे युक्त हाथी छु हए 
दान करनेत्राला मनुष्य पवित्र कामनाओंसे युक म 
लोकोमे जाता है ॥ १६ ॥ 
चित्रायां वृषभं दर्वा पुण्यगन्धांश्च भारत। 
चरन्त्यप्सरसां लोके रमन्ते नन्दने तथा ४ 
भारत | जो ढोग चित्रा नक्षत्रमै इपभ ५४५ 
गन्बका दान करते हैं; वे अप्सराओंके छोकमें विष 
नन्दनवनर्मे रमण करते हैं || १७ ॥ १ 
स्वात्यामथ धनं दत्त्वा यदिष्टतममात्मनः 
प्राप्नोति लोकान स शुभानिह चेव महद्‌ यश 
स्वाती नक्षत्रर्मे अपनी अधिक-से-अधिक प्रि र 
दान करके मनुष्य शुभ लोकांमे जाता है और £४ 
मी महान्‌ यशका भागी होता है ॥ १८ ॥ 
विशाखायामनड्चाहं घेचु दत्वा च डु्धदा | 
सप्रासङ्गं च इाकठं सधान्यं वस्रसँयुतम | 
पितृन्‌ देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यम््ठ |, 
न च ढुगोण्यवाम्नोति स्वर्गलोकं च गच्छ द 
जो विशाखा नक्षत्रम गाड़ी ढोनेवाळे बैछ? ६. क्ती 
गाय, धान्य, वस्र और प्रासज्ञुसदिंत बाकी 


ड 


| 
॥॥४ 


oP 
| औं ओर पितराको तृत कर देता है तथा मृत्युके 
छी? अक्षय सुखका भागी होता दै । बह जीते जी कमी 
| संकटमै नहीं पडता और मरनेके बाद स्वर्गलोकमें जाता है॥ 
। द्वा यधोक्त विप्रेभ्यो वृत्तिमिष्टां ख चिन्दति। 
नरकार्दाश्च संक्लेशान नाझोतीति विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त वस्तुओका ब्राह्मणोको दान करके मनुष्य इच्छित 
अबिका-त्रति पा लेता है और नरक आदिके कष्ट भी कभी 
वहीं मोगता | ऐसा शास्त्रोका नश्चय है॥२१॥ 
अनुराधासु प्रावारं वरान्नं समुपोषितः । 
स्वा युगशतं चापि नरः स्वगे महीयते ॥ २॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रमें उपवास करके ओढ्नेका 
ब्ल और उत्तम अन्न दान करता हे, वह सौ युर्गोतक खर्ग- 
डोकम सम्मानपूर्वक रहता है || २२ ॥ 
कालशाकं तु विप्रेभ्यो दत्वा मत्यः समूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायामृद्धिमिष्टा वै गतिमिष्टां स गच्छति ॥ २३॥ 
जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्रे ब्राहमणोंको समयोचित शाक 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 


और मूली दान करता दै? वह अभीष्ट समृद्धि और सद्गतिको 
प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 

मूले मूलफलं दर्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। 

पितून्‌ प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ २४॥ 


मूळ नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणोको मूलफल दान 


५६७५ 


इवेतेन याति यानेन स्वर्गलोकानसंत्रृतान्‌ ॥ २८ ॥ 
जो श्रवण नक्षत्रमें बस्त्रवेष्टित कम्बल दान करता दै; 
वह श्वेत विमानके द्वारा खुळे हुए स्वर्गलोकमें जाता है॥२८॥ 
गोप्रयुक्तं धनिष्टाखु यानं दत्त्वा समाहितः । 
वख्रारिधनं स॒द्यः प्रेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ २९ ॥ 
जो धनिष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित्त द्दोकर बैलगाड़ी, वस्त्र- 
समूह तथा घन दान करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
राज्य पाता है ॥ २९ ॥ 
गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्वा सागुरुचन्दनान्‌ । 
प्राप्तोत्यप्सरसां संघान्‌ प्रेत्य गन्धांश्च शाश्वतान्‌ ॥३०॥ 
जो शतभिषा नक्षत्रके योगमें अगुरु और चन्दनसहदित 
सुगन्धित पदाथौंका दान करता है, वह परळोकमें अप्सराओं- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता है ॥ ३० ॥ 
पूर्वाभाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ प्रदाय तु। 
सर्वभक्षफलोपेतः स वै प्रेत्य सुखी भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बड़ी उड़द या सफेद 
मटरका दान करके मनुष्य परलोकमें सब प्रकारकी खाद्य 
वस्तुओसे सम्पन्न हो सुखी होता है ॥ ३१ ॥ 
औरश्रमुत्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयच्छति । 
स पितून्‌ प्रीणयति वै प्रेत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ३२॥ 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें औरश्र फलका गूदा 
दान करता दै, वह पितरोंको तृप्त करता और परलोकमें 


करनेवाला मनुष्य पिसरोंको तृप्त करता और अभीष्ट 


अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ 
गतिको पाता है || २४॥ सु 


अथ पूर्वास्वषाढासु दधिपात्राण्युपोषितः । 
कुलवृत्तोपसम्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २५ ॥ 
पुरुषो जायते प्रेत्य कुले खुबहुगोधने। 

पूर्वाचाढा नक्षत्रमे उपवास करके कुलीन, सदाचारी एबं 
ेदोके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मणको दहीसे मरे हुए पात्रका 
दान करनेवाला मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ ऐसे कुलमें जन्म लेता 
है, जहाँ गोधनकी अधिकता होती है ॥ २५ ॥ 
उदमन्थं खसपिंष्कं प्रभूतमधिफाणितम्‌ । 
ृत्तोत्तरास्वपाढाछु सर्वकामानवाप्लुयात्‌ ॥ २६॥ 

जो उत्तराषाढा नक्षत्रमें जलपूर्ण कलशसद्दित सत्तूकी 
बनी हुई खाद्य वस्तु, घी और प्रचुर मालन दान करता है? 
वह सम्पण मनोबाडिछत मोर्गोको प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥ 
दुग्धं त्वभिजिते योगे दर्वा मधुष्चृतप्छुतम्‌ । 
धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते ॥२७॥ 

जो नित्य धर्म परायण पुरुष अभिजित्‌ नक्षत्रके योगमें 
मनीष ब्राह्मणोंको मधु और घासे युक्त दूध देता दै? वह 
खर्गलोकर्मे सम्मानित होता है ॥ २७ ॥ 

कम्बळं द्त्वा वस्त्रान्तरितमेव वा। 


कांस्योपदोहनां धेलुं रेवत्यां यः प्रयच्छति । 
सा प्रेत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति ॥ ३३॥ 
जो रेवती नक्षत्रमें कालके ढुग्धपात्रसे युक्त धेनुका दान 
करता है) वह घेनु परळोकमें सम्पूर्ण मोगोंको लेकर उस 
दाताकी सेवामें उपस्थित होती है ॥ ३३ ॥ 
रथमश्वसमायुक्तं दत्वाश्विन्यां नरोत्तमः। 
हस्त्यश्वरथसम्पन्ने वचंस्वी जायते कुले ॥ ३४॥ 
जो नरम्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रमे घोड़े जते हुए रयका दान 
करता कै वह हाथी घोड़े और रथसे सम्पन्न कुलमें तेजस्वी 
पुत्र रूपसे जन्म लेता है॥ २४ a डू 
भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलघेचुं प्रदाय च। 
गाः सुप्रभूताः प्राभोति नरः प्रेत्य यशस्तथा ॥ ३५ ॥ 
जो मरणी नक्षत्रमे ब्राह्मर्णोको तिलमयी धेनुका दान 
करता दै, वह इस लोकमें बहुत-सी गौओंको तथा परलोकमें 
महान यशको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येष लक्षणोद्देशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः । 
देवक्या नारदेनेह सा स्नुषाभ्योऽत्रवीदिदम्‌॥ ३६॥ 
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भोष्मजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार नक्षत्रोके 
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योगमे किये जानेवाळे विविध बस्तुओंके दानका संक्षेपसे यहाँ 
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नास > तुःष श्ति 


स्वी दान 


सोड्याय, 
नामक चोंसङङ्ग अध्या ॥ 


सुवण और जल आदि विभिन्न वस्तुओंके दानकी महिमा 


भीष्य उवाच 
ह ! «- ञ्चु 
सवान कामान्‌ प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काञ्चनम्‌ । 
इत्येवं भगवानत्रिः पितामहङु॒तोऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युविष्ठिर ! ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ अन्निका प्राचीन वचन है कि “जो नुवर्णक' दान करते 
हैं, वे मानो याचककी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देत हं | १]| 


पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्‌ । 
खुवण मचुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रे कीतितम्‌ ॥ २ ॥ 


राजा हरिश्चन्द्रने कहा है कि “सुवर्ण परम पवित्र आयु 
बढानेवाला और पितररोको अक्षय गति प्रदान करनेवाला है? 


६।२। 
पानीयं परमं दान दानानां मडुरत्रचीत्‌ । 
तस्मात्‌ कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सनुजीने कहा है कि “जलूका ह हे कि जलका दान सब दानोंसे बढ़कर 
है ।! इसल्यि कुएँ, बावडी और पोखरे खोदवाजे चाहिये ~¬ खोद्वाने चाहिये ॥२॥ 


अर्थ पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः । 
` कूपः प्रवृत्तपानीयः उमदत्तश्च नित्यशः ॥ ४ ॥ 
हि जिसके खोदवाये हुए कुएँमें = न दवाव हुए कुमे अच्छी तरह पानी रड पानी निकलकर 
पट्टा दा सव लोगोंके उपयोगमे का आधा माग डू हे बह उस मनुष्यके है, वह उस मनुष्ये 
पापकर्मका आधा माग - टिका आधा माग हर लेता है ॥ ४ || 
५ ~ क. आक 
सव तारयते वंश यस्य खाते जळाशाये । 
गावः [पवन्ति विप्राश्च साधवश्च चराः सदा ॥ ५ ॥ 
जिसके निके खोदवाये ए जलाशयमें गी, ब्राह्मण तथा श्रे 
पुरुष सदा जळ पीते कुड उद्धार कर देश है। ग उत मनुप्यके समूचे वह जलाशय उस मनुध्यके समूचे 
कुंडका उद्धार कर देता है ॥ ५॥ 
निदाघकाळे पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । 
[a] ! £ ~ 
ख दुग विषमं कृत्रं न कदाचिदवाप्नुते ॥ 
~ ए त्र 5 नोंमें 
जिवके बनवाये हुए ए ताछाबमें गरर गरमीके दिर्नेमि भी पानी 
मौजूद रहता दै, कभी घटता नहीं दै, बह पुरुष कभी अस 
विषम संकटमें नहीं पढ़ता ॥ ६॥ “३ 
च सकळ न्य हट कुटेको कको > 
बृहस्पतेर्भगवतः पूष्णश्चैव भगस्य चर । 


अश्विनोश्चैव वह्वेश्व प्रीतिभवति सर्पिया ॥ ७ ॥ 


६॥- 


यन्त 


घी दान करनेसे भगवा 
कुमार अ 


कुमार और अस्चिदेव प्रसन्न झा, म, 


होते हैं ॥ ७॥ 
न क्य 
परमं भेषजं तद्‌ मशानामेतदुत्तमम्‌। 
स्सानासुत्तमं चेतत्‌ फलानां चेतदुत्तमम। | 
घी सबसे उत्तम औषध और यश करनेकी की 
है । वह रसोंमें उत्तम रस है और फलाम स्वोत्ति फ 
फलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्च नित्यदा। 
घृतं दद्याद्‌ ङ्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मवान्‌॥' 
जो सदा फळ, यश और पुष्टि चाहता हे 
पवित्र हो मनको वशमें करके द्विजातियोंको घृत दाने 
छृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति। 
तस्मे प्रयच्छतो रूपं प्रीतो देवाविहा्िनौ।। 
जो आश्विन मासमें ब्राह्मणोंको घृत दान कता) 
पर देववेद्य अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर यहाँ ओ 
प्रदान करते हैँ || १० ॥ 
पायसं सपिंषा मिश्र द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति। 
गृहं तस्य न रक्षांसि धर्षयन्ति कदाचन|! 
जो ब्राह्मणोंको घृतमिश्रित खीर देता है, उले 
कमी राक्षसोंका आक्रमण नहीं होता ॥ ११ ॥ 
पिपासया न प्रियते सोपच्छन्दश्च जायते ( 
न प्राप्नुयाच्च व्यसन करकान्‌ यः प्रयच्छति र 
जो पानीते मरा हुआ कमण्डळ दान कॉनन 
कभी प्याससे नहीं मरता । उसके पास सह कोली शं 
सामग्री मौजूद रहती है और बह संकटमें नहीं पई है 
प्रयतो ब्राह्मणाग्रे यः श्रद्धया परया र 1 
उपस्पर्शनपड्भागं लभते पुरुषः के शो 
जो पुरुष सदा एकाग्रचित्त हो की पुश 
श्रद्धाके साथ विनययुक्त व्यवहार करता है | ११। 
दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर छेता है | | 
यः साधनार्थ काष्ठानि ब्राह्मणेभ्यः मरती I 
पतापनार्थ राजेन्द्र वृत्तवद्भ्यः सदा 


3 


७ 
- ss कीड 0 ] 
बन्त्यथीः सदा तस्य स वदातखकायोणि विविधानि च। लो पुरुष छाता दान करता हे, उठे पुन और खलीही विविधानि च। 
उपर्युपरि शरणा चपुषा दीप्यते च सः ॥ १५॥ 

न मत्य सदाचारसम्पन रणको भोजन बनाने 
और तापनेके लिये सदा लकड़ियाँ देता हैः उसकी सभी 
कामनाएँ तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं 
और वह शत्रुऔंके ऊपर ऊपर रहकर अपने तेजखी शरीरसे 
देदीप्यमान होता है ॥ १४-१५ ॥ 
अगवांश्वापि सम्प्रीतो वह्िभैवति नित्यशः । 

त तं त्यजन्ति पशवः संग्रामे च जयत्यपि ॥ १६॥ 
इतना ही नहीं? उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अग्निदेव 

रन्न रहते हैं । उकके पशुओंकी हानि नहीं होती तथा वह 

संग्राममे विजयी होता है || १६ ॥ 

पुत्राडिछूयं च लभते यझ्छच्र सस्प्रयच्छति । 

त चक्षुब्यांचि लभते यज्ञभागसथाइचुते ॥ १७॥ 


पट्षष्टितमो ऽध्यायः 


५६७७ 


जो पुरुष छाता दान करता है; उसे पुत्र और लक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है। उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और 
उसे सदा यज्ञका भाग मिलता है ॥ १७ ॥ 
निदाघकाले वर्ष वा यश्छत्रे सम्प्रयच्छति । 
नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 
कृच्छ्रात्‌ स विषमाञ्चैव क्षिप्रं मोक्षमवाप्नुते ॥ १८॥ 
जो गर्मी और बरसातके मद्ीनोमें छाता दान करता है; 
उसके मनमै कभी संताप नहीं होता | वह कठिन-से-कठिन 
संकटसे शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है ॥ १८॥ 
प्रदानं स्वेदानानां शकटस्य विशस्पते । 
एवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवानृषिः ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ ! महामाग भगवान्‌ शाण्डिल्य ऋषि ऐसा 
कहते हैं कि “शकट ( बैलगाड़ी ) का दान उपर्युक्त सब 
दानोंके बराबर है? ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपईँके अन्तरगत दानधर्मपर्वमे पेंसठबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
net — 


षट्षष्टितमोऽध्यायः 
जूता, शकट, तिल, भूमि) गो और अन्नके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 

दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ । 
यतफल तस्य भेवति तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! गर्मीके दिनोमे जिसके 
पैर जळ रहे हों, ऐसे ब्राह्मणको जो जूते पहनाता है? उसको 
जो फळ मिळता है; वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

उपानही प्रयच्छेद्‌ यो ब्राह्मणेभ्यः समाहितः । 
मर्दते कण्टकान्‌ सवान, विषमान्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
स शत्रणामुपरि च संतिष्ठति युधिष्टिर । 
यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुभ्रं विशस्पते ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
्राहमणोके लिये जूते दान करता है, वह सब कण्टकाँको मसल 
डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता है | इतना 
ही. नहीं, बह झन्रुओंके ऊपर विराजमान होता है । 
E | उसे जन्मान्तरमै खच्चरियाँसे जुता हुआ उज्ज्वल 
रय प्राप्त होता हे ॥ २-३ ॥ 
उपतिष्ठति कौन्तेय सैप्यकाञ्चनभूषितम्‌ । 
शकर दस्यसंयुक्त दत्त भवति चैव हि॥ ४ ॥ 
कुन्तीकुमार | जो नये वळसे युक्त शकट दान करता 


है, उसे चाँदी और सोनेसे जटित रथ प्रात होता है ॥ ४॥ 


युधिषिर उवाच 
यत्‌ फलं तिलदाने च भूमिदाने च कीर्तितम्‌ । 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ बूहि कौरव ॥ ५ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा कुन्दन ! तिळ, भूमि, गौ 
और अन्नका दान करनेसे क्या फल मिलता दै! इसका 
फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
णुष्व मम कोन्तेय तिलदानस्य यत्‌ फलम्‌ । 
निशम्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- कुन्तीनन्दन ! कुरुश्रेष्ठ | तिल- 
वह मुझसे सुनो और सुनकर यथोचित- 


पितृणां परम 
तिळदानेन वे तस्मात्‌ पितृपक्षः प्रमोदते ॥ ७ ॥ 


बरह्माजीने जो तिळ उत्पन्न किये हैं, वे पितरोंके सर्वश्रेष्ठ 
खाद्य पदार्थ हैं । इसलिये तिल दान करनेसे बड़ी 
प्रसन्नता होती है ॥ ७॥ 
माघमासे तिलान्‌ यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति 
सर्वसत्त्वसमाकीणे नरकं स न पहश्यति॥ ८ ॥ 


कक 


SS कि ने । 


जो माघ मातमें ब्राह्मणोंको तिल दान करता है, बह 
समस्त जन्तुओसे भरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥ ८ ॥ 
सर्वत्रे यजते यस्तिलेर्यजते पितृन्‌ । 
न चाकामेन दातव्यं तिलभ्राद्ध कदाचन ॥ ९ ॥ 
जो तिलोंके द्वारा पितरोंका पूजन करता है, वह मानो 
सम्पूर्ण यर्शोका अनुष्ठान कर लेता है । तिल-श्राद्ध कभी 
निष्काम पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
महषेः कऱ्यपस्येते गात्रेभ्यः प्रसृतास्तिलाः । 
ततो दिव्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाः प्रभो ॥ १०॥ 
प्रमो | ये निल महर्षि कश्यपके अङ्गौसे प्रकट होकर 
बिस्तारको प्रास हुए हैं; इसलिये दानके निमित्त इनमें 
दिव्यता आ गयी है || १० | 
पौष्टिका रूपदाश्चैव तथा पापविनाशनाः । 
तस्मात्‌ सर्वभदानेभ्यस्तिळदानं विशिष्यते ॥ ११॥ 
तिल पौष्टिक पदार्थ हैं | वे सुन्दर रूप देनेवाले और 
गपनाशक है । इसलिये तिल-दान सब दानेसि वढ़कर है॥ १ १|| 


आपस्तस्वञ्च मेधावी शङ्खश्च लिखितस्तथा । 
मदापर्गोतमश्चापि 


तिलहोमरता विप्राः सवे संयतमैथुनाः | 
समा गव्येन हविषा पतृत्तिषु च संस्थिताः ॥ १३॥ 


वे सभी ब्राह्मण सत्री-पमागमसे करते थे, द ने ले दूर रहकर तिलोंका हवन रहकर तिलोंका हवन 


किया करते थे, तिळ है, इल ब हक समान हके योग्य माने गये समान इविके योग्य माने गये 
हैं, इसलिये यज्ञे आवस्यकता है॥ र हाते हरेक कमोमे उनकी होते हैं एवं 
= हीत होते 


हरेक कमाँमें 
उनकी 


आवश्यकता है || १३ || 


4 
अ 


दव्य कुशिकर्षि: परंतपः । 


तिळैरञ्चित्रयं . 
तिळैरद्चित्रयं हुत्वा प्रात्तवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ 


= 
अत ऊध्व रोधे द ये नि `` हिन. 
समागमे महाराज देवा पि 


भे घह्मण 


| 
भू ब्रा के च्छ ५ 
स्वयम्भू ब्रह्माजीका पमार होनप छन दे 
हुई थी, उसे बता रहा हूँ, डक हे | 


पाक 
पृथ्वीनाथ | भूंतलके किसी भागमें है. 
वाले देवता ब्रह्माजीकरे 


“जिंके पास जाकर कि 
करने छगे, जहाँ 


का कक 
ति ती गुम दे 
यज्ञ कर तकी ॥ १८॥ 
वेळच छ पेवा ऊचुः 
भागा मशुसूमेः सवस्य त्रिदिव ॥। 
देवता दोळे---मगवन्‌ | बसा 
खरे | आप पृ 
सम्पूण स्वगके भी स्वामी हैं; अत; हम आपकी आह 
एथ्बीपर यज्ञ करेंगे || १ ९ || 
चाननु्ातभूमिहि यज्ञस्य फलमननुते। 
त्वे हि सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च|; 
प्रमुभेवलि तस्मास्वं समनुशातुमईसि। 
क्योंकि सूस्वामी जिस भूण्पिर यज्ञ करने अ 
नहीं देता, उस भूमिपर यदि यज्ञ क्रिया जाय तो उ 
नहीं होता । आप सम्पूर्ण चराचर जगतूके मी हः 
एथ्वीपर यज्ञ करनेके लिये हमें आज्ञा दीजिये ॥ २५॥ 
बह्योवाच 
ददानि मेदिनीभागं अवद्धथो ऽहं सुरपंभाः1१ 
यस्मिन्‌ देशे करिष्यध्यं यज्ञान्‌ काइ्यपनन्दताः। | 
घह्माजीने कहा--काइयपनन्दन सुरश्रे |! 
शथ्वीके जिस प्रदेशमे यज्ञ करोगे, वही भूमाग मैं ह 
रहा हूँ ॥ २१३ || 
देवा ऊचुः , बैरी 
भगवन्‌ कृतकायी: स्म यक्ष्महे खाप्तदक्षिणे | 
इमं तु देशं मुनयः पर्युपासन्ति नित्यदा 


८ 

देवताओं ने कहा--भगवन्‌ ! हमार कार्य है हे 
अब इम पर्याप्त दक्षिणावाळे यज्ञपुरुषका #कॉ् 
जो हिमाल्यके पासका प्रदेश दै, इसका ऋषि ) | 
आश्रय ळेते हैं ( अतः हमारा यज्ञ मी यहीं होगा त 
ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भृगुरव्रिर्वृषाकपिं 
असितो देवलश्चैव देवयक्षसुपाग १ 
ततो देवा महात्मान ईजिरे हक | 
तथा समापयामासुर्ययाकाळं छाती 

वदनन्तर अगस्त्य, कण्व, भृगु, अत्रिः 


परतप राजर्षि कुशिकने हवि 

जानेपर तिर्लोसे ही हवन करके तीनों अग्नियोंको 

था; इससे उन्हें उत्तम गति प्रात हुई ॥ १८ ॥ 
इति शरोक्त कुरुश्रेष् तिलदानमञुत्तमम्‌ 

विधानं येन विधिना तिलानामिह 

कुरुश्रेष्ठ | इव प्रकार जिस विविके 

करना उत्तम माना गया है, बह 
यहाँ बताया गया ॥ १६ ॥ 


तृप्त क्रिया 


बु । 

इ शास्यते ॥ १६॥ 
के अनुसार तिलदान 
द सवत्तिम तिलदानका विधान 


प्रनखी 


तमप ] 


देवताओं ने यज्ञपुरुष अच्युतका यजन आरम्म किया 


और उन श्रेष्ठ देवगर्णोने यथाससय उस यज्ञको समाप्त भी 


कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ त 
इएयशाखिद्शा हिमवत्यचलोत्तमे ॥ २५॥ 
पह्ठमंश क्रतोस्तस्य भूमिदानं प्रचक्रिरे । 
पर्वतराज हिमालयके पास यज्ञ पूरा करके देवताओंने 
तदान मी किया, जो उस यजके छठे भागके बराबर 
पुण्यका जनक था ॥ २५३ ॥ 
देशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादजुपस्कृतम्‌ ॥ २६॥ 
न सीदति स छच्छ्रेछु न च ढुर्गाण्यवाप्युते । 
जिमको खोदखादकर खराब न कर दिया गया हो, ऐसे 
प्रारेशमात्र भूभागका भी जो दान करता है, वह न तो कमी 
दुर्गम संकटों पड़ता है और न पड्नेपर कमी दुखी ही 
होता है ॥ २६३ ॥ न 
शीतवातातपसहां ग्रहभूमि सुसंस्कृताम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेषपि न चाल्यते । 
जो सर्दी, गर्मी और हवाके वेगको सहन करनेयोग्य 
सजी-सजायी ग्रहूभूमि दान करता है, वह देवलोकमें निवास 
करता है | पुण्यका मोग समास होनेपर भी वहाँसे इटाया 
नहीं जाता ॥ २७३ ॥ 
मुदितो वसति प्राशः शक्रेण सह पार्थिव ॥ २८ ॥ 
्रतिश्रयप्रदानात्च सोऽपि स्वगे महीयते । 
पृथ्वीनाथ | जो विद्वान्‌ ग्रहदान करता है; वह भी उसके 
पुण्यसे इन्द्रके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता और खर्ग- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ २८३ ॥ 
भध्यापककुळे जातः श्रोत्रियो नियतेन्द्रियः ॥ २९ ॥ 
गृहे यस्य वसेत्‌ तुष्टः प्रधानं छोक्रमइनुते । 
अध्याप्क-वंशमै उत्पन्न श्रोत्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
जिसके दिये हुए घरमें प्रसन्नतासे रता दै? उसे श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त होते हैं ॥ २९३ ॥ 
तथा गतार्थ शरणं शीतवर्षसहं डढम्‌ ॥ ३० ॥ 
आसप्तमं तारयति कुलं भरतसत्तम। 
भरतश्रेष्ठ | जो गौओंके लिये सर्दी और वर्षाते बचाने- 
सुदृढ निवासस्थान बनवाता है; वह अपनी सात पीढ़ियों- 
ग उद्धार कर देता है ॥ ३०३ ॥ 
शेत्रभूमि ददल्लोके शुभां थ्वियमवाप्लुयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
रत्नभूमि प्रदद्यात्‌ तु कुलबंशं प्रवर्धयेत्‌ । 
दा योग्य भूमि दान करनेवाला मनुष्य जगतूमें शुम 
प्त करता दै और जो रक्षयुक्त भूमिका दान करता 
' बह अपने कुलकी बंशा-परम्पराको बढ़ाता है ॥ ३१३ ॥ 


षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
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और देवळ देवताओंके उस यज्ञमें उपस्थित हुए । तब महा- 


= 


न चोषरां न निदेग्धां महीं दद्यात्‌ कथंचन ॥ ३२॥ 
न इमशानपरींतां च न च पापनिषेविताम्‌ । 

जो भूमि कसर, जली हुई और इमशानके निकट हो 
तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हो, उसे ब्राह्मणको नहीं 
देना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्वपेत्‌ तु यः ॥ ३३ ॥ 
तदूभूमि वापि पितृभिः थाद्धकम विहन्यते । 

जो परायी भूमिमें पितरोंके लिये श्राद्ध करता है, अथवा 
जो उस भूमिको पितरोके लिये दानमे देता दै, उसके वे श्राद्धू- 
कर्म और दान दोनों ही नश होते ( निष्फल हो जाते ) हैं ॥ 
तस्मात्‌ क्रीत्वा महीं दद्यात्‌ स्वल्पामपि विचक्षणः॥३४॥ 
पिण्डः पितृभ्यो दत्तो चै तस्यां भवति शाश्वतः। 

अतः विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह थोड़ी-सी भी भूमि 
खरीदकर उसका दान करे | खरीदकर अपनी की हुई भूमिमें 
ही पितरोंको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रहनेवाला होता है॥ 
अटवीपर्वताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानि च॥ ३५॥ 
सवाण्यस्वामिकान्याहुर्नं हि तत्र परिग्रहः । 
इत्येतद्‌ भूमिदानस्य फलमुक्तं विशाम्पते ॥ ३६॥ 

वन, पर्वत नदी और तीर्थ-ये सब स्थान किसी 
स्वामीके अधीन नहीं होते हैं ( इन्हें सार्वजनिक माना जाता 
है ) | इसलिये वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेकी 
आवश्यकता नहीं है । प्रजानाथ | इस प्रकार यह भू'मेदानका 
फल बताया गया है ॥ ३५-३६ ॥ 
अतः परं तु गोदानं कीर्तयिष्यामि तेऽनघ । 
गायो ऽथिकास्तपस्िभ्यो यस्मात्‌ सर्वेग्य एव च॥३७॥ 
तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः । 

अनघ ! इसके वाद में तुम्हे गोदानका माहात्म्य 
बताउँगा । गोएँ समस्त तपस्तियसे बढ़कर हैं; इसलिये भगवान्‌ 
शङ्करने गौओंके साथ रहकर तप किया था || २७ ३॥ 
ब्राह्मे लोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥ ३८॥ 
यांतां ब्रह्मपयः सिद्धाः प्रार्थयन्ति परां गतिम्‌। 

मारत ! वे गौएँ चन्द्रमाके साथ उस ब्रह्मलोकमें निवास 
करती हैं) जो परमगतिरूप है और जिसे सिद्ध ब्रह्मर्षि भी परा 
करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३८३ ॥ 


< 
वि शकूता चाथ चमणा ॥ ३९॥ 
पयसा हविषा दक्षां २ कत १ 


>>. 
अख्थिभिश्चोपकुवैन्ति श्टङ्गेवालेश्च भारत । 
मरतनन्दन ! ये गौएँ अपने दूध) दही? घी। गोबरः 
चमडा, इंड्डी) सींग और बालोंसे भी जगत्‌का उपकार करती 


रहती हैं ॥ ३९३ ॥ 


७. > छ 
नासां शीतातगो स्यातां सदेताः कर्म कुर्वते॥ ४० ॥ 


५६८० 
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न वर्षेविषयं वापि दुःखमासां भवत्युत । 
ब्राह्मणैः सहिता यान्ति तस्मात्‌ पारमकं पद्स्‌॥ ४१ ॥ 
इन्हें सदो, गर्मी और वर्षाका भी कष्ट नहीं होता है । 
ये सदा ही अपना काम किया करती हैं । इसलिये ये ब्राझणों- 
के साथ परमपदस्वल्प ब्रह्मलोकमें चली जाती हैं ॥४०-४१॥ 


एकं गोब्राह्मणं तस्पात्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः । 
रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः पशुत्वेनोपकल्पिताः ॥ ४२॥ 
अतश्चर्मण्वती राजन्‌ गोचमेभ्यः प्रवतिता । 
पशुत्वाद्च विनिमुक्ताः प्रदानायोपकहिपताः ॥ ४२ ॥ 
इसीसे गौ और ब्राह्मणको मनस्वी पुरुष एक बताते हैं । 
राजन्‌ ! राजा रन्तिदेवके थज्ञमें वे पशुरूपसे दान देनेके लिये 
निश्चित की गयी थो; अतः गोओंके चमड़ोते बह चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवाहित हुई थी । वे सभी गो. पशुत्वसे बिसुक्त 
थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी थीं ॥ ४२-४३ ॥ 
ता इमा विप्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते । 
निस्तरेदापदं कच्छं विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४॥ 
भूपाल ! पृथ्वोनाय | जो श्रेष्ठ ब्राह्मर्णोको इन गोओंका 
दान करता है वह संकटमें पड़ा हो तो मी उस भारी विपत्ति- 
से उद्धार पा लेता है ॥ ४४ | 
गवां सहस्रदः प्रेत्य नरकं न प्रपद्यते। 
सर्वत्र विजयं चापि लभते मनुजाधिप ॥ ४५ ॥ 
जो एक सहस्र गोदान कर देता दै, वह मरनेके बाद 
नरकमें नहीं पड़ता । नरेश्वर ! उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है॥ 
अमृत चे गवां क्षीरमित्याह त्रिदशाधिपः । 
तस्माद्‌ ददाति यो धेनुममृतं स प्रयच्छति ॥ ४६॥ 
देवराज इन्द्रने कदा है कि “गौऔंका दूध अमृत है?; अतः 
जो दूध देनेवाळी गौका दान करता है, वह अमृत दान 
करताहै॥४६॥ | 
अन्नीनामव्ययं ह्येतद्धौम्यं वेदविदो विदुः । 
तस्मादू ददाति यो घेचुं स हौम्यं सम्प्रयच्छति ॥ ४७ ॥ 
वेदवेत्ता युरुर्षोका अनुमव है कि “गोदुग्घरूप हृविष्यका 
यदि अग्निम इवन किया जाय तो वह अविनाशी फल देता 
है |? अतः जो घेनु दान करता हैः वह ह॒विष्यका ही दान 


करता है ॥ ४७ | 
० टे A ~ ० ७ 
खगो वं मूतिमानेष वृषभं यो गवां पतिम्‌ । 
र. 

बिग्रे गुणयुते दद्यात्‌ स वे स्वगें महीयते ॥ ४८॥ 
„वै खर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । जो गौओके पति- 
सॉड़का गुणवान्‌ ब्राह्मणको दान करता दै, वइ स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ४८॥ 


श्रीमहाभारते 
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——— 


कारण उ हाती हैं 
गौ न) के प्राण कहलाती ; इसहि 
का दान करता है, बह मानो ह पते 
गावः शारए ह ग 
* शय्या भूतानामिति चेदविळे ५ १ 
तस्सादू ददाति यो धेडु शरणं सम 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं ६ ॥ 
गो शरण देनेवाली हैं प है कि धौ गत 
को शरण दे वाली हैं ॥ इसलिये जो घे 
सबको शरण देनेवाला है ॥ ५० | 
=e ह ~ 
न वधाथ प्रदातव्या न कीलाशे त नास्ते 
गोजीविने च दातव्या तथा गौसरतह ' 
( गोरसानां न वित्रे वश 
न न एरपञ्चयजनस्य च] ) 
श्रेष्ठ | जे पे! य वध कर 
£ भरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य वथ करनेके हेत र 
ह स कद री ९८१ ॥ 
८३ ob गाय नहीं देनी चाहिये । इसी पराए 
कको, ग सि क शा 
पेन ? ना » गायसे ही जीविका चलानेवाहेशे, ¦ 
है सितल रि पञ्चय न करनेवालेको भी गाय र 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 
शा ® > 4 
ददत्‌ स ताइशालां वे नरो गां पापकर्मणाम्‌। 
अक्षयं नरकं यातीत्येवमाहुमहर्षय; | ५ 
ऐसे पापकर्मी मनुष्यों जो गाय देता है ब 
अक्षय नरकमें गिरता है, ऐसा महर्षियोंका कथन है॥ 
न कृशां नापवत्सां वा बन्ध्यां रोगान्वितांतथा। 
न व्यङ्गां न परिश्रान्तां दाद्‌ गां ब्राह्मणायवै। 
जो दुबली हो, जिसका वछड़ा मर गया हो तथा ने 
रोगिणी, किसी अङ्गसे हीन और थकी हुई (ब 
हो) ऐखी गो ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये ॥ ९३ ॥ 
द्रागोखहस्रदो हि शाक्रेण सह मोदते। 
अक्षयाँलभते लोकान्‌ नरः शतसहस्जशः|' 
दस इजार गोदान करनेवाला मनुष्य इसके र 
आनन्द भोगता है और जो लाख गौओंका दान क र 
उस मनुष्यको अक्षय लोक प्राप्त होते हैं॥ ५४॥ 
७ ~ “1 भलि । 
इत्येतद्‌ गोप्रदानं च तिळदानं च क 
तथा भूमिप्रदानं च श्टणुष्वान्ने च भार म 
भारत | इस प्रकार गोदान? तिलदान #ै 
महृत्त बतळाया गया । अब पुनः अन्नदान 
अन्नदानं प्रधानं छि कहोन्तेय प 
नदान प्रधानं हि कोन्तेय ५), 
अन्नस्य हि _ न्ति द्रेचो द्वि गता 
नस्य हि प्रदानेन रान्तद नको 
कुन्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुरुष pee रति 
प्रधान बताते हैं | अन्नदान करनेसे ही रा 
छोकमें गये थे ॥ ५६ ॥ 


I" 


प्राणा वे प्राणिनामेते प्रोच्यन्ते भरतर्षभ। 


1 
2 प्रयच्छति विश I" 
वस्माद्‌ ददाति यो धेच प्राणानेष प्रयच्छति ॥ ४९ ॥ टि 


३ 


dd 


श्रान्ताय क्ुधितायान्नं यः 
स्वायम्थुवं महत्‌ स्थानं स गर्च्छात 


दानधर्मेपवे ] 


जो भूमिपाल थके-मोंदे और भूले मनुष्यको 


नरेश्वर ! हि ५ 
परमधाममे जाता है ॥ ५७ || 


न्न देहा है? वढ बद्धाजीके 


_ हिरण्यैर्न चासोभिनोन्यदावेचच भारत। 
रुत नराः श्रेयो यथा हान्नप्रदा; अभो 1 ५८॥ 


भरतनन्दन | प्रभो ! अनदान करनेवाले मनुष्य जिस 
तइ कल्याणक मागी होते हैं? वैता कल्याण उन्हं सुबर्ण 
बह्न तया अन्य वस्तुओके दानसे नहीं प्राप्त होता हे ॥५८॥ 
पल बै प्रथमं द्रव्यमन्नं व्य परा मता । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति तजो बोय बलं तथा ॥ ५९ ॥ 
अन्न प्रथम द्रव्य है । वह उत्तम लक्ष्मीका स्वरूप माना 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ६ 


er 


ग्रहण करते हैं ॥ ६१॥ 
आ ह शुक्वप्े क चय 
कोसुदे शुङ्कपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत । 
गत कि र र 
ख संतरति दुर्गाणि प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक मासके झुक्लुपक्षमं अन्नका दान करता है, वह 
दुर्गम संकटसे पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुखका 
भागी होता है ॥ ६२ ॥ 
असुक्‍त्वातिथये चान्नं प्रथच्छेद्‌ यः समाहितः। 
> ७ 
सवे ब्रह्मविदां लोकान्‌ प्राप्नुयाद्‌ भरतर्षभ ॥ ६३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो पुरुष एकाग्रचित्त हो स्वयं भूखा रहकर 
अतिथिको अन्नदान करता दै, वह ब्रह्मवेत्ताओंके छोकोंमें 


गया है। अन्नसे ही प्राण? तेज, वीयं और बलकी पुष्टि होती है॥ 
“सच्चो ददाति यश्चान्नं सदैकाग्रमना नरः । 
न स दुगॉण्यवाप्वोतीत्येवमाह पराशर; ॥ ६० ॥ 
पराशर मुनिका कथन दै कि “जो मनुष्य सदा एकांग्र- 
कित होकर यांचककों तत्काल अन्नका दान करता है, उसपर 
कमी दुर्गम संकट नहीं पड़ता? ॥ ६० || 
अर्चयित्वा यथान्यायं दे चेभ्योऽन्वं निवेदयेत्‌ । 
यदन्ना हि नरा राजंस्तदनास्तस्य देवताः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! मनुष्यको प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिसे देवताओं 
की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये । जो पुरुष 
जिस अन्नका भोजन करता है) उसके देवता भी वही अन्न 


जाता द्वै ॥ ६३ ॥ 


सुकृच्छ्रामापदं प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत्‌ । 
पापं तरति चेवेह दुष्कृतं चापकर्षति ॥ ६४॥ 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड्नेपर 
भी उस आपत्तिसे पार हो जाता है | वह पापसे उद्धार पा 
जाता है और भविष्यमें होनेवाले दुष्कमोंका भी नाश कर 
देता है ॥ ६४ ॥ 
इत्येतदन्नदानस्य तिलदानस्य चेब ह। 
भूमिदानस्य च फळं गोदानस्य च कोर्तितम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार मैंने यह अन्नदान) तिलदान; भूमिदान और 
गोदानका फल बताया है ॥ ६५ | 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि षद्षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा भारत अनुशञासनप्यैके अन्तर्गत द्वानधर्मपर्वमे छाछठवों, अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
क्षिणात्य अधिक पाठका: ६५३ झोक है ) 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठकार शोक मिलाकर कुल ६५३ शोक है / 
—— rp 


सपषष्टितमोऽध्यायः 
अन्न और जलके दानकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
थुतं दानफलं तात यत्‌ त्वया परिकीर्तितम्‌ । 
अन्नदानं विषेण प्रशस्तमिह भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--तात ! भरतनन्दन ! आपने जो 
दार्नोका फल बताया है, उसे मैंने सुन लिया । यहाँ अन्नः 
| दानकी विशेषरूपसे प्रशंसा की गयी है ॥ १ ॥ 
पानीयदानमेवेतत्‌ कथं चेह मद्दाफलम्‌ । 
इत्येतच्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! अब जलदान करनेसे कैसे महान्‌ फळकी 
माति होती है, इस विषयको मैं विस्तारके साथ 
पुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
। भीष्म उवाच 
दन्त ते वतेयिष्यामि यथावद्‌ भरतर्षभ । 


म सऽ १---५, ट-> 


गदतस्तन्ममाद्येह श्टणु सत्यपराक्रम ॥ ३॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-सत्यपराक्रमी भरतत्रेष्ठ | मै 

तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूपसे बताऊँगा | तुम आज यहाँ मेरे मुंह- 

से इन सब बार्तोको सुनो ॥ २॥ 

पानीयदानात्‌ प्रभृति सर्व वक्ष्यामि तेऽनघ । 

यदन्नं यञ्च पानीयं सम्प्रदायाइनुते नरः ॥ ४ ॥ 
अनघ ! जळदानसे लेकर सब प्रकारके दार्नोका फल 

मैं तुम्हें बताऊँगा । मनुष्य अन्न और जलका दान करके 

जिस फलको पाता दै? वह सुनो ॥ ४॥ 

न तस्मात्‌ परमं दानं किंचिदस्तीति मे मनः । 

अन्नात्‌ प्राणश्वतस्तात प्रवर्तन्ते हि सवशः ॥ ५ पक 
तात ! मेरै मनमै यह धारणा है कि अन्न और जल 

दानसे बढ्कर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि अन्नसे 

ही सब प्राणी उत्पन्न होते और जीवन धारण करते हैं॥ 


५ हैट 


€ 


तस्मादन्नं एरं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते । 
अच्ञाद्‌ बल च तेजश्च प्राणिनां वधते सदा ॥ ६ ॥ 
अन्नदानमतस्तस्माच्छेछ माह प्रजापति: । 
इसलिये लोकमें तथा सम्पूर्ण मनुष्योमै अन्नको ही सत्रसे 
उत्तम बताया गया है। अन्नसे ही सदा प्राणियोंके तेज 
और बळकी इद्ध होती है; अतः प्रजायतिने अन्नके दानको 
ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है | ६३ ॥ 
सावित्र्या ह्यपि कोन्तेय श्रुतं ते बचन शुभस्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्च यद्‌ यथा चेव देवसत्रे सहामते । 
कुन्तीनन्दन ! तुमने सावित्रीके शुभ वचनको भी सुना 
है । महामते ! देवताओंके यज्ञमें जिस देतुमे और जिस प्रकार 
जो बचन सावित्रीने कहा था, वह इस प्रकार है--॥ ७३ || 
अन्ने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते । 
श्रुतं हि ते महाबाहो लोमशस्यापि तद्वचः ॥ ९ ॥ 
“जिस मनुष्यने यहाँ किसीको अन्न दिया, उसने मानो 
प्राण दे दिये और प्राणदानसे बढ़कर इस संसारे दसरा कोई -ण द दिये ओर प्राणदानसे वढकर इस संसारमै दूसरा कोई 
दान नहीं है ।? महाबाहो | इस वियम तुमने लोमशका भी 


वह वचन सुना ही हे ॥ ८-९ || 

माणान्‌ द्त्वा कपोताय यत्‌ प्राप्त रबिना पुरा। 

ता गांत छभत द्त्वा द्विजस्यान्नं विशास्पते ॥ १०॥ 
प्रजानाथ | पूव॒कालमें राजा शिविने कबूतरके लिये 

प्राणदान देकर जो उत्तम गति प्राप्त को "रजा उत्तम गति प्रात की थी) ब्राह्मणको अन्न ब्राह्मणको अन्न 

देकर दाता उसी गतिको प्राप्त कर लेता ॥ १० | 

तस्माद्‌ विशिश गच्छन्ति प्राणदा इति न; श्रुतम्‌। 

अन्न वापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरुसत्तम । 

नारजातेन हि विना न कचित्‌ सम्प्रवतते ॥ ११ ॥ 
झुखश्रष्ठ | अतः पाणदान करनेवाले पुरुष श्रेष्ठ 

यतिको प्रात हते हे--ऐवा हमने सुना है । किंतु अन्न भी 


जलसे है पैदा होता है | जळराज्चिठे उत्पन्न हुए धान्यके विना 
कुछ मी नहीं हो सकता ॥ ११॥ 


नारजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः | 
अस्त च सुधा चेच खाहा चेव खधा तथा ॥ १२॥ 
अन्नौषध्यो महाराज वीरुधश्च जलोद्भवाः 


इति श्रीमद्दाभारते अनुझासनपर्णि दानधमंपर्वेणि 


इस प्रकार श्रीमददामारत अनुदरा 


षहूटर आमसहाभारत 


nnn 


= [ केः 
यतः प्राण स्रत प्राण सम्भ 
सहाराज | यहाँके 
इए ह। प्रजानाथ | अमृत 
तृण और छताएँ भी जळ 
प्राणियोंकि प्राण प्रकट ए 
देचानामसुते हाल्ने नागाचा 0 
पितृणां च खधा प्रोक्ता पशूनां चापि [ते 
देवताओंका अन्न अमृत, नागे 
अन्न खा ओर पशुओंका अन्न 
अन्नसव सङुष्याणा प्रा 
तञ्च सघ नरव्याघ्र पानीयात्‌ सर 
तस्मात्‌ पानयदानाद्‌ वै न पर विद्यते कचि 
मनीषी पुरुषेनि अन्नको ही मनुरष्योका षक 
पुरुषतिंह ! सब प्रकारका अन्न ( खादयपदार्ष ) 
उत्पन्न होता हे; अतः जलदानसे बढ्कर थि 
दान कहीं नहीं हे ॥ १५१ || 
तच्च द्द्यान्ञरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मन:।| 
धन्य यशास्यमाथुष्यं जळदानमिहोच्यते। 
शाश्ूश्याप्यधि कोन्तेय खदा तिष्ठति तोयदः || 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उपे ग्र 
जलदान करना चाहिये | जलदान इस जगते धा 
और आयुकी बृद्धि करनेवाला बताया जाता है | कुत्ती 
जलदान करनेवाला पुरुष सदा अपने शत्रुओं मौ 
रहता है ॥ १६-१७ ॥ 
सर्वकामानवाप्नोति कीर्ति चेव हि शाश्वतीम्‌। 
प्रेत्य चानन्त्यमश्नाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते || 
वह इस जगतू्मे सम्पूर्ण कामनाओं तथा अष 
प्रात्त करता है और सम्पूर्ण पार्पेसि मुक्त हो ग 
मृत्युके पश्चात्‌ वह अक्षय सुखका भागी होता है॥ 
तोयदो मचुजब्याघ खर्ग गत्वा महा | 
अक्षयान्‌ खमवा"नोति लोकानित्यबरवीन्म्ु । 
महातेजस्वी पुरुपरसिंहद | जलदान करनेवा् 
खर्गमें जाकर वढाँके अक्षय लोकॉपर अधिकार प्रा 
है--ऐसा मनुने कहा है॥ १९॥ 
पानीयदानमाद्वात्म्ये सप्तपष्टितमो$ध्यायः 


सेधा 

से भे; 

हि पन्न र्‌ दै ष 
पुष्ट होते पि 


धर 
का अल, । 


|| 
सनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमे जरुदानका मादारम्यदिषयक सरसा, अध्याय पर 


Tose 


अष्ट 
तिल, जळ, दीप तथा रत्न आदि 
युधिष्टिर उवाच 
तिलानां कादा दानमथ दीपस्य चेच हि । 
अन्नानां वाससां चेव भूय एव त्रवीहि मे ॥ १ ॥ 


षष्टितमोऽध्यायः Fs 
के दानका माहात्म्य-- धर्मराज और ब्राह्मणका 


युधििरने पूछा--पितामइ ! कः रि 
फल होता दै ! दीप, अन्न और वस्नक्रे ८ 
भी पुनः मुझसे बर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


पतराप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
च संवादं यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमै ब्राह्मण 
और यमके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
` ज्ञातां दै ॥२॥ , 
्ध्यदेशे महान्‌ ग्रामी ब्राह्मणानां बभूव ह। 
गङ्ग चये यासुनस्य गिरेरघः॥ ३ ॥ 
पर्णशाछेति विख्यातो रमणीयो नराधिप । 
विद्वांसस्तच भूयिष्ठा ब्राह्मणाश्वावसंस्तथा ॥ ४ ॥ 
नरेखर | मध्यदेशमें गङ्गा-यमुनाके मध्यभागमे यामुन 
तके निम्न खलम त्राह्मणौंका एक विशाल एबं रमणीय 
ग्राम था) जो लोगोमे पर्णश्षालानामसे विख्यात था। बहाँ 
बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते थे ॥ २-४॥ 
अथ प्राह यमः कंचित्‌ पुरुषं कृष्णवाससम्‌ । 
रक्क्षमूर्ध्वरोमाणं काकजङ्काक्षिनासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन यमराजने काला वस्त्र धारण करनेवाले अपने 
एक दूते, जिसकी आँखें लाळ, रोएँ ऊपरको उठे हुए और 
रक्री पिण्डली, आँख एवं नाक कौएके समान थी? कहा-॥ 
गच्छ त्वं ब्राह्मणग्रामं ततो गत्वा तमानय । 
अगस्त्य गोत्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शमे निविष्टं विद्वांसमध्यापकमनादृतम्‌। 

(तुम ब्राह्मणोके उस ग्राममें चले जाओ और जाकर 
अगस्यगोत्री शमी नामक झमपरायण विद्वान्‌ अध्यापक 
ब्राह्मणको, जो आवरणरहित है, यद्दा ले आओ ॥ ६३ ॥ 
मा चान्यमानयेथार्त्वं सगोत्रं तस्य पाइवंतः ॥ ७ ॥ 
स हि ताइग्गुणस्तेन तुए्योऽध्ययनजन्मना । 
अपत्येषु तथा वृत्ते समस्तेनेव धीमता ॥ ८ ॥ 

“उसी गाँवमें उसीके समान एक दूसरा ब्राह्मण भी 
रहता दै । वह शार्मीके ही गोत्रका है | उसके अगल-बगलमें 
ही निवास करता है | गुण, वेदाध्ययन और कुलमें भी वह 
शर्मीके ही समान है। संतानोंकी संख्या तथा सदाचार 
कै पालनमें भी वह बुद्धिमान्‌ शर्मके ही तुल्य है । तुम से 
न छे आना ॥ ७-८ ॥ 
तमानय यथोद्दिष्डं पूजा कायी हि तस्य वै । 
खर गत्या प्रतिकूल तञ्चकार यमशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

“मेने जिसे बताया है, उर्स हॉ ले 
आओ); क्योकि pa भा hs ५ कभ आ 
वहाँ जाकर यमराजकी आज्ञा क विपरीत कार्य किया॥ ९ ॥ 

[के विपरीत कार्य 
तेमाकम्यानयासास प्रतिषिद्धो यमेन यः। 
यम; समुत्थाय पूजां कृत्वा च वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


वह आक्रमण करके उसी ब्राह्मणको उठा लाया? 
जिसके लिये यमराजने मना कर दिया था | शक्तिशाली 
यमराजने उठकर उसके लावे हुए ब्राह्मणकी पूजा की 
और दूतसे कहा--“इशको तो तुम ले जाओ और दूसरेको 
यहाँ ले आओ? ॥ १०३ ॥ 
एवसुक्ते तु वचने धर्मराजेन खर द्विजः ॥ ११॥ 
उवाच धर्मराजानं निर्विण्णो ऽध्ययनेन वै । 
यो मे कालो भवेच्छेषस्तं वसेयमिहाच्युत ॥ १२॥ 
घर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनसे ऊवे 
हुए उस समागत ब्राह्मणने उनसे कहा-- 'धर्मसे कमी च्युत न 
होनेवाले देव ! मेरे जीवनका जो समय शेष रह गया हैः 
उसमें में यहीं रहुँगा' ॥ ११-१२॥ 
यम उवाच 
नाहं काळस्य विहितं प्रामोमीह कथंचन । 
यो हि धर्म चरति वे तं तु जानामि केवलम्‌ ॥ १३॥ 
यमराजने कहा-ज्रह्मन्‌ ! मैं कालके विधानको किसी 
तरह नहीं जानता । जगतूमें जो पुरुप धर्माचरण करता है 
केवल उसीको मैं जानता हूँ-॥ १३ ॥ 
गच्छ विप्र त्वमचेव आलयं स्वं मदाद्युते । 
बूहि सर्वे यथा स्वैरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥ 
घर्मसे कभी च्युत न होनेवाले महातेजखी ब्राह्मण ! 
तुम अमी अपने घरको चले जाओ और अपनी इच्छाके 
अनुसार सब कुछ बताओ । मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ १ ॥ 
ब्राह्मण उवाच र 
यत्‌ तत्र कृत्वा सुमहत्‌ पुण्यं स्यात्‌ तद्‌ ब्रवीहि मे । 
सर्वस्य हि प्रमाणं त्वं त्रेलोक्यस्यापि सत्तम ॥ १५॥ 
ब्राह्मणने कहा--साधुशिरोमणे ! संसारमै जो कर्म 
करनेसे महान्‌ पुण्य होता हो वह मुझे बताइये; क्योंकि 
समस्त त्रिलोकीके लिये धर्मके विषयमै आप ही प्रमाण हैं ॥ 
यम उवाच 
ऽणु तस्वेन बिप्रषे प्रदानविधिमुत्तमम्‌ । 
तिलाः परमकं दानं पुण्यं चेवेह शाश्वतम्‌ ॥ १६ ! 
यमने कहा--त्रहषे ! तुम यथार्थरूपते दानक 
उत्तम विधि सुनो | तिलका दान सब दानाम उत्तम है | वह 
यहाँ अक्षय पुण्यजनक माना गया है॥ १६ ॥ 
तिलाश्च सम्प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजर्षभ । 
नित्यदानात. सर्वकामांस्तिला नि्वेर्तयन्त्युत ॥ १७ ॥ 


अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंका दान अवश्य 


ह [ताकी सम्पूर्ण 


करना चाहिये । नित्यदान करनेसे तिल द 
कामनाओँको पूर्ण कर देते हैं ॥ १७ ॥ 


SS 
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तिलाञ्चाडे प्रशंसन्ति दानमेतद्धवुत्तसम्‌। 
तान्‌ प्रयच्छ विप्रेभ्यो विधिदष्टेन कमेणा ॥ १८॥ 
आद्धमें विद्वान्‌ पुरुष तिलोंकी प्रशंसा करते हैं। यह 
तिलदाःन सबसे उत्तम दान है । अतः तुम शास्त्रीय विधिके 
अनुसार ब्राह्मणोको तिलदान देते रहो ॥ १८॥ 
वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु तिलान्‌ दाद्‌ द्विजातिषु । 
तिळा भञ्षयितव्याश्च सदा त्वालम्भनं च तेः ॥ १९ ॥ 
वेशाखकी पूर्णिमाको ब्राहमणोंके लिये तिलूदान दे, 
तिल खाये और सदा तिलोंका ही उबटन लगाये ॥ १९ ॥ 
कार्ये सततमिच्छद्धिः श्रेयः सवीत्मना गृहे । 
तथाऽऽपः सवदा देयाः पेयाश्चैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कल्याणकी इच्छा रखते हैं, उन्हें सव प्रकारसे 
अपने घरमै तिलोका दान और उपयोग करना 
चाहिये । इही प्रकार सर्वदा जळका दान और पान करना 
चाहिये--इसमें संशय नहीं है ॥ २० || 
पुष्करिण्यस्तडागानि कूपांश्चैवात्र खानयेत्‌ । 
पतत्‌ सुदुलंभतरमिहलोके द्विजोत्तम ॥ २१॥ 
द्विजश्रेष्ट ! मनुष्यको यहाँ पोखरी, तालाब और कुएँ 
खुदवाने चाहिये । यह इस संसारमै अत्यन्त दुर्लम- 
पुण्य कार्य है ॥ २१ ॥ 
आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं ह्येतदजुत्तमम्‌ । 
प्रपाश्च कार्या दानार्थं नित्यं ते द्विजसत्तम । 
सुक्तेऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वे विरोषतः ॥ २२ ॥ 
विप्रवर ! तुम्हे प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये । 
बळ देने लिये प्याक लगाने चाहिये । यह सर्वोत्तम पुण्य 
कार्य है । ( भूखेको अन्न देना तो आवश्यक है ही, ) 
जो मोजन कर चुका हो, उसे भी अन्न देना चाहिये । 
वितः जलका दान तो समीके लिये आवश्यक है || २२॥ 
< भीष्म उवाच 
इत्युक्ते ख तदा तेन यमदूतेन बै गृहदान्‌ । 
नीतश्च कारयामास सर्व तद्‌ यमशासनम्‌ ॥ २३ |; 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! यमराजके ऐसा कहने- 
पर उस समय ब्राह्मण जानेको उद्यत हुआ। यमदूतने उसे 
उसके घर पहुँचा दिया और उसने यमराजकी आज्ञाके 
अनुसार वह सब पुष्य-कार्य किया और कराया || २३ || 
नीत्वा तं यमदूतोऽपि गृहीत्वा शर्मिणं तदा । 
ययौ ख धर्मराजाय न्यवेदयत चापि तम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ यमदूत गर्मीको पकड़कर वहाँ छे गया और 
घर्मराजको इसकी सूचना दी ॥ २४॥ 
तं धर्मराजो धरसेक्ष पूजयित्वा प्रतापचान्‌ । 
कृत्वा च संविदं तेन विससर्ज यथागतम्‌ ॥ २५ ॥ 


आरमहासारते 


so 


~ 


परतापी धर्मराजने उस धर्मज्ञ ब्रा 
बातचीत की और फिर वह जैसे 
विदा कर दिया ॥ २५ || 
तस्यापि चे यमः सवसुपदेशं 
प्रेत्येत्य च ततः सर्द चकारो 

उसके लिये भी यमराजने सारा 
परलोकमै जाकर जब बह लौरा, तब उसने | 
बताये अनुसार सब कार्य किया ॥ २६॥ भे 
तथा प्रशंसते दीपान्‌ यमः पितृहिते 
तस्थादू दीपप्रदा नित्यं संतारयति 

पितरोंके हितकी इच्छासे यमराज 
करते हैं; अतः प्रतिदिन दीपदान करने 
उद्धार कर देता है॥ २७॥ 


दातव्याः सतत दीपास्तस्मादू भरतसत्तप् | 
देवतानां एितूणां च चक्षुष्यं चात्मनां विधो I 

इसलिये भरतश्रेष्ठ ! देवता और पितरे प्न 
सदा दीपदान करते रहना चाहिये | प्रभो | इससे के 
नेत्रोंका तेज बढ़ता है ॥ २८ ॥ 


रल्रदानं च झुमहत्‌ पुण्यसुक्त जनाचिप। 
यस्तान्‌ विक्रीय यजते बरह्मणो ह्यभयंकरम्‌ ॥ ९। 
जनेश्वर | रव्नदानका भी बहुत बड़ा पुण्य ब्राग 
है । जो ब्राह्मण दानमें मिळे हुए रत्नको बेचकर उल्ले 
यज्ञ करता है; उसके लिये वह प्रतिग्रह भयदायक नहह! 
यद्‌ वै ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वै। 
उभयोः स्यात तदक्षथ्यं दातुरादातुरेव च॥१ 
जो ब्राह्मण किमी दातासे रत्नोंका दान लेकर ख 
उसे ब्राझणोको बॉट देता है तो उस दानके देने और 
दोनोको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
यो ददाति स्थितः स्थित्यां तादशाय प्रतिग्रहम | छ 
उभयोरक्षयं धमं तं मञ्चः प्राह ध वित्‌ ॥ 
होकर 


(0 
हुई वसु 
होती है! 


३पप्सया। 
चे ॥ % | 
दीपदान |, 


वाला मनुष्य क 


जो पुरुष स्वयं धर्ममर्यादामें स्थित 
समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली हुई _ 
करता है; उन दोनोंकों अक्षय धर्मकी प्राप्ति € 
धर्मज्ञ मनुका वचन है || ११ ॥ 


कि निरतो नर! 
वाससां सम्प्रदानेन स्वदारान श्रु | | 

वेषश्य भवतीत्यचर्छट 4 
सुवस्त्रश्च सु आ 


ति खता § 
जो मनुष्य अपनी ही ख्रीमे अनुराग ग 


बे 
और मनी 
दान करता है, वह सुन्दर वसर है॥ ३९॥ 
सम्पन्न होता है-ऐसा हमने सुन 06 द्वाज 1 
गावः सुचणे च तथा 


> 


र 


ड्स प्रकार 


७. 
एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 


पुरुषव्याघ्र 0 आवयामविदिरोता् 1 उ वाहत वीत त नीति ॥ २३॥ विवाहांश्चैच कुर्वीत पुत्रानुत्पादयेत च। 

CS रै ञ्ज [a न्रे द्‌ पने जर 

वसि | गने गौ» सुवर्ण गौर तिलके दानका पुत्रलाभो हि कौरव्य सर्व ते॥ ३४ 
हि, हे कॉरव्य सवलाभाद्‌ विशिष्यते॥ ३४ ॥ 
माहात्म्य अनेक 
क्या है॥ ३ ॥ 


बार वेद-शास्रके प्रमाण दिखाकर बर्णन 
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कुरुनन्दन | मनुष्य विवाह करे और पुत्र उत्पन्न करे | 


पुत्रका लाभ सब लाभीसे बढ़कर है ॥ ३४॥ 


आमइभारते अन्ुझासनपर्मणि दानधर्मपर्वणि ह्मणसं 
इति औसदाभारत अड दानधमपदाण यमब्राह्मणसंवादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


र Oe पीत दा ९ ९०. 
[गारत शनुशासनपर्के अन्तर्गत दानधर्म ट आदळ तब है 
श्रीमहागारत अनु तगत दानधमंप्वमे यम और ब्राह्मणका संवाद-विपय्क अर्सठपौँ अध्याय पुरा हुआ॥ ६८ ॥ 
ड्र S ® 


एकोनसघतितमोऽभ्यायः 


युधिष्टिर उवाच 
एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिमुत्तमम्‌ । 
कथयख महाप्रा्ञ भूमिदानं विशेषतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे कहा--महाप्राज्ञ कुरुश्रेष्ठ | आप दानको 
उत्तम विधिका फिरसे वर्णन कीजिये । विशेषतः भूमिदानका 
महत्व बताइये | १ ॥ 
पृथिवीं क्षत्रियो दद्याद्‌ द्राह्मणायेष्टिकसिशे । 
विधिवत्‌ प्रतिगृह्णीयान्न त्वन्यो दातुमहति ॥ २ ॥ 
केवल क्षत्रिय राजा ही यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणको पृथ्वीका 
दान कर सकता है और उसीसे ब्राह्मण विधिपूर्वक भूमिका 
प्रतिग्रह ले सकता है | दूसरा कोई यदद दान नहीं कर सकता || 
स्वर्त यच्छक्यं प्रदातुं ७लकाङ्किभिः । 
वेदे वा यत्‌ समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमहेलि॥ ३ ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी बर्णोके लोग जो 


- दान कर सकें अथवा वेद जिस दानका वर्णन दोश उसकी 


मेरे समक्ष व्याख्या कीजिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
तुत्यनामानि देयानि त्रोणि तुल्यफळानि च । 
सर्वकामफलामीह गावः पृथ्वी सरखती ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! गाय) भूमि और 
वन तीनों समान नामबाळी हें--इम तीनों वस्तु- 
व का जाग छ चादिये | इन तीनोंके दानका फल मी 
न ही हे | ये तीनों वस्तुएँ मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाएँ, 
पूर्ण करनेवाली हैं ॥ ४ |! 
E शिष्याय धम्यो ब्राह्मी सरखतीम । 
थवीगोप्रदानाभ्यां तुल्यं ख फलमइलते ॥ ५ ॥ 
( न जो ब्राह्मण अपने शिष्यको घर्मानुकूछ ब्राह्मी सरस्वती 
ल ) का उपदेश करता दै» वह भूमिदान शौर 
मर समान फलका भागी होता दै ॥ ५ ॥ 
व गाः प्रशंसन्ति न लु देयं ततः परम्‌ । 


| 
गोदानकी सहिश तथा माओ और ब्राह्मणोंकी रक्षासे पुण्यक्री प्राप्त 


संनिकृप्रफलास्ता हि लघ्वर्थाश्व युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
ति इसी प्रकार गोदानकी मी प्रशंसा की गयी है । उससे बढ़कर 
कोई दान नहीं है । युधिष्ठिर | गोदानका फल निकट भविष्यमें 
मिलता हे तथा वे गौएँ शीघ्र अभीष्ट अर्थकरी सिद्धि करती हैं ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वखुखप्रदाः । 
बृद्धिमाकाङ्कता नित्यं गावः कायाः प्रदक्षिणाः॥ ७ ॥ 
गौएँ सम्पूर्ण प्राणिर्वोकी माता कहलाती हैं। वे सबको 
सुख देनेवाली हैं | जो अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हो? 


उसे गौओंको सदा दाहिने करके चलना चाहिये ॥ ७ ॥ 
संताड्या च ठु पादेन गवां मध्ये न च बजेत्‌। 
अङ्गलायतन देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः सदेव हि ॥ ८ ॥ 
गौओंको लात न मारे | उनके बीचसे होकर न निकले! 
ये मङ्गलकी आधारभूत देवियों है अतः उनके कल ह देवियों है, अतः उनकी सुदा ही 


पूजा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्रचोदन॑ देवकृतं गवां कमंखु वर्तताम्‌ । 
पूर्वेमेवाक्षर चाल्यदभिधेयं ततः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवताऔंने भी बशके लिये भूमि जोतते समय बेलको डंडे 
ज्ञके ल्यि डी वैलोको जोतना 
| उससे भिन्न कर्मके लिये 
निन्दनीय है ॥ ९॥ 


आदिसे हॉका था । अतः पहले य 
या हॉकना श्रेयस्कर माना गया है 
्रेलोको जोतना या डंडे आदिते हॉकना 
प्रचारे बा निवाते वा बुधो नोट्वेजयेत गाः । 
ठृषिता हाभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्धचम्‌ ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि जब गो खच्छन्दतापूर्वक 
बिचर रही हो. अथवा किसी उपद्रवद्ून्य स्थानमे बेठी द्‌ 
तो उन्हे उदवेगमै न डाले । जब शौएँ प्याससे पीडित हो 
जलकी इञ्छासे अपने खामीकी ओर देखती हैं ( और वह 
उन्हें पानी नहीं पिलाता है), तब वे रोषपूर्ण दृष्टिसे बन्छु 
हित उसका नाश कर देती है॥ १० ॥ 
देघतायतनानि ख। 
पूतं किमधिक ततः ॥ ११॥ 


बान्धबीस 
पितृसञ्धानि संततं 
पूयन्ते शाकुला यासा 
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जिनके योबरसे लीपनेपर देवताओके मन्दिर और 
पितरोंके आडस्थान पवित्र होते है, उनसे बढ़कर पावन और 
क्या हो सकता है?॥ ११॥ 
घाससुष्टि परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं तु यः। 
अङ्त्वा खयमाहार व्रत तत्‌ सावेकासिकस्‌ ॥ १२॥ 
जो एक वर्षतक प्रतिदिन स्वयं भोजनके पहले दूसरेकी 


यायको एक सुटी घास खिलाता है, उसका बह्‌ ब्रत समस्त 
न राजा € उसका बह्‌ प्रत समस्त 


_कामनाऔँको पूर्ण करनेवाला होता हे ॥ १२ ॥ 

स हि पुत्रान यशो5थै च श्रियं चाप्यधिगच्छति । 

नाशयत्यशुभ चेव ढुःखप्ने चाप्यपोहति ॥ १३ ॥ 
वह अपने लिये पुत्र, यश; धन और सम्पत्ति प्रात 

करता है तथा अशुभ कर्म और दुःखपतका नाश कर देता है। १३] 

युधिष्ठिर उवाच 

देयाः किलञ्चणा गावः काश्चापि परिवजेयेत्‌। 

कीडराय प्रदातव्या न देयाः कीदृशाय च ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! किन लक्षणोंबाली 

योओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना 


चाहिये ? केसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये और कैसे 
त्राझणको नहीं देनी चाहिये १ ॥ १४ ॥ 


भीष्म उवाच 
असद्वत्ताय पापाय लुष्धायान्रतवादिने । 
न देया गौः कथंचन ॥ १५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दुराचारी, पापी, लोभी, 


असत्यवादी तथा देवयज्ञ और श्राद्धकर्म न करनेवाले 
ब्राझणको किसी तरह गौ नहीं देनी चाहिये ॥ १५ || 
भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताझये । 
द्त्वा दशगवां दाता लोकानाम्नोत्यबुत्तमान्‌ ॥ १६॥ 
जिसके बहुत-से पुत्र हों, जो श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) और 
अगिहोत्री ब्राह्मग हो और गौके ठिवे याचना कर रहा हो? 
ऐसे पुरुषको दस गौओका दान दाता उत्तम 
लोकोंको पाता है ॥ १६ ॥ 
हिन परक धर्मे कुरुते तस्य धर्मफल च यत्‌ । 
[भाग्‌ दाता तं निमित्त मदृत्तयः ॥ १७ ॥. 
जो गोदान ग्रहण करके घर्माचरण करता है, उसके 
धर्मका जो कुछ भी फळ होता है, उस घर्मके एक 
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अपुचता चयः पुना अवृत्ति दश पै, 
शुरुजनोंकी सेवा सारे पार्पोका 
अभिमान महान्‌ यशको नह कर देता है... से 
हीनताके दोषका निवारण कर दे ` प 
द्स गोएँ होतो ये जीविकाके अभावको है पप क 
> > र | 
वेदान्तनिष्ठस्य 


भियवादितिम्च I | 


यः शुद्धयाद्‌ वै न विकमे कुर्या 
~ डिडुख शान्तो ह्यतिथिप्रियक्ष। 

बेच दद्वेजायातिसजेत तसो 
यस्तुल्यशीलश्च सपुच्रदारः 
जो वेदान्तनिष्ठ, बहुश; ज्ञ 
शिष्ट, मनको वशमें रखनेवाळा, यनशील, समस प्रम 
प्रति सदा प्रिय वचन बोळनेवाळा, भूखके भये भी अन 
कर्म न करनेवाला, मुल, शान्त, अतिथिप्रेमी, स्र छ 
भाव रखनेवाला और त्री-पुत्र आदि कुटुम्रते युक्त हे): 
ब्राह्मणकी जीविकाका अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये॥२०१ 


॥१| 
नानन्दसे तृप्त, जिंक 


शुभे पाते ये गुणा गोप्रदाने 
तावान्‌ दोषो ब्राह्मणखापहारे। 
सरवोचस्थं ब्राह्मणस्तापहारो 
दाराश्चैषां दूरतो वर्जनीयाः॥ ९ 
शुभ पात्रको गोदान करनेसे जो लाभ होते है म 
धन छे लेनेपर उतना ही पाप लगता है; अतः बिराम 
अवस्थामे ब्राह्मणोंके धनका अपहरण न करे तथा 
स्त्रियोंका संसर्ग दूरसे ही त्याग दे ॥ २२ ॥ 
( विप्रदारे परहृते बिप्रखनिचये तथा। 
परित्रायन्ति शक्तास्तु नमस्तेभ्यो सृतास्तुवा | 
न पालयन्ति चेत्‌ तस्य हन्ता वैवस्वतो यमः | 
दण्डयन्‌ भर्त्सयन्‌ नित्यं निरयेभ्यो न मुञ्चति। 
तथा गवां परित्राणे पीडने च शा 
विप्रगोषु विशेषेण रक्षितेषु हृतेषु वा i 


. अंशका भागी दाता मी होता दै, क्योंकि उसीके छिये उसकी 
गोदानमें प्रवृत्ति हुई थी ॥ १७ || 


यश्चैतरसुत्पादयते यश्चैनं त्रायते भयाल्‌ । 
यत्चास्य कुरुते दृचि सवे ते पितरस्जयः ॥ १८॥ 
जो जन्म देता दै, जो मयसे बचाता है तथा जो जीविका 


जहाँ ब्राह्मणोंकी स्त्रियों अथवा उनके धनका | 

हो) वहाँ शक्ति रहते हुए जो उन वत्रकी ह 
हैं; उन्हें नमस्कार है । जो उनकी रक्षा नहीं १ 16 
मुदोके समान हैँ । सूर्यपुत्र यमराज ऐसे यो 
डालते हैं, प्रतिदिन उन्हें यातना देते और 
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यानस उद्धार 


सप्तति समोऽ च्याय. 
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| पो कसे उन्हे कभी दट दृ | इसी प्रकार होती है | विशेषतः ब्राह्मणों और गोओंक्रे अपने द्वारा 
। वीके संरक्षण और पीड़नते भी शुभ ऑर अशुभकी मति सुरक्षित होनेपर पुण्य और मारे जानेपर पाप होता दै ॥ 

| इति श्रीमहासारते अचुशासनपनेणि दानधमेपर्वणि गोदानमाहाल्यें एकोनसप्षतितमोञ्ध्यायः ॥ ६९ ॥ 
प्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानका माहातम्यविषयक उनहत्तरवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥६९॥ 


| 
। प्रकार ०, 1 2 
| ष ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक मिलाकर कुछ २५ शोक हैं ) 
\ 
| | मो 
सप्ततितमोऽध्यायः 
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व्राह्मणके 
भीष्म उवाच 
तरेव कीत्यैते सङ्भित्रोह्मणस्वा्रिमशेने । 
कोण सुमहत्‌ कृच्छं यदवाप्तं कुरूदद ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--कुरुश्रेष्ठ ! इस विषयमे श्रेष्ठ 
पुरुष वह प्रसङ्ग सुनाया करते हैं, जिसके अनुसार एक 
रहमणके धनको छे लेनेके कारण राजा बृगको महान्‌ कष्ट 
उठाना पड़ा था ॥ १ ॥ 
तिविशन्त्यां पुरा पार्थं द्वारवत्यामिति श्रुतिः । 
अदृश्यत महाकूपस्तृणवीरुत्समादुतः ॥ २ ॥ 
पार्थ ! हमारे सुननेमें आया है कि पूर्वेकालमें जव 
द्वारकापुरी बस रही थी, उसी समय वह घास और 
इताओंसे ढैका हुआ एक विशाल कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 
प्रयत्न तत्र कु्वोणास्तस्मात्‌ कूपालार्थिनः । 
रमेण महता युक्तास्तस्मिस्तोये खुलंबुते ॥ ३ ॥ 
दृदशुस्ते महाकायं कृकलासमवस्थितम्‌ । 
वहाँ रहनेवाले यदुवंशी बाळक उस कुएँका जल पीनेकी 
इच्छसे बडे परिश्रमके साथ उस घास-फूसको हटानेके लिये महान्‌ 
प्रयत्न करने छगे। इतनेद्दीमे उस कुएँके ढँके हुए जलमें स्थित 
हुए एक विशालकाय गिरगिटपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ ३३ ॥ 
तथ चोद्धरणे यल्लमङुर्वस्ते सहस्रशः ॥ ४ ॥ 
प्रदेश्वमपट्ैश्य॒ तं वद्ध्या पर्वतोपमम्‌। 
नाशक्नुवन्‌ समुद्धतु ततो जग्सुजेनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर तो वे सहर्खों बाळक उस गिरगिटको निकालनेका 
यत्न करने लो | गिरगिटका शरीर एक पर्वतके समान था | 
वालकोने उसे रस्सियों और चमढेकी पद्चियोँसे बाँधकर 
साचनेके लिये बहुत जोर लगाया परंतु वह टससे-मस न 
हुआ । जब बालक उसे निकालनेमें सफल न हो सके? तब 
वै भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये ॥ ४-५ ॥ 
कमक वा 
द्वतैत्येतत्‌ कृण्णे न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन किया-- “भगवन | 
एक बहुत बड़ा गिरगिट कुमे पडा दै) जो उस कु्के 


धनका अपहरण करनेसे होनेवाली हानिके विषयमे दृष्टान्तके रुपें राजा नृगका उपाख्यान 


सारे आकाशको घेरकर बैठा है; पर उसे निकालनेवाला 


कोई नहीं है? ॥ ६ ॥ 


ख वासुदेवेन समुद्श्रृतश्च 
पृष्टश्च कार्यं निजगाद राजा । 
नृगस्तदाऽऽत्मानमथो न्यवेदयत्‌ 
पुरातनं यश्षसहस्नयाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कुएँके पास गये । 
उन्होंने उस गिरगिटको कुएँसे बाइर निकाला और अपने 
पावन हाथके स्पर्शसे राजा नृगका उद्धार कर दिया । इसके 
बाद उनसे परिचय पूछा । तब राजाने उन्हें अपना परिचय 
देते हुए कहा--'प्रभो ! पूर्वजन्ममें मैं राजा डग था, जिसने 
एक सह्दख यज्ञोंका अनुष्ठान किया था? ॥ ७ ॥ 
तथा ब्रुवाणं तु तमाह माधवः 
शुभं त्वया कर्म कृतं न पापकम्‌ । 
कथं भवान्‌ हुर्गतिमीदर्शी गतो 
नरेन्द्र तद्‌ बूहि किमेतदीदृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूछा-- 
“राजन्‌ ! आपने तो सदा पुण्यकर्म ही किया था? पापकर्म 
कमी नहीँ किया, फिर आप ऐसी दुर्गतिमे कैसे पड़ गये ! 
बताइये) क्यों आपको यह ऐसा कष्ट प्रास हुआ ?॥ ८ ॥ 
शातं सहस्राणि गवां शतं पुनः 
पुनः शातान्यष्टशतायुतानि । 
त्वया पुरा दत्तमितीह शुश्रुम 
नृप द्विजेभ्यः क चु तदू गतं तव ॥ ९ ॥ 
“नरेश्वर | हमने सुना है कि पूर्वकालमें आपने ब्राह्मणोंको 
पहले एक लाख गौएँ दान कीं । दूसरी बार सौ गौओंका 
दान किया । ती6री बार पुनः सौ गौएँ दानमै दी । फिर 
चौथी बार आपने गोदानका ऐसा सिलसिला चलाया कि 
ढगातार अस्थी काख गौओंका दान कर दिया । (इस 


प्रकार आपके द्वारा इक्यासी लाख दो सौ गौ दानमे 


दी गर्यी ।) आपके उन सब दार्नोका पुण्यफल कहाँ 
३ 
चला गया 7? ॥ ९ ॥ 


जुगस्ततो5अ्वीत्‌ कृष्ण ब्राह्मणस्यापिहोत्रिणः । 


SSS 


५६८८ 


प्रोषितस्य परिश्रष्टा गौरेका मम योधने ॥ १०॥ 


श्रीमहाभारते 


तइ राजा दगने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--'प्रभो ! 
एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था | उसके पास 
एक गाय थी; जो एक दिन अपने खानते भागकर मेरी 


गोओंके छंडमें आ मिली ॥ १० ॥ 
७ . 
गवां सहस्रे संख्याता तदा सा पशुपैर्मम । 


सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रेत्याथंमभिकाङ्कता ॥ ११ ॥ 

“उस समव मेरे ग्वालोंने दानके लिये मँगायी गयी एक 
हजार गोओंमें उसकी मी गिनती करा दी और मैंने परलोकमें 
मनोवाञ्छित फलकी इच्छासे वह गौ भी एक ब्राह्मणको दे दी | 


अपझ्यत्‌ परिमार्यश्च तां गां परगृहे द्विजः । 


ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साभवत्‌ ॥ १२॥ 

“कुछ दिनों वाद जव बह ब्राह्मण परदेशसे लौटा, तब 
अपनी याय हूँट्ने लगा । हूँढ़ते-हूँढ़ते जब बह गाय उसे 
दूसरेके घर मिली, तब उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गौ पहले 
थी; उस दूसरे ब्राह्मणते कहा-- ध्यह गाय तो मेरी है” ॥१२॥ 


ताबुभौ समचुप्राप्तौ विवदन्तो भृराज्चरौ । 


भवान दाता भवान्‌ हतेत्यथ तो मामवोचताम्‌॥१३ ॥ 
“फिर तो बे दोनों आपसमें लड़ पड़े और अत्यन्त क्रोधे 
मरे हुए मेरे पाउ आये । उनमेंसे एकने कहा-““महाराज ! 
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दातेन शतसंख्यन गवां विनिमयेन ये। 


ees ere ५... 


२ कालापसरएडा दोणी 
स्वादुसीरप्रदा छ तिवत कै 


त इनकी गाय बापस ) वे 
व| बाला-“मह्दाराज | य | वह झे 
दूष देने अन्ते द 
चे देनेवाली है | धन्य गाझा, 


५ 


है। यह बहुत मीठा 

हरे धर आय 

मर वर आयी । यह सदा मेरे ही यह ह| भाग, 
है ty 

कृतं च भरते सा गौर्मम पुत्रमप १ 


| 
वि उन्रमप | 

न साशक्यासया दातु मित्थुकत्वा स ११७ । 
|! 


“अपने दूधसे यह गौ मेरे मातृहीन शि ह 
पालन करती है; अतः में इसे कदापि नहीं रे कि 
यह कहकर वह उस गायको लेकर चला गया ॥४ 
ततस्तमपरं विश याचे विनिमयेन है। 
गदा शतसहस्थ हि तत्कृते गृह्मतामिति॥|| 

“तत्र मैने उन दूसरे व्राह्माणसे वाचना की--मा, 
उसके वदलेमें आप मुझते एक लाख गौऐँले होति 

ब्राह्मण उवाच 
न राज्ञां प्रतिशुह्वामि शक्तोऽहं खस्य मागणे 
सैच गौर्दीयतां शोत समेति मधुसूदन ॥। 

“मधुसूदन ! तत्र उस ब्राह्मणने कह्ा--“ र 
दान नहीं लेता | में अपने लिये धनका उपान ग 
समर्थ हूँ । मुझे तो झीत्र मेरी वही गौ ला दीनिवे”॥ 
रुक्ममश्वांश्च ददतो रजतस्यन्दनांस्तथा। 
न जग्माह ययौ चापि तदा स ब्राह्मणर्षभः | 

“मैने उसे सोना, चाँदी, रथ और घोडे-प्व कु 
चाहा; परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न ह 
चुपचाप चला गया ॥ १९॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु चोदितः कालघर्मण ॥९ 
पितृळोकमह॑ प्राप्य धर्मराजसुपागमम | 

“इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मैं मृल्ुको र 
और पितृलोकमें पहुँचकर घर्मराजसे मिला ॥ a | 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो pgp ° 
नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य त्वया 
अस्ति चेच कृतं पापमक्षानात्‌ द १ 

बुझी (3 


रः 


>) 


| 
॥१ 
| 


७. क टा 
चरस्व पापं पश्चाद्‌ वा पूवं वा त 
“यमराजने मेरा आदर-सत्कार कर के 


ही 
पकी तो गिनमी ९. 
कही- - “राजन | तुम्द्वारे पुण्यकर्मोकी ता भरी र्त 


याचे प्रतिग्रहीतारं ख तु मामब्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ दे । परंतु अनजानमे तुमसे एक 


उत्त पापको ढुम छ मोगो य = प्ले दो भोग ले) अढुजानीहि मा झम गव दि दे या पहले ही भोग छो) 
| गी इच्छा हो? वा 
झीति चोक्त ते प्रतिक्षा चाळता तव । 

रक्षिता व्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३॥ 
क वा घन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की 
|) त उस ब्राह्षणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 
हट प्रतिशञ छी दो गयी । दूसरी बात यह है कि आपने 

णके धनका भूलसे अपहरण कर लिया था | इस तरह 
आपके द्वारा दो तरइका अपराध हो गया है??॥ २३ ॥ 
च चिच प्ाच्छुममिति मरी । 
धर्मराज बुवन्नेवं पतितोऽस्मि महीतळे ॥ २४॥ 

ततव मैंने धर्मराजसे कहा-प्रमो ! मैं पहले पाप ही 
भोग दूँगा। उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा । इतना 
कहना था कि मैं एथ्वीपर गिरा ॥ २४ ॥ 


अशरीष॑ पतितश्चाहं यमस्योच्चैः प्रभाषतः । 
बासुदेवः समुद्धतों भविता ते जनार्दनः ॥ २५॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्कृते । 
प्राप्यसे शाभ्वतादल ऐकाजितान स्वेनेच कर्मणा ॥२६॥ 
“गिरते समय उच्चखरसे बोलते हुए यमराजकी यह वात 
मेरे कार्नेमें पड़ी--“महाराज ! एक हजार दिव्य वर्ष पूर्ण 
होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा । उस समय 
जनादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे 
और तुम अपने पुण्यकर्मोके प्रभावसे प्राप्त हुए सनातन 
लेकम जाओगे? ॥ २५-२६ ॥ 
कूपे$5त्मानमधःशीषमपश्यं पतितश्च ह। 
तियंग्योनिमनुप्रात्ते न च मामजहात्‌ स्मृतिः ॥ २७ ॥ 
'कुऐँमें गिरनेपर मैंने देखा; मुझे तिर्यग्योनि ( गिरगिट- 
की देह ) मिली हे और मेरा सिर नीचेकी ओर है। इस 
योनिमें भी मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ 
नहीं छोड़ा है॥ २७ ॥ 
लगा तु तारितोऽस्म्यद्य किमन्यत्र तपोबलात्‌। 


पकसप्ततितमो ऽध्यायः 


अनुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वे॥ २८॥ 
“श्रीकृष्ण | आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। 
इसमें आपके तपोबरलके सिवा और क्या कारण दो सकता 
है। अत्र मुझे आज्ञा दीजिये, में सर्गळोकको जाऊँगा? ॥ 
अनुशातः स कृष्णेन नमस्कृत्य जनार्दनम्‌ । 
दिव्यमास्थाय पन्थानं ययो दिवमरिंदमः ॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आजा दे दी और वे शत्रुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय ले स्वर्गलोक- 
को चले गये ॥ २९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवं याते नृगे भरतसत्तम। 
वासुदेव इमं इलोकं जगाद्‌ कुरुनन्दन ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ | कुरुनन्दन ! राजा नृगके स्वर्गलोकको चले 
जानेपर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस श्डोकका 


गान किया--॥ ३० ॥ 


ब्राह्मणस्वं न इतेव्यं पुरुषेण विज्ञानता । 

ब्राह्मणस्वं हृतं हन्ति नृगं त्राह्मणगोरिव ॥ ३१ ॥ 
“समझदार मनुष्यको ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं 

करना चाहिये | चुराया हुआ ब्राह्मणफा धन चोरका उसी 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमे 


प्रकार नाश कर देता दै, जैसे ब्राह्मणकी गौने राजा रुगका 
सर्वनाश किया था?॥ ३१॥ 
सतां समागमः सद्धिर्नाफलः पार्थं विद्यते । 
विसुक्त नरकात्‌ पश्य नुगं साघुसमागमात्‌ ॥ ३२॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि सजन पुरुष सत्पुरुषषोका सङ्ग करे 
तो उनका वह सङ्ग व्यर्थ नहीं जाता । देखो, श्रेष्ठ पुरुषके 
समागमके कारण राजा नुगका नरकसे उद्धार होगया ॥३२॥ 
प्रदानफलवत्‌ तत्र द्रोहस्तत्र तथाफलः । 
अपचार गवां तस्माद्‌ वर्जयेत युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर | गौओंका दान करनेसे जैसा उत्तम फळ 
मिलता है? वैसे ही गौओंते द्रोह करनेपर बहुत बड़ा डफळ 
मोगना पड़ता दै; इसलिये गौओंको कमी कष्ट नहीं पहुँचाना 


चाहिये ॥ ३३ ॥ 


3 ७० ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नुगोपाख्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० 
नृगका उपाख्यानविषयक सत्तरवँ. अध्याय पुरा हुआ । 


॥ ७० ॥ 


---_>-*--<2३५-४->-४-०--४ 


| एकसप्ततितमोञ्ध्यायः 


पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना और यमराजका 


| दी महिमा बताना 

नाचिकेतको गोदानको मा 
/ युधिष्ठिर उवाच विस्तरेण महाबाहो न हि दासिका १॥ 
A फळसम्प्रात्ति गवां प्रजूहि मेऽनघ । युधिष्ठिरने पूछा--निष्पाप महाबाहो 1 व 
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५६९० 
जिस फलकी प्राप्ति होती है? वह सुझे विस्तारके साथ 
बताइये | मुझे आपके वचनामृतौंको सुनते-सुनते तृप्ति नहीं 
होती है; इसलिये अभी ओर कहिये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषेरुद्दालकेवीक्यं नाचिकेतस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें विज्ञ पुरुष 
उद्दालक ऋषि और नाचिकेत दोनोके लंबादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 


ऋषिरुदाळकिदी्षासुपगस्य ततः छुतम्‌। 

स्यं माझुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३ ॥ 
एक समय उद्दालक ऋषिने यज्ञकी दीक्षा लेकर अपने 

पुत्र नाचिकेतसे कहा--'तुम मेरी सेवामें रहो? ॥ ३ ॥ 


समाप्ते नियमे तस्मिन्‌ महर्षिः पुत्रमत्नवीत्‌ । 
उपस्पशेनसक्तस्य ख्ाध्यायाभिरतस्य च ॥ ४ ॥ 
इध्मा दभाः सुमनसः कलशञ्चातिभोजनस्‌ । 
चिस्मृतं मे तदादाय नदीतीरादिहात्रज्ञ ॥ ५ ॥ 
उस यज्ञका नियम पूरा हो जानेपर महपिंने अपने 
पुत्रे कहा--बेट। | मैंने समिधा, कुशा, फूल, जलका 
बड़ा और प्रचुर भोजन-सामग्री ( फछ-मूल आदि )-र्‍इन 
सबका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा 
वेदपाठ करने लगा । फिर उन सब वस्तुओंको भूलकर में 
यहाँ चछा आया । अब तुम जाकर नदीतटसे वह सब 
सामान यहाँ छे आओ? ॥ ४-५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्‌ सवै नदीवेगसमाप्लुतम्‌ । 
न पश्यामि तदित्येवं पितरं सो5त्रवीन्सुनिः ॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जब वहाँ गया, तब उसे कुछ न मिला । सारा 
सामान नदीके वेगमें वह गया था | नाचिकेत मुनि लौट 
आया और पितासे बोछा--:मुझे तो वहाँ वह सब सामान नहीं 
दिखायी दिया? ॥ ६ ॥ 
श्वुत्पिपासाश्रमाबिष्रो मुनिरुद्दाळकिस्तदा । 
यसं पड्येति तं पुत्रमशपत्‌ स महातपाः ॥ ७ ॥ 
मद्दातपखी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 
पा रहे थे, अतः रुष्ट होकर बोले--«अरे | वह सब तुम्हें 
क्यों दिखायी देगा ! जाओ यमराजको देखो |? इस प्रकार 
उन्होने उसे शाप दे दिया | ७॥ 
तथा ख पित्राभिद्दतो वाग्वज्रेण कृताञ्जलिः । 
प्रसीदेति ब्रुवन्नेव गतसत्त्वोऽपतद्‌ भुवि ॥ ८ ॥ 
पिताके वाग्वज़से पीड़ित हुआ नाचिकेत हाथ जोड़कर 
बोळा--“प्रमों | प्रसन्न होइये |? इतना दी कहते-कहते वह 
निष्प्राण होकर एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 


श्वसहालारते 


Sn 
हाय माय कनक 


हः 
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नाचिकेत॑ पिता ष्ट्रा पतित हुन 
इ 

चप 


मया. कृतमित्यु 
"तमित्य शि पात मव 


नाचिकेतको गिरा देख उ. 

स । 
हो गये और “अरे, यह मैंने हल 
एथ्बीपर गिर पड़े ॥ ९ ॥ 
तस्य दुःखपरीतस्य स्व 
व्यतीतं गोष 
"पतात तदहःशेषं सा चोग्रा तत्र शेक इ 

दुःखसें डूबे और बारबार अपने पुनरे । 
करते हुए ही महर्षिका वह शेष दिन व्यती री 
भयानक रात्रि भी आकर समाप्त हो गयी | १ क 
°| 


पिञ्येणध्श्रुपातेन नाचिकेतः 
प्रास्पन्द्च्छयने कोड्ये वृष्ट्या सस्य 


हु ङ्श ! कुशकी चटाईपर पड़ा र 
कि आसुओंकी धारासे मीगकर कुछ दमे 
वर्षासे सिंचकर अनाजकी सूखी खेती हरी हो गीते! 
ख पर्यच्छत्‌ तं पुज्न क्षीण पर्यागतं पुर 
दिव्येगेन्धेः समादिग्धं क्षीणसप्नमिवोत्थितम। 
महर्षिका वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया) मो 
हट जानेसे जाग उठा हो । उसका शरीर दिख ह 
व्यास हो रहा था | उस समय उद्दालकने उसे छ 
अपि पुत्र जिता लोकाः शुभास्ते स्वेन कर्मगा। 
दिष्ट्या चासि पुनः प्रात्तो न हि ते मालुषं वपुः 
“वेरा ! क्या तुमने अपने कर्मसे झुम लोको 
पायी है ! मेरे सोमाग्यसे ही तुम पुनः यहाँ हे भो 
तुम्हारा यह शरीर मनुष्योंका-सा नहीं है-दिय ' 
प्राप्त हो गया है? | १३ ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य पित्रा पृष्टो महात्मता। 
स तां वार्ता पितुर्मध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌॥' 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर ९ 
तब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत म | 
पितासे वहाँका सब वृत्तान्त निवेदन करने लगत 


कुर्वन्‌ भवच्छासनमाठ्यु यातो 
ह्यहं विशालां रुचिरप्रभावा् 


चेवखती प्राप्य सभामपश्य | 
सहस्रशो योजनदेमभासर 


“पिताजी ! मैं आपकी आशाका क हैँ 
यहाँसे तुरंत प्रस्थित हुआ और स ज ला 
युक्त विशाळ यमपुरीमें.पटुँचकर 
जो सुवर्णके समान सुन्दर प्रमासे महा 
उसका तेज स्लो योजन दूरतक फैला ड 


इट्टेव मामभिमुखमापतन्त प मादे | 
॥ देहीति ख ह्याखनमादिदैर 


धा 


| 
| 


धरय ] प॒कसप्ततितमो ऽध्यायः 
| वाद... 


वैव , 
` प्रव॒त्कृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥ 
मुझ्षे सामनेसे आते देख विवस्वानके पुत्र यमने अपने 


आश दी किं “इनके लिये आसन दो ।? उन्होंने 
हेवकीको अर्ध्य आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोंसे स्वयं 


ही मेरा पूजन किया ॥ १६॥ 
ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं 
बृतः सदस्येरभिपूज्यमानः। 


्राप्तोऽस्मि ते विषयं धर्मराज 
ळोकानहो यानहं तान्‌ विधत्ख॥ १७॥ 
(तब सब सदस्योसे घिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हुए मैने वैवखत यमसे धीरेसे कहा--“वर्मराज ! में आपके 
राज्यमै आया हँ? मैं जिन लोकॉर्मे जानेके योग्य होऊ, उनमें 
जानेके लिये मुझे आहा दीजिये? ॥ १७॥ 
यमो5ब्रवीन्मां न सृतो ऽसि सौम्य 
यमं पश्येत्याह स त्वां तपखी । 
प्रदीप्ताद्चिसमानतेजा 
न तच्छक्यमनुतं विप्र कर्तुम्‌ ॥ १८॥ 
(तब यमराजने मुझसे कहा--“'सौम्य ! तुम मरे नहीं 
हो । तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कद्दा था कि तुम 
यमराजको देखो । विप्रवर ! वे तुम्हारे पिता प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी हैं। उनकी बात झी नहीं 
की जा सकती ॥ १८॥ 
दृष्टस्तेऽहं प्रतिगच्छस्व तात 
शोचत्यसौ तव ६ेहस्य कती । 
ददानि कि चापि मनःप्रणीतं 
प्रियातिथेस्तव कामान्‌ वृणीष्व॥ १९ ॥ 
«तात | तुमने मुझे देख लिया । अब तुम लौट जाओ। 
तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे तुम्हारे पिताजी शोक" 
मग्न हो रहे हैं । वत्स | तुम मेरे प्रिय अतिथि हो । तुम्हारा 
कौन-सा मनोरथ मैं पूर्ण करूँ । तुम्हारी जिस-जिस वस्तुके 
लिये इच्छा हो; उसे माँग छो?? ॥ १९॥ 
तेनैवमुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं 
प्राप्तोऽस्मि ते विषयं दुनिंवर्त्यम्‌ । 
इच्छाम्यहं पुण्यक्तां सम्दद्धान्‌ 
लोकान्‌ दरष्टुं यदि तेऽहं वराः ॥२०॥ 
। “उनके ऐसा कहनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
भगवन्‌ | मैं आपके उस राज्यमें आ गया हूँ? जसे लौट- 
पा अत्यन्त कठिन है। यदि मैं आपकी दृष्टिमे वर 
शाली र होऊं तो पुण्यात्मा पुरुषौको मिलनेवाले समृद्धि- 
का मैं दर्शन करना चाहता हूँ? ॥ २० ॥ 
यानं समारोप्य तु मां स देवो 
बाहैर्युक्त सुप्रभं भानुमत्‌ तत्‌ । 


पिता 


५६९१ 


संदर्शयामास तदात्मलोकान्‌ 
सर्वोस्तथा पुण्यकृतां द्विजेन्द्र ॥ २१ ॥ 
{द्विजेन्द्र ! तत्र यम देवताने वाहनोसे जुते हुए उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुझे बिठाकर पुण्यात्माओंको 
प्राप्त होनेवाले अपने यहाँके सभी लोकोंका मुझे दर्शन कराया॥ 


अपड्यं तत्र वेइमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थानरूपाणि सर्वरत्नमयानि च॥२२॥ 


“तब मैंने महामनखी पुरुधोको प्राप्त होनेवाले वहाँके 
तेजोमय भवर्नोका दर्शन किया । उनके रूप-रंग और आकार- 
प्रकार अनेक तरहके थे । उन मवनोंका सत्र प्रकारके रर्नों- 
द्वारा निर्माण किया गया था ॥ २२॥ 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि किद्लिणीजालवन्ति च । 
अनेकशतभौमानि सान्तजळवनानि च ॥ २३॥ 
वैदू्याकप्रकाशानि रूप्यरुक्ममयानि च। 
तरुणादित्यवणौनि स्थावराणि चराणि च ॥ २४॥ 

“कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे । किन्दीपर 
छुद्रघंटियोंसे युक्त झालरे लगी थीं । उनमें सैकड़ों कक्षाएँ 
और मंजिळें थीं। उनके भीतर जलाशय और वन-उपवन 
सुशोमित थे । कितनोंका प्रकाश नीलमणिमय सूर्यके समान 
था । कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए थे। किन्हीँ- 
किन्ही भवर्नेके रंग प्रातःकालीन सूर्यके समान लाल 
थे। उनमेंसे कुछ विमान या भवन तो स्थावर थे और 
कुछ इच्छानुसार विचरनेवाले थे ॥ २३-२४॥ 


भक्ष्यमोज्यमयाञ्शैलान वासांसि शयनानि च। 
सर्वकामफलांश्चैव वृक्षान भवनसंस्थितान्‌ ॥ २५ ॥ 
“उन भवनमै मक्ष्य और मोज्य पदायाँके पर्वत खडे 
थे । वल्लो और शय्वाओंके ढेर लगे थे तथा सम्पूर्ण मनो- 
वाञ्छित फलाको देनेवाले बहुत-से दक्ष उन गर्होकी सीमाके 
भीतर लइलह्दा रहे थे ॥ २५ | 
नचो वीथ्यः सभा वाप्यो दीर्धिकाश्चैव सर्वशः 
घ्रोषचन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ २६॥ 
“उन दिव्य लोकोंमे बहुत-सी नदियाँ) गळियाँश सभा- 


ण वैयार 
भवन, बावडियॉ?. तालाब और जोतकर तैयार खडे हुए 


घोषयुक्त सहखो रथ मैने सब ओर देखे थे ॥ २६ ॥ 
क्षीरर्वा वै सरितो गिरश्च 
सर्पिस्तथा विमल चापि तोयम्‌ । 
श्वैवखतस्यानुमतांश्च देशा- 
सुबहूनपददयम्‌ ॥ २७ ॥ 
वने दघ बहानेवाली नदियों? पर्वत, घी और निर्मल 
जल भी दुख तथा यमराजकी अनुमतिसे और भी बहुत-से 
पहलेके न देखे हुए प्रदेशका दर्शन किया ॥ २७ ॥ 


सवौन्‌ इट्टा तद॒ह कळी. 
मवोचं वे प्रभविष्णुं पुराणम्‌ । 


SSS रि रि 


पक, ही” के 


पिर ज्िउिडिा 


क्षीरस्वैताः सपिषञ्चैव नद्यः 
शश्वत्स्ञोताः कस्य भोज्याः प्रदिः ॥२<॥ 
“उन सबको देखकर मैंने प्रभावशाली पुरातन देवता 
धर्मराजसे कहा--प्रभो ! ये जो घी और दूषकी नदियाँ 
बहती रहती हैं, जिनका खरोत कभी सूखता नहीं है 
किनके उपभोगमे आती है--इन्हें किनका भोजन नियत 
किया गया है !? || २८॥ 
यसोऽ्रवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । 
अन्ये लोकाः शाश्वता बीतशोक्षैः 
समाकोणो गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥ २९॥ 
“यमराजने कहा--““ब्रह्मन्‌ ! तुम इन नदियोंको उन 
श्रेष्ट पुरुषोंका भोजन समझो) जो गोरत दान करनेवाले हैं | 
जो गोदानमें तत्पर हैं, उन पुष्यात्माओंके लिये दूसरे भी 
सनातन छोक विद्यमान हैं, जिनमें दुःख-शोकसे रहित 
पुण्यात्मा भरे पड़े हैं ॥ २९ ॥ 
न त्वेतासां दानसात्र प्रशस्तं 
पारं कालो गोविशेषो विधिश्व । 
चात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि 
_ डुम्ल शाठुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
“विप्रवर | केवल इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीँ है 
उपान ब्राह्मण, उत्तम समय) विशिष्ट गौ तथा दानकी सर्वो- 
त्तम विधि--इन सब दातोंको जानकर ही गोदान करना 
चाहिये । गोओका आपसमें जो तारतम्य है, उसे जानना 
बहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सूर्वके समान तेजस्वी 
पात्रको पहचानना भी सरळ नहीं है॥ ३० ॥ 
खाध्यायवान्‌ योऽतिमात्रं तपस्वी 
चेतानस्थो ब्राह्मण: पात्रमासाम्‌ । 
रुच्छ्रोत्ख्षटाः पोष 


श्च 
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दार रंतेगांविशेषाः प्रशस्ताः ॥ ३१ ॥ 
“जो ब्राह्मण वेदोके स्वाध्यायसे सम्पन्न) अत्यन्त 


तपस्वी तथा यज्ञके अनुष्ठानमें लगा हुआ हो, वढी इन 
गाओंके दानका सर्वोत्तम पात्र है | इसके सिवा जो ब्राह्मण 
इच्टरत्रतसे मुक्त हुए हों और परिवारकी पुष्टिके लिये गोदानके 
माथी होकर आये हों) वे भी दानके उत्तम पात्र हैं। इन 
सुयोग्य पात्रोको निमित्त बनाकर दानमें दी गयी श्रेष्ठ गौएँ 
उत्तम मानी गयी हैं ॥ ३१ | 
तिस्रो राज्यस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ 
ठा गावस्तपितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सैः प्रीताः खुप्रजाः सोषचारा- 
स्त्र्यहं दत्त्वा गोरसैवैतितब्यम्‌ ॥ ३२॥ 
“तीन राततक उपवासपूर्वक केवळ जल पीकर धरती- 


बार म आओ रि्‌ 
गौओंका भोजन आदिशे यी सिन ` 


खास छड़ींके साथ र 
दनेवाळी ह तथा अन्यान्य अ 
ऐसी गोओंका दान करके तीन Fe क 


दिनो प 
आहार करके रहना चाहिये ॥ क * पे 
द्त्वा घेनु सुबतां कारन, 


रल्याणवत्सामपटा यिन 
यावस्ति रोमाणि भवन्ति द, ` 
स्तावद्‌ बर्षोण्ययुते क 
“उत्तम शील-स्वमाववाली, भले छ 
भागकर न जानेवाली दुधारू गायका कांस्य षाः 
दान करके उस यौके शरीरें जितने रोएँ ह ५ 


भ्यु. 6 *_ राए होते ® 
वषातक दाता स्वरलोकका सुख भोगता है ॥ १३॥ 


तथानड्वाहँ घाहमणेभ्यः प्रदाय 
दान्तं धुर्ये बलवन्तं युवानम्‌। 
ऊलाजुजीव्यं वीर्यवन्तं बृहन्त 
झडते लोकान सम्मितान्‌ धु 
“इसी प्रकार जो शिक्षा देकर कावूमें किये हुए 
ढोनेमें समर्थ, बलवान्‌» जवान? कृप्रक-समुदायकी २ 
चलाने योग्य, पराक्रमी और विशाल डीलडौखाहे : 
ब्राह्मणोंको दान देता है, वह दुधारू गायका दान करे 
तुल्य ही उत्तम लोकोंका उपभोग करता है ॥ १४॥ 
गोषु क्षान्तं गोशरण्यं कृतश 
दुत्तिग्लानं तादृशां पात्रमा । 
बद्धे ग्ळाने खम्श्रमे वा महारथे 
कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम्‌। - 
गुवेथे वा वालपुष्ट्याभिषङ्ञा है 
गां वै दातुं देशकालो विशिष्ट 
अन्तज्ञाताः सक्रयक्षानलब्धाः | 
प्राणक्रीता निर्जिता याँतकाश् 
“जो गौओंके प्रति क्षमाशील; को 
समर्थ, कृतज्ञ और आजीविकासे रहित है बूढ़ा के. 
गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है | जो ह 
होनेके कारण पथ्य-भोजन चाहता हो? दुर्गिक्ष करवा ( 
घबराया हो, किसी मद्दान्‌ यज्ञका अनुष्ठान हे) हे 
जिसके ल्यि खेतीकी आवश्यकता आ का | 
इविष्य प्राप्त करनेकी इच्छा दो अथवा घर अ 


हें लिये दक्षिणा देन 
पैदा होनेवाला हो अथवा गुरुके लिये दवि पी 


छ आवश्यकता 
बालककी पुष्टिके लिये गोढुग्धकी हक. र 
ऐसे व्यक्तियोंको ऐसे अवसरोपर गोद 


| ह 
तमप 1 | oi 


ल 
माना गया है( ऐसे समयमै देश-कालका विचार 
करना चाहिये ) । जिन गोओंका | विशेष भेद जाना 
हुआ हो! जो खरीदकर छायो गयी हि अथवा शानके 
| पुरतारल्पते प्रात हुई हो अथवा प्राणियोंके अदला-बदलीरे 
खरीदी गयी हाँ या जीतकर लायी गयी हो. अथवा ददेजों 
मिती हों? ऐसी गौएँ दानके लिये उत्तम मानी गयी है” ॥ 


TS PT 4 


श्रुत्वा वैवखतवचल्तसहं पुनरब्नुवम्‌ । 

अभावे गोप्रदावृणां कथं लोकान्‌ हि गच्छति॥ २७॥ 
नाचिकेत कहता हे--दैवस्डत यमकी बात सुनकर मैंने 

पुनः उनसे पूछा जच ! यदि अभावबश गोदान न 

किया जा सके तो गोदान करनेवाछोको ही मिळनेवाछे लोकों- 


१: | ३७॥ 


में मनुष्य कैसे जा सकता ३ 

ततो$व्रवीद्‌ यसो धीमान सोप्रदातपरां गतिम्‌ । 

गोप्रदानाचुकल्पं तु गाते सन्ति गोप्रदाः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर इदि यसराञने योदानसम्बन्धी गति 

तया गोदानके लमान रळ देनेवाचे दानका वर्णन किया? 

जिसके अनुसार दिना गायके मी लोग गोदान करनेवाले 

हो सकते है ? ॥ २८1 

अलाभे यो गवां दद्याद त्रतथे यतत्रतः । 

तस्यैता वृतवाहिन्यः क्षरन्ते वत्लला इव ॥ २९ ॥ 
जो गौरे अभावे टंवस-निवनटे युक्त हो घृतधेनुका 

दान करता है; उसके छदे > दिनी नदियों वत्सला 

गौओकी माँति घत बद्दाती ई | ३९ ॥ 

घृतालाभे तु यो दद्यात्‌ तिळवेनुं यतत्रतः । 

स ढुगौत्‌ तारितो धेन्वा लीरनदाँ प्रमादत ॥ ४०॥ 


नदि बाद 
प्‌ भा ब 
३७,९१० 


वीके अमावर्ने जो द्रत-निवसते युक्त दो तिढमश्री भनुः 


का दान करता है; वद उद बेलु द्वारा सेकटल उद्धार पाकर 
न्दित बोला दे | ४० || 


दूधकी नदीर्मे आनन्दि 
तिलालाभे ट Ds पत 

तिलालामे तु या दच्ाञ्जळथनुं यतव्रतः । 

स॒कामप्रचहां शीता. नदीम्रतामुपाइनुते ॥ ४९ ॥ 


(तिळके अमावन जो ब्रतद्रीळ एव निमनिष हक? 
|; धेनुका दान करता दे? बढ श्रमीठ्र वस्छुऔको न्ने 


ho 


वाडी इस शीतळ नदीक्रे निकट रहकर सु तोगता है? ॥४१॥ 
एबमेतानि मे तत्र धर्मयजो स्वदर्शव्रशा। 
इटा च परमं दर्पमवापमहमच्युत ॥ ५२५ ॥ 


घर्मराजने मुझे वहाँ थे सव स्थान दिव | सह तव देशकर 
बढ़ा दुर्ध प्रात हुआ ॥ ४२ ॥ 


पकसप्ततितमो एध्यायः 


घर्मते कमी च्युत न द्वोनेवाले पूज्य वितांजी | इस प्रकार 


५६९३ 


Toss 


निवेदये चाहमिमं प्रियं ते 
_ कतुर्महानर्पधनप्रचारः । 
प्राप्ती मया तात स मत्मसूतः 
प्रपत्स्यते वेबबिधिप्रवूत्तः ॥ ४३ ॥ 
तात | गै आपके लिये यद् प्रिय वृत्तान्त निवेदन करता 
हुँ कि मेनि वहाँ थोडे-ते ही बनते मिद्व दोनियाद यद गोदान- 
रूप महान यज्ञ प्राप्त किया है | वढ यहाँ विदविवरिके अनुसार 
मुझसे प्रकट होकर शर्यत्र प्रचलित दोगा ॥ ४३ ॥ 
शापो ह्ययं भवतो पनुक्रद्ाय 
प्राप्तो मया यत्र दक्ष यमा चे । 
दानव्यूष्टि तत्र दक्ष मदात्मन 
निःस॑दिसान दानतर्याश्चरिव्ये ॥ ४2 ॥ 
आपके द्वारा बुडे जो आए लिला, दड वास्तवे मुझपर 
अनुग्रदके छि दी वराद दुआ खा; जिसमे येने वमलोकमें 
जाकर वदध यमराजको देल्का । ! वहाँ दाने कळको 


> आ द टा 
प्रत्यक्ष देखकर में संदेदरदित दानध्माडा बटन कलग | 


EATS म्दात्म्न 


इदं च मासखदोल अमेराज्ह 
पुनः उ म्य 
दानेन यः 


भी कद्दा थाकि “खो 
विशेषरूपसे गोदान करें: 
शुद्धो हाथों ताइमल्यस्क अन्द 
पारे ङ हक ल्पपन्मे 
तस्पाद्‌ गाइस्रे Ca एस 
मा सू ते सहतक अजर 


ह ४०२१ 


२ २० > व्य प्र ~ नश हव्य क 

सुनिकुभार ! चसे सदोष विषय ९ | 8" से 

१; : ०३ उ देसी के a 
अवहलनान करना SN «९. 1200032221 0 


दूते रहना चाहिये । अतः इहे सूदा ही भो ९ सक्ष चेक 
दै । इस विषयणे भदे शोतर कोई संदे मही होन दाहे । 
तता पुश हादसे 
शाप्तास्ऑजे हे ससि ! 
तपास्भूधातभणतिशडभा या 
दते मे दात बदड शतेच सको ॥ ४७॥ 
सुरवेकालम क्षान्तेखितेयासरे पुरुषोति दोसिके आगे स्मित 
ठो मिह हौ गौऔको दोन किक शो । वे अपनी उभे तपस्या 
कै विषमे संदेहे भै कलते हुए भौ भधाशकि दोन 
पहरी श ॥ ४७ ॥ 
काणे च शावत्या मत्सर चंजेवित्या 
हुआाप्माम! भशिल पुण्यशील! । 


SS 


५६९४ 


लामा हल पमा दख 


दूर्वा गा पै लोकमसुं प्रपन्ना 
देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥ ४८ ॥ 
'कितने ही शुद्चित, श्रदाछ एवं पुण्यात्मा पुरुष 
ईर्ष्याका त्याग करके समयपर यथाशक्ति गोदान करके पर- 
लोकमें पहुँचकर अपने पुण्यमय शील-स्वभावके कारण 
स्वर्गलोकमे प्रकाशित होते हैं ॥ ४८ ॥ 
एतद्‌ दानं न्यायलब्धं द्विजेभ्यः 
पात्रे दत्तं प्रापणीयं परीक्ष्य । 
कास्याष्टम्या वतितब्यं दशाह 
रसेर्गबां शक्ता प्रस्वेदी ॥ ४९ ॥ 
“न्यायपूर्वकं उपाजित किये हुए इस गोघनका ब्राह्मणों- 
को दान करना चाहिये तथा रात्रकी परीक्षा करके सुपात्रको 
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी मी 
शुम अष्टमीसे आरम्म करके दस दिनोंतक मनुष्यको गोरस, 
गोबर अथवा गोमूत्रका आहार करके रहना चाहिये ॥ ४९॥ 
देवत्रती स्याद्‌ वृषभप्रदाने- 
वेदावा्ियायुगस्य प्रदाने । 
तीर्थावाप्तिगोंप्रयुक्तप्रदाने 
पापोत्सर्गः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
“एक बेळका दान करनेसे मनुष्य देवताओंका सेवक 
होता है । दो वेळोंका दान करनेपर उसे वेदविद्याकी प्राप्ति 
होती है | उन बैर्लेसे जुते हुए छकड़ेका दान करनेसे तीर्थ- 
सेवनका फल प्रास होता है और कपिला गायके दानसे 
समस्त पार्रोका परित्याग हो जाता है ॥ ५० || 
गामप्येकां कपिलां सम्प्रदाय 
न्यायोपेतां कलुषाद्‌ विप्रमुच्येत्‌ । 
गवां रसात्‌ परमं नास्ति किचिद्‌ 
गवां प्रदानं सुमहद्‌ वदन्ति ॥ ५१ ॥ 
“मनुष्य न्यायतः प्रास हुई एक मी कपिला गायका दान 
करके सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता दै । गोरससे बढ़कर 
दूखरी कोई वस्तु नहीं दै; इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष गोदानको 
महादान बतलाते हैं ॥ ५१ ॥ 
गावो ळोकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो 
गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके । 
यस्तं जानन्न गवां हाईमेति 
ख वै गन्ता निरयं पापचेताः ॥ ५२॥ 
गौएँ दूध देकर सम्पूर्ण छोकोंका भूखके कष्टसे उद्धार 
करती हैं । ये छोकमें सबके लिये अन्न पैदा करती हैं । इस 
बातको जानकर मी जो गौअओंके प्रति सौद्दार्दका भाव नहीं 
रखता, वह पापात्मा मनुष्य नरकमें पड़ता है | ५२ ॥ 


I UN रण 
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_ सास्यायुष्मिन्‌ 
ध्ज मनुष हः {> h प 

के किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणको री 
अथवा पाँच गोओंका उनके अच्छे बः] 


हद अथवा एक ही गाय देता है, उसके ठ्य सहित + 
पवित्र ती्थोवाली नदी बन जाती है | । ५३॥ १ 
माप्त्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन 
तया" NX 
शब्द्श्चकः सत।तिश्चोपभोगा- 
“प्रति दिशी इवावभाति। ५ 
मालि? पुष्टि तथा लाकरक्षा करनेके द्वारा कै 
श्थ्वीपर सूर्यकी किरणोंके समान मानी गयी है। ५ 
“गो? शब्द घेनु और सूर्य किररणोका बोधक है। गै 
संतति और उपभोग प्राप्त होते हैं; अतः गोदान के 
मनुष्य किरणोका दान्‌ करनेवाले सूर्यके ही मानमा 
गुरु शिष्यो वस्येद्‌ गोप्रदाने 
स वै गन्ता नियतं खर्गमेष। 
विधिज्ञानां सुमहान्‌ धर्म एष 
विधि ह्याद्यं विधयः संविशन्ति। ९ 
“शिष्य जव गोदान करने लगे, तब उसे ग्रा क्र 
लिये शुरुको चुने । यदि गुरुने वह गोदान खीकार का 
तो शिष्य निश्चय ही स्वर्गलोकमें जाता है | विविके बः 
वाळे पुरुषोंके लिये यह गोदान महान्‌ धर्म है | अनः 
त्रिवियाँ इस आदि विधिमें ही अन्तर्भूत हो जाती हँ ॥ १ 
इद्‌ दानं न्यायलव्यं द्विजेभ्यः 
पात्रे दर्वा प्रापयेथाः परीक्ष्य। 
त्बय्याशंखन्त्यमरा मानवाश्च | 
चयं चापि प्रसृते पुण्यशीले | 
“तुम न्यायके अनुसार गोधन प्राप्त करके पत्री 
करनेके पश्चात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणोको उनका दान कर भा 
दी हुई वस्तुको ब्राह्मणके घर पहुँचा देना । तो. 
और पुण्यकार्यमें प्रवृत्त रहनेवाले हो; अतः दग. | 
तथा इमलोग तुमसे घर्मकी ही आशा रखते 
इत्युक्तोऽहं धर्मराजं द्विजषे 
धर्मात्मानं शिरसाभिप्रणम्य 
अचुश्ातस्तेन वैवखतेन ५ 
प्रत्यागमं भगत ह भर 
ब्रह्मणे | धर्मराजके ऐसा कहनेपर मैंने उ ३. 
देवताको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ॥ | 
आश लेकर मैं आपके चरणोंके समीप 


अनुशासनपर्वणि : ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि यमवाक्यं नाम पुकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥४* 


Fe | 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानवर्मपर्वैमे यमराजका वाक्य नामक इकहत्तरदौँ अध्याय पूर 
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हाम i त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः पि 
छ मनी स्स्स्न्न्न्न्न्न्च्न्न्न्न्च्ल्य्स््च्य्य्यथ्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्स्य्य्स्प्य्य्ल 
द्विसप्ततितमो5ध्यायः 


गौओंके लोक और गोदानविषयक्र युधिष्ठिर और इन्द्रके प्रश्‍न 


युधिष्टिर उवाच 
८ ते गोप्रदानं चै नाचिकेतसषि प्रति । 
हात्यमपि चैवोक्तसुदेशेन गर्वा प्रभो ॥ १ ॥ 
धिष्ठिरले पूछा--प्रभो 1 आपने नाचिकेत ऋषिके 
त किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और 


प्रात र 
तोके माहात्म्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 


द्रोण च महहुःखमञुभूतं महात्मना । 

एकापराधादशानात्‌ पितामह महामते ॥ २ ॥ 
महामते पितामह ! महात्मा राजा नगने अनजानमे किये 
एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख भोगा था ॥२॥ 


रमा 


हुए 
द्वारवत्यां यथा चासौ निविदान्त्यां ससुद्धुतः। 
मोक्षदेतुरभूत्‌ कृष्णस्तद्प्यवश्चुत॑ मया ॥ हे ॥ 
जत्र द्वारकापुरी बसने लगी थी) उस समय उनका 
उद्वार हुआ और उनके उस उद्वारमे हेतु हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण । ये सारी बातें मैने ध्यानसे सुनी और समझी हैं ॥ 
कि त्वस्ति मम संदेहो गवां लोकं प्रति प्रभो। 

तत्ततः श्रोतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥ 
परंतु प्रमो ! मुझे गोलोके सम्बन्धे कुछ संदेह है; 
अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमें निवास करते हैं; 
उसका में यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 

भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । 
यथापृच्छत्‌ पद्मयोनिमेतदेऽ शतक्रतुः॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमै जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया करते हैं। 
जैश कि इन्द्रने किसी समय ब्रह्माजीसे यही प्रश्‍न किया था ॥ 
त शक्र उवाच 

खलोकवासिनां लक्ष्मीमभिभूय खयार्चिषा । 
गोलोकवासिनः पद्ये घजतः संशयोऽत्र मे॥ ६॥ 
इन्द्रने पूछा--भगवन्‌ | मैं देखता हूँ कि गोलोक- 
निवासी पुरुष अपने तेजते खर्गवासियौँकी कान्ति फीकी करते 
| उन्हें लॉघकर चले जाते हैं; अतः मेरे मनमें यहाँ यह 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपवेणि 
इस प्रकार श्रीमद्वाभारत अनुशारुनपर्दके अन्तर्गत दानघमंप्में गोदान 


संदेह होता है ॥ ६॥ 

कीदृशा भगवैँढ्लोका गवां तद्‌ बूहि मेऽनघ । 

यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! गौओंके लोक केसे हैं! अनघ ! यह मुझे 

बताइये । गोदान करनेवाले लोग जिन लोकोंमे निवास करते 

हैं, उनके विषयमें मैं निम्नाङ्कित बातें जानना चाहता हूँ ॥ 

कीदशाः किफलाः किखित्‌ परमस्तत्र को गुण; 

कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतञ्चराः ॥ ८ ॥ 
वे लोक केसे हैं ! वहाँ क्या फल मिळता है ! वहाँका 


सबसे महान्‌ गुण क्या है ! गोदान करनेवाले मनुष्य सब 
चिन्ताओंसे मुक्त होकर वहाँ कित प्रकार पहुँचते हैं ! ॥ ८॥ 


कियत्काळं प्रदानस्य दाता च फलमइनुते । 
कथं बहुविधं दानं स्यादरपमपि वा कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाताको गोदानका फल वहाँ कितने समयतक भोगनेको 
मिलता है ! अनेक प्रकारका दान कैसे किया जाता है! 
अथवा थोड़ा-सा मी दान किस प्रकार सम्भव होता है! ॥९॥ 
बह्वीनां कीर॒शं दानमल्पानां चापि कीदृशम्‌ । 
अद्र्वा गोप्रदाः सन्ति केन वा त्च शंख मे ॥ १०॥ 
बहुत-सी गौओंका दान केसा होता है ! अथवा योड़ी-सी 
गौओंका दान कैसा माना जाता है! गोदान न करके भी 
ढोग किस उपायसे गोदान करनेवालोंके समान हो जाते हूँ ! 
यह मुझे बताइये ॥ १० ॥ 
कथं वा बहुदाता स्यादल्पदात्रा समः प्रभो । 
अप्रदाता वहुदः कथं खित्‌. स्यादिदेश्दर ॥ ११॥ 
प्रभो ! बहुत दान करनेवाला पुरुष अल्प दान करनेवाले- 
के समान कैसे हो जाता हे ? तथा सुरेश्वर | अल्प दान करने- 
बाला पुरुष बहुत दान करनेवालेके तुल्य किस प्रकार हो 
जाता दै !॥ ११ ॥ 
दीडी दक्षिणा चैव गोप्रदाने विशिष्यते । 
एतत्‌ तथ्येन भगवन्‌ मम शंसितुमहेसि ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! गोदानमें केसी दक्षिणा श्रेष्ठ मानी जाती दै! 
सब यथार्थरूपसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १२॥ 
गोप्रदानिके द्विसप्ततितमो$धघ्यायः ॥ ७२ ॥ 
ची बहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ 


यह 


गोऽभ्यायः 
महिमा बताना 


ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोदान कललो शतक्रतो॥ १ 


क पितामह उवाच 
य प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानादिकारितः । 


ब्रह्माजीने कद्दा--देवेन्द्र ! गोदानके सम्बन्धमे हन तुम 


FS 
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Fr कले हेत कस्त मेत उपय पर यह प्रश्‍न उपस्थित किया है; तुम्हारे सिवा इस जगतूमे 
दूसरा कोई ऐसा प्रश्न करनेवाला नहीं है ॥ १॥ 
सन्ति नानाविधा लोका यांस्त्वं शक्र न पश्यसि । 
पझ्यामियानहं लोकानेकपत्यश्च याः स्त्रियः ॥२॥ 
शक्र ! ऐसे अनेक प्रकारके लोक हैं; जिन्हें तुम नहीं 
देख पाते हो। मै उन खोकोंको देखता हूँ और पतिव्रता 
स्त्रियां भी उन्हें देख सकती हैं ॥ २॥ 
क्मेभिश्चापि सुशुभैः खुबता ऋषयस्तथा । 
सरारीरा हि तान्‌ यान्ति ब्राह्मणाः शुभवुद्धयः ॥ ३॥ 


उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ऋषि तथा शुभ बुद्धि- 
बाले ब्राह्मण अपने शुभकमोके प्रभावसे वहाँ सशरीर चले 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 


शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेन च । 
खम्नभूतांश्च ताँल्लोकान्‌ पद्यन्तीहापि खुत्रताः॥ ४ ॥ 


श्रेष्ठ त्रके आचरणमें लगे हुए योगी पुरुष समाघि- 
अवस्थामै अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते हैं, तब अपने शुद्ध चित्तके द्वारा खप्नकी भाँति दीखनेवाले 
उन लोकोंका यहंसे भी दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥ 


ते तु लोकाः सहस्राक्ष शृणु याहग्गुणान्विताः। 
न तत्र क्रमते कालो न जरा न च पावकः ॥ ५ ॥ 


सहस्राक्ष ! वे लोक जेसे गुणोंसे सम्पन्न हैं, उनका वर्णन 
सुनो । वहाँ काल और बुढापाका आक्रमण नहीं होता । 
अग्निका भी जोर नहीं चलता ॥ ५॥ 
तथा नास्त्यशुभं किचिन्न व्याधिस्तत्र न छुमः । 
यद्‌ यच्च गावो मनसा तस्मिन्‌ वाञ्छन्ति चासव॥ ६ ॥ 
तत्‌ सवै प्राप्नुवन्ति स्म मम प्रत्यक्षदशेनात्‌ । 
कामगाः कामचारिण्यः कामात्‌ कामांश्च भुञ्जते ॥ ७ ॥ 


वहाँ किसीका किञ्चिन्मात्र भी अमङ्गल नहीं होता। 

उस लोकर्मे न रोग है न शोक । इन्द्र ! बहाँकी गौएँ अपने 

मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं, वे सत्र उन्हें प्राप्त 

हो जाती दै, यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। वे जहाँ 

जाना चाहती हैं, जाती हैं; जैसे चलना चाहती हैं चलती है 

और संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण भोगोंको प्राकर उनका उपभोग 
करती हैं ॥ ६-७ ॥ 


वाप्यः सरांसि सरितो विविधानि चनानि च । 
गृहाणि पर्वताश्चैव यावद्द्रव्यं च किंच न ॥ ८ ॥ 


वावडी) तालाब; नदियाँ; नाना प्रकारके वन) गद और 
पर्वत आदि समी वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध हैं || ८ ॥ 


कि मान अधिका 
बिशाल दूसरा कोई छो देखा 
क काह कोक नहीं ह। २ |. गा 


गन्ता ॥ 
न्ता वत्सला ति 


यान्ति शक्र “| 
इन्द्र | जो सब कुछ सहनेबाले, 
शुरुजनोंकी आज्ञामै रहनेवाले और आईक 


सनुष छ्न के से ड्र 
मनुष्य ही उस लोकमे जाते हैं | १, ॥ 


यः 0 ७ क्षयीत 
सबसांसानि नभ 
,उमान सदा भावितो धमक 
साता/पचोरचिता सत्यकः 
शुश्चू षित नामनि 
क 
अकोधनो गोछु तथा द्विजेपु 
अम रतो गुरुधुश्रूषकध। 
यावज्जीय॑ सत्यवृत्ते रतश्च 
__ ति 
दाने रतो यः क्षमी चापराधे। 
सुदु >. क 
दुदान्तो देवपरायणश्च 
CA 0 [oS 
सर्वातिथिश्चापि तथा दयावान्‌। 
इंडग्गुणो मानवस्तं प्रयाति 
लोक गवां शाश्वतं चाव्ययं च। 
जो सब प्रकारके मांसोंका भोजन त्याग देत! 
भगवचिन्तनमें लगा रहता है, धर्मपरायण हेत 


पिताकी पूजा करता, सत्य बोलता; ब्राह्मणोकी रेवं 


रहता, जिसकी कभी निन्दा नहीं होती? जो गे 
ब्राह्मणोपर कमी क्रोध नहीं करता, धर्ममें अनुरत 
गुरुजनोंकी सेवा करता दै, जीवनभरके लिये सता 


लेता है, दानमें ह, दानमें प्रदत्त रहकर किसीके आरा |. किसीके अपराध कणे 
_लेता दै, दानमें प्रवृत्त रहकर किसीके अपराध क 


5 द दुल 
उसे क्षमा कर देता है, जिसका खभाव ४. 


क करनेवा 
_जितेन्द्रिय) देवाराधक, सबका आतिथ्य-सत्कार कर देवाराधक सबका आतिथ्य-सत्कार क” 0 उं 


दयाल है, ऐसे ही गुर्णोवाला मनुष्य उत घना” है, ऐसे ही युर्णोबाला मनुष्य उस सनातन एग 


गोळोकर्मे जाता है || ११-१३ ॥ 
स के जाता द 


न पारदारी पश्यति ळोकमेतं | 
नवे गुरुञ्लोन मपा प पी 
सदा प्रचादी ब्राह्मणष्वात्त ज 
> क्तो दुर 
दोपेरेतेर्यश्च यु 
न मित्रधुङनेक्कतिकः छतमः 
दाठो 5नजुर्घरमविद्रेषकश 
न॒ब्रह्मद्दा मनसापि पपी । 
गवां लोक पुण्यकृतं वारस 


रसस्थ्वादी सदा बकवाद 
ला सित्रदोही, उभ; 
सहत्यारा इन सब 
नवास हे 
सुरेश्वर । 
शतकतो ॥ १६॥ 
बिशेषरूपसे 
(जु मोशन करतेवाडोको जो 


SS आंच 
~ 5९६ 


'हाप्ततेइश्चयान्‌॥ १७॥ 


हुए धनके द्वारा 
इनसे घर्सपूर्वक 
1 २७॥ 

"त्वा सम्प्रयच्छति। 

 फऋलमइचुते ॥ १८॥ 

द्वारा गायौको 

हजार दिव्य 


दायाद्याद्याः स्म दे गादा न्याय म्द - 
प्रददात्‌ तः ड तुच 5 ड्ड नद न्न्यापिं रु घाः ॥ १९ 1 


परतिगृह्य ठु य गाः खंगशुद्धन चनमा । 
तस्यापीद।शन दा ड छुदा न रिध शाचोपत ॥००॥ 
दच! द्र दाळ होळ ळर कर AN 
उनका दान रद दी अर्डा HAN एन गदछ 
छोकोळी दान डन घट. Best तप wl 


जम्मप्रदूति स्यन्दे च था कवाशित्रतन्यिवा । 


काम्तबनटय्य रनः लगा जाति ॥ ७२९ ॥ 
जो जन्मन दी बट ल्य गोळ इंस्छियीळा कोख 


स्वता, गुन उन्नी = काठे दरार सानोको 1 1 घड छा 
आर क्षमाझन दाना है; जी करक वतन गति 1.0: 
#7 ॥ 


अथात्‌ ब ॥ 


ने जातु घाणा चाचा वयबारखै शखीपते! 
वड आयु न ट्रद्थद सासरी 5 बुकरपका ॥ २२ ॥ 
त्य थमे च सिरतदलब्य उक्र लड उष 


सब वळ ३-६, ३७ 


र ड 
भह ॐ 


सपतलितमो ९ध्याय! 


५६९७ 


गोसहस्रेण समिता तमा भेनुभेधत्युत्त ॥ २३॥ 


काजीपते शक्न | ब्राह्माणके प्रति कभी कुवाच्य नहीं 
नोलना नाहिये और गी शोके प्रति कमी मनसे भी द्रीहृकां 
भाव नहीं रखना चाहिये | जो ब्राह्मण गौओके समान 
ृत्तिरे रहता है और गोओंके लिये घास आदिकी व्यवस्था 


करता हेः साथ ही रासस और घर्गगी सहार रहता हे) उभे 
प्राप्त दोनेवाले पाळका वर्णन सुना | संद्र अदि पक नौका 
भी दान करे तो जरो प्रक हजार गोदाने अमान फल 


गिळला हे ॥ २४-१३ ॥ 
क्षत्रियस्थ गुणेरेतेरि श्य । 


तम्पापि द्विजत॒त्या गींम॑बर्तीय विलिखः ॥ २४ ॥ 


दुक्यकळं 


यद्‌ क्षत्रिय थी उन (कद दक होता दी जद मी 
आदाएके वान डी ( गोदानका ) फल मिळता दे । 
इस बातकी अच्छी दथ्ड युल ळो । उसकी ( दान दी दृढे 
गी भी आराद्ाक गोळ दुल्व ही जळ देवेचाछी डोती डे 
यहू घमाआआका ।लक्रङ दे उङ | 
वश्यस्यत याद युणास्टल्ट पद्धदाले अवह । 
झुद्रस्याप विनालन्य अलभामप्म् स्त ॥ २७ 

यदि वैस्वने मो अं त्त क्से पये उक्त 
गोदान करनेरर आझण आम्ल प्छ सण उक्त सं 
गौओंके दानका रुळ मलका अ अँ 


, ब्राह्मणके चौयाइ ञ््ञ्ड सचात्तु ₹ 


प्राप्त होता हे ॥ २% 


एतच्चन २५ क्ट 
नभ 
सत्ये रको इशछुद्राप्या ऊ 


वृक्षः क्षान्तो देशतो पाहात 
शुचिर आह्ये मधष ॥ = । 
घहुत्‌ क दान्यते स वितरक 
दस्ता देशको तिजमा मेक शभ 


तो धूचभं नदी सोवेधोन रहका इस अफर जमेका 
पालन कर्ता के उभा जो सस्प्रमादीः शुसरयोपराच २ 
ब्राड ७१ २१५. दर्तः पथि भोस्‌; अतिभ 
र £ ८ 

और अदँकान्शेन्ध दीला ६ हि येषद पात पिरे 
ना उद्ये महाम्‌ 


आष्रोणिको दुमे देनेवाळी शारिका दास करै से 
कळच गालि होती है ॥ ९६३ ॥ 
नित्य दशादे ककः सदा च्चे क 
सले जितो छक क षिता से ॥ शक मे 
वदाध्योथी शोधु यो भक्तिमेशि क 
नित्यं दु*्या योऽ भिनन्देत लखि । 


TTT 


इन्द्र ! जो सदा एक समय मोजन करके नित्य गोदान 
करता है, सत्यमे खित होता है? गुरुकी सेवा और वेदोका 
खाध्याय करता है, जितके मनमै गौओंके प्रति भक्ति है 
जो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मते 
ही गौओंको प्रणाम करता है उसको मिलनेवाले इस फलका 
बर्णन सुनो ॥ २७२८ ॥ 
यत्‌ स्यादिष्टा राजसूये फलं तु 
यत्‌ स्यादिष्टा बहुना काञ्चनेन । 
एतत्‌ तुल्य फलमप्याहुरभ्यं 
सर्वे सन्तस्त्वृषयो ये च सिद्धाः॥ २९ ॥ 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति 
होती है तथा बहुत-से सुबर्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे 
जो फल मिलता है? उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका भागी होता है । यह समी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषियोंका कथन है ॥ २९ ॥ 
योऽग्रं भक्तं किचिदप्राइय दद्याद्‌ 
गोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी! 
शान्तो ऽलुञ्धो गोखहस्रस्य पुण्यं 
संबत्सरेणाप्नुयात्‌ सत्यशीलः ॥ ३० ॥ 
जो गोसेवाका ब्रत लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले 
गौओंको गोग्रास अर्पण करता है तथा शान्त एवं निलाँम 
होकर सदा सत्यक्रा पालन करता रहता हे; वह सत्य- 
शील पुरुष प्रतिवर्ष एक सइल गोदान करनेके पुण्यका भागी 
होता हे ॥ ३० ॥ 
यदेकभक्तमश्चीयाद्‌ दद्यादेक गवां च यत्‌ । 
दरावरषोण्यचन्तानि गोव्रती गोऽनुकम्पकः ॥ ३१ ॥ 
जो गोसेवाका व्रत लेनेवाला पुरुष गौओपर दया करता 
और प्रतिदिन एक समय मोजन करके एक समयका अपना 
मोजन _मोजन गौओको दे देता है, इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवामे दे देता है; इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवार्म 
तत्पर रहनेवाले पुरुषको अनन्त सुख प्रास होते हैं ॥ ३१॥ 
एकेनैव च भक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति शतक्रतो ॥ ३२ ॥ 
तावत्‌ दानात्‌ स गवां फलमाप्नोति शाइचतम्‌। 
शतक्रतो ! जो एक समय मोजन करके दूसरे समयके 
बचाये हुए मोजनमे गाव खरीदकर उसका दान करता है; 
बह उस गौके जितने रोएँ होते दै, उतने गौओंके दानका 
अक्षय फल पाता दै ॥ ३२३ ॥ 


ध्राह्मणस्य फळं दीद क्षत्रियस्य तु चै श्टणु ॥ ३३॥ 

पञ्चवार्षिकिमेवं तु क्षत्रियस्य फळं स्मृतम्‌ । 

ततोऽन ठु वेद्यस्य शाद्रो वद्यार्धतः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
यद बराह्मणे लिये फळ बताया गया । अब शक्षत्रियक्रो 


श्रीमहाभारते 


SANIT 


म 
मिलनेवाले फडका वर्णन सुनो | यदि 


पाँच वर्षोतक गोकी आराधन 
होता है । उससे आधे समयमे ङ, 
भी आधे समयमे शूद्रको उसी किक 
गयी है ॥ ३३-३४ ॥ के 


यश्चात्मविक्रयं रत्वा गाः क्रीत्वा सम्प्रय 
नर त 
यावत्‌ संदशयेद्‌ गां चे स तावत्‌ छिति। ७ 
जो अपने आपको बेचकर भी ग Ii 


| 
और पे 
प्राप्ति, 


य खरी 
दान करता है, वह ब्रह्माण्डमें जबतक गोबी जे 
देखता है, तबतक उस दानका अक्षय पे 
रहता है॥ ३५॥ _ 


रोग्णि रोग्णि महाभाग रो काश्चास्या क्षया 
संग्रामेष्वजेयित्वा तु यो वै गाः सम्प्रयच्छति। 
आत्मविक्रय तुल्यास्ताः शाश्वता विद्धि कौशिक 

महाभाग इन्द्र | गौओंके रोम-रोममे अक्षय केन 
स्थिति मानी गयी है । जो संग्राममें गौओंको जीका क 
दान कर देता है उनके लिये वे गौएँ खयं अमनेक्े केक 
लेकर दी हुई गौओंके समान अक्षय फल देनेवाली शेती- 
इस बातको तुम जान छो ॥ ३६ ॥ 


अभावे यो गवां दद्यात्‌ तिढ्धेछु यतबतः। 
दुगोत्‌ स तारितो घेल्या क्षीरनद्यां प्रमोदते | ॥। 


जो संयम और नियमका पाठन करनेवाला पु गम 
अमावमें तिलघेनुका दान करता है) वह उस धेतुकी तृत 
| र छै 
पाकर दुर्गम संकटले पार हो जाता है तथा दुधी पी 
बहानेवाली नदीके तटपर रहकर आनन्द भागता है॥ 
न त्वेवाखां दानमाचं प्रशस्त 
पाञ कालो गोविशेषो विधिश्र। 
कालक्षानं विप्र गतान्तरं हि 
दःखं ज्ञातुं पावकादित्यभूतम्‌ 
= कु . बरा 
केवळ गौ ओका दानमात्र कर देना ्रदांसाकी 


2. 


च ~ ङ समर्थ) विश 
हैं; उसके लिये उत्तम पात्र) उत्तम ; 


॥ १८ 


जो परस्पर तारतम्य दै, उसको तथा 
समान तेजस्वी पात्रको जानना बहुत दी कटे 

खाध्यायाद्य छुद्धयोनि प्रशान्त 

धे न्ह बह 

चैतानस्थं पापभीरु "ॐ 

योषु क्षान्तं नातितीद्ण शरण ही 

चूत्तिग्लानं तादरों 

जो वेदोंके खाध्यायसे सम्पन्न? य 
शान्तखमाव। यज्ञपरायण+ पापमीद अं 


जामा "SY हे, जिसका स्वभाव अत्यन्त 
, जो गौओंकी रक्षा करनेमें समर्थ और 


त रहित है, ऐसे ब्राह्मणको गोदानका उत्तम पात्र 
वित 


[या गया है॥ ३९ ॥ 
तग्लाने सीदति चातिमाजें 
be he ~ 
कृष्यथे वा होम्यहेतोः भसूतः । 
७. क 
गुरे था वालसंवृद्धये वा 
७, ~ त्य 
घेडं दद्याद्‌ देशकाळे5विशिष्टे ॥ ४० ॥ 


जितकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त 


क पा रहा हो? ऐसे ब्राह्मणको सामान्य देश-कालमे भी 
दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये । इसके सिवा 


हेतीके लिये! होम-सामग्रीके लिये) प्रसूता र्रीके पोषणके 
ये, गुरुदक्षिणाके लिये अथवा शिुपालनके लिये सामान्य 
दाकालमे मी दुधारू गायका दान करना उचित है ॥४०॥ 


अन्तश्चाताः सक्रयज्ञानलब्याः 
प्राणैः क्रीतास्तेजसा योतकाश्च । 
इच्छ्रोत्खष्टाः पोषणाभ्यागताश्च 
द्वारेरेदैगोविशेषाः प्रशस्ताः ॥ ४१॥ 
| परिणी, खरीदकर लायी हुई) ज्ञान या विद्याके बलसे 
प्र्त की हुई) दूसरे प्राणियौंके बदळेमे छायी हुई अथवा 
युद पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई, दहेजमै मिली 
हुई) पालनमें कष्ट समझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई 
तया पालन-पोषणके लिये अपने पास उयी हुई विशिष्ट 
गैएँ इन उपर्युक्त कारणोसे ही दानके लिये प्रशंसनीय 
मानी गयी हैं ॥ ४१ ॥ 


बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
सर्वाः प्रशंसन्ते खुगन्धवत्यः। 
यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्टा 
तथाज्ञुंनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४२॥ 
दृष्ट पुष्ट; सीधी-सादी, जवान और उत्तम गन्धवाली 
समी गौएँ प्रशंसनीय मानी गयी हैं । जैसे गङ्गा सव नदियोंमें 
भेष्ठ हैं, उसी प्रकार कपिला गौ सत्र गौऑमें उत्तम है ॥४२॥ 
तिस्रो रात्रीस्त्वद्भिरुपोष्य भूमौ 
तृप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
घत्सेः पष्टेः क्षीरपैः 
पुष्टः क्षीरपः खुप्रचारा 
स्व्यं द्स्वा गोरखेवर्तितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तत Ure विधि इस प्रकार है-- ) दाता तीन रातः 
त मी केवळ पानीक्रे आधारपर रहे, पृथ्वीपर 
सजिला और गौओंको घास-्भूसा खिल्याकर पूर्ण तृत करे। 
गौर दे माह्णको भोजन आदिते संतुष्ट करके उन्हें वे 
`९। उन गौऔके साथ दूध पीनेवाले टपु बछडे 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
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fo 


भी होने चाहिये तथा बेसी ही स्फूतियुक्त गौएँ मी हों। 


गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिनतक केवळ गोरस पीकर 
रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


दत्त्वा घेलुँ खुबतां साधुदोहां 
कल्याणबत्सामपलायिनी च। 
याचन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यमुत्र ॥ ४४॥ 


जो गौ सीधी-सूधी हो, सुगमतासे अच्छी तरह दूध 
दुहा लेती दो, जिसका बछडा भी सुन्दर हो तथा जो बन्धन 
तुड्ाकर भागनेवाळी न हो) ऐसी गौका दान करनेसे उसके 
शरीरमे जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक दाता परलोकमें 
सुख भोगता हे ॥ ४४ ॥ 


तथानड्वाहं धाह्मणाय प्रदाय 


चुर्यं युवानं बलिनं विनीतम्‌ । 
हळस्य चोढारमनन्तवीर्य 
प्राप्नोति लोकान दशधेनुदस्य ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोझ उठानेमें समर्थ, जवान, 
बलिष्ठ, त्रिनीत--सीधा-सादा, इल खींचनेवाला और अधिक 
शक्तिशाली मैल दान करता है? वह दस घेनु दान करनेवाठेके 
लोकॉर्मे जाता है ॥ ४५ ॥ 
कान्तारे ब्राह्मणान्‌ गाश्च यः परित्राति कौशिक । 
क्षणेन विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ४६॥ 
इन्द्र | जो दुर्गम वनमें कैसे हुए ब्राह्मण और गौऑका 
उदार करता है? वह एक ही क्षणमें समस्त पारपौसे मुक्त 
हो जाता है तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, वह 
भी सुन छो ॥ ४६ ॥ 
अश्वमेधक्रतोस्तुल्य फळं भवति शाश्वतम्‌। 
सृत्युकाले सहस्ताक्ष यां वृत्तिमनुकाङक्षते ॥ ४७ ॥ 
सहख्चाक्ष | उसे अश्वमेध यज्ञके समान अक्षय फल 
सुळम होता है । वह मृत्युकालम जिस स्थितिकी आकांक्षा 
करता है? उसे भी पा छेता है॥ ४७॥ 
दोकान बहुविधान दिव्यान्‌ यच्चास्य हृदि बतंते। 
तत्‌ सब कर्मणेतेन मानवः ॥ ४८ ॥ 
नाना प्रकारके दिव्य लोक तथा उसके दृदयमें जो-जो 
कामना होती है? वद सत्र कुछ मनुष्य उपयुक्त 
प्रभावसे प्राप्त कर लेता हे ॥ ८ ॥ हि 
गोभिश्च समजज्ञातः सवत्र च मह्दीयते। 
यरुत्वेतेनैव कल्पेन गां वनेप्वनुगच्छति ॥ ४९॥ 
वृणगोमयपणौशी निःस्पृहो नियतः डुचिः। 
अकामं तेन वस्तव्यं मुदितेन शतक्रतो ॥ ५० ॥ 


मम लोके खुरैः साधे ठोके यत्रापि चेच्छति ॥ ५१ ॥ 
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इतना ही नही, वह गौओसि अनुग्हीत होकर कर 
पूजित होत! है । शतक्रतो ! जो मनष्य उपर्युक्त बिघिसे जनम 
रहकर गौओंका अनुसरण करता है तथा निःस्पूह» संयस 
और पवित्र होकर घास पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन 
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व्यतीत करता है, बह मनमै कोई प जा “~ 

लोकमें देवता ओंके साथ भान्द ने ज्ञे 
वढ ७१ 

है | अथवा उसकी जङ्घ के 


त रा इच्छा होती है 
चला जाता है ॥ ४९-५१ || ! 


तेर्थे अध्याय पुग हु iy 
` हभ 


चतुःसक्ततितमोऽध्यायः 
दूसरोकी गायङ्को चुराकर देने या बेचनेसे दोष, गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा 
| गोदान एवं सुवण-दक्षिणाका माहात्म्य 


इन्द्र उवाच 


ज्ञानन्‌ यो गामपहरेद्‌ विक्रोयाच्चाथकारणात्‌ । 

कप i 
पतद्‌ विज्ञातुमिच्छामि क जु तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्रने पूछा--पितामह ! यदि कोई जान-बूझकर 

दूसरेको मौका अपहरण करे और घनके लोभसे उसे बेच 
डाले, उसकी परलोकमें क्या गति होती है ! यह में जानना 
चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

पितामह उवाच 


भन्षार्थ विक्रयार्थ वा येऽपहारं हि कुवते । 
दानार्थे ब्राह्मणाथोय ततरेददं श्रूयतां फलम्‌ ॥ २ ॥ 
बह्माजीने कहा--इन्द्र ! जो खाने, बेचने या ब्राहमणो- 
को दान करनेके लिये दूसरेकी गाव चुराते हैं, उन्हे क्या फल 
मिलता है; यह सुनो॥ २ ॥ 
०१. हक 
विक्रयाथे हि यो दिस्याद्‌ भक्षयेद्‌ वा निरङ्कुशः । 
घातयानं हि पुरुष येऽचुमन्येथुरथिनः ॥ ३ ॥ 
जो डच्छूछुल मनुष्य मांस बेचनेके लिये गोकी हिंसा 
~€” मनुष्य मांस वेचनेके लि 


करता या गोमांस खाता है तथा ताया माय लाता है तथा जो खार्यवश घातक घातक 
पुरुषको गाय मारनेकी सलाह देते है 

ट ~ प्ल $ जि मनको 
भागा हांत ह ॥ ३ ॥ 


घातकः खाद्को चापि तथा यश्चानुमन्यते । 
यावन्ति तस्या रोमाणि तावद्‌ वर्षाणि मञ्जति ॥ ४ ॥ 


गौकी हृत्या करनेवाले; उसका मांत खानेवाले उदका मांस खानेवाले तद, 
गाइत्याका अनुमोदन करनेवाळे लोग गौके शरीरमै जित 


रोएँ दोते है, उतने वर्षोतक नरके छे रहते । ड़” 


थे दोषा यादशाइचैच द्विजयज्ञोपघातके । 

विक्रये चापहारे च ते दोषा वै स्मृताः प्रभो) व्या 
प्रमो ! ब्राह्मणक्रे यज्का नाश करनेवाले पुरुषको जैसे 

और जितने पाप लगते हैं) दूसरोंकी गाय चुराने और वेचने- 


में भी वे द्दी दोष बताये गये हैं ॥ ५ ॥ 


हैं) वे सभी महान्‌ पापके 
रू 3 23 + ™_ 


अपहत्य तु यो गां बै ब्राह्मणाय प्रयच्छति | ` 
याबदू दानफल तस्यास्तावन्निरयसृच्छति। 
जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता ह 
गोदानका पुण्य मोगनेके रिये जितना समय शाखो का 
गया दै, उतने ही समयतक नरक भोगता है॥६॥ 
सुवर्ण दक्षिणामाह्ोप्रदाने महाद्युते । 
सुवर्णे परमित्युक्तं दक्षिणार्थमसंशयम्‌ | ७। 
महातेजस्वी इन्द्र | गोदानर्मे कुछ सुवर्णकी कः! 
देनेका विधान है । दक्षिणाके लिये सुवर्ण सबसे उत्तः | 
गया है । इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥ | 
गोप्रदानात्‌ तारयते सत्त पूर्वास्तथा परान । 
सुवर्णे दक्षिणां त्वा ताबदूद्धियुणमुच्यते॥ ८। 
मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीढ़ी पहटेके पित 
का और तात पीढ़ी आगे आनेवाली संतानोंका उद्वार x 
दै; कितु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा मी दी जप । 
उस दानका फल दूना बताया गया है॥ ८ ॥ 
सुवर्ण परमं दानं सुवर्ण दक्षिणा परा | 
खुबर्ण पाचनं शक्र पावनानां परं स्सृतम्‌॥ ॥ 
क्योंकि इन्द्र ! सुवर्णका दान सबसे उत्तम दत 
सुवर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ दै तथा पवित्र 
वस्तु ओम सुवर्ण दी सबसे अधिक पावन माना प 
कुलानां पाचनं प्राहुर्जातरूपं शाती । 
थषा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासेन ह 
महातेजस्वी दातक्रतो ! सुवर्ण सम्पूण कहि ही 
ब्रनेवाला बताया गया हैं | इस प्रकार मैंने 5 
यह दक्षिणाकी वात बतायी दे ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
पतत्‌ पितामहेनोक्तमिन्द्राय 
इन्द्रो दशरथायाह रामाया पिता 


रा 


| १” 


| 
था ११ । 
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आ ति 
टि ने हैं--भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यह उपर्युक्त 


जीने इन्द्रकों दिया। इन्द्रने राजा दशरथको 
उश दुशरथने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको दिया ॥ 


वै ऽपि ्रियश्रात्रे लक्ष्मणाय यशस्विने । 
यो हक्ष्मणेनोक्तमरण्ये बसता प्रभो ॥ १२॥ 
गो! आऔरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यशस्वी 
इसका उपदेश दिया । फिर लक्ष्मणने भी 
ऋषियोंको यह बात बतायी॥ १२॥ 
चेदश्ूपयः  संशितबताः । 
५६ धारयामासू. राज्ानदचेच धार्मिकाः ॥ १३॥ 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस दुर्धर उपदेशको 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धर्मात्मा राजालोग 
पाए करते आ रहे हैं ॥ १३ ॥ 
इति 
इत प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपनेके 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका र 


रात हक्ष्मणको 


1000 त त 2 


उपाध्यायेन गदित मम चेदं युचिष्ठिर। 
थ इदं ब्राह्मणो नित्यं बदेद्‌ त्राह्मणसंसदि ॥ १४॥ 
यशेषु गोप्रदानेषु ` हयोरपि समागमे । 
तस्य लोकाः किलाक्षय्या देवतेः सह नित्यदा ॥ १५॥ 
( इति ब्रह्मा स भगवान्‌ उवाच परमेश्वरः ) 
युधिष्ठिर | मुझसे मेरै उपाध्याय ( परशुरामजी ) ने 
इस विषयका वर्णन किया था । जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें 
बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुइराता है और यशञमें 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोंके भी समागममै इसकी 
चर्चा करता दै, उसको सदा देवताओंके साथ अक्षयलोक 
प्राप्त होते हैं। यह बात भी परमेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने स्वयं 
ही इन्द्रको बतायी है ॥ १४-१५ || 


श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि चतुःसप्ततितमो$ध्याय; ॥ ७४ ॥ 
अन्तर्गत दानधर्भपर्वमे चौहत्तरदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
शौक मिलाकर कुळ १५३ शोक हैं ) 


हि 1%22 50080 


पञ्नसप्ततितमो5ध्यायः 


व्रत, नियम, दम, सत्य, जद्वाचये, माता-पिता, 


युधिष्ठिर उवाच 
विश्नग्भितो5६ह॑ भवता धमौन्‌ प्रवदता विभो । 
_ प्रक्ष्यामि तु संदेहं तन्मे भूदि पितामह ॥ १ ॥ 
` गुधिष्टिरने कहा--प्रमो ! आपने घर्मका उपदेश 
करके उसमें मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया है। 
पितामह | अब मैं आपसे एक और संदेह पूछ रहा हूँ? 
उसके बिषयमे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
रानां कि फलं प्रोक्तं कीदश वा महाद्युते । 
नियमानां फलं कि च स्वधीतस्य च कि फलम्‌॥ २ ॥ 
महायुद्धे | ब्रतोका क्या और केसा फल बताया गया 
है! FR पालन और स्वाध्यायका मी क्या फल है १ ॥ 
देत्तस्येह फलं कि च चेदानां धारणे च किम्‌। 
अध्यापने फलं कि च सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌॥ रे ॥ 
आ आ र वेदोंको घारण करने और उन्हे पढानेका क्या 
१ यह सब में जानना चाहता हूँ ॥ २॥ 
| शोक कि च फळं लोके पितामह । 
च फलं इष्टं श्रुतं यस्तु प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
न Fhe प्रतिग्रह नहीं लेता, उसे क्या 
(ल तथा जो वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है? उसके 
सा फल देखा गया हे ॥ ४ ॥ 


खकमैनिरतानां 
शौचे च कि च शूराणां चापि कि फलम्‌ । 


फलं घोक्तं ब्रह्मचर्य किं फलस्‌॥ ५ ॥ 6 ॥ 


गुरु आदिकी सेवाकी महत्ता 

अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहनेवाले शूरवीरोंकों भी 
किस फलकी प्रासि होती है ! शौचाचारका तथा ब्रह्मचर्यके 
पालनका क्या फल बताया गया हे१॥५॥ 
पितृशुश्रूषणे किं च मातृशुश्रूषणे तथा। 
आचायगुरुशु ॥ ६॥ 

पिता और माताकी सेवासे कौन-सा फल प्राप्त होता है; 
आचार्य एवं गुरुकी सेबासे तथा प्राणियोपर अनुग्रह एवं 
दयाभाव बनाये रखनेसे किस फलकी प्राप्ति होती है!॥ 

सर्वमशेषेण पितामह यथातथम्‌ $. 

वेसुमिच्छामि धर्मज्ञ परं कौतूइळं हि मे ॥ ७ ॥ 

घर्मश पितामह ! यह सब में यथावत्‌ रूपसे जानना 
चाहता हुँ । इसके लिये मेरे मनमै बड़ी उत्कण्डा है ॥ ७॥ 


भीष्म उवाच 
यो व्रत बै यथोद्दिष्टं तथा सम्प्रतिपद्यते। 1. 
अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य लोकाः खनातनाः॥ ८ ` 
पाजले कहा जपि! जो मदय ब 
विधिसे किसी ब्रतको आर दके उसे अखण्डरूपसे निमा 


हेते हे उन्‍हें सनातन लोकी. 
है ॥ फलं रजन्‌ द 
क्रतूनां च त्वयावात्तमिद्‌ 


५७०२ 


क ल्या ळक न ण्य ्व्_ डा का 
वम्र ~ 


खघीतस्यापि च फलं इतेऽसुत् न ते १ ०॥ 
इहरोकेऽथवा नित्यं ब्रह्मओोके च मोदते ॥ १ 
देदोके सवाध्यायका फल भी इंहछोक और परलोकमे भी 
देखा जाता है | स्वाध्यायशील द्विज इददलोक और ब्रह्मलोकमे 
भी सदा आनन्द भोगता है ॥ १०॥ 
दमस्य तु फलं राजब्छुणु त्वं विस्तरेण मे । 
दान्ताः सर्वत्र सुखिनो दान्ताः सवत्र निदेता। ११॥ 
राजन्‌! अब हुम सुझसे विस्तारपूर्वक दम ( इन्द्रिय 
संयम ) के फलका वर्णन सुनो । जितेन्द्रिय पुरुष सबत्र सुखी 
और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं ॥ ११॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सरवेशतुनिषूदनाः । 
प्रार्थयन्ति च यद्‌ दान्ता लभन्ते तन्न संशयः ॥ १२ ॥ 
बे जहाँ चाहते हैं, वहीं चले जाते हैं और जिस वस्तुकी 
इच्छा करते हैं; वही उन्हे प्राप्त हो जाती है। वे सम्पूर्ण 
शनुरओका अन्त कर देते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ १२॥ 
युज्यन्ते सर्वकामेहिं दान्ताः सर्वत्र पाण्डव । 
खग यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च ॥ १३॥ 
दानयशश्च विदिध स्तथा दान्ताः क्षमान्विताः । 
पाण्डुनन्दन | जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण मनचाही 
वसु प्राप्त कर हेते हैं | वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान 
तथा नाना प्रकारके यशसे स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हूं 
इन्द्रियो दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं ॥१३३॥ 
दानाद्‌ दमो विशिशे हि ददत्किचिद्‌ द्विजातये॥ १४ ॥ 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः। 
अस्तु दृधादङुप्यन्‌ हि तस्य लोकाः सनातनाः॥ १५ ॥ 
दानसे दमका स्थान ऊँचा है। दानी पुरुष ब्राह्मणको 
इछ दान करते समय कमी क्रोध भी कर सकता हैः परंतु 
दमनशीळ या जितेन्द्रिय पुरुष कभी क्रोष नहीं करता; 
इठल्वि दम ( इन्द्रियसंयम ) दानत श्रेष्ठ है। जो दाता 
हि क्रोब कि दान करता है, उसे सनातन ( नित्य ) ढोक 
हत द || १४-१५ || 6 
कोधो इन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ पर दमः। 
अहद्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि॥ १६॥ 
ऋषाणा सवलाकपु याहीतो यान्ति देवताः। 
दमेन यानि नृपते गच्छन्ति परमर्षयः ॥ १७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं द्मः । 
दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो बह ८-३ 
फलको नष्ट कर देता दै; इसल्यि उस क oan 
दमनामक गुण है; वह दानवे श्रेष्ठ माना गया है । महाराज | 
नरेश्वर | संम्पूर्ण लोकॉर्मे निवास करनेवाले ऋषियोंके सरग 
सइखों अहृदय स्थान हैं, जिनमें दमके पाढनद्वारा मन 


~ र | 
` युद्ध यश्च परित्राता सोऽपि खरे महीपते 


To 


लोककी इच्छा रखनेबाले महष जै दद 


है; अतः “दस” दासे श्रेष्ठ है I ए) 
अध ७ ) 

यापकः परिङ्केशादक्षय _ ९॥ 

विधिवत्‌ पावक 


न इत्वा भहालोके क || 
नरेन्द्र | शिर्ष्योको बेद पदेन ३. 
सदन करनेके कारण अक्षय फलका भागी 

विधिपूर्वक इवन करके ब्राह्मण रहमहोक प्रा १ 
अधीत्यापि हि यो वेदान्‌ न्यायविदः व री 
गुरुकमप्रशंसी तु सोऽपि खम ना | 

जो वेदोंक्रा अध्ययन करके आ | 

विद्यादान करता है तथा गुरुके कमोकी प्रशत भे 
है, वह मी स्वगंलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १ ९१॥ र 


क्षत्रियोऽध्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। 


वेदाध्ययन; यश और दानकर्ममे तसर रका, 
युद्धमै दूसरोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी साझ 
पूजित होता है ॥ २० ॥ 
> ¢ 
वेश्यः खकमनिरतः प्रदानाल्लभते महत्‌। 
शूद्रः स्वकमंनिरतः स्वर्ग शुश्रूषयाच्छति॥१। 
अपने कर्ममै लगा हुआ वैश्य दान देनेसे मह 
प्राप्त होता है । अपने कर्में तत्पर रहनेबाल ध 
करनेसे स्वर्गलोकमें जाता है ॥ २१ ॥ 
शूरा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामर्थास्तु मे शप 
शूरान्वयानां निर्दिष्टं फळं शरस्य चेव हि।\ 
्रवीरोंके अनेक मेद बताये गये हैं | उन अमे 
मुझसे सुनो । उन झरोके वंदाजो तथा झरोके हिप जे । 
बताया गया दै, उसे बता रहा हूँ ॥ २२॥ 
यशशूरा दमे शूराः सत्यशारास्त्यापे | 
युद्धशरास्तथेबोक्ता दानशूराश्च मानवा | 
( बुद्धिशरास्तथा चान्ये क्षमाशूरास्तथा ह 
कुछ लोग यज हैं । कुछ इन्त्रियतंयममे ध fF 
कारण दमझर कहलाते हैं | इसी प्रकार किते 
गये हैं ॥ २३ || 
साख्यश्राश्च बहचो योगस्तथा % 
अरण्ये गृहवासे च त्यागे शरास्त ॥ 
बहुत-से मनुष्य सांख्य) योग 
_गहवासझूर तथा त्याग्चर ढे ॥ २४॥ || 
आजेवे च तथा दाराः दामे वर्तन्ति 
ैस्तेश्च नियमैः दारा बहवः सर्वि च. ,॥ 
बेदाध्ययनश्ूरश्च थूराश्चाध्याप 


a 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


Di ] ५७०३ 
गुष्यश्रप्या शा > पिठझुश्रूषयापरे । मालिस कारण हैं | यइ बात मैंने समपर्ण दयसे कही है ॥ 
्ादुश्रषया श भेक्ष्यशूरास्तथापर ॥ २६॥ असंशयं विनीतात्मा स वै खमे महीयते । 
ने मानव सरलता दिखानेमै शूरवीर है । बहुत-से दाच्च है छ 
कितने मानव ०० तैह्वाचयस्य च गुण शृणु त्वं वसुधाधिप ॥ ३४॥ 


) में ही शूर्ता प्रकट करते हैं । विभिन्न 


उपना शी सूचित करनेवाले और भी बहुत-से 


र्र है । कितने ही वेद न अक्यापन क 
बुर) विवृत्तेवाशर) मातृसेवाशूर तथा मिक्षाशूर हैं ॥ 
सर मद आए ८ 


रपये गृहवासे च शुराश्वातिथिपूजने । 


ह यान्ति पराछँ कान खकर्मफठनिजितान्‌॥ २७ ॥ 
कुछ लोग वनवास) कुछ गृहवासमै और कुछ लोग 


कनक कहर? कक -उरकत्कअकम्नस्काए लय ७ €  अ 
धारण सत्रवेदानां सवतीथावगाहनम्‌। 
सत्यं च हरवतो नित्यं समं वा स्याश्च चा समम्‌ ॥ २८॥ 
सम्पूर्ण वेदोंको धारण करना और समस्त तीथोमें स्नान 
करना--इन सत्कर्मीका पुण्य सदा सत्य बोळनेवाले पुरुषके 
पुण्यक्रे बराबर दो सकता है या नहीं; जुष्य बराबर हो सकता दै या नदी; इसमें सन्देइ है अर्थात्‌ 
इनसे सत्य श्रेष्ठ है | २८ ॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया श्च॒तम्‌। 
भश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ २९ ॥ 
यदि तराजूके एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेघ यर्शोका 
पुण्य और दूसरे पलड़ेपर केवल सत्य रखा जाय तो एक 
सहस्र अश्रमेध यज्ञौकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा i 
सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनाझिः प्रदीप्यते । 
सत्येन मरुतो चान्ति सब सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सत्यके प्रभावसे सूर्य तपते हँ, सत्यसे अग्नि प्रज्वलित 
होती है और सत्यसे ही वायुका सर्वत्र संचार होता है; क्योकि 
स्व कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है ॥ ३० ॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो घ्राह्मणास्तथा । 
सत्यमाहुःपरो ध्मैस्तस्मात्‌ सत्यं न लङ्घयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


देवता, पितर और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्न होते दैं।_ 


सत्यको ही परम धमे ब्रताया गया है; अतः सत्यका कभी 

उल्लब्बन नहीं करना चादिये ॥ २१ ॥ 

सुनयः सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः । 

सुनयः सत्यशपथास्तस्सात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२ ॥ 

ते| इसलिये सत्य सने श्रेष्ठ दै ॥ ३९॥ 

सत्यवन्तः खर्गलोके मोदन्ते भरतर्षभ। 

दमः सत्यफलावात्तिरक्ता सर्वात्मना मया॥ २२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | सत्य बोलनेवाले मनुष्य खर्गलोकम आनन्द 


जिसने अपने मनको वर्मे करके विनयश्यील बना दिया 
है, वह निश्चय ही खर्गलोकमें सम्मानित होता है । पृथ्वी- 
नाथ | अब तुम ब्रह्मचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो ॥ ३४॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 
न तस्य किचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ ३५॥ 
नरेश्वर | जो जन्मे लेकर मृत्युपर्यन्त यहाँ बरह्मचारी 
ही रह जाता दै, उसके लिये कुछ मी अलम्य नहीं दै, इस 
बातको जान लो ॥ ३५ || 
बह्ृथः कोट्यस्त्वृषीणां ठु ब्रह्मलोके वसन्त्युत। 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वे रेतसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मलोकमें ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते है) जो इस 
लोकमें सदा सत्यवादी; जितेन्द्रिय और ऊक्वरेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मचर्यं दहेदू राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌। 
ब्राह्मणेन . िक्षेबेण ब्राह्मणो ह्य्मिरुच्यते ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | यदि ब्राह्मण विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यका पालन 
करे तो वह सम्पूर्ण पापीको भस्म कर डालता है; क्योंकि 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण अग्निस्वरूप कहा जाता है॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्ष हि तथा ह्येतद्‌ ब्राह्मणेषु तपखिपु । 
बिभेति हि यथा शक्रो ्र्मचारिप्रधर्षितः॥ ३८ ॥ 
तदू ब्रह्मचर्यस्य फलसषीणामिद्द इश्यते । 
मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि मे श्टणु॥ २९ ॥ 
तपस्वी ब्राह्मणोमे यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती दै; 
क्योंकि ब्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ इन्द्र झा डरते 
हैं। ब्रहमचर्यका वह फल यहाँ ऋषियोंमें दृष्टिगोचर होता है । 
अब तुम माता-पिता आदिके पूजने जो धम होता दै, उसके 
विषयर्मे भी मुझसे सुनो ॥ ३८३९ ॥ 
शुश्रूषते यः पितरं न चासुयेत्‌ कदाचन । र 
मातर श्रातरं वापि गुरुमाचायमतर च ॥ ४०॥ 
तस्य राजन्‌ फळं विद्धि खलोके स्थानमचितम्‌। 
न च पश्येत नरकं शुरुशुश्रषयाऽऽत्मवान ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! जो पिता-माता, बड़े भाई) गुर ; और आच आचाय 
ढी सेवा करता है और कमी उनके यु उस सगे सत्रा करता है और कभी उनके गरन दे नक 
करता है, उसको मिळनेवाळ फलको जान > । ड न 
- होकमें सर्वसम्मानित स्थान गास दे खान प्राप्त होता है। मनको वश! 
हि “रखनेवाला वह पुष्प गुशी न वह पुरुष गुरुशश्रूषाके प्रभावसे कमी नरक्रका 


मु छह 27 2 क्र द्धे करता ॥ ४०-४१ ॥ 
-मोगते हैं। किंतु इन्द्रियसंयम--दम उन सत्यके फलका कलकी दर्शन नहीं काता / कक... 
इति श्रीमद्वाभारते अजुशासनपर्वणि दति bis ण हुआ ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमददामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमैप्में पचहत्तर 
«७७09४ 
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५७०४ 


युधिष्ठिर उवाच 
विधि गवां पर श्रोतुमिच्छामि नृप तत्त्वतः । 
येन ताञ्शाश्वताँड्रोकानथितां प्राप्नुयादिह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--नरेशवर ! अब मैं गोदानकी उत्तम 
बिधिका यथार्थरूपते श्रवण करना चाहता हूँ जिससे प्राथीं 
पुरुषाके लिये अभीष्ट सनातन लोकोकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
न गोदानात्‌ परं किचिद्‌ विद्यते वसुधाधिप । 


भोई 


गौहिं न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌ ॥ २॥ 


भीष्मजीने कहा--एष्वीनाथ ! गोदानसे बढ़कर कुछ 
मी नहीं है । यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौका दान किया 
जाय तो वह समस्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है ॥२॥ 
सतामथं सम्यशुत्पादितो यः 
सवे क्लः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः । 
तस्यात्‌ पूर्व ह्यादिकालपरवृत्त 
गोदानार्थश्टणु राजन्‌ विधि मे ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | ऋषियोंने सत्पुरुषोंके लिये समीचीन भावमे 
जिस विधिको प्रकट किया है, वही इन प्रजाजनोंके लिये 
मढीमाँति निश्चित किया गया है । इसलिये तुम आदिकालसे 
प्रचलित हुई गोदानक्री उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करो ॥ 
पुरा गोपूपनीतासु गोषु संदिग्धदशिना । 
मान्धाचा प्रकृतं प्रइनं बृहस्पतिरभापत ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालकी बात दें: जब महाराज मान्घाताके पास 
बहुत-सी गौएँ दानके लिये लायी गर्यो, तत्र उन्होंने रसी 
दान करे १? इस संरेहमें पड़कर वृद्स्पतिजीते तुम्हारी ही 


तरह प्रश्‍न किया । उस प्रश्‍नके उत्तरमै वृह्ृस्पतिजीने इ 
प्रकार कहा--|॥ ४ || 


ड्िजातिमतिसत्कृत्य श्वः कालमभिवेद्य च । 
गादानाथ प्रयुञ्जीत रोहिणीं नियतव्रतः ॥ ५ ॥ 
आह्वान च प्रयुञ्जीत समङ्गे वहुलेति च । 
त च गरवा अध्यमिमां शृतिमुदाहरेत्‌॥ ६ ॥ 
गोदान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि बह नियमपूर्वक 


शतका पालन करे और त्राझणको बुळाकर उसका अच्छी 
र कछ प्रातःकाळ आपको एक 
गौ दान करूंगा ।? तसश्रात्‌ गोदानके लिये वह छाल हुक 
( रोहिणी ) गौ मँगावे और “समे बहुले? इस प्रकार के, 
गायको सम्बोधित करे; फिर गौओंके बीचमें प्रवेश करके 
इस निम्नाङ्कित श्रुतिका उच्चारण करे--॥ ५-६ || 


षर्सप्ततितमोऽष्यायः 


उनवोणीसुत्खुजेदू गो 

“गौ मेरी माता है | इष (बेळ) म | 
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक सुख प्रदान क \ 
आधार है |? ऐसा कहकर गोओंकी शरण छे 
साथ मौनावलम्बनपूर्वक रात बिताकर सरे तक 
ही मौन भङ्ग, करे--बोले ॥ ७॥ ॥ 
स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः समन्रतः। 
ऐकात्म्यगमनात्‌ सद्यः कलुपाद्‌ विप्रमुच्यते |, 

इस प्रकार गौऔंके साथ एक रात रहकर उल्ले; 
वतका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकाला; 
होनेसे मनुष्य तत्काळ सब पापोंसे छूट जाता है | ८) 
उत्सृएवृषवत्सा हि प्रदेया सूरयेदशे। 
त्रिदिवं पतिपत्तव्यमथेवादाद्रिपस्तः॥ । 

राजन्‌ | सूर्योदयके समय बढडेसहि । 
तुम्हें दान करना चाहिये | इससे स्वर्गलोककी प्रि । 
और अर्थवाद मन्त्रेमि जो आशीः ( प्रार्थना) की ग 
वह तुम्हारे लिये सफल होगी ॥ ९ ॥ 


| 


ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यशे 
गभो ऽख्ूतस्य जगतो ऽस्य परति 
क्षिते रोहः प्रवहः शश्वदेव 
प्राज्ञापत्याः सर्वमित्यर्थवादः 
(वे मन्त्र इस प्रकार हे गोदानके पश्चात है 
प्रार्थना करनी चाहिये- >). धौ उत्साह ही 
वुद्धिसे युक्त, यज्ञमें काम आनेवाले लला | 
उत्पत्तिस्थान, इस जगतूकी प्रतिष्ठा ( आर प्र 
वेलोंके द्वारा खती उपजानेवाली) संसारके अनार । 
प्रदत्त करनेबाली और प्रजापतिकी पुत्री दै । ६ कै. 
की प्रशंसा है ॥ १० ॥ बि 
गावो ममैनः ळे किन सौया 
स्तथा खौम्या* स्व 
आत्मानं मे सादा ये र | 
तथाजुक्ताः सन्तु सव गी 
र्य और चन्द्रमाके छाये प्रकट हुई बी 
पार्पोका नाश करें । में स्वर्ग आदि उम ह| 
सहायता दें | माताकी मॉति शरण 


व्ह, 


कि 


वतमर ] 
DS 
तोका इन मल्त्रोद्वारा उल्लेख नहीं हुआ है और जिन- 
का हुआ है? वे सभी गोमाताकी कृपासे मेरे लिये पूर्ण हों ॥ 
शोषोत्स्गे कर्मभिर्देहमोक्षे 
सरखत्यः श्रेयसे सस्प्रचृत्ताः । 
यूयं नित्य सर्वपुण्योपचाद्यां 
दिदाध्वं मे गतिमिष्टां प्रसञ्चा:॥ १२ ॥ 
थौओ ! जो लोग तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारी 
आराधनामे लगे रहते हैं, उनके उन करमासे प्रसन्न होकर 
हुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलाती हों और 
ज्ञानकी प्राप्ति कराकर उन्हें देहवन्धनसे मी मुक्त कर देती 
हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते हैं; उनके कब्याणके 
हये तुम सरस्वती नदीकी भाँति सदा प्रयत्नशील रहती दो । 
गोमाताओ | तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और इमे 
हम प्यके द्वारा प्राप्त दोनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो ॥ 
या यै यूयं सोऽहमद्यैव भावो 
युष्मान्‌ दश्वा चाहमात्मप्रदाता । 
मनइच्युता मन एवोपपन्नाः 
संछुक्षष्वं सोम्यरूपोग्ररूपाः ॥ १३॥ 
एवं तस्याग्रे पूर्वमर्थ वदेत 
गवां दाता विधिवत्‌ पूर्वदष्टः। 
प्रतिब्र्याच्छेषसर्धे द्विजातिः 
प्रतियुक्दव यै गोधदाने विधिज्ञः ॥ १४ ॥ 

“इसके बाद प्रथम दृष्टिपथमें आया हुआ दाता पहले 
विधिपूर्वक निम्नाङ्कित आघे इलोकका उच्चारण करे ध्या वे यूयं 
सोऽहमधयैव भावो युष्मान्‌ द्च्वा चाइमात्मप्रदाता ।--गौओ ! 
तुम्हारा जो स्वरूप है, वही मेरा भी है--तुममें और हममें 
कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है ।? दाताके ऐसा कहनेपर 
दान ठेनेवाला गोदानबिधिका ज्ञाता ब्राह्मण शेष आधे 
इहोकका उच्चारण करे--“मनश्चयुता मन एबोपपन्नाः 
संपुक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः ।--गौओ ! तुम शान्त और 
गचण्डरूप घारण करनेवाली हो । अव तुम्हारे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा अब तुम मेरे अधिकारमे 
आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और 
दाताको भी प्रसन्न करो? ॥ १३-१४ ॥ 
गोप्दानीति वक्तव्यमध्यवखवसुप्रदः । 
ता 1 भवितन्या त्र वैष्णवीति च चोद्येत्‌॥ १५॥ 

'कातेयेत्‌ तस्या यथासंख्योत्तरं स वे । 

(जो गौके निष्कयरूपसे उसका मूल्य, वस्त्र अथवा 
अवण दान करता दे, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये । 
कैश बल्न एवं सुवर्णरूपमें दी जानेवाली गौओंका नाम 

' ऊर्ध्वास्या, भवितव्या और वैष्णवी है । संकल्पके 
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५७०५ 


समय इनके इन्हीं नामोंका उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 


“इमां ऊर्ध्वांस्यां, “इमां भवितव्यं? “इमां वेष्णबीं तुभ्यमहं 
संप्रददे त्वं हाण--में यह ऊर्ध्वास्या, भवितव्या या वैष्णवी 
गौ आपको दे रहा हूँ, आप इसे प्रण करें ।?-ऐसा कहकर 
ब्राह्मणको वह दान ग्रहण करनेके छिये प्रेरित करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 
फळं षट्तिशदष्टौ च सहस्नाणि च विशतिः ॥ १६॥ 
एचमेतान्‌ शुणान्‌ विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे क्रमे ॥ १७॥ 
“इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार है-गौका मूल्य 
देनेवाला छत्तीस हजार वर्षोतकः गौकी जगह वस्न दान 
करनेवाला आठ हजार वर्षौतक तथा गौके स्थानमें सुबर्ण 
देनेवाला पुरुष बीस हजार वर्षांतक परलोकर्मे सुख भोगता 
हे । इस प्रकार गौओके निष्क्रय दानका क्रमशः फल बताया 
गया है | इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये । साक्षात्‌ 
गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता 
है; उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ १६-१७ ॥ 
गोदः शीली निर्मयश्चार्थदाता 
न स्याद्‌ दुःखी वखुदाता च कामम्‌। 
उघस्योढा भारते यश्च विद्वान 
चिख्यातास्ते वेष्णवाश्चन्द्रलोकाः॥ १८॥ 
“साक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ और उसका 
मूल्य देनेवाला निर्भय होता दै तथा गौकी जगह इच्छा- 
नुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य कमी दुःखम नहीं पड़ता 
हे । जो प्रातःकाल उठकर जैत्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला और महामारतका विद्वान्‌ है तथा जो विख्यात 
वैष्णव हैं, वे सब चन्द्रलोकमे जाते हैं ॥ १८ ॥ 
गा बै दर्वा गोमती स्यात्‌ त्रिरात्रं 
निशां चेकां संवसेतेह ताभिः । 
कामाष्टम्यां वर्तितब्यं त्रिरात्र 
रसैवी गोः शकृता प्रज्वैवो ॥ १९ ॥ 
“गौका दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक 
गोत्रतका पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात गौऔँके 
साथ रहना चाहिये | कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोबर) 
गोदुग्घ अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये॥ १९ ॥ 
देवत्रती स्याद्‌ वृषभप्रदाने 
गस्य प्रदाने । 
तथा गवां विधिमासाद्य यज्वा 
ठोकानग्यान्‌ विन्दते नाविधिश्ः॥ २०॥ 


एक बैळका दान करता है, वह देवव्रती 
भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी ) होता 


“जो पुरुष 
( सूर्यमण्डलका 


ष्टसप्ततितमोऽभ्याय | न छि 


शि) 


OO 


), नक. 


च 


गोदानकी विधि, गौओंसे प्राथना, गोओंके निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशों 


युधिष्ठिर उवाच 

विधि गवां परं थ्ोठुमिच्छासि नुप तत्त्वतः । 
चेन ताञ्शाश्वताडोकानथिंतां प्राप्युयादिद्॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--नरेश्वर ! अब सै गोदानकी उत्तम 
विधिका यथार्थरूपते श्रवण करना चाहता हूँ; जिससे प्रार्थी 
पुरुषोंके लिये अभीष्ट सनातन लोकोंकी प्राति होती है ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

न गोदानात्‌ परं किचिद्‌ विद्यते वसुधाधिप । 
मौहि न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--एप्वीनाथ ! गोदानसे बढ़कर कुछ 
मी नहीं है । यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौका दान किया 
जाय तो बह समस्त कुछका तत्काळ उद्धार कर देती है ॥२॥ 

सतामर्थे सस्यशुत्पादितो यः 
सवे क्लः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः। 
तस्मात्‌ पूर्व ह्यादिकालप्रवृत्तं 

गोदानाथ श्टणु राजन्‌ विधि मे ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | ऋषियोंने सत्पुदघोके लिये समीचीन भावमे 
जिस विधिको प्रकट किया है वही इन प्रजाजनोंके लिये 
मलीमाँति निश्चित किया गया दै । इसलिये तुम आदिकालसे 
प्रचलित हुई गोदानकी उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करो॥ 

पुरा योषूपनीतासु गोषु संदिग्धदशिना । 
मान्धात्रा प्रकृतं प्रदनं त्रृहस्पतिरभाषत ॥ ४ ॥ 
पू्वेकाळकी वात हेश जब महाराज मान्धाताके पास 
बहुत-सी गौएँ दानके लिये लायी गर्यो, तत्र उन्होंने “कैसी 
गौ दान करे !? इस सं कर बृहस्पतिजीते तुम्हारी डी 
तरह प्रश्‍न किया । उस प्रदनके उत्तरमें बृइस्पतिजीने इस 

प्रकार कह्दा--॥ ४ ॥ 

द्विजातिमतिसत्कृत्य श्वः कालमभिवेद्य च । 
गोदानाथे प्रयुञ्जीत रोहिणी नियतघतः ॥ ५ ॥ 

आह्वानं च प्रयुञ्जीत समङ्गे वहुलेति. च । 

प्रविश्य च गवां मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरेत्‌ ॥ 
गांदान करनेवाळ मनुष्यको चाहिये कि वह नियमपूर्वक 
ब्रतका पालन करे और ब्राह्मणको बुलाकर उसका अच्छी 
.. तरह सत्कार करके कदे कि “मैं कछ प्रातःकाल आपको एक 
गौ दान करूँगा |? तत्यश्चात्‌ गोदानके लिये वह लाळ रंगकी 
( रोहिणी ) गौ मँगाये और “समंगे बहुले? इस प्रकार कहकर 
गाथको सम्बोधित करे; फिर गौओके बीचमै प्रवेश करके 

इस निम्नाङ्कित श्रुतिका उच्चारण करे--॥ ५-६ || 


गोमे माता दूषभः पिता 
दिये शर्म जगती भे 
प्रपरद्धेबं शर्दरीछुष्य गो 
पुनबोणीसुत्स्जेदू गोप्रदाने 
“वौ मेरी माता है । वृषभ ( हा 
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक सुख प्रदान करें। है 
आधार है । ऐसा कहकर गौओंकी शरण ॥ 
साथ मौनावलम्बनपूर्वक रात बिताकर सगै गोर 
ही मौन मङ्ग' करे--्त्रोले ॥७॥ ल्न 
स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः समव्रतः। 
ऐकात्म्यगमनात्‌ सद्यः कलुपाद्‌ विप्रमुच्यते । (| 
इस प्रकार गोओंके साथ एक रात रहकर उनका 
ब्रतका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभाग़़ो 0 
होनेसे मनुष्य तत्काळ सब पापोंसे छूट जाता है॥ ८॥ 


उत्सृष्टवृषवत्सा हि प्रदेया दृशते। 
त्रिदिवं प्रतिपत्तव्यमथवादाशिपस्तव | ! 

राजन्‌ | सूर्वाद्यके समय बढडेसहित गै 
तुम्हें दान करना चाहिये | इससे स्वगलोककी प्रापि हैं 
और अर्थवाद मन्त्रोमे जो आशीः ( प्रार्थना ) की गी 
वह तुम्हारे लिये सफल होगी ॥ ९ ॥ 


ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यशे 
गमो ऽतस्य जगतो ऽस्य प्रतिष्ठा! 
क्षिते रोहः प्रबहः शाश्वदेव 
प्राजापत्याः सर्वमित्यथवादाः। °) 
(वे मन्त्र इस प्रकार हैं? गोदानके पश्चा 
प्रार्थना करनी चाहिये- >). “गौएँ उत्ताहसम्पन्त' 
बुद्धिसे युक्त, यज्ञमे काम आनेवाल अमृतखल्प ६ 
उत्पत्तिस्थान, इस जगतूवी प्रतिष्ठा ( आशि /' 
बेलोक्र द्वारा खती उपजानेवाढी) संसारके अनार 2 
प्रवृत्त करनेवाळी और प्रजापतिकी पुत्री है । गई 
की प्रशंसा दै ॥ १०॥ 
गावो ममेनः प्रणुदन्तु सोया. ब 
स्तथा सौम्याः 3. 
आत्मानं मे माठवद्याथयन्छ योम १ 
तथाचुक्ताः सन्तु खव 
“सूर्यं और चन्द्रमाके ॐ शे प्रकट ग्री 
पापोका नाश करें । इमें खर्ग आदि उत्तम 
सहायता दे. । माताकी माँति शरण 


व्ह डा 


> का सम्डार क्र तुझ्ह्‌ + 
गौओ ! जो लोग उुम्दार ररे हुए तुम्हारी 
~ > 
धनाम लगे रहते ई 
उन्हें क्षय अद्‌ 


हो। 
र रहो और हमें 


4. च ~ 


प्रतिशुङ्कन्‌ थे गोप्रदाने विधिज्ञ; ॥१2॥ 
प्र , 


1 
विधिपूर्वक निम्नाङ्कित आत्रे ब्लोकका उच्चारण करे “वा वै यूयं 
सोऽइमदयेव भावो युष्मान्‌ दस्वा चाइमात्मप्रदाता | --गीओ ! 
दया जो स्वरूप है; वही मेरा मी दै--ठममें और इसमें 
काई अन्तर नईी दै; अतः आज तुम्हे 
` आपको ही दान कर दिया दै |? दाताके ऐसा कहनेपर 
दान ठेनेवाला गोदानविधिका ज्ञाता ब्राह्मण दोघ आधे 
कका उचारण करे--“मनश्चयुता मन एवोपपन्नाः 
संघुकषध्व सौम्यलपोग्रलपाः |--गौओ | तुम द्यान्त और 
हत न्‍ करनेवाली हो । अब तुम्हारे ऊपर दाताका 
आ गयी हो; वि ) नही रदा, अब तुम मेरे अधिकारमे 
दाताको हलक “ अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और 
कीरा न्न करो? || १३-१४ ॥ 
गति वक्तव्यमध्येचस्च्ुप्रद्‌ः । 
नाम ना कुळ च्य वैष्णबीवि च्च चोदयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जो येत्‌ तस्या यथासंख्योत्तरं स वै । 

पुर्ण च उसका मूल्य, वस्न अथवा 
बस्न एवं म उसको भी गोदाता दी कहना चाहिये । 
४ मुबर्णलपमे दी जानेबाळी गौओंका नाम 

यास्या, भवितव्या और वैष्णवी दै | संकल्पके 
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सग हलव बनौ जातीत उच्चारण काना चाहिये जर्थात्‌ 
“३१ ली ET] नबितत्य[? «लाँ मेंब्णवी तुभ्यमहं 
द i hl नी वद काल; तवितिब्वा या वैष्णवी 
भी आपको दे रहा हूँ, जाप इस अढे कं (“अता कहकर 


लक 6. 0000 
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ब्राहणकी चहद दान अदण 

चाहिये ॥ १५३ ॥ 

फळं षदूनिवाद्ी च सहख्षाणि च किक | १% ॥ 

ण्वमेतान्‌ गुणान्‌ विद्याद्‌ नदादीनां बाकस : | 

गोप्रदाता समाप्नोति समस्तावश्य ऋध ॥ १४ ॥ 
“इनके दानका फळ क्रमशः इस प्रकार है-गौका मुख्य 

देनेवाला छत्तीत हजार वर्षोतक/ गौकी जग दन्न दान 


करा 


करनेबाला आठ हजार वर्षोतक तथा गौके स्थानमै सुवर्ण 
देनेवाला पुरुष बीस हजार बर्धोतक परछोकर्म सुख भोगता 
हे | इस प्रकार गौओके निष्क्रय दानका क्रमशः फळ बताया 
गया है | इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये । साक्षात्‌ 
गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने वरकी ओर जाने लगता 
दै, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ १६-१७ ॥ 
गोदः शीली निर्भवश्चार्थदाता 
न स्याद्‌ दुःखी वखुदाता च कामम्‌। 
उषस्योढा भारते यश्च विद्वान्‌ 
विख्यातास्ते वेष्णवाशवन्दळोकाः ॥ १८॥ 
“साक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ और उसका 
मूल्य देनेवाला निर्भय होता है तथा गौकी जगद्द इच्छा- 
नुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य कभी दुःखम नहीं पढ़ता 
हवे | जो प्रातःकाल उठकर सैत्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला और महाभारतका विद्वान्‌ दे तथा जो विख्यात 
ष्णात हैं) वे सब चन्द्रलोकम जाते दै ॥ १८ ॥ 
गा यै दत्वा गोबती स्यात्‌ त्रिरात्र 
निद्यां चैकां संचलेतेह ताभिः । 
कामाष्टम्यां यतितव्यं त्रिरात्रं 
पसैबी गोः झाकता प्रज्नवेबी ॥ १९ ॥ 
“मौका दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक 
ओव्रतका पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात गौऔँके 
साथ रहना चाहिये । कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोवर? 
गोदुर्ध अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये॥ १९ ॥ 
स्याद्‌ वृषभप्रदाने 
वेदावासतिमोंथुगस्य प्रदाने । 


४ बै 
जो पुरुष एक न्या ) होता 


५७०८ 
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युधिष्ठिर उवाच 
कस्मात्‌ समाने बहुलाप्रदाने 
सद्भिः प्रशस्तं कपिलाप्रदानम्‌ । 
विशेषमिच्छामि महाप्रभावं 
शोतं समथोऽस्सि भवान्‌ प्रवक्तुम्‌? ९ ॥ 
युचिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसी भी रंगकी 
गायका दान किया जाय; गोदान तो एका ही होगा ! 
फिर सत्पुरुषोने कपिला गौकी ही अधिक प्रशंसा क्यों की 
है ! मैं कपिलाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता 
हुँ मैं सुननेमें समर्थे हूँ और आप कहनेमे ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
वृद्धानां ब्रुवता तात श्रुतं मे यत्‌ एुरातनम्‌। 


रोहिण्यो Co ३५०४ 


वक्ष्यामि तदशेषेण रो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! मैंने बड़े-बूढ़ोंके मुँह्से 
रोहिणी ( कपिला ) की उत्पत्तिका जो प्राचीन इृत्तान्त सुना 
है, वह सब तुम्हें वता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
प्रज्ञाः सृजेति चादिष्टः पूर्व दक्षः खयम्भुदा । 
अस्जद्‌ वृत्तिमेवाग्ने प्रजानां हितकाम्यया ॥११॥ 
सृष्टिके प्रारम्ममें खयम्थू ब्रह्माजीने प्रजापति दक्षको यह 
आशा दी कि “तुम प्रजाकी सृष्टि करो, किंतु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके हितकी इच्छासे सर्वप्रथम उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ ११ || 
यथा हासृतमाश्चित्य वर्तयन्ति दिवौकसः । 
तथा र्त समाश्रित्य वर्तेयन्ति प्रजा विभो ॥ १२॥ 
प्रमो ! जैसे देवता अमृतका आश्रय लेकर जीवननिर्वाइ 
करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन 
धारण करती दै ॥ १२ ॥ 
अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः श्रेष्ठाः सदा नराः । 
नी प्रतिष्टिता 
ब्राह्मणाश्व ततः श्रेष्ठास्तेषु यक्षाः :॥ १३॥ 


स्थावर प्राणियेंसि जङ्गम प्राणी सदा श्रेष्ठ हे । उनमें मी 
=~ गयो जङ्गम प्राणी तदा श्रेष्ठ ह| उनमें मी 


मनुष्य और मनुष्ये मी ब्राह्मण श्रेष्ठ दै; क्योंकि उन्दमि 
यज्ञ प्रतिष्ठित हैं ॥ १३ ॥ र 
यशैरवाप्यते सोमः ख च गोषु प्रतिष्ठित: । 
ततो देवाः प्रमोदन्ते पूर्व वृत्तिस्ततः प्रजाः ॥ १४॥ 
यज्ञसे सोमकी प्राप्ति होती है और वह यज्ञ गौर्मे 
प्रतिष्ठित दै, जिससे देवता आनन्दित होते हैं; अतः पहले 
आजीविका है फिर प्रजा ॥ १४ ॥ 
प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोशन्‌ वृत्तिकाङ्कया । 
बृत्तिदं चान्वपद्यन्त तुषिताः पिठमादृवत्‌ ॥ १५॥ 


समस्त प्राणी उत्पन्न डोते ही जीविकाक्े लिये कोळाइळ 


श्रीमहाभारते 


जाते हे, उसी प्रकार समस्त जीव जो जै 
गये॥ १५॥ भत रक 


ति 


ra न 


करने लगे । जैसे भूखे-प्यासे बालक 


बनि 


इतीदं सनसा गत्वा प्रजासगोशै 


प्रजापतिस्तु भगवानञ्चतं पि 
॥! 


प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर सन-ही-मन वर्गको श \ 


भगवान्‌ प्रजापतिने पजावर्गकी आजीविका : भैरू 
समय अमृतका पान किया ॥ १६॥ व 


भ ( मनोहर ) गन्ध निकलने छगी। पारी । सुरभि णे लगी । शु पने 
निकळनेके साथ ही “सुरभि? नामक गौ प्रकट हो “निकिता त छ साथ खतः नासतः रि 


प्रजापतिने अपने युखतै प्रकट हुई पुत्रीके रूप देश) 
RR eos 


साख्जत्‌ सौरभेयीस्लु झुरभिलोकमातृकाः। 
खुवर्णवणीः कपिलाः प्रजानां वृत्तिधेनवः ॥ | 
उस सुरमिने बहुत-सी “सौरभेयी? नामबाली गोफ 
उत्पन्न किया, जो सम्पूर्ण जगतूके लिये माताके समान 
उन सबका रंग सुवर्णके समान उद्दीप हो राग) 
कपिला गौएँ प्रजाजनोंके लिये आजीविकास्प तृ 
देनेवाली थीं ॥ १८ ॥ 
तालामसुतबर्णानां क्षरन्तीनां खमन्ततः। 
वभूवाखुतजः फेनः खवन्तीनामिवोर्मिजः ॥ (९। 
जैसे नदियोंकी लहरोंसे फेन उसम्न हेत । 
उसी प्रकार चारों ओर दूधकी धारा बहाती हुए भ 
( सुवर्ण ) के समान वर्णवाळी उन गौजोंके दूष म 
उठने छगा ॥ १९ ॥ हि 
स वत्समुखविश्रष्टो भवस्य सुचि तिष्ठतः। जी 
शिरस्यवाप तत्‌ क्रुद्धः स तक्षत च प्रभुः। 
खलाउप्रभवेणाक्षणा रोहिणीं प्रदहनिव । 
एक दिन भगवान्‌ शङ्कर एथ्बीपर खड़े कट 
समय सुरभिके एक बछड़ेके मुदे फेन निकल थे! 
मस्तकपर गिर पड़ा । इससे वे कुपित दो न की 
ललाटजनित नेत्रसे, मानो रोदिणीकों भस्म हे 
इस तरद उसकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ शा 
` वते ॥ 
तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलास्ता विश्व | 
नानावर्णेत्वमनयन्मेघानिव तिला | 
प्रजानाथ | रुद्रका वह भयंकर तेज जिन" रे उतै 
पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकारके हो * उर 
बादलोंको अपनी किरणोंसे बहुरंगा बना हि ॥ ९ 
उस तेजने उन खबको नाना वर्ण रु 


तभ ] 
तट लोममेबामिसोक्िता: ॥ २२॥ 


त म 
पा खवर्णाथास्ता हाता नाम्यवर्णगाः । 
कुड महादेबं प्रजापतिरभाषत ॥ २३॥ 


त परंतु जो गौएँ वहॉसे भागकर चन्द्रमाकी ही शरणमें 
री, वे जैसे उत्पन्न हुई थी, वैसे ही रह गर्यी। 
रंग नहीं बदला । उस समय क्रोधमें भरे. हुए, महा- 
देवजीसे दक्षप्रजापतिने कहा--॥ २२-१३ ॥ 
अमृतेनावसिक्तर त्वं नोच्छिष्ट विद्यते गवास्‌। 
यथा ब्तमादाय सोमो विस्पन्दते पुनः ॥ २३ ॥ 
तथा क्षीर क्षरन्त्येता रोहिण्यो 5सुतखस्भवम्‌ । 
प्रभो | आपके ऊपर अस्गृतका छींटा पढ़ा है। गोओ- 
का दूध बके प बछड़ीके अके पीनसे जूठा नहीं होता । जैसे चन्द्रमा 


मुता सह करके फिर उसे बरा लि करके फिर उसे बरसा देता है? उसी प्रकार 
अ रोहिणी गौएँ अमृतसे उत्पन्न दुध देती हैं ॥ २४३॥ 
दुष्यत्यनिलो नाशिन सुवर्ण ल चोद्धिः॥ २५॥ 
नामृतेनासृतं पीतं वत्सपीता न वत्सला । 
इमाही कान भरिष्यन्ति हविषा प्रज्नवेण च ॥ २६॥ 
आसामैश्वर्यमिच्छन्ति सर्वे ऽसुतमयं शुभम्‌ । 
जैसे वायु, अग्नि) सुवर्ण, समुद्र और देवताओका 
पीया हुआ अमृत--ये वस्तुएँ, उच्छिष्ट नहीं होतीं; उसी 
प्रकार बछड़ौके पीनेपर उन बछडौँके प्रति स्नेह रखनेवाली 
गौ मी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती । (तात्पर्य यह कि 
दूध पीते समय बछड़ेके मुँइसे गिरा हुआ क्षांग असद 
नहीं माना जाता । ) ये गौएँ अपने दूध और घीसे इस 
समूर्ण जगतूका पालन करेंगी । सब लोग चाइते हैं कि इन 
गों पास मङ्गलकारी अमृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रहे? ॥ 
वृषभ च दृदौ तस्मै सह गोभिः प्रजापति: ॥ २७॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन शूद्रस्य भारत । 
भरतनन्दन | ऐसा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौ. और एक बैल मेंट किये तथा इसी उपायके 
द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 
प्रीतश्चापि महादेवश्चकार वूबभं तदा ॥ २८॥ 
ध्वजं च वाहनं चेच तस्मात्‌ स वृषभध्वजः । 
महादेवजी प्रसन्न हुए । उन्होंने बृषमको अपना वाहून 
बनाया और उसीकी आक्कतिले अपनी घ्वजाको चिहित किया) 
इसीलिये वे “वृषमध्वज? कहलाये ॥ २८३ ॥ 
ततो देवेमहादेवस्तदा पशुपतिः छृतः। 
श्वरः स गवां मध्ये वृषभाङ्कः प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 
Ee तदनम्तर देवताओंने महादेवजीको पञ्चका अधिपति 
49. और गौओके बीचमें उन महेंश्वरका नाम 
रख दिया ॥ २९ ॥ 


स्वत्तसत्तातेतमा च्याय) 


ree 


७५७०९ 
प्वमव्यग्रवणोनाँ कपिछानां महौजसाम्‌। 
प्रदाने प्रथमः कपः सर्वांसामेव कीर्तितः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी ओर शान्त 


वर्णवाली हैं | इसीसे दानमें उन्हें सव गौओंसे प्रथम खान 
दिया गयाहै ॥ ३० || 


> ~ 
लोकज्येष्ठा लोकवृत्तिप्रवृत्ता 
सद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः । 
सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च 
गा चै दत्त्वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌॥ ३१ ॥ 
गोएँ संसारकी सर्वश्रेष्ठ बस्तु हैं। ये जगतूको जीवन 
देनेके कार्यम प्रवृत्त हुई हैं । भगवान्‌ शङ्कर सदा उनके 
साथ रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसै उसन्न 
हुई हैं तथा शान्त) पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
और जगत्को प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना गया है॥ ३१॥ 
इद्‌ गवां प्रभवविधानसुत्तमं 
पठन्‌ सदाशुचिरपि मङ्गलप्रियः । 
विस्ुच्यते कलिकलुषेण मानवः 
श्रियं खुतान्‌ धनपद्युमाप्चुयाव खदा ।३२। 
गौओंकी उत्त्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा- 
का सदा पाठ करनेवाला मनुष्य अपवित्र हो तो भी मङ्गल 
प्रिय हो जाता है और कलियुगके सारे दोषोंसे छूट जाता है। 
इतना ही नहीं) उसे पुत्र) लक्ष्मी, धन तथा पशु आदिकी 
सदा प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
हव्यं कव्यं तर्पण शान्तिकं 
यानं वासो वृद्धबालस्य तुष्टिः। 
एतान्‌ सवोन गोप्रदाने युणान वै 
दाता राजन्नाप्लुयाद्‌ चै सदेव ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! गोदान करनेवालेको हव्य क्म? तर्पण और 
्ञान्तिकर्मका फळ तथा वाइन? बल्न एवं बालकों और दृद्धोको 
संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार थे सब गोदानके गुण दै । 
दाता इन सबको सदा पाता ही है॥ ३३॥ 
वैज्यम्यायन उवाच 
पितामहस्याथ निशम्य वाक्यं 
राजा सह खआतृभिराजमीढः । 


खुवर्णवणीनडुह स्तथा गाः 
वार्थो ददौ त्राह्मणसत्तमेभ्यः ॥ ३४ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! पितामइ भीष्मकी 


थे बातें छुनकर अजमीढवंशी राजा युधिष्ठिर और उनके माइयों- 
मे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सोनेंके समान रंगवाले ब्रेल और उत्तम 


गौऔंका दान किया ॥ २४ ॥ 


I मागा 


dl 


INIT 


तथेव तेभ्योऽपि ददौ द्विजेभ्यो शि 
गत्रां सहस्राणि शतानि चेव । 
यज्ञान्‌ समुद्दिश्य च दक्षिणाथ हि 
लोकान्‌ विजेतुं परमां च कीतिस्‌॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अबुशासनपदेणि 
इस प्रकार श्रेपहामारत अनुशासन उईके अन्तर्गत दानघर्म पर्वमें गोओंकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक न 


0000 0००0 


अष्टसह तितमोऽष्यायः 


च्छ त अ 


वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उवाच 
एतस्सिन्नेव काले तु बसिष्टसूषिसत्तमम्‌ । 
इक्ष्वाकुवंशजो राजा सौदासो वदतां वरः ॥ १ ॥ 
सर्वलोकचरं सिद्धं ब्रह्मकोशं सनातनम्‌ । 
पुरोहितमभिप्रष्ठुममिवाद्योपचक्रमे ॥२॥ 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! एक समयकी बात है; 
वक्ताऔम श्रेष्ठ इक्वाइवंशी राजा तौदासने सम्पूर्ण लोमे 
विचरनेवाले, बैदिक ज्ञानके भण्डार, सिद्ध सनातन ऋषि: 
श्रेष्ठ वसिठजीसे, जो उन्ही पुरोहित थे, प्रणाम करके इस 
मकार पूछना आरम्म किया || १-२ ||: 


हि सोदास उवाच 
)_ आ. > क 
4छाक्ये भगवन्‌ किखित्‌ पवित्र कथ्यतेऽनत्र । 
यत्‌ कीर्तयन्‌ सदा मर्त्य: आाप्डुयात्‌ पुण्यमुत्तमम्‌ ३॥ 


सौदास वोठे--मगवन्‌ ! निष्पाप महर्षे | तीनों 


लोकोमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है, जिसका नाम 


मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके ? || 
भीष्म उवाच 
> प्रोव ७. PS 

तस्म प्रोवाच वचनं प्रणताय हितं तदा । 
गवासुपनिषद्विदान्‌ नमस्कृत्य गां शुचिः ॥ ४ ॥ 
2 भीष्मजी ० 22 
ज कहत हूँ--राजन्‌ | अपने चरणा पड़े हुए 
राजा ठौदाससे ग्वापनिषदू (गौओंकी महिमाके गूढ रहस्यको 
प्रकट करनेवाटी विद्या) के विद्वान्‌ पवित्र महर्षि वसिप्रने 
गौओंको नमस्कार करके इस प्रकार कदना आरम्म किया-|| 

गावः खुरभिगन्धिन्यस्तथा युग्णुलुगन्थयः | 
यावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खस्त्ययनं महत्‌॥ ५ | 
“राजन्‌ ! गौओके शरीरवे अनेक प्रकारकी मनोरम 
छगन्य निकलती रहती है तथा बहुतरी नीह गुग्गुलके समान 
गन्धवाली होती हैं । गोदे समख प्राणियोंक्री प्रतिष्ठा (आघार) 
हैं और गौ डी उनके लिये मदान, मङ्गठकी निधि हैं ॥ ५॥ 

गावो भूतं च भब्यं च गावः पुष्टि; । 


गावो ळक्षम्यास्तथा मूठ गोषु दत्तं न नश्यति॥ ६ ॥ 


ड्सी र खन जक यञ्चोकी राह आज 
पर विजय पानेके ल्यि ल्य 
कीर्तिका विस्तार करनेके लि ळा सार 


येरा 
ग रौं पि जे 
आर हजारों गौएँ दान कॉ ण 


उन्हीं भ 
॥ ३५॥ ष 
सोच्ध्याय; का | 
पहत्तरयो अध्याय 


गोप्रभवकथने सघ्तसप्तद्वित 


ग्गौए ही भूत और भविष्य हैं। गौएँ ही क | 
पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हे | गौओक्े | 


ण 
दिया जात! है, उसका पण . | 
. „ॐ उतका युण्य कमी नह नहीं देशा 
अन्ने हि परमं गायो देवानां परमं द्वि। ` 
म हाका स. ७: 2 A || 
जहाकारयषदूकारी गोधु नित्यं तिहते ॥ 
“गौएँ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तिमें कारण शो | 
देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती ह झा, 
~ > | 
( देववश ) और वपट्कार ( इन्द्रयाग )--ये सो 
गोओंपर ही अवलम्बित हैं || ७ ॥ | 
गावो यज्ञस्य हि फळं गोघु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः | 
गावो भविष्यं भूतं च गोघु यज्ञाः प्रतिष्ठित:1 ८ | 
“एँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं। उन्दी को 
प्रतिष्ठा है । गौएँ ही भूत और भविष्य हैं। उदी त | 
प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ यज्ञ गौओपर ही निर्भर है॥८॥ | 
सायं प्रातश्व सततं होमकाले महायुते! | 
गावो ददति तै होम्यस्टरषिभ्यः पुरुषषभ॥ १। 
__ पि Mi ! 
“महातेजस्वी पुरुषग्रबर ! प्रातःकाल और ह | 
सदा दोमके समय ऋषियोंकों गौएँ ही इवनीय पदर! 
आदि ) देती हैं ॥ ९ ॥ 
£~ 2 Cr नि कृतानि च। 
यान कान च डुगाणि दुष्छता ॥ 
~ > क Ns छ ति प्रभो ॥ ! 
तरान्त चंच पाप्मानं घेजुं ये दद सेवी) रे 
“प्रभो ! जो लोग ( नवप्रसूतिका दून दै है 
दान करते हैं, वे जो कोई मी दुर्गम संकट था हा 
हैं, उन सबसे अपने किये हुए दुष्कमेसि त | 
समूहसे भी तर जाते हैं ॥ १० ॥ 
एकां च ददायुदद्यादू दश द्याच 
७ ह *e 
शर्तें सहस्नगुर्दद्यात्‌ खर्च तुल्यफला 
“जिसके पास दस गौर्ट हो, वह एक दान री रौ 
जो सौ गायें रखता हो; वढ दस गौऔँका हौ गएँ रफ | 
>. पथ मोजुद हा वर्ह १ | | 
जिसके पास एक हजार गौएँ मौजूद मिळता है| १ 
दे दे तो इन सबको बराबर ही कळ 


| 
| 
| 
| 


ह 


7 हातगुरयज्या च सहख्यशुः। 
ही कीनाशो नाच्यम देन्ति ते ज्यः ॥ १२॥ 


इ 


जोती गोका स्वामी होकर के; ने हो३ नहीं करता! 

नह रखकर भी पश नही करत [ तथा ओ भनी 
रहकर भी "4९ हो्‌ रता! जे 

जी हजार गौ छोड़ता > तोती अनध्य अर्ष्य 


भी कृपणता नहीं 
(समन ) पानेके अधिकार २९ > ॥ १२॥ 


प्रयच्छन्ति सवत्स! काख्र दोहनास््‌। 
ब्रा बल्लसंवीतामुभौ लोको जयन्ति ते ॥ १३॥ 


पेला शौक बस्न ओढाकर 


CUTE 


वहढेसहित उसका दात करे (कै साथ दूध 
लिये एक कोस्यका राञ शोक और 
परलोक दोर्नोपर विजय 
युवानमिन्द्रियोपेतं पेत शतेन रातयूथपम्‌। 


पिदरं ब्राह्मणेन्द्राय सूरिम्शज्ञसङङ्कतस्‌ ॥ १४॥ 

वृषभ ये प्रयच्छन्ति शोत्रियाय परंतप! 

शेवर्य तेऽधिगच्छन्ति ज्ञायमादाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
रे लोग जवान, 


धात्रुऔको हंठार देनेदाऊे नरेंश ! खो 
तभी इत्दियोते सम्पन्नः लो गादेँके यूथर 
रसगबाले गवेन्द्र पन ( लोड ) को इ 
गायोसहित उसे श्रोत्रिय द्राझणको दान करते हैं, वे जत्र-जत्र 


नदान ऐदवर्वके भागी 


इस संसारमै जन्म लेते ई 


हेते हैं ॥ १४-१५ || 
नाकीत॑यित्वा गाः सुप्याद तासां संस्न्त्य चोत्पतेत्‌। 
सायंप्रातनेमस्येच्च गास्ततः पुष्टिनाम्नुयाव्‌ ॥ १६॥ 
सरण करके ही उठे और सवेग 
ए मतु्यको वळ घव पुष्टि घास इ 


उन्हे नमस्कार करे | 


गवां मू्रपुरीपस्य सोद्िजत दर्थचन। 
ब चासा मांसमइनीयःद [ड्र तनथाप्नुयान॥ १७॥ 
पुणा न करे और उनका याळ = 
न केरे और उनका यान 
पुर प्रत होती दै ii १ 
अनि सकातयेच्धिन्यं नावयन्यत नसाम्लथा । 
४ खप्नमाळक्ष्य याँ नरः ब्वस्थकीने न ॥ १८ ॥ 
¢ 
अतिदिन गौर्न नाय डे | उनका कभी अपधान न 


। यदि ">> यदि बुरे स्वप्न दिखादी दर दा. कतुव्य शोताताचा 
ठे॥ १८ | 


दे गया 


खाय | देवते. बन 


इति श्रोनद्वानारळे श्रयुळव्यळववीस डान सति 
रस प्रकार मड" 


न सावे | उनका 


मद छव वरीत हतने गौहामैतितशेकै 


अएसप्षांतेतभो "यायः 


५ऊर्‌ है 
गोमयेन सबा स्यात करीषे चापि संविशेल। 
३लप्ममूजपुरीषाणि प्रतिधातं च धर्जयत्‌ ॥ १९॥ 
प्रतिदिन शरीशों गोबर छगाक सनान करे | सूले हुए 
शचरपर बै) | उसपर थूक त पिर गळगूण न छोड़े तपा 
गौऔक तरकारी बचता रह | १९ ॥ 


साहे चर्मणि भुज्जीव निरीक्षद्‌ चादरी विशम । 
चाग्यतः सपिपा भूमी गया पुष्टि जाइत ॥ २० ॥ 
“गीगै हुए गनर बैठक जजन करे । पश्चिम दिशा 
फी जोर देशे और गीन छो HA रक चौका मश्च 
चर | इसर सदा गीओंकी वद्धि एव दृष्टि होती है || ४० ॥ 
घृतेन जुहयादमि घृतन खम्ति चाद । 
घृतं दद्यादू घृतं प्राशद्‌ गावा पुष्टि सदाइदुदे ॥ २१ ॥ 
“अग्निम घ्रुत हवन दुर | ही स्वस्तिटाचन 
कराये | घृतका दान करे ओर नव दी बोळा दु डी लाव! 
इससे मनुष्य सदा गीर्थोदी दु पचे डाँडा अमुछस 
करता दै ॥ २१ | 
गोमत्या विद्यया घुं दिळाळाजानिलन्च्य चः | 
सर्वरल्जमर्यी दद्याच ख आचद कल्यत 1२91 
“जो मनुष्य ठव प्रकारके 
“गो मा अग्ने विमां अबि! इर्‍्याचे योमतों-पन्कल ज्याम्म्टन्न्न्ल 


खोले पत्ता फिके अल्व्ले 


करके उसका ब्राझमको दान का ई व्ह कये कूर दम्यः 
शुभ कर्मके लिये शो नहों कण्य | रे? | 
गावो मामुपतिछन्त डेस्टबप्थः श्यः 


झुरभ्यः सोरभेय्यश्च साल हावरे यथा ॥ ऽसे ॥ 


वैते नदियों सडके शह अलो हैं. समी तळे शो 
मदी हुई तोंगोबाळ, डूक <न RU ओर सशय 
गौ. गरे निकर आदे ! रई | 
गा मे पदयास्थदं ।वेत्यं वाव रत्य मः कयः 
गावो र्यांची चे ताला शसो शायल्तमो दशम्‌ ॥ २० ॥ 
यौ लदा गोका देशान बर और गोरे अंडर कषा 
६9 करं । गौर यारी कोर हम औक; ? । अश वि 


१8 भदौ देशै ९हैं ॥ ९४ ॥ 

नं चौ विवा चापि सेफ विषेश क). 5 

पदा भगेयु खे लेक; कोतेयेने सुच्यते अगले ॥ ९५ ॥ 
त्यो गघच्य इसे शकार तकं था दिपै शप 0) 

आ. विषम ओतश्यामै तो बड़े लै अड़े अं आपर भी 


आानाकां नागकीतंन केर्ली हे; बहे भंग मुक्त शेभातारे' ॥ 


ततता निके भरततततितध्री$ध्थागेः भ ७९ ९ 
लेह दे 5 भार पैक ६6! ॥७८ ॥ 


= 


५७१२ 


वाप्तिष्ठ उवाच 
शतं वर्षसहस्राणां तपस्तप्तं रुदुष्करस्‌ । 
गोभिः पूर्व विसृष्टाभिगेच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ १ ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ दक्षिणानां च सचौसां बयसुत्तमाः । 
भवेम त च लिप्येम दोषेणेति परंतप॥ २ ॥ 
अस्पत्पुरीषखानेन जनः पूयेत सवेदा । 
शक्ता च पवित्रार्थं कुर्वीरन्‌ देवमाडुषाः ॥ ३ ॥ 
तथा सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
प्रदातारश्च लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद ॥ ४ ) 
वसिष्ठजी कहते है--मानद परंतप | प्राचीन कालमें 
जब यौओंकी सृष्टि हुई थी, तत्र उन गौओंने एक लाख 
वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या की थी । उनकी तपस्याका उद्देश्य 
यह था कि हम श्रेष्ठता प्रात करें । इस जगत्में जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तुएँ हँ, उन सबमें इम उत्तम समझी 
जायें । किसी दोषसे लिप्त न हों । हमारे गोवरसे स्नान 
करनेपर सदा सब लोग पवित्र हो । देवता और मनुष्य 
पवित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करें । 
समस्त चराचर प्राणी मी इमारे गोबरसे पवित्र हो जाये और 
हमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे ही लोक ( गोलोक" 
धाम ) में जायें ॥ १-४ | 
ताभ्यो चरं ददौ त्रह्मा तपसो ऽन्ते स्वयं प्रभुः ¦ 
एवं भवत्विति प्रभु्ोंकांस्तारयतेति च॥ ५ ॥ 
जव उनको तपस्या समाप्त हुई, तत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्रह्माने उन्हें बर दिया--'गौओ ! ऐसा ही हो--तुम्हारे 
मनमें जो संकल्प है; वह परिपूर्ण हो । तुम सम्पूर्ण जगतूके 
जीवोंका उद्धार करती रहो? ॥ ५ ॥ 
उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भूतभव्यस्य मातरः । 
प्रातनंमस्यास्ता गाचस्ततः पुष्टिमवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपनी समस्त कामना. सिद्ध हो जानेपर 
गौ तपस्यासे उठी | वे भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों 
कार्लोकी जननी हैं; अतः प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गौओंको 
प्रणाम करना चाहिये । इससे मनुष्योंको पुष्टि प्राप्त होती हैं ॥ 
तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणाः । 
-तस्मादू गावो महाभागाः पवित्रं परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
मद्वाराज ! तपस्या समास दोनेपर गौएँ सम्पूर्ण जगतूका 
आश्रय वन गर्यी इसलिये वे महान्‌ सोभाग्यशालिनी गौएँ 
परम पवित्र बतायी जाती हैं ॥ ७॥ 


श्रीमहाभारते 
एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


गोओंको तपखाद्वारा अभीष्ट बरकी प्राप्ति तथा उनके दानको सहिसा 
गौओंके दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गसनका कथन 


ON 


2०-८ 


es, न 


) विभिन्न माणे 
तथेव सर्वभूताना समतिष्ठन्त 
समानवत्सां कपिळां शेलुं दसा पयि | 
खुबतां वरसंवीता ब्ह्मछोके ५. 
ये समस्त आणियोंके मस्तकपर स्थित हैं हीते (| 
श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं ) । जो मनुष्य दूध व 
कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंगके 
करता है; वह ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता हे॥ ८ ह 


लोहितां तुल्यवत्सां तु घेर दत्त्वा पयखिनीम्‌। 
॥ बधा सी 
छुनतां बङ्संवीतां खुर्यळोके महीयते॥ ९ 
जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा लाळ र्ने 
ओढाकर लाल रंगके बछड़ेसहित दान करता है क्र 
छोकमें सम्मानित होता है ॥ ९ ॥! 
समानवत्सां शबलां घेलु दत्वा पयखिनीम्‌। 
खुबतां वरभसंघीता सोमलोके महीयते ॥ | 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा चितकबरी गैग 
ओढाकर चितकवरे बछड़ेसहित दान करता है कक 
लोकमें पूजित होता है ॥ १० ॥ 


समानवत्सां इवेठां छु घेजुं दत्त्वा प॒यखिनीम्‌। 
खुबतां वस्त्रसंवीताभिन्द्रळोके महीयते॥ !!। 
जो मानव दूध देनेवाली सुलक्षणा खेत वर्ग ग 
वस्त्र ओढ़ाकर श्वेत वर्णके बछड़ेसद्वित दान करता है ३ 
इन्द्रलोकमें सम्मान प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
समानवत्सां कृष्णां तु घेऊं द्त्वा पयखिनीम्‌। 
खुबतां वस्रसंवीतामञ्चिछोके हन" tl 
जो मनुष्य दूध देनेवाळी सुलक्षणा ष्ण पती ) 
वस्त्र ओढाकर कृष्ण वर्णके बछडेसहित दान करता 
अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १२ ॥ 
समानवत्सां धुख्लाँ तु घेछुं दत्वा न शा 
खुबतां वस्त्रसंवीतां याम्यलोके क. 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा ल्क. इ 
वत्रओदाकर धूएँके समान रंगके बरछडेसदित 
बद्द यमळोकमे सम्मानित दोता है ॥ १९ ॥ 
अपां फेनसवर्णी तु खबत्सां कांस्यद | 
प्रदाय वख्चसंवीता वारुणं लोकमार्ड ब्म 
जो जळके फेनके दमान रग 


| 


ER 


तमप ] 
और कांस्यके डुग्धपात्रसहित दान करता है, वह 

दहोबको प्रात होता है ॥ १४ ॥ | 

बाहरेणुसवर्णो ठु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

रदाय वस्मसंवीरता वायुलोके महीयते ॥ १५॥ 
जो इवासे उड़ी हुई धूलके समान रंगवाली गौको वज्ज 

दाकर बछडे और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता दै, 

उसकी वायुळोकमे पूजा होती हे॥१५॥ 

हिरण्यवर्णो पिंगाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

प्रदाय वख्रसंवीतां कोवेरं छोकमश्नुते ॥ १६॥ 
जो सुवर्णके समान रंग तथा पिज्गछ वर्णके नेत्रवाली गौको 

बन्न ओढाकर बछडे और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान 

करता है? वह कुबेर-लोकको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

पलालधून्रवणो तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

प्राय वससंवीतां पितृलोके महीयते ॥ १७॥ 
जो पुआलके धूएँके समान रंगवाळी बछडेसहित गौको 

बन्नसे आच्छादित करके कांस्यके दुग्बपात्रसहित दान करता 

हे, बह पितृलोकमे प्रतिष्ठित होता हे ॥ १७॥ 

सवत्सां पीवरी द्त्वा हतिकण्डामळंकृताम्‌ । 

वैश्वदेवमसम्बाधं स्थानं श्रेष्ठं प्रपद्यते ॥ १८॥ 
जो लटकते हुए गलकम्वळसे युक्त मोटी-ताजी सवत्सा 

गौको अलङ्कुत करके ब्राह्मणको दाने देता है, वह विना किसी 

बाधाके विसवेदेवोके श्रेष्ठ लोकमें पहुँच जाता है ॥ १८॥ 

समानवत्सां गौरीं तु धेनुं द्त्वा पयखिनीम्‌ । 

सुव्रतां वसत्नसंवीतां वसूनां लोकमाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
जो गौर वर्णवाली और दूध देनेवाली झुमलक्षणा गौको 

बच्न ओढ़ाकर समान रंगवाले बछड़ेसहित दान करता है? 

वह वुओंके लोकम जाता है || १९ ॥ 

पाण्डुकम्वळवणोभां खवत्खां कांस्यदोहनाम्‌। 

प्रदाय वस्रसंवीतां साध्यानां लोकमाप्डुते ॥ २०॥ 
जो इवेत कम्बलके समान रंगवाली सवत्सा गौको वखरे 

आच्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसद्दित दान करता दै? 

रे साध्योंके छोकमें जाता है | २० ॥ 

पेररपृष्ठसुक्षाणं सर्वरलैरळंछतम्‌ । 

भद्द्न्मरुता लोकान्‌ स राजन्‌ प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! जो, विद्ञाल्पृष्ठमागवाले बैलको सब प्रकारके 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्देके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें 
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रत्नोसे अलङ्कुत करके उसका दान करता है, वह मरद्रणोके 
लोकोंमें जाता दै ॥ २१ ॥ 
वयोपपन्नं लीलाङ्गं सर्वरल्लसमन्वितम्‌। 
गन्धर्वाप्सरसां लोकान्‌ दत्त्वा पराप्नोति मानवः॥ २२॥ 
जो मनुष्य यौबनसे सम्पन्न और सुन्दर अङ्गबाले वैलको 
सम्पूण र्नोसे विभूषित करके उसका दान करता है) वह 
गन्धवाँ और अप्सराओके लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
इतिकण्ठमनड्वाहं सर्वरत्नैरलंकृतम्‌। 
द्त्वा प्रज्ञापतेलांकान्‌ विशोकः प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 
जो लटकते हुए गलकम्बलवाले तथा गाडीका बोझ ढोनेमें 
समर्थ बैलको सम्पूर्ण रक्षसे अलङ्कत करके ब्राह्मणको देता है, 
बह शोकरहित हो प्रजापतिके लोकोंमें जाता है ॥ २३ ॥ 
गोप्रदानरतो याति भिच्चा जळदसंचयान्‌ । 
विमानेनार्कवर्णेन दिवि राजनः विराजते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | गोदानमें अनुरागपूर्वुक तत्पर रहनेवाळा पुरुष 
सूर्यके समान . देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेधमण्डलको 
भेदता हुआ खर्गमें जाकर सुशोभित होता है || २४ ॥ 
तं चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहस्रं खुरयोषितः। 
रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरतं नरम्‌ ॥ २५॥ 
उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यको मनोहर वेष और 
सुन्दर नितम्बवाली सहँ देवाङ्गनाएँ, ( अपनी सेवासे ) 
रमण कराती हैं ॥ २५॥ 
७ ~~ 
वीणानां वल्लकीनां च नू पुराणां च खिञ्जितः। 
हासैश्च हरिणाक्षीणां सुप्तः स प्रतिवोध्यते ॥ २६ ॥ 
बह वीणा और वल्लकीके मधुर गुरुजन? मृगनयनी 
युबतियोके नूपुरौंकी मनोहर झनकारों तथा दास-परिदासके 
शब्दोको श्रवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा- 
स्तावन्ति वर्षीणि महीयते सः । 
खर्गच्युतश्चापि ततो नलोके 
प्रसूयते वै विपुले गृहे सः ॥ २७॥ 
तोके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं? उतने वर्षोतक वह 


स्वर्गळोकमें सम्मानपूर्वक रहता है । फिर पुण्यक्षीण होनेपर जब 
खर्गसे नीचे उतरता है, तब इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न 


घरमें जन्म लेता है ॥ २७ ॥ 
गोप्रदानिके एुकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ ॥ 
गोदानविषयक उन्यासीदौँ अध्याय पूर हुआ ॥ ७% ॥ 
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अशीतितमोऽष्यायः 
गौओं तथा गोदानकी महिमा 


वसिष्ठ उवाच 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो चृतोळूवाः । 
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा शृहे ॥ १ ॥ 
घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
घृतं सवेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः एएत एव च। 
यावो मे सर्वतइचेव गतां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । 
यद्वा कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि 
सदा सबेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप 
_करे--“घी और दूध देनेवाली, घीकी उसत्तिका स्थान) घीको 
प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा घीकी मवैँररूप गौ मेरे 
घरमें सदा निवास करें | गोका थी मेरे हृदयमें सदा स्थित रहे । 
घी मेरी नामिमे प्रतिष्ठित हो । घी मेरे सम्पूर्ण अद्धोमे व्याप्त 
रहे और घी मेरे मनमै स्थित हो । गौएँ मेरे आगे रहें | गौएँ 
मेरे पीछे मी रहें । गौएँ मेरे चारों ओर रहें और मैं गोओंके 
बीचमें निवास करूँ |? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनभरमें जो पाप करता है; उससे छुटकारा पा- 
जाता है ॥ १-४॥ 
प्रासादा यत्र सौवणो वसोधोरा च यत्र सा । 
गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ५ ॥ 
सह गौओंका दान करनेवाले मनुष्य जहाँ सोनेके 
महल ह जहाँ सर्गगङ्गा बहती हैं तथा जहाँ गन्बर्व और 
अप्सराए निवास करती हूँ, उस सर्गलोकमें जाते ह ॥५॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा द्धिसेवलसंकुलाः । 
वद्दन्ति यत्र वे नद्यस्तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ६॥ 
सहल गौओका दान करनेवाले पुरुष जहाँ दूधके जलसे 
मरी हुई; दहीके सेवारसे व्यापत हुई तथा मक्खनरूपी 
कीचड़से युक्त हुई नदियाँ बढती हैं, वहीं जाते हैं ॥ ६॥ 
गवां शतसहस््र तु यः प्रयच्छेद्‌ यथाविधि । 
परां वृद्धिमवाप्याथ खर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ 
जो विधिपूर्वक एक लाख गौओंका दान करता है; वह 
अत्यन्त अम्युदयको पाकर खर्गलोकमें सम्मानित होता है ॥ 
दृश चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान्‌ । 
दृधाति खुक्कतान्‌ लोकान्‌ पुनाति च कुछ नरः ॥८॥ 
वह मनुष्य अपने माता और पिताकी दस-दस पीढ़ियोंको 
पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकोंमें मेजता है और अपने 


श्रीमहाभारते 


"नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतर 
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कुलको भी पवित्र कर देता है॥ ८ | 
२० 
चच्चाः णो 
म व शापा सम णां 
जैज तिलानामपि च | 
पानीय च्‌ मदाय ` 
दाता च | यमस्य लोके 
ने यातचा काञ्चि 
र ह वी बराबर तिलकी गाय बनाकर ३ 
करता है; अथवा जो जलघेनव- 
लोकम स व जलधेनुका दान GEN 
कमे जाकर वहाँकी कोई यातना नहीं भोगनी प 
पवित्रमध्यं जगतः प्रतिष्ठा | 
दिवोकसां मातरोऽथाप्रमेयाः 
अन्चालभेद्‌ दक्षिणतो त्रजेच्च 
द्य चः = £ क 
दयाच्च पाचे प्रसमीक्ष्य काम्‌ 
गौ सबसे अधिक पवित्र, जगतूका आधार र 
माता है । उसकी महिमा अप्रमेय है । उसका सतह 
करे और उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम सक 
उसका सुपात्र ब्राह्मणको दान करे || १० || 
घेनुं खवत्खां कपिलां भूरिश्ङग 
कांस्योपदोहां वसनोत्तरीयाम्‌ 
प्रदाय तां गाहति ठुविंगाद्यां 
यास्यां खभां वीतभयो मनुष्य 
जो बड़े-बड़े सींगोंबाली कपिला धेनुको वन भ 
उसे बछडे और काँसीकी दोहनीसहित ग a 
गी 1५ में निर्म | 
है, वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम समामें निर्मव ह 
करता है ॥ ११॥ 
विश्वरूपाश्च मातर! 
खुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरू क 
गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्यं हः 
प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिये ha व 
अनेक प्रकारके रूप-रंगवाळी विश्वरूपिणी 
मेरे निकट आयें ॥ १२ ॥ 
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फम! | 
-' भवितुम । 1 
नातो विशिष्टं छोकेषु भूतं भ क, | 
गोदानसे बढ्कर कोई पवित्र दान ल 
फलके श्रेष्ठ दूसरा कोई फळ नहीं दै 5 
कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं दै ॥ °" ड 
> >, क्षीरेण म्रद ॥ 
त्वचा लोख्नाथश्टंगेबी वाले: हती. 
यश वहति सम्भूय किमस्त्यम्यधि औँ 


33 w ध अं | 
त्वचा; रोम, सींग, पूँछके बाळ? दू | 


Fe करती हैं 


प] 
ना) कल बे बज र ददी घी आदिके द्वारा ) यज्ञका 
(ह करती दै अतः उससे श्रेष्ठ दूसरी कौन-सी वस्तु है ॥ 
दु सर्वमिर्द व्याप्त जगत्‌ स्थावस्जङ्गमम्‌ । 
हा धुं शिएसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ १५॥ 
जिसने समसत चराचर जगताको व्यास कर रखा है, उस 
और भविष्यकी जननी गौको में मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ ॥ १५ ॥ गया 
गुणवचनसमुचचयैकदेशो हक 
नृवर मयैष गवां प्रकीर्तितस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो 
भवति न चापि परायणं तथान्यत्‌॥ १६॥ 
नस्रेष्ठ | यह मैने तुमसे गौओंके गुणवर्णनसम्बन्धी 
ह्या एक लघु अंशमात्र बताया है-—दिग्दर्शनमात्र 


nnn 
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कराया है । गौओके दानसे बढ़कर इस संसारमै दूसरा कोई 


दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई ' आश्रय मी 
नहीं है॥ १६ ॥ 


भीष्म उवाच 


वरमिद्मिति भूमिदो विचिन्त्य 
प्रवरमृषेर्वचनं ततो महात्मा । 
व्यसूजत नियतात्मवान्‌ द्विजेभ्यः 
सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च लोकान ॥ १७॥ 
भीष्मजी कहते हें--महर्षि वसिष्ठके ये वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले संयतात्मा महामना राजा सौदासने यह 
बहुत उत्तम पुण्यकार्य है? ऐसा सोचकर ब्राह्मणको बहुत-सी 
गौएँ दान दी । इससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोग्रदानिके अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें गोदानविषयक असीवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमोऽभ्यायः 


गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा शुक्रदेवसे गोओंक़ी, गोलो ककी और गोदानकी 
महत्ताका वर्णन 


युधि्िर उवाच 
पवित्राणां पवित्रं यच्छिष्टं लोके च यद्‌ भवेत्‌! 
पावनं परमं चेच तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कद्दा--पितामह ! संसारमें जो वस्तु 
पबित्रेमि भी पवित्र तथा लोकमें पवित्र कहकर अनुमोदित 
एबं परम पावन हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
गावो महाथोः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्‌। 
धारयन्ति प्रज्ञाश्चेमा हविषा पयसा तथा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! गौएँ महान्‌ प्रयोजन 
द्व करनेवाली तथा परम पवित्र हैं । ये मनुष्यौंको तारने- 
वाली हैं और अपने दूघ-घीसे प्रजावर्गके जीवनकी रक्षा 
॥२॥ 


न हि पुण्यतमं किचिद्‌ गोभ्यो भरतसत्तम। 


पताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमाः ॥ है ॥ 


मरत्रेष्ठ | गौओसि बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई 
वसु नहीं है। ये पुण्यजनक, पवित्र तथा तीनों लोकोंमें 
त्रे हं ॥ ३ || 


सुपरिष्टाच्च गावः प्रतिवसन्ति वै। 
स्वा चेतास्तारयन्ते यान्ति स्वर्ग मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
गौएँ देवताओंसे भी ऊपरके ळोकॉर्मे निवास करती हैं 


जो मनीषी पुष इनंका दान करते हैं, वे अपने आपको 
तारते हैं और स्वर्गमें जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मान्धाता यौवनाश्वश्च ययातिर्नहुषस्तथा । 
गा वै ददन्तः सततं सहस्रशतसम्मिताः ॥ ५ ॥ 
गताः परमकं स्थानं देवैरपि खुदु्भम्‌। 
युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता? ( सोमवंशी ) नहुष 
और ययाति--ये सदा लाखों गौओंका दान किया करते थे; 
इससे वे उन उत्तम स्थानोंको प्राप्त हुए हैं, जो देवताओंके 
लिये मी अत्यन्त दुम हैं ॥ ५३ ॥ 
अपि चात्र पुरागीतां कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ ६ ॥ 
ऋषीणामुत्तम॑ धीमान कृष्णद्वेपायनं शुकः । 
अभिवाद्राहि कृतः शुचिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पितरं परिपप्रच्छ दृष्टलोकपरावरम्‌ । 
को यज्ञः सर्वयशानां वरिष्ठोऽभ्युपलक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! इस बिषयमै में तुम्हे एक पुराना बत्तान्त 
सुना रहा हूँ । एक हमयर बात दै? परम बुद्धिमान्‌ झुका 
देवजीने नित्यकर्मक्रा अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त 
होकर अपने पिता--ऋृषियोमें उत्तम श्रीकृष्णद्वैपायग 
व्या्को, जो छोकके भूत और मविष्यको प्रत्यक्ष देखनेवाले 
हैं, प्रणाम करके पूछा--'पिताजी | सम्पूर्ण यशेमे कौन सा 
यज्ञ सबसे श्रेष्ठ देखा जाता हे१॥ ६-८॥ 


५७१६ श्रीमहाभारते 


आ पाक सितम्यसक 


का 


केन देवाः. पवित्रेण खर्गमश्नन्ति वा विभो ॥ ९ ॥ 
(रभो ! मनीषी पुरुष कौन-सा कमं करके उत्तम स्थान 
को प्राप्त होते हैं तथा किस पवित्र कार्यके द्वारा देवता 
स्वर्गलोकका उपभोग करते है! ॥ ९ ॥ 
कि च यशस्य यज्ञत्वं क च यश्ञः प्रतिष्ठितः । 
देवानामुत्तमं कि च किं च सत्रमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यज्ञका यजञत्व क्या है! यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है! 
देवताओंके लिये कौन-सी वस्तु उत्तम है! इससे श्रेष्ठ 
यश क्या है १॥ १०॥ 
पवित्राणां पवित्रं च यत्‌ तद्‌ ब्रूहि पितर्मम । 
एतच्छुत्वा तु वचनं व्यासः परमधर्मवित्‌ । 
पुत्रायाकथयत्‌ सवे तत्वेन भरतषेभ ॥ ११ ॥ 
“पिताजी ! पवित्रोमे पवित्र वस्तु क्या है! इन सारी 
बातोंका मुझसे वर्णन कीजिये |? भरतश्रेष्ठ ! पुत्र शुकदेवका 
यह वचन सुनकर परम धर्म व्यासने उससे सब बातें 
टीक-ठीक वतायीं ॥ ११ ॥ 
व्यास उवाच 
गावः प्रतिष्टा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तूथा ॥ १२॥ 
व्यासजी बोळे--वेटा ! गौएँ सम्पूर्ण भूर्ताकी प्रतिष्ठा 
हैं। गोएँ परम आश्रय हैं। गौएँ पुण्यमयी एवं पवित्र होती 
हैं तथा गोधन सबको पवित्र करनेवाला हे ॥ १२॥ 
पू्वेमासन्नश्टङ्ञा दै -गाव इत्यनुशुश्रुम । 
श्क्ञार्थ समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
हमने सुना दै कि गौएँ पहले विना सींगकी ही थीं । 
उन्दने सींगके लिये अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माकी उपासना की॥ 
ततो व्रह्मा तु गाः प्रायमुपचिष्टाः समीक्ष्य ह । 
ईप्सितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रभुः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने गौऔको प्रायोपवेशन ( आमरण 


उपवास ) करते देख उन गौओंमेंसे प्रत्येकको उनकी 
अभीष्ट वस्तु दी ॥ १४ ॥ 


तासां श्टङ्गाण्यजायन्त यस्या यादड्यनोगतम्‌ । 
नानावर्णाः श्ङ्गवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५॥ 
बेटा ! वरदान मिळनेके पश्चात्‌ गौओंके सींग प्रकट 
दयो गये । जिसके मनमें जैसे सींगकी इच्छा थी; उसके वैसे ही 
हो यये । नाना प्रकारके रूप-रंग और सींगसे युक्त हुई उन 
गौओंकी बड़ी शोमा होने लगी ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता हव्यकव्यप्रदाः शुभा; । 
पुण्याः पवित्राः छुमगा दिव्यसंस्थानळश्चणाः ॥ १६ ॥ 


च ज 
कि च कत्वा परं स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः । ब्रझाजीका वरदान पाकर गौएँ मञ्च, ३ 


_ [अबुश 


प्रदान करनेवाली, पुण्यजनक) पबित्र, सो (थे 
दिव्य अङ्गो एवं लक्ष्णोसे सम्पन्न हुई ॥ १ ६ 
गावस्तेजो सहदू दिव्यं गवां दानं 
ये चेताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सरा । 
ते वे खुछतिनः प्रोक्ताः सर्वदानप्द्‌ | 
गवां लोकं तथा पुण्यमाप्लुबन्ति च तेन 
गौएँ दिव्य एवं महान्‌ तेज हैं । उनके कु ब्‌ 
की जाती है । जो सत्पुरूष मारसर्यका त्याग करके शे 
दान करते हैं) वे पुण्यात्मा कहे गये हैं। वे समा शै 
दाता माने गये हैं । निष्पाप झुकदेव | उन्हे 
की प्राप्ति होती है ॥ १७-१८ ॥ 


यत्र वृक्षा म'चुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम | (| 
द्विजश्रेष्ठ ! गोलोकके सभी इक्ष मधुर एव सुनु 
देनेवाले हैं | वे दिश्य फळ-फूलोंसे सम्पन्न होते है 
रक्षके पुष्प दिव्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते हं॥ १ 
सवौ मणिमयी भूमिः सर्वकाञ्चनवालुका। 
सवर्तुखुखखंस्पश्ो निष्पङ्का नीरजाः शुभा॥२। 
बहाँकी भूमि मणिमयी है । वहाँकी बालुका ह 
चूर्णरूप है | उस भूमिका स्पर्श समी ऋठुओंमे सुखद है! 
है। बहाँ घूल और कीचड़का नाम भी नहीं है। ब गै 
सर्वथा मङ्गलमयी दे ॥ २० | 
रक्तोत्पलवनेश्चैव मणि खण्डै हिरण्मयैः | 
तरुणादित्यसंकाशैभान्ति तत्र जलाशयाः। १ 
वहाँके जलाशय लाळ कमलवर्नेसे तथा राती 
सूर्यके समान प्रकाशमान मणिजटित सुवर्णमय 
सुशोमित होते हैं ॥ २१॥ है 
महाहमणिपन्रेश्व काञ्चनप्रभकेसर। 


र वहुपड थे, ॥ ११ 
नीलोत्पलबिमिश्रैक्व सरोभि्वहुपककी । 


डि 


० 
उण्यम गोष्ठे; 


De रासे पाती र | 

बहाँकी भूमि कितने ही सरोवर शोभा ५ १ 

उन सरोबरेंमे नीछोललमिश्चित बहुतरै कसर आरती 

हैं। उन कमळोके दळ बहुमूल्य मणिमय 

केसर अपनी स्वर्णमयी प्रमासे प्रकाशित के 
स 

करवीरवनेः फुल्छ सहखावत _ ४ 

७. > =_> समरं हृ 
संतानकवनेः फुटे श्च के 

उस लोकमें बहुत-सी नदियाँ दै, विक की 

हुए. कनेरोंके वन तथा be मा कक 

बिशेष ) के वन एवं अन्यान्य द “ति मिरे हु 
वृक्ष और वन अपने मूळ भागमें सहर्खों आ. 


| 
| 


। 


तध्व ] 


पक्काशीतितमो ऽध्यायः 
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ईलाभि 


ति त्र जातरूपैश्च निस्नगाः 
इदूतपुलिनास्त :॥ २४॥ 


उन नदियोके तपर निर्मल मोती, अत्यन्त प्रकाशमान 
गर्ल तथा सुवण प्रकट होते हैं ॥ २४॥ 
पयश्च > से, 
ेश्चित्रेरवगाढा » वैसे । 
आतरुपमयैश्नान्येडताशनसमपर्स: ॥२५॥ 
कितने ही उत्तम गृक्ष अपने मूलमागके द्वारा उन 
दिये जहमें प्रविष्ट दिखायी देते हैं वे सर्वरत्नमय विचित्र 
देखे जाते ढे । कितने ही सुवर्णमय होते हें और दूसरे बहुत-से 
वृक्ष प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होते हैं ॥ २५॥ 
सौवणी गिरयस्तत्र मणिरलशिलोच्चयाः । 
सर्वर्नमयैभौन्ति श्यज्ञेश्वारमिरुच्छितेः ॥ २६ ॥ 
वहाँ सोनेके पर्वत तथा मणि और रोके शेलसमृद 
$, जो अपने मनोहर) ऊँचे तथा सर्वरत्नमय शिखरोसे 
सुशोमित होते है ॥ २६ ॥ 
वित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः । 
दिव्यगन्धरसेः पुष्पैः फलेश्व भरतषेभ ॥ २७॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! वढाँके बक्षेमि सदा ही फूल और फल लगे 
हे हैं । वे वृक्ष पक्षियेंसि भरे होते हैं तथा उनके फूलों और 
कलमे दिव्य रस और दिव्य सुगन्ध होते हैं ॥ २७॥ 
समन्ते पुण्यकमीणस्तत्र नित्यं युधिष्ठिर । 
सर्वकामसमृद्धाथी निःशोका गतमन्यवः ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर ! वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सदा निवास करते 
$। गोलोकवासी शोक और क्रोधसे रहित) पूर्णकाम एवं 
सफलमनोरथ होते हैं॥ २८ ॥ 
विमानेषु : विचित्रेछु रमणीयेषु भारत । 
मोदन्ते पुण्यकमोणो विहरन्तो यशखिनः ॥ २९ ॥ 
 भेरतनन्दन | वहाँके यशखी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 
बिचित्र एवं रमणीय विमार्नेमै बैठकर यथेष्ट विददार करते हुए 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ २९ ॥ 
प तान्‌ राजञ्शुभाश्चाप्सरखां गणाः। 

९ लोकानवाप्नोति गां दत्त्वा चे युधिष्ठिर ॥ ३०॥ 
ह साथ सुन्दरी अप्सराएँ, क्रीडा करती हैं। 
स गोदान करके मनुष्य इन्डी लोकोंमें जाते हैं ॥३०॥ 
६ पूषा मारुतो बलवान्‌ बली । 

ये घरुणो राजा नाममात्रं युगन्धराः ॥ ३१ ॥ 
Le विश्वरूपाश्च मातरः। 

ब्रह्मन्‌ जपेन्नित्यं यतब्रतः ॥ ३२ ॥ 


es शक्तिशाली सूर्य और बलवान्‌ वाड जिन 
शके अधिपति हें, एबं राजा वरुण जिन लोकोंके ऐश्वर्यपर 


स्मित महाः ` तमम गोदान करके उन्ह जदा है। भिश्च त 
7 'भिर्मणिभिश्च महाप्रभेः । प्रतिष्ठित है, मनुष्य गोदान करके उन्हीं लोकोर्मे जाता है । 


गौएँ युगन्वरा; सुरूपा, बहुरूपा) विश्वरूपा तथा सबकी 
चा हैं। शुकदेव ! मनुष्य संयम-नियमके साथ रहकर 
गोओंके इन प्रजापतिकथित नामोंका प्रतिदिन जप करे ॥ 


गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः । 
तस्मे तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्डभान्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष गौओंकी सेवा और सब प्रकारसे उनका अनु- 
गमन करता है, उसपर संतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त दुर्म 
वर प्रदान करती है ॥ ३३ ॥ 
ह्यन मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः । 
अर्चयेत सदा चेव नमस्कारैश्च पूजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
गौओकि साथ मनसे भी कभी द्रोह न करे; उन्हें सदा 
सुख पहुँचाये, उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे ॥ ३४ | 
दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टि तथाइनुते । 
च्यहस्ुष्णं पिवेनपूत्रं ञ्यहमुष्णं पिवेत्‌ पयः ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त होकर नित्य 
गौओकी ठेवा करता है? वह समृद्धिका भागी होता है। 
मनुष्य तीन दिनोंतक गरम गोमूत्र पीकर रहे, फिर तीन 
दिनतक गरम गोदुग्ध पीकर रहे ॥ ३५॥ 
गवामुष्णं पयः पीत्वा च्यहमुष्णं छृतं पिवेत्‌ । 
ञ्यहमुष्ण घृतं पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ च्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनोतक गरम-गरम 
गोघुत पीये | तीन दिनतक गरम घी पीकर फिर तीन दिनों- 
तक वह वायु पीकर रहे ॥ २६ ॥ 
येन देवाः पवित्रेण भुञ्जते लोकमुत्तमम्‌ । 
यत्‌ पवित्रं पवित्राणां तद्‌ शृतं शिरसा वहेत्‌ ॥ २७ ॥ 
देवगण भी जिस पवित्र घुतके प्रभावसे उत्तम-उत्तम 
लोका पालन करते हैं तथा जो पबित्र वस्तुओर्मे सबसे 
बढ़कर पवित्र है उससे घुतको शिरोधार्य करे ॥ २७ ॥ 
घृतेन जुट्ठ्यादझि घृतेन खस्ति वाचयेत्‌। 
तं प्राशेद्‌ घृतं दद्यादू गवां पुष्टि तथाइचुते ॥ ३८ ॥ 
गायके पीके द्वारा अग्नि आहुति दे । पृतकी दक्षिणा 
देकर ब्राहमणोंद्रारा खस्तिवाचन कराये। घृत मोजन करे 
तथा गोधृतका दी दान करे । ऐसा करनेसे मनुष्य गौओकी 
समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 
९ रेमोभिमासँ  प्रधितयावक' । 
डी क पापं सर्वमेतेन शुध्यते ॥ ३९ ॥ 


आकि गोबरे निकाले हुए जौकी लप्सीका एक मास 
pn - या-जैसे पापसे मी 


क्षण करे । इससे मनुष्य ब्रह्मह 


छुटकारा पाजाता है॥ ३९ | 


कि 


५७१८ 


पराभवाञ्च _ रो नेणओर कन यस देवैः शौचमिदं कृतम्‌ । 


ते देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्च महाबलाः ॥ ४० ॥ 

जब दैत्याने देवताओको पराजित कर दिया, तब 
देवताओंने इसी प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया । इससे उन्हे 
पुनः ( नष्ट हुए ) देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महावलवान्‌ 


और परम सिद्ध हो गये ॥.४० ॥ 
गावः पवित्राः पुण्याश्च पावनं परमं महत्‌ । 


ताश्च द्स्वा द्विजातिभ्यो नरः खगे मुपाइनुते ॥ ४१ ॥ 
गौएँ परम पावन, पवित्र और पुण्यस्वरूपा हैं । वे 
महान्‌ देवता हैं । उन्हें ब्राह्मणोको देकर मनुष्य खगका 


सुख भोगता है ॥ ४१ ॥ 
गवां मध्ये शुचिर्भूत्वा गोमतीं मनसा जपेत्‌ । 


पूताभिरद्भिराचम्य शुचिर्भवति निर्मलः ॥ ४२॥ 

पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गोओंके 
बीचमें गोमतीमन्त्र ( गोमाँ अग्नेविमाँ अश्वि इत्यादि ) 
का मन-ही-मन जप करे । ऐसा करनेसे वह अत्यन्त शुद्ध एवं 


निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

अग्निमध्ये गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संसदि । 

विद्यावेदत्रतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४३ ॥ 

अध्यापयेरञ्शिष्यान्‌ वे गोमतीं यज्ञसम्मिताम्‌। 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा गोमती लभते वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्के अन्तर्गत 


श्रीमहाभारते 


क 


NN 


[ जर 


| बिया और भेदव धि मण और वेदब्रतमे 
चाहिये कि वे अग्निर्यो और पे तरणा | 
सभामें शिष्योंकी यजतुल्य गोमतीबिद्य क "पा मा 
तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्तरकी । ह; 
उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है॥ ४३ भप ह । 
पुत्रकामश्च लभते पुञ्ज धनमथापि न । 
पतिकामा च भतोर॑ सर्वकामांश्च म TE 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेविता वै न हत i 

पुत्रकी इच्छावाला पुत्र और घन २ 
पाता है । पतिकी इच्छा रखनेवाली स्रीको तबा भै 
पति मिलता है । सारांश यह कि गौओंकी आग | 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास कर लेता है | गौ | 
दवारा सेवित और संतुष्ट होकर उन्हें सत्र कुछ देती द हा | 
संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ है 
एवमेता महाभागा यज्ञियाः सर्वकामदाः। 
रोहिण्य इति जानीहि नेताभ्यो विद्यते परम्‌ ॥ %। 

` इस प्रकार ये महाभाग्यशालिनी गौएँ यन प्र | 

अङ्ग हैं और सत्रको सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाली है । तु 
रोहिणी समझो । इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है॥४॥| 


इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना। 


युधिष्ठिर | अपने महात्मा पिता ध्यासजीके ऐसा इहे 
पर महातेजस्वी झुकदेवजी प्रतिदिन गौकी सेवापूगा शे 
लगे} इसलिये तुम भी गोओकी सेवा-पूजा करो | ४॥ 
गोप्रदानिके एकादीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


दानघर्मपर्वमें गोदानविषयक इक्यासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥॥ 


TR 


ठ्रयशीतितमोऽध्यायः 


लक्ष्मी ओर गोओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूत्रं 


पूजयामास गां नित्यं तस्मात्‌ त्वमपि पूजय ॥४॥| 


लक्ष्मीको निवासके लिये खान दिया जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
मया गवां पुरीषं वे श्रिया जुष्टमिति श्रुतम्‌ । 
पतद्च्छाम्यहं श्रोतुं संशयोऽत्र पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--पितामद | मैंने सुना है कि गौओं- 
के गोवरमें लक्ष्मीका निवास है; किंतु इस विषयमे मुझे संदेह 
है; अतः इसके सम्बन्धमें मैं यथार्थ बात सुनना चाहता हुँ || 
भीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं ममि पुरातनम्‌ । 
गोभिनृंपेह संवादं श्रिया भरतसत्तम ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--मरतश्रेष्ठ | नरेश्वर | इस विषयमै 


श्रीः कृत्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवेश है | i; 
गावोऽथ विस्मितास्तस्या ष्र रूपस्य सम्पदम | 

एक समयकी बात दै, लक्ष्मीने मनोहर रुप ह 
गौओकि झुंडमें प्रवेश किया । उनके रूप-वै मवकी 
गौएँ आश्चर्यचकित हो उठीं ॥ ३ ॥ 

गाव उचः छ 

कासि देवि कुतो वा त्वं रूपेणाप्रतिमा 2 $। 
विस्मिताः स्म महाभागे तव रूपस्य सम्पदा 


1 
गौओंने पूछा--देवि ! तुम कीन द 


आयी हो ? इस पृथ्वीपर तुम्हारे रूपकी हे. झाको 4 
दै । महाभागे ! तुम्हारी इस रूप-सम्प 
आईचर्यरमे पडू गये हैं ॥ ४ ॥ 


विज्ञ पुरुष गौ और लक्ष्मीके संवादरूप इस प्राचीन इतिद्वास- 
का उदाहरण दिया करते हैं॥ २॥ 


णाभे 
तरवे वस्व 


धपे ] 


DNR 


स्वमेतद्‌ ब्रवीहि नः ॥ ५ ॥ 
इसलिये इम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। तुम 
दन हो और कहाँ जाओगी ! वरवर्णिनि ! ये सारी बातें 
ह ठीक-ठीक बताआं ॥ ५ ॥ 
श्रीरुवाच 
स्मि भद्रं वः आ्नोमाहं परिश्रुता । 
मया दैत्याः परित्यक्ता विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोलौं-गौओ ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं इस 
रातै लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हूँ । सारा जगत्‌ मेरी कामना 
000 ९ री कहव आळा. ~ ~ 
करता दै । मैंने देत्योको छोड़ दिया इसलिये वे सदाके ल्यि 
नह हो गये हैं ॥ ६ ॥ 
्रयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः खमाः। 
ह्रो विवखान सोमश्च विष्णुरापोऽझ्िरेव च॥ ७ ॥ 
मेरे ही आश्रयमे रहनेके कारण इन्द्र? सूर्यश चन्द्रमा) 
बिष्णु, जलके अधिष्ठाता देवता वरुण और अग्नि आदि 
देवता सदा आनन्द भोग रहे हँ॥७॥ 
~ ७» आन 
म्रयाभिपन्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा । 
यान्‌ नाविशाम्यहं गावस्ते विनश्यन्ति सर्वशः ॥ ८ ॥ 
देवताओं तथा ऋषियोंकों मुझसे अनुग्हीत होनेपर ही 
द्धि मिळती है | गौओ ! जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं 
करती) वे सर्वथा नष्ट दो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्टाः खुखान्विताः । 
एवंप्रभाव॑ मां गावो विज्ञानीत खुखप्रदाः॥ ९ ॥ 
| नल अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद 
होते हैं; अतः सुखदाबिनी गौओ | मुझे ऐसे ही प्रभावसे 
सम्पन्न समझो | ९ ॥ 
इच्छामि चापि युप्मासु बस्ठुं ख चाखु नित्यदा । 
Cc 
आगत्य प्रार्थये युप्माळळीजुप्टा भवताथ वे ॥ १० ॥ 
हे ७ तुम शव लोगाके भीतर भी सदा निवास करना चाहती 
जे और इसके लिये स्वयं दी तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
ती हूँ। तुमळोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसम्पन्न दो 
जाओ ॥ १० | 
गाव ऊचुः 
अघु ते छि 
व चपला च त्वं सामान्या वहुभिः सह । 
र मिच्छाम भद्रं ते गम्यतां यत्र रंस्यस ॥ १९॥ 
पक मति कृहा- देवि | तुम चश्चळा_ दी । कहीं भी 
र्स्केन्सा सम्बन्ध है; न्न न ल्न गी क | 
ए न्थ दे; इसब्यि दम तुम्ह नदी चात 
क्स्याण हो। तुम जदा आनन्दपूर्वक रह तको, जाओ 


द्व्यशीतितमो ऽध्यायः 


तातं कतव च गमिष्यसि । बुषुयो वयं लवोः किमा त्व चयं सवीः किमस्माकं त्वयाद्य यै । 

यथेष्टं गम्यतां तत्र कृतकार्या वयं त्वया ॥ १२॥ 
हमारा शरीर तो यों ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर है । हमें 

तुमसे क्या काम ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो) चली जाओ । 

तुमने दर्शन दिया, इतनेहीसे हम कृतार्थ हो गर्यी ॥ १२ ॥ 
श्रीरुवाच 

किमेतद्‌ वः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ । 

न मां सम्प्रति गृह्णीध्वं कस्माद्‌ वे दुळ॑भां सतीम्‌॥ १३ ॥ 
लक्ष्मीने कहा--गौओ ! यह क्या बात है ! क्या यही 

तुम्हारे लिये उचित है कि तुम मेरा अभिनन्दन नहीं करती ! 

मैं सती-साध्वी हूँ, दुर्लभ हूँ । फिर भी इस समय तुम मुझे 

स्वीकार क्यों नहीं करती ! ॥ १३ ॥ 

सत्यं च लोकवादोऽयं लोके चरति सुव्रताः । 

स्वयं प्राप्त परिभवो भवतीति विनिश्चयः ॥ १४॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली गोओ | लोकमें जो यह 

प्रवाद चल रहा है कि “बिना बुळाये खयं किसीके यहाँ 

जानेपर निश्चय ही अनादर होता है ।? यह ठीक ही जान 

पड़ता है ॥ १४ ॥ 

महडुग्रं तपः कृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । 

देवदानवगन्थवीः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १५॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य 

बड़ी उग्र तपल्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं ॥ 


प्रभाव एष बो गावः प्रतिणृह्णीत मामिह । 
नावमन्या ह्यहं सौम्याख्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
सौम्य खभाववाली गौओ ! यह तुम्हारा प्रभाव दै कि मै 
यं तुम्हारे पास आयी हूँ । अतः ठुम मुझे यहाँ ग्रहण 
करो। चाराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमै कहीं भी मैं 
अपमान पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 
गाव उचुः 
नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे । 
अधुवा चळचित्तासि ततस्त्वां वर्जयामहे ॥ १७॥ 
गोओने कहा- दैवि ! इम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नहीं करतीं | केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। बह भी 
इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है । तुम कहीं भी खिर 


होकर नहीं रहती ॥ १७॥ 


बहना च किमुक्तेन गम्यतां यत्र वाञ्छसि 
वपुष्मन्त्यो वयं सवीः किमस्माकं त्वयानघे ॥ १८॥ 

इस विषयमे बहुत वात क विषय बहुत वात करनेसे क्या लाम १ तुम जहा 
जाना चाहो-चली जाओ । अनघे ! हम सब छोगोंका हस 
तो यो दी दृश्पुष्ट और सुन्दर से स दृश्टपुष्ट और सुन्दर है; अतः तुमसे हमें क्या 
क्राम है ! ॥ १८॥ 


>> 


५७२० 


उ 

अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाः । 
प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियतां मम ॥ १९॥ 

लक्ष्मीने कहा--दूसरोंको सम्मान देनेवाली गोओ | 
तुम्हारे त्याग देनेसे मैं सम्पूर्ण जगत्‌के लिये अवहेलित और 
उपेक्षित हो जाऊँगी, इसलिये मुझपर कृपा करो ॥ १९॥ 
महाभागा भवत्यो वे शरण्याः शरणागतास्‌ । 
परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामलिन्द्तास्‌ ॥ २० ॥ 

तुम महान्‌ सौभाग्यशालिनी ओर सबको शरण देनेवाली 


श्रीमहाभारते 


TTT [ 


एवसुक्तास्ततो गाबः शुभाः कप अ 


सस्मन्त्य सहिताः सर्वा: पा ` 
नरेश्वर ! लक्ष्मीके ऐसा कहनेपर पाय, ॥; 


मूर्ति शभखरूपा गौओंने एक साथ पिलू 
सबने लक्ष्मीसे कहा--॥ २३ ॥ 


अवश्यं मानना कार्या तवास्साभिर्यश 

शाकुन्मूजे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि ७ 
“शुभे ! यशस्विनि ! अवश्य त । तन ह बी के दस हें लर x 

करना चाहिये । तुम हमारे गोबर जो हमारा हो और मक र च्य पक 


ङ्न, „ 


हो। में भी ठुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारी भक्त हूँ । 


_ मुझमें कोई दोष भी नहीं है; अतः तुम मेरी रक्षा करो-झुझे 
अपना लो ॥ २० | 
माननामहमिच्छामि भवत्यः सततं शिवाः। 
अप्येकाङ्गेष्दधो वस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते ॥ २१॥ 
यौओ ! मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ | तुम सदा सवका 
कल्याण करनेवाली हो । तुम्हारे किसी एक अङ्गमें, नीचेके 


कुत्सित अङ्गमें भी यदि खान मिल जाय तो में उसमें रहना 
चाहती हूँ ॥ २१ ॥ 
न वो ऽस्ति कुत्सितं किंचिदङ्गेष्वालक्ष्यते ऽनघाः । 
पुण्याः पवित्राः सुभया ममादेशं प्रयच्छथ ॥ २२॥ 
वसेयं यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमर्हथ । 
निष्पाप गौओ ! वास्तवमें तुम्हारे अङ्गोम कहीं कोई 
कुत्सित स्थान नहीं दिखायी देता । तुम परम पुण्यमयी) 
पवित्र और सौमाग्यशालिनी हो | अतः मुझे आज्ञा दो | 
तुम्हारे शरीरमें जहाँ में रह सकूँ, उसके लिये मुझे स्पष्ट 
बताओ ॥ २२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


क्योकि हमारी ये दोनो वस्तुऐ परम पड्न ङ UY 
^ ¬ = दोनो वसवु परम पवित्र कै 


श्रीरुवाच 
दिष्ट्या प्रसादो युष्माभिः कृतो प्र 


न मठयुम्रहामक 
एवं भवतु भं वः पूजितारिस सुर क 


लक्ष्मीने कहा--सुखदायिनी गोओ । उलदा यिनी गोओ | पयन; 

ने व NM 
तुमळोगोंने मुझपर अपना कृपापूर्ण प्रसाद प्रकट फन भने सुखपर अपना कपापूर्ण पसाद मर दष 
` 


ही निवास =-= सूजन ही निवा को 


ही होगा--में तुम्हारे गोबर और मूत्रे 
तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हे | 
एवं कृत्वा तु समयं श्रीगोभिः सह भारत। 
पश्यन्तीनां ततस्ताखां तत्रैवान्तरधीयत | ४ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार .गौओंके साथ प्रति झो 
लक्ष्मीजी उनके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गयी | 
एवं गोशकृतः पुत्र माहात्म्य तेऽनुवर्णितम्‌। 
माहात्म्यं च गवां भूयः श्रूयतां गदतो मम ॥१॥ 
बेटा | इत तरह मैंने तुमसे गोवरका माहात्य कहा 
है । अत्र पुनः गौओंका माहात्म्य वतला रदा हूँ; पुनो॥॥ 


श्रीगोसंवादो नाम हृयशीतितमो5ध्यायः ॥ ८२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व॑में लक्ष्मी और गौओंका संवादनामक बयासीवौँ अध्याय पूरा हुआ Wl 
—— hoe | 
क NE वि क है | 
यशीतितमोऽध्यायः | 
त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोओंका उत्कर्ष वताना और गौओंको वरदान देना. 


भीष्म उवाच 

ये च गां सम्प्रयच्छन्ति डुतशिष्टाशिनश्व ये । 
तेषां सत्राणि यक्षाश्च नित्यमेव युधिष्टिर ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा 
यञ्चदि् अन्नका मोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन 

अन्नदान और यज्ञ करनेका फल मिळता है || १ ॥ 

ऋते दधि घृतेनेह न यक्षः सम्प्रवर्तते । 
तेन यक्षस्य यक्षत्वभतो मूळं च कथ्यते ॥ २ ॥ 


दही और गोधृतके बिना यज नहीं होता | उन्द्वसि यश- 


छ औंको यशा £ 
का यशत्व सफल होता है । अतः गौओंको प 


कहते हैं ॥ २॥ 
दानानामपि खर्वेषां गवां दान ठ 
गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनं ह्येव ` 
सव प्रकारके दार्नोमें गोदान ही उत्तम हैं॥ ३॥ 
इसलिये गौएँ श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम बह ही 
€ 
पुष्ट्य्थमेताः सेवेत शान्त्यथर्मपि कक, 
पयोद्धिधृतं चाखां सवपापप्र रि 
मनुष्यको अपने शरीरकी पुष्टि तथा टन 


प्रशस्थते | | 
मू॥ १ 


पक कप लक ] ज्यशीतितमो5्ध्यायः 
दान्ते लिये मी गोओंका सेवन करना चाहिये । इनके 
दद्दी और घी संब पापोंसे छुड़ानेवाले दे ॥ ४ ॥ 


स्तेजः पर प्रोक्तमिह छोके | परञ्च चा 
न गोभ्यः परमं किचित्‌ पवित्र भरतषभ ॥ ५॥ 
परतश्रेष्ट ! गौ. इददळोक और परलोकमें भी महान्‌ 
जोप मानी गयी हैं । गौओंसे बढकर पवित्र कोई बस्तु 
ही है॥ ५ ॥ 
त्राप्ुदाहरन्तीममितिद्वासं छुरातनम्‌ । 
पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्टिर ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र और ब्रझाजी- 
के इस प्राचीन इतिह!सका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ६ ॥ 
पराभूतेषु दँत्येघु | शक्रखियुवनेश्वरः | 
रज्ञाः समुदिताः खाः रूत्यथमपरायणाः ॥ ७॥ 
पूर्वकाळमे देवताओंद्वारा दैत्यांके परास्त हो जानेपर जब 
इद्र तीनों छोकोंके अधीश्वर हुए, तव समस्त प्रजा मिलकर 


' बढ़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और धमेमै तत्पर रहने लगी ॥ 


अथर्षयः सगन्धव्ोः किन्नरोरगराक्षसाः ¦ 
देवाछुरखुपर्णाश्च परजानां पतयस्तथा ॥ ८ ॥ 
पर्युपासन्त कौन्तेय कदाचिद्‌ वे पितामहम्‌ । 
नारदः पर्वतश्लैच विश्वावरुहहाहुहः ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेघु गायन्तः पर्शुपाखन्त तं प्रभुस्‌। 
तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्राबहत्‌ पवनस्तदा ॥ १०॥ 
बाजहुऋतवश्चापि खुगस्थीनि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तसन्‌ देवसमावाये सर्वभूतसमागमे ॥ ११॥ 
िव्यवादित्रसंछुऐे दिव्यस्त्रीचारणावृते । 
इद्रः पप्रच्छ देवेशासमिवाच प्रणस्य च ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जत्र ऋषिः गन्धर्व; 
किन्नर, नाग, राक्षस) देवता, असुर) गरुड और प्रजापति- 
गण ब्रह्माजीकी सेवार्मे उपस्थित थे, नारद) पर्वत, विश्वावसु, 
हाहा और हूहू नामक गन्धर्व जब दिव्य तान छेड़कर गाते 
हुए बह उन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे, बायुदेव 
दिव्य पुष्पोकी सुगन्ध लेकर बह रहे थे? प्रथक-प्रथक त्राठएँ 


. भी उत्तम सौरभसे युक्त दिव्य पुष्प भेट कर रही थीं? देवता- 


ओका समाज जुटा था, समस्त प्राणियोंका समागम हो रहा 
था, दिव्य वाद्योंकी मनोरम ध्वनि गूँज रही थी तथा दिव्या- 
जैनाओं और चारणोंसे बह समुदाय घिरा हुआ था? उसी 
समय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
छा--॥ ८-१२॥ 


का भगवन्‌ कस्मादलोकेशानां पितामह । 
शाद्‌ गवां लोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १३॥ 
“मगबन्‌ | पितामह । गोळोक समस्त देवताओं और 
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ळोकपार्लोके ऊरर क्यों है ! में इसे जानना चाहता हूँ ॥ १३॥ 
कि तपो ब्रह्मचर्यं चा गोभिः कृतमिहेश्वर । 
देचानासुपरिशद्‌ यद्‌ वसन्त्यरजसः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
“प्रभो | गौओनि यहाँ किस तपस्याका अनुष्ठान अथवा 
मत पालन किया दे, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर 
देवताओसे भी ऊपर स्थानमें सुखपूर्वक निवास करती हैं!” || 
ततः प्रोचाच ब्रह्म तं शाक्रं बलनिषूदनम्‌ । 
अवज्ञातास्त्वया नित्यं गावो बलनिषूदन ॥ १५॥ 
तेन त्वमासां माहात्म्य न वेत्सि श्टणु यत्‌ प्रभो । 
गवां प्रभावं परमं माहात्यं च सुरषंभ ॥ १६॥ 
तब ब्रह्माजीने बल्सूदन इन्द्रसे कदा--धवलासुरका 
विनाश करनेवाे देवेन्द्र ! तुमने सदा गौओंकी अवहेलना की 
है । प्रमो ! इसीलिये तुम इनका माद्वात्म्य नहीं जानते । 
सुरश्रेष्ठ | गौओंका महान्‌ प्रभाव और माहात्म्य में बताता 
हूँ, सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एच च वासव। 
एताभिश्च विना यक्षो न वेत कथंचन ॥ १७॥ 
“वासव | गोओको यरक्रा अङ्ग और साक्षात्‌ यश्रूप 
बतलाया गया दै; क्योकि इनके दूध, दही और घीके विना यश 
किसी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 
घारयन्ति प्रजाइचैच पयसा हविषा तथा। 
एतासां तनयाश्रापि क्कषियोगमुपासते ॥ १८ ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विधानि च। 
ध्ये अपने दूध घीसे प्रजाका भी पालन-पोषण करती हैं । 
इनके पुत्र ( बैल ) खेतीके काम आते तथा नाना प्रकारके 
धान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं || १८३ ॥ 
ततो यश्चाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ १९ ॥ 
पयोदधिघृतं चैव पुण्याइचेताः सुराधिप । 
बहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ श्रुत्तुष्णापरिपीडिता। २०। 
८उन्‍्हींते यज्ञ सम्पन्न होते और इव्य-कव्यका भी सर्वथा 
निर्वाह होता है । सुरेश्वर ! इन्ही गौआंसे दूध’ दही और 
घी प्राप्त होते हैं । ये गो बड़ी पवित्र होती हैं । बेल भूख- 
प्याससे पीड़ित होकर भी नाना प्रकारके बोझ ढोते 
रहते हैं ॥ १९२० ॥ हि हि 
मुर्नीश्च घास्यन्तीह प्रजाइचेवापि _कर्मणा। 
बासवाकूट्वाहिन्यः कर्मणा खुक्कतन च॥२१॥ 
८इस प्रकार गौएँ अपने कर्मते ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पाळन करती रहती हैं। वासव ! इनके व्यवहारमें माया नहीं 
होती । ये सदा सत्कर्ममें ही लगी रहती ह॥ २१॥ 
उपरिष्टात्‌ ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदेव हि । 
ट्‌ त्ते कारणं शक्र निवासङृतमद्य व॥ २२ ॥ 
ण्वं 
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गयां देवोपरिष्टाद्धि समाख्यातं शतक्रतो 
एता हि वरदत्ताश्च वरदाश्चापि वासव ॥ २३ ॥ 
८इसीसे ये गोए हम सब छोर्गोंके ऊपर स्थानमे निवास 
करती हैं । शक्र ! तुम्हारे प्रश्‍्नके अनुसार मैंने यह बात 
बतायी कि गौएँ, देवताऔंके भी ऊपर स्थानसे क्यो निवास 
करती हैं । शतक्रतु इन्द्र ! इसके सिवा ये गौएँ वरदान 
भी प्राप्त कर चुकी हैं और प्रसन्न होनेपर दूसरोंको वर देनेकी 
मी शक्ति रखती हैं ॥ २२-२२ ॥ 
: पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः | 
यदर्थं गां गताश्चैव खुरभ्यः सुरसत्तम ॥ २४॥ 
तञ्च मे श्टणु कात्स्त्येंन वदतो बलखूदन। 
«सुरभी गौएँ, पुण्यकर्म करनेवाली और शुभलक्षणा 
होती हैं । सुरश्रेष्ठ ! बलसूदन | वे जिस उद्देश्यसे पृथ्वीपर 


र 


गयी हैं उउको मी मैं पूर्णरूपसे बता रहा हूँ, सुनो ॥२४३॥ 
पुरा देवयुगे तात देवेन्देषु महात्मसु ॥ २५ ॥ 


जील्लोकाननुशासत्सु विष्णो गर्भत्वमागते । 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं खुदुश्चरम्‌॥ २६॥ 
पुत्रार्थममर्रेष्ठ पादेनेकेन नित्यदा । 
तां तु दृष्टा महादेवी तप्यमानां महत्तपः ॥ २७॥ 
दक्षस्य दुहिता देवी सुरभी नाम नामतः। 
अतप्यत तपो धोरं दृष्टा धर्मपरायणा ॥ २८॥ 
“तात ! पहले सत्ययुगमे जब महामना देवेश्वरगण तीना 
लोकॉपर शासन करते ये और अमरश्रेष्ठ ! जत्र देवी अदिति 
पुत्रके लिये नित्य एक पेरे खड़ी रहकर अत्यन्त घोर ए 
दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्यासे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही उनके गर्ममै पदार्पण करनेवाले 
थे, उन्हीं दिनोकी बात है? महादेवी अदितिको महान्‌ तप 
करती देख दक्षकी घर्मपरायणा पुत्री सुरमी देवीने मी थड़े 
हर्षके साथ घोर तपस्या आरम्भ की ॥ २५-९८ ॥ 
कैलासशिखरे रम्ये देवगन्धर्वसेविते । 
व्यतिष्ठदेकपादेन परमं योगमास्थिता ॥ २९॥ 
दशावर्षसददस्ताणि दशवर्षदातानि च। 
संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्षिमद्दोरगाः ॥ ३०॥ 
“कैछासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्व 
सदा विराजते रहते हैँ; वहाँ वह उत्तम योगका आश्रय ळे 
ग्यारह हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ी रद्दी | उसकी तपस्या- 
से देवता, ऋषि और बड़े-बड़े नाग भी संतस हो उठे॥ 
तत्र गत्वा मया साधे पर्युपासन्त तां शुभाम्‌। 
अथाइमत्रुव तत्र देवीं तां तपसान्विताम्‌ ॥ ३१॥ 
धरे सत्र लोग मेरे साथ डौ उस शुभलक्षणा तपस्विनी 
सुरभी देवीके पास जाकर खड़े हुए । तव मैंने वहाँ 
उससे कद्दा-॥ ३१ ॥ 


किमर्थे डस देवि तपो घोर `` 
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बहुत संतुष्ट हूँ । ! तुम इच्छानुसार द. ऐं 
पुरंदर | इस तरह मेने सुरभीको वर हि गो 
प्रेरित किया ॥ ३२-३३ ॥ फे | 


सुरभ्युवाच 
वरेण भगवन्‌ सह्य क्तं लोकपितामह | 
एष एव बरो मेऽद्य यत्‌ प्रीतोऽसि ममानध॥ \ 
दै सुस्भीने कहा भगत | निष्पाप = 
मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हि! 
सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ ७ 
हो गये है ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
तामेव॑ ब्रुवतीं देवी खुरभि त्रिद्शेश्वर। 
प्रत्यन्नुव॑ यद्‌ देवेन्द्र तन्निवोध शच्रीपते ॥१॥ 
ब्रह्माजीने कहा - देवेश्वर ! देवेन्द्र | शचीपे | 
सुरभी ऐसी बात कहने लगी? तब मैंने उसे जो उत्त हि 
बह सुनो ॥ २५॥ 
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अलोभकाम्यया देवि तपसा च गरि ते! 
प्रसन्नोऽहं वरं तस्मादमस्त्व न ठो 
( मैंने कद्दा--) देवि ! झुमानने | 5 
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माको खाग दिया है । तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे 
हैँ बहुत रत्न हूँ; अतः तुम्ह भा वरदान देता हूँ ॥ 
त्रयाणामपि लोकानासुपरिष्टान्निवत्स्यसि | 
प्रहसादाच विख्यातो गोलोकः सस्भविष्यति ॥ ३७ ॥ 
तुम मेरी कासे तीनों छोकोंके ऊपर निवास करोगी 
और तुम्हारा वह घाम “गोलोक? नामसे विख्यात होगा || ३७॥ 
प्रनुवेपु च कुबोणाः प्रजा: कमै शुभास्तव । 
निवत्खन्ति महाभागे खवा दुहितरश्च ते ॥ ३८॥ 
महाभागे | तुम्हारी सभी शुभ संतानें--समस्त पुत्र और 
कन्याएँ मानबळोकमें उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करेंगी || 
प्रनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वे द्व्यमालुषाः। 
ञ्च खगे सुखं देवि तत्‌ ते सम्पत्स्यते शुभे ॥ ३९॥ 
वेवि | शुभे | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा 
मानवी मोगोका चिन्तन करोशी तथः जो स्वर्गीय सुख होगा; 
वे समी तुम्हें खतः प्रास होते रहेंगे ॥ ३९ ॥ 
तस्या लोकाः सहस्राक्ष सवंकामसमन्विताः। 
न तत्र क्रमते सुत्युर्न जरा न च पावकः ॥ ४०॥ 
सइ्क्ष ! सुरमीके निवासभूत गोलोकमें सबकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु और बुढापाका आक्रमण 
नहीं होता । अग्निका भी जोर नहीं चलता || ४० || 
न दैवं नाशुभं किचिद्‌ विद्यते तत्र वासव । 
तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च ॥ ४१॥ 
विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वासव । 

५ वासव | वहाँ न कोई दुर्भाग्य है और न अशुभ | 
वहाँ दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं 
इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मौजूद हैं ॥ ४१३ ॥ 
बरहाचयेंण तपसा यत्नेन च दमेन च ॥४२॥ 
दानश्च विविधैः पुण्येस्तथा तीथोलुसेवनात्‌ । 
तपसा महता चेच सुकृतेन च कर्मणा ॥ ४३॥ 
शक्यः समाखाद्यितुं गोलोकः पुष्करेक्षण । 


.  कमछनयन इन्द्र | ब्रह्मचर्य, तपस्या, यत्न? इन्द्रिय 


उ नाना प्रकारके दान, पुण्य, तीर्थसेवन, महान्‌ तप 

और अन्यान्य शुभ कर्मेकि अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्रासि 
सकती है | ४२-४३३ || 

सर्वमारव्यातं मया शाक्रानुपूच्छते ॥ ४४॥ 

पे ते परिभवः कायो गवामसुरसूदन ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोळोकव 
अस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें गोळांकका 
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असुरसूद्न शक्र | इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैंने सारी बातें बतलायी हैं | अब तुम्हें गोओका कभी तिर- 
स्कार नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४५॥ 


भीष्म उवाच 
एतच्छुत्वा सहखाक्षः पूजयामास नित्यदा । 
गाश्चक्रे बहुमानं च तासु नित्यं युधिष्ठिर ॥ ४६॥ 
भीष्मजी कहते हे- युधिष्ठिर | ब्रह्माजीका यह कथन 
सुनकर सह्य नेत्रधारी इन्द्र प्रतिदिन गौओंकी पूजा करने 
लगे । उन्होंने उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं पावनं च महाद्युते । 
पवित्रं परमं चापि गवां माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
महाद्युते | यह सब मैंने तुमसे गौओंका परम पावन, 
परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा है | ४७ ॥ 
कीतितं पुरुषव्याघ्र सर्वपापविमोचनम्‌ । 
य इदं कथयेन्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ४८॥ 
हव्यकव्येषु यज्ञेषु पितृकायंपु चेव ह। 
सार्वकामिकमक्षय्यं पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
पुरुषसिंह | यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह 
समस्त पापोंसे छुटकारा दिलानेवाळा दै | जो एकाग्रचित्त 
हो सदा यज्ञ और श्राद्धमे हव्य और कव्य अर्पण करते 
समय ब्राह्मणोंको यह प्रसङ्ग सुनायेगा, उसका दिया हुआ 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर 
पितरोंको प्राप्त होगा || ४८-४९ ॥ 
गोषु भक्तश्च लभते यदू यदिच्छति मानवः। 
स्त्रियो$पि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्नुयुः॥ ५० ॥ 
गोमक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह 
सब उमे प्राप्त होती है | स्त्रियामें भी जो गौओंकी भक्त हैं 
वे मनोवाञ्छित कामनाएँ प्रास कर लेती हैं ॥ ५० ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्चुयात्‌। 
धनार्थी लभते वित्तं घमौर्थी धमेमाप्चुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या | 
घन चाइनेवालेको धन और धर्म चाहनेवालेको धर्म 
प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ ह 
विद्यार्थी चाप्जुयादू विद्यां खुखार्थी प्राप्चुयात्‌ खुखम्‌ । 
न किचिद्‌ दुळ॑भं चेव गवां भक्तस्य भारत॥ ५२॥ 
विद्यार्थी बिधा पाता है और सुखार्थी सुख । भारत ! 
गोमक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है॥ ५२॥ 
जने त्यश्ीतितमो5ध्यायः ॥ ८२ ॥ 
वर्णनविषयक तिरासीवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥८३॥ 
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भीष्पजीका अपने पिता शान्तजुके हाथमें पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी प्‌ 
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उसके दानकी महिमाके सम्बन्ध वसिष्ठ ओर परशुरामका संवाद, पावेतीका 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी श्रणमें जाना 


युधिष्टि उवाच 
उक्त पितामहेनेदं गतां दानमनुत्तमम्‌ । 
विशेषेण नरेन्द्राणामिह धर्ममवेक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--पितामह ! आपने सब मनुष्यों के 
लिये, विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोके लिये परम 
उत्तम गोदानका वणन किया है॥ १॥ 
राज्यं हि सततं दुःखं दुर्धरं चाळतात्मभिः । 
भूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राज्य सदा ही दुःखरूप है। जिन्होंने अपना मन वशमें 
नहीं किया है, उनके लिये राज्यको सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन दै । इसलिये प्रायः राजाओंको झुम गति नहीं 
प्राप्त होती दै ॥ २॥ 
पूयन्ते तत्र नियतं प्रयच्छन्तो वसुन्धराम्‌ । 
सर्वे च कथिता धमोस्त्वया मे ङुरुनन्द्न ॥ ३ ॥ 
उनमें वे ही पवित्र होते हैं; जो नियमपूर्वक पृथ्वीका 
दान करते हँ । कुरुनन्दन ! आपने मुझसे समस्त धर्माका 
वर्णन किया है॥ ३॥ 
एवमेव गवामुक्तं प्रदानं ते बुगेण ह । 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेव निदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी तरद राजा नृगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौओका दान और पूजन किया था) 
बह सब आपने पहले ही कदा और निर्देश किया है ॥ ४ ॥ 
चेदोपनिषदऱचेच सर्वकर्मछु दक्षिणाः | 
सर्वक्रतुषु चोद्दिष्टं भूमिगाबो5थ काञ्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेद और उपनिप्रदोने भी प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका 
विधान किया है। समी यज्ञ भूमि, गौ और सुवर्ण- 
की दक्षिणा बतायी गयी दै ॥ ५॥ 
तत्र श्रुतिस्तु परमा खुवण दक्षिणेति चे। 
पतदिच्छाम्यहं थओोठुं पितामह यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है--ऐसा श्रुतिका 
वचन दै? अतः पितामह ! में इख विषयको यथार्थ रूपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
किं सुवर्ण कथं जातं कस्मिन्‌ काळे किमात्मकम्‌। 
किं दैवं किं फळं चेव कस्माच्च परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
सुवर्ण क्या दै! कव और किस तरइसे इसकी 


90 
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उत्पत्ति हुई हे ? सुवर्णका 
देवता कौन है ! इसके दानका 
उत्तम कहलाता है १ ॥ ७ ॥ 
कस्माद्‌ दानं सुवर्णस्य पूजयन्ति मनीषिणः 
कस्पाड दक्षिणार्थे तद्‌ यज्ञकर्मसु शस्यते 
मनीषौ विद्वान्‌ छुवर्णदानका अधिक अ 
करते हैं १ तथा यज्ञ-करमोमे दक्षिणाके डिये सुवर्ण 
क्यों की जातीहे१॥८॥ 
कस्माच्च पावन श्रेष्ठ भूमे गोभ्यश्च काञ्चनम्‌। 
परमं दक्षिणार्थे च तद्‌ घवीहि पितामह॥९। 
पितामह ! क्यों सुवर्ण पृथ्वी और गौओंसे मी फ़ 
और श्रेष्ठ है १ दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम वह क्यों गा 
गया है ? यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 


उपादान क्या है! 2 
फेल क्या हे १ | 
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भीष्म उवाच 
श्रु राजन्नवहितो वहुकारणविस्तरम्‌। 
जातरूपसघुत्पत्तिमचुभूतं च यत्मया ॥ (१ 


_ भीष्मजी ने कहा--राजन्‌ | ध्यान देकर युने | 
की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है । इत गि 
मैंने जो अनुभव किया है, उसके अनुसार पुरें लगे 
बता रहा हूँ || १० ॥ 
पिता मम महातेजाः शास्तजुर्निधनं गतः। 
तस्य दित्खुरहं श्राद्धं गङ्गाद्वारसुपागमम्‌ ॥ (| 

मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शान्तनुका जे देह, 
हो गया, तब मैं उनका श्राध करनेके,ळिये गज । 
( हरद्वार ) में गया ॥ ११ ॥ 
तत्रागम्य पितुः पुत्र थाद्धकमे समारभ न छ 
माता मे जाह्नवी चात्र साहाय्यमकरोत्‌ वद ॥ | 

बेटा | वहाँ पहुँचकर मैंने पिताका कमर हौ 
इस कार्यमें वहाँ उस समय मेरी माता गङ्गने 
सद्दायता की ॥ १२ ॥ वीत 
ततोऽध्रतस्ततः सिद्धाङुपवेश्य 1१ 
तोयप्रदानात्‌ प्रभृति कार्योण्यहमथा हो 
तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिदध ॥ | 
कर मैंने जलदान आदि सारे कार्य आरम्म की | 


तत्‌ समाप्य यथोदिष्ट पूर्वकर्म समा 


ण छ ययाचददमास्मम्‌॥ १४॥ ततोऽहं  तदनाड मा ने सक वी ॥ १४॥ 


ततोऽहं तदनादृत्य पितुर्हस्तनिदशेनम्‌॥ १९॥ 


पह 
दला प्रारम्भ 
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्रिछये गये थे? 
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चित दोकर शाल्लोक्तविविते पिण्डदानक्रे 
नज कार्य समाप्त करके मेंने विधिवत्‌ पिण्डदान 
किया ॥ १४ ॥ 
तं दर्भविन्यासं भित्वा खुर्चिराझदः । 
वाहुरुदतिद्‌ विशाम्पते ॥ १५॥ 
इसी समय पिण्डदानके लिये जो कुश 
उन्हे भेदकर एक बडी सुन्दर बॉह बाहर 
विज्ञाल भुजामे बाजूबंद आदि अनेक आभूषण 
थ्रे॥ १५॥ 


च 


प्रजानाथ ! 


ततो मे पुनरेवासीत्‌ संज्ञा संचिन्त्य 
नायं वेदेषु विहितो विधिहँस्त इति प्रभो ॥ १७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्मम । 
साक्षान्नेह मनुष्यस्य पिण्डं हि पितरः कचित्‌॥ 
गृहन्ति विहित॑ चेत्थं पिण्डो देयः कुदोष्विति। 

उसे ऊपर उठी देख मुझे बडा आश्चर्य हुआ । 
मरते ! साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये 
उपस्थित थे । प्रभो | किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधिपर विचार 
किया, तब मेरे मनमै सहसा यह बात स्मरण दो आयी कि 
मनुष्यके लिये हाथपर पिण्ड देनेका वेदमे विधान नहीं है। 

साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड 
हे भी नहीं हैं । शास्त्रकी आज्ञा तो यही है कि कुर्शोपर 
प्डदान करे ॥ १६-१८३ ॥ 


१८॥ 


चतुरशीतितमो ऽध्यायः 
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शास््परामाण्यसूकं तु विति पिण्डस्य संस्मरन्‌। 

ततो दभेंषु तत्‌ सर्बमदर्द भरतर्षभ ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह सोचकर मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 

देनेवाले हाथका आदर नहीँ किया | शास्त्रको ही प्रमाण 

मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सूक्ष्म विधिका ध्यान रखते 

हुए कुशोपर ही सत्र पिण्डौका दान किया ॥ १९-२० ॥ 

शास्रमागीनुसारेण तद्‌ विद्धि सञुजर्षभ । 

ततः सोऽन्तर्हितो वाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठ | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने शास्त्रीय 

मार्गका अनुसरण करके ही सब कुछ किया । नरेश्वर ! 

तदनन्तर मेरे पिताकी वह बॉह अदृश्य हो गयी॥ २१ ॥ 


ततो मां दर्शयामासुः स्वप्नान्ते पितरस्तथा । 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः स्म भरतर्षभ ॥ २२ ॥ 
विज्ञानेन तवानेन यन्न मुह्यसि धर्मतः। 
तदनन्तर खप्नमै पितरोने मुझे दर्शन दिया और 
अरन्नतापूरवक मुझसे कहा-_मरततरेष्ठ ! ठम्दारे इस शालीय 
ज्ञानसे इम बहुत प्रसन्न है; क्योंकि उसके कारण तुम्हे धरम उसके कारण तुम्हे धर्मके 
“विषयमै मोह नहीं हुआ ॥ २२३ ॥ 
त्वया हि कुर्वता शास्त्र प्रमाणमिह पार्थिव ॥ २३॥ 
आत्मा घर्मः श्रुतं वेदाः पितरश्च्षिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामहो ब्रह्मा गुरवो5थ प्रजापतिः ॥ २४॥ 
प्रमाणमुपनीता वै स्थिताश्च न विचालिताः । 


धृथ्वीनाथ ! तुमने यहाँ शाको म तुमने यहाँ शाको प्रमाण मानकर आत्मा) 
प्रजापति और 


धर्म बा) वेद, पिठ्गण षिण गर बनि वेद» पितृगण, ऋषिगण) शुरु’ 
ब्रह्वाजी--इन सबका मान बढ़ाया है तथा जी ला है तथा जो लोग धर्मम 
_खित है, उन्हे भी तुमने सा हृ, उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित 


नहीं होने दिया है ॥ २३-२४३ ॥ | 
तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाद्य भरतषेभ॥ २५॥ 
किं तु भूमेर्गवां चार्थे सुवर्ण दीयतामिति । 
“भरतश्रेष्ठ ! यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया 
है; किंतु अब हमारे कहनेसे भूमिदान और गोदानके 
निष्क्रयरूपसे कुछ खुबर्णदान भी करो ॥ २५३ ॥ 
एवं वयं च धर्मश सवें चास्मत्पितामदाः ॥ २६॥ 
पाविता वै भविष्यन्ति पाचनं हि परं हि तत्‌। 
“बर्मज्ञ ! ऐसा करनेसे इम और हमारे समी पितामह 
पवित्र हो जायैगे? क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन 


३॥ 
ह क [न्याँस्तथा ws: ते॥ २७॥ 
ये प्रयच्छन्ति एवं मत्पितरोऽश्रुवन्‌ । 
विस्मितो राजन, प्रतिबुद्धो विशाम्पते ॥ २८॥ 


५७२६ 


भिजे 


€ 

सुवणेदानेऽकरवं मति च भरतषेभ। 

जो सुवर्ण दान करते हँ, वे अपने पहले और पीछेकी 
दस-दस पीढियौंका उद्धार कर देते हैं |! राजन्‌ ! जब मेरे 
पितरोने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुल गयी । उस समय 
खप्नका स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ | प्रजानाथ ! 
भरतश्रेष्ठ | तब मैंने सुवर्णदान करनेका निश्चित विचार 
कर लिया ॥ २७-२८३ ॥ 
इतिहासमिमं चापि श्टण राजन्‌ पुरातनम्‌ ॥ २९. ॥ 
जामद्ग्न्य प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च । 

राजन्‌ ! अब ( सुबर्णकी उत्पत्ति और उसके 
माहात्म्यके विषयमे)एक प्राचीन इतिहास सुनोशजो जमद ग्नि- 
नन्दन परशुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है । विभो | यह 
आख्यान घन तथा आयुकी बृद्धि करनेवाला है ॥ २९३ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण तीवरोषान्वितेन वै ॥ ३०॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा । 
पूर्वकालकी बात है, जमदग्निकुमार परञुरामजीने 
तीत रोषमें भरकर इक्क्रीस वार पृथ्वीको क्षत्रियोसे झून्य 
कर दिथा था || ३०३ | 


ततो जिता महां छृत्स्यां रामो राजीवळोचन:॥ ३१॥ 
आजहार क्रतुं वीरो ब्ह्क्षत्रेण पूजितम्‌। 
वाजिमेधं महाराज सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! इसके बाद सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर बीर 
कमलनयन परशुरामजीने ब्राह्मणों और क्षत्रियोद्वारा सम्मानित 


तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेघ यज्ञका 
अनुष्ठान किया | ३१-३२ || 


पावनं सर्वभूतानां तेजोद्युतिविवधेनम्‌। 
चिपाप्मा च स तेजसी तेन क्रतुफलेन च ॥ ३३ ॥ 
नैवात्मनोऽथ लघुतां जामद्रन्यो ऽध्यगच्छत । 
यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणियोंकों पवित्र करनेवाला 
तथा तेज और कान्तिको बढानेवाला है तथापि उसके फलते 
तेजस्वी परशुरामजी सर्वथा पापपुक्त न हो सके | इससे 
उन्होंने अपनी लघुताका अनुभव किया ॥ ३३३ || 
ख तु कतुवरेणेष्रा महात्मा दक्षिणावता ॥ ३४ ॥ 
पप्रच्छागमसम्पन्नानुपीन्‌ देवांश्च भार्गव: । 
पावनं यत्‌ परं नृणामुग्रे कर्मणि वर्तताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तडुच्यतां महाभागा इति जातघृणो 5व्रवीत्‌। 
इत्युक्ता वढ्शास्नश्ास्तमूचुस्ते महर्षयः॥३६॥ 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस श्रेष्ठ यज्ञा अ 
करके महामना '्गुवंशी परशुगमजीने मनर्मे दया 
यात ऋषियों और देवताओंते इस प्रकार पूछा 
मद्दात्माओ | उग्र कर्ममें कगे हुए मनुष्योके 


नुष्ठान पूर्ण 
भाव लेकर 


“महाभाग 
लिये जो परम 


श्रीमहाभारते 


पावन वस्तु हो, बह मुझे बताइये 
पूछनेपर उन वेद-शाजोके शाता मि LR 
: सस्ति शस 
राम विप्राः सत्कियन्ता वेदपामा भक 
भूयश्च विप्रर्षिगणाः प्रष्ठव्या; प. 
परशराम | तुस बेदोंकी पामाणि 
ब्राह्मणोंका सत्कार करो और न्ेझ्र्थियोञ्जि ३ रह KN 
पावन वस्तुके लिये प्रश्‍न करो ॥ ३७ | ह 


ते यद्‌ बू युमंहाप्राज्ञास्तच्चेच 


उनके 


ततो वसिष्ठ देवर्बिमगस्त्यसथ वि 
पा च काश्यप ॥१ 
तमेवाथ महातेजाः पप्रच्छ सुगुनन्न ` 

९ष्‌।| 


जाता मतिमें बिपेन्द्वाः कथं पूयेयमि 

केन वा कर्मयोगेन प्रदानेनेह दन | 
(और वे महाज्ञानी महर्षिंगण जो कुछ बत, 

मसन्नतापूर्वक पाठन करो ।? 'तव महते 

परशुरामजीने बलिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कस 

जाकर पूछा--“विप्रवरो | मैं पवित्र होना चाहा 


स्ञी कता श र ह गी क न 


ज्या 
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कै! 
| 


बताइये, केसे किस कर्मके अनुष्ठानसे अथवा क्रिश 
पवित्र हो सकता हूँ ? ॥ ३८-३९३ ॥ 
यदि वोऽनुग्रहकृता चुद्धिमा प्रति सत्त्म 
प्रबूत पाचनं कि मे भवेदिति क 

त्साधुदिरोमगे तपोधनो | यदि आपलो 
अनुग्रह करना चाहते हो तो बताये, मुझे पवित्र 
साधन क्या है १? | ४० ॥ 


॥ 
। | ४० | 


यशा A I 


pi कक ५ 
कषर “9 
| कुन वि [स दस्वेह शेशा्‌ वन्द न 
शोज निल क क बाकस क 
> सत्ये इति भागेब शभ ॥ ४९ ॥ 
पर्छ सं 
क्मुषियौँते कहा- संशु ` इममे सुना हे कि पाप 
मदुष्य यहाँ गाय र सौर जनको दान करके 
पवित्र ही जाता. इ | 
आयर्दै दानं तु दिप्रषे श्रूयता पावत अहत्‌। 
िक्यमत्यद्गुताक्ारमपत पत्यं ज्ञातवेदइसः ॥ ४२॥ 
रहे | एक दूमरी वस्तुका झन मो सुनो । बह्‌ बस्तु 
से बढ़कर पादन है । उसका आकार अत्यन्त 
जी कनी मति हा. ता 
अद्भुत और द्वय द्दे तथा बई SN हुई ह ॥ ४२ ॥ 
द्वा लोकान पुरा वीयोत्‌ सम्भूतमिह शुश्वुम। 
लिझिमेष्यसि॥ ४३॥ 


हुवर्णमिति विख्यात तद्‌ ददत्‌ सिद्धि 
: इसने सुना है कि पूर्वकालमे 
पने वौर्यसे सुवर्ण- 
करनेते तुम्हे सिद्धि 


प्राप्त होगी | ४२ !' 

ततो$व्रवीद्‌ वसिष्टस्तं भगवान. संशितत्रतः । 

श्रणु राम यथोत्यन्त खुवर्णनतछप्रभस्‌॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर कठोर व्र॑तका पालन करनेवाळे भगवान्‌ 

बसिष्ने कहा--परझराम ! अनक सनान प्रकादित दोने- 

बाला सुवर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ दै; बद ठुनो ॥ ४४ ॥ 

फळं दास्यति ते यत्‌ तु दान परमिद्दोच्यते । 

सुवर्ण यच यस्माच्च यथा च गुणत्रत्तमम्‌ ॥ ४ | 

तन्निवोध महावादो सर्व निगदतो मम | 
मुवर्णका दान तुम्दें उत्तम दळ देगा क्योकि वह 

दानके लिये सर्वोत्तम जाता दै । संदाबाढी ! सुवर्णा 

जे खरुप दै, जिसमे उत्पन्न हुआ दे और जिस प्रकार अदे 

मुझसे सुनो ॥ 


. 


अग्नाषा षो उ छ ¢ £ he टु 
मात्मकम्निदं सुवण चिद्धि निश्चय ॥ ४९ ॥ 
ऽद्निर्वरुणो = > स्या < 
भो मेषः खूचो ऽश्व इति दशनम । 
ध्यह्‌ सुवर्ण अरि और क र तके 00 तु 
द्‌ सुवर्ण अग्नि और सोमरूप दै । इस वातकी तुम 


*, निश्चितरूपते जान लो । बकरा; अग्निश भेड' वरुण तथा 


सूर्यका अंग दै । ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ४६२ ॥ 
हयमा कु्जराश्व खगा नागा मद्विषाञ्चाखुरा इति ॥ ४७॥ 
गावः पयः सोमो भूमिरित्येब च स्मृतिः ॥ ४८ ॥ 
“भूगुनन फ. 

ञं र | द्वाथी और मुग नागोंके अंश दै । मेंस 

गो, दुग्ध झा हैं । मुर्गा और सूअर राक्षसौंके अंश हैं इडा-- 
दुघ और सोम--ये सत्र भूमिरूप ही दैं। ऐवी 


चलुरक् तितो घ्वाया। 


५७२७ 


पी हुनु i 
तक धर अन्न पन्ममुच्चमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उत शिपि अल्का कक आस बढी गनि प्रकट 
हुई दै) वही सुवणं दे | छट: 2 ' बद अब आदि समी 
बस्तुते पूर्य डग र्त्रे द्र ८7 हु 
पतस्पांत कारणादू देवा त्थ्क्लीरतक्षला: । 
मनुष्याश्च विद्याचाश्र प्रयहा थारयन्दि ठतू ॥ ५० ॥ 
(इशीडिये देवता, गन्धर्द; नाग; राक्षस) मनुष्द और 
पिशाच--ये सत्र प्रयत्नपूर्वक युवणे चरण करते ह॥ ५० ॥ 
मुकुरे सक्षदयुतैरद कारैः पृथग ्रिधेः । 
सुवर्णविक्रतैस्तत्र विराजन्ते रगूचम ॥ ५६ ॥ 
गुश्रेष्ठ | वे सोनेके बने हुए मुकुट) बाजूबंद तथा 
अन्य नाना प्रकारके अल्कारोसे सुशोनित होते ६॥ ५६॥ 
तस्मात्‌ सर्वपवित्रेम्यः पवित्रं परमं स्ृतम्‌। 
भूमेगोंम्यो5थ रत्नेभ्यस्तद्‌ विद्धि मजुजर्षभ ॥ ५२ ॥ 
“अतः नरश्रेष्ठ ! जगतमें भूमि; गौ तथा रत्न आदि जितनी 
पवित्र वस्तुएँ हैं; सुवर्णको उन सत्रसे पवित्र माना गया है 
इस वातको भलीमाँति जान लो ॥ ५२॥ 
पृथिवी गाश्च दत्वेह यच्चान्यदपि किचन ! 
विशिष्यते सुवर्णस्य दानं परमकं विभ्रो ॥ ७३॥ 
“विभो ! पृथ्वी, गौ तथा और जो कुळ मी दान किया 
जाता दै) उन सबसे बढ़कर सुबर्णका दान दे ॥ ५३ ॥ 
अक्षये पावनं चेव सुवर्णममरयुते । 
प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावन ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वेयोपम तेजखी परछुरम ! सुवर्ण अक्षय और पावन 
दे अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंक्ों वह उत्तम और पावन वस्छु 
ही दान करो ॥ ५४ ॥ 
सुचर्णमेच सर्वोखु दृक्षिणासु विधीयते । 
सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्त्युत ॥ ५५ ॥ 
वत्र दक्षिणा औमे खुवरर्णका ही विधान है; अतः जो 
सुवण दान करते हैं, वे सत्र कुछ दान करनेवाले होते हैं ॥ 


~ |” च 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति स खुवणे ददत्यथ । 
है. क ॥ 
स्त्रीः खुबर्ण च तदात्मकम्‌ ॥ ५६ । 


अद्निर्हि देवताः हक 
“जो सुवण देते हैं? वे देवताओंका दान ; 
क्यौकि अग्नि सर्वदेवतामय हैं और सुवर्ण अग्निका 


a 
A श्रीमदाभारते र ® 
TT 


है। अतः विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णे बढ़कर दूसरा कोई दान 

नहीं मानते हें ॥ ५७॥ 

भूय एव च माहात्म्यं सुवर्णस्य निबोध से। 

गदतो मम बिप्रषै सवेशखद्धता वर॥ ५८ ॥ 
“सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमे श्रेष्ठ बिप्रपे | मैं पुनः सुबर्णका 

माहात्म्य बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ ॥ 

मया श्रुतमिदं पूर्व पुराणे भृशुनन्द्त । 

प्रजापतेः कथयतो यथान्यायं तु तस्य व ॥ ५९॥ 
“भृगुनन्दन ! मैंने पहले पुराणमें प्रजापतिकी कही हुई 

बह न्यायोचित बात सुन रखी है ॥ ५९ ॥ 


शूलपाणेर्भगवतो रुद्रस्य च महात्मनः। 
गिरो हिमवति श्रेष्ठे तदा कृणुङ्लोद्वद ॥ ६०॥ 
देव्या विवाहे निद्वत्ते रुद्राण्या थृशुनन्द्न । 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः ॥ ६१॥ 
धगुकुलरत्न | भ्गुनन्दन परशुराम | यह बात उस 
समयकी है, जब श्रेष्ठ पर्वत हिमालयपर झूलपाणि महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका देवी रुद्राणीके साथ विवाइ-संस्कार सम्पन्न 
हुआ था और महामना भगवान्‌ शिवको उमादेबीके साथ 
समागम-सुख प्राप्त था ॥ ६०-६२ ॥ 
ततः सर्च ससुद्धिझ्ा देवा रुद्रयुपागमन्‌ । 
ते महादेवमासीनं देवीं च वरदामुमाम्‌ ॥ ६२॥ 
“उस समय सब देवता उद्विग्न होकर केलास-शिखरपर 
बैठे हुए महान्‌ देवता रुद्र और वरदायिनी देवी उमाके 
पास गये ॥ ६२ | 
प्रसाद्य शिरसा सवै रुद्रमूचुर्भृगूद्धह। 
अयं समागमो देव देव्या सह तवानघ ॥ ६३॥ 
तपखिनस्तपखिन्या तेजस्विन्या ऽतितेजसः । 
#मगुश्रेष्ठ ! वहाँ उन सवने उन दोनोंके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रसन्न करके भगवान्‌ रुद्रसे कद्दा-“पाप- 
रहित महादेव | यह जो देबी पार्वतीके साथ आपका 
समागम हुआ है? यह एक तपस्तीका तपखिनीके साथ और 
एक मद्दातेजस्वीका एक तेजस्विनीके साथ संयोग हुआ दै ॥ 
अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयमुमा तथा ॥ ६४॥ 
अपत्यं युवयोद्‌च बल्वद्‌ भविता विभो । 
तन्नूनं ज्रिषु लोकेषु न किञ्चिच्छेपयिष्यति ॥ ६५ ॥ 
“देव | प्रमो | आपका तेज अमोघ दै | ये देवी उमा 
मी ऐसी दी अमोघ तेजस्विनी हैं । आप दोनोंकी जो संतान 
होगी? वह अत्यन्त प्रवळ होगी । निश्चय दी वह तीनों लोकोमे 
किसीको शेष नहीं रहने देगी ॥ ६४-६५ || 
'बदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्वं देवेभ्यः पृथुळोचन । 


बरं प्रयच्छ लोकेश त्रेलोक्यहितकाम्यया ॥ ६६ ॥ 


'विशाललोचन | केशर! कोको | 
चरणोमे पड़े हैं। आप तीनों 
हमें वर दीजिये | ६६ ॥ झि पे 

C हुक, 
अपत्याथ निगृह्णीष्व तेजः । 
> ३ 2. दि ` परमत्र 
ेलोक्यसारो हि युवा लोकं संता गे | 

“प्रभो ! तंतानके लिये प्रकट नेव a 
उत्तम तेज है उसे आप अपने भीतर ही के गै 
दोनों त्रिलोकीके सारभूत हैं हे 


स र 
नो के 1३ 


क 


न भै 
| | हैं। अत; अपनी कि 
सम्पूणं जगतूको संतस कर डालेंगे | ६७ ॥ क 
तदपत्यं हि युवयोदवानभिभवे 
न हि ते एथिवी देवी न च नं दिव विभ, 
नेदं धारयिठुं शक्ताः समस्ता इति भे मतिः। 
तेजः्रभावनिरदश्चं तस्मात्‌ सर्वमिद जगत्‌ ॥ ६ 
“आप दोनोंसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह निकष | 
देवताओंको पराजित कर देगा । प्रभो | हमार ते 
विश्वास है कि न तो पृथ्वीदेवी, न आकाश और नहला | 
आपके तेजको घारण कर सकेगा । ये सत्र मिल्क ग 
इस तेजको घारण करनेमें समर्थ नहीं हैं । यह बार अ 


आपके तेजके प्रभावसे भस्म हो जायगा॥ ६८६९| ' 


तस्मात्‌ प्रसादं भगवन्‌ कर्तुमईसि नः प्रमो। . 
न देव्यां सम्भवेत्‌ पुत्रो भवतः सुरसत्तम। 
घेयोदेव निणुह्णीष्च तेजो ज्वढितमुत्तमम्‌ ॥४। 
“अतः भगवन्‌ ! हमपर कृपा कीजिये । परमो | एफ 
हम यही चाहते हैं कि देवी पार्वतीके गर्मते आहे 
पुत्र न हो । आप धैर्यसे ही अपने प्रज्वलित उत्तम हे 
भीतर ही रोक लीजिये? ॥ ७० ॥ 
इति तेषां कथयतां भगवान्‌ वृषभध्वज। 
पबमस्त्विति देवांस्तान्‌ विप्रे प्रत्यभाषत ॥ 
“विप्रषें | देवताओंके ऐसा कहनेपर मगवान, र 
उनसे *एवमस्तु? कह दिया ॥ ७१ ॥ 
इत्युक्त्वा चोध्वेमनयदू रेतो वृषभवाहन। 


८ _ || 
ऊर्ध्वरेताः समभवत्‌ ततः प्रश्नति चापि स 


“देवताओंसे ऐसा कहकर वृषभवाहन मा है 
अपने “रेतस्‌? अर्थात्‌ वीर्यको ऊपर चढा ' 
“ऊर्ध्वरेता? नामसे विख्यात हुए ॥ ७२॥ के 
रुद्राणीति ततः कुद्धा प्रजोच्छेदे छ“ | 
देवानथात्रवीत्‌ तत्र ख्ीभावात्‌ पर्ष 72 
“देवताओंने मेरी भावी संतानका | 
यह सोचकर उस समय देवी रुद्राणी करी. तम 
और स्रीखमाघ होनेके कारण उ | 
कठोर वचन कहा-॥ ७३ ॥ | 


| 


उ 


यकाम चै भतो मे विनिवतिंतः । 


| 


तमवे ] 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
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हत त्‌ सर्वे खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७४॥ 
देवताओ ! मेरे पतिदेव मुझसे संतान उत्पन्न करना 
राहते भे, किंतु तुमलोगोने इन्हे र्य कार्यसे निवृत्त कर 
दिया; इसलिये तुम सभी देवता निवश हो जाओगे ॥ ७४॥ 
प्रवोच्छेदी मम कतो यस्माद्‌ युष्माभिर वे । 
तस्मात्‌ प्रजा वः खगमाः सर्वेषां न भविष्यति ॥ ७५॥ 
,आकाझचारी देवताओं | आज तुम सत्र लोगोंने मिल- 
कर मेरी संततिका उच्छेद किया है; अतः तुम सब लोगोंके 
भी संतान नहीं होगी? ॥ ७५ ॥ 
पावकस्तु न तत्राखीच्छापकाले भृगूद्धह। 
देवा देव्यास्तथा शापादनपत्यास्ततोऽभवन्‌ ॥ ७६॥ 
भृगुश्रेष्ठ | उस शापके समय तरह अग्निदेव नहीं थे; 
अतः उनपर यह शाप लागू नहीं हुआ । अन्य सब देवता 
देवीके शापसे संतानहीन हो गये || ७६॥ 
द्रस्तु तेजोऽप्रतिमं धारयामास वे तदा। 
प्रस्कन्न तु ततस्तस्मात्‌ किंचित्तत्रापतद्‌ सुचि ॥ ७७॥ 
स्द्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज ( वीर्य ) को 
यच्चपि रोक लिया था तो भी किञ्चित्‌ स्खलित होकर वहीं 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


उत्पपात तदा वह्यो ववृधे चाद्भुतोपमम्‌ । 
तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८॥ 
वह अद्भुत तेज अग्निमें पड़कर बढ्ने और ऊपरको 
उठने लगा । तेजसे संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू 
पुरुषके रूपमै अभिव्यक्त होने लगा ॥ ७८ ॥ 
पतस्मिन्नेव काळे तु देवाः शक्रपुरोगमाः । 
असुरस्तारको नाम तेन संतापिता भराम्‌ ॥ ७९॥ 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था; 
जिसने इन्द्र आदि देवताओंको अत्यन्त संतक्ष कर दिया था॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतोऽथाश्विनाचपि । 
साध्याश्च सर्वे संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 
आदित्य) वसु, रुद्र।मरुद्वण+अश्विनी कुमार तथा साध्य-- 
सभी देवता उस देत्यके पराक्रमसे संत्रस्त हो उठे थे ॥८०॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च। 
ऋषीणां चाश्रमाश्चैव वभूबुरसुरेहृताः ॥ ८१॥ 
असुरोंने देवताओंके स्थान? विमान, नगर तथा ऋषियों- 
के आश्रम भी छीन लिये थे ॥ ८१॥ 
ते दीनमनसः सबै देवता ऋषयश्च ये। 
प्रजग्सुः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं विभुम्‌ ॥ ८२॥ 
वे सब देवता और ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर एवं 
सर्वव्यापी देवता भगवान्‌ ब्रह्माकी शरणमें गये ॥ ८२॥ 
सुवर्णोत्पत्तिनौम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ ` 


~ ९. वडाळा ५ अ 3 
एस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमे सुवर्णकी उत्पत्ति नामक चौरासीवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ८४॥ 


— A DE 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 


्रह्माजीका देवताओंकी आश्वासन, 
~ 0 क 
हो गङ्गाका उसे मेरुपवंतपर छोड़ना, 


अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके तेजसे संतप्त 
कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी महादेवजीके 


ह. यों छ 
यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतियों और सुबर्णका प्रादुर्भाव, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 


देवा ऊचुः 
असुरस्स्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो । 
सुराबरषींश्च छ्लिन्नाति वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 


देवता वोले--प्रभो | आपने जिसे वर दे रखा है, वह 


तारक नामक असुर देवताओं और ऋआषियोंको बड़ा कष्ट दे 
रहा है | अतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये ॥ १ ॥ 
तस्पाद्‌ भयं समुत्पन्नमस्माकं वै पितामह । 
परित्रायख नो देव न ह्यन्या गतिरस्ति नः॥ २ ॥ 

पितामह ! देव | उस असुरसे हमलोगौंको भारी भय 
उतम्न हो गया है । आप हमारी उससे रक्षा करें) क्योंकि 
मरे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २॥ 


म० स० ३-- ५६ १७४--- 


ब्रह्मोवाच 


समो 5हं सर्वभूतानामधर्मं नेह रोचये । 
हन्यतां तारकः क्षिप्रं सुरबिंगणबाधिता ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा- मेरा तो समस्त प्राणियोंके ' प्रति 
समान भाव है तथापि में अधर्म नहीं पसंद करता; अतः 
देवताओं तथा ऋषियोंकों कष्ट देनेवाले तारकासुरको ठुमलोग 
शीघ्र ही मार डालो ॥ रे ॥ भ्‌ १ 
वेदा धर्मोश्च नोच्छेद गच्छेयुः खुरसत्तमाः । 
विहितं पूर्वमेवात्र मया चै व्येतु वो जवरः ॥ ४ ॥ 
सुरशरेष्ठगण | वेदों और घर्मोका उच्छेद न हो इसका 
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ह्य 


उपाय मैंने पहलेते ही कर लिया है । अतः तुम्हारी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ४ ॥ 
देवा उडुः 
बरदानाद्‌ भगवतो दैतेयो बलगर्बितः। 
देबैने शक्यते हन्तुं स कथं प्रशमं ब्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवता बोले-भगवन्‌ ! आपके ही बरदानसे वह 
दैत्य बलके घमंडसे भर गया है । देवता उसे नहीं 
मार सकते । ऐसी दशामे वह कैसे शान्त हो सकता है ! ॥ 


स हि नेव स्स देवानां नाझुराणां न रक्षसाम्‌ । 

वध्यः स्यामिति जग्राह वरं त्वत्तः पितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह ! उसने आपसे यह वरदान प्राक्त कर लिया 

है कि मैं देवताओं) असुरौं तथा राक्षसोमेसे किसीके हाथसे 

भी मारा न जाउँ ॥ ६॥ 


देवाश्च शत्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृते । 
न भविष्यति वोऽपत्यमिति सर्वे जगत्पत ॥ ७ ॥ 
जगत्यते | पूर्वकालमै जव हमने रुद्राणीकी संततिका 
उच्छेद कर दिया, तब उन्होंने सब देवताऔको शाप दे 
दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
हुताशनो न तत्रासीच्छापकाले सुरोत्तमाः । 
ख उत्पाद्यितापत्यं बधाय त्रिदशद्विषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--सुरश्रेष्मण | उस शापके समय वहाँ 
अग्निदेव नहीं थे । अतः देवद्रोहियोंके वधके लिये वे ही 
संतान उत्पन्न करेंगे ॥ ८॥ 
तदू वै सवोनतिक्रम्य देवदानवराक्षसान,। 
मानुषानथ गन्धवोन्‌ नागानथ च पक्षिण: ॥ ९ ॥ 
अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्यति । 
यतो वो भयमुत्पन्नं ये चान्ये सुररात्रवः ॥ १०॥ 
वही समस्त देवताओं) दानवो, राक्षसो, मनुष्यों, गन्धर्वो, 
नागों तथा पक्चिर्योको ढाँचकर अपने अचूक अख्-शाक्तिके 
द्वारा उस असुरका वध कर डालेगा, जिससे तुम्हें 
मय उत्पन्न हुआ है। दूसरे जो देवशत्रु हैं; उनका भी वह 
संहार कर्‌ डालेगा || ९-१० || 
सनातनो हि संकल्पः काम इत्यभिधीयते । 
रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नमग्नी निपतितं च यत्‌ ॥ ११॥ 
तच्तेजोऽग्निर्मृद्ूतं द्वितीयमिति पावकम्‌ । 
बधार्थ देवरात्रूणां गङ्गायां जनयिष्यति ॥ १२ ॥ 
सनातन संकल्पको दी काम कहते हैँ | उसी कामसे 
रुद्रका जो तेज स्खलित होकर अग्निमे गिरा था, उसे अग्निने 
छे रखा दे | द्वितीय अग्निके समान उस महान्‌ तेजको बे 
गङ्गाजीर्मे स्थापित करके वालकरूपसे उत्पन्न करेंगे [वी बालक 


श्रीमहाभारते ड 


Do 


देवशन्रुओंके वधका कारण होगा ॥ 
स तु नावाप तं शापं नष्टः स 
तस्पाद्‌ वो भयहृद्‌ देवाः ससुत्पट 
अग्निदेव उस समय छिपे 
उन्हे नहीं प्राप्त ; अतः 
कक गा बु ह की ! अभि | | 
अन्विष्यतां वे ज्वलनस्तथा चा व सा ) | 
तारकस्य वधोपायः कथितो वे उम 
ठुमलोग अग्निदेवकी खोज करो और क के | 
इस कार्यमें नियुक्त करो । निष्पाप देवताओ। क | 
बघका यह उपाय स॑ने वला दिया ॥ १४॥ _ न्ष 
नहि तेजस्तिनां शापास्तेजम्छु प्रभवस्ति है। 
बलान्यतिचलं प्राप्य दुर्बलानि भवन्ति वै, 
तेजस्वी पुरुषोके शाप तेजस्वियोपर अपना प्रभाव रे 
दिखाते । साधारण वली कितने ही क्यो न हौँ) अयर 
शालीको पाकर दुर्बल हो जाते हैं ॥ १५॥ 
हन्यादवध्यान्‌ वरदानपि चेव तपखिनः। 
संकल्पाभिरूचिः कासः लनातनतमो5भवत्‌ ॥ १६ 
तपस्वी पुरुषका जो काम है; वही संकल्प एवं औं 
रुचिके नामसे प्रसिद्ध है । वह सनातन या चिरायी ऐ 
है। वह बर देनेवाले अवध्य पुरुषोका भी वध कर सत्तं 
जगत्पतिरनिदेश्यः सर्वगः सर्वभावनः। 
हृच्छयः सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रभुः । १५ 
अग्निदेव इस जगतूके पालक) अनिर्वचनीय! स्या 
सवके उत्पादक, समस्त प्राणियोंके हृदयमें शयन करे 
सर्वसमर्थ तथा रुद्रसे भी ज्येष्ठ हैं ॥ १७॥ 
अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिहंताशनः | 
स वो मनोगतं कामं देवः सम्पादयिष्यति ` 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवका तुम सब छोग र ही 
करो । वे तुम्हारी मनोवाड्छित कामनाको पूण क| 
एतद्‌ चाक्यसुपश्रुत्य ततो देवा महामन ॥ १ 
जम्मुः संसिद्धसंकटपाः पर्येषन्तो विभाव 


पण ९१२ ` 


है| 
इए थे, इसलिये ॥॥ 


तर्क 
महात्मा ब्रह्माजीका यह कथन छ यो 
हुए देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेके लि 


> _ ये; सह) 
ततस्त्रैलोक्यस्पयो व्यचिन्वन्त ककी, ॥१ 
काह्लन्तो दशनं चह्वेः सर्वे तद्वतमा 


तब देवताओंसद्वित ऋषियोंने तीनों छै कशी, 


खोज प्रारम्म की | उन सबका मन उन्द || ३९ 
वे--सभी अग्निदेवका दर्शन करना चा || 


परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्तो ळोकवि्रुती 


नठेचरः क्वान्तमनास्तेजसाझेः प्रदीपितः । 
उवाच देवान मण्डूको रसातलतलोत्थितः ॥ २३॥ 
बे छिपकर अपने-आपमें ही लीन थे; अतः देवता उनके 
पास नहीं पहुँच सके | तब अग्निका दर्शन करनेके लिये उत्सुक 
और भयभीत हुए देवताओंसे एक जलचारी मेढक, जो 
अन्ने तेजसे दग्ध एवं क्लान्तचित्त होकर रसातलसे ऊपर- 
को आया या; बोला-॥ २२२३ ॥ 
रसातलतछे देवा चसत्यभिरिति प्रभो। 
संतापादिह सम्प्राप्तः पावकप्रभवादहम्‌ ॥ २४ ॥ 
देवताओं | अग्नि रसातलमै निवास करते हैं | प्रमो ! 
मैं अग्निजनित संतापसे ही घबराकर यहाँ आया हूँ ॥ २४॥ 
स संसुप्तो जले देवा भगवान हव्यवाहनः । 
अपः संखुज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम्‌ ॥ २५॥ 
(देवगण | भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जलको 
यक्त करके जलमें ही सोये हैं । हमलोग उन्दीके तेजसे 
संतप्त हो रहे हैं ॥ २५ ॥ 
तस्य दर्शनमि्ट बो यदि देवा विभावसोः। 
तत्रैवमधिगच्छध्वं कार्य वो यदि वह्निना ॥ २६॥ 
“देवताओं ! यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अभीष्ट ह्यो 
और यदि उनसे आपका कोई कार्य हो तो वहीं जाकर उनसे 
मिलिये ॥ २६ ॥ 
गम्यतां साधयिष्यामो वयं ह्यञ्चिमयात्‌ सुरा: । 
पतावदुफत्वा मण्डूकस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥ २७॥ 


देवगण ! आप जाइये | हम भी अग्निके भयसे अन्यन 


जायेंगे |? जायंगे | इतना ही कहकर वह मेढक ठरत ₹ मेढक तुरंत ही जलमें 


जायेंगे! इतना ही कहकर वह मेढक 200 है >> 


सुत गया ॥ २७॥ 

हुताशनस्तु बुबुधे मण्डूकस्य च पैशुनम्‌। 

शशाप स तमासाद्य न रसान्‌ वेत्स्यसीति वै ॥ २८॥ 
अग्निदेव समझ गये कि मेढकने मेरी चुगली खायी हैः 


-अतः उन्होने उसके पास पहुंचकर यह शाप झाप दे दिया कि (तुम्हें 


“का अनुमव नहीं होगा? ॥ २८ ॥ 

ते वे संयुज्य शापेन मण्डूकं त्वरितो ययौ । 

अन्यञ वासाय विभ्ुने चात्मानमदर्शयत्‌ ॥ २९ ॥ 
मेढकको निवास 


उको शाप देकर ने तुरंत दुसरी जाई लत 


DR तन नन++ ५७३१ 
म न्वचरन सिद्धाः सर्वे एव भुगूत्तम ॥ २१ ॥ _करनेके लिये चले गये | सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपको प्रकट 
श्रेष्ठ ! उत्तम तपस्यासे युक्त, तेजखी और लोक- _नहीं किया ॥ २९ ॥ 
कन तमी सिद्ध देवता सभी लोकोमें अग्निदेवकी खोज देवास्त्वनुग्रहं चक्कुमेण्ड्कानां' भूगूत्तम । 
बहर , यत्तच्छुणु महावाहो गदतो मम सवंशः ॥ ३० ॥ 
मनि संलीनं नाधिजग्सुहुतारानम्‌ । भगुश्रेष्ठ | महाबाहो | उस समय देवताऔने मेढकोपर 
संजातसंत्राखानझिदशंनलाळसान्‌ ॥ २२॥ जो कृपा की, वह सब बता रहा हूँ, सुनो ॥ ३० ॥ 


देवा उचुः 
अझिशापाद जिह्वापि रसक्षानबहिष्कृताः । 
सरस्वतीं बहुविधां यूयमुच्चारयिष्यथ ॥ ३१ ॥ 
देवता बोळे मेढको ! अग्निदेवके शापसे तुम्हारे 
जिह्वा नहीं होगी; अतः तुम रसोके शानसे शत्य रहोगे तथापि 
हमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी बाणीका उचारण कर 
सकोगे ॥ ३१ ॥ To डठ 
विलवासं गतांइचैव निराहारानचेतसः । 
गतासूनपि संशुष्कान्‌ भूमिः संघारयिष्यति ॥ ३२॥ 
तमोधनायामपि वै निशायां विचरिष्यथ । 
बिलमें रहते समय तुम आहार न मिलनेके कारण अचत मिळनेके कारण अचेत 
और निष्प्राण होकर सूख जाओगे तो भी भूमि तुम्दै घारगा भी भूमि तुम्हें धारण 
_किये रहेगी- वर्षाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उटा जी उठोगे । 
बने अन्धकारसै भरी हुई रात्रिमै मी तुम विचरे र विचरते रहोगे २२३ 
इत्युकत्वा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परीयुज्व॑लनस्यार्थ न चाविन्दन हुताशनम्‌ । 
मेढकोंसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
लिये इस एश्वीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवको कहीं 
उपलब्ध न कर सके ॥ ३२३ ॥ 
अथ तान्‌ द्वियदः कश्चित्‌ सुरेन्दद्विरदोपमः ॥ 
अश्वत्यस्थोऽञ्मिरित्येवमाह . देवान शुद्द । 
भृगुश्रेष्ठ | तदनन्तर देवराज इन्द्रके ऐरावतकी भाँति 
कोई विशालकाय गजराज देवताओसे बोला-“अश्वत्थ 
अग्निरूप है? ॥ ३४३ ॥ | 
शशाप ज्वलनः सवान्‌ दविरदान क्रोधमूर्िछतः॥२५॥ 
प्रतीपा भवतां जिह्वा भवित्रीति भ्रगूद्धह । 
भृगुकुलभूषण | यह सुनकर अग्निदेव क्रोघसे विल हो 
उठे और उन्‍होंने समस्त हाथियोंको शाप देते हुए का 
मोगी जिहा उलटी हो जाय ॥ ३५३ ॥ 
इत्युकत्वा निःखृतो 5श्वत्थादभ्चिवौरणसूचितः । 22 
प्रविवेश जञमीगर्ममथ वह्निः सुषुप्सया ॥ ३६॥ 
हाथीद्वारा सूचित किये गये अग्निदेव 
अक्वत्यसे निकलकर शमीके भीतर प्रविष्ट हो गये । वे बहा 
अच्छी तरह सोना चाहते ये ॥ ६ ॥ 


३४॥ 


५७३२ 


वको तु नागानां यं चक्रः ऽणु तं प्रभो । 
देवा खुणुकुलश्चेष्ठ प्रीत्या सत्यपराक्रमाः ॥ ३७॥ 
प्रमो ! अणुकुलश्रेष्ठ | तब सत्यपराक्रमी देवताओंने 
प्रसन्न हो नागोपर जिस प्रकार अपना अनुग्रह प्रकट किया, 
उसे सुनो ॥ ३७ ॥ 
देवा उचुः 

प्रतीपया जिहयापि स्वाहारं करिष्यथ । 

वाचं चोञ्चारयिष्यध्वमुच्चेरव्यञ्जिताक्षराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवता बोले--हाथियो | तुम अपनी _उलटी जिह्वासे 
भी सब प्रकारके आहार ग्रहण कर सकोगे तथा उच्चस्वरसे 
वाणीक्रा उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अक्षरकी 
अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८ ॥ 

इत्युक्त्वा पुनरेवाश्रिमतुस्रदिंबोकसः । 
अश्वत्थान्निःसतञ्चाम्िः शमीगर्भमुपाविशत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ऐसा कहकर देवताओंने पुनः अग्निका अनुसरण किया | 
उधर अग्निदेव अश्वत्यसे निकलकर शमीके मीतर जा बैठे ॥ 
शुकेन ख्यापितो विप्र तं देवाः समुपाद्रवन्‌ । 
शशाप शुकमझिस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४० ॥ 


विप्रवर | तदनन्तर तोतेने अग्निका पता बता दिया | 
कै °" आन्नकापताबतादिया। 
फिर तो देवता 


शमीवृक्षकी ओर दौड़े । यह देख अग्निने 
तोतेको शाप दे मको शाप दे दिया--*तू वाणीसे वाणीसे रहित हो जायगा? ||४०॥ 
तस्यापि इतभुक तथा । 
द्रा तु ज्वलनं देवाः शुकमूचुर्दयान्विताः ॥ ४ १॥ 
भविता न त्वमत्यन्तं शुकत्वे नश्‍्वागिति । 
आदवृत्तजिहस्य सतो वाक्यं कान्तं भविष्यति ॥ ४२॥ 
अझ्निदेवने उसकी भी जिह्वा उलट दी 5 उसको भी जिह्वा उळट दी । अब अभिदेवको 
प्रत्यक्ष देखकर देवताओंने - 3 ठगि दयायुक्त होकर शुकते कहा-- होकर शुकसे कहां-- 
“तू शुक-योनिमें रहकर पु 5227 रहकर अत्यन्त वाणीरहित नहीं होगा--कुछ- 
कुछ बोळ सकेगा । जीभ पनिर 5 गा । जीम उलट जानेपर भी तेरी बोल बढ़ी 
-स्डर एव कमनीय होगी ॥ ४१-४२ || 
बाळस्येच प्रवृद्धस्य कलमव्यक्तमद्भुतम्‌ । 

“जैसे वड़े-बूढ़े पुरुषको बालककी समझमें न आनेवाली 
अद्भुत तोतळी बोली बड़ी मीठी लगती है, उसी प्रकार तेरी 
बोली मी सबको प्रिय लगेगी? ॥ ४२३ ॥ 
इत्युक्त्वा तं शम्मीगर्भ वढ्िमालक्ष्य देवता: ॥ ४३॥ 

तदेवायतनं चक्रुः पुण्यं सर्वक्रिया्रपि । 

ततः प्रभृति चाप्यद्चिः शमीगमेघु दश्यते ॥ ४४ ॥ 
ऐसा कहकर शमीके गर्भमें अग्निदेवका दर्शन करके 

देवताओनि समी कर्मोके लिये शमीको ही अश्निका य -ठाळाने उमा कोके दिये शमीको ही अलिका पवित्र 


स्थान नियत किया । तबसे अग्निदेव शमीके भीतर दृष्टिगोचर 


होनेळो॥४३४४॥ 


भ्रीमहाभारते 


आपो रखातले यास्तु क 
ताः पर्वेतप्रस्नवणेरूष । शि अभा 
पावकेनाधिशयता 


भार्गव ! मनुष्याने अभिको प्रकट करने ण्‌ 


॥ 
मन्थन ही उपाय जाना 


। अभिने रसात े छे 


~ जि ( 
किया था और वहाँ शयन करनेवाले आभि DN 


संतप्त हो गया था, वह जल पर्वतीय के नै 
गरमी निकालता है ॥ ४५-४६ ॥ 


अथाशिदेवता दृष्टा बभूव व्ययित 
किमागमनमित्येवं तानपृच्छत पावकः}; 
उस समय देवताओंको देखकर अग्निदेव गौ 
गये और उनसे पूछने लंगे--..किस उद्देश्य श 
लोगोंका शुभागमन हुआ है ?? | ४७ ॥ 


तमूचुविदुधाः सर्वे ते चेच परमपद । 
त्वां नियोक्ष्यामहे कार्य तद्‌ भवान्‌ कतुंमहति | ७] 
कते च तस्मिन्‌ भविता तवापि सुमहान्‌ गुण | ष्र] 
तब सम्पूर्ण देवता और महर्षि उनसे बोटे--'तू 
एक कार्यमे नियुक्त करेंगे । उसे तुम्हें करना चाहि। ह 
कार्यको सम्पन्न कर देनेपर तुम्हें भी बहुत बड़ा लम झो! 
अभिरुवाच 
४ अल 
ब्रूत यद्‌ भवतां कार्य कर्तास्मि तदहं पुण! 
भवतां तु नियोज्योऽस्मि मा वोऽत्रास्तु विचारणा 
अग्निने कहा--देवताओ ! आफछोगोका जे ॥ 
दै, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, अतः उसे हक गै 
लोगोंका आज्ञापालक हूँ | इस विषयर्मे आपको कोई अत 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
देवा ऊचुः दतः 
असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो व ae 
अस्मान्‌ प्रवाधते वीयांद्‌ वधस्तस्य विधीय र्ल 
देवता बोले--अग्निदेव ! एक शान 
जो ब्रझाजीके वरदानसे मदमत्त होकर ०० बी 
सव लोगोंकों कष्ट दे रद्दा है। अतः तुम उ 
उपाय करो ॥ ५१ ॥ पा 
इमान्‌ देवगणांस्तात बया से. ॥ ५१ 
ऋषींश्चापि महाभाग परित्र 
तात | महाभाग पावक ! इन देवताओं 
तथा ऋषियोंकी मी रक्षा करो | ५२ ४” रभो । 
अपत्यं तेजखा युक्तं प्रवीरं जन ॥ ५ 
यदू भयं नोऽखुरात्‌ तस्मान्नाशय जाल रम 
प्रभो | इव्यवाइन ! तुम एक ऐसा 


| 
भी 


| | 


शर्ट 


पक्षाशीतितमो ऽध्यायः 


वा वडे काग नको माता काह किक क्रो) जो उस असुरसे प्राप्त दोनेवाले हमारे 


नो दिव्या नान्यदस्ति परायणम्‌ । 

शान भवतो बीर्य तस्मात्‌ त्रायस्व नः प्रभो ॥ ५४॥ 
ने | महादेवी पार्वतीने हमलोगोको संतानहदीन होनेका 
दे दिया है; अतः तुम्हारे बरलवीर्यके सिवा हमारे लिये 
दूर कोई आश्रय नहीं रह गया दै, इसलिये हमलोगोकी 
क्लाकरो॥ प४॥ 

तथेत्युक्त्वा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 


इत्युत स र पाचन 
जगामाथ दुराधर्षो गङ्गा भागीरथीं प्रति ॥ ५५॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर “तथास्तु कहकर दुर्धर्ष 
भगवान्‌ ईव्यवाइन भागीरथी गङ्गाके तटपर गये ॥ ५५ ॥ 

तया चाप्यभवन्मिश्रो गर्भ चास्यादधे तदा । 

बवृधे स तदा गर्भः कस्ले कृष्णगतिर्यथा ॥ ५६॥ 
बे वहाँ गङ्गाजीसे मिले | गङ्गाजीने उस समय भगवान्‌ 
शङ्के उस तेजको गार्मरूपसे धारण किया । जैसे सूखे 
तिनको अथवा लकड़ियोंके ढेरमें रक्खी हुई आग प्रज्वलित 
हे उठती है, उसी प्रकार वह तेजस्वी ग मै गङ्गाजीके भीतर 


बढ्ने लगा ॥ ५६ ॥ 


तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विहलचेतना । 
संतापमगमत्‌ तीव्रं सोढुँ सा न दाशाक ह ॥ १9 ॥ 
अभिदेवके दिये हुए. उस तेजसे गङ्गाजीका चित्त 
व्याकुळ हो गया | वे अत्यन्त संतस हो उठी और उसे 
हहून करनेमै असमर्थ हो गयीं || ५७ ॥ 
आहिते ज्वलनेन/थ गर्भे तेजःसमन्विते । 
गज्ञयामसुरः कञ्चिद्‌ भैरवं नादमानदत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अभ्निके द्वारा गङ्गाजीमै स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी 
गर्भ जब बढ़ रहा था, उसी समय किसी असुरने वहाँ आकर 
सहसा बड़े जोरसे भयानक गर्जना की ॥ ५८ ॥ 
pM नादेन विपुलेन खा । 
द्वान्तनयना गङ्गा बिज्तलोचना ॥ ५० ॥ 
मीरा आकस्मिक महान्‌ सिंइनादसे भयभीत हुई ग्ग 
क आँखें घूमने लगीं और उनके नेत्रॉसे आँसू, बहने लगा ॥ 
i हन, गर्भे चोहुमात्मानमेव च । 
जोक 4७0५ कम्पयन्तीव ज्ञाह्ववी ॥ ६० ॥ 
“वक लान विप्र तदा गर्भबलोद्धता । 
दै Fins nia विधारणे ॥ ६१॥ 
हन जप गयी । अतः उस गर्भको और अपने-आप- 
(पिर fe) । उनके सारे अङ्ग तेजसे व्याप्त हो रहे 
अमिमूत हो सार जाहवी देवी उस गर्भकी शक्तिसे 
हुई-सी आग्निसे बोलीं--“मगवन्‌ ! मैं 


आपके इस तेजको धारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 

विमूढास्मि कृतानेन न मे खास्थ्यं यथा पुरा । 

विह॒ला चास्मि भगवंश्चेतो नष्टं च मेऽनघ ॥ ६२॥ 
“निष्पाप अग्निदेव | इसने मुहे 


+ 


है । मेरा स्वास्थ्य अव पहले-जेसा नहीं 
मैं बहुत घबरा गयी हूँ । मेरी चेतना छुस्त-्सी ह 


घारणे नास्य शक्ताहं गर्भस्य तपतां वर । 
उत्सरक्ष्येऽहमिमं दुःखान्न तु कामात्‌ कथंचन ॥ ६२ ॥ 
“तपनेवालेमिं श्रेष्ठ पावक | अब मुझमें इस गर्भको 
घारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । में असह्य 
दुःखसे ही इसे त्यागने जा रही हूँ । स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३ ॥ 
न तेजसोऽस्ति संस्पर्शा मम देव विभावसो । 
आपदर्थे हि सम्वन्धः सुसूक्ष्मोऽपि महाद्युते ॥ ६२ ॥ 
“देव | विभावतो ! महाद्युते | इस तेजके साथ मेरा कोई 
सम्पर्क नहीं है। इस समय जो अत्यन्त सुम सम्बन्ध स्थापित 
हुआ है) वह भी देवताओंपर आयी हुई विपत्तिको टालनेके 
उद्देश्यसे ही है ॥ ६४ ॥ 
यद्र गुणसम्पन्नमितरद्‌ वा हुताशन । 
ल्वय्येच तदहं मन्ये घमीध्मो च केवलौ ॥ ६५॥ 
“हुताशन | इस कार्यमें यदि कोई गुण या दोषयुक्त 
परिणाम हो अथवा केवल धर्म या अघर्म दो? उन सबका 
उत्तरदायित्व आपपर ही दै? ऐसा मैं मानती हूँ? ॥ ६५ ॥ । 
तामुवाच ततो बहिधौर्यतां धार्यतामिति । 
गर्भा मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः ॥ ६६॥ 
तब अग्निने गङ्गाजीसे कहा--'देवि ! यद गर्म मेरे, 
तेजसे युक्त दैःइससे महान्‌ गुणयुक्त फलका उदय होनेवाला 
हे । इसे धारण करो) धारण करो ॥ ६६ ॥ 
शक्ता ह्यसि महीं कत्स्नां वोढुं धारयितुं तथा । 
नहिते किंचिदप्राप्यमन्यतो धारणाइते ॥ ६७ ॥ 
“वेवि | तुम सारी प्रथ्वीको धारण करनेमे समर्थ हो? 
फिर इस गर्मको धारण करना तुम्हारे लिये कुछ असाध्य 
नहीं दै? ॥ ६७ ॥ 
सा वह्विना वार्यमाणा देवैरपि सरिद्धरा । ` 
समुत्ससर्ज तं गर्भ मेरौ गिरिवरे तदा ॥ ६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर मी सरिताओंमें 
श्रेष्ठ गङ्गाने उस गर्भको गिरिराज मेरुके झिखरपर छोड़ 


दिया ॥ ६८ | र 
समथी धारणे चापि रुद्रतेजप्रधषिता 
नाशकत्‌. तं तदा गभ संघारयितुमोज 


यद्यपि गङ्गाजी उस गर्भको धारण करनेमै समर्थ थीं तो 
भी रुदरके तेजसे पराभूत होकर बलपूर्वक उसे धारण न कर 
सकी ॥ ६९ | 
सा समुत्सज्य तं दुःखाद्‌ दीपतवेश्वानरप्रभम्‌ । 
दशयामास चाझ्चिस्तं तदा शङ्गां सृगूदह ॥ ७० ॥ 
पप्रच्छ सरिता थ्रेष्ठां कञ्चिद्‌ गर्भः सुखोदयः । 
कौडग्वणा पि वा देवि कीहररूपश्च॒ दशयते । 
तेजसा केन वा युक्तः सर्वमेतद्‌ ब्रवीहि मे ॥ ७१॥ 

भगुश्रेष्ठ ! गङ्गाजीने बड़े दुःखसे अग्निके समान तेजस्वी 
उस गर्भको त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया और सरिताओमे श्रेष्ठ उन गङ्गाजीसे पूछा--देबि | 
तुम्हारा गर्भ सुखपूर्वक उत्पन्न हो गया है न ! उसकी कान्ति 
केसी है अथवा उसका रूप कैसा दिखायी देता है, बह कैसे 
तेजसे युक्त है १ यह सारी बातें मुझसे कहो? || ७०-७१ || 


गङ्गोवाच 
जातरूपः स गभो घे तेजसा त्वमिवानघ । 
सुवणो विमलो दीप्तः पर्वतं चावभासयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
गङ्गा बोळीं--देव ! वह गर्भ क्या है, सोना ह । 
अनघ | वह तेजमें हूबहू आपके ही समान है । सुवर्ण-जैसी 


निर्मळ कान्तिसे प्रकाशित होता है और सारे पर्वतको उद्धासित 
करता है || ७२ ॥ 


पद्मोत्पलविमिश्राणां हृदानामिव शीतलः । 
गन्धोऽस्य स कदस्बाना तुल्यो चे तपतां वर ॥ ७३॥ 
तपनेवालमें श्रेष्ठ अग्निदेव | कमल और उत्पलसे संयुक्त 
सरोवरोके समान उसका अङ्ग शीतल है और कदम्ब-पुष्पोके 
समान उससे मीठी-मीठी सुगन्ध फैलती रहती है ॥ ७३ ॥ 
तेजसा तस्य गर्मस्य भास्करस्येव रश्मिभिः । 
यद्‌ दरव्यं परिसंसृष्ट पृथिव्या पर्व॑तेषु च ॥ ७४॥ 
तत्‌ सव काञ्चनीभूतं समन्तात्‌ प्रत्यदश्यत । 
सूर्यकी किरणोंके समान उस गर्मसे वहॉँकी भूमि या 
पर्वेतोपर रहनेवाळे जिस किसी ्रव्यका स्पर्श हुआ, वह सब 


॥ ७४३ ॥ 


र प्राणियोंको प्रकाशित 


करता हुआ पर्वर्तो, नदियों और झरनोंकी ओर दौड़ने 


लगा था ॥ ७५३ ॥ 

पर्वरूपः स भगवान्‌ पुत्रस्ते हव्यवाहन | 

सूर्यवेश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः | ७६॥ 
इव्यवाइन ! आपका ऐेश्वर्यथाळी पुत्र ऐसे ही रूपवाला 


है। बह सूर्य से आपके 
ससान 

के समान कान्तिमान्‌ है॥ ७६॥ हर 
Fan सा देवी बडे क 
पावकश्चा स्वी कृत्वा कार | 
जगामेष्टं ततो देश ता भे hy, 
भार्गवनन्दन ! ऐसा कहकर देवी ङ्गा क । 
पेर के 
अज 


हो गयीं और तेजस्वी अग्निदेव दता 9४) 
उस समय वहासे अभीष्ट देशको चले गये किन Ny 
पतैः कर्मगुणेलाके नामाञ्चेः | 
हिरण्यरेता इति बै ऋषिभिविंदुधैरत 3७ 
एथिबी च तदा देवी ख्याता १ 
इन्हीं समस्त कर्मों और गुर्णोके कारण कै ly, 
ता तग 
ल ने न पोत 
अग्निजनित हिरण्य ( बसु ) धारण करनेके कार न 
वसुमती नामसे विख्यात हुईं || ७८.७९ ॥ 
स तु गर्भो महातेजा गाङ्गेयः | 
दिव्यं शरवणं प्राप्य वत्ृधे ऽद्ुतदशनः | | 
अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गङ्गाका वह मे 
गर्भ सरकण्डोंके दिव्य वनमें पहुँचकर बढ़ने और ग्रा 
दिखायी देने लगा ॥ ८० ॥ 
दडशुः कृत्तिकास्त तु बालाकेसदशद्यतिम्‌। 
पुत्रं बै ताश्च तं बाल पुपुषुः स्तन्यविख्रवेः ॥ ॥। 
प्रभातकाळके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिहे म 
तेजस्वी वालकको कृत्तिकाओंने देखा और उसे अपा | 
मानकर स्तनोंका दूध पिलाकर उसका पालन-पोषण कि | 
ततः स्र॒ कार्तिकेयत्वमवाप परमद्युतिः | 
स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दतां चापि गुहावासाद्‌ गुहो भव 
इसीळिये वह परम तेजस्वी कुमार तिके 
प्रसिद्ध हुआ | शिवके स्कन्दित ( स्खलित ) और तै 
दोनेके कारण उसका नाम “स्कन्द” हुआ 
गुहदामें निवास करनेसे वह “शुइ” कहळाया ॥ ८९ ॥ 
एवं सुवर्णसुत्पन्नमपत्यं जातवेदस 
त्र जाम्बूनदं श्रेष्ठ देवानामपि भूषणस १. 
इस प्रकार अग्निसे संतानरूपमे डा | | 
है । उसमें मी जाम्बूनद नामक सुवण श्रे | 
देवताऔंका मी भूषण है ॥ ८३ ॥ 


चाप्येतजातरूपमुदितम । 
ततः प्रश्ृति हळ अ: ॥#' 
रत्नानामुत्तमं रत्नं भूषणानां तथ Br 
तमीसे सुवर्णका नाम जातरूप हुआ है |; ८ 

रव और आयूषर्णोमि श्रेष्ठ आभूषण दै ॥ 


| 
॥21 | 


\ 


बं च 


sme ची 
मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 


[णाँ म 
वित्रं च स भगवानझिरीशः प्रजापतिः ॥ ८५॥ 


तः वित्रेमिं भी अधिक पवित्र तथा मद्धलोर्मे मी अधिक 
ह २ | जो सुबर्ण है? वही भगवान्‌ अग्नि है, वही 
आणे पजापति हैं ॥ ८५ ॥ 
प्ितराणा पवित्रं हि कनकं द्विजसत्तमाः । 
आपोमातमक चैव जातरूपमुदाहृतम्‌ ॥ ८६॥ 
्जबरो ! सुवर्ण सम्पूर्ण पवित्र वस्तुआँमें अतिशय 
प उत अग्नि और सोमरूप बताया गया है ॥८६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रपि चेदं पुरा राम श्रुतं मे ब्रह्मदर्शनम्‌ । 
पितामहस्य यदू दृततं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥८७॥ 
बसिष्ठजी कहते है-- परशुराम ! परमात्मा पितामह 
तरह्माका जो बक्षदर्शन नामक वृत्तान्त मैंने पूर्वकालमें सुना 
शा, वह तुम्हे बता रहा हूँ? सुनो ॥ ८७॥ 
देवस्य महतस्तात वारुणीं बिश्रतस्तचुम्‌ | 
फेरे वारुणे राम रुद्रस्येशस्य वे प्रभो ॥ ८८॥ 
आज्मुर्मुनयः सवे देवाश्चा्मिपुरागमाः । 
चाङ्गानि च सवोणि वषट्कारश्च मूर्तिमान्‌ ॥ ८९ ॥ 
मूर्तिमन्ति च सामानि यजूंषि च सहस्रशः । 
वेद्श्चागमत्‌ तत्र पदक्रमविभूषितः ॥ ९०॥ 
प्रभावशाली तात परशुराम |एक समयकी बात दै 
सवके ईश्‍वर और महान्‌ देवता भगवान्‌ रुद्र वरुणका स्वरूप 
धारण करके वरुणके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित थे | उस समय 
उनके यशमे अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता और ऋषि पधारे। 
समूर्ण मूर्तिमान्‌ यज्ञाज्ञ वषट्कार, साकार साम; 
पख यजुभन्त्र तथा पद और क्रमसे विभूषित ऋग्वेद भी 
बढ उपस्थित हुए ॥ ८८---९० || 
ढक्षणानि खराः स्तोभा निरुक्त सुरपङक्तयः । 
गोझरश्वावसन्नेते निग्रहप्रग्रहो तथा ॥ ९१॥ 
दोगे लक्षण, उदात्त आदि खर, स्तोत्र, निरुक्त? 
हा ओङ्कार तथा यज्ञके नेत्रखरूप प्रग्रह और निम्र मी 
नपर स्थित थे ॥ ९१ ॥ 
र सोपनिषदो विद्या सावित्र्यथापि च । 
भव्यं भविष्यं च द्घार भगवान्‌ शिवः ॥ ९२॥ 
वेद, उपनिषद्‌, विद्या और सावित्री देवी मी वहाँ 
wi । भगवान्‌ शिवने भूत; वर्तमान और भविष्य-तीनों 
को भूत) वर्तमान और भविष्य 
=” भरण किया था | ९२॥ 
शुहावामना5ऽत्मानं स्वयमेव तदा प्रभो । 
gris बहुरूपं पिनाकश्चुत्‌ ॥ ९३॥ 
कधारी महादेबजीने अनेक रूपवाले उस 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
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I 
यज्ञकी शोभा बढायी और उन्होंने स्वयं ही अपनेद्वारा अपने 
आपको आहुति प्रदान की ॥ ९३॥ 

द्यौनंभः प्रथिवी खं च तथा चेवेष भूपतिः । 
सवविद्येश्वर;ः श्रीमानेष चापि विभावसुः ॥ ९४॥ 


यें भगवान्‌ शिव ही खगं, आकाश, पृथ्वी समस्त शून्य 
प्रदेश, राजा, सम्पूर्ण विद्याओंके अघीश्वर . तथा तेजसी 
अग्निरूप हैं ॥ ९४ ॥ 
एष ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणोऽझिः प्रजापतिः । 
कीत्यैते भगवान देवः सर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 


ये ही भगवान्‌ सर्वभूतपति महादेव ब्रह्मा, शिव; सद्र) 
वरुण, अग्नि, प्रजापति तथा कल्याणमय शम्भु आदि नार्मॉ- 
से पुकारे जाते हैं ॥ ९५ ॥ 


तस्य यज्ञः पशुपतेस्तपः क्रतव एव च । 
दीक्षा दीप्तव्रता देवी दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ९६॥ , 
देवपल्यञ्च कन्याश्च देवानां चेव मातरः। 
आजग्मुः सहितास्तत्र तदा भृगुकुलोद्वह ॥ ९७॥ 
भूगुकुलभूषण | इस प्रकार भगवान्‌ पशुपतिका वह 
यज्ञ चलने लगा । उसमें सम्मिलित होनेके लिये तप, 
क्रतुः उद्दीप्त ब्रतवाली दीक्षा देवीश दिक्पालोंसहित 
दिशाएँ, देवपल्नियाँ+ देवकन्याएँ. तथा देव-माताएं भी एक 
साथ आयी थीं ॥ ९६-९७ ॥ 
यज्ञं पशुपतेः प्रीता वरुणस्य महात्मनः। 
खयम्भुवस्तु ता दृष्टा रेतः समपतद्‌ भुवि ॥ ९८॥ 
महात्मा वरुण पश्ुपतिके यम आकर वे देवाङ्गनाएँ. 
बहुत प्रसन्न थीं | उस समय उन्हें देखकर स्वयम्भू ब्रह्माजीका 
वीर्य स्खलित हो प्रथ्बीमर गिर पड़ा ॥ ९८ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दान्‌ पांसून्‌ संगृह्य भूमितः । 
न्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वै तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ९९ ॥ 
तब ब्रह्माजीके वीयसे तंसिक्त धूलिकर्णोको दोनों हार्थो- 
द्वारा भूमिसे उठाकर पूषाने उसी आगमे फेंक दिया ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सम्प्रवृत्ते सत्रे ज्वलितपावके । 
ब्रह्मणो जुह्ृतस्तत् प्रादुभोवो बभूव ह ॥१००॥ 
तदनन्तर प्रज्वलित अग्निवाले उस यशके चाळ होनेपर 
वहाँ ब्रह्माजीका बीर्य पुनः स्खलित हुआ || १०० ॥ 


| त रिगृह्य सः । 
स्कन्नमात्रं च तच्छुक्र सवेण परिगृह्य 
आज्यवन्मन्त्रतश्चापि सोऽजुहोद्‌ शणुनन्दन ॥ १०१॥ 
भृगुनन्दन ! स्खलित दोते ही उस वीर्यको Ed 
लेकर उन्होंने खयं ही मन्त्र पढ़ते हुए घीकी भाँति उसक 
होम कर दिया ॥ १०१ I 


ततः स जनयामास भूतग्रामं च बीयवान । 
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आ उच्य तत्‌ तेजसस्तस्माजज्षे लोकेषु तेजसम्‌ ॥१०२॥ 
शक्तिशाली ब्रह्माजीने उस त्रिगुणात्मक वीर्यसे चतुर्विध 

प्राणिसमुदायको जन्म दिया । उनके वीर्थका जो 

रजोमय अंश था, उससे जगतूर्मे तेजस प्रवृत्तिप्रधान जङ्गम 

प्राणियोकी उत्पत्ति हुई ॥ १०२॥ 


तमसस्तामसा भावा व्यापि सत्त्वं तथोभयम्‌ । 
स शुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाशमेव च ॥१०३॥ 


तमोमय अंशसे तामह पदार्थ--स्थावर वृक्ष आदि प्रकट 
हुए और जो सात्त्विक अंश था; वह राजस और तामस 
दोनोंमे अन्तभूंत हो गया | वह सत्वगुण अर्थात्‌ प्रकाश 
स्वरूपा बुद्धका नित्यस्वरूप है और आकाश आदि सम्पूर्ण 
विश्व भी उस बुद्धिका कार्य होनेसे उसका ही स्वल्प है ॥ 


सर्वभूतेषु च तथा सत्तं तेजस्तथोत्तमम्‌ । 
शुक्रे हुतेऽञ्यौ तस्सिस्तु प्राढुरासंख्चयः प्रभो ॥१०४॥ 
पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वेः प्रसवजेगुंणेः। 

अतः सम्पूर्ण भूतोंमें जो सत्वगुण तथा उत्तम तेज है, 
वह प्रजापतिके उस झुक्रसे ही प्रकट हुआ है। प्रभो ! ब्रह्म- 
जीके वीर्यकी जव अग्निमें आहुति दी गयी, तव उससे 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कारण- 
जनित शुर्णोसे सम्पन्न थे || १ ०४३ | 


भृगित्येव कशुः पूर्वमङ्गरेभ्योऽङ्गिराभवत्‌ ॥ १०५॥ 
० २७ विरित्यपरो र 

अज्ञारसअ्रयाच्चंच कविरित्यपरोऽभवत्‌ । 

सह ज्यालाभिरुतफ्नो भृगुस्तस्माद्‌ भृशुः स्मृतः॥ १०६॥ 


भग अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालासे उतन्न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम "भगुर हुआ। अज्जारोंसे प्रकट हुए 
दूसरे पुरुषका नाम “अङ्गिरा” हुआ और अङ्गारके 
आश्रत जो स्वसमात्र ज्वाला या भृगु होती है, उससे 
कवि! नामक तीसरे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ | मृगुजी 
ज्वाछाओंके साथ द्दी उन्न हुए थे, उससे भृगु कहलाये ॥ 
मरीचिभ्यो मरीचिः पचः 
oa मर्याचस्तु मारीचः कश्यपो ह्यभूत्‌। 
्ञारेभ्यो ऽङ्गिरास्तात वाळखिल्या: कुशोब्ययात]१०७] 
उसी अग्निकी मरीचिर्यासे मरीचि उत्पन्न हुए; जिनके 
पुत्र मारीच--कद्यप नामसे विख्यात हैं। तात ! 
अज्ञारोंठे अङ्गिरा और कुझोंक्रे ढेरते वालखिल्य नामक 
ऋषि प्रकट हुए थे | १०७ | 
अत्रैवात्रेति ० 
अन्रेवात्रेति च विभो जातमत्रि वदन्त्यपि । 
ho ७) 
तथा भस्सव्यपोहेभ्यो त्रह्मषिंगण 
त देभ्यो सम्मताः ॥ १०८॥ 
वेखानखाः  समुत्पन्नास्तपःश्रुतगुणेन्सवः । 


मुत LoS र 
अश्रुतोऽस्य समुत्पन्नावम्विनौ रूपसम्मतो ॥ १०९॥ 


याया 
~ 


विभो | अनेय ` अल ५ 
उत्पन्न इंए, जिन्हें लोग उर त एक र 
ब्रह्मषियोंद्वारा सम्मानित $ | 
तपस्या; शा सव सो 
अ शाखजञान और सहणोंके जै 
अग्निके अशते दोनो आशिन, रमेश ॥ 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्बत्र सा इ 
हे 
शषाः परजानां पतयः स्रोतो है. 
ऋषयो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो ब 
शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण अ । 
हुए। रोमकूपोले ऋषि) पसीनेसे छन्द 
उसात्त हुई ॥ ११०॥ 


घसा आरणादाहरप्निः सस्तु देवा; | 
ऋषयः अरा चदमामाण्यदश्‌॥। 
इस कारणसे शास्त्रशञानसम्पन्न दृष ४ 
प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए अनिन ह| 
बताया है॥ १११ ॥ 
यानि दारुणि निर्यासास्ते मासाः पक्षसंगिता। 
अहोरात्रा सुहर्ताश्व पित्तं ज्योतिश्च दारुणम्‌ || 
उस यज्ञर्मे जो समिधाएँ काममें छी गयी तपा न 
जो रस निकला) वे ही सब मास, पक्ष, दिन गा 
मुहूर्ततूप हो गये और अग्निका जो पित्त या, इअ? 
होकर प्रकट हुआ ॥ ११२॥ | 
रौद लोहितमित्याइलोंहितात्‌ कनकं स्सृतम्‌। 
तन्मैत्रमिति विज्ञेयं धूमाच्च वसवः स्मृतः 
अग्निके तेजको लोहित कहते हैं? उस लोहि" 
उत्पन्न हुआ | उस कनकको मैत्र जानना बहि 
अग्निके धूमसे वसुओंकी उत्पत्ति बतायी गयी है ॥ ११ 
अचिषो याश्च ते रूद्रास्तथाऽऽदित्या महाप्रभा! 
उद्दिष्टास्ते तथाझारा ये थिष्ण्येघु दिवि सिता | 
अग्निकी जो ल्पटें होती हैं? वे ही पादन छ 
अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उत त कौ 
दूसरे अज्ञारे थे, वे दी आकाझस्थित नक्ष 
पुज्ञके रूपमें स्थित हैं ॥ ११४॥ 

; ध्रुव | | 
आदिकर्ता च लोकस्य तत्वरं ब्रह्म तद | 
सर्वकामदमित्याहुस्तद्रदस्युवान 8१ 

इस लोकके जो आदि लश हैं? उन बर 
कि अग्नि परत्रह्मस्वरूप हैं । वही जिती द 
है और वद्दी सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाढा 
रहस्य ज्ञानी पुरुष बताते हैं ॥ ११५॥ 
< , पवनार ॥॥| 
ततो 5ब्रवीन्मह्वादेवो. वरुणः दिव 
मम सत्रमिदं दिव्यमहं ४६ 
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७ पञ्चाशीतितमो5घ्यायः 
पेले] वाह तनमन» र 


ब ण haa ip महादेवजीने कहा--*देवताओ | 
दिव्य यज्ञ है। में ही इस यज्ञका गृहस्थ 
यजमर्ति हूँ ॥ ६ ३ छ 

वीण्यपत्यानि मम तानि न संशयः । 
ज्ञानीत खगमा मम यशफर्ल हि तत्‌॥११७॥ 
,आकाशचारी देवगण ! पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए 
„ भरु अ्गिरा और कवि मेरे पुत्र है, इसमें संशय नहीं 
० | दुख बातको ठम जान लो; क्योंकि इस यशका जो कुछ 
द है, उसपर मेरा दी अधिकार है? ॥ ११७॥ 


अभिरुवाच 


मदहेभ्य: प्रसूतानि मदाश्रयकृतानि च। 

प्रमैच ताम्यपत्यानि वरूणो हावक्यात्मकः ॥ ११८॥ 
अग्नि बोले--ये तीनों संताने मेरे अज्ञोसे उत्पन्न 

हुई हैं और मेरे ही आशय विधाताने इनकी सृष्टि की है। 

अतः ये तीनों मेरे ही पुत्र द । वरुणरूपधारी महादेवजीका 

इलपर कोई अधिकार नहीं है ॥ ११८ ॥ 

भथात्रवी छोकगुरुत्रेह्मा लोकपितामहः । 

प्रमैव तान्यपत्यानि मम शुक्रं हुतं हि तत्‌ ॥११९॥ 
तदनन्तर लोकपितामह लोकगुरु ब्रह्माजीने कह्दा-“ये 

सब मेरी ही संतानें हैं; क्योंकि मेरे ही वीयंकी आहुति दी 

गयी है, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई हे ॥ ११९ ॥ 

अहं कती हि सत्रस्य होता शुक्रस्य चैब ह। 

यस्य वीजं फळं तस्य शुक्रं चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
झैं ही यज्ञका कर्ता और अपने वीर्यका हवन करनेवाला 

हुँ । जिसका बीज होता है, उसको ही उसका फल मिलता है। 

यदि इनकी उप्पत्तिमै वीर्यको ही कारण माना जाय तो 

निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं? ॥ १२० ॥ 

ततोऽद्रुवन्‌ देवगणाः पितामहमुपेत्य चै । 

रताञ्जलिपुराः सबै शिरोभिरमिवन्ध च ॥१२१॥ 
इस प्रकार विवाद उपस्थित होनेपर समस्त देवताओंने 

््ाजीके पास जा दोनो दाथ जोड़ मस्तक झकाकर उनको 

प्रणाम किया और कहा--॥ १२१ ॥ 

षयं च भगवन्‌ सर्व जगच्च खचराचरम्‌। 

तवे प्रसवाः सबै तस्मादञ्चिविंभावछुः ॥१२२॥ 

वरुणश्चेश्वरो देवो ळभतां काम्रमीप्खितम्‌ । 
“मगवन्‌ | हम सब लोग और चराचरसहित सारा जगत्‌ 

ये सवकेसत्र आपकी ही संतान हैं। अतः अब ये प्रकाशमान 

अग्नि और ये वरुणरूपघारी ईश्वर महादेव भी अपना 
ज्छित फल प्राप्त करें? ॥ १२२३ ॥ 

निसगोद्‌ ब्रह्मणश्चापि चरुणो यांदूखाम्पतिः ॥१२३॥ 
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ह वे भुणुं पूर्वमफ्त्यं सूर्यवर्चसम्‌ । 
ईश्वरोऽङ्गिरसं चाग्नेरपत्याथमकटपयत्‌ ॥१२४॥ 
तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे जलजन्तुओके स्वामी वरुणरूपी 
भगवान्‌ शिवने सत्रसे पहले सूयंके समान तेजस्वी झगुकों 
पुत्ररूपमे ग्रहण किया । फिर उन्होंने ही अङ्गिराको अग्निकी 
संतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४ ॥ 
पितामहस्त्वपत्यं वै कवि जग्राह तत्त्ववित्‌ । 
तदा स वारुण; ख्यातो भृगुः प्रखवकमेवित्‌ ॥१२५॥ 
आश्रेयस्त्वङ्गिरा; श्रीमान्‌ कवित्रोह्मी महायशाः। 
भार्गवाङ्गिरसौ लोके लोकसंतानळक्षणो ॥१२६॥ 
तदनन्तर तत्त्वज्ञानी ब्रह्माने कविको अपनी संतानके 
रूपमें ग्रहण किया | उछ समय संतानके कर्तव्यको जाननेवाले 
महर्षि भृणु वारुण नामसे विख्यात हुए । तेजसी अङ्गिरा 
आग्नेय तथा मह्दायशखी कवि ब्राह्म नामसे विख्यात हुए। 
भरु और अङ्गिरा--ये दोनों लोकमें जगतूकी सुष्टिका विस्तार 
करनेवाले बतलाये गये हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 


पते हि प्रस्रवाः सवै प्रजानां पतयस्त्रयः । 
सर्वे संतानमेतेषामिद्मित्युपधारय ॥१२७॥ 
इस प्रकार ये तीन प्रजापति हैं और शेष सब छोग इनकी 
तंतानें हैं| यह सारा जगत्‌ इन्हींकी संतति है, इस बातको 
तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ १२७ ॥ । 
भृगोस्तु पुत्राः सप्तासन्‌ सर्च तुर्या भुगोगुंणेः । 
च्यवनो वज्रशीर्षश्च शुचिरोव॑स्तथंव च ॥१२८॥ 
शुक्रो वरेण्यश्च विशुः सवनश्चेति सप्त ते। 
भार्गवा वारुणाः सवै येषां वंशे भवानपि ॥१२९॥ 
खृगुके सात पुत्र व्यापक हुए) जो उन्हींके समान 
गुणवान्‌ थे । च्यवन; वज्रशीष' खच? और, शुक्र, वरेण्य 
तथा सवन--ये ही उन सातोंके नाम हैं। समी भगुवंशी 
सामान्यतः वारुण कहलाते हैं। जिनके वंशमें तुम भी 
उत्पन्न हुए हो ॥ १२८-१२९ ॥ 
अष्टो चाङ्गिरस पुत्रा वारुणास्तेऽप्युदाहृताः । 
बृहस्पतिरुतथ्यश्च यस्यः nome , १३०॥ 
; संवतः ख्ुधन्वा + ३ 
घोरे स सर्वे हानि निरामयाः ॥ १३१॥ 
i अङ्गिराके आठ पुत्र हैं वे भीवारुण कहाते ( वरुण- 
के यमे उत्पन्न होनेसे दी उनकी वारुण संज्ञा हुई है )। 
उनके नाम इस प्रकार (बल्कि उतथ्य’ व 
शान्ति) घोर) विरूप? सवितं और आठवॉ per 
आठ अग्निके वंशमे उत्पन्न हुए जि अतः आ स 
हें 1 वे सब-के-सब ज्ञाननिष्ठ एवं निरामय ( 


से रहित ) दे ॥ १३०-१३१ ॥ 
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ब्रह्मणस्तु कवेः पुजा वारुणास्ते5प्युदाहताः । 
अशे प्रसवजेयुक्ता गुगेब्रेह्मवविदः शुभाः ॥१२२॥ 
ब्रह्माके पुत्र जो कवि हैं? उनके पुत्रोंकी हर वासण 
संज्ञा है । वे आठ हैं और सभी पुत्रोचित गुणोसे सम्पन्न 
हैं। उन्हे शुमलक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है ॥ १३२॥ 
कविः काव्यश्च धृष्णुश्व बुद्धिसानूशना तथा । 
सृगुश्च विरजाइचैव काशी चोग्रश्च चमेवित्‌ ॥ १३२॥ 
उनके नाम ये है--कविः काव्य) पृष्णुः बुद्धिमान्‌ 
शुक्राचार्य, भृगु, विरजा, काशी तथा घर्मक उग्र ॥ १३३ ॥ 
अष्टौ कविसुता होते सवेमेभिजेगत्‌ ततम्‌ । 
प्रजापतय एते हि प्रज्ञाभागेरिह प्रजाः ॥१३४॥ 
ये आठ कविके पुत्र हैं| इन सबके द्वारा यह सारा 
जगत्‌ व्यास है । ये आठौं प्रजापति हैं और प्रजाके गुणोसे 
युक्त होनेके कारण प्रजा मी कहे गये हैं ॥ १३४ ॥ 
एवमङ्गिरसश्चैव कवेश्च प्रसवान्वयैः । 
भृगोश्च थृणुशादेल वंशजेः सततं जगत्‌ ॥१३५॥ 
भुगुश्रेष्ठ ! इस प्रकार अङ्गिरा, कवि और भृगुके वंशजो 
तथा संतान-परम्पराओंसे सारा जगत्‌ व्यास है | १३५ ॥ 
वरुणश्चादितो विप्र जग्राह प्रभुरीश्वरः । 
कवि तात भृगु चापि तस्मात्‌ तो वारुणौ स्म्मुतो॥ १३६॥ 
विप्रवर | तात ! प्रभावशाली जलेश्वर वरणरूप शिवने 
पहले कवि और भगुकों पुत्ररूपसे ग्रहण किया था, इसलिये 
वे बारुण कहलाये | १३६ ॥ 
जग्राहाङ्गिरसं देवः शिखी तस्माहुताशनः । 
तस्ादाङ्गिरसा श्षेयाः सर्व एव तदन्वयाः ॥१३७॥ 
ज्वाळाओसे सुशोभित होनेवाले अग्निदेवने वरुणरूप 
शिवले अज्विराको पुतररुपमें प्रात किया; इसलिये अङ्गिराके 
वंशरमे उत्पन्न हुए समी पुत्र अग्निवंशी एवं वारुण नामसे 
भी जानने योग्य हैं ॥ १३७ || 
ब्रह्मा पितामहः पूर्व देवताभिः प्रसादितः | 
ल न सता्यन्ति प्रज्ञामिजंगतीश्वराः ॥१३८॥ 
सव भ्रजानां पतयः सर्वे चातितपस्विनः । 
त्वत्मसादादिमं छोक॑ तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥१३९॥ 
पूर्वकालमे देवताओनि पितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया 
और कहा--“ग्रभो | आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे ये 
भृगु आदिके वंशज इल पृथ्वीका पालन करते हुए. अपनी 
संतानोंद्वारा हमारा संकटसे उद्धार करें | ये सभी प्रजापति 
हाँ और समी अत्यन्त तपस्वी हों । ये आपके कृपाप्रसाद्से 
इस समय इस सम्पूर्ण लोकका संकटसे उद्धार करेंगे ॥ 
तथैव घंशकर्तारस्तव तेजोविवर्धनाः । 
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भ्‌ युवदाबिडुषः सबै खे 


"आपको ढ्यासे ये 
चाड करनेवाले तथा वेद्ज्ञ 
देवपश्चचरः सोस्याः प्र जाप 
आप्चुवन्ति तपच्चे ग 

ने ब्रह्मचय 
के संचय प्‌ 
ही ट्‌ बका स्वभाव सौम्य 
भन्न हुए ये महर्षिगण सदा देवत पति 
तप और उत्त ब्रझ्षचर्यका बल प्राम „ऽ शि 
he 
सवे हि बथमेते च तबैय प्र 
देवाना बाह्मणानां च त्वं हि कता पितामह 
भ्पभो थे हे 
लि प्रभो ॥ कु [ये सब और इमलोग | 
हैं; क्योंकि देवताओं और त्राह्मणोंकी सृ ) 
आप ही हें ॥ १४२ ॥ है 


पि 
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मारीचमादितः कत्या सर्वे चेवाथ भागा | 
अपत्यानीति सम्प्रेक्ष्य क्षमयाम पितामह ॥॥ 
“पितामह | कश्यपसे लेकर समस्त भगुवंशियेक्त ; 
सब लोग आपहीकी छंतान हैं--ऐसा सोचकर भ 
भूलोके लिये क्षमा चाहते हें ॥ १४३ ॥ 
ते त्वनेनेब रूपेण प्रजनिष्यन्ति वै प्रज्ञा) 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥॥ 
“वे प्रजापतिगण इसी रूपसे प्रजाओंको उसन शे 
और खुष्टिके प्रारम्मते लेकर प्रळयपर्यन्त अपन 
मर्यादामे स्थापित किये रहेंगे? || १४४ ॥ 
इत्युक्तः छ तदा तैस्तु ब्रह्मा ळोकपितामहः। 
तथेत्येवाळवीत्‌ घ्रीतस्तेऽपि जग्सुयेथागतम्‌ (४ 
देवता ओके ऐसा कहनेपर लोकपितामह बर्ष पर 
होकर बोढे--“तथास्तु ( ऐसा ही हो ) ।? तत ॥ 
जैसे आवे थे, वैसे दी लौट गये ॥ १४५॥ 
पमेतत्‌. पुरा बृत्त तस्य यशे महात्मनः। 


~ ee ~ ॥४॥ 
देवश्रेष्टस्य छोकादों वारुणी विश्रतस्तठुम. 
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इस प्रकार पूर्वकालमें जब कि सुष्टिके प्रा द 

श्रेष्ठ मरहम 


था) वरुण-शरीर घारण करनेवाले सुरश्र | 
यशमें पूर्वोक्त बत्तान्त घटित हुआ या ॥ १४५ | 
अग्नित्रह्मा पशुपतिः शवा रूद्रः प्रजापति i 
~ र मि 
अग्नरपत्यमंतद्‌ वे खुव ति Fe रि 
अग्नि ही ब्रह्मा) पञ्जुपति? शर्व; “सट हट हषी 
हैं। यह सुवर्ण अग्निकी ही संतान 
मान्यता है ॥ १४७ ॥ 
> = अत 
अग्न्यभावे च कुरुते वलिस्थानेथ काख |! 
जामदग्न्य प्रमाणशो बेदश्वतिनिद ु 


| 
1 
| 
| 
१ 
| 


+ 


पञ्चाशीतितमो 5च्यायः 


५७३९ 


| वेद माणप मदग्सिनन्दून परशुराम ! वेद-प्रमाणका ज्ञाता पुरुष 


तिके दृष्टान्तके अनुसार अग्निके अभावमें उसके 
का उपयोग करता है ॥ १४८॥ 


श्चा cs 
तम्ब जुदोत्यि सुवर्ण तत्र च स्थिते । 


क्लीकस्य बपायाँ च कण वाजस्य दक्षिणे ॥१७९।॥ 
(५ 


we परस्याप्सु ब्राह्मणस्य करे तथा । 
व्रीतिकरीसुदधि भगर्वास्तत् मन्यते ॥१५०॥ 
के समूहपर" उसपर रखे हुए सुवर्णपर) बॉबीके छिद्र- 
1) बकरेके दाहिने कानपर) जिस सार्गसे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपर? दूसरेके जलाशयमै तथा ब्राह्मणके हाथपर 
बैदिक प्रमाण माननेवाले पुरुष अग्निस्वरूप मानकर होम 
आदि कर्म करते हैं. और वह होमकार्य सम्पन्न होनेपर 
भगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी समृद्धिका अनुभव 
करते हैँ ॥ १४९-१५० ॥ 
तस्सादश्निपराः सवें देवता इति शुश्रुम। 
ह्मणो हि प्रभूतोउश्चिरग्नेरपि च काञ्चनम्‌ ॥१५६॥ 
अतः सत्र देवताओर्मे अग्नि ही श्रेष्ठ हैं । यह हमने सुना 
है। ब्रह्मते अग्निकी उत्पत्ति भी है और अग्निसे सुवर्णकी ॥ 
तस्माद्‌ ये वै प्रयच्छन्ति झुवर्ण धर्मद्शिनः। 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 
इसलिये जो धर्मदर्शी पुरुष सुवर्णदा दान करते हैं 
बै समस्त देवताओंका ही दान करते हँ, यह हमारे 
सुननेमै आया है | १५२॥ 
तस्य चातमसो लोका गच्छतः परमां गतिम्‌ 
सवलोके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भार्गव ॥१५३॥ 
सुवर्णदाता डँ परमगतिको प्रात द्दोतादैः उसे अन्धकारः 
रहित ज्योतिर्मय लोक मिळते दें । भगुनन्दन | स्वर्गलोके 
उसका राजाधिराज ( कुवेर ) के पदर अभिषेक किया 
जाता है॥ १५३ ॥ 
आदित्योद्यसम्प्राप्ते विलिमन्त्रपुरस्कृतम. । 


ळे विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका 


दान करता ट्रे, बह अपने पाप और 


कर डालता है | १५४ 

ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते । 
मध्याह्ने ददतो रूवं न्ति पपसनागतमू, ॥११५५॥! 
उसका सारा 


योदये समय जो सुबणदान करता दे 
जा मध्याइकाळमे सोना दान करता 


23) 


था 


पाप बुझ जादा : 
क ७ अ. 
व्य वाका नाग कर दता दै ॥ १५५ | 


हैं? वद्द अपने २ 
ददाति 2122221 सछ्च्यां यः सुवर्ण यतत्रत । 
बरह्मवाख्वजिण्ा साली दाळाक्यलुपयाति सः ॥ १।५%॥ 


टश 


जो सायं संघ्याके समय व्रतका पालन करते हुए सुवर्ण 
दान देता है, वह ब्रह्मा; वायु, अग्नि और चन्द्रमाके लोको 
में जाता है॥ १५६ ॥ 


० छक, > 

सेन्द्रेपु चेव लोकेषु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम्‌। 

इह लोके यशाः प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥१५७॥ 
इन्द्रसहित समी लोकपालोंके लोकोमें उसे शुभ सम्मान 

प्राप्त होता हे । साथ ही वह इस लोकमें यशखी एवं पापरदित 

होकर आनन्द भोगता है ॥ १५७ ॥ 


ततः सम्पद्यतेऽन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा । 
अनावृतगतिइचेच कामचारो भवत्युत ॥१५८॥ 
मृत्युके पश्चात्‌ जव वह परलोकमें जाता है, तब वहाँ 
अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है। कहीं मी उसकी गतिका 
प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहॉ चाहता दै, 
विचरता रहता दै ॥ १५८॥ 
न च क्षरति तेभ्यश्च यशश्चैवाप्नुते महत्‌ । 
सुवर्णमक्षयं दत्त्वा लोकांश्चाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥१५९॥ 
सुवर्ण अक्षय द्रव्य है; उसका दान करनेवाले मनुष्यको 
पुण्यलोकोसे नीचे नहीं आना पड़ता । संसारमै उसे महान्‌ 
यशकी प्राप्ति होती है तथा परलोकमें उसे अनेक समृद्धिशाली 
पुण्यलोक प्राप्त होते हैं ॥ १५९॥ 
यस्तु संजनयित्वाशिमादित्योदयनं प्रति। 
दद्याद्‌ वै ्रतमुद्दिश्य सर्वकामान्‌ समइनुते ॥ १६०॥ 
जो मनुष्य सूर्यादयके समय अग्नि प्रकट करके किसी 
ब्रतके उद्देश्यसे सुवर्णदान करता है, बह सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है ॥ १६० ॥ 
अञ्चिमित्येव तत्‌. प्राहः प्रदानं च सुखावहम्‌ । 
यशरेषटशुणसंतृत्तं प्रवर्तकमिति स्तम ॥१६१॥ 
सुवर्णको अग्निखरूप ही कहते हैँ । उसका दान सुख 
देनेवाला दोता दै । वह यथे पुण्यको उत्पन्न करनेवाला और 
दानेच्छाका प्रवर्तक माना गया हे॥१६१॥ 
पवां खुवर्णस्योत्पत्तिः कथिता ते मयानघ । 
कार्तिकेयस्य च विभो तदू विद्धि भ्रूणुनन्दन ॥ १६२॥ 
| यह शने तुम्हे सुवर्ण 


प्रमो | निष्पाप भृुनन्दन 
हे । इसे अच्छी तराई 


और कार्विकेयकी उत्पत्ति बतायी 
तमक्ष छो ॥ १६१ ॥ 
बुद्धः कालेन महता तदा । 


कार्तिकेयस्तु ख 9 री 

बक सेनापतित्वेन दतः सन्दर गृद्द ॥१६३॥ 
मुगुम्रेष्ठ | कार्तिकिय अ दीर्घकालो बड़े कुषः वव इन्द्र 

आदि देवताओते उनका अपने नापतिके पदप 


बरण किया ॥ १६३ ॥ 


TS 


य पने 
य» 


जघान तारकं चापि दैत्यमन्यांस्तथासुरान्‌ । 
त्रिदरोन्दराज्ञया ब्रह्मलोकानां हितकास्यया ॥१६४॥ 
ब्रह्मन्‌ ! उन्होंने लोकोके हितकी कामना एवं 
देवराज इन्द्रकी आज्ञासे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य देत्यो- 
का संहार कर डाला | १६४ ॥ 
सुवणेदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो । 
तस्पात्‌ सुवर्ण विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां वर ॥१६५॥ 
प्रभो ! दाताओंमें श्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्णदान- 
का माहात्म्य बताया है। इसलिये अब तुम ब्राह्मणोको 
सुवणंका दान करो ॥ १६५ ॥ 
भीष्य उवाच 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णोत्पत्तिनास पञ्चाशीतितमो5६ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें सुवर्णकी उत्पत्तिविषयक 
— SoCo 


[a 
षडशीतितमोऽध्यायः 
“९0५ लर he और च्छ ह... ९२ * 
कातिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वार 
तारकासुरका वध 


युधिषिर उवाच 
उक्ताः पितामहेनेह सुवर्णस्य विधानतः। 
विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्रुतिलक्षणाः ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा - पितामइ ! सुवर्णका विधिपूर्वक 
दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्रास होते हैं, यहाँ उनका 
आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १ || 
यत्त॒ कारणमुत्पत्तेः सुवर्णस्य प्रकीतिंतम्‌ । 
ख कथं तारकः प्राप्ती निधनं तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ २ ॥ 
सुबर्णकी उसत्तिका जो कारण है, वह भी आपने 
बताया | अब मुझे यदृ बताइये कि बह तारकासुर केसे मारा 
गवा ? ॥ २॥ 
उक्तं ख देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 
कथं तस्याभवन्मृतयर्िस्तरेण प्रकीतय ॥३॥ 
धथ्वीनाथ ! आपने पहले कहा है कि वह देवताओंके 
लिये अवध्य था, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई ? यह विस्तार- 
पूर्वक बताइये ॥ २ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं रतुं त्वत्तः कुरकुर । 
कात्स्न्येन तारकवधं परं कोतृहळ हि मे॥ ४ ॥ 
कुरूकुलका भार वहन करनेवाले पितामह | मैं आपके 
ब्रुखसे यद्द तारक-वधका सम्पूर्ण व्रत्तान्त सुनना चाहता हुँ | 
इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है ॥ ४ ॥ 


४१४४१४५५५५" ०२०२ ANNA “NS 


न 


दवौ खुबणे विभ्यो व्यमुच्यत 

भी ऐष्मजी कह्‌ ते छै जं 

पर की उ ` ९ युघिष्ठिर he | 

पतापी परशुरामजीने भाहाणोंको शतक 

इससे वे सब पापोंसे छुटकारा पा है, पे 

| 

एतत्‌ ते सबेमाख्यात खुवणेर , 

प्रदानस्य फळ से १०५ 

द्‌ ९ चच जन्म चास्य 

राजा युधिष्ठिर | इस प्रकार सेने हहे १. । 

और ङ टप विक 

र उसके दानका फळ यह सब कुछ बा गळ 

तस्सात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः पयच्छ कनक 
रद्त्खुवण डपते किहिविषा 


€८ ॥ पै | 
० नरेश्व है र मोका | tt 
अतः नरेश्वर | अब तुम भी त्राह्मणोंकों बह, 
दान करो । सुवर्ण दान करके तुम पापसे 


छत 


| 
| 
i 
| 


मुक्त हो गयो | 
यायः ॥ ८५॥ 
पचासी अध्याय प्रा हुआ ॥ ८६। 


TT सट 


भीष्म उवाच 

विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा। 
कृत्तिकाश्चोदयामह्लुरपत्यभरणाय धै ॥५। 

भीष्सजीने कहा- राजेन्द्र | जब गङ्गाजीने अमि | 
दारा स्थापित किये हुए उस गर्भको त्याग दिया) तब देवा 
और ऋषियोंका बना-वनाया काम बिगड़नेकी खिति ब 
गया । उस दशामें उन्होंने उस गर्भके भरण-पोषणके लि | 
छहों कृत्तिकाओको प्रेरित किया ॥ ५॥ 

न देवतानां काचिद्धि समर्था जातवेदसः। 
पता दि शक्तास्तं गर्भ संधारयितुमोजसा । | 
कारण यह था कि देवाज्ञनाओँमें दूसरी कोई छी 
एवं ख्द्रके उस तेजका भरण-पोषण करनेमें क र 
और ये कृत्तिकाएँ अपनी शक्तिसे उस गर्भको मलीभँति ४ 

पोषण कर सकती थीं ॥ ६॥ 

पण्णां तासां ततः प्रीतः पातको गर्मधारणाव्‌ | ७1 

स्वेन तेजोविसगेंण वीयण परमेण च a 
अपने तेजके स्थापन और उत्तम वीयके, 

गर्भ वारण करनेके कारण अग्निदेव उन छह षि 

बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७ || पुपुर्जातवेदस 0 

तास्तु ब हिका गर्म जुवा न ८॥ 

पट्सु वर्त्मु तेजोऽञ्चेः सकलं निहितं 
प्रभो | उन छहों कृतिकाओंने अग्निके 


ह प्या 


बडशीतितमो5घ्यायः 


बह सारा तेज छः मागोठि उनके 


जगतका बढ सारा तेज छः मागेति उनके आजम्मुस्ते5द्धते दुं कुमारं ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७॥ 


कुमाय्स्य महात्मनः । 


वर्धमानस्य सनक 
तिता न क्वचिच्छमे लेभिरे॥ ९ ॥ 
ममे जब वह महामना कुमार बढ्ने लगा; तब उसके 


उना सारा अङ्ग व्यास होनेके कारण वे कृत्तिकाएँ 


कही चैन नहीं पाती थीं ॥ शी 
ततरतेजःपरीताडग्यः साः काठ उपस्थिते । 
हं गर्भ सुघुविरे कृत्तिकास्तं नरपेभ ॥ १०॥ 
र्ठ | तदनन्तर तेजसे व्यास अङ्गवाली उन समस्त 
आनि प्रसवकाळ उपस्थित दोनेपर एक साथ ही उस 
गनको उसन्न किया ॥ १० ॥ 
ततस्तं षडधिष्ठानं गर्भमेकत्वमागतम्‌ । 
थिवी प्रतिजग्राह कार्तेखरसमीपतः ॥ १६ ॥ 
छ; अधि्ठारनोमे पला हुआ वह गर्भै जब उसन्न होकर 
एकलको प्राप्त हो गया? तब सुवर्णके समीप स्थित हुए उस 
बालकको पृथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११ ॥ 
' स गभौ दिव्यसंस्थानो दी्तिमान्‌ पावकप्रभः । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य ववृधे प्रियदर्शनः ॥ १२॥ 
बह कान्तिमान्‌ शिशु अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 
था उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी । वह देखनेमे बहुत 
` है प्रिय जान पड़ता था । वह दिव्य सरकंडेके वनमें जन्म 
प्रण करके दिनोदिन बढ़ने लगा ॥ १२ ॥ 
इशु; कृत्तिकास्तं तु वाळमर्कसमद्युतिम्‌ । 
गतस्नेहाच्च सौहादौत्‌ पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः ॥ १३॥ 
कृत्तिकाओनि देखा बह बालक अपनी कान्तिसे सूर्यके 
मान प्रकाशित हो रहा है । इससे उनके हृदयमें स्नेह 
उमब आया और वे सौद्दार्दवश अपने स्तनोंका दूध पिछाकर 
उसका पोषण करने लगी ॥ १३ ॥ 
भभबत्‌ कार्तिकेयः स चैलोक्ये सचराचरे । 
सननतवत्‌ स्कन्दतां प्राप्ती शुहावासाद्‌ गुहो ऽभवत्‌। १४ 
इसीसे चराचर प्राणियोंसहित त्रिलोकीमें बढ कार्तिकेयके 
प्रसिद्ध हुआ । स्कन्दन ( स्खलन ) के कारण वह 


६ 
न्द) कहलाया और गुहामें वास करनेसे “गुड? नामसे 
स्यात हुआ ॥ १४ || 


भीतर खापित ह्दो 


Se दिशश्च सदिगीश्वराः । 

भेशे मित्व णुश्च यमः पूषार्यमा भगः ॥ १५॥ 

था साध्याश्च वाखवो वसवो ऽश्विनो । 

कू यो नक्षत्राणि ग्रहा रविः ॥ १६॥ 
चान्यानि यानि देवार्पणानि वै । 


Mis 
पूपा, अयमा, मग, अंश, मित्र, साध्य, 
र वासव ( इन्द्र )) अश्विनीकुमार, जल ( वरुण ), 
नमक 
के आश्रित थे, सब-के-सब 
उस अद्भुत अस्निपुत्र “कुमार” को देखनेके छिये 
वहाँ आये ॥ १५-१७ | 
ऋषयस्तुष्ठुुइ्चेच गन्धर्वाश्च जगुस्तथा। | 
षडाननं कुमारं तु द्विषडक्षं द्विजप्रियम्‌ ॥ १८॥ 
पीनांसं द्वादशभुजं पावकादित्यवर्चसम्‌ । 
शयानं शरगुल्मस्थं दृष्टा देवाः सहर्षिभिः॥ १९॥ 
लेभिरे परमं हष मेनिरे चासुरं हतम्‌। 
ततो देवाः प्रियाण्यस्य सर्व एव समाहरन्‌ ॥ २० ॥ 
ऋषियोंने स्तुति की और गन्धर्वोने उनका यश गाया | 
ब्राह्मणोके प्रेमी उघ कुमारके छः मुख, बारह नेत्र, बारह 
भुजाएँ; मोटे कंधे और अग्नि तथा मूर्यके समान कान्ति थी । 
वे सरकर्ण्डोके झुरमुटमें सो रहे थे । उन्हें देवकर ऋषियोसहित 
देवताओंको बडा हर्ष प्राप्त हुआ और यह विश्वास हो गया कि 
अब तारकासुर मारा जायगा | तदनन्तर सब देवता उन्हे 
उनकी प्रिय वस्तुएँ भेंट करने लगे ॥ १८-२० ॥ 
क्रीडतः क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणाश्च ह । 
झुपणोऽस्य ददौ पुत्रं मयूरं चित्रवर्दिणम्‌ ॥ २१ ॥ 
पकचियोने खेल-कूदमे लगे हुए कुमारको खिलौने दिये, 
गरुडने विचित्र पञ्चोले सुशोभित अपना पुत्र मयूर मेंट किया॥ 
राक्षसाश्च ददुस्तस्मै वराहमहिषादुभौ । 
कुकुठं चाञ्चिसंकाशं प्रददावरुणः खयम्‌ ॥ २२॥ 
fo राक्षसोंने सूअर और मैंसा-ये दो पशु उन्हें उपहार- 
रूपमें दिये | गरुडके भाई अरुणने अग्निके समान लाल 
वर्णवाला एक मुर्गा मेंट किया ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमाः प्रददौ मेषमादित्यो रुचिरां प्रभाम्‌ । 
गर्वा माता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः ॥ २३॥ 
चन्द्रमाने भेडा दिया, सूर्यने मनोहर कान्ति प्रदान की" 
गोमाता सुरभि देवीने एक लाख गौएँ प्रदान की ॥ २२॥ 
छागमिर्गुणोपेतमिला ह ॥ 
घन चव रथं ॥ २४ 
य, गुणवान बकरा इलाने बहुतसे फलफूल 
सुधन्वाने छकड़ा और विशाल कूबरसे युक्त रय दिये ॥२४॥ 
चरुणो वारुणान दिव्यान सगजान्‌ प्रददौ शुभान्‌ 
सुरेन्द्र व्याघांशच द्विपानन्याञ्च पक्षिण:॥२५॥ 
श्वापदांश्न बहून्‌ घोरांश्छत्राणि विविधानि च | 


बढुणने वरुणळोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य 


म 
rT 
दिये | देवराज इन्द्रने सिंहः व्याप्रः हाथी, अन्यान्य पकी 
बहुतःसे भयानक हिंसक जीव तथा नना प्रकार छत्र 
भेंट किये ॥ २५३ ॥ 

राक्षसासुरसंघाश्च अनुजग्मुस्तमीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
वर्धमानं तु तं दृष्टा प्रार्थयामास तारकः । 

उपायैबहुभिईन्तुं नाशकच्चापि तं विश्युम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षसो और असुरोंका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उन्हे बढते देख तारकासुरने युद्धके लिये 
ललकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली कुमारको मारनेमे सफल न हो सका ॥ २६-२७ || 


सेनापत्येन तं देवाः पूजयित्वा गुहालयम्‌ । 
शशंखुविंप्रकारं त॑ तस्मे तारककारितम्‌ ॥ २८॥ 


देवताओंने गुद्दावासी कुमारकी पूजा करके उनका सेना- 
पतिके पद्पर अभिषेक किया और तारकाघुरने देवताओंपर 
जो अत्याचार क्रिया था; सो कह सुनाया ॥ २८ ॥ 


स विवृद्धो महावीयों देवसेनापतिः प्रभुः । 
जघानामोघया शक्त्या दानवं तारक गुहः ॥ २९ ॥ 
महापराक्रमी देवसेनापति प्रभु गुहने बृद्धिको प्रा 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वघ कर डाला || 
तेन तस्मिन कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे । 
~ ® Ls 
सुरेन्द्र: स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ ३० ॥ 
खेळखेलमें ही उन अग्निकुमारके द्वारा जब तारकासुर 
मार डाला गया, तव ऐश्वर्श्चाली देवेन्द्र पुनः देवताओंके 
राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये | ३० || 
इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुश्ासनपर्वक्गे & 


अन्तत दानधर्मपरवमें तारकदघका उपाख्यान नामक छियासावो अध्याय पूर 


बभ के 
देवानां पर | 
= झन "च्छ झे 
प्रतापी स्कन्द्‌ क यको पे]; 


पाने लगे । डे देवतःओंे र र्‌ 
दे के ईश्वर तथास र | 


शङ्करका सदा ही हित किया करते दै पक थे है 
हिरण्यसूर्तिभंगवालेष वव ५0११ 


सदा छुमारो देवानां सेनापत्य_ पं ' 
ये अग्निपुत्र भगवान्‌ स्कन्द्‌ इक 
> चु वे नेर न्द सुवणमय शि, | 
करते ६ । वे नित्य कुमारावस्था्मे ही कि 
तिः 2 दद रहकर देवता न 
पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३२॥ कै 
तस्मात्‌ सुवर्ण मङ्गल्यं र 
> तिकेयस्य ७ लमक्षय्यसुत्तमप। 
सहज कातिकेयस्य बह्लेस्तेज्ः पर 
सुवर्ण कार्तिकेयजीके साथ ही के 
र्भा Sy ज्त्क् तेज ग i भु 
आभ्नका उत्कृष्ट तेज माना गया है । इसहिये कप 
अक्षय एवं उत्तम रत्न है ॥ ३३॥ 
न ० क [माव गैर 
एवं र कोरव्य वसिष्ठो ऽकथयत्‌ पुरा! 
तस्मात्‌ खुवणदानाय प्रयतख नराधिए॥; 
कुरुनन्दन ! नरेश्वर ! इस प्रकार वकाले बगर 
परशुराम जीको यह सारा प्रसङ्ग एवं सुवर्णकी उक्त 
माहात्म्य सुनाया था । अतः तुम सुवर्णदानके शि | 
करो ॥ ३४ ॥ 
रामः खुवणे द्या हि विमुक्तः सर्वकिलिए। 
त्रिविष्टपे महत्‌ स्थानमवापाखुलमं नरे॥| 
परशुरामजी सुबर्णका दान करके सब पर| 
गये और स्वर्गमें उस महान्‌ स्थानको प्राप्त हुए ग 
मनुष्योँके लिये सवथा दुलभ है ॥ ३५॥ 
तारकवधोपाख्यानं नाम षडशीतितमोऽध्यायः 
[हुम 


` 


॥ ८ 


Tat ot 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः | 


बिविध तिथियोंमें श्राद्ध करनेका फल | 


युधिष्टिर उवाच 
चातुवेण्यंस्थ धरमोत्मन्‌ धमा प्रोक्ता यथा त्वया । 
तथेव मे श्राद्धविधि कृत्स्नं प्त्रहि पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-बर्मात्मन्‌ | प्रथ्वीनाथ ! आपने जैते 


€ ~ a 
चारों वर्णोके धर्म बताये हैं, उसी प्रकार अब मेरे लिये श्राद्ध- 
विधिका वर्णन कीजिये ॥ १ || न 


क्ग्रम्पायन उवाच 
युधिष्टिरेणेबमुक्तो क्तो 0, 
रि भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इमं भ्राद्धविधि इत्स्नं वकु' समुपचक्रमे ॥ २ ॥ 


{ 
वेशम्पायचजी कहते हे ( जी छ 
युबिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर उ हक | | 
मीष्मने इस सम्पूर्ण श्राद्धविधिकी इत प्रकार 

किया ॥ २॥ 


के 
भीष्मजी बोळे--शतुओं करी | 


तुम श्राद्ध-कर्मके शुम विधिको वाव 


है sab ara हि क सश कप 


की प्राप्ति करानेवाला है। इसे पितृयज्ञ 


दा कु 
पना यश और पुत 
॥ रु 
बत है ॥ ध्याणां गन्धवारगरक्षसास्‌ । 
वाम कनवता संगा । 


पिशा असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस) पिशाच 


नहि तवके लिये पितर सदा दी पूज्य हैं ॥४॥ 
स पूज्यादितः पश्चादेवतास्तर्पयन्ति न । 


तान्‌ सर्वयशेन पुरुषः पूजयेत्‌ सदा ॥५॥ 
तीष पुरुष पहले पितरौंकी पूजा करके पीछे देवताओं 
ही पूजा करते हैं । इसलिये है. चाहिये कि वह सदा 
ह गर्शके दारा पितरीको पूजा करे॥ ५॥ 
बाहा महाराज पिवृणां श्राद्धसुच्यते । 
विशेषविधिना विधिः प्रथमकलिपतः ॥ ६॥ 
महाराज ! पितरोंके शराद्धको अन्वाह कहते हैं | अतः 
विशेष विधिके द्वारा उसका अनुष्ठान पहले करना चाहिये ॥ 
रष्वः प्रीयन्ते कृते श्राद्ध पितामहाः । 
प्रक्ष्यामि तु ते सवोस्तिथ्यातिथ्यग्रुणागुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
तभी दिनोंमें श्राद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रहते हैं । अब 
मैं तिथि और अतिथिके सत्र गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥७॥ 
गेघहःसु कृतेः थाद्वैयत्‌ फलं प्राप्यतेऽनघ । 
तत्‌ सर्व कीर्तेयिध्यामि यथावत तन्निवोध मे॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! जिन दिनोंमें राद्ध करनेसे जो फल 
प्रात हेता है) वह सब्र में यथार्थरूपसे बताऊँगा) ध्यान 
देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पितृनच्य प्रतिपदि प्राष्डुयात्‌ खुणृदे स्त्रियः । 
अभिरूपप्रजायिन्यो दर्शनीया बहुप्रजाः ॥ & ॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य अपने 
उत्तम गृहमें मनके अनुरूप सुन्दर एव. बहुसंख्यक संतानों- 
को जन्म देनेवाली दर्शनीय मार्या प्राप्त करता दे ॥ ९ ॥ 
यो द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु वाजिनगे 
चतुर्थ्या शरुद्रपशवो भवन्ति बहवो गृहे ॥ १०॥ 
द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे कन्याओका जन्म होता है । 
तृतीयाके श्राइसे घोड़ोंकी प्राप्ति होती दै, चतुर्थीको पितरोंका 
श्राद्ध किया जाय तो घरमें बहुत-से छोटे-छोटे पञझुऔँकी 
३. या बढ़ती है | १० ॥ 
पश्चम्या बहचः पुत्रा जायन्ते कुर्वेतां चूप । 


कुवाणास्तु नराः षष्ठ्यां भवन्ति द्युतिभागिनः॥ ११॥ ` 


नरेश्वर | पञ्चमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके बहुत-से 
पुत्र होते हैं । पष्ठीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 
ेते हैं ११॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मेपर्वेणि श्रादकल्पे ससाशीतित 
शस प्रकार श्रीमद्वामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मं श्राढूक 


ह ] खपाशातत्तसा5च्यायः 


कृषिभागी भवेच्छ्राद्धं कुर्चाणः सप्तमीं नूप। 
अष्टम्यां तु प्रकुर्वाणो वाणिज्ये छाभमाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | सप्तमीको श्राद्ध करनेवाला मनुष्य कृषिकममें 
लाभ उठाता है और अष्मीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषको 
व्यापारमे लाम होता है ॥ १२॥ 
नवम्यां कुर्वतः श्राद्धं भवत्येकशफं बहु । 
विवर्धन्ते तु दशमीं गावः श्राद्धाम्‌ विकुर्व॑तः ॥ १३॥ 
नवमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यद्वां एक खुरवाले घोडे 
आदि पशुओंकी बहुतायत होती दै और दशमीको श्राद्ध 
करनेवाले मनुष्यके घरमे गौऑको बृद्धि होती है ॥ १३ ॥ 
कुप्यभागी भवेन्मर्त्यः कुर्वन्नेकादर्शी नृप । 
ब्रह्मवचेखिनः पुत्रा ज्ञायन्ते तस्य वेश्मनि ॥ १४॥ 
महाराज | एकादशीको श्राद्ध करनेवाला मानव सोने- 
चाँदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके धनका मागी होता दै । 
उसके घरमे ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म लेते हैं ॥ १४॥ 
द्वादश्यामीहमानस्य नित्यमेव प्रदश्यते । 
रजतं बहुवित्तं च सुवर्णे च मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 
द्वादशीको श्राद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषको सदा 
ही मनोरम सुवर्ण, चाँदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है ॥ १५ ॥ 
जञातीतां तु भवेच्छ्रेछः कुवेञ्छाद्धं ्योदशीम्‌। 
अवश्य तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गृहे ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवेन्मर्त्यः कुर्वञ्छद्धं चतुर्दशीम्‌ । 
अमावास्यां तु निवौपात्‌ खर्वेकामानवाप्डुयाव्‌॥ १७॥ 
रयोदञ्ीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने कुटुम्बी जनेमे 
श्रेष्ठ होता दै; परंतु जो चतुर्दशीको श्राद्ध करता हे, उसके 
घरमै नवयुवकोकी मृत्यु अवश्य होती है तथा श्राद्ध करने- 
बाला मनुष्य खयं भौ युद्धका भागी होता है ( इसलिये 
चतुर्दशीको श्राद्ध नहीं करना चाहिये ) | अमावास्याको श्राद्ध 
करनेसे ब्द अपनी सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर लेता है ॥ 
कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
श्राद्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८॥ 
कृष्ण-पक्षमै केवल चतुर्दशीको छोड़कर दशमीसे लेकर 
अमावास्यातककी समी तियियाँ आके ते प्रशस्त मानी 
गयी हैं) वैसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नहीं ॥ १८ ॥ 
यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
पूवौह्वाद्पराल्ो विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
पक्षकी अपेक्षा अपर ( कृष्ण ) 
पक्ष आडके ख्य श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार पूर्वाहकी 
अपराह्न उत्तम माना जाता दसक 
मोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


उपदिषयक सत्तासीदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८७॥ 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः 


शरादमें पितरोंके 


युधिष्ठिर उवाच 
किखिद्‌ दत्तं पितृभ्यो वे भवत्यक्षयमीश्वर । 
कि हविश्चिररात्राय किमानन्त्याय कर्पते ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! पितरोंके लिये दी हुई 
कौन-सी वस्तु अक्षय होती है ! कित वस्तुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक और किसके दानसे अनन्त कालतक तृप्त 
रहते हैं १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
हवीषि थाद्धकल्पे तु यानि श्राद्धविदो विदुः । 
तानि मे श्टणु काम्यानि फळं चेव युधिष्टिर ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा-युविष्ठिर ! श्राद्ववेत्ताओने श्राद- 
कर्मे जो हविष्य नियत डिवे हैं; दे सब-के-सब काम्य हैं | 
मैं उनका तथा उनके फलका बर्णन करता हुँ, सुनो ॥ २॥ 


आ करनेसे परेको एक माततक अ तेई लेता हुआ अन्न-विशेष- -छ पता हुआ अन्न-विशेष-चावलका बना हुआ परम 
द्वारा श्राद्ध करनेसे पतगोको एक मासतक का एक माततक तृत्ति बनी रहती है॥ - 1 ता हुआ अन्न-विशेष-चावलका बना हुआ पाता 


सर्वेष्वेच तु भोज्येषु तिलाः प्राधान्यतः स्मृताः॥ ४ ॥ 

मनुजीका कथन है कि जिस श्राद्धमे तिलकी मात्रा 
अधिक रहती दै, बह श्राद्ध अक्षय उ इतो) वह भाद अक्षय होता है। श्राद्ध सम्बन्धी 
सम्पूर्ण भोज्य-पदायोंमे तिलका प्रधान हपसे उपयोग बताया 
गया है ॥ ४ ॥ 


गव्येन दत्त द्धे तु संवत्सरमिहोच्यते । 

यथा गन्यं तथा युक्त पायसं सर्पिषा सह ॥ ५ ॥ 
यदि श्रामे गावका दही दान किया जाय तो उससे 

पितरोंको एक बर्षतक तृप्ति दोती क ड द २7. होती बतायो गयी है । गायके गयी है । गायके 

दह्दीका जैसा फळ बताया गया जय दद्ध 7 ऐया वैण ही वृतमिश्रित खीरका 


> [a ध्र् ~ 
2 वेसा ही घृतमिश्रित खीरका 
भी समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अचुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रोमद्दामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानवर्मपर्मे 


'४२५-६॥९९९६६ ५ (1 


>> oir ~ 


पसि विषयका वर्णन 
गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति £ 
सनत्कुमारो छा गु 
युधिष्टिर | इस विषयमें 
मी बिज्ञ पुरुष गान करते हैं 
ने मुझे यह गाथा बतायी थी॥६॥ 
आपि नः स्कु जायाडूयोनो 
मधारु सापिःलंयुक्त पायस उ 
पितर कहते हे-_ «कया हमारे 
_उसन्न हांगा, जो दक्षिणायनमें आ 
मधा और त्रयोदशी तिथिका योग 
मिश्रित खीरका दान करेगा “जित खरिका दान करेगा | |] ७ 
आजेन वापि लौहेन मघाखेव यतत्रत। 
दस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कर्णव्यज्ञनवीजितम्‌ (१ 


पिः रो 


कान बहे 


लोहशाकसे विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा ! ॥ ८॥ 
५ अनक हमारा श्राद्ध करे 


एश्व्या बहवः पुछा यद्येकोऽपि गयां बजेत्‌। 
यत्रासौ प्रथितो छोकेष्यक्षथ्यकरणो वटः | (। | 
“बहुत-से पुत्र पानेकी अभिलाषा रखनी चाहिके उसे | 
यदि एक मी उस गया-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ लोला | 
अक्षयवट विद्यमान है, जो श्राद्धके फलको अक्षय को 
वाळा है ॥ ९ ॥ ॥ 
आपो मूळं फलं मांसमन्नं वापि पितृक्षपे। | 
यत्‌ किचिन्सघुसम्मिश्रे तदानन्त्याय कल्पते | | 
“पितरोंकी क्षय-तिथिको जल मूल) पल) उ, 
और अन्न आदि जो कुछ भी मधुमिश्रित शा 
जाता हे, वह उन्हें अनन्तकालतक तृप्ति दैनेवार्ण 
1 श्राद्भुकल्पेडशशी तितमो5*्यायः ॥ ८८ ॥ 


कि तँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९ 
नम श्राइ्करपविपयक अट साक अध्याय पूरा 


TT 
_ एकाननवतितमोऽध्यायः 


भीष्म उवाच 
यमस्तु यानि थाद्धानि धरोवाच शशविन्द्वे 


| 
तानि मे न्टणु काम्यानि नक्षत्रेषु पृथक्‌ पृथक्‌ 


विभिन्न नक्षत्रोरमे श्राद्ध करनेका फल 


॥१॥ 


ये र 
` भीष्मज्ञी कहते हपड | 
शशविन्दुको भिन्नःमिन्न नक्षत्रम किये जाने कॉ 
श्राद्ध बताये हैं; उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ 


0०० त मानक त तत) 
~ ¢ 2 
यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः। 
क्ष्नीनाधाय सापत्यो यजेत विगतज्वरः ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें अग्निकी स्थापना 
हे पुत्रसहित थाड या पितरोंका यजन करता है, वह रोग 
भर ते रहित हो जाता हे॥ २॥ 
अपत्यकामों रोहिण्यां तेजस्कामो खृगोत्तमे । 
कमो ददच्छू्धमाद्वौयां मानवो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हंतानकी इच्छावाला पुरुष रोदिणीमे और तेजकी 
कामनावाला पुरुष मृगशिरा नक्षत्रमें श्राद्ध करे | आद्रा 
ते आका दान देनेवाला मनुष्य क्रूरकर्मा होता है 
( इलिये आर्द्रा नक्षत्रमे श्राद्ध नहीं करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 
धनकामो भेवेन्मत्येः कुवेञ्छाद्ध पुनर्वसौ । 
पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानवः॥ ४ ॥ 
धनकी इच्छाबाले पुरुषको पुनर्वसु नक्षत्रमे श्राद्ध करना 
चाहिये । पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षत्रमें श्राद्ध करे॥ 
आइहेषायां ददच्छ्राद्धं धीरान्‌ पुरान्‌ प्रजायते। 
शातीनां तु भवेच्छेष्ठो मघाखु थाद्धमावपन्‌ ॥ ५ ॥ 
आढलेषार्मे श्राद्ध करनेवाला पुरुष धीर पुत्रोको जन्म देता 
है। मधामें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने 
कुढुम्बी जर्नेम श्रेष्ठ होता दै ॥ ५ ॥ 
फल्गुनीषु ददच्छ्राद्धं छुभगः थाद्धदो भवेत्‌। 
अपत्यभाशुत्तराखु हस्तेन फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनौमै श्राद्धका दान देनेवाला मानव सौभाग्य- 
शाली होता है । उत्तराफालगुनीमें श्राद्ध करनेवाला संतानवान्‌ 
और इसनक्षत्रमे श्राद्ध करनेवाला अभीष्ट फलका भागी 
होता है ॥ ६ ॥ 
चित्रायां तु ददच्छाद्धं लभेद्‌ रूपवतः खुतान । 
खातियोगे पितूनच्यं वाणिज्यमुपजीवति ॥ ७ ॥ 
चित्रामें आद्वका दान करनेवाले पुरुषको रूपवान्‌ 
पुत्र प्राप्त होते हैं | खातीके योगें पितरोकी पूजा करनेवाला 
वाणिज्यसे जीवन-निर्वाह करता है ॥ ७ ॥ 
बहुपुत्रो विशाखाखु पुत्रमीहन्‌ भवेन्नरः । 
अनुराधासु कुवीणो राजचक्रं प्रवतेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाखामै श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो 
तो बहुसंख्यक पुत्रोसे सम्पन्न होता है । अनुराधामें 
आड करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें राजमण्डलका शासक 
होता है ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद 
> -...ईस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वेके अन्त 


पकोननवतितमो ऽध्यायः 


मत दानघर्मपर्वमें श्राद्वकल्पविषयक नवासीव। अ 
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oo 


य्या 


आधिपत्यं बजेन्मत्यों ज्येष्ठायामपवजयन्‌ । 
नरः कुरुकुलश्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरःसरः ॥ ९ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ ! ज्येष्ठा नक्षत्रम इन्द्रियसंयमपूर्वक पिण्डदान 
करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है और प्रभुत्व प्राप्त 
करता है ॥ ९॥ 
मूळे त्वारोग्यम्च्छेत यशो ५५षाढासु चोत्तमम्‌। 
उत्तरासु त्वषाढासु वीतशोकश्चरेन्महीम्‌ ॥ १०॥ 
मूलमें श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है और पूर्वा- 
घाढामै उत्तम यशकी | उत्तराषाढामे पितृयज्ञ करनेवाला 
पुरुष शोकझून्य होकर एथ्वीपर विचरण करता है ॥ १० ॥ 
श्राद्धं त्वभिजिता कुर्वन्‌ भिषकसिद्धिमवाप्नुयात्‌] 
श्रवणेषु ददच्छ्राद्धं प्रेत्य गच्छेत्‌ स सद्गतिम्‌ ॥ ११॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्रमे श्राद्ध करनेवाला वैद्यविषयक सिद्धि 
पाता है । श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धका दान देनेवाला मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 
राज्यभागी धनिष्टायां भवेत नियतं नरः। 
नक्षत्रे वारुणे कुवन्‌ भिषकिसद्धिमवाप्युयात्‌ ॥ १२॥ 
घनिष्ठामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य नियमपूर्वक राज्यका 
भागी होता है। वारुण नक्षत्र-शतमिषाम श्राद्ध करनेवाला 
पुरुष वैद्वविषयक सिद्धिको पाता है ॥ १२॥ 
पूर्वप्रोष्ठपदाः कुवेन्‌ बहन्‌ विन्दत्यज्ञाविकान्‌। 
उत्तराखु प्रकुवाणो विन्दते गाः सहस्नशः ॥ १३॥ 
ूर्वभाद्रपदामे श्राद्ध करनेवाला बहुत-से भेड़-बकरोंका 
लाम लेता है और उत्तराभाद्रपदामे श्राद्ध करनेवाला सहलो 
गौएँ पाता है ॥ १३ ॥ 
बहुकुप्यक्कतं वित्तं विन्दते रेवता श्रितः। 
अम्विनीष्वश्वान विन्देत भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
रमं रेवतीका आश्रय लेनेवाला ( अर्थात्‌ रेवतीमै श्राद्ध 
करनेवाला ) पुरुष सोने-चाँदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन 
पाता है | अश्विनीमें श्राद्ध करनेसे घोड़ोंकी और भरणीमें 
श्राद्धका अनुष्ठान करनेसे उत्तम आयुकी प्राप्ति होती है॥१४॥ 
इमं श्ाद्धविधि श्रुत्वा शशबिन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अवलेरोनाजयच्चापि महीं खोऽचुशशाख दे ॥ १५॥ 
इस श्राद्वबिधिका श्रवण करके राजा शशविन्दुने वही 
किया । उन्होंने बिना किसी क्लेशके दी पृथ्वीको जीता और 


उसका शासनसूच अपने द्वाथमें ले लिया ॥ १५ ॥ 


[सनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे एकोननवतितमोडध्यायः ॥ ८९ १ 
| 


च्याय पुरा हुआ ॥ «९ ॥ 
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नवतितमोऽध्यायः 


द्धम ब्हमणोंडी परीक्षा, पंक्तिदूपक और पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, श्र ४ 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ताको भोजन करानेकी ेष्ठताका ह 


युधिषिर उवाच 


कीरशेभ्यः प्रदातव्यं भवेच्छाड पितामह । 
द्विजेभ्यः कुरुशादूल तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! केसे ब्राह्मणको श्राद्धका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्त्रण ) देना चाहिये ! कुसश्रष्ठ ¦ आप 
इसका मेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
ब्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षत्रियो दानधर्मवित्‌ । 
हवेवे कर्मणि पिच्ये तु न्यायमाहु; परीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! दान-वर्मके ज्ञाता क्षत्रियको 
देवसम्बन्धी कर्म ( यज्ञ-्यागादि ) में ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये, किंतु पितृकर्म ( श्राद्ध) में उनकी परीक्षा 
न्यायसंगत मानी गयी है ॥ २॥ 
देवताः पूजयन्तीह देवेनेवेह तेजसा। 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः स्वेभ्यो दापयेन्नरः ॥ ३ ॥ 
देवता अपने देव तेजसे ही इस जगतमें ब्राह्मणोंका पूजन 
( समाद्र ) करते हैं; अतः देवताओंके उद्देश्यसे सभी 
ब्राह्मणोंके पास जाकर उन्हें दान देना चाहिये । ३ ॥ 
श्राद्धे स्वथ महाराज परीक्षेद्‌ ब्राह्मणान्‌ बुधः । 
कुलशीळवयोरूपैविययाभिजनेन च ॥ ४॥ 
किंतु महाराज ! श्राद्धके समय विद्वान्‌ पुरुष कुळ, शील 
(उत्तम आचरण ); अवस्था, रूप) विद्या और पूर्वजोंके 
निवासस्थान आदिके द्वारा ब्राह्मणकी अवश्य परीक्षा करे | 
ठेषामन्ये पङ्क्तिदूषास्तथान्ये पङ्क्तिपाचनाः। 
अपाङ्केयास्तुये राजन्‌ कीतेयिष्यामि ताञ्श्रणु ॥ ५ ॥ 
_ ब्राह्णोंमे कुछ तो पंक्तिदूषक होते हैं. और कुछ पंक्ति- 
पावन । राजन्‌ | पहले पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंका वणन करूँगा, 
सुनो ॥ ५॥ 
कितवो भ्रूणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः । 
ग्रामप्रेष्यो वार्ुषिको गायनः सर्वविक्रयी ॥ ६ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
सामुद्रिको राजभृत्यस्तैलिकः कूटकारकः ॥ ७ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिगृंदे । 
अभिरास्तस्तथा स्तेनः शिल्पं यश्चोपजीबति ॥ ८ ॥ 
पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक पारदारिकः । - ` 
अत्रतानामुपाध्यायः काण्डपृष्ठस्तथैव च ॥ ९ ॥ 


श्वभिश्च यः परिक्रामेद्‌ यः शुना द 
पञ्च स्याद्‌ दुश्चमों गुर 


परिवित्तिश्च गु प्व च्च 
कुशीलवो = देवलको क्षै रो 
इेडशेत्रोह्मणेसुक्तम पाडन्तयेयुधि्ठिर 
रक्षांसि गच्छते हव्यमित्याहुतरेह्मवादिन, ''! 
जुआरी) गर्महस्यारा, राजयक्ष्माका उ उ आर? राजयदमाका रोगी १. !] 
करनेवाला अपढ्, गाँव मरका हरकारा, दो ष 
- परकी चीज बैचनेवाला, दूसरोका घर पकने 


वाला; माताद्वारा पतिके जीत जी दूसरे पतिले उक 


_पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सं घर भोजन करनेवाला, सोमरस मरल वेचनेवाल ते 
विद्या ( इस्तरेखा ) से जीविका चलानेबाळा, राज का चलनवलन के 
_तेल बेचनेवाला, झडी गवाही देनेवाढा, पिता शा 
करनेवाला; जिसके के घरमे जार पुरुषका प्रवेश हेह 
_कलङ्कित, चौर, शिल्पजीवी, बहुरूपिया, भुन 
मित्रद्रोही/ परस्त्रीलम्पट, त्रत*हित मनुष्यौंका अघा 
हथियार बनाकर जीविका चलानेवाला, कुत्ते तम के। 
धूमनेवाला, जिसे कुत्तेने काटा हो वह) जिसके छोटे पग 
विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित बड़ा माई) चमी 
गुरुपल्लीगामी) नटका काम करनेवाला, देवमदिस एफ 
जीविका चलानेवाला और नक्षत्रोका फल बताकर मि 


ये समी ब्राह्मण पंक्तिसे बाहर रखने याग है! युध 


ऐसे पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंका खाया हुआ इविष्य एक रक्ष 
मिलता हैः ऐसा ब्रह्मवादी पुरुषोंका कथन है ॥ ६-११३ 
श्राद्ध सुकत्वा त्वधीयीत वृषलीतढपगश्च वः (५ 
पुरीषे तस्य ते माखं पितरस्तस्य शेरते | 
जो ब्राह्मण श्राद्धका भोजन करक करके फिर 3 
वेद पढ़ता है तथा जो वृष्रली स्त्रीसे समागम करता 2. है 
पितर उस दिनले लेकर एक माततक उगी रि 
_शयन करते हैं ॥ १२३ ॥ 
वा विष्ठा भिषजे पूयशेणि 


i 


जिमाया हुआ अन्न पीव हैं 
ल ला आद न हो जाता है 


तध ] 


नषाततन्षा< व्यायः 
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फल कु 
होता है । वाणिज्यब्त्ति करनेवालेको आद्वमै 


अन्नका दान न इहलोकमे लाभदायक होता है 

खि ह क्रमे ॥ १३-१४ ॥ लि 

नीब हुत हव्यं तथा पौनभेवे द्विजे । 

भल व्यपेते ु चारित्रापगतेषु च । 

पटक प्रयच्छन्ति तेषां तत्‌ प्रेत्य नश्यति ॥ १५॥ 
एक पतिको छोड़कर दूसरा पति करनेवाली स्त्रीके 

को दिया हुआ श्राद्धमे अन्नका दान राखमें डाले 

हुए हविध्यके समान व्यर्थ हो जाता है । जो लोग धर्मरहित 

और चरित्रहीन द्विजको इव्य-कव्यका दान करते ति 

उनका वह दान परलोकमें नष्ट हो जाता है | १५ ॥ 

हानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यरपतुद्धयः । 

पुरीं भुञ्जते तेषां पितरः प्रेत्य निश्चयः ॥ १६॥ 
जो मूर्ख मनुष्य जान-बूझकर वैसे पंक्तिदूपक ब्राहमणो 


उरी 


व नि [oS स 
को प्रादमे अन्नका दान करते है» उनके पितर परलोके 


पिस्य ही उनकी विष्ठा खाते हैं॥ १६ ॥ 

एतानिमान्‌ विजानीयाद्पाङ्क्ेयान द्विजाधमान । 

्राणामुपदेशं च ये कुवेन्त्यरपचेतसः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राह्मणौको पंक्तिसे बाहर रखने योग्य 

जानना चाहिये । जो मुढ व्राह्मण शूद्रको वेदका उपदेश 


करते हैं; वे भी अपाङ. ( अर्थात्‌ पंक्ति-बाइर ) ही 


हैं॥ १७॥ 
षष्ट काणः शतं षण्ढः श्वित्री याचत््रपद्यति । 
पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावद्‌ दूषयते रुप ॥ १८॥ 
राजन्‌ काना मनुष्य पंक्तिमें बैठे हुए साठ मनुष्योंको दूषित 
करदेता है | जो नपुंसक दै, वह सौ मनुर्ष्योको अपवित्र बना 
देता है तथा जो सफेद कोढ़का रोगी दै, वह बेठे हुए पंक्तिमें 
जिते छोगोंको देखता है, उन सबको दूषित कर 
देता है॥ १८॥ हि 
द्‌ वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यद्‌ भुङक्ते दक्षिणामुखः 
पनत्कश्च यदू भुङ्क्ते सवं विद्यात्‌ तदाखुरम्‌॥ १९॥ 
ति जो सिरपर पगड़ी और टोपी रखकर भोजन करता है? 
- दक्षिणको ओर मुख करके खाता है तथा जो जूते पहने 
~न करता है, उनका वह सारा भोजन आसुर समझना_ करता है, उनका वह सारा भोजन आसुर समझना. वह सारा भोजन आसुर समझना 
चाहिये ॥ १९॥ 
ता च यद्‌ दत्तं यच्च भ्रद्धाविवर्जितम्‌ । 
2 य ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
शहर रखते हुए दान करता है और जो 
राज बाहिका शा है, उस सारे दानको ब्रह्माजीने असुर- 
1 निश्चित किया है ॥ २० ॥ 


नहीं मिलता । सूदखोरको दिया हु नश्च पङ्क्तिदूषा 


पाश्च नावेक्षेरन्‌ कथंचन । 
तस्मात्‌ परिसृते दद्यात्‌ तिलांश्चान्ववकीय्येत्‌ ॥ २१॥ 
- कुत्तों और पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंडी किसी र पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंकी किसी तरह दृष्ट 
_न पड़े 23 लये सव ओग्से बिरे हुए स्थानम वका लिये सब ओरसे विरे हुए स्थानमै श्राद्वका 
न्यात करे सीर ब और वहाँ सब ओर तिळ छोरे ॥ २१ ॥ 
विरहितं ° क क 
तिले श्राद्धं कृतं क्रोधवशेन च। 
यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रलुम्पन्ति तद्धविः ॥ २२॥ 
जो श्राद्ध तिलोंसे रहित होता है, अथवा जो क्रोष- 
पूवक किया जाता है, उसके हविष्यको यातुधान “वक किया जाता हे, उसके इविष्यको यातुधान (राक्षस )_ 
और ग्शाच ढुप्त कर देते हैं ॥ २२ ॥ 


अपाङको यावतः पाङक्तान्‌ भुञ्जानाननुपश्यति। 
तावत्फलाद्‌ श्रंशायति दातारं तस्य वालिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
पंक्तिदूषक पुरुष पंक्तिमें भोजन करनेवाले जितने 
ब्राहमणोंको देख लेता दै, वह मूर्ख दाताको उतने ब्राह्मणोके 
दानजनित फलसे वञ्चित कर देता है ॥ २३ ॥ 
ड्मे तु भरतश्रेष्ठ विक्षेयाः पङ्क्तिपावनाः । 
ये त्वतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि परीक्षस्वेह तान्‌ द्विजान्‌॥२४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अत्र जिनका वर्णन किया जा रहा हैः 
इन सबको पंक्तिपावन जानना चाहिये | इनका वर्णन 
इस लिये करूँगा कि तुम ब्राह्मणोकी श्राद्धमें परीक्षा कर 
सको ॥ २४ ॥ 
विद्यावेद्व॒तस्माता ब्राह्मणाः सर्व एव हि । 
सदाचारपराश्चैव विशेयाः सर्वपावनाः ॥ २५॥ 
विद्या और बेदव्तमें स्नातक हुए समस्त ब्राह्मण 
यदि सदाचारमै तत्पर रहनेवाले हों तो उन्हें सर्व- 
पावन जानना चाहिये ॥ २५॥ 
पाङ्केयांस्तु प्रवक्ष्यामि शेयास्ते पङक्तिपावनाः । 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाञ्चिख्िसुपर्णः षडङ्गवित्‌ ॥ २६ ॥ 
अब मैं पाङ्क्तेय ब्राह्मणौंका वर्णन करूँगा । उन्दीको 
पंक्तिपावन जानना चाहिये । जो त्रिणाचिकेत नामक मन्त्रो- 
का जप करनेवाला, गाईपत्य आदि पाँच अग्नियोंक्ा सेवन 
करनेवाला, त्रिसुपर्ण नामक ( त्रिसुपर्णमित्यादि- ) मन्त्रीका 
पाठ करनेवाला है तथा 'ब्ह्ममेतु माम? इत्यादि तैत्तिरीय- 
प्रसिद्ध शिक्षा आदि छो अज्ञोका ज्ञान रखनेवाला है ये 
सब पंक्तिपावन हैं ॥ २६ ॥ 
ब्रहझदेयाचुसंतानइछन्दोगो अ्येष्ठसामगः। 
मातापित्रोर्यश्च वद्यः श्रोत्रियो दशपूरुषः ॥ २७॥ 
जो परम्परासे वेद या पराविद्याका ज्ञाता अथवा 
उपदेशक है, जो वेदके छन्दोग शाखाका विद्वान्‌ दै» जो 
ज्येष्ठ साममन्त्रका गायक? माता-पिताके वर्मे रइनेवाढा _ 


“NRE 


ASS 


और दस पीढ़ियोंसे भ्रोत्रिय ( वेदपाठी ) है; वह भी 
पंक्तिपावन है॥ २७ ॥ 
ऋतुकालाभिगामी च धर्मपल्लीषु यः सदा। 
वेद्विद्यावस्नातो विप्रः पङ्क्ति पुनात्युत ॥ २८॥ 
जो अपनी घर्मपलियोंके साथ सदा ऋतुकालमें ही 
समागम करता है, वेद और बिद्याके ब्रतमें स्नातक हो चुका 
है, वह ब्राहमण पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ 
अथवेशिरसोध्ध्येता ब्रह्मचारी यतव्रतः । 
सत्यवादी धर्मशीलः खकमेनिरतश्च सः ॥ २९॥ 
जो अथवेवेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी; नियमपूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाले, सत्यवादी, धर्मशील और अपने कर्तव्य-कर्ममें 
तत्पर हैं, वे पुरुष पंक्तिपाबन हैं ॥ २९ ॥ 
ये च पुण्येषु तीथेषु अभिषेकङृतश्रमाः। 
मखेषु च समन्त्रेषु भवन्त्यवभ्ृथप्लुताः ॥ ३०॥ 
अक्रोधना ह्यचपलाः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 
सर्वभूतहिता ये च धाद्धेष्वेतान्‌ निमन्त्रयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिन्होंने पुण्य तीथोंमें गोता ळगानेके लिये श्रम-प्रयत्न 
किया है; वेदमन्त्रोके उच्चारणपूर्वक अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान 
करके अवभृथ-स्नान किया है; जो क्रोधरहित, चपलता- 
रहित, क्षमाशील, मनको बशमें रखनेवाले, जितेन्द्रिय और 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितेषी हैं, उन्हीं ब्राह्मणोंको श्राउमें 
निमन्त्रित करना चाहिये ॥ ३०-३१ | 
एतेषु दत्तमक्षय्यमेते वै पङ्क्तिपाचनाः। 
इमे परे महाभागा विशेया: पङ्क्तिपावनाः ॥ ३२॥ 
क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं; अतः 
i ' अल. दूसरे भी महान्‌ भाग्यशाली 
३) उन्द इस प्रकार जानना चाहिये॥ ३२॥ 
यतयो मोक्षधर्मक्षा योगाः सुचरितव्रताः । 
(पाश्चराजविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे । 
डा वैदिकाचारचारिणः ॥) 
; थावयन्ति 
येच भाष्यविद्‌ः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः 
:। 


अधीयते पुराणं ये 4 धमेशास्राण्यथापि च डा 


इन्हें दिया हुआ दान 


जो मोक्ष-धर्मका ज्ञान रखनेवाठे 
प्रकारे त्रका आचरण करनेवाले 
आगमके जाननेवाले श्रेष्ट पुरुष हैं, 
वानप्रस्थ-घर्मका पालन करनेवाले, 


ळे संयमी और उत्तम 
योगी हैं, पाञ्चरात्र 
परम भागवत हैं, 
कुलमें श्रेष्ठ और वैदिक 


सकर रका छ 


90 ।। 
१ 


। 
DO मेळना की 


= [ 
आचारका क को पे 
सिल रनेवाळे ॒ 
भौर oe को इतिहास इ. 1 
र व्याकरणके विद्वा ह तथा क पिहि है, गै ण 
मने अध्ययन करके क पे 
षिवत्‌ आचरण करनेवाले है ७ शेरे भे 
तक गुरुकुलमैं निवास करके क 1.६ 
परीक्षाके सहस्रो अवसरोंपर a किया ॥| 
जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अर हिड ह! 
पंक्तिको जितनी दूर देखते दस पे 


देखते हं ङ बे 4 ऐक 
को पवित्र कर देते हैं ॥ ३ नवन म ह 


ततो हि पावनात्पङ्क्त्याः पङ्क्तिपावन 
कोशादर्धठृतीयाच्च पावयेदेक हः 
ब्ह्मद यानुसंताल इ्ति ब्रह्मविदो विद ' क 
पंक्तिको पवित्र करनेके कारण हदी रे पा 
कहा जाता है। त्रह्मवादी पुरुषोंकी यह मान्यता कि 
शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुधेकि ब लां 
ब्राह्मण अकेला ही साढे तीन कोसतकका खान Re 
सकता है ॥ ३७३ || 
अनृत्विगनुपाध्यायः स चेदग्रासनं बजेत्‌ ॥ 
ऋत्विग्भिरभ्यनुज्ञातः पङकत्या हरति दुष्कतम। 
जो ऋत्विक्‌ या अध्यापक न हो, बह भीम 
ऋत्विजोंकी आज्ञा लेकर आद्धमें अग्रासन ग्रहण क| 
तो पंक्तिके दोषको हर लेता है अर्थात्‌ दूर कर देव| 
अथ चेद्‌ वेदवित्‌ सवैः पङ्‌क्तिदोपैरविर्जितः 1१ 
न च स्यात्‌ पतितो राजन्‌ पङ्क्तिपावन एवस! 
राजन्‌ ! यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण सब परके 
दोषेसि रहित है और पतित नहीं हुआ है वो इए 
पावन ही है ॥ ३९१ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ 
खकर्मनिरतानन्यान्‌ कुले जातान्‌ बहुश्रुता | 
इसलिये सब प्रकारकी चेशाओले बराह हि 
करके ही उन्हें श्राद्धमें निमन्त्रित करना बा i 
तत्पर रह्नेवाले, कुलीन और बहुश्रुत होने च! | | | 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हर्वीषि छै 
न प्रीणन्ति पितून देवान स्वे च न स गर्छ 
जिसके आद्वांके मोजनमें मित्रोकी गन रग न 
ह हा उसके वे श्राद्ध एवं {हविष्य पिवरी और व पितरो FE 
नहीं करते हैं तथा वह श्राढकर्ता पुव” “ 
_है॥ ४१३ ॥ 
यश्च श्राद्धे कुरुते सङ्गतानि 0 | 
न देवयानेन पथा से 


| ४० 


| DI माड त ] 
i आम मुकतः पिप्पळं बन्धनाद्‌ वा 

स * बगौल्लोकाच्च्यवते श्राद्धमित्रः ॥ ४२॥ 
द्धम भोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता 
| मुलुके बाद देवमार्गते. नहीं जाने पाता । जैसे 
| ४९ फळ डंठलसे हटकर नीचे गिर,जाता है वेसे ही 
मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष खर्गलोकसे भ्रष्ट 


है बाता है ॥ ४२ ॥ 
तस्मान्मित्रं थाद्वछाद्वियेत 
दद्यान्मित्रेभ्यः संग्रहाथ घनानि। 
यन्मन्यते नैव शत्रु न मित्र 
तं मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥४३॥ 
इहलियेश्राक्ताको चाहिये कि वह शाम मित्रक श्राइकर्ताको चाहिये कि वह श्राद्धमें मित्रको 
| त्रण न दे । भित्रौको संतुष्ट करनेके लिये धन देन घन देना 
उचित है। भामे भोजन तो उसे ही कराना चाये) ज भोजन तो उसे ही कराना चाहिये; जो 
खु गित न होकर मध्यत्य हो ॥ ४३॥ 
यथोषरे बीजमुर्त न रोहे- 
न्न चावत्ता प्राप्नुयाद्‌ बीजभागम्‌। 
एबं थाद्धं सुक्तमनर्हसाणे- 
ने चेह नासुच फळं ददाति ॥ ४४॥ 
नैते ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो जमता है और न 
बोनेवाठेको उतका कोई फल ही मिळता है; उसी प्रकार 
अयोग्य ब्राह्मणको भोजन कराया हुआ श्राद्धका अन्न न 
इह लोकमें लाभ पहुँचाता दै, न परलोकमें ही कोई फल 
देता है ॥ ४४ ॥ 


ब्रह्मणो हानघीयानस्तृणाशझिरिव शास्यति । 
॥ ७ 
तस्मे शराद्धं न दातव्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ ४५॥ 
जैसे घास-फूसकी आग शीघ्र ही शान्त हो जाती दै, उसी 
प्रकार खाध्यायद्दीन ब्राह्मण तेजद्दीन हो जाता है; अतः उसे 
आदका दान नहीं देना चाहिये, क्‍योंकि राखमें कोई भी इवन 
नहीं करता ॥ ४५ || 
सम्भोजनी नाम पिशाचदक्षिणा 
सा नेव देवान्‌ न पितूचुपेति । 
शैव सा आम्यति हीनपुण्या 
शालान्तरे गौरिच नष्टवत्सा ॥ ४६॥ 
0००५ एक-दुसरेके यहाँ श्राद्धमे मोजन करके परस्पर 
त और लेते हैं, उनकी वइ दान-दक्षिणा पिशाच- 
र है । बह न देवताऔंको मिळती है? न पितरों- 
न का बछडा मर गया हे ऐसी पुण्यहीना गौ जैसे 
शंकर गोशाळामे दी चक्कर लगाती रहती है» उसी प्रकार 
ड आपस और ली हुई दक्षिणा इसी छोकमें रह जाती है 
तक नहीं पहुँचने पाती ॥ ४६ ॥ 


TATA AA 


यथाझौ शान्ते घृतमाजुहोति 
तन्नेव देवान्‌ न पितृनुपैति । 
तथा दत्त नर्तेने गायने च 
यां चानृते दक्षिणामावृणोति ॥ ४७॥ 
उभो हिनस्ति न भुनक्ति चैषा 
या चावृते दक्षिणा दीयते चे। 
आधातिनी गहिंतेषा पतन्ती 
त तेषां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवयानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जेसे आग बुझ जानेपर जो घुतका हवन किया जाता हैः 
उसे न देवता पाते हैं, न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाले, 
गवैये और झठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान 


निष्फल होता है । अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 


तृप्त करती है न दान ढेनेवालेको; प्रत्युत दोनोंका ही नाश 
करती है । यही नही, वह विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पितरोको देवयान-मार्गसे नीचे गिरा देती है ॥४७-४८॥ 
ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निश्चिताः सर्वधर्मशास्तान देवा ब्रा्मणान्‌ विदुः॥ ४९॥ 
युधिष्टिर | जो सदा ऋषियोंके बताये हुए धर्ममार्गपर 
चलते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा 
जो सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता हैं? उन्को देवतालोग ब्राह्मण 
मानते हैं ॥ ४९ ॥ 
खाध्यायनिष्ठा ऋषयो शाननिष्टास्तथेव च। 
तपोनिष्ठाश्च वोद्धव्याः कमेनिष्ठाश्च भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! क्रषि-मुनियामै किन्द्ीको खाध्यायनिष्ठ किन्दको 
ज्ञाननिष्ठ, किन्हींको तपोनिष्ठ और किरन्हींको कर्मनिष्ठ जानना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
कव्यानि शाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत | 
तत्र ये ब्राह्मणान्‌ केचिन्न निन्दन्ति हि ते नराः ॥ ५१ ॥ 
भरतनन्दन ! उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियोंको ही श्रादका 
अन्न जिमाना चाहिये । जो लोग ब्रा्मणौकी निन्दा नहीं 
करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ५१ ॥ 
ये ठु निन्दन्ति जल्पेषु न ताब्छाद्धेषु भोजयेत्‌। 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन्‌ व को 1 ५२॥ 
वैखानसानां वचनस्ुषीणां श्रूयते 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान वेदपारगान्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! जो बातचीतर्मे ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं 
उन्हे श्राद्धमें मोजन नहीं कराना चाहिये । नरेश्वर ! वानप्रस्थ 
ऋषियोंका यह वचन सुना जाता है कि 'आह्मणोंकी निन्दा 
होनेपर वे निन्दा करनेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश कर 
डालते हैं ।! वेदवेत्ता ब्राह्मणॉकी दूरते ही परीक्षा 


चाहिये ॥ ५२-५३ | | 
DR हॉ का मावपेत्‌ रः फत्‌! 
प्रियो वा यदि चा 5 ` >च तु श्राद्ध 


त म न वमन जि सहस्रं सहस्राणां भोजयेदनृतान्‌ नरः । भल अपान ब्रा 
गीतः ति भारत ॥ ५४॥ बदले एक हू 
पकस्तान्मन्त्रवित्‌ प्रीतः सवोनह दरे 


ट 
ध्य श ष्ट ग्रे 
दि है रीड दूति || भे 
१ अधिका री है श | लक वेदेश रश 
> अं 3 ना. खानै 
८ "जन कराना उत्तम है| “७ 
नवेतितमोड्ध्याय, पक | 
5, 0 
यक नब्देवों अध्य प 


ति C९ द्धू कद्‌ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राडकल्पे 
एस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपदके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राडकल्पद्िष 


झोक प्रा 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक सिलाकर कुल ५५ शोक हे कै हैआ॥ | 


च ६ [ वा 
एकनवतितमोऽध्यायः 
a ne ति विषये निक 
शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान तथा आद्वके विषयमे 'नमिको महर्षि अ 
विश्वेदेवोंके नास एवं श्राद्धमें त्याज्य वःतुओंका वर्णन 
युपिडिर उवाच ' पूणे वर्षसहस्रान्ते स , 
वड. 3: 05 कालधमपरीतात्मा शि । 
केन संकल्पित भाद्ध करिसन काले किमात्मकम्‌। क ना जार बह । 
भृग्वङ्गिरसिके काले मुनिना कतरेण वा ॥ १ ॥ उसने पूरे रक हजार वर्षोतक बढी कठोरता 
कानि शाद्धानि वज्यौनि कानि मूलफलानि च । अन्ते काल-धमके अधीन होकर प्राण हा लि 
धान्यजात्यश्च का वज्योस्तन्मे जूहि पितामह ॥ २ ॥ निमिस्तु कृत्वा शौचानि विधिदष्टेन कंग 
युधिष्टिरने पूळा--पितामह | श्राद्ध कव प्रचलित संतापमगमत्‌ ताद्व पुत्रशोकपरायणः || 
हुआ ! सबसे पहले किस महिने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ फिर निमि शास्त्रोक्त कर्मद्वारा अशौच निवा श॑ 
प्रचार किया ! आका खरूप क्या है? यदि भगु और पुत्र-शोकमे मग्न हो अत्यन्त संतप्त हो उठे | ७॥ 
"ys ~ 9०१ डु 
अङ्गिराके समयमै इसका ७०३७ । तो किस मुनिने इसको अथ छृत्वोपहायीणि चतुदश्याँ महामतिः। | 
प्रकट किया ! श्राद्धमे कौन-कौनसे कर्म, कौन-कौन म्लभूछ हुमेंव गणयब्शोक विरात्रे प्रत्यवुध्यत।॥ 0 
और कौन-कौनसे अन्न व्याग देने योग्य हैं १ वह मुझसे 


रि इ 


lit 


न्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशीके हित्र 
कहिये ॥ १-२ || तदनन्तर बुद्धिमान्‌ आ गी 
भीष्म उवाच देने योग्य सब वस्तुएँ एकत्रित करके पुत्र ( 
ई सम्प्रवृत्त यसि हो रात बीतनेपर ( अमावास्याको श्राद्ध करनेके लि) 
यथा श्राद्ध पदत यस्मिन काले यदात्मकम्‌ । 


काल उठे ॥८॥ 
त चेव तन्मे श्रणु जनाधिप ॥ ३॥ थितात्मनः। 
| लि ~ (0:11) 
छ तस्यासीत्‌ प्रतिवुद्धस्य शोकेन व्यथित 
भीष्मजीने कहा--राजन ! श्रादका जिस समय और सत्‌ प्रतिवु 


। 
ळे पिलर] र चि [रगाम्िनी ॥ ९ 
_ चः सवृत्य विषये बुद्धाविस्त 
जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सबसे के पलायन अब समाहित | 
पहले जिसने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया, ब्र (ते पातःकाळ जायनेपर उनका मन पुत 
उब तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो || ३ ॥ लि क ला १ बुद्धि बडी विस्तृत यी | उत 
ता रहा; किंतु उनके ह. 
खायम्भुचोऽत्रिः कोरव्य परमर्षिः प्रतापवान्‌ । aa 


कां 
०४ ७, ~ ओः 0 | ओर ए 
उन्हाने मनको झोककी ओरसे इटाय 

वस्य वंशे महाराज दत्तात्रेय इति स्मृततः ॥ ४ ॥ उ 


द्र ९३॥ 
| दोकर श्राद्धविधिका विचार किया ॥ ९३ व| 
_ उ दन | महारा | प्राचीन काठ जझाजीते महर्षि यानि तस्यैच भोज्यानि मूलानि च १०७७ र 
हुई क... A ० ~ Sy त 
अत्रिकी उत्पत्ति हुई | वे बढे प्रतापी ऋषि थे | उनके बामे उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तपोधनः | 
दत्तानेयजीका प्रादुर्माव हुआ ॥ ४ ॥ द विनिश्चित्य त ॥ 
5भूनिमिनाम तानि सर्वाणि मनसा विनि शः 
दृत्तात्रेयस्य पुत्रोञ्भूक्षि तपोधनः । फिर श्राद्धके लिये शास्रोमि जो फळ पउ 
उचः थ्रीमान्नाम श्रिया बतः 


मेते जो-जो पाथ 
वक ॥ ५ ॥ पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेते जो-जो उगी 
दत्तात्रयके पुत्र निमि हुए; प्रिय थे; उन सबका मन-ही-मन निश्‍चय 
मी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम या श्रीमान्‌ । वेह बड़ा तंग्रह् किया || १०-११ ॥ 
कान्तिमान्‌ था ॥ ५ ॥ 


पूजिताब | 
अमावास्यां मद्दाप्राक्को विप्रानानाय्य पूजि 


एकन चातितमो ऽध्यायः ५७५१ 


sa ताशा चाम लि eres de To 


्णवतिकाः सवो मीः स्वयमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
उन महान्‌ बुडिमान्‌ सुनिने अमावस्याके 


१ तदनन्तर १ य 

| क हात्राह्मणोंकी बुलाकर उनकी पूजा की और उनके लिये 

| ; ही प्रदक्षिण भावसे मोडे हुए कुशके आसन बनाकर 
। उदे उनपर ब्रिठाया ॥ १२॥ 


| सप्त बिप्रांस्ततो भोज्ये युगपत्‌ समुपानयत्‌ । 
| दृते च छवणं भोज्यं इयामाकान्नं ददो प्रमुः ॥ १३॥ 


। 
- प्रभावशाली निमिने उन सातोंको एक ही साथ मोजनके 
हये अछोना सावा परोसा ॥ १३ ॥ 
दृक्षिणाग्रास्ततो दभ विष्टरेषु निवेशिताः । 
पादयोश्चैव विप्राणां के ये ६ त्वक्षमुपसुखते ॥ १४॥ 
हृत्वा च दृक्षिणाद्रान्‌ वें दर्भान ख प्रयतः शुचिः। 
रदौ श्रीमतः .पिण्डान, नामगोत्रमुदाहरन्‌ ॥ १५॥ 
इसके बाद मोजन करनेवाले ब्राहमणोके पैरौके नीचे 
आसनोंपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश विछा दिये और ( अपने 
सामने भी ) दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावत्रान हो 
अपने पुत्र श्रीमानूके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
बुशोपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५ ॥ 
। तत्‌ कृत्वा स मुनिश्रेष्ठो धर्मखंकरमात्मनः । 
पश्चात्ताप महता तप्यमानो ऽभ्यचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमि अपनेमें 
घर्मसङ्करताका दोष मानकर ( अर्थात्‌ वेदमें पिता-पितामह 
आदिके उद्देश्यसे जिस श्राद्धका विधान है, उसको मैंने स्वेच्छासे 
पुत्रके निमित्त किया है--यह सोचकर ) महान्‌ पश्चात्तापसे 
संतप्त हो उठे और इस प्रकार चिन्ता करने लगे--॥ १६॥ 
अकृतं मुनिभिः पूर्वे कि मयेद्मबुष्ठितम्‌ । 
कथं चु शापेन न मां दहेयुर््रीह्मणा इति ॥ १७॥ 
“अहो | सुनियोंने जो कार्य पहले कभी नहीं किया, उसे 
|. मैने हो कयौं कर डाला ! मेरे इस मनमाने वर्तावको देखकर 
| म्राह्मणलोग मुझे अपने शा पसे क्यों नदीं भस्म कर डालेंगे ११॥ 
| ततः संचिन्तयामास वंशकर्तारमात्मनः । 
`, पातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः ॥ १८॥ 
` झह बात ध्यानमें आते ही उन्होंने अपने वंशग्रवर्दक 
| हि अत्रिका स्मरण किया । उनके चिन्तन करते ही तपोधन 
भनि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८ ॥ 
अधात्रिस्त तथा दृष्टा पुत्रशोकेन कर्षितम्‌ । 
पुरामाश्वासयामास वाग्भिरिष्टाभिरव्ययः ॥ १९॥ 
आनेपर जब अविनाशी अत्रिने निमिको पुत्रशोकसे व्याकुल 
रेल, तब मधुर वाणीद्वारा उन्हें बहुत आश्वासन दिया--॥ 


संकहिपतस्तेऽयं पितृयज्ञस्तपोधन । 


मा ते भूद्‌ भीः पूर्वो धमों ऽयं ब्रह्मणा खयम्‌॥ २० ॥ 


“तपोधन निमे | तुमने जो यह पितृयज्ञ किया है, इससे 
डरो मत | सबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस धर्मका साक्षात्कार 
किया है ॥ २० ॥ 


सोऽयं खयम्भुविहितो धर्मः संकल्पितस्त्वया । 
ऋते स्वयम्भुवः कोऽन्यः श्राद्धेयं विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
“अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चलाये हुए धर्मका ही 
अनुष्ठान किया है । ब्रहमाजीके सिवा दूसरा कौन इस श्राद्ध 
विधिका उपदेश कर सकता है ॥ २१ ॥ 
अथाख्यास्यामि ते पुत्र श्राद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ । 
स्वयम्सुविद्दितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व निबाध मे ॥ २२॥ 
“बेटा | अब मैं तुमसे स्वयम्भू ब्रह्माजीकी बतायी हुई 
श्राद्धकी उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ, इसे सुनो और सुन- 
कर इसी विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठन करो ॥ २२॥ 
कृत्वाझोकरणं पूर्व मन्त्रपूर्व तपोधन । 
ततो ऽञ्चये ऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विइवेदेचाश्च ये नित्यं पितृभिः सह गोचराः। 
तेभ्यः खंकल्पिता भागाः खयमेव खयम्भुवा ॥ २४ ॥ 
“तत्र तपोधन ! पहले वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक अग्नौ" 
करण--अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्निश सोमश वरुण 
और पितरोंके साथ नित्य रहनेवाले विशवेदेवोँको उनका भाग 
सदा अर्पण करे। साक्षात्‌ ब्रह्माजीने इनके मागोंकी 
कल्पना की है ॥ २३-२४ ॥ 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्येह धारिणी । 
चेष्णवी काइयपी चेति तथैवहाक्षयेति च ॥ २५॥ 
“तदनन्तर श्राद्धकी आधारभूता एथ्वीकी वेष्णवी; काश्यपी 
और अक्षया आदि नामोसे स्तुति करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
उद्कानयने चैव स्तोतव्यो चरुणो विभुः । 
ततो५भ्िश्चेच सोमश्च आप्याय्याबिह तेऽनघ ॥ २६ ॥ 
“अनघ ! श्राद्धके लिये जल लानेके लिये भगवान्‌ वरुणका 
स्तवन करना उचित है । इसके बाद तुम्हे अभि और सोमको 
भी तृप्त करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
देवास्तु पितरो नाम निर्मिता ये खयम्भुवा । 
उष्णपा ये महाभागास्तेषां भागः प्रकल्पितः ॥ २७ ॥ 
-्रह्माजीके ही उत्पन्न किये हुए कुछ देवता पितरोंके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । उन महाभाग पितरोंको उष्णप भी कहते 
हैं | खयम्भूने श्राद्मों उनका भाग निश्चित किया है ॥२७॥ 
ते ्राद्धेनाच्यमाना वै विमुच्यन्ते इ किद्बिषात्‌। 
सप्तकः पिठ॒वंशस्तु पूर्वदष्टः खयम्भुवा ॥ २८॥ 
-आङके द्वारा उनकी पूजा करनेसे भ्राडकर्ताके पितरौ 


७७५२. 
का पापसे उद्धार हो जाता है । ब्रह्माजीने न जक दा 
अग्निष्वात्त आदि पितरोंको भाडका अधिकारी बताया हैः 
उनकी संख्या सात है ॥ २८ ॥ 
बिच्वे चाझिमुखा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते । 
तेषां नामानि वक्ष्यामि भागाहोणां महात्मनास्‌ ॥२९॥ 
धविश्वेदेवोंकी चर्चा तो मैंने पहले ही की हेश उन सबका 
मुख अग्नि है। यजञमें भाग पानेके अधिकारी उन महात्माओंके 
नामको कहता हूँ ॥ २९ ॥ 
बलं धृतिविपाप्मा च पुण्यकृत्‌ पावनस्तथा । 
पाष्णिक्षेमा समूहश्च दिव्यसानुस्तथैव च ॥ ३० ॥ 
विवखान्‌ वीर्यवान्‌ हीमान कीर्तिमान कृत एव च। 
जितात्मा मुनिवीर्यश्च दीप्तरोमा भयंकरः ॥ ३१ ॥ 
अचुकमो प्रतीतश्च परदाताप्यंशुमांस्तथा । 
शैलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२॥ 
स्नजो वज्री वरी चेव विइवेदेवाः सनातनाः। 
विधुद्दचाः सोमवर्चाः सूर्यश्रीश्चेति नामतः ॥ ३३॥ 
सोमपः सूर्यसावित्रो दत्तात्मा पुण्डरीयकः । 
उष्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुरदा्तिरेव च ॥ ३४ ॥ 
चमूहरः सुरेशश्च व्योमारिः शङ्करो भवः। 
ईशः कती इतिर्दक्षो भुवनो दिव्यकमकृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गणितः पञ्चवीर्यश्च आदित्यो रदिमिवांस्तथा । 
सप्तकृत्‌ सोमवचाश्च विश्वत्‌ कविरेव च ॥ ३६॥ 
अनुगोप्ता खुगोप्ता च नप्ता चेश्वर एव च । 
कीतिंतास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः ॥ ३७ ॥ 
“वळ, धृति) विपाप्मा, पुण्यक्कत्‌, पावन,पाए्णिक्षेमा, समूह, 
दिव्यसानु) विवस्वान्‌) बीर्यवान्‌, होमान्‌; कीर्तिमान्‌) कृत; 
जितात्मा; मुनिवीर्य, दीसरोमा, भयंकर» अनुकर्मा, प्रतीत, 
प्रदाता; अंशुमान्‌, शैढाम, परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूपति,लज, 
व्री वरी) विश्वेदेव, विद्युद्र्चा, सोमवर्चा, ूर्यश्री, सोमप) 
सूर्य सावित्र दत्तात्मा पुण्डरीयक) उष्णीनाम; नमोद्‌, विश्वायु, 
दीक्ष चमूहर सुरेश, व्योमारि, शंकर, भव) ईश, कर्ता 
इति) दक्ष, भुवन? दिव्यकम्‌? गणित, पञ्चवीर्य, आदित्य; 
सध्मवानू, सत्तत्‌, सोमवर्चा, विश्वकृत्‌) कवि, अनुगोसा, 
सुगोसा, नता और ईश्वर । इस प्रकार सनातन विइवे- 
देवोंके नाम बतछाये गये | वे महाभाग कालकी गतिके 
जाननेवाळे कहे गये हैं || ३०-३७ || 


अश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा । 


॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ५१ 


- इस प्रकार श्रीमह्यमाख अनुशासनुपर्दके अन्त 


—— 
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सौभाञ्जनः कोविदारस्तथा (उगे तेथ ॥ 
कै माण्डजात्यछाबु च कृष्णं ख काद; ( 
ग्रास्यवाराहसांस च यच्चेवाप्ो कित वेच hy 
ष्णाजाजी विडञ्चेच जो भे 

हु डश्चब शीतपाकी तशे प्‌। 
अङ्कुराद्यास्तथा चज्यौ इह शङ्का चे। 

“अव श्राडूमे निषिद्ध अन्न आदि जरा जोर जाई सहक ॥ hi, 
करता हूँ । अनाजमे कोदो और अकल कम जे नल लक है म + 
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प्याज लहसुन) सहिजन, कचनार, जय ने 
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लौकी आदि; कालानमक, गाँव पैदा 
का गूदा, अप्रोक्षित--जितका प्रोक्षण नले है... न 
हीन)? काला ) काला जीरा) बीरिया सौंचर नमक, शी शीत 
विशेष) ३ जित अङ्कुर उत्पन्न ऽर उत्पन्न हो गये हे ठः गये हो ऐसे मूग >> न ही गये हए 
आदि । ये सब वस्तुएँ श्राद्धमे बजित हैं॥ ३८. | 
वजेयेहूवणं सर्वे तथा जम्बूफलानि च 
अवश्नुतावरुदितं तथा श्राद्धे च बजयेत्‌॥ | 

“सत्र प्रकारका नमक? जामुनका फल तथा ई; 
आँसूसे दूषित हुए पदार्थ भी द्धम त्याग दन चाहि दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्धमे त्याग देने चहत; 
निवापे हव्यकव्ये चा गहितं च सुदशनम्‌। 
पितरश्च हि देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्धविः॥ ४। 

“श्राद्ध-विपयक हृव्य-कव्यमें सुदर्शीनसोमलता निनद 
उस इविको विश्वेदेव एबं पितृगण पसंद नहीं करणे| 
चाण्डाळश्वपचो वर्ज्या निवापे समुपखिते। 
काषायवासाः कुष्टी चा पतितो ब्रह्महापि वा॥॥। 
संकीर्णयोनिविंप्रश्च सम्बन्धी पतितश्च यः! 
वर्जनीया बुधेरेते निवापे समुपस्थिते 1४) 
चाण्डाली और खवपर्चोको हटा देना चाहिये । “--- त 
धारण करनेवाला सन्यासी) _वारण करनेवाला तन्याती? कोढी) पित पतितः पनन यो भी भवन 
संकर ब्राह्मण तथा घर्म श्रष् र 
होनेपर विद्वानोद्वारा वहसे इटा देने बोर -_- | | 
इत्येबमुक्त्वा भगवान, ख्यं तशि ४" 1 
पितामहसभां दिव्यां जगामात्रिस्त र 
ऋषिको 


प्‌ र शो 
होनेवाठे बाह. 
ही किया ग, 


पूर्वकालमें अपने वंशज निमि है 
यह उपदेश देकर तपस्या के धनी भगवान, 
दिव्य समामै चळे गये ॥ ४५ ॥ | 


|| ` 
॥ ०१ 
हुआ 


७ उचू  ७७ - ता 


| 


“= १”"४५॥५१*०१4६॥ । “-६६ ३९ 


PE उपर 


== TT ens sans 


mre 


( 


हिनवतितमो 


धध्यायः 


बि अं उ. क 1 भ्र न्ाव्न सै दर ९ हे क्र र त्र हि ः Gu के i Fe 
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अजीणका निवारण, भाइसे तृप्त हुए पितरांका आशीर्वाद 


भीष्म उवाच 
७ र 
स पर 
पद्य तु कुर्वन्ति FT एन कमझणा ॥ १॥ 
औषाजी कहते हैं--उषिडिर ! इस प्रकार जब महर्षि 
ष पहले पहल राद प्र्त हुए, उसके बाद सभी महर्षि 
गक्रबिधिकै अनुसार पितृयशका अनुष्ठान करने लगे ॥ १॥ 
षयो धर्मनित्यास्तु इत्या निवपनान्युत \ 
तरणं चाप्यङुर्वन्त ती्यस्भोभि्यंतनताः ॥ २ ॥ 
एदा धर्ममे तसर रहनेवाळे और नियमपूर्वक त्रत घारण 
क्लेबाठे महर्षि पिण्डदान ऋरनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे 
पितरोंका तर्पण मी करते थे ॥ २ ॥ 
निवापैदीयमानेश्व ातुर्वण्येन भारत! 
तिताः पितरो देवास्तत्रान्नं जरयन्ति वै ॥ ३ ॥ 
अजीगस्थभिहन्यन्ते ते देवाः पितृभिः सह । 
सोम्रमेवाभ्यपद्यन्त तदा ह्यत्ाभिपीडिताः॥ ४ ॥ 
भारत | धीरे-धीरे चारों वर्णोके लोग श्राद्धमें देवताओं 
और पितरौको अन्न देने लगे | लगातार श्राद्धमे भोजन करते- 
करते वे देवता और पितर पूर्ण तृत हो गये । अव वे अन्न 
पचनेके प्रयत्नमें लगे | अजीर्णते उन्हें विशेष कष्ट होने लगा | 
तब वे सोम देवताके पात गये ॥ ३-४ ॥ 
तेखुवन्‌ सोममासाच पितरो ऽजीर्णपीडिताः। 
तिवापान्नेत्न पीझ्यामः श्रेयो नोपच विधीयताम॥ ५ ॥ 
है? तोमके पास जाकर वे अजीर्णते पीड़ित पितर इस प्रकार 
पेडे--'देव | हम श्राद्धान्नसे बहुत कष्ट पा रहे हैं । अब आप 
मारा कल्याण कीजिये? ॥ ५ ॥ 
तान्‌ सोमः परत्युवाचाथ श्रेयदचेदीण्लितं खुराः। 
खयम्भूसदनं यात स वः श्रेयोऽभिधास्यति ॥ ६ ॥ 
| ह उनसे कहा--।देवताओ ! यदि आप कल्याण 
ब्रह्माजीकी शरणमें जाइये, वही आपलोगौंका 
ल्न करेंगे? | ६ || 
त सोमवचनाद्‌ देवाः पिभिः सह भारत । 
समासीनं पितामहमुपागमन्‌ ॥ ७ ॥ 
स ! सोमके कहनेसे वे पितरोंसहित देवता 
रपर विराजमान ब्रह्माजीके पास गये ॥ ७॥ 


नियापाः ले प्तिर ऊचुः 
भेन भगवन्‌ शुं पौड्यामहे वयस्‌। 


६० सु९ ३-५, १७-- 


प्रसाद्‌ कुरु लो देव थेयो नः संविधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितरोने काहा--मगवन्‌ | निरन्तर श्राढका अन्न 
खानेसे हम अजीर्णतावश अत्यन्त कए पा रहे दै । देव | 
हमळोगोपर कृपा कीजिये और हमें कल्याणके भागी बनाइये | 
इति तेषां वचः श्रुत्वा खयम्भूरिदमत्रवीत्‌ । 
एष मे पाइवेतो वहियुष्मच्छेयोभिधास्यति॥ ९ ॥ 
पितरोंकी यह बात सुनकर खयम्मू ब्रह्माजीने इस प्रकार 
ह[---“देवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं। 
ये हो तुम्हारे कल्याणकी बात बतायेंगे? || ९॥ 
अरि्निरुवाच 
सहितास्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपस्थिते । 
जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साध न संशयः ॥ १०॥ 
अग्नि वोळे--देवताओ और पितरो | अवसे आद्वका 
अवसर उपस्थित दोनेपर मलोग साथ दी भोजन किया 
करेंगे | मेरे साथ रहनेसे आपलोग उत अन्नको पचा सकेंगे 
इसमें संशय नहीं है ॥ १०॥ 
एतच्छुत्वा तु पितरध्ततस्ते विज्वराऽभवन्‌ । 
एतस्मात्‌ कारणाचयाज्ञेः प्राक्‌ तावद्‌ दीयते नूप॥ ११॥ 
नरेश्वर | अग्निकी यह बात सुनकर वे पितर निश्चिन्त 
हो गये; इसीलिये श्राद्धमें पहले अग्निको दी माग अर्पित 
किया जाता है ॥ ११॥ 
निवे चाग्निपूर्वं घे निवापे पुरुषर्षभ । 
न ब्रह्मराक्षलार्तं ये निवापं धर्षयम्त्युत ॥ १२॥ 
पुरुषप्रवर | अग्निमै इवन करनेके बाद जो पित्रके 
निमित्त पिण्डदान दिया जाता दै? उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नदी 
करते ॥ १२ ॥ 
रक्षांसि चापवर्तन्ते स्थिते देवे हुताशने । 
पूर्व पिण्डं पितु्दद्यात्‌ ततो दद्यात्‌ पितामहे ॥ १३॥ 
अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस वईसि माग 
जाते हैं । सबसे पहले पिताको पिण्ड देना चाहियेश फिर 
पितामइको ॥ १३ ॥ ति 5. 
घ श्राद्धविधिः स्तः 
किचि दिण्ड पिण्डे समाहितः॥१४॥ 
तदनन्तर प्रपितामइको पिण्ड देना चाहिये। हर र 
विधि बतायी गयी है । श्राद्धमे एकाग्रचित्त टत i 
देते समय गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करना चां 


02 क्ट 
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सोम्रायेतिच वक्तव्यं तथा पितृमतेति च। 
रजखला च या तारी व्यङ्गिता कर्णयोश्च या । 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यवंशजा ॥ १५॥ 
पिण्ड-रानङे आरम्भे पहले अग्नि और सोभके लिये 
जो दो भाग दिये जाते दें? उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
हे-“अग्नवे कब्यवाहनाय स्वाद): «सोमाय पितृमते स्वाहा ।' 
जो खी रजस्वला हो अथवा जिसके दोनो कान बहरे हों; 
उसको श्राद्धमे नं व्हरना चाहिये । दूसरे वंशकी रीकी 
भी श्राद्धकर्ममें नहीं लेना चाहिये ॥ १५॥ 
जलं प्रतरमाणञ्च कीत॑येत पितामहान्‌ । 
नदीमासाद्य कुर्वीत पितृणां पिण्डतपेणम्‌ ॥ १६॥ 
तरते समय पितामह ( के नामों ) का कीतन 
करे । किली नदीके तटपर जानेके वाद वहाँ पितरोके लिये 
पिण्डदान और तर्पण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
पूर्व खबंशजानां तु ङत्वाद्भिस्तरपंणं पुनः । 
सुहत्सस्वन्धिवगोणां ततो दद्याज्ञलाञ्जलिम्‌ ॥१७॥ 
पहले अपने वंशमें उत्तन्न पितरोका जलके द्वार तर्पण 
करके तत्पश्चात्‌ सुद्दद्‌ और तम्वन्बियोके समुदायको जलाज्ञलि 
देनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
कल्माषनोयुगेनाथ युक्त तरतो जलम्‌ । 
पफितरोऽसिळयन्ते वे नावं चाप्याधरोहिताः॥ १८॥ 
जो चितकबरे रंगके ब्रेलोते जुती गाड़ीपर बैठकर 
नदीके जळो पार कर रहा दो, उसके पितर इस समय 
मानो नावपर वेठकर उससे जढाञ्जछि पानेकी इच्छा रखते हैं॥ 


७१२) 


श्रीमहाभारते 


मासाध झष्णफङ झुयोस्नि बैपणा! द 
पुए्ययुस्तथा बीय श्र व ने बै \ 
इिचेच छि | 
अतः जो इस बातकों जळ पपकत 

हन जी का जानते ह वे 


१ पय आर ल्व्मौकी प्राप्ति होती म 
पितासहः पुलस्त्यश्च बसिष्ठ पुलहर्त र 
अङ्गिरा ङ्गम अछः टन्‌ ऋश्यप पृछ 

८ महान 


जा पि 
एते कुदकुलथ्रेष्ठ महायोगेश्वराः सृताः ' 


एत च पदरा राजन्नेष थादवचि 


क 
कुख्कुलश्रेष्ठ | ब्रक्ञा; 


उलस्त्य, वसि, पुला क 
पा सात ऋषि महान्‌ गो 
| 


उत्तम विधि त्रतायी गयी।| १०-२ र| 


ने घक्ष्यास्यतः परम्‌॥ ॐ 

प्रेत ( मरे हुए पिता आदि ) पिण्डके समो र 
के कृष्टले छुटकारा पा जाते हैं | पुरुषश्रेष्ठ | यह मगे या 
अनुसार तम्ह पूर्वमे बतावे श्राद्धकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग क 
पूर्वक बताया दें! अब दानके विषय बताऊंगा ॥ ११% 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्ये द्विनवतितसोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


इस प्रकार धीनहामारत अनु शासन पके अन्दगत दानधर्मपर्में शर्क हपडिषयक् 


नदो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२॥ 


I) Ce 


निनवातितमाऽध्य 


गुदस्थक धमाका रहस्य, प्रातग्रहक दाष बतानेके लिये वषादः 


र सप्तपियोंकी कथा) 


मिक्षुहपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके सपं रक्षा तथा कमठाँकरी 


चोरीके विपयमें शपथ खानेके ब 


युधिषिर उवाच 
द्विजातयो व्रतोपेता हविस्ते यदि भुते । 
अन्नं व्राह्मणकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद ! यदि ब्रतधारी विप्र किसी 
ब्राह्मणकी इच्छा पूण करनेके लिये उसके घर श्राद्वका अन्न 
मोजन कर छे तो इसे आप केसा मानते हैं ? ( अपने ब्रतका 
लोप करना उचित दै वा ब्राह्मणकी प्रार्थना अस्वीकार 
करना ) ॥ १ ॥ 


सु तका संकेत 
भीष्म उवाच 
कामकारी णे। 
वेदोक्ताश्चैव सुञ्जाचाः यि ॥१ 
वेदोक्त अञ्जाना व्रतलुघा # 
खु तु । ज्जो वेदी 


भीष्मजीने कदा--डुविडर हि 
पालन नहीं करते; वे ब्राह्मणकी पूति री 
भोजन कर सकते हैं; किंठ जो बैदिक हा 
दश वे यदि किसीके अनुरोवर्स श्राद्धका 
तो उनका व्रत मङ्ग दो जाता है ॥ २ 


त्रिनवतितमो5च्यायः 


५३५५ 


] 


काल और सायंकाल्में ही भोजन करता है; बीचमै कुछ नहीं 


युपिष्ठिर उवाच 
; तप इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः। 
वते तपोऽन्यद्‌ वापि कि भवेत्‌ ॥ ३॥ 


युथिष्ठिरने पूछा- पितामह ! साधारण लोग जो 
ही तप कहा करते हैं; उसके सभ्बन्धमे आपकी 


उपवातकी 
धारणा है ! मैं यह जानना चाइता हू कि वास्तवमे 
उपवास ही तप है या उसका और कोई खरूप है ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच 
प्रासार्धमासोपवासाद्‌ यत्‌ तपो मन्यते जनः। 
आत्मतन्ञ्रोपघाती यो न तपस्वी न धर्मवित्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो लोग पंद्रह दिन या 
तुह ति, का य मान्य महीनेतक उपशस करके उसे तपस्या मानते हैं; वे 
खसी शरीरको कह देते छै । मासनमे केबल खपयात, अपने शरीरको कष्ट देते हैं । वास्तवमें केवल उपवास 


करनेवाले न तपखी हैं? न घमज्ञ || ४ ॥ 
जगस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌। 
सदोपवासी च भवेद्‌ बह्मचारी तथै च॥ ५॥ 
मुनिश्च सयात्‌ सदा विप्रो वेदांश्वेव सदा जपेत्‌। 
त्यागका सम्पादन ही सबसे उत्तम तपस्या है | ब्राह्मण- 
को सदा उपवासी ( त्रतपरायण )? ब्रह्मचारी) युनि और 3, ब्रह्मचारी, मुनि जसो ( त्रतपरायण ), ब्रह्मचारी, सुनि और 
दोका खाध्यायी होना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
कुटुम्विको धर्मकामः सदास्वप्नश्च मानवः ॥ ६ ॥ 
अमांसाशी सदा च स्यात्‌ पवित्रं च सदा पठत्‌। 
भ्रतवादी सदा च स्यान्नियतश्च लदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बिघसाशी कथं च स्यात्‌ सदा चैचातिथिम्रियः । 
अमृताशी सदा च स्यात्‌ पवित्री च सदा भ्रवेत्‌॥ ८॥ 
धर्मालनकी इच्छाले ही उसको खरी आदि कुढम्वका 
ग्रह करना चाहिये ( विएरवमोगके लिये नहीं ) | ब्राह्मणको 
उचित है क्रि वह सदा जाग्रत्‌ रदेश मांस कभी न खाय? 
पवित्रभावसे सदा वेदका पाठ करे» सदा सत्य मापण करे और 
इन्द्रियौकों संबममे रक्द्रे । उसको सदा अमृताशी) विघसाशी 
और अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रदना चादिये ॥ ६7८ ॥ 
युविष्टिर उवाच 
कथं सदोपचासी म्याद्‌ ब्रह्मचारी च पार्थिव । 
विघसाशी कथं च व्यात्‌ कथं चैंचातिथिश्रियः ॥ ९ ॥ 
युधिषिरने पछा--2व्दीनाथ ! ब्राह्मण कैर सदा 
उपवासी और ब्रह्मचारी दोवे ? तथा कित प्रकार ब्द 
विधसाशी एवं अतिथित्रिय दो सकता दै? ॥ १ ॥ 
मीच्म उवाब | 
अन्तरा खाया च घातराद्रा छ याँ नग । 
सदोपचासी नवति दा न शुङ्क ऽन्तरा पुन ॥ १० ॥ 
भीप्मजीन कडा दूर | जी मरु केवल शाति 


खाता, उसे सदा उपवासी समझना चाहिये ॥ १० || 

भाया गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ भवति चेव ह । 

ऋतवादी सदा च स्याद्‌ दानशीलस्तु मानवः ११ ॥ 
जो केवल ऋतुकालमे धर्मपस्नीके साथ सइवाल करता 


(दै, वह ब्रहाचारी ही माना जाता है । सदा दान देनेवाला 


_ पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है ॥ ११ ॥ 
अभक्षयन्‌ वृथा मांसममांसाशी भवत्युत । 
दानं ददत्‌ पवित्री स्यादसखप्नश्च दिवाखपन्‌ ॥ १२॥ 
जो मांस नहीं खाता, वह अमांसाशी होता है और जो 
सदा दान देनेवाला है, वह पवित्र माना जाता है। जो दिन- 
में नहीँ सोता, वह सदा जागनेवाला माना जाता है ॥ १२॥ 


भृत्यातिथिषु यो भुङ्के भुक्तवत्सु नरः सदा। 
असतं केवलं भुङ्कते इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर ! जो सदा भृत्यो' और अतिथियोंके भोजन कर 
लेनेके बांद ही स्वयं भोजन करता दै, उसे केवल अमृत 
भोजन करनेवाला ( अमृताशी ) समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अभुक्तवत्खु नाश्चाति ब्राह्मणेषु तु यो नरः। 
अभोज्ञनेन तेनास्य जितः खगो भवत्युद ॥ १४॥ 
जबतक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लें तवतक जो अन्न 
ग्रहण नहीं करता, बह मनुष्य अपने उस त्रतके द्वारा खर्ग- 


बामे उपस्थित होती दै ॥ १५-१६ ॥ 


द्वेवतातिथिभि साधे पितभ्वश्लोपशुञ्जते । 
गतिरचुत्तमा ॥ १७ ॥ 


समन्ते पुत्रपौत्रेण तेषां 
जो देवताओं और अतिथियोंसहित पितरौके लिये अन्नः 
का माग देकर खयं भोजन करते है, वे इस जगतुर्भ एन 
वौत्नीके साथ रहकर आनन्द औगते हैं और मृत्युके पश्चात्‌ 
उन्हें परम उत्तम गति प्रात होती है ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आहागेश्यः प्रयच्छन्ति दालानि विविधानि व । 


कको । 
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दातृमतिग्रहोत्रोबें को विशेषः पितामद्द ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! लोग ब्राह्र्णोको नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ दान करते हैं । दान देने और दान लेनेवाले 
पुरुषोमे क्या विशेषता होती दै ! ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
साधोर्यः प्रतिगृह्णीयात्‌ तथेबासाधुतो द्विजः । 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्निशुणे तु निमञ्जति ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो ब्राह्मण साधु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुघसे तथा असाधु अर्थात्‌ दुगुण 
और दुराचारवाळे पुरुषसे दान ग्रहण करता है, उनमें सद्गुणी- 
सदाचारवाळे पुरुषसे दान लेना अरग दोष है | किंतु दुर्गुण 
और दुराचारबालेसे दान लेनेवाडा पापमें डूब जाता है ॥१९॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वृषादभेश्च संवादं सप्तरषीणां च भारत ॥ २०॥ 

भारत ! इस विषयमै राजा दृषाद्मि और सत्तपिर्याके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिइासका उदाहरण दिया जाता 
है॥ २०॥ 


कऱ्यपोऽत्रिवेसिष्टश्च भरद्वाजोऽथ गोतमः । 
विश्वामित्रो जमदञ्चिः साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥ २१ ॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका । 
शद्रः पशुसखश्चैव भती चास्या वभूव ह ॥ २२॥ 
ते च सबै तपस्यन्तः पुरा चेरुर्महीमिमाम्‌ । 
समाधिनोपशिश्चन्तो ब्र्लोकं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
एक समयकी बात देश कढ्यपः अत्रि, वसिष्ठ, 
भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतित्रता देवी 
अब्न्चती-ये सत्र लोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोककों 
प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए इस प्रृथ्वीपर विचर 
रहे थे | इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी थी, जिसका 
नाम था धाण्डा? | वह पशुसख नामक एक शूद्रके साथ 
व्याही गयी थी ( पशुसख भी इन्हीं महर्षियोंके साथ रहकर 
सबकी सेवा किया करता था ) ॥ २१-२३ || 
अथाभवदनावृष्टिमंहती कुरुनन्दन । 
छच्छूपाणो5भवदू यत्र लोकोऽयं बै श्वुधान्वित॥ २५॥ 
कुरुनन्दन | एक बार पृथ्वीपर दीर्घकाछतक वर्षा नहीं 
हुई 1 जिससे अकाळ पढ़ जानेके कारण यह सारा जगत्‌ भूख- 
से पीड़ित रहने लमा | छोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्रार्णो- 
की रक्षा करते थे ॥ २४ ॥ 


करस्सिश्चिच्च पुरा यज्ञे शैब्येन शिविसूनुना । 

दक्षिणार्थेऽथ ऋत्विग्भ्यो दत्तः पुत्रः पुरा किछ॥ २५॥ 
पूर्वकालमें झिविके पुत्र शैव्यने किसी यशमे. दक्षिणाके 

रूपर्मे अपना एक पुत्र ही श्रत्विजोको दे दिया था || २५ ॥ 


भीमहाभारते 


>__>>:->>>>>>->>>>>>>>-<----- 


SU 


अअ Me 
नय काळे ऽथ सो पा ~ च 
ते छथामिसंतथा। ९ 
भिस पर 
उस दुधिक्के समय पति | 
प्राप्त हो गया । वे सप्ति 


मरे हुए बालकको चारों ओरहे पेरकर खड़े ३ 


ब अल्या 
न्‌जसे पीरि 
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उपादभिरुवाच ', 
(प्रतिग्रहो ब्राह्मणाना सश वृत्तिरनिरि | 
प्रतिग्रह स्तारयति पुष्टिय प्रति ७० 
मयि यद्‌ विद्यते वित्त तदू वृणुध्यं नी | 
तब पादि दोळे--प्रतिग्रह आहे कि 


इत्ति नियत किवा गया है । तपोधन | प्रति हु! झे 
भूखके ज पु 
के कष्टसे त्राहाणकी रक्षा करता है हा पा 
अता वि च भे 
साधन ३। अतः सरे ५:3 जो धन है, उसे आप खोज 
और छे लें ॥ २७ | 
श्रियो (द मे ब्राह्मणों याचमानो 
° ~ र 
५. देधामह चो5श्वतरीसहस्नम्‌। 
रककशः सवुषाः सम्प्रसूताः 
का के. शह. आ 
खबषां दे शीघगाः इवेतरोमाः | १५ 
क्योंकि जो ब्राह्मण मुझसे याचना करता है झगे 
बहुत प्रिय लगता है । में आपलोगोंमेसे प्रत्येकको एक छा 
खच्चरियाँ देता हूँ तथा सभीको सफेद रोएँवाली शेरा 
एवं ब्यायी हुई गौएँ सॉड्रॉसद्वित देनेको उद्यत हूँ ॥4 
कुछभरानलडुदः शत शतान्‌ 
घुयोज्इवतान सर्वशोऽहं ददामि। 
प्रछौह्दीनां पीवराणां चता | 
दृश्या गृष्टयो धेनवः खुत्रताश्च | 
लाथ ही एक कुलका मार वहन करनेवाले न. 
भारवाहक सफेद बेळ मी आप सब लोगोंको दे पा 
ही नहीं; में आप संब ळोगोंको जवान? कर i 
बारकी ब्यायी हुई, अच्छे खभाववाली श्र | 
गौएँ मी देता हूँ ॥ २९ ॥ 
चरान्‌ ग्रामान्‌ व्रीहिरसँ यवाश्च 
ड € क्रि ददानि 
रत्नं चान्यद्‌ दुळभ कि ९ 
नास्मिन्नभक्ष्ये भावमेवं करून वे 
पुष्ट्यर्थ वः कि प्रयच्छाम न. 
~ रस 99 | | 
इनके सिवा अच्छे-अच्छे गाव? pe छिः ॥ 
तथा और भी अनेक दुर्लभ वस्तुएँ प्र त अगि 6 
बतळाइये, मैं आपको क्या दूँ £ आप हि मलगी 
मक्षणमें मन न लगावे | कहिये। आप 


लिये मैं क्या दूँ? ॥ ३० ॥ F 


तप ] 
हा त की झु! 
प्रतिप्रदी राशा मध्याखादो विषोपमः । 
पाः कस्पातत्वं कुरुषे नः प्रलोभनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चि बोळे- राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरसे 
समान मीठा जान पड़ता है, परंतु परिणाममै विषके 
जानम जता री डली र ही जाता दै. ही जाता दै। इस बातको जानते हुए भी 


त्रिनवतितमोऽष्यायः 


री ह प्रकोभनम डाळ रहे है॥ ३१॥ 


ज्रं दि दैवतमिदं ्राह्मणाम्‌ सञ्टुपाश्रितम्‌ । 
ष्ठ प्र 
अमलो होष तपसा! ग्रीतः प्रीणाति देवताः ॥ ३२॥ 
्राहाणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान है, उसमें 
हमी देवता विद्यमान रहते हैं | यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध 
छ संतुष्ट दो तो वह सम्पूर्ण देवता ओको प्रसन्न करता है॥ ३२॥ 
अह्वापहि तपो ज्ञातु ब्राह्मणस्योपज्ञायते । 
तद्‌ दाव इव निर्दैद्यात्‌ प्राष्तो राजप्रतिग्रहः ॥ ३३॥ 
ब्राक्षण दिनभरमें जितना तप संग्रह करता है, उसको 
रजाका दिया हुआ दान वएको दग्ध करनेवाले दावानलकी 
मति नष्ट कर डालता दै ॥ ३३ | 
। कुशल सह दानेन राञम्नस्तु खदा तव । 
अर्थिभ्यो दीयतां सं्वेमित्युवत्वान्येत्र ते ययुः] ३४॥ 
राजन्‌ | इस दानके साथ ही आप सदा सकुशल रहँ 
और यह सारा दान आप उन्हीको दें, जो आपसे इन 
* बस्तुओंको लेना चाहते हँ । ऐसा कहकर वे दूसरे मार्गसे 
चल दिये ॥ ३४ || 
ततः प्रचोदिता राक्षा वनं गत्वास्य मन्त्रिणः। 
प्रचीयोदुम्बराणि स्म दाएु तेषां प्रचक्रिरे ॥ ३५॥ 
तब राजाकी प्रेरणासे उनके मन्त्री वनमे गये और 
गूलरके फल तोड़कर उन्हें देनेकी चेष्टा करने लगे ॥३५॥ 
उदुम्बराण्यथान्यानि देमगर्भाण्युपाहरन्‌ । 
भृत्यास्तेषां ततस्तानि प्र्राहितुमुपाद्रवन्‌ ॥ ३६॥ 
मन्त्रियोने गूलर तथा दूसरे-दूसरे बृक्षोके फ तोड़कर 
उनमे खर्ण-ुद्राएँ भर दीँ । फिर उन फलको लेकर राजाके 
सेवक उन्हे ऋषियोंके हवाले करनेके ल्यि उनके पीछे दौड़े 
गवे | ३६ || 
गुरुणीति विदित्वाथ न ग्राह्याण्यत्रिरत्रवीत्‌ । 
य से मन्द्विज्ञाना न स्महे मन्दवुद्धयः ॥ २७ ॥ 
मानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स्म जागम । 
र धेतदुपादत्त परेत्य स्यात्‌ कडुकोदयम्‌ । 
प्राह्मेवेतत्‌ प्रेत्येह च सुखेप्सुना ॥ ३८॥ 
वे समी फळ मारी हो गये ये; इस बातको महर्षि अत्रि 
पाडू गये और बोळे--ध्ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं। 
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~ = 


हमारी बुद्धि मन्द नहीं हुई है । हमारी ज्ञानशक्ति 
क्ते छुप्त नहीं 
हुई दै । हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं | हमें अच्छी तरह 
20% 


ज्ञात है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा पड़ा है । यदि आज इम 
इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोकमें हमें इनका कटु परिणाम 
मोगना पड़ेगा । जो इदलोक और परलोकमें भी सुख चाहता 
हो, उसके लिये यह फल अग्राह्म है? ॥३७-र८॥ ..:६.३ 
वसिष्ठ उवाच 
शतेन निष्कगणितं सहस्रेण च सम्मितम्‌। 
तथा बहु प्रतीच्छन्‌ वै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वसिष्ठ बोले--एक निष्क( सरु) का दान हेने 
लगता है । ऐसी दशामें 


_ सौ हजार निष्कोंके दान ठेनेका दोष लगता | _-__ हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष 


_जो बहुतै निष्क ग्रहण करता है, उसको ती स है, उसको तो घोर पापमयी 
गतिम गिरना पड़ता है॥ ३९ ॥ 
कश्यप उवाच 
यत्पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
सर्व तन्नालमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाऽछमं चरेत्‌॥ ४० ॥ 
कश्यपने कहा--इस_पथ्वीपर जितने घान) जौ, 
सुवर्ण, पश्न और जियाँ हैं? वे सब किए एक य पता पशु और खियौँ हैं) वे सब किसी एक पुरुषको मिल 


> 
जश तो मी उते संतोष न होगा यह स स दी मी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष 


क 
अपने मनकी तृष्णाको शान्त करे || ४ tt 


भरद्वाज उवाच 
उत्पन्नस्य रुरोः शन वर्धमानस्य वर्धते । 
प्रार्थना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४१॥ 
भरद्वाज बोले--जैंसे उत्पन्न हुए सगका सींग उसके 


बढ्नेके साथसाथ बढता रइतारै, उसे मक स रहता है, उती प्रकार मनुष्यकी तृष्णा 


बढ़नेके साथ-साथ बढ़ता र 


कान 


५७५८ 
सदा बढ़ती ही रहती है; उसकी कोई मीमा नहीं है ॥४१॥ 
गोतम उवाच 
त तल्लोके द्रव्यमस्ति यर्लोकं प्रतिपूरयेत्‌ | 
समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूयते ॥ ४२॥ 
योतमने कहा-संतारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, जो 


सनुष्यकी आशाका पेट भर सके । पुरुषकी आशा समुद्रके 


समान है, वह कभी भरती ही नहीं ॥ ४२॥ 

विश्वामित्र उवाच 
कामं कामयमानस्य यदा कामः ससुध्यते | 
अधेतमपरः कामस्तृष्णाविध्यति चाणवत्‌ ॥ ४३॥ 


विश्वासित्र बोले--किसी बस्तुकी कामना करनेवाले 
मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है, तब दूमरी नयी उत्पन्न 
क 


हो जाती है | इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्ये मनपर 
चोट करती ही रहती है॥४३॥ ||| 
( अत्रिरुवाच 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति। 

हविषा रष्णवत्मेंद भूय एवाभिवर्धते ॥ ) 
अत्रि दोळे--मोगोकी कामना उनके उपमोगसे कभी 

_नही शान्त होती है | अपितु घीकी आहुति पड़नेपर प्रज्वळित 

होनेवाली आगकी माँति वह और भी समाल आगको माति वह और भी बढ़ती ही जाती है ॥ 

प्रतिग्रहे संयमो वै तपो धारयते धुवम्‌। 

तद्‌ धनं ब्राह्मणस्येह लुम्यमानस्य चिस्रवेत्‌ ॥ ४४॥ 
जमदच्चिने कहा--प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण अपनी 

_तपस्याको सुरक्षित रख सकता है | तपस्या ही ब्राह्मणफा धन 

है। जो लौकिक धनके लिये लोम करता दे, उमका तपरूपी 


a 


घन नष्ट हो जाता है ॥ ४४॥ 


अरुन्वत्युवाच ¢ 

धमोर्थे संचयो यो घे दव्याणां पक्षसम्मतः | 
तपःसंचय एवेह विशिष्ट दब्यसंचयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अरुन्धती वोळीं--संसारमे एक पक्षके लोगोकी राय 
दै कि धर्मके लिये “वनका संग्रह करना चादिये; किंतु मेरी 
_रायमें घन-संग्रदकी अपेक्षा तपस्याका संचय 
_ गण्डोत्राचच 

उद्यादितो भयाद्‌ यस्माद्‌ विभ्यतीमे ममेश्वराः 
बलीयांसो दुर्वेळवद्‌ ; परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गण्डाने कहा- मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति- 
झाली होते हुए मी जव इस मयेकर प्रतिग्रहके भयले इतना 


डरते हैं, तव मेरी क्या सामर्थ्य दै ! मुझे-तो दुर्बळ प्राणियोकी 
eS  iscd 6... i SEED 


दी श्रेष्ठ है ॥४५॥ 


भाँति इससे बहुत बड़ा भय ळग रहा दै ॥ ४६ || 


की 


MEN 
SATIRIC 


म [ 
न 


पशुसस्र व 
खड ० छ श्व > 
यदू भे > 
विनया कि 1 नाहणादन धर 
श्र डासमुपासेय यथा | 


पशुसखते का~ | 
प्राप्ति होती है. उससे ल्त कोई टी मोर) ॥ 
ब्राह्मण ही जानते हें | अ ज्या लो र सरे में भी उसी ल भे 
उपाय सी खने लिये बिहाए रप है 
का उपाय सीखनेके लिये क गच 
। ऋषय उचुः ` 
कुशल सह दानेन तस्मै यस्य 
फलान्युपधियुक्तानि य एवं नः धय 
ऋषियोने कहा--जिसकी प्रजा ये छ हे 
देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार कक | 
हमें सुवर्णदान कर रहा है, वह राजा अपने जो | 
कुशलसे रहे || ४८ || ॥ 


जा झा 


भीष्य उवाच 

इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि हित्वा तानि फलातन मै 
ऋषयो जग्मुरन्यत्र सर्व एव भृता १ 

भीष्मजी कहते हैं--युविष्ठिर | यह कहा. 
सुबर्णयुक्त फर्छोका परित्याग करके वे समस गा ह 
वहाँसे अन्यत्र चले गये || ४९ || 

मन्त्रिण उचुः 

उपाधि शाङ्कमानास्ते हित्वा तानि फलानि पै। 
ततोऽन्येनेचच गच्छन्ति विदितं ते ऽसतु पार्थिव 

तब मन्त्रियाने शैव्यके पास जाकर झा 
महाराज ! आपको विदित हो कि उन फछोंको 
ऋषियोंको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ ह 
इसलिये वे फोका परित्यार करके दूसरे मार्गे चहे 
इन्युक्तः स तु भृन्येस्तेवुंषादर्भिश्‍चुकोप€ | ॥ 
तेषां वे प्रतिकर्तु च सघंषामगमद्‌ गृह भ 

सेवर्कोके ऐसा कडनेपर राजा बपरादमिकी दम 
हुआ और वे उन सप्तर्षियोसि अपने अपमानका 
विचार करके राजधानीको लौट गये ॥ ५१ Fh 
ख गत्वा हचनीयेऽझी तीव्रं नियममा 0५ 
जुहाव संस्छतेमंन्वेरेकेकामार्दात ह 

वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमका हित फर 
वे आइवनीय अग्निमे आभिचारिक मन्त्र १ 
आहुति डालने लगे ॥ ५२ || हि] 
तस्मादञ्चेः समुत्तस्थौ कृत्या न रोद 
तस्या नाम दुषादर्भियातुघानील कही %। 

आहुति समासत दोनेपर उस we, नीर 
प्रकट हुई । राजा द्ुषादर्मिने उसका ना 


॥ 
|, 
4 


ar oS 


77 कालसच्रीच कृतालेलिरुपस्थिता। 
कि करोम्तीति उाजबीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


काङरात्रिकै समन खेकराळ रूप धारण करनेवाडी यह 

हाथ जोड़कर राजाओे पास उपस्थित हुई और गोली- 

| त | मैं आपकी कित आशाका पाउन करे १? ॥५४॥ 
Et a 


गच्छ सहातससन्धत्यास्तथैच च। 
श्र अत्ता तास घास्य ॥ ५५॥ 
हात्वा तामाति चेदेषां सदोनेतान्‌ विनाशय । 

5 यत्नष्धित तब ॥ ५६॥ 
तुम यहोसे बनभें 
तो ऋष्ियोकाः उनकी 
1 नास पूछकर उसका 

प्रकार उन सबके 
१ उसके बाद जहां 


क्षणा 


म स्वरूपिणी ० 
बाहघाती खरु \ 


जगाम तद्‌ दर्द द देदेदस्ते नहषयः ॥ ५७॥ 
र याठडानीने भतथास्तु? कहकर 
३ मइ विचरा करते थे) उस 


अथात्रिप्रम खा 
व्यचरन्‌ भन्नय 


र्नो वे अत्रि आदि 
त्रुमा करते थे॥ 


स्त्रादण्स । 

जाना सद्द ॥ ५१, ॥ 
; एक सन्यासी कुचो 
उनका शरीर बहुच 
RT और पेट 
पुत्र ८ थर ॥ ५१ ॥ 

द्रुः तचाङ्ापचित दुम 
व अचमित्यत्रतीडरधीन, ॥ ३० ॥ 
ब दुनु हु उ गर्ता 
ट्वा आपलो कभी 
हर कविट्र उवाच 
यथाब्थाकमभिदोजमर्निदेतत । 

नव्य तेल पीबाडळुना सह ॥ ६६ ॥| 
वसिष्ठ जीन कदा --दमळोगीकी तरडे इसको हस 


्मवतितसाऽष्यायः 


५७५९ 


चातकी चिन्ता नही हे कि आज मारा अग्निहोत्र नहीं हुआ 

और सगेरे तथा शामकों अग्निद्वोन्न करना है; इसीलिये यह 

युके साथ खूब गांटा ताजा हो गया दे ॥ ६१ ॥ 

| जतिरवाच 

नेतस्येह यथासाक क्रुधा चय समाइतम्‌ । 

फच्छाघीत प्रणप्ट च नन पीवाच्डुना सद ॥ ६२ ॥ 
अञ्चि बोळे-इगळीगीकी सग्ड बूक मारे उसकी 

सारी शक्ति नार नहीं डो गयी है त जो श्रेदोक्रा 

अध्ययन किया गया या) य पै ) दरड इसका न 

नहीं हुआ दे; ८ 


था बड़े कड 


DES 272 
1} [| विथ यद 
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नतस्य यथास्माक 
अळखः श्रुत्परा बुस 5 
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बब 
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शास्त्र विस्मृत दी गद 
चला दै । ऐसी दद्रा इन 
पेटकी भूख डुझ्ाचमे द खला 


नैतस्येह यथास्माळं 
संचिन्त्यं वापिकं चित्त तत र्यऱय्यनच 
ज्ञमदञ्चि बोलेन हरी तार हल्के 


नेतस्येह यथास्साकं चत्वार सहोदाः ! 

देहि देहीति भिञ्षास्त तेल रोडमा सह ॥ ४५1 
कश्यपते काह भाई हमे प्रतिटन 

धोजन दोऽ भोजन दे हैं, अर्थात 


१ ता करनी 


श्र 


हगछौगीको एक भान कै 
ड 001 


ओगोके भ 


ला 
कहकर अक्ष मत 


> ~ न डि 
चरी, अन थरचे 


० हे १ ५९:14 
बोको सह संभ (यस्ता सदा € । अतः 


६९] 


पढ़ती है । देते फट 
॥8 NE ९५ २४८४। ६ | 
एज उगाच 


पैतश्येष. अभासे सकदतकोस्देसेस । 
बरोब भाथोपादेल तेत दा कख्छु सदै ॥ ९ 
अग्हाज बोरे ठडेकेशल्म अहण 


इधलोगीकी तरे अपी रुके केशि हक सरू 
ह । इसीलिये बह कुकर आ हो गण है की 
3-4 उ 


छ रहे) 


जने तको चथा किसे “न 


कवर 


५७६० 


नौतम दोले--इमलोगोंकी तरह इसे तीन-तीन बषोतक 
कुशकी रस्वीकी बनी हुई तीन लरबाली मेखला और 
मृगचर्म धारण करके नहीं रहना पड़ता है। इसीलिये यह 
कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ ६७॥ 

भीष्म उवाच 

अथ दृष्टा परित्राद्‌ स तान्‌ महर्षीन्‌ शुना सह । 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशेमथाचरत्‌ ॥ ६८॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! कुत्तेसहित आये हुए 
हंन्यासीने जब उन मह्षियोको देखा, तब उनके पास आकर 
संन्यासकी मर्वादाके अनुसार उनका हाथसे स्पर्श किया ।।६८॥ 


परिचयां बने तां तु क्ुुत्रतीघातकारिकाम्‌ । 
अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैव ते ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर वे एक दूसरेको अपना कुशल-समाचार बताते 
हुए वोले--'हमलोग अपनी भूख मिटानेके लिये इस वनमें 
भ्रमण कर रहे हैं? ऐसा कहकर ये साथ-ही-साथ वहॉसे चळ 
पड़े ॥ ६९ ॥ 
एकनिश्चयकायोश्व व्यचरन्त वनानि ते। 
आददानाः समुद्‌ त्रृत्य सूलानि च फलानि च ॥ ७० ॥ 
उन सबके निश्चय और कार्य एक-से थे। वे फल-मूलका 
ग्रह करके उन्हें साथ लिये उस वनमें विचर रहे थे ॥७०॥ 
कदाचिद्‌ विचरन्तस्ते वृक्षेरविरलेत्र॑ंताम्‌ । 
शुचिवारिप्रसन्नोदां ददृशुः पद्मिनीं शुभाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एक दिन घूमते-फिरते हुए उन महर्षियोंकी एक सुन्दर 
सरोवर दिखायी पड़ा; जिसका जल बड़ा ही खच्छ और 
पबित्र था । उसके चारों किनारीपर सघन वृक्षोंकी पड्कि 
शोमा पा रही थी ॥ ७१॥ 
वालादित्यवपुःप्ख्यैः पुष्करे रुपशोभिताम्‌ । 
वेदूर्यवर्णसदशोः पद्मपत्रेरथावृताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रातःकाढीन सूर्यके समान अरुण रङ्गके कमलपुप्प उस 
सरोवरकी शोमा बढ़ा रहे थे तथा वैदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाळे 
कमलिनीके पत्ते उसमें चारों ओर छा रहे थे || ७२ ॥ 
नानावि वेश्च बिहनेजलप्रकरसेबिभिः । 
पकद्वारामनादेयां सूपतीथोमकर्दमाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नाना प्रकारके विहज्ञम करव करते हुए उसकी 
जळराशिका सेवन करते थे ! उसमें प्रवेश करनेके लिये एक ही 
द्वार था । उसकी कोई वस्तु ळी नहीं जा सकती थी । उसमें 
उतरनेके लिये बुत सुन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं । वहाँ 
काई और कीचड़का तो नाम मी नहीं या | ७३ ॥ 


बृषादभिप्रयुक्ता ठु कृत्या विकृतदर्शना । 
यातुधानीति विख्याता पद्मिनी तामरक्षत ॥ ७४॥ 
राजा बृपादर्मिकी भेजी हुई भयानक आकारवाळी 


RUNG १६५५ 


NM 


यातुधानी इत्या उस लच 
पशुसखसहायास्सु बिसाई तते 
पद्मिनीमभिजग्सुस्ते सते + ` मह, 
तत केत्याभिर "| 
पञश॒सखके साथ वे सभी झहद + म], 
सरोबरके तटपर गये, जो उत 0 है 
था॥ ७५॥ के सा 
ततस्ते यातुधानों तां दृष्टा वि तद 
स्थितां कमलिनीतीरे छुत्याम रन 
सरोवरके तटपर खड़ी हुई उस य 
जो बडी विकराल दिखायी देती थी, कला ७ 
बोले-]। ७६ ॥ | 


छाक कर्‌ 


एका तिष्टसि काच त्यै कस्यार्थे कि प्रयोजनम ॥ 
पश्चिनीतीरमाश्चित्य बूदि त्यं कि चिकीर्षसि | 
“अरी ! तू कौन हे और किसलिये यहाँ ओ 
है ? यहाँ तेरे आनेका क्या प्रयोजन दै १ इस 
रहकर तू कौन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती है । | 
यातुधान्युवाच 
a "7 84 1 | 
यास्मि सास्म्यनुयोगो में न कर्तव्यः कशाव टां 


आरक्षिणों मां पद्धिन्या वित्त सर्वे तपो हँ 
मैं जो कोई * 


jo 


nm 


यालुथ!नी बोळी--तपश्वियो ! 
तुम्हें मेरे विषयमै पूछ-ताछ करनेका कि द 
अधिकार नहीं दै। तुम इतना ही जरग ' 
सरोवरका संरक्षण करनेवाळी हूँ ॥ ७८॥ 


९0) . 


कन. 


ताँ; स्स न चान्यत्‌ किचिदस्ति नः। 

सर्व एव छुध बह बि 
वत्याः सम्मते सवे गृह्णीयाम खान्युत ॥ ७९॥ 

ऋषि बोले-- भद्दे ! दा समय इमळोग भूखसे व्याकुल 
इ और हमारे पास खानेके लिये दूसरी कोई वस्तु नहीं दै । 
अतः यदि तुम अचुमति दो तो हम सब लोग इस सरोवरसे 
ठ मुगाल छे हें ॥ ७९॥ 

यातुधान्युवाच 

समयेन विसानीतो गृह्णीध्वं कामकारतः । 
एकको नाम मे प्रोक्त्वा ततो गूह्णीत माचिरम्‌॥ ८०॥ 

यातुधानीने कहा--श्रषियो ! एक शर्तपर तुम इस 
सरोवरसे इच्छानुसार मृणाळ ले सकते हो। एक-एक करके 
आओ और मुझे अपना नाम और तात्पर्यं बताकर मृणालं 
हे लो। इसमें विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥८०॥ 

भीष्म उवाच 

विज्ञाय यातुधानीं तां कत्यास्रुषिवधेषिणीम्‌। 
अत्रिः श्रुधापरीतात्मा ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८१॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! उसकी यह वात सुनकर 
महर्षि अत्रि यह समझ गये कि “यह राक्षसी कृत्या दै और इम सब 
ऋषियोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है |? तथापि 
भूखसे व्याकुल होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ ८१॥ 

अत्रिरुवाच 

अरात्रिरत्रिः सा रात्रिया नाधीते त्रिरद्य वे । 
भरत्रिरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने ॥ ८२॥ 

अत्रि चोले--कल्याणी | काम आदि इत्रुआँे 
त्राण करनेवालेको अरात्रि कहते हैं और अत्‌ (मृत्यु) से 
्रचानेवाला अत्रि कहलाता दै । इस प्रकार में ही आरात्रि 
दैनेके कारण अत्रि हूँ । जवतक जीवको एकमात्र परमात्माका 
शन नहीं होता, तत्रतककी अवस्था रात्रि कहलाती है । उस 
अशानावस्थासे रहित होनेके कारण भी मैं आरात्रि एवं अत्रि 
-हिलाता हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोके लिये अज्ञात होनेके कारण 
जो राजिके समान है, उस परमाल रात्रिके समान है, उस परमात्मतच्वमे मैं सदा जाग्रत्‌ रहता 


* छ अतः वह मेरे लिये अरात्रिके समान है इस व्युत्पत्तिके 


अनुवार भी मैं अरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण 
रता हूँ। यही मेरे नामका तात्प समझो ॥ ८२॥ 
यातुधान्युवाच 
पथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महायुते। 
तन्मनसा गच्छावतर पक्मिनीम्‌ ॥ <रे ॥ 
यातुधानीने कद्दा--तेजस्वी मंदर्षे ! आपने जिस 
पकार अपने नामका तात्पर्य बताया है, उसका_मेरी समंझमे 
म० स० ३-५. १८--- 
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आना कठिन है | अच्छा, अब आप जाइये और ताळाबमे 
उतरिये ॥ ८३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चसिष्टोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वसे वासग्रहेष्चपि। 
वसिष्ठत्वाच वासाच वसिष्ठ इति विद्धि माम्‌॥ ८४॥ 
वसिष्ठ वोले--मेरा नाम वसिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होनेकै 
कारण लोग मुझे बरिष्ठ भी कहते हैं | में शइस्थ-आश्रममे 
वास करता हूँ; अतः वसिष्ठता ( ऐश्व्य-सम्पत्ति) और 
वासके कारण तुम मुझे वसिष्ठ समझो ॥ ८४॥ 
यातुधान्युत्राच 
> 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ । 
नतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छात्रतर पद्मिनीम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यातुधानी वोली--मुने ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरोंका भी उच्चारण करना कठिन 
है। में इस नामको नहीं याद रख सकती । आप जाइये 
तालाबमें प्रवेश कीजिये || ८५ ॥ 
कश्यप उवाच 
कुल कुलं च कुवमः कुवमः कश्यपो द्विजः। , 
काइयः काइनिकाशत्वादेतन्मे नाम धारय ॥.८६॥ 
कडयपने कहा--यादुघानी | कश्य नाम है शरीरका) 
जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं । मैं प्रत्येक 
कुळ ( शरीर ) में अन्तर्यामीरुपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हूँ, इसीलिये कश्यप हूँ । कु अर्थात्‌ पृथ्वीपर वम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्य मी मेरा ही खरूप है? इसलिये मझे “कुवम? 
भी कहते हैं । मेरे देइका रंग काशके फूलकी माति उज्ज्वल 
है, अतः मैं काश्य नामसे भी प्रसिद्ध हूँ । यही मेरा नाम है। 
इसे तुम धारण करो ॥ ८६ ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महायुते । 
दुधौर्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ८७॥ 
बोळी--महृर्ष ! आपके नामका तासय 
समझना मेरे लिये बहुत कठिन है । आप मी कमलाले मरी, 
हुई बावड़ीमैं जाइये ॥ ८७ ॥ 
भरद्वाज उवाच 


ऽखुतान अरे ऽदिष्यान भरे देवान भरे द्विजान्‌। 
शा भार्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्मि शोभने ॥ ८८॥ 


हूँ देवता" 

4 हैं, उनका भी मैं पालन करता हूं तया देवर 
हक. घर्ममत्नी तथा द्वाज ( वर्णठंकर ) मनुष्यों 
का मी मरण पोषण करता हूँ; इसलिये भरद्वाज नामखे 


प्रसिद्ध हूँ ॥ ८८ ॥ 


FE 


0. 


हि रो तावा जी 
जामनेरुकमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
चैतद्‌ धारवितु शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यातुधानी बोली--मुनिबर ! आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमे भी मुझे क्ठेश जान पड़ता है, इसलिये में 
-इसे धारण नहीं कर सकती । जाइये, आप भी इस सरोवरमें 
उतरिये ॥ ८९ || 
छः ९? गौतम उवाच 
गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदशेनात्‌। 
विद्धि मां गोतमं इत्ये यातुधानि निबोध माम्‌॥ ९०॥ 
गोतमने कहा--इत्ये | मैंने गो नामक इन्द्रियोका 
संयम. किया है, इसलिये “गोदम? नाम घारण करता हूँ । 
मैं धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी हूँ; सबमें समान दृष्टि 
रखनेके कारण तुम्हारे या और किसीके द्वारा मेरा दमन नहीं 
झो सकता । मेरे शरीरकी कान्ति (गो) अन्धकारको 
दूर मगानेवाली ( अतम ) है, अतः तुम मुझे गोतम 
समझो ॥ ९० | 
। यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने । 
धारयितुं शक्यं गच्छावतर प्मिनीम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यातुधानी वोली-महामुने ! आपके नामकी व्याख्या 
भी मैं नहीं समझ सकती । जाइये, पोखरेमै प्रवेश 
कीजिये ॥ ९१॥ ` 
२. विश्वामित्र उवाच 
बिडवे देवाञ्च मे मित्रं मित्रमस्स गयां तथा । 
विश्वामित्रमिति स्यातं यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९२ ॥ 


विश्वामित्रने कहा--यातुधानी ! तू कान खोलकर 
खुन ले» विशदेव मेरे मित्र हैं. तथा गौओं और सम्पूर्ण विश्व- 


का मैं मित्र हूँ । इसलिये संसारमै विश्वामित्रके नामसे 
असिद हूँ ॥ ९२॥ 
किन यातुधान्युवाच 
ते डुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ । 


2 ~ _s ० 
नतद्‌ घारायेतुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यातुधानी बोली- मय | आपके नामकी व्याख्याके 
एक अक्षरका मी उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है । इसे 


याद रखना मेरे छिये असम्मव है। अतः जाइये, सरोवरमें 
अवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ क 


जद जमदग्निरुवाच 

जाजमयजजानेऽहं जिजाहीह जिजायिषि । 

जमदरग्रिरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने ॥ ९:३ ॥ 
अमदग्निने कद्दा--कल्याणी ! मैं जगत्‌ अर्थात्‌ 


बे 
च्प्य्स्य्ल्ल्ल्ल्च्च् [ 
न 


~~~ 
कि धाह अग्ने ऱ्य 
से जम से ४ 
पैसे जसद्ग्नि नामसे बिख्यात हौ पालि 
, ॥ ९४ ॥ व १ 
यथोदाइतमेतत्‌ ते म क. 
नंतदू धारयितु शक्य गच्छावतर निकषे | 
ळे ती बोली--महामुने | hy, 
०७ चाम बतलाया है, उसको सो ® 
बहुत कठिन दै | अब आप सरोबर hy 
सरोबरमे प्रवेश ष 
॥ अहन्धत्युवाच ॥ 
यां भा 
न्‌ चरुन्धतो भतुरिति मां विद्धयरुचधती 1५ 
अरुन्धतीने कहा--यातुधानी । $ , । 
९ कु शमे अह भ 
पवतः पृथ्वी और शुलोकको अपनी तिते ष 
we क. द क्ष 
हू । अपने स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती और उने है 
अनुसार चलती हूँ, इसलिये मेरा नाम असन्धती ह | 
यातुधान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌। 
> ७ ७ 
नंतदू धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्चिनीम्‌। 
यातुधानी बोली- देवि | आपने जो अपे रां 
व्याख्या की है, उसके एक अक्षरका भी उच्चाण परह 
कठिन है; अतः इसे भी में नहीं याद रख सकी || 
तालाबमें प्रवेश कीजिये ॥ ९७ ॥ 
गण्डोवाच 
वक्त्रेकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते। 
तेनोन्नतेन गण्डेलि विद्धि मानलसम्भवे॥\ 
गण्डाने कहा--अग्निसे उत्पन्न होनेवाठी री 
गडि घातुसे गण्ड शब्दकी सिद्धि होती कै! यह हॉ, 
व ए 
देश--कपोलका वाचक है | मेरा कपोल (ग 
है, इसलिये लोग झुझे गण्डा कहते हैं ॥ ९८॥ 
यातुधान्युवाच 
तिन त क्षरम्‌ 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते डुग्खब्याभाविताक | ९] 
नेतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर 
यातुधानी बोळी--उग्दारे नाहती 
उच्चारण. करना मेरे लिये कठिन दै । हः ॥९९॥ 
असम्भव है | जाओ, तुम मी बावडीमै 
पद्युतव उवाच 
८] शूनां न्च सदा स य १९0 
पशुन रञ्जामि दष्टाहं प रव सम्झ। 
गौणं पञुसखेत्यवं विद्धि मा इ 
: पछुसखने कद्दा-आगत "६1३ ह ४ र 
को प्रसन्न रखता हूँ और उनका ९ nee 
अनुसार मेरा नाम. पशुसख दे ॥ १° 


क, जे 


ननदाततमा ऽघ्यायः 
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हलताना न 


यातु च 
१हकमेत ते दुःखव्यामाषिताश्षरम्‌। 
मु द्राक्यं गच्छावतर पिनीम्‌ ॥१०१॥ 
बाठुघानी बोली--ुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
के अक्षरोंका उचारण करना भी मेरे लिये कष्टप्रद 


उ i 
' नहीं रख सकती; अब तुम भी पोंखरेमे 


रे | अतः इसको याद 
ज्ञाओ ॥ १० १॥ 
शुनःसख उवाच 
एमिहक यथा नाम नाहं वक्तुमिहोत्सहे । 
शुनःसखसखायं मां यातुधान्युपधारय ॥१०२॥ 
तःस ( संन्यासी ) ने कहा--यादुघानी ! इन 
योने जित प्रकार अपना नाम बताया है; उस तरह मैं 
बता सकता । तू मेरा नाम शुनःसख समझ ॥ १०२॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनैरक्तमेतत. ते वाक्यं संदिग्धया गिरा । 
तसात्‌ पुनरिदानी तवं बूद्दि यज्ञाम ते द्विज ॥१०३॥ 
यातुधानी बोळी- विप्रवर ! आपने संदिग्धवाणीमें 
अपना नाम बताया है । अतः अब फिर स्पष्टरूपसे अपने 
नामकी व्याख्या कीजिये ॥ १०३ ॥ 
झुनश्सख उवाच 
सकृदुक्तं मया नाम न शुद्दीतं त्वया यदि । 
तसातूत्रिदण्डाभिहता गच्छ भस्मेति मा चिरम्‌ १०४॥ 
शुनः्सखने कहा--मैंने एक बार अपना नाम 
बता दिया फिर भी यदि तूने उसे अहण नहीं किया तो इस 
प्रमादके कारण मेरे इख त्रिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म 
हो जा-इसमें विलम्त्र न हो ॥ १०४ ॥ 
सा ब्रह्मदण्डकल्पेन तेन मूध्नि इता तदा। 
कृत्या पपात मेदिन्यां भस्म खा च जगाम ह ॥ १०५॥ 
यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 
त्रिदण्डते उसके मस्तकपर ऐसा हाथ जमाया कि वह 


यातुधानी पृथ्वीपर गिर पड़ी और दुरंत भस्म हो 
गयी | १०५ || 


नहँ 


ञनःसखा च हत्वा तां यातुधानीं मदाबळाम्‌। 

पुबि त्रिदृष्ड विष्टभ्य शाद्वले सञ्चुपाविशत्‌ ॥१०६॥ 
इस प्रकार शुनःसखने उस महाबलवती राक्षसीका वध 

मर ८ पृथ्वीपर रख दिया और खयं भी वे वहीं 

हुई भूमिपर बैठ गये ॥ १०६॥ . 

ततस्ते मुनयः सर्वे पुष्कराणि बिसानि च | 

यथाकाममुपादाय समुत्तस्थुमुंदान्विताः ॥ १०७॥ 
तदनन्तर वे सभी महर्षि इच्छानुसार कमलके फूछ और 


% लेकर पूर्वक सरोबरसे बाहर निके ॥१०७॥ 
श्रमेण महता कृत्वा ते विसानि कलापशः । 

तीरे निक्षिप्य पडिन्यास्तपंणं चक्कुरम्भसा ॥ १०८॥ 
फिर बहुत परिश्रम करके उन्होंने अलग-अलग बोसे 
बाधे | इसके वाद उन्हें किनारेपर ही रखकर वे सरोवरके: 
जलसे तर्पण करने लगे ॥ १०८ ॥ 


अथोत्थाय जलात्‌ तस्मात्‌ सवे ते समुपागमन्‌ । 
नापर्‍्यंश्चापि ते तानि बिसानि पुरुषर्षभाः ॥१०९॥ 


के थोड़ी देर बाद जब वे पुरुषप्रवर पानीते बाहर निकले तो 
उन्हें रखे हुए अपने वे मृणाल नहीं दिखायी पड़े ॥ १०९७ 
ऋषय उचुः 
केन क्ुधापरीतानामस्माकं पापकमेणाम्‌ । 
नुशंसेनापनीतानि बिसान्याहारकाह्लिणाम्‌ ॥११०॥ 
तब वे ऋषि एक दूसरेखे कहने लगे--अरे | इम 
सब लोग भूखसे व्याकुल थे और अब भोजन करना चाहते 
थे । ऐसे समयमे किस निर्दयीने हम पापियोंके मृणाल 
चुरा लिये ॥ ११० ॥ ` 
ते शाङ्कमानास्त्वन्योन्यं पप्रच्छुदिं सत्तमाः । 
त ऊचुः समयं सर्वे कुर्म इत्यरिकशंन ॥१११॥ 
शत्रुसूदन ! वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आपसमें ही एक दूसरेपर 
संदेह करते हुए पूछ-ताछ करने लगे और अन्तमे बोले 
“हम सत्र लोग मिलकर शपथ करें? ॥ १११ ॥ 


त उक्त्वा बाढमित्येवं सर्वं एव तदा समम्‌ । 
क्षुधातोः सुपरिश्रान्ताः शपथायोपचक्रमुः ॥११४॥ 
शुपथकी बात सुनकर सब-के सत्र बोल उठे-'बहुत अच्छा? $ 
फिर वे भूखसे पीड़ित और परिश्रमसे थके-मादे ब्राह्मण एक 
साथ ही शपथ खानेको तैयार दो गये ॥ ११२ ॥ 
अत्रिरुवाच 
७. °C 
स गां स्पृदातु पादेन खय च प्रतिमेहतु । 
अनध्यायेष्वधीयीत बिसस्तन्य करोति यः ॥११३॥ 
अन्नि बोळे--जो मणालकी चौरी करता हो उसे गाय- 
को ळात मारने) सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करने और 
अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लगे ॥ ११३-॥ . 
वसिष्ठ उवाच 
ये पठेल्लोके शुनः स परिकर्षतु । 
“द मस्त तीच करोति यः॥११४॥ 
i वे खसुतां चोपजीवतु | 


श्वारणागतं इन्तुसव क 
अथोन्‌ काह्वठ कीनाइादू विसस्तेन्य करोति य॥११५) 

वसिष्ठ बोले-_जिकने मृणाल चुराये हौँ उसे-िषिद् ` 
समयमे वेद पढ़ने? कुत्ते लेकर शिकार खेलने, संन्यासीहोकर 


SS 


५७९४७ 


नि बर्ताव करने, शरणागतको मारने। अपनी कन्या 
बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके घन छीन लेनेका 
पाप लगे ॥ ११४-११५ ॥ 
कऱयप उवाच 

सर्वत्र सवै लपतु न्यासलोपं करोतु च। 

शित्वमभ्ये २ २ करोति हि 
कूटसाक्तित्वमभ्येतु बिसस्तेन्यं करोति यः ॥११६॥ 
कड्यपने कहा--जिसने मृगालोकी चोरी की हो 
उसको सब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूसरोकी धरोहर 
इड़प लेने और झडी गवाही देनेका पाप लगे || ११६ | 
बृथामांसाशनश्चास्तु वृथादानं करोतु च। 

खियं ७ rn ७७ ७ ७ ०० 
यातु खियं दिवा चेव विसस्तेन्यं करोति यः ॥११७॥ 
जो मृणालोकी चोरी करता हो उसे सांसाहारका पाप 
लगे । उसका दान व्यर्थ चला जाव तथा उसे दिनमें स्रीके 
साथ समागम करनेका पाप लगे ॥ ११७ ॥ 

भरद्वाज उवाच 

चृशंसस्त्यक्तधमोस्तु ख्रीपु ज्ञातिषु गोषु च । 
ब्राह्मणं चापि जयतां विसस्तेन्यं करोति यः ॥११८॥ 
भरद्वाज बोले--जिसने मृणाल चुरावा हो उस निर्दयी- 
को घर्सके परित्यागका दोष लगे | वह छिर्यो, कुठम्बीजर्नों 
तथा गौओंके साथ पापपूर्ण वर्ताव करनेका दोघी हो और 
आह्षणको वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप लगे ॥११८॥ 
उपाध्यायमधः कृत्वा चो प्ध्येतु यजूंषि च। 
लुहोतु च स कक्षाग्नौ विसस्तेन्यं करोति यः॥११९॥ 
= जो मृणालकी चोरी करता हो, 
या गुरु ) को नीचे वेठाकर उनसे 
अध्ययन करने और घास-फूसकी 
पाप ळगे ॥ ११९ | 


उसे उपाध्याय ( अध्यापक 
ऋग्वेद और यजु 

ऋग्वेद और यजुत्रदका 
आगमे आहुति डालनेका 


जमदर्निरुवाच 
पुरीणमुत्सजत्वप्सु हन्तु गां चेव दुद्यतु। 
अनूतौ मेथुनं यातु विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२०॥ 
जमदश्नि वोळे--जिसने मृणाल अपहरण किया हो 
उसे पानीमें मळत्याग करनेका पाप लगे, गाय मारनेका कग 
उसके साथ द्रोह करनेका तथा ऋतुकाल 


छ आये विना ही स्रीके 
साथ समागम करनेका पाप छगे || १२० ॥ 


द्वेष्यो भायोपजीबी स्याद्‌ दूरवन्धुश्च वैरवान्‌। 
बिसस्तैन्यं करोति यः १२१॥ 
जितने मृणाल चुराये हों उसे सबके साथ देष करनेका 
ज्रीकी कमाईपर जीविका चंलानेका, माई-बन्धुओसि व्र 
रहनेका, सबसे वैर करनेका और एक वूसरेके घर अतिथि 
डोनेका. पाप लगे ॥. १२१ ॥ - 


र२----<:-**-५४५१४४४५५५१-५- 


WARNING 


विक्रीणातु तथा सोमं दि 
गौतम बोले---जिसने मृणाल चुरे 


पढ़कर स्पागनेका, तीनों 
NP अग्नि्योका परिता 


सोसरसका विक्रय करनेका पाप लगे | ल्‌, भ 
॥ | 


उदपानप्लवे घ्रामे | 
तस्य सालोक्यतां ण्या रेषलीपतिः 
कियतां यातु बिसस्तैन्यं करः 
जिसने मृणालोंकी चोरी की हो उसे ,. 
जो एक ही कूपमें पानी भरनेवाले, गामे निव 
और शूदकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राझणको र र 
क] 
दै विधामित्र उवाच 
७९३ 
जीवतो वे रून अत्यान भरन्त्वस्य परे जना; 
अगतिवहुपुजः स्याद्‌ विसस्तेन्यं करोति यः 
विश्वामित्र बोले--जो इन मृणालं 
हो; जिस पुरुषके जीवित रहनेपर उसके गुरु और माह 
पिताका दुसरे पुरुष पोपण करें उसको और जित झग 


हुई हो तथा जिसके बहुत-से पुत्र हों उसको जो पाप छ्य 
वह पाप उसे लगे | १२४ ॥ 


रभ 
रष | 


के 
10 
रेज 


i ५ 
१५ 


स्ट 


ह 


॥ 0 
को चुरा हेफ 


अशुचि्रहमकूरो ऽस्तु ऋद्धव्या चैवाप्यहंकृतः। 
कर्षको मत्सरी चास्तु विसस्तेन्यं करोति यः॥१७ 

जिसने झुणालोंका अपहरण किया हो) उते अपी 
रहनेका; वेदको मिथ्या मानेका, धनका घमंड के! 
ब्राह्मण होकर खेत जोतनेका और दूसरोंते डाह खो 
पाप लगे ॥ १२५ ॥ 


वर्षांचरोऽस्तु भूतको राज्ञश्चास्तु पुरोहितः। 
अयाज्यस्य भवेदत्विग्‌ विसस्तैन्यं करोति यः| 

. जिसने मृणाल चुराये हों) उसे वर्षाकाल हैः 
यात्रा करनेका, ब्राह्मण होकर वेतन की काम कि 
राजाके पुरोहित तथा यज्ञके अनधिकारीसे भी वश * 
पाप लगे ॥ १२६ ॥ 


अरुन्धत्युवाच 


| 
शातीनाँ गृद्दमध्यस्था सक्तून्ु तिया 


अभोग्या घीरखूरस्तु विसस्तेन्यं करो 


६३५३ EN ६५६३ 


है जी शो ३ ६०६९-४३ नै सले 
हारेर अकी 
हँ ङोर्कई 31 रे) भेक रत्न उं लादत 
द्राण रस 
ब्रा ६. 
और 3 जो ड्‌! ये Ul र च 
इन Et 
बीर उ न्य 


स्क लेकर ऋन्यादः वड 
और इ र 
साधयित्वा स "०८२० 
= 
विकर्मणा अमल बिक 


Ar 
5 झा प्र 
जिस जोन इग 


> 


रष झे ॥ १९९ ॥ 


| 
॥१३१॥ 


बक जनम काट 
विसस्तेत्यं करोति यः 


पशुसस बॉका--जिलन मण 
उत दूसरे जन्ममें मी दालके इ 

6 ~= CT कक लक 
भौर निधन होने तया देददा अका नमस्कार 


हो ॥ १३१ ॥ 


शुनश्सल उवाच 


>~ 
3 


अध्वयंवे 


डाह बा ददातु 
~ ह हक." 
च्छन्दोगे या चरितत्रह्मचर्य । 
आथर्वणं बेदमधीत्य विप्रः 


स्वायीत चा यो हरते विसानि ॥१३२॥ 
शुनःसखने कदा--जिसने खुणालोंको चुराया दो वह 
रहत पूर्ण करके आवे हुए, बजुवेंदी अथवा सामवेदी 
िदवान्‌को कन्यादान दे अथवा बह ब्राह्मण अथर्ववेदका 
अध्ययन पूरा करके झीत्र ही स्नातक बन जाय ॥ १३२ ॥ 

न ऋषय उचुः 

एएमेतद्‌ द्विजातीनां योऽयं ते शपथः कृतः । 
त्वया कृतं विसस्तैन्यं सर्वर्षा नः शुनःसख ॥ १३३॥ 

आषियोने कहा--शुनःसख | तुमने जो शपथ की 
है बह तो ब्राक्षणोंको अमी ही दै । अतः जान पड़ता हैः 
सरे मुणार्लोकी चोरी तुमने दी की दै ॥ १३३ ॥ 

शुनःसख उवाच 

न्यस्तमयं 


न पदयक्धियदुक्त कृतकर्मभिः । 
पल मिथ्येतद्‌ विसस्तैन्यं कृतं मया ॥१३४॥ 


३०३ ७३९ ३९६ ७४ १९३५४३: 


रि 


हत लने कत? घातेबदो ! आस्क कङ्कः उः 
हे । एव) आपका भोजन मैते हो सल रिछ हे । जार 
छो0 जय तेत करा १ह ५, ३४ ताज आपको हते इच्‌ 
तह न त) पीन नह अन लेकर ३ छिया था । अत 
कत १३ फा कि चुन हौं भजन चुरामे हः 
छीक ॥ै। (न नदी हे | वादात मैने ही उन समाजकी 
चीरी को है ॥ ११४ ॥ 
भथा हात्तदितानीद चिलात्तीतानि पद्यत । 
परीक्षाच भागचर्ता कृतच प्यानघा। ॥ १३५॥ 

नि जन मृणारलोको यहो छिपा दिया था । देखिये, ये 
रहे आपके मृणाल । निष्याप सुनियो ! मैंने आवलोंनीकी 
परीक्षाके लिये ही ऐल किया था ॥ १२५] 
रक्षणार्थ च सवेषां भवतामहसाफतः । 
यातुधानी द्यातिक्र्रा छत्येबा दो बेबी ॥१३६४ 

में आप सब लोगोकी रक्षाके छिये वड ` क्रा हा 
यह यातुधानी अत्यन्त क्रूर खमादवाली कृत्या थी और आप- 
लोर्गोका वध करना चाइती थी | १३६ ।' 


बृषादर्भिप्रयुक्तेषा निहता मे तपोधनाः! 
दुष्टा हिस्यादियं पापा युष्मान्‌ प्रत्यन्निसम्भवा॥ १३७॥ 
तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासवं मां निचोधत । 
अलोभादक्षया लोकाः प्राप्ता वे सावंकामिकाः ॥१३८॥ 
उत्तिष्ठध्वमितः क्षिप्रं तानवाप्नुत वे द्विजाः ॥१२९॥ 


तपोधनो | राजा दृषादमिने इसे भेजा था, किंतु यद 
मेरे द्वारा मारी गयी | ब्राह्मणो ! मैंने सोचा कि अग्निसे उत्पन्न 
यह दुष्ट पापिनी कृत्या कहीं आपलोगोंकी हिला न कर 
डाले; इसलिये में यहाँ आ गया । आपळोग मुझे इन्द्र 
समझे । आपलोगोंने जो लोभका परित्याग किया हैः 
इससे आपको वे अक्षयलोक प्राप्त हुए हैं? जो सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाले हैं| अतः ब्राह्मणो ! अत्र आपलोग 
यहाँसे उठेँ और शीघ्र उन लोकोमेंपदार्पण करें॥ १ ३७-१३९॥ 


भीष्म उवाच 


ततो महर्षयः प्रीतास्तथेत्युक्त्वा पुद्रम्‌ | 
सहैब त्रिदरेन्द्रेण सवे जग्मुखिविष्टपम्‌ ॥१४ ॥ 


भीष्मजी कहते हुँ-युषिडिर ! इन्द्रकी बात 
सुनकर महर्षियोंको बढ़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने देवराजसे 


फिर वें 
कर उनकी आशा स्वीकार कर ली। 
तथास्तु! कई peed 


सब-के-सब देवेन्द्रके साथ ही स नचले ro [ 


७६६ 


पर्न "१ 00) 000२ । 


जाम अल प्रकार उन महांत्माओने अत्यन्त भूखे होनेपर 
और बड़े-बड़े लोगोंक्रे अनेक प्रकारके भोगोंद्वारा लालच 
देनेपर भी उस समय लोभ नहीं किया । इसीसे उन्हे 
स्वगंलोककी प्राप्ति हुई ॥ १४१-१४२ ॥ 

तस्मात्‌ सवोखवस्थासु नरो लोभं विवजेयेत्‌ । 

एष घमेः परो राजंस्तस्साल्लोभं विवर्ज येत्‌ ॥१४३॥ 
राजन्‌ ! इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह सभी 
दश्ाओमें लोमका त्याग करे, क्योकि यही सबसे बड़ा धर्म 
है। अतः लोमको अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
इदं नरः सुचरितं समवायेषु कौोतंयन्‌ । 

; इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशासनपदेके अन्तर्गत दानधर्मप्वमें सृणालकी चोरीका उपारूथानविषय क 
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चतुर्नवतितमोऽध्यायः 
रह्मसरतोथमें अगस्त्यजी के कमलोंकी चोरी होनेपर त्रह्मवियो और राजपिंयोंकी मोप 
) "५ च ००७ 
पूण शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलोंका वापस देना 


भीष्य उवाच 
अञ्रेचोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यद्‌ वृत्तं तीथयात्रायां शपथ प्रति तच्छूणु ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इसी बिषयमै एक 
प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है । तीर्थयात्राके 
रस्में इसी तरहकी शपथको लेकर जो एक घटना घटित 
हुई थी, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ १॥ 
पुष्कराथ कृतं स्तेन्यं भरतसत्तम । 
राजषिभिमेहाराज हा द्विजर्षिभिः ॥ २ ॥ 
मरतंवंशशिरोमणे ! महाराज 
और ब्रहर्पियोने भी 
थी ॥ २॥ 


दाराज | पूर्वकालमें कुछ राजर्पियों 
इसी प्रकार कमळोंके लिये चोरी की 


ऋषयः समेताः पश्चिमे वै प्रभासे 


समागता मन्त्रममन्त्रयन्त । 
चराम सर्वो परथिवी पुण्यतीर्था 
तन्नः कामं इन्त गच्छाम सङ ॥ ३॥ 
पश्चिम समुद्रके तटपर प्रभास तीर्थमे बहुत-से ऋषि 
एकत्र हुए थे । उन समागत मदृर्षियोने आपसमें यह 
सलाइ की कि इमळोग अनेक पुण्यती 


थोसे भरी हुई छ 
पृथ्वीकी यात्रा करें | यह इम समी लोगोंकी अमिर ल 
अतः सव लोग साथ-दी-साथ यात्रा पारम्म कर दें || ३ ॥ 


शुक्रो5ङ्गिराञ्चैव कविश्च विद्धां- 
स्तथा ह्यगस्त्यो नास्द्पवतौ ख। 


०५४५ 00५४५५--००”” 
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यशोधमोर्थभागी च भवति 3. पेश 
उसके ऊपर देवता, 
होते हैं । वह मनुष्य इहलोक 
होता है । और मृत्युके 
होता है ॥ १४५॥ 
बिसस्तैन्योपाख्याने न्रिनव 


ऋषि ञे | 
मे यश, धर्म ए फे 
पश्चात्‌ उसे सके 


तितमोड्ध्याय; ॥ ९१॥ 


तिरानबे् अ 
ध्याय | 
शोक हैं)...» जे 


खृणुवेसिष्ठः कश्यपो गौतमश्च | 
विश्वामित्रो जमदग्निश्व राजन | | 
ऋषिस्तथा गालवोऽथाष्टकश्च | 
भरद्वाजोऽरुन्धती वारुखित्या। 
शिविरदिलीपो नहुषोऽम्बरीषो 
राजा ययातिधुन्धुमारो5थपूछ। १। 
जग्सुः पुरस्कृत्य महानुभावं 
शतक्रतुं वृत्रहणं नरेष्द्रा। 
तीर्थानि सर्वाणि परिश्रमन्तो 
माच्यां ययुः कौशिकी पुण्यतीधोम | । 
राजन्‌ | ऐसा निझचय करके शुक्र? च 
कवि) अगस्त्य, नारद, पर्वतः अगुः वरि र 
गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव मुनि? अर्ध 
अरुन्धती) वालखिल्यगण) झित्रिश दिलीप? हर 
राजा ययाति; धुन्धुमार और पृरु--यें समी हा 
ब्रह्मषि वज्रधारी महानुभाव वृत्रहन्ता हर छ 
करके यात्राके लिये निकले और समी हा बी तौ 
माघ मासकी पूर्णिमा तिथिको पुण्यसलिला 
तटपर जा पहुँचे ॥ ४-६ ॥ 


देवस्य तीथे जढमग्निकल 2; 
चिगाह्य ते सुक्तविसम्रखत' 
इस प्रकार बढाँके तीर्थोर्मे 


ब्याच 
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चतुनेवतितमो ऽध्यायः 


५७६७. 


क आतम नामी चा 


॥ ज्य नके समान तेजस्वी ऋषियोंने वहकि जलमें 
री करके कमलके फूलका आहार किया ॥ ७॥ 


क्रेविद्‌ विसान्यखनंस्तत्र राजः 
अन्ये मृणालान्यखनंस्तत्र चिप्राः। 
अधथापश्यन, पुष्कर ते हियन्तं 
हृदादगस्त्येन समुद्धत॑ तत्‌॥ ८ ॥ 
एजत्‌ | कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने लगे । कुछ 
मृणाळ उखाड़ने लगे । इसी बीचमै अगस्त्यजीके 
उत पोखरैते. जितना कमर उखाड्कर रकखा था) बह सब 
हहा गायब हो गया । इस बातको सबने देखा ॥ ८ ॥ 


तानाह सर्वोद्नषिम्ुख्यानगरुत्यः 
केनादत्तं पुष्करं मे खुजातम्‌। 
युष्माऽशङ के पुष्कर दीयतां मे 
त यै भवन्तो हतुमर्हन्ति पद्मम्‌॥ ९ ॥ 
तब अगस्त्यजीने उन समस्त ऋषियोंसे पूछा-'किसने 
मेरे सुन्दरकमल ले लिये। मैं आप सब लोर्गोपर संदेह करता हूँ । 
रे कमल लौटा दीजिये । आप-जैसे साधु पुरुषोंको कमलोंकी 
चोरी करना कदापि उचित नहीं दै ॥ ९ ॥ 
श्रुणोमि कालो हिंसते धर्मवीर 
सोऽयं प्राप्तो वर्तते धर्मपीडा । 
पुराध्मो वतेते नेह यावत्‌ 
तावद्‌ गच्छामः खुरलोकं चिराय॥ १०॥ 
तुनता हूँ कि काळधर्मकी शक्तिको नष्ट कर देता है। 
बही काठ इस समय प्राप्त हुआ है । तभी तो धर्मको हानि 
पुँचायी जा रही है-अस्तेय-धर्मका इनन हो रहा है। अतः 
इस जगतूमें अधर्मका विस्तार न हो इसके पहले ही हम 
चिरकालके लिये खर्गलोकमें चले जायें ॥ १० ॥ 
पुरा वेदान्‌ ब्राह्मणा ग्राममध्ये 
घुष्खरा वृषलाञ्श्रावयन्ति । 
पुरा राजा व्यवहारेण धर्मान्‌ 
पझ्यत्यहं परलोकं ब्रज्ञामि ॥ ११॥ 
१ शरह्मणलोग गाँवके बीचमें उच्चस्वरसे वेदपाठ करके 
ध्रोको सुनाने लगे तथा राजा व्यावसायिक दृष्टिसे धर्मको 
देखने छ, इसके पहले ही मैं परलोकर्मे चला जाऊँ॥ ११॥ 


पुरा वरान्‌ प्रत्यवरान्‌ गरीयसो 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सर्वे । 
तमोत्तरं यावदिदं न वतते | 
तावद्‌ अजामि परलोकं चिराय॥ १२॥ 
अवे a श्रेष्ठ मनुष्य महान्‌ पुरुघोंकी नीचोके समान 
करते हैं तथा जबतक इस संसारमें अज्ञान” 


Ces 
उस स्थानसे परम पवित्र ब्रह्मसर तीर्थमें जनित तमोशुणका बाहुल्य नहीं हो जाता है, 


चिरकालके लिये परलोक चला जाऊँ ॥ १२॥ 0000 
पुरा प्रपश्यामि परेण मत्योन्‌ 
बलीयसा दुर्वलान भुज्यमानान्‌। 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोकं चिराय 
न हात्सहे द्रष्टुमिद्द जीवलोकम्‌ ॥१३॥ 
“भविष्यकालमें बलवान्‌ मनुष्य दुर्बलोको अपने उपमोग- 
मे लायेंगे १ इस बातको मैं अभीसे देख रहा हूँ । इसलिये मैं 
दीर्घकालके लिये परछोकमें चला जाऊँ । यहाँ रहकर इस जीव- 
जगत्‌की ऐसी दुरवस्था मैं नहीं देख सकता? ॥ १३॥ 


तमाहुरानी ऋषयो महर्षि 
न ते वयं पुष्करं चोरयामः। 
मिथ्याभिषङ्गो भवता न कार्यः 
शपाम तीक्ष्णेः शपथेमंहषे ॥ १४॥ 
यह सुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और अगस्त्यजीसे 
बोठे-“मदर्षे | इमने आपके कमळ नहीं चुराये हैं । आपको 
झूठा कलङ्क नहीं लगाना चाहिये | हम अपनी सफाई देनेके 
लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं? || १४॥ 
ते निश्चितास्तत्र महषंयस्तु 
सम्पद्यन्तो धर्ममेतं नरेन्द्राः । 
ततोऽशपन्त शपथान्‌ पययेण 
सहैव ते पार्थिव पुत्रपौत्रेः ॥ १५॥ - 
पृथ्वीनाथ | तदनन्तर वे महर्षि तथा नरेशगण वहाँ कुछ 
निश्चय करके इस धर्मपर दृष्टि रखते हुए पुत्रों और पौत्रो- 
सहित बारी-बारीसे शपथ खाने लगे ॥ १५ ॥ 
भुगुरुवाच 
प्रत्याक्रोशेदिद्वाक्कष्टस्ताडितः प्रतिताडयेत्‌ । 
खादेच्य पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
भ्रूगु बोले- मुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी की 
है, वह गाली उनकर बदलेमें गाली दे और मारखाकर बदले- 
में खयं मी मारे तथा दूसरेकी पीठके मांत खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त पार्पोका भागी हो ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अखाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकर्षलु। 
पुरे च भिक्षुमैवतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १७॥ 


वसिष्ठ ने कहा--जिसने आपके कमल चुराये हो; वह 


स्वाध्याये विमुख हो जाय । कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले. 
१७॥ ` 


और गाँव-गाँव भीख माँगता फिरे ॥ 
कश्यप उवाच 


सर्वत्र सर्वे पणतु न्यासे छो करोतु च । 


i 


कूटसालित्वमभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ HS 
कश्यपने कहा--जो आपका कमळ चुरा छे गया 
हो, वह सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-बिक्रो करे | 
किहीकी धरोहरको हडप लेनेका लोभ करे और झठी गवाही 
दे अर्थात्‌ उपयुक्त पापौका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गौतम उवाच 
जीवत्वहंछतो बुद्ध्या विषमेणासम्ेत सः। 
कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
गौतम बोले-जिसने आपके कमलकी चोरी की हो, वह 
अहंकारी, बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाला, खेती 
करनेवाला और ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे ॥ १९॥ 
अङ्गिरा उवाच 
अशुचिब्रह्मकूटोऽस्तु श्वानं च परिकर्षतु । 
ब्रह्महानिकृतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
अङ्गिराने कहा--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
अपवितरःवेदको मिथ्या बतानेवाला, त्रह्महत्यारा और अपने पापों - 
का प्रायश्चित्त न करनेवाला हो। इतना ही नहीं, वह कुत्तोको साथ 
लेकर शिकार खेलता फिरे अर्थात्‌ उपर्युक्त पापोंका भागी हो॥ 
घुन्धुमार उवाच 
अङ्तशस्तु मित्राणां शूद्रायां च प्रजायतु । 
एकः सम्पन्नमश्चातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
'धुन्धुमारले कहा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी 
की हो) वह अपने मित्रोंका उपकार न माने | च्-जातिकी 
खाते संतान उत्पन्न करे और अकेला हद स्वादिष्ट अन्न 
मोजन करे । अर्थात्‌ इन पार्पोके फटका मागी बने ॥२१॥ 


पूरुरुवाच 
चिकित्सायां प्रचरतु भार्यया चेव पुष्यतु । 
'वशुराचस्य वृत्तिः स्याद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌॥ २२ ॥ 
घूर बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह 
'चाकत्याका व्यवसाय ( वेद्य या डाक्टरका पेशा ) करे | 
ख्रीकी कमाई खाय और ससुराले उनपर गुजारा करे ॥२२॥ 
दिलीप उवाच . 


उदपानप्छवे ग्रामे ब्राह्मणो ब्रूषळीपतिः । 
तस्य ठोकान्‌ स बरजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिलीप बोले--जो आपका कमर चुराकर ठे गया हो, 
वह एक कूपर सबके साथ पानी मरनेवाळे गाँबमे रहकर 
द्यद्र-जातिकी ख्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको मृत्युके 
पदचात्‌ जिन दुःखदायी ढोर्कोमि जाना पड़ता है; उन्ही 
जाय ॥ २३ ॥ 

शुक्र उवाच 

चथामांस॑ समझातु दिवा गच्छतु मैथुनम । 


nd | 


————— SS 
~ [ 


प्रेष्यो भव 

खुक्रने कहा-जे 
उसे मांस खानेका, 
नौकरी करनेका पाए 


हरतत 
आपका कू के | 
इनमें भे ऐक 
लगे उन केने भै भै 
॥ २४॥ "भै | 
अनध्याये जमदि 
र यंष्वधीयीत ॥। || 
भाद्धे श्री मित्र आडे च | 
सूदस्य चाझौयाद्‌ यस्ते इरतिए १ ¦ 
जमदञ्षि बोले--जिसने अ. शा 
निषिद्ध काल्में अध्ययन करे | मिती र न 
तथा स्वय भी साद्रके श्राद्धमे मोजन करे 
_ शिविरुवाच | 
अनाहिताग्निश्चियर्ता यज्ञे विध्नं | 
2०००. ष्ट करोतु चे | 
तपस्विभिविंरुध्येच्य यस्ते हरति पुक्‌; | 
~ 11 
द्‌ शिविने कहा--जो आपका कमल चु | 
श्रमिद्दोत्र किये बिना ही मर जाय, यशे विभ के | 
तपस्वी जनोंके साथ विरोध करे अर्थात्‌ इन छा 
का भागी हो ॥ २६ ॥ | 
ययातिरुवाच 
> # ` 1 
अनुता च वती चेव भायोयां स प्रजायतु। ' 
निराकरोतु वेदांश्च यस्ते हरति पुष्कम्‌॥ 
ययातिने कहा--जिसने आपके कमले चो 
वह ब्रतघारी होकर भी ऋतुकाळसे अतिरिक्त ल 
समागम करे और वेदोंका खण्डन करे अरा! 
पार्पोके फलका भागी हो ॥ २७॥ 
नहुष उवाच 
तेथिर्गूह क (| 
अतिथिग्रंहसंस्थो ५स्तु कामवृत्तस्तु दीक्षित 
७ हरति पुष्करम्‌ ॥ १॥ 
विद्यां प्रयच्छलु श्रुतो यस्ते हर है 
नहुष बोले--जिसने आपके कमला 
टो; वह संन्याती होकर भी घरमै रहे । पली ४ 
किया हो, वद्द संन्यासी होकर खबर बिद्या 
लेकर भी इच्छाचारी हो और वेतन लेकर ५ 
इन सब पार्पोके फलका भागी हो ॥ २८ 


ह 


क्र _ ऱ्य» 


॥ २५॥ | 


अम्बरीष उवाच 
° Lo ज्ञातिषु गोषु च | | 
नुशंसस्त्यक्तधमा ऽस्तु स्त्रीषु पुष्करम्‌। १ 
निहन्तु ब्राह्मणं चापि यस्ते > पा 


अस्वरीपने कहा--जो आपका कम ज 
क्ररखभावका दो जाय । खिर्यौ, बन्छु रह्मि 
प्रति अपने धर्मका पाळन न करे तया 

गी 
भागी हो ॥ २९ ॥ तारद उत 
गृद्दशानी बदिःशार्त्रं पठतां विश्वः 
गरीयसो5वजानातु यस्ते दरति 8 


तधम ] 


चतुर्ने वतितमो ऽध्यायः 


BN 
मारदजीने कहद जिसने आपके कमलोंका अपइरण 
किया हो? वह देहरूपी घरको ही आत्मा समझे | मर्यादाका 
उह्ह्वन करके शास्त्र पढे । खरहीन पदका उच्चारण करे 
और गुरुजना अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपयुक्त पार्पोका 
मागी बने ॥ ३० ॥ 
नाभाग उवाच 
नृतं भाषतु सदा सद्धिरचेंच विरुध्यतु । 
शुल्केन तु दद्यां यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाभाग बोले--जिसने आपके कमल चुराये हो, उसे 
सदा चठ बोळनेका? संतोंके साथ विरोध करनेका और कीमत 
हेकर कन्या वेचनेका पाप लगे ॥ ३१॥ 
कविरुवाच 
पद्भ्यां स गां ताडयतु सूये च प्रतिमेहतु । 
शरणागतं संत्यजतु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३२॥ 
कविने कहा--जिसने आपका कमळ लिया हो; उसे 
तीको लात मारनेका; सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करनेका 
और शरणागतको त्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२ ॥ 
| विश्वामित्र उवाच 
करोतु भृतकोऽवर्षां राशञ्वास्तु पुरोहितः। 
क्रत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विश्वामित्र बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो, 
बह वैश्यका भृत्य होकर उसीके खेतमें वर्षा होनेमै बाधा उप- 
सित करे | राजाका पुरोहित दो और यञ्चके अनधिकारीका 
यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात्‌ इन पापाँके फलका 
भागी हो ॥ ३३ ॥ 
पर्वत उवाच 
्रामे चाधिकृतः सो ५स्तु खरयानेन गच्छतु। 
शुनः कषेतु वृत्त्यर्थे यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पतने कहा--जो आपका कमल ले गया होश वह गाँव- 
का मुखिया हो जाय, गधेकी सवारीपर चले तथा पेट मरने- 
के लिये कुत्तोको साथ लेकर शिकार खेले ॥ ३४ ॥ 
१ भरद्वाज उवाच 
सर्वपापसमादान न्रुशंसे चान्नुते च यत्‌। 
तत्‌ तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरति पुष्करम्‌॥ २५ ॥ 
भरद्वाजने कहा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की 
? उस पापीको निर्दयी और असत्यवादी मनुष्योंमें रहनेवाला 
पारा-का-सारा पाप सदा ही प्राप्त होता रहे ॥ ३५ ॥ 
अष्टक उवाच 
स राजास्त्वकृतप्रशः कामवृत्तश्च पापकृत्‌ । 


अधमेणाभिशास्तूबी यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 


म० स० ३---५ १९--- 


अष्टक बोले-- जो आपका कमल ले गया हो; वह राजा 
मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापात्मा होकर अधर्मपूर्वक इस 
पृथ्वीका शासन करे || ३६ | 


गालव उवाच 


पापिष्ठेभ्यो ह्यनघोहः स नरोऽस्तु खपापक्कत्‌। 
द्रवा दानं कीतयतु यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ ३७॥ 


गालव वोळे--जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह 
महापापियोंसे मी बढ़कर अनादरणीय दो, खजर्नेका भी 


अपकार करे तथा दान देकर अपने ही मुखसे उसका बखान 
करे ॥ ३७॥ 


अरुन्धत्युवाच 

श्वथ्चापवादं वदतु भतु भवतु दुर्मनाः। 

एका खाडु समइनातु या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
अरुन्धती बोलीं--जिस ख्रीने आपका कमल लिया 

हो, वह अपने सासकी निन्दा करे, पतिके लिये अपने मनमें 


दुर्भावना रक्खे और अकेली ही स्वादिष्ट भोजन किया करे 
अर्थात्‌ इन सब पापोंकी फलमागिनी बने ॥ ३८ ॥ 


वालसिल्या ऊचुः 
पकपादेन वृत्यर्थ ग्रामद्वारे स तिष्ठतु। 
धर्मज्ञस्त्यक्तधमास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बाळखिल्य बोले --जो आपका कमळ ले गया हो) बह 
ws हि... 
अपनी जीविकाके लिये गॉवके दरवाजेपर एक पेरसे खड़ा 
रहे और धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग करे ॥२९॥ 
युनश्सख उवाच 
अञ्निहोरमनाइत्य स सुखं खपतु द्विजः | 
परि्राटू कामवृत्तोऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 


शुनःसख बोळे--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
द्विज होकर भी सबेरै और झामको अग्निहोत्रकी अवहेलना 
करके सुखते सोये तया संन्यासी होकर मी मनमाना बर्ताव 
करे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोके फलका भागी हो ॥ ४० ॥ 


सुरभ्युवाच 
लजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्‌। 
होत परवत्सेन या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भि बोळी--जो गाय आपका कमळ ले गयी हो? 
उसके पैर बार्लोकी रस्सीसे बाँधे जायैँ, उसके दूधके ल्यि 
तांबे मिले हुए घाठुका दोहनपात्र हो और वह दूसरे गायके 


केसे दुदी जाय ॥ ४१ ॥ 


५७७० अमहाभारते हैं: ९०० 
SRR _ डू 
भीष्म उवाच 
ततस्तु तैः शपयैः शप्यमाने- 
नीनाविधे्बहुभिः कौखेन्द्र । 


सहस्राक्षो देवराट्‌ सम्प्रहृष्ट 
समीक्ष्य तं कोपनं विप्रसुख्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भीष्मजी कहते हे -डोरवेन्द ! इस प्रकार जब सब 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके, तब सहल 
नेत्रधारी देवराज इन्द्र बडे प्रसन्न हुए और उन विप्रवर 
अगस्त्यको कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥ 
अथाब्रवीन्मघवा प्रत्ययं स्तं 
समाभाष्य तसुर्षि जातरोषम्‌ । 
्रहमषिदेवषिनुपषिमध्ये 
यं तं निबोधेह ममाद्य राजन्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्मर्षियों) देवियों तथा राजर्षियोके त्रीचमें 
कुपित हुए. महर्षि अगस्त्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रने 
जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उसे आज तुम मेरे मुखसे 
यहाँ सुनो ॥ ४३ ॥ 


शक्त उवाच 
अध्वयंद दुहितरं ददातु 
>. ९० (> 9० 
छन्दोगे वा चरितत्रह्मचय। 


अथवेणं वेदमधीत्य विप्रः 
ख्रायीत यः पुष्करमाददाति ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र बोले--ख्रझन्‌ ! जो आपका कमल ले गया हो; वह 
ब्रह्नचर्य व्रतको पूर्ण करके आये हुए यजुर्वटी अथवा सामवेदी 
विद्वान्‌को कन्यादान दे | अथवा बह ब्राह्मण अथर्ववेदका 
अध्ययन पूर करके शीघ्र ही खातक बन जाव ॥ ४४ ॥ 
सवान्‌ वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धार्मिकः । 
ब्रह्मणः सदनं यातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
जिसने आपके कमलौका अपहरण किया हो) वद्द सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन करे । पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथा मृत्यु- 
के पश्चात्‌ वह ब्रह्माजीके छोकमें जाय || ४५ || 
अगस्त्य उवाच 
आशावादस्त्वया प्रोक्तः शपथो बलसूदन । 
दीयतां पुष्करं महामेष धर्मः सनातनः ॥ ४६ ॥ 
अगस्त्यने कहा--वल्सूदन ! आपने जो शपथ की है, 
वह तो आद्लीर्वादखरूप है । अतः आपने ही मेरे कमळ ल्यि 
हैं, कृपया उन्हे मुझे दे दीजिये । यही सनातन घर्म है॥४६॥ 
इन्द्र उवाच 
न मया भगवट्छी भाद्धतं पुष्करमद्य वे । 
धर्मांस्तु थोतुकामेन हतं न क्रोद्ठुम्हेलि ॥ ४७ ॥ 
इन्द्र बोले-भगवन्‌ | मैंने छोमवश कमलॉको नहीं 
छिया था | आपलोगेंके मुखते धर्मकी बातें सुनना चाइता 
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था; इसीलिये ु लीं पह कह 
युवा इन कमलोंका अपहरण कर हिया ग। , 
मुझपर क्रोध न कीजियेगा || ४७॥| 
) "५ गौ 
घमश्रुतिलसुत्कषे धर्मसेतुरनामय;। | 
आएों वे शाश्वतो नित्यमव्ययो ऽय॑ मया श्रुतः ।१। 
आज मने आपलोगोंके मुखसे उस आप छाल 
का श्रवण किया हे; जो नित्य अविकारी, अनाम 
संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुलके समान र| 
धार्मिक श्रुतियोका उत्कर्ष सिद्ध होता है ॥ ४८॥ 
तदिदं रृह्मतां विद्वन दुष्करं द्विजसत्तम 
अतिक्रमं मे भगवन क्षन्तुमहेस्यनिन्दित 19 
कम्र हि 


द्विजश्रेष्ठ | विद्वन्‌ ! अव आप अपने यै 
भगवन्‌ | अनिन्दनीय मदर्षे ! मेरा अपराध क्षमा ५॥ 
इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपखी कोपनो भरम! 
जग्राह पुष्कर धीमान प्रसन्षश्वाभवन्सुनिः। " 

महेन्द्रके ऐसा कहनेपर वे क्रोषी ताली डी 
अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए. और उह ई 
अपने कमळ ळे लिये ॥ ५० | तोवर 
प्रययुस्ते ततो भूयस्तीथोनि व 
पुण्येछु तीर्थघु तथा गात्रा ण्याष्ठावयन्त 

ति रागत श 

तदनन्तर उन सब लोगॉनि बनके म र ज 
तीर्थयात्रा आरम्म की और पुण्यतीथ 
लगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ तुग 
आख्यानं य इदं युक्तः पठेत पत तिः 
न मूख जनयेत पुत्रं न 


तमवे ] 


जो प्रत्येक पर्वके अवसरपर एकाग्रचित्त हो इस पवित्र 
आल्यानका पाठ करता है, वह कमी मूर्ख पुत्रको नहीं जन्म 
है तथा खयं भी क्रिसी अङ्गसे हीन या असफलमनोरथ 


नही होता है ॥ ५२॥ 

4 तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद्‌ विज्वरो न जराचहः । 

ब्रिरजाः श्रेयसा युक्तः प्रेत्य खगमवाप्चुयात्‌ ॥ ५३॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती । वह चिन्तारहित 
ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


po i dona nibs eee cs. प ww न 


५७७१ 
होता है । उसके ऊपर जरावस्थाका आक्रमण नहीं होता । 
वह रागञ्रून्य होकर कल्याणका भागी होता है तथा मृत्युके 

60 *_ 
पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ५३ ॥ 
यश्च शास्त्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌ । 
पु क 

स गच्छेद्‌ ब्रह्मणो लोकमव्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥ 

नरश्रेष्ठ ! जो ऋषियोंद्वारा सुरक्षित इस शासका अध्ययन 
करता है; वह अविनाशी ब्रह्मघामको प्राप्त होता है ॥ ५४॥ 
शपथविधिनाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधमपर्वमे शपथविधिनामक चोरानबेकैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४॥ 
~ 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः | 
उत्र और उपानही उत्पत्ति एवं दानविषयक युधिष्ठिरका ग्रहन तथा दर्सकी प्रचण्ड धूपे रेणुकाका 
पैरों ७ च त्व १५ ~ न 
मस्तक और पेरोके संतप्त होनेपर जमदग्निका खयर कुपित होना और विप्ररूपधारी दसे वार्तालाप 


याधिछिर उवाच 


ध्छ 

यदिदं श्राद्धकृत्येषु दीयते भरतर्षभ । 
त्रं चोपानहो चैव केनैतत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ शराद्वकमेमे जिनका 
दान दिया जाता है? उन छत्र और उपानहीँके दानकी प्रथा 
किसने चळायी है ! ॥ १ ॥ 
कथं चैतत्‌ समुत्पन्नं किमर्थे चेव दीयते । 
न केवलं श्राद्धक्त्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 


इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसलिये इनका दान . 


किया जाता है १ केवल श्राद्धकर्ममें दी नहीं) अनेक पुण्यके 

अवसरोपर भी इनका दान होता है ॥ २॥ 

बहुष्वपि निमित्तेघु पुण्यमाश्रित्य दीयते । 

एतद्‌ विस्तरशो राजञश्लोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ३ ॥ 
बहुत-से निमित्त उपस्थित होनेपर पुण्यके उद्देश्यसे इन 

बलुओके दानकी प्रथा देखी जाती है । अतः राजन्‌ ! मैं इस 

बिषयको विस्तारके साथ यथावत्‌ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ 

भीष्म उवाच 

श्णु राजन्नवहितइछत्रोपानहविस्तरम्‌ । 

यथेतत्‌ प्रथितं लोके यथा चैतत्‌ प्रवतिंतम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मज्ीने कहा- -राजन्‌ ! छाते और जूतेकी उत्पत्तिः 

की वार्ता मैं विस्तारके साथ बता रहा हँ, सावधान होकर 

नो । धंसारमें कित प्रकार इनके दानका आरम्भ हुआ और 

फसे उस दानका प्रचार हुआ, यह सब श्रवण करो ॥ ४ ॥ 

पथा बाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यतां च यथा गतम्‌ । 

सवेमेतद्शेषेण प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | इन दोनों वस्तुओका दान किंस तरह अक्षय 


होता है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाली मानी 
गयी हैं, इन सब बातोंका मैं पूर्णरूपसे बर्णन करूँगा ॥ ५ ॥ 


जमदग्नेश्च संवादं सूर्यस्य च . महात्मनः। 
पुरा स भगवान साक्षाद्धनुषाक्रीडयत्‌ प्रभो ॥ ६ ॥ 
संधाय संधाय शरांश्चिक्षेप किल भार्गवः । 
तान क्षिप्तान्‌रेणुका सवां स्तस्येघून्दीप्ततेजसः ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्मै प्रादादसकृदच्युत । 
प्रभो | इस विषयमे महर्षि जमदग्नि और महात्मा 
भगवान्‌ सू्यके संवादका वर्णन किया जाता है । पूर्वकाळकी 
बात है, एक दिन भगुनन्दन भगवान्‌ जमदग्निजी धनुष 
चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। धर्मसे च्युत न दोनेवाळे युधिष्ठिर | 
वे बारंबार धनुषपर बाण रखकर उन्हे चलाते और उन 
चलाये हुए सम्पूर्ण तेजस्वी बाणोंको उनकी पत्नी रेणुका 
ला-लाकर दिया करती थीं ॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन सं शम्देन ज्यायाश्चैव शरस्य च ॥ ८ ॥ 
प्रहृष्टः सम्प्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्‌। ८ 
घनुषकी प्रत्यञ्चाकी टङ्कारध्वनि और बाणके छूटनेकी 
सनसनाइटसे जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न होते ये । अतः वे 
बार-बार बाण चलते और रेणुका उन्हें दूरसे उठा-उठाकर 
लाया करती थीं ॥ ८३ ॥ 
ततो मध्याह्ममारूढे ज्येष्ठामूले दिवाकरे॥ ९ ॥ 
ख सायकान द्विजो सुक्त्वारेणुकामिदमत्रवीत्‌। 
गच्छानय विशालाक्षि शरानेतान्‌ धनुइच्युतान्‌॥१०॥ 
यावदेतान्‌ पुनः सुत्न क्षिपामीति जनाधिप । 
जनेश्वर ! इस प्रकार बाण चलानेकी क्रीडा करते-करते 
ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यमागमे आ पहुँचे । विप्रवर 
ज्ञमदग्निने पुनः बाण छोड़कर रेणुकासे कहा- “सुन्नु | विशाल- 


SSS रि रि 


NWR 
दि भ्रीसहाभारते भू 
ने | 


होचने | जाओ, मेरे धनुषसे छूडे हुए इन बाणोंको ठे आओ 
जिससे मैं पुनः इन सबको धनुषपर रखकर छोड्‌ ॥९-१०३॥ 
सा गच्छन्त्यन्तरा छायां वृक्षमाश्रित्य भामिनी ॥१६॥ 
तस्थौ तस्या हि सन्तप्तं शिरः पादौ तथैव च । 

मानिनी रेणुका दृक्षोके बीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय ले जाती हुई बीच-बीचमें ठहर जाती थी; क्योंकि उसके 
सिर और पैर तप गये थे ॥ ११३ ॥ 


स्थिता सा तु मुहते वे भतः शापभयाच्छुभा ॥ १२॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा । 


कजरारे नेत्रोबाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही घड़ी ठहरकर पतिके झापके भयसे पुनः उन बार्णोको 
लानेके लिये चल दी ॥ १२३ ॥ 


प्रत्याजगाम च शरांस्तानादाय यशस्विनी ॥ १३ ॥ 
सा वे खिन्ना सुचावेज्ञी पद्भ्यां दुःखं नियच्छती। 
उपाजगाम भतोरं भयाद्‌ भुः प्रवेपती ॥ १४॥ 
उन बार्णोको लेकर सुन्दर अङ्गोवाली यशस्विनी रेणुका 
जब लौटी; उस समय वह बहुत खिन्न हो गवी थी । पैरोंके 
जलनेसे जो दुःख होता था, उसको किसी तरह सहती और 
पतिके भयसे थर-थर कापती हुई उनके पास आयी || १३-१४॥ 


स तासपिस्तदा कुद्धो वाक्यमाह शुभाननाम्‌ । 
रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 
उस समय महर्षि कुपित होकर सुन्दर मुखवाली अपनी 
पत्नीसे बारंबार पूछने लगे-'रेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी 
देर क्यों हुई !? ॥ १५ ॥ 
रेणुकोवाच 
शिरस्तावत्‌ प्रदीप्तं मे पादौ चेच तपोधन ! 
तजानिरुद्धाहं वृक्षच्छायां समाश्रिता ॥ १६॥ 


रेणुका बोली-तपो 


धन ! मेरा विर तप गया, दोनों 
पैर जलने छगे और सूर्यके प्रचण्ड तेजने मुझे आगे वढनेते 
रोक दिया । इसलिये थोड़ी र 


न देरतक वृक्षकी छायामें खड़ी 
होकर विश्राम लेने लगी थी ॥ १६ ॥ कर 


एतस्मात्‌ कारणाद्‌ त्रह्मंश्रिरायैतत्‌ कृतं मया। 
एतच्छुत्वा मम विभो मा कुधस्त्वं तपोधन ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे मैंने आपका यह कार्य कुछ 
विलम्बसे पूरा किया है । तपोधन ! प्रभो | मेरे इस बातपर 
घ्यान देकर आप क्रोध न करें | १७ || 
ह क जमदग्निरुवाच 

अदनं दीक्तकिरणं रेणुके तव दुःखद्म्‌। 
शरानिपातयिष्यामि सूर्यमख्राग्नितेजसा ॥ १८॥ 
जमदग्निने कद्दा--रेणुके ! जिसने तुझे कष्ट पहुँचाया 


है; उस उद्दोत किरणो _ 
अपनी अस्त्राग्निके तेजसे गिरा दूंगा | 


स विस्फाये धजुर्दिब्यं 
५3 य गृहीत्वा 
अतिष्ठत्‌ सूयेसभितो यतो खा लो 
भोष्सजी कहते है- युधिष्ठिर | पक्क, 
जमदग्निने अपने दिव्य प्त्यञ्चा सिक्का 
वाण हाथमें लेकर सूर्यकी ओर मुँह ल | 
जिस दिशाकी ओर सूर्य जा रहे थे, उसी 
अपना मुँह कर लिया था | १९॥ हि 
अथतं प्रेष्य सन्धं सूयो ऽभ्येत्य 
कौन्ते त | 
दिजस्पेण कतय कि ते सहो 
व्य क | |, 
अन्तानन्द्न ! उन्हे युद्धके लिय तैयार क १ 
ब्राह्मणका रूप धारण करके उनके पास आये कै ५ 
ब्रह्मन्‌ ! सूवने आपका क्या अपराध क्रिया है! | | 


भिः शौ ड 
आदत्ते रदिमभिः स्यो दिवि तिष्टेस्ततलत। | 
रखें हृतं वें वाशु प्रवर्षति दिवाकर 

“सूर्यदेव तो आकाशमै स्थित होकर अपनी हि 
वसुघाका रस खींचते हैं और बरसातमे पुनः उरे 
ततोऽन्नं ज्ञायते विप्र मनुष्याणां सुखावहम्‌। 

अन्ने प्राणा इति यथा वेदेषु परिपव्यते।९ 

“विप्रवर ! उसी वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है, 
के लिये सुखदायक है । अन्न ही प्राण है यह बातें 
बतायी गयी है । २२॥ 
अथाञ्रेषु निगूढश्च रदिमिभिः परिवारितः , 

~ he 
सत्तद्रीपानिमान्‌ ब्रह्मन्‌ वर्षणाभिप्रवर्षति ॥ 
| 

(ब्रह्मन्‌ ! अपने किरणसमूहसे घिरे हुए हैः 
बादलोमि छिपकर साती. द्वीपोकी प्रस्वीको 
आष्ठावित करते हैं ॥ २३ ॥ | 
ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पुपर १ 
सर्वे वर्षाभिनिवृत्तमस्नं सम्भवति प 

क. पुति तय ) 
“उसीसे नाना प्रकारकी ओप्य! 
छ नह प्रायः 
घास-पात आदि उत्पन्न दोते हैं । प्रभो! | 
अन्न वर्धाके जळते उत्पन्न दोते दै ॥ २ | 
जातकर्माणि सर्वाणि ब्रतोपनयनात तस | 
गोदानानि विवाहाश्र तथां विस | 
शास्त्राणि दानानि तथा खयोगा |: 
त्वं वेत्थ 
अन्नतः सम्प्रवर्तन्ते तथा त्वं ६. ३६ 

“जातकर्म, ब्रत) उपनयन? विवर्षि आदि छ 

संयोग और बनसंग्रह 
शाश्ीय दान, संयोग 


(६६ 
रप 


न ] 


अन्नते सम्पादित कलम डा काका] कक दात अहा आते हिते हैं । श्गुनन्दन | इस बातको आप 
री अच्छी तरह जानते हैं ॥ २५-२६ ॥ 
नि यावन्ति यावदारम्भकाणि च। 
तर्वमनात. प्रभवति विदितं कीतंयामि ते ॥ २७॥ 
(जितने सुन्दर पदार्थ हैं अथवा जो भी उत्पादक पदार्थ 
वे सब्र अन्ने ही प्रकट होते हैं। यह सत्र में ऐसी बात बता 
ह हूँ? जो आपको पहलेसे ही विदित हैं ॥२७॥ 


~ 


षण्णवतितमो ऽष्यायः 


५७७३ 


करका 


सवे हि वेत्थ विप्र त्वं यदेतत्‌ कीर्तितं मया । 
प्रसादये त्वां विप्रे कि ते सूर्य निपात्य वै ॥ २८॥ 

“विप्रबर | ब्रह्म | मैंने जो कुछ भी कहा है, वह सब 
आप भी जानते हैं। मला, सूर्यको गिरानेसे आपको क्या 
लाभ होगा १ अतः मैं प्रार्थनापूबंक आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ ( कृपया सूर्यको नष्ट करनेका संकल्प छोड़ 
दीजिये )? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अचुद्यासनपदणि दानधर्मपर्वणि छन्नो पानहोत्पत्तिनोम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


९७ € 
परकार श्रीमहामारत अनुशासन पवेके जन्त दानघर्मेपरवैमे छत्र और उपानहकी उत्पत्तिनामक पंचानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९५ ॥ 


षृण्णवतितमोऽष्यायः 
छत्र और उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 


तदा भास्करे मुनिसत्तमः। 


एवं प्रयाचति 
२ ०९ 
कि काय प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 


| जमदग्निमेहा तेजा: 
| युधिष्ठिरने पूछा- पितामह ! जब सूर्यदेव इस 
` प्रकार याचना कर रहे थे, उस समय मद्दातेजस्वी सुनिश्रेष्ठ 
| जमदग्निने कौन-सा कार्य किया ? ॥१॥ 
| भीष्म उवाच 
। स तथा याचमानस्य सुनिरग्तिसमप्रभः । 
जमदग्निः शर्म नेव जगाम कुरुनन्दन ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! सर्यदेवके इस तरह 
प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान तेजस्वी जमदग्नि 
मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ ॥ २॥ 
ततः सूर्या मधुरया वाचा तमिदमत्रवीत्‌ । 
छताअलिविंप्ररूपी प्रणम्यैनं विशाम्पते ॥ ३॥ 
प्रजानाथ | तब विप्ररूपधारी सूर्यने हाथ जोड़ प्रणाम 
करके मधुर वाणीद्वारा यो कद्दा-॥ ३ ॥ 
| चलं निमित्तं विप्रपे सदा सुर्यस्य गच्छतः। 
| कथं चलं भेत्स्यति त्वं सदा यान्तं दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
i विग्र | आपका लक्ष्य तो चल है; सूर्य भी सदा चलते 
¦  रूते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए सूर्यरूपी चञ्चल 
| लक्ष्यका आप किस प्रकार भेदन करेंगे ?॥ ४ ॥ 
| जमदश्निरुवाच 
॥' शिरं चापि चलं चापि जाने त्वां शानचक्षुपा । 
अवश्यं विनयाघानं कार्यमद्य मया तव॥ ५॥ 
१ जमदझि बोले--हमारा लक्ष्य चञ्चल हो या खिर? 
% एम शानदृष्टिते पहचान गये हैं. कि तुम्ही सूर्य हो) अतः 
¢ 


आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य दी विनययुक्त बनायेंगे ॥५॥ 


मध्याह्ने यै निमेषार्धं तिष्टसि त्वं दिवाकर । 
तत्र भेत्स्यामि सूय त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ६॥ 
दिवाकर ! तुम दोपहरके समय आधे निमेषके लिये 
ठहर जाते हो ! सूर्य ! उसी समय तुम्हें स्थिर पाकर इम अपने 
बाणोंद्वारा तुम्हारे शरीरका भेदन कर डालेंगे । इस विषयमे 
मुझे कोई ( अन्यथा ) विचार नहीं करना है ॥ ६ ॥ 
सूर्य उवाच 
असंशयं मां विप्रषै भेत्स्यसे घन्विनाँ वर । 
अपकारिणं मां विद्धि भगवञ्छरणागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूर्य बोले- धुरो श्रेष्ठ विप्रधे | निस्संदेह आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते हैं। भगवन्‌ | यद्यपि मैं आपका 
अपराधी हुँ तो मी आप बुझे अपना शरणागत समझिये ॥७॥ 
भीष्म उवाच 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ जमदञ्िरुवाच तम्‌ । 
न भीः सूर्य त्वया कायो प्रणिपातगतो ह्यसि ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सूर्यदेवकी यह बात 


सुनकर भगवान्‌ जमदग्नि हँस पड़े और उनसे बोले 


_ सुदेव ] अब बग्दै मय नही स नहीं मानना चाहिये क्योंकि तुम 


सौम्यतां चैव सोमस्य गाम्भीर्यं वरुणस्य च ॥ ९॥ 
शी्तिमग्नेः प्रभा मेरोः प्रतापं तपनस्य च । 
ददानयतिक्मेद यो घे स हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ १० ॥ 


हग जो सरला दै! एती या जळता पृथ्वीमें जो स्थिरता है, सोमका 


गामि जो सरलता ने 
क री जो गम्भीरता, अग्निको जी स अग्निकी जो दीसि? 


७७७४ 
इ समझा जाता है, जो शरणागतका वध 
` करता है ॥ ९-१० ॥ 
भवेत्‌ स गुरुतरपी च ब्रह्महा च स वै भवेत्‌ । 
सुरापानं स कुयोद्च यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो शरणागतकी इत्या करता हैः उसे गुरुपल्लीगमन) 
ब्रह्महत्या और मदिरापानका पाप लगता है ॥११॥ 
एतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय। 
यथा सुखगमः पन्था भवेत्‌ त्वद्रहिमभावितः ॥ १२॥ 
तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ 
दै, उसका कोई समाघान--उपाय सोचो । जिससे तुम्हारी 
किरणोंद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चल्ने योग्य हो 
सके ॥ १२ ॥ 


भीष्स उवाच 
एतावदुक्त्वा स तदा तूष्णीमासीद्‌ भृमूत्तमः । 
अथ सूर्या5ददत्‌ तस्मै छत्रोपानहमाशु वै ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इतना कहकर भुश्रेषठ 
जमदि मुनि चुप हो गये | तब भगवान्‌ सूयने उन्हें शीघ्र 
ही छत्र और उपानद्‌ दोनों वस्तुएँ प्रदान कीं | १३ ॥ 


सूर्य उवाच 

महर्षे शिरसस्त्राणं छत्रं मद्रश्मिवारणम्‌ । 
प्रतिग्रह्ीष्व पङ्कां च त्राणार्थं चमेपादुके ॥ १४ ॥ 

सुय देवने कहा--मदर्षे ! यह छत्र मेरी किरणोंका 
निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चमड़ेके बने ये एक 
जोडे जूते हैं, जो पैरोंको जलनेसे बचानेके लिये प्रस्तुत किये 
गये हैं । आप इन्हें ग्रहण कीजिये ॥१४॥ हु 
अद्यप्रमृति चेवेह टोके सम्प्रचरिष्यति । 
पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेव च ॥ १५॥ 


कं आजचे इस जगतूर्मे इन दोनों वस्तुओंका प्रचार होगा 
र युण्यक सभी अवसरोपर इनका दान उत्तम एवं अक्षय 
फल देनेवाला होगा ॥ १५ || 


करहि भीष्म उवाच 
छत्रोपानद्दमेतत्‌ तु सूर्येणेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ 
नु र पुण्यमेतदभिख्यातं a त्रि पि हु || 
स्र झु लाकघु भारत ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भारत ! छाता और जूता--इन 
दोनो वस्तुओंका माकट्य--छाता लगाने और जूता पहननेकी 
प्रथा यने द्वी जारी की है | इन वस्तुओंका दान तीनों 
व्ोकॉर्मे पवित्र बताया गया है ॥ १६ | 


तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छत्रोपानद्वमुत्तमम्‌ । 
धमंस्तेषु महान्‌ भावी न मे5त्रास्ति विचारणा | १७॥ 
इसलिये तुम ब्राह्मणोंको उत्तम छाते और जते दिया 


श्रीमहाभारते 


कन क्क न्कन्क्क क कस्का सन्यक्श्यम्काक्याम्हाव्हायाययकना 
सान्या ~ 
“४५७०७... 


De 


“ne 

करो । उनके दानसे महान्‌ हे च 
संदेह नहीं है ॥१७॥ गा। इस 
छत्रं हि भरतश्रेष्ठ यः पद्य 
शुरं शतशलाकं बै स प्य । ज 

भरतश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मणको सौ ल | 
छाता दान करता है, वह परलोके ज + 
स शक्रलोके वसति पूज्यमानो be 
अप्सरोभिश्च सततं देवे भई 

भरतभूषण | बह देवताओं, ब्राह्मणों अश! | ॥ 
सतत सम्मानित हाता हुआ इन्द्रलोकमै निवास भौ 
दृह्यममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही 
स्रातकाय महावाहो संशिताय दिजात्य न ु 
सोऽपि लोकानवाप्नोति देवतेर | 


न भिपूजितान्‌। 
गोलोके ख सुदा युक्तो वसति परेत्य भरत॥१| 


` महावाहो ! भरतनन्दन | जिसके पैर जह हे 
कठोर व्रतधारी स्नातक द्विजको जो जूते दान ह! 
बह शरीर-त्यागके पश्चात्‌ देववन्दित लोकोंगे त 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता है ॥९-॥. 
एतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ सया कात्सन्येन कीतितम्‌। 
छत्रोपानहदानस्य फळं भरतसत्तम॥१। 
भरतश्रेष्ठ | भरतसत्तम ! यह मैंने तुमरे तेभ 
दानका सम्पूर्ण फल बताया है ॥२२॥ 
[ सेवासे शूद्गोंकी परम गति, शौचाचार, दुनाति 
वर्णधर्मका कथन एवं संन्यासियोंके धमका वा 
और उससे उनको परम गतिकी प्राप्ति 
युधि्डिर उवाच 
मिह... वानुवर्णिता | 
शूद्राणामिह शुश्रूषा नित्यमे 
कैः कारणेः कतिविधा शुश्रषा समुदाहता छः 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! ई नी । 


लिये सदा द्विजातियाँकी सेवाको ही परम "हा 
है । वह सेवा किन कारणोंसे कितने प्रकार 


| | | || 


के च शुश्रूयया लोका विदिता भरतषभ 
शूद्राणां भरतश्रेष्ठ ब्रूहि मे ह | 
भरतभृपण ! भरतरल्न ! दरको द्विजौ 
लोकोंकी प्राति बतायी गयी दै! मुझे धर्मका 
भीष्म उवाच पु" 
अत्राप्युदाद्दरन्तीममितिहासं १ 
शुद्गाणामनुकम्पार्थ. यढुक्त व 
भीष्मजीने कहा--राजन ! ६१ 


पयत ७ 


दानधर्मपर्व ] 


घण्णवतितमो ऽध्यायः 


५७७५ 


कवा यी हक :... 
रे रपर कग करनेके लिये जो ल है, उसी 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
, पराशरः प्राद धर्म शुञ्जसनामयम्‌ । 
अनग्रहार्थ वर्णौनां शौचाचारसमन्वितम्‌ ॥ 
बढ़े-बूढ़े पराशर मुनिने सत्र वर्गोपर कृपा करनेके लिये 
शैवाचारते सम्पन्न निर्मल एबं अनामय धर्मका प्रतिपादन 


किया |  . , ९ 

धर्मोपदेशमखिल यथावद्चुपूवशः । 
i ९ 

शिष्यानध्यापयामास शास्त्रमथवदर्थवित्‌ ॥ 


तस पराशर सुनिने अपने सारे धर्मोपदेशको ठीक-ठीक 
आतुपूर्वीसहित अपने शिष्यौंको पढ़ाया | वह एक सार्थक 
धर्मराज था ॥ 

पराग्चर उवाच 

क्षान्तेन्द्रियण दान्तेन शुचिनाचापलेन वे। 
अदुबेठेन धीरेण नोत्तरोत्तस्वादिना ॥ 
अलुब्धेनानुशंसेन ऋजुना त्रह्मयादिना । 
चारित्रतत्परेणंच सर्वेभूतहितात्मना ॥ 
अरयः षड्‌ बिजेतव्या नित्यं स्वं देहमाश्चिताः । 
कामक्रोधौ च लोभश्च मानमोहो मदस्तथा ॥ 

पराशरे कहा--मनुष्यको चाहिये कि वह जितेन्द्रिय’ 
मनोनिग्रही, पवित्र) चञ्चढतारदिति, सब्रढ, धैर्यशील! 


उत्तरोत्तर वाद-विवाद न करनेवाला; लोभहीन, दयाळु, सरळ) 
्हमबादी, सदाचारपरायण और सर्वभूतहितेषी होकर सदा 


अपने ही देहमें रहनेवाले काम, क्रोध, लोभ; मान, मोह और 
विधिना घरतिमास्थाय शुश्रषुण्नहदककतः । 
वणंत्रयस्यानुमतो यथाशक्ति “यथाबलम्‌ ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा चश्चुपा च चतुर्विधम्‌। 
आस्थाय नियमं धीमाञ्शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ 


बुद्धिमान मनुष्य विधिपूर्वक बैर्षका आश्रय छे गुज 


की सेवामे तत्पर, अहंकारथूऱ्य तथा तीनों बाँकी सहानु- 


भूतिका पात्र होकर अपनी शक्ति और बलके अनुसार कर्म) 


मन) वाणी और नेत्र--इन चारोंके द्वारा चार म प्रकारके 
संयमका अवलम्बन ले शान्तचित्तः दमनशील एवं जितेन्द्रिय 
है जाय ॥ FA, 
नित्य दक्षजनान्वेषी रोषान्नक्कतमोजनः। 
पणचयान्मघु यथा श्रमरो धर्ममाचरन्‌ ॥ 
दक्ष--ज्ञानीजनोंका नित्य अन्वेषण करनेवाला यज्ञशेष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे । जैसे मोरा फूळोसे मधुका 
सचय करता है, उसी प्रकार तीनों वर्णोसि मधुकरी मिक्षाका 


संचय करते हुए, ब्राह्मण भिक्षुको धर्मका आचरण करना 
चाइ्यि॥ 


खाध्यायधनिनो विप्राः क्षत्रियाणां बळं धनम्‌। 

वणिक्कृषिश्च चैश्यानां शूद्राणां परिचारिका ॥ 

व्युच्छेदात्‌ तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते । 
्राह्मणोंका धन है वेद-शासत्रोका स्वाध्याय) क्षत्रियोका 


_धन है वळ, वैश्योंका धन है व्यापार और खेती तया श्रूद्रोका 


घन है तीनो ब्णोकी सेवा इस धर्मरुपी धनका उच्छेद 


करनेसे मनुष्य नरकमे पड़ता है ॥ 


ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निघृंणा धर्मवर्जिताः ॥ 
पुनश्च निरयं तेषां तिर्यग्योनिश्च शाश्वती । 

नरकसे निकलनेपर ये घर्मरहित निर्दय मनुष्य म्लेच्छ 
होते हैं और म्लेच्छ होनेके वाद फिर पापकम करनेसे उन्हे 
सदाके लिये नरक और पञ्च-पक्षी आदि तिर्यक्‌ योनिकी 
प्राप्ति होती है ॥ है 


है 


ये तु सत्पथमास्थाय वर्णाश्रमकृतं पुरा॥ 
सवोन्‌ विमागोचुत्सृज्य खधर्मपथमाश्चिताः । 
सर्वभूतदयावन्तो दैवतद्विजपूजकाः ॥ 
शाखडष्टेन विधिना श्रद्धया जितमन्यवः । 
तेषां विधि प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ 
उपादानविधि कृत्स्नं शुश्रषाधिगमं तथा। 

जो लोग प्राचीन वर्णाश्रमोचित सम्मार्गका आश्रय छे 
सारे विपरीत मागांका परित्याग करके स्वधर्मके मार्गपर 
चलते दूँ, समस्त प्राणियोके प्रति दया रखते है और क्रोधको 
जीतकर शास्त्रोक्त विधिसे श्रद्धापूर्वक देवताओं तथा ब्राह्मणों- 
की पूजा करते हैं) उनके लिये यथावत्‌ रूपसे क्रमशः सम्पूर्ण 
धर्मोके ग्रहणकी विधि तथा तेवाभावकी प्राप्ति आदिका 
वर्णन करता हूँ ॥ 
शौचकृत्यस्य शोचाथोन्‌ सर्वोनेव विशेषतः ॥ 
महाशौचप्रश्धतयो इष्टास्तस्वार्थदश्णिभिः । 

जो विशेषरूपसे शौचक्रा सम्पादन करना चाहते हैं) 
उनके लिये सभी शौचविषयक्र प्रयोजनोंका बर्णन करता 
हुँ । तत्वदर्शी विद्वानों शास्त्रमे महाञ्चौच आदि विधानोंको 
प्रत्यक्ष देखा दै ॥ छ 
तन्नापि शुट्वो भिक्षूणां सद शोषं च कदय र 

ब द्युद्व भी मिक्षुओके शौचाचारके लिये मिट्टी तथा 
अन्य आवश्यक पदार्थोका प्रबन्ध करे ॥ 
भिश्षुमिः सुकृतम केवलं धर्ममाश्रितेः । 

शॉनसम्पन्नेर्गताध्वनि हितार्थिभिः ॥ 

गं निर्मित कामवीसधम्‌ । 
केवल धर्मके ही आश्रित तथा सम्यक 
सर्वह्ितैषी संन्यासियोको चाहिये कि 
पवित्र कामलताखरूप 


अवकाशमिदं मेध्यं 

जो घर्मके ज्ञाता) 
ज्ञानसे सम्यन्न हैं; उन 
बे सजनाचरित मार्गपर स्थित हो इस प 


SS 
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इ ~~ 


खान ( मलत्यागके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे | 


निजं संबृतं बुद्धवा नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
सजलं भाजनं स्थाप्यं गृत्तिकां च परीक्षिताम्‌ । 
पराक्ष्य भूमि सूत्राथी तत आसीत वाग्यतः ॥ 

मन और इन्द्रियोको दशमे रखनेवाळे पुरुषको चाहिये 
कि बह निर्जन एवं घिरे हुए खानको देखकर वहाँ सजल 
पात्र और देख-माल कर लो हुई मृत्तिका रक्खे | फिर उस 
भूमिका भलीमाँति निरीक्षण करके मौन होकर मूत्र त्याग- 
के लिये बैठे ॥ 
उद्ङ्सुखो दिवा कुयोद्‌ रात्रौ चेद्‌ दक्षिणामुखः। 
अन्तहितायां भूमौ तु अन्तर्हितरिरास्तथा ॥ 

यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर मुँह करके और रात हो 
तो दक्षिणाभिमुख होकर मल या मूत्रका त्याग करे | मल 
त्याग करनेके पूर्व उस समय भूमिको तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अपने मस्तकको भी वल्नते आच्छादित 
किये रहना उचित है ॥ 
असमाप्ते तथा शौचे द वाचं किचिदीरयेत्‌। 
ङतकृत्यस्तथाऽऽचम्य गच्छम्नोदीरयेद्‌ वचः ॥ 

जवउक शौच-कम समाप्त हो जाय; तत्रतक दुँहसे कुछ 
न बोले अर्थात्‌ मौन रहे । शोच-कर्म पूरा करके भी आचमन- 
के अनन्तर जाते समय मौन ही रहे ॥ 
शोचार्थसुपतिप्टंस्तु सुद्धाजनपुरस्क्ृतः । 
स्थाप्यं कमण्डलु गृह्य पाइवोंसुभ्यामथाल्तरे ॥ 
शोचं ङर्याच्छनधीरो बुद्धिपूदमसंकरम्‌। 


शौचके लिये बेटा छुआ पुरुष अपने सामने 
मृत्तिका और जलपात्र रक्छे । धीर पुरुष कमण्डळुको द्दाथमै 
लिये हुए दादिने पाशवं और ऊरुके मध्यदेशमें रखे और 
साववानीके साथ धीरे धीरे मूत्र-त्याग करे, जिससे अपने किसी 
अङ्गपर्‌ उसका छींटा न. पड़े ॥ 
पाणिना शुद्धमुदकं खंगृह्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
विप्रुषश्च यथा न स्युर्यथा चोरू न संस्पृशेत्‌ । 
तसश्चात्‌ हाथसे विधिपूर्वक शुद्ध जळ लेकर मृत्रस्थान 
( उपस्थ ) को ऐसी सावधानीके साथ भोये, जिससे उसमे 
मूत्रकी दूँदे न लगी रद जायेँ तथा अशुद्ध हायसे दोनों जाबो- 
का मी स्पर्श न करे ॥ 
अपाने झृत्तिकास्तिस्तः प्रदेयास्त्वजुपूर्वशः ॥ 
यथा घातो हि न भवेत्‌ क्ठेद्जः परिधानके । 
यदि मल त्याग किया गया हो तो गुदामागको घोते 
समय उसमें क्रमशः तीन बार मिट्टी लगाये | युदाको शुद्ध 
करनेके लिये बारंबार इस प्रकार घोना चाहिये कि जळका 
आघात कपड़ेमें न लगे || 


- --५-------> 


श्रीमहाभारते Be 


खब्ये द्वादश दयः स्य स्युस्त 

S a नाये हाथमे बारह 
कई बार यी न बार सिटी छुगावे भै 
मलोपहतचेलस्य | 
सहपादसथोदस्या 


र्य] 
हे गया है झै 
न है । उसे दोनों फो शे 
~ नो ग तत नों ५ 
और दोनों हाथोंकी विशेष शुद्धि अवश्य का ग 
अवधीरयमाणस्य संदेह ३ गे 
यथा यथा विशुद्धः पजायते 

विशुद्धयेत तत्‌ तथा त पे 

शौचका 

चका पालन न करनेसे शरीर-शुद्धिके वझे | 
बना रहता है। अः जिस-जिस प्रकारे, 
२ ० बी कि न शरीर 
वेसे-ही-वेसे क! ३*नेकी चेष्टा करे ॥ 
झषारौपराञ्यां तशय कुयौच्छौचे मृदा रह। 
न छ ~ 
लेपगन्धापयलनबमेद ति 
पगन्धापधदजममेध्यस्य विधीयते 
री 

मिट्टीके साथ क्षार और रेइ मिलाकर उमे 
वस्रकी शुद्ध करनी चाहिये । जिसमें कोई अपन्न; 
लग गयी होश उस वससे उस वस्तुका हेप मिटा 
उसकी दुर्गन्ध दूर हो जाय, ऐसी शुद्धिका इ 
आवश्यक होता है ॥ 
देयाञ्चतस्रस्तिस्तरो चा दे वाप्येकं तथाऽऽपदि॥ 
कालमासाद्य देशं च शौचस्य गुरुलाधवम्‌। 

आपत्तिकालमें चारः तीन दो अथवा ए 
मृत्तिका लगानी चाहिये । देश और काळे श॑ 
शौचाचारमें गौरव अथवा लाघव किया जा सकता है| 
20०0. > ७ LRT गदति [1 
विधिनानेन शोचं तु नित्यं कुयादतान्द्रत 
अविप्रक्षन्नलम्श्रान्तः पादौ प्रक्षाल्य ततर १ 

इस विधिसे प्रतिदिन आलस्यका परित्याग व 
(शुद्धि) का सम्पादन करे तथा + मै 
करनेवाला पुरुष दोनों पैरौंको घोकर हक 
डालता हुआ बिना किसी घत्रराइटके चढा 


= 


सुप्रश्नालितपादस्ठु 
अधस्तादुपरिष्राच्च ततः हिल 
पहले पैरॉको भढीभाँति धोकर फिर कला हश 
दाथको ऊगरसे नीचेतक घो डाले | ई 
लेकर आचमन करे ॥ नवे 
मनोगतास्तु निदशब्दा निदशब्द निह बुधा! 
दविमुंखं परिसुज्याच्च खानि चोपस्पूगरदै प 
आचमनके समय मौन होकर तीन बर 8 
जलमें किसी प्रकारक्री आवाज न द्दी व 


_ i aad vendre इसे । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
ग बि भागते दो बार मुंह पोछे । इसके बाद इन्द्रियौ- 
गे मेम 
रक्रा स्पश करे ॥ हि 
कद देन प्रीणाति प्रथमं यः पिबेदपः ॥ 
यंच युद तृतीयं साम पव च। 
कह प्रथम बार जो जल पीता है) उससे क्राग्बेदको तृस 
ता है दितीय बारका जल यजुबेंदको और तृतीय बारका 
बह सामवेदो तृत करता छ | 
जे प्रथमं तेन अथवा प्रीतिमाप्चुयात्‌ ॥ 
हितीयेनेतिदास च पुराणस्भ्टतिदेवताः । 
पहली वार जो मुखका मार्जन किया जाता देश उससे 
अगर्बवेद वृत होत है और द्वितीय वारके माजैनसे इतिहास- 
पुराण एवं स्मृतियोँके अधिष्ठाता देवता संतुष्ट होते है ॥ 
रुषि समाधत्ते तेनादित्यं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
णाति वायुं घ्राणं च दिशश्चाप्यथ श्रोत्रयोः । 
मुखमार्जनके पश्चात्‌ द्विज जो अङुलियोँसे नेत्रोंका स्पर्श 
करता कै उसके द्वारा वह सूर्यदेवको तृत करता है । नासिका- 
के ससि वायुको और दोनों कार्नोके स्पर्शसे वह दिशाओंको 
तषट करता है ॥ 
मणं तेन प्रीणाति यन्मूर्धनि समाळभेत्‌॥ 
समुतिक्षपति चापोर्ध्वमाकाशं तेन प्रीणयेत्‌ । 
आचमन करनेवाला पुरुष अपने मस्तकपर जो दाथ 
रखता है, उसके द्वारा वह ब्रह्माजीको तृत करता है और 
अपरकी ओर जो जळ फेकता दे, उसके द्वारा बह आकाशके 
अधिष्ठाता देवताको संतुष्ट करता है ॥ 
प्रीणाति विष्णु: पक्क्या तु खलिळं वै समादधत्‌ ॥ 
गाइमुखोदङ्ुखो चापि अन्तर्जाबुरुपस्पृशोत्‌। 
सवत्र विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः ॥ 
बह अपने दोनो पैरोपर जो जल डालता है» इससे भगवान्‌ 
बिष्णु प्रसन्न होते हैं । आचमन करनेवाला पुरुष पूर्व या 


उत्तरी ओर मुँह करके अपने हाथको घुटनेके मीतर रखकर _ 
जलका 


० जलका सश करे। मोजन आदि सभी अवसरोपर सदा. 
- न करनेकी यही विधि है ॥ 


क दन्तल्ग्नेषु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌ । 
रेष समुदिएः शौचे चाभ्युक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
पुनः यदि दातोमे अन्न लगा हो तो अपनेको जुड़ा मानकर 
: आचमन करे, यह शौचाचारकी विधि बतायी, गयी । 
बस्तुकी शुद्विके लिये उसपर जल छिड्कना भी कर्तव्य 
गया है ॥ म 


विधिईशे गृहान्निष्क्रमतः सतः । 
म० सुट ३-५. २००० 


यच्चोपदिदयते दिष्डैः थु 


षण्णवतितमो च्याय; 
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नित्य त नन कक 
तता चालुप्तशीचेन वाततब्यं कृतात्मना ॥ 

कामेन भिक्षुभ्यः शञट्रेणात्महितार्थिना ॥ 

( साधु-सेवाके उद्देश्यसे ) घरसे निकलते समय झद्रके 
लिये भी ह शौचाचारकी विधि देखी गयी है। जिसने मन- 
को वशमें किया है तथा जो अपने हितकी इच्छा रखता है, 
ऐसे सुयशकामी शूद्रको चाहिये कि वह सदा शौचाचारसे 
सम्पन्न होकर ही संन्यासियोंके निकट जाय और उनकी सेवा 
आदिका कार्य करे ॥ 
क्षत्रा आरम्भयज्ञास्तु हवियंज्ञा विदाः स्मृताः। 
शूद्राः परिचारयज्ञा जपयशास्तु ब्राह्मणाः ॥ 
है क्षत्रिय आरम्भ ( उत्साह ) रूप यज्ञ करनेवाले होते हैं । 
वेश्योके यज्ञमै हविष्य (इवनीय पदार्थ) की प्रधानता होती है 
शूद्रोका यज्ञ सेवा ही है तथा ब्राह्मण जपरूपी यज्ञ करनेवाले होते दैं॥ 
शुश्रषाजीविनः शूद्वा वैश्या विषणजीविनः । 
अनिष्टनिग्रहाः क्षत्रा विप्राः खाध्यायजीविनः ॥ 

शूद्र सेवासे जीवननिर्वाह करनेवाले होते हैं? वैश्य 
व्यापारजीवी दे, दुर्शेका दमन करना क्षत्रियोंकी जीवनइत्त 


है और ब्राह्मण वेदोंके खाध्यायते जीवननिर्वाइ करते हैं ॥ 


तपसा शोभतें विप्रो राजन्यः पालनादिभिः । 
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आतिथ्येन तथा वैश्य; शूद्रो दास्येन शोभते ॥ 
क्योंकि ब्राह्मण तपस्या क्षत्रिय पालन आदिरे) वैश्य 


_ अतिथि-सत्कारते और द्र तेबाइचिसे शोमा पात हे और ददर सेवावृत्तिसे शोमा पाते हैं ॥ 


यतात्मना तु श॒द्रेण शुश्रषा नित्यमेव. तु । 
कर्तव्या त्रिषु वणेषु प्रायेणाश्चमवासिषु ॥ - ˆ 
अपने मनको वशे रखनेवाले झूद्रको सदा ही तीनों 
बर्णोंकी विशेषतः आश्रमवातिर्योको तमा क = विशेषतः आश्रमवासियोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ 
अशक्तेन त्रिवर्णस्य सेव्या ह्याश्रमवासिनः । 
यथाशक्ति यथाप्रश॑ यथाधम यथाश्रुतम्‌ ॥ 
विशेषेणैव कतेब्या शुश्रषा भिक्षुकाश्रमे ॥ 
त्रिवर्णकी सेवामे अशक्त हुए शूद्रको अपनी शक्ति बुद्धि, 
धर्म तथा शास्त्रशानके अनुसार आश्रमवासियोंकी सेवा करनी 
चाहिये । विशेषतः संन्यास-आश्रममें रहनेवाले मिक्षुकी सेवा 
उसके लिये परम कर्तव्य है॥ 
आश्रमाणां तु सर्वेषां चतुणा भिश्चुकाश्रमम्‌। 
प्रधानमिति मन्यन्ते शिष्टाः शास्त्रविनिश्वये ॥ 
शास्रौके तिद्धान्त-शानमें निपुण शिष्ट पुरुष चारों आश्रमो- 
में संन्यासको ही प्रधान मानते है ॥ ॥ 


तथा55स्थेयमशकेन स 
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शिष्ट पुरुष वेदों और स्मृतियोके विधानके 0 सवे इ जिस 
कर्तव्यका उपदेश करें, असमर्थ पुरुषको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उसके लिये बद्दी धर्म निश्चित किया गया हे॥ 


अतोऽन्यथा तु कुवोणः भ्यो ताप्नोति मानवः। 
तस्माद्‌ भिश्षुपु शूद्रेण कार्यमात्महितं सदा ॥ 
इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका मागी नहीं 
होता है, अतः शूद्रकों संन्यासियोंकी सेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चाहिये ॥ 
इह यत्‌ कुरुते श्रेयस्तत्‌ प्रेत्य समुपाइनुते । 
तश्चानसूयता काथ कतेव्यं यद्धि मन्यते ॥ 
असूयता कतस्येह फलं दुःखादवाप्यते ॥ 
मनुष्य इस लोकमें जो कल्याणकारी कार्य करता है 
_ उसका फल मृत्युके पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता है। जिसे वह 
अग्ना कतव्य तमझता है, उत कार्यको वह दाषृष्टि न 
रखते हुए करे । दोषदृष्टि रखते हुए जो कार्य किया जाता 
है, उसका फल इस जगतूमें बड़े दुःखसे प्राप्त होता है ॥ 
प्रियवादी जितक्रोधो वीततन्द्रिरमत्सरः । 
क्षमावाञशीळसम्पन्नः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
आपद्भावेन कुयाद्धि शुश्रपां भिक्षुकाश्रमे ॥ 
शूद्रको चाहिये कि वह प्रिय बचन बोळे, क्रोधको जीते, 
आसयको दूर भगा दे, इंष्या-देषसे रहित हो -च्स्यको दूर भगा दे, इषया द्ेपठे रहित हो जाय, क्षमा- 
-रील शोखवान्‌ तथा सत्यमे तत्पर रहे । आपत्तिकाल्मे बह. शोल्वान्‌ तथा सत्यधमंमे तत्पर रहे । आपत्तिकाल्मे बह 
_संन्यासियोके आश्रमे ( जाकर ) उनकी सेवा करे || 
र मे ऱ्य के पान 
अय मे परमो धमस्त्वनेनेदं सुदुस्तरम्‌ । 
गक घोर तरिष्यामि न संशयः ॥ 
या दृहमुत्खुज्य यास्यामि परमा गतिम्‌। 
नातः पर ममास्त्यन्य एष धर्मः सनातनः ॥ 
>> सेना मनसा शूद्रो बुद्धिसमाधिना । 
विमना नित्यं युश्रषाधर्ममुत्तमम्‌ ॥ 
“यहद मेरा परम चर्म है, इसीके द्वारा में 
दुस्तर घोर संसार-सागरसे > 
ना हो रत पार हो जाऊँगा । इसमें संशय 
नभय होकर इस देइका त्याग करके न 
बात की जाएँ छ का त्याग करके परम गतिको 
हा जाञ्गा | इससे बढ़कर मेरे ल्यि दूर (की, 
नहीं दै । वही पट ल थि 
वही सनातन वर्म है |? मनही ह 
करके प्रसन्नचित्त हुअ “दमन ऐसा विचार 
करक म्रसन्नचिच हुआ श्र बुद्धिको एकाग्र करके 
उत्तम शुभ्रूषा-घर्मका पालन करे || हि 
थभषानियमेनेद भाव्यं शिषाशिन/ सदा 
शमान्वितेन दान्तेन कार्या क 
२ ठ र काया कार्यदिदा खदा ॥ 
श्रूद्को चाहिये कि वह नियमपूर्वक सेवा 
ठदा.यशशिष्ट अन्न मोजन करे | मन और दा 
रक्ते और सदा कर्तव्याकर्तव्यको जाने ॥ ` 


इस अत्यन्त 


म तत्पर रहे 3 
न्द्र्योंको बशमें 


UW 


| 


कार्य इ ताशे, 
ये सन्यातीके के 


उसे कदापि न करे || | 
| 


यदाश्रमस्याविरुद्ध माता 
धम ७ 
तत्‌ कार्यमविचारेण नित्यमेव पहि 
जो कार्य संन्यास-आश्रमके विरुद्ध 
अनुकूल हा, शुभकी इच्छा रखनेवाले गा गप 
बिना विचारे ही करना चाहिये || पक 


मनसा कमेणा वाचा नित्यमेव प्रसार 
स्थातव्यं तिष्ठमानेषु गच्छमानो ४ 
आसीनेष्वाखितव्यं च नित्यमेवाजुवहित। 
मनः वाणी और क्रियाद्वारा सदा ही उनै लू. 
जब वे संन्यासी खड़े हो, तब सेवा करनेवाले ह 
खड़ा रहना चाहिये तथा जव वे कहीं जा रे है ह 
स्वयं भी उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये | यदि बे बक, 
बेठे हों, तव वह स्वयं भी भूमिपर बैठे । तातरय बह 
ही उनका अनुसरण करता रहे ॥ 
नेशकार्याणि कृत्वा तु नित्यं चेवानुचोदितः। 
यथाविधिरुपस्पूदय संन्यस्य जलभाजनम्‌ 
भिक्षूणां निलयं गत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ | 
ब्रह्मपूचीन्‌ गुरूस्तत्र प्रणम्य नियतेद्रियः। 
तथाऽ 5 चार्यपुरोगाणामचुकुर्यान्नमस्क्रियाम्‌ | 
खधर्मचारिणां चापि सुखं पृष्ठाभिवाद्य च! 
यो भवेत्‌ पूर्वसंसिद्भस्तुल्यधर्मा भवेत्‌ सदा 
तस्मे प्रणामः कर्तव्यो नेतरेषां कदाचरग। है 
रात्रिके कार्य पूरे करके प्रतिदिन उनते कः 
विधिपूर्वक स्नान करके उनके लिये जळते मर : न 
ले आकर रक्खे | फिर संन्यासियोंकें खान 
विधिपूर्वक प्रणाम करके इन्द्रियोंको यमम रक 
आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे | इसी प्रकार हर सिवा री 
करनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एग आ ॥ 
उनका कुशल-समाचार पूछे। पहलेके जो टी डी 
सिद्धहस्त हों) उनका स्वयं भी तदा कली दी र 
समान कार्यपरायण दो | अपने समान 
करे, दूसरे झूर्दोको कदापि नहीं ॥ त 
अनुक्त्वा तेषु चोत्थाय नित्यमेव प 
सम्मार्जनमथो कृत्वा कत्वा चा द 
हंन्यासियों अथवा आश्रमके वस्रे 
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बण्णचाततसो ऽध्यायः 
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॥ 
तिक उठे और झाडू देकर आश्रमकी 
पो लीपोत दे ॥ | 
पुष्पबलि द्द्यात्‌ पुष्पाण्यादाय धमतः । 
दजायावसथातूणमन्यत हैं समाचरेत्‌ ॥ 
लां धर्मके अनुसार फूर्लोका सग्रई करके पूजनीय 
ओढी उन फूलौँद्वारा पू करे । इसके बाद आश्रमसे 
निकडकर तुरंत ही दूसरे काम जाय || | 
यथोपघातो न भवेत्‌ खाध्याये 5 5श्रमिर्णा तथा । 
उपघातं तु कुवौण पनसा सम्प्रयुज्यते ॥ 
आश्रमवातियोके खाध्यायमै विध्न न पड़े! इसके लिये 
तदा नेष्ट रहे | जो स्वाध्यायमें विघ्न डालता है? वह पापका 
भागी होता है॥ 
तथाऽऽत्मा प्रणिधातव्यो यथा ते प्रीतिमाष्चुयुः। 
परिचारिको 5इँ वर्णानां त्रयाणां धर्मतः स्म्टृतः ॥ 
क्िमुताश्रमबृद्धानां यथाळञ्चोपजीविनाम्‌ ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार सावधानीके साथ सेवामें लगाये 
रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हाँ। झूद्रको 
हदा इस प्रकार विचार करना चाहिये कि “मैं तो शासत्रोर्मे 
पर्मतः तीनों वर्णोका सेवक बताया गया हूँ | फिर जो संन्यास- 
भ्रम रहकर जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह 
केवले बढ़े-बूढ़े संन्यासी हैं? उनकी सेवाके विषयर्मे तो 
कहना ही क्या है ! ( उनकी सेवा करना तो मेरा परम 
धर्म है ही ) ॥ 
भिक्षूणां गतरागाणां केवळं ज्ञानदर्शिनाम्‌ । 
विशेषेण मया कार्या शुश्रूषा नियतात्मना ॥ 
जो केवळ ज्ञानदर्शी, बीतराग संन्यासी हैं? उनकी सेवा 
मुझे विशेषरूयसे मनको वाम रखते हुए करनी चाहिये ॥ 


तेषं प्रसादात्‌ तपसा प्राप्स्यामीष्रां छुभां गतिम्‌॥ 
एवमेतद्‌ विनिश्चित्य यदि सेवेत भिक्षुकान्‌ | 
विधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 

“उनकी कृपा और तपस्यासे मैं मनोवाड्छित शुमगति 
प्राप्त कर दूँगा |? ऐसा निश्चय करके यदि शद्ग पूर्वोक्त विधिसे 
५. सन्यासियोका सेवन करे तो परम गतिको ग्रा होता है ॥ 

न तथा सम्प्रदानेन नोपवालादिभिस्तथा | 

५ = 

इशा गतिमचाप्नोति यथा शुश्रूषकर्मणा ॥ 

है शूद्र सेवाकर्मसे जिस मनोवाञ्छित गतिको प्राप्त कर 
वता है, वैसी गति दान तथा उपवास आदिकै दारा भी नदी 
मात कर सकता || 

यारशेन 

लः तु तोयेन शुद्धि प्रकूयते नरः! 

[ भवति तद्धौतमुदकस्य खभावता ॥ 

मनुष्य जैसे "जळ कपडा थता दै? उत जलक 


खच्छताके अनुसार ही वह वस्न स्वच्छ होता है ॥ 
शाद्रोऽप्येतेन मार्गेण यादशं सेवते जनम । 
ताइग्‌ भवति संसर्गादचिरेण न Ps ॥ 
6, हु आया चलकर जैसे पुरुषका सेवन करता 
हृ शीघ्र वेसा हो जाता दै, इसमें संशय नहीं है ॥ 
तस्मात्‌ प्रयलतः सेव्या भिक्षवो नियतात्मना । 
अतः शूद्रको चाहिये कि अपने मनको वशमें करके 


प्रयत्नपूर्वक सन्यामियोकी सेवा करे ॥ 


अध्वना कशितानां च व्याधितानां तथेव च॥ 
शुश्रूषां नियतः कुयोत्‌ तेपामापदि यल्लतः। 

जो राह चलनेसे थके-माँदे कष्ट पा रहे हौँ तथा रोगसे 
पीड़ित हों) उन संन्यासियोंकी उस आपत्तिके समय यत्न और 
नियमके साथ विशेष सेवा करे ॥ 
द्भीजिनान्यवेक्षेत भैक्षभाजनमेव च ॥ 
यथाकामं च कार्याणि स्ाण्येवोपसाधयेत्‌। 

उनके कुशासन, मृगचर्म और मिक्षापात्रकी मी देख- 
भाळ करे तथा उनकी चिके अनुसार सारा कार्य करता रहे ॥ 


प्रायश्चित्तं यथा न स्यात्‌ तथा सर्व समाचरेत्‌॥ 
व्याधितानां तु प्रयतः चेलपक्षालनादिभिः । 
प्रतिकर्मक्रिया कार्या भेषजानयनेस्तथा । 

सब कार्य इस प्रकार सावघानीसे करे जिससे कोई 
अपराध न बनने पावे । संन्यासी यदि रोगञ्रल झो जायें तो 
सदा उद्यत रहकर उनके कपड़े घोवे । उनके छिये ओषधि 
छे आवे तथा उनकी चिकित्साके हिये प्रयत्न करे 9 


भिक्षाटनोऽभिगच्छेत भिषजश्च दिपञ्चितः। 

ततो विनिष्क्रियाथौनि द्रव्याणि सञ्ुपाजेयेत्‌ ॥ 
भिक्षुक बीमार होनेपर भी भिक्षाटनके लिये जाय ! 

विद्वान चिकित्सकोके यहाँ उपस्थित हो तया रोग-निवारणके 

लिये उपयुक्त विशुद्ध ओषधियोंका सेइ करे ॥ 


यञ्च प्रीतमना दद्यदादयाद सेशं चरुः । 
अश्रद्धया हि दत्तानि तान्यभोउयाणि भिश्चुिः ॥ | 
जो चिकित्सक प्रसत्ततारवैक ओषधि दे! उसीसे तंन्याठी- 
को be लेना चाहिये । अश्रद्ापू्क दौ हुई ओषपियोको 
हन्यासी अपने उपयोग्सै न ळे 
वद्धा यदुपादत्तं भजा! खोएरादितिस्‌ । 
तस्योपभोगादू भभ स्याद्‌ व्य विश्व 
जो भद्वापूर्वक दी गयी और श्रद्धसे ही प्रहण की गयी 
हो उशी ओपधिरे उनसे धर्म होता है और रेषेंत डरी 


भी मिळता है ॥ 
आदित्पततादैषं शुभूबेव्‌ बिदिपूर्चकम ॥ 


लि 


५७८० 


-_ त्वेब धमेसुत्सुज्य कुयात्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌॥ 
शूद्रको चाहिये कि जबतक यह शरीर छूट न जाय तब- 
तक इसी प्रकार विधिपूर्वक सेवा करता रहे धर्मका उलङ्घन 
करके उन साधुसंन्यासियोके प्रति विपरीत आचरण न करे || 


खभावतो हि इन्द्रानि विप्रयान्त्युपयान्ति च । 
खभावतः सवभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
सागरस्योर्मिसदशा विज्ञातव्या शुणात्मकाः । 


शीत-उष्ण आदि सारे द्वन्द्व स्वभावसे ही आते-जाते 
रहते हैं, समस्त पदार्थ स्वभावसे ही उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं। सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लहरोंके समान 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥ 


विद्यादेवं हि यो धीमांस्तत्त्ववित्‌ तस्वदर्शनः ॥ 
नस लिप्येत पापेन पझपत्रमिवाम्भसा । 

जो बुद्विमान्‌ एवं तच्वज्ञ पुरुष ऐसा जानता है, वह 
जलसे निलित्त रहनेवाले पद्मपत्रके समान पापसे लिप्त नहीं 


होता ॥ 


य हि शुश्रूषार्थमतन्द्रतैः ॥ 
ष्यन्ति यतयो यथा। 
इस प्रकार थूद्रोको आलल्यशून्य होकर संन्यासियोँकी 
सेवाके लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये | वह सब प्रकारकी 
छोटीड़ी सेवाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे, जिससे वे संन्यासी 
सदा संतुष्ट रहें ॥ 
नापराध्येत भिक्षोस्तु न चैवमवधीरयेत्‌ ॥ 
उत्तरं च न संदयात्‌ कुद्ध चेव प्रसादयेत्‌ । 
मिक्षुका अपराध कमी न करे, उसकी अवहेलना भी न 
करे, उसकी कड़ी बातका कभी उत्तर न दे और यदि वह 
कुपित हो तो उसे प्रसन्न करनेकी चेश करे || 


श्रेय एवाभिधातच्यं कतेव्यं च प्रहश्वत्‌ ॥ 
तूष्णीम्भावेन चे तत्र न कुदमभिसंदेत्‌ । 
सदा कल्याणकारी वात ही बोळे और प्रसन्नतापूर्वक 


कल्याणकारी कर्म ही करे | संन्यासी कुपित हो 
सामने जुप ही रहे, बातचीत न करे | हो तो उसके 


लब्धालब्धेन जीवेत तथेव परिपोपयेत्‌ 


कोपिनं तुन याचेत श्षानविद्वेषकारितः ॥ 
स्थावरेषु दयां कुर्याजङ्गमेपु च प्राणिषु । 
यथाऽऽत्मनि तथान्येषु मां इष्टिं निपातयेत्‌॥ 


आ भर 


हा 


रखता शे, उससे उ हलोले 
स्थावर और जङ्गम स 
ऊपर उसी प्रकार 


झूत्यागारनिकेतः्च बनके 
अरण्यानुचरो नित्यं दर । 
एकसाथ द्विराज वान कचित्‌ सञ्जते दिन. 
सन्यासी पुण्यतीयाँका निरन्तर सेब | 
तटपर कुटी बनांकर रहे | अथवा 
वनमै बृक्षोके नीचे अथवा पव॑तोंकी गुफाओंगे ॥ गै 
सदा वनमें विचरण करे । ३ दी 
ह | कर | वेदरूपी वनका क्ष ह; 
भी स्थानमें एक रात या दो रातसे अधिक न है. 
हन त 84. 
आसक्त न हो ॥ 
शीर्णपर्णपुटे वापि वन्ये चरति भि्नुक। 
न भोगार्थमलुप्रेत्य याज्नामात्रे समश्ुते। 
संन्यासी जंगली फल-मूल अथवा सूने NE छा फछमूङ अथवा सूले पत्ते छ 


करे । वह मोगके लिये नहीं, शरीरयातराके महे; 
जद मोगक लिये नहीं, शरीरयात्राके निर) 


क 


भोजन करे ॥ 


धर्मेळब्धं समइनाति न कामान्‌ किंचिदरतुते। 
युगमात्रदगध्वानं क्रोशादुध्वे न गच्छति। 


०७. १ 
वह घमंतः प्राप्त अन्नका ही भोजन करे। [मतः प्राप्त अन्नका ही भोजन करे | कामा 
कुछ मी न खाय । रास्ता चलते समय वह दोहपक्ष 


तककी भूमिपर ही दृष्टि रक्खे और एक दिनम एक ई 
अधिक न चले ॥ 


समो मानापमानाभ्यां समलोष्टाश्मकाशता | 


€ २ हि ॥ 
सर्वभूताभयकरस्तथवाभयद्क्षिणः छि 
७ अवसाभो ४ ह 


मान हो या अपमान--वह दोनों आश 
भावसे रहे । मिद्टीके ढेले पत्थर और म और पकन न 
(इमे । समस्त प्रागियोंको निर्भय करे शर 
दक्षिणा दे॥ १ 
व्यत्यय !। 
निर्डन्द्रो निनेमस्कारो सिया । 
निर्ममो निरहङ्कारः सवभूत rr. 
आदि दन्दो निर्विकार रहे? i 
और जि हू सा मई र्कत 
गा करे । सांसारिक सुख और परिग्रदते क गी 


न मसे ~ किसीके 
अहंकारको त्याग दे । समस्त प्राणियों 


परिसंख्यानतत्त्वक्षल्तथा सत्यरति अकामे | 
ऊर्ध्वे नाधो न तिर्यक्‌ च न किंचिद” पनत 


वस्तुआँके खरूपके विषयमे विचार 


बण्णबतितमो ऽध्यायः 


कि कक हें हा क आरु फारमको 2 अ । ऊपर; वीचे या अगछ- 


यतिधपै यर्थाविधि। 


संचरमाणस्तु 
परिणामात्‌ तु यथा पक्षफळ तथा ॥ 


त विखज्य खक देह मविशेदू जहा शाश्वतम्‌ 
इस प्रकार विधिपरेक यतिषसका पाळून करनेवाला 
ह्याही काऊके परिणासवश अपने शरोरको पके हुए फलकी 
मति थागकर सनातन ब्रम प्रविष्ट हो जाता है ॥ 
गुणसौस्यमचेततस्‌ ॥ 
बिर च निरिन्द्रियमजं तथा । 
जञय्यमञ्चरं यत्‌ तदभेय सूक्ष्ममेव च॥ 
निर्गुणं च प्रकृतिमन्निविकारं च सवशः । 
भूतभव्यभविष्यस्य काळस्य परमेशवरम्‌ ॥ 
हं पुरुषं क्षेत्रमानन्त्याय प्रपद्यते । 


~ 
क्षरमवाज 


अव्यक्त 
बह ब्रह्म निरामयः अनादिश अनन्त, सौम्यरुणसे युक्त, 
चेतनाते ऊपर उठा हुआ? अनिर्वचनीयः बीजहीन) इन्द्रिया- 
तीत, अजन्मा, अजेयः अबिनाद्यीः अभेद्य, सूक्ष्म, निर्गुण’ 
सर्वशक्तिमान) निर्विकारः भूतः वर्तमान और भविष्य 
कालका खामी तथा परमेश्वर है । वढी अव्यक्तः अन्तर्यामी 
पुरुष और क्षेत्र मी है । जो उठे जान लेता है, वह मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है ॥ 
एवं स भिश्चुनिवौंणं प्राप्ठुयाद्‌ दग्धकिल्विषः॥ 
इहस्थो देहमुत्खुज्य नीडं शकुनिवद्‌ यथा । 
इस प्रकार बह भिक्षु बोला छोड़कर उड़ जानेवाले 
पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरको त्यागकर समस्त पार्पोको 
शनाग्निसे दुग्ध कर देनेके कारण निर्वाण--मोक्ष प्राप्त कर 
हेता दै | 
यत्‌ करोति यद्‌दनाति शुभं चा यदि वाशुभम्‌ 
चाहृतं भुज्यते कमं न कृतं नच्यत फलम्‌ । 
मनुष्य जो शन या अद्युम कर्म करता है, उसका जेण 
ही फल भोगता है । विना किये टुए कर्मका फळ किसीको नहीं. 
'मोगना पढ़ता है तथा किये हुए, कर्मका फळ भोगके बिना, 
नष्ट नहीं होता है ॥ है ति 
पक छुनमेवाघ्डुते फळमू ॥ 
माचारा हाचुन स्वमवाप्जुते । 
जो झुम कर्मका आचरण करता दै) उमे शुम फलकी दी 
ग्रहि होती है और जो अद्युम कर्म करता दै वह अशुभ 
का ही मागी होदा दै ॥ 


तथा शुभसमाचारो - निवे 
था ए छाद्युभानि विवर्णयेव,॥ 
वक चि समादद्याद्‌ य इच्छेदू थूतिमात्मनग 
नद: जो आपना कल्याण चाहता हो) वद गीष दी 


९७८ 
आचरण करे । अशम कर्मोको त्याग दे । ऐसा करनेले इह 


शुभ फर्डोको ही प्राप्त करेगा ॥ 
तस्सादागमसस्पन्तो भवेत्‌ खुनियतेन्द्रियः ॥ 
शक्यते ह्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌ । 
मनुष्यको चाहिये कि बह अपनी इन्दियोको बशमे 
करके शास्त्रोके शानसे सम्पन्न हो । शाह्नके शाने हु हो 


मनुष्यको अनामय गतिकी प्राप्ति हो सकती हे ॥ 
ड ह न ६ 
परा चेषा गतिदष्टा यामन्वेषन्ति साधवः ॥ 
यत्राञ्जृतत्वं लभते त्यकत्वा दुःखमनन्तकम्‌। 
साधु पुरुष जिसका अन्वेषण करते हैं; वह परमगति शास्त्र 
में देखी गयी हे । जहाँ पहुँचकर मनुष्य अनन्त दुःखका 
परित्याग करके अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है॥ 
इमं हि धर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
खियो वैद्याश्च शुद्रश्च प्राप्नुयुः परमां गतिम्‌। 
इस धर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमें उत्पन्न हुए 
_ पुरुष तथा छियाँ, वैश्य और शूद्र भी परमगतिको प्रात : वेश्य और शूद्र भी परमगतिको प्राप्त कर 
लेते हैं॥ = 
कि पुनब्रीह्मणो विद्वान्‌ क्षत्रियो वा बद्दुशरुत: ॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्य शान भवति देदिनः। 
ज्ञानोपलब्धिर्भवति कृतकृत्यो यदा भवेत ॥ 
फिर जो विद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा बहुश्रुत क्षत्रिय है; उसकी 
सद्वतिके विषयमै क्या कहना है । जित देहधारीके पाप क्षीण 
नहीं हुए हैं? उसे ज्ञान नहीं होता । जब मतुष्यको ज्ञानकी 
प्राप्ति हो जाती दैः तब वह कृतकृत्य हो जाता है ॥ 


उपलभ्य तु विज्ञानं ज्ञानं वाप्यनस्यकः । 
तयेव वतेंद्‌ गुरुषु भूयांसं वा समाहितः ॥ 

ज्ञान या विज्ञानको प्राप्त कर लेनेपर मी दोषहष्िसे 
रहित हो गुरुजनोंके प्रति पहले ही-जैसा सद्भाव रक्खे । 
अथवा एकाग्रचित्त होकर पहलेसे भी अधिक श्रद्धामाब रक्खे॥ 
यथावमन्येत गुरु तथा तेषु प्रवतेते । 
व्यर्थमस्य श्रुतं भवति शानमशानतां ब्रजेत्‌ ॥ 

शिष्य जिस तरह शुरुको अपसान करतां है, उसी प्रकार 
गुर भी शिष्यौके प्रति बर्ताव करता दै अर्थात्‌ शिष्यको अपने 
कर्मके अनुसार फल मिलता है। शुरुका अपमान करनेबारे शिष्यः 
का किया हुआ. वेद-शालोंका अध्ययन व्य्‌थ रे है। 
उसका सारा शान अज्ञानरूपमे परिणत हो जाता है॥ 
शतिं चाप्यशुभां गच्छेन्निरयाय न संशयः । 
प्रक्षीयते तस्सं पुण्यं शानसस्य विरुध्ते ॥ ` 

बह नरके जामेके लिये अशुभ मार्को हदी बा १ 
इसमे संशय नहीं हे। उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और शान 
अशान ही जाता है॥ 
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म मज 


अदृष्टपूर्वकल्याणो  यथादष्टविधिनेरः ॥ 
उत्सेकान्मोहमापद्य तत्त्वज्ञानं न चाप्नुयात्‌ । 

जिसने पहले कमी कल्याणका दर्शन नहीं किया है ऐसा 
मनुष्य शात्रोक्त विधिको न देखनेके कारण अभिमानवश 
मोहको प्राप्त हो जाता है । अतः उसे तत्त्वशानको प्राप्ति नहीं 
होती ॥ 
एवमेत्र हि नोत्सेकः कर्तव्यो श्ञानसम्भवः॥ 
फलं ज्ञानस्य हि शमः प्रशमाय यतेत्‌ सदा। 

अतः किसीको भी ज्ञानका अभिमान नहीं करना चाहिये। 


जानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके लिये ही 


प्रयत्न करे ॥ 


उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सर्वदा ॥ 
शुश्रूषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता । 

सनका निग्रह और इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 
शील तथा अदोषदशी होकर गुरुजनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ 


शत्या शिइनोद्र रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥ 
इन्द्रियार्थाश्च मनसा मनो बुद्धौ समादघेत्‌। 
घेयंके दवारा उपस्थ और उदरकी रक्षा करे । नेत्रौंके 
को न्दरो 
द्वारा हाय और पेरोकी रक्षा करे । मनसे इन्द्रियोंके विषयोको 
वचावे और मनको बुद्धिमे स्थापित करे ॥ 
शृत्याऽऽसीत ततो गत्वा शुद्धदेशं सुसंवृतम्‌ ॥ 
छब्ध्ाऽऽलनं यथादष्टं विधिपूर्व समाचरेत्‌। 
पहले शुद्ध एवं विरे हुए स्थानमें जाकर आसन ले, उसके 
ऊपर थेयंपूर्वक बैठे और शास्त्रोक्त विधिके अनुसार ध्यान- 
के लिये प्रयत्न करे || 
शानयुक्तस्तथा देवं हदिस्थमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
आदीप्यमानं वपुषा विधूममनलं यथा । 
रदिमिमन्तमिवादित्यं > वेदयुताञ्चिमिवाम्बरे 
Si द उ वेदयुताञ्चिमिवास्बरे ॥ 
तं हृदये र शाश्वतमव्ययम्‌ । 
र विरेकयुक्त साधक अपने दृदयमें विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे | जेसे आकाशमै विद्युत्‌का प्रकाश 
देखा जाता दै तथा जिस प्रकार किरणौवाले सूर्य प्रकाशित 
होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवको धूमरहित अग्निकी 
माति तेजस्वी स्वरूपे प्रकाशित देखे | दृदयदेशमें विराजमान 
उन अविनाशी सनातन परमेश्वरका दुद्धिरूपी नेत्रोके द्वारा 
दर्शन करे ॥ 
न चायुक्तेन शक्योऽयं द्रष्टु देहे महेश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पद्यते बुद्धा संनिवेश्य मनो ददि । 
जो योगयुक्त नहीं दै ऐसा पुरुष अपने दृदयमें बिराज- 
मान उस महेश्‍वरका साक्षात्कार नहीं कर सकता | योगयुक्त 


ON WME 


पुरुष बच 
अन्तर्यासी परसात्माका दर्शन फेरफे प 


७ करता 
अथ त्वेवं न शक्तोति ड ७ ॥ पे 
यथासांख्यमपासी क य 
सुपासीत पावो 


यदि इस प्रकार 
हदयदेशें ६ | 
यथावत्रूपसे योगका आयु रू ष शन । 
उपासना करे || श 


५ टि 
इस शरीरें पाँच र 
भूत और सोलहवाँ मन-ये सोलह विकार । 


तन्मात्राण्यपि पञ्चच 
अष्टमं बाप्या मोऽ ज 
र छ ° भृति संश्च 
पाच तन्मात्राएँ, मन) अहंकार और मक 
आठ प्रकृतियाँ हैं ॥ i 
पताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि पोउश। 
पवमेतदिहस्थेन वित्ञेयं तत्त्ववुद्धिना। 
एवं वर्ष समुत्तीय तीणो भवति नान्यथा। 
ये आठ प्रकृतियाँ और पूवोक्त सोलह | 
चौबीस तत्तवोंको यहाँ रहनेवाले तर्वश पुरुषी झ 
चाहिये । इस प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जाते 
शरीरके बन्धनसे ऊपर उठकर भवसागरते पारऐ३ 
है, अन्यथा नहीं ॥ 
परिसंख्यानमेवेतन्मन्तव्यं श्चानवुद्विना। 
अहन्यहनि शान्तात्मा पावनाय हिताय च | 
एवमेव प्रसंख्याय तत्वबुद्धिविमुच्यते। 
ज्ञानयुक्त बुद्धिवाले पुरुषको यही ताला, 
छ पने अतर 
चाहिये । प्रतिदिन शान्तचित्त हो अ हो! 
पवित्र बनाने और अपना हित साधन करके हर 
प्रकार उपर्युक्त तत्त्वोका विचार करनेते म जत! 
तत्वका बोध हो जाता है और वह वन्थनते बॅट 
निष्कलं केवलं भवति शुद्धतत्वार्थतववि्त। 
ठं केवळ भवति शुद्धतत्त्वा लं 
शुद्ध तत्वार्थको तत्त्वसे जाननेवाहा पु 
रद्दित अद्वितीय ब्रह्म हो जाता है ॥ १ 
सत्संनिकर्षे रियति 
विद्याधिकाश्चापि नि 


सवर्णताँ गच्छति संनि भे 
तां व अयन वै॥ 


लो जण तयो पड खगा मे | थी) 
Pe सदा सत्पुरुप्रोके क टी ह 
विद्यार्मे बढे-चढे पुरुषोंका सेवन करना 


४ पोइ 
ज्ञाने नि द्रया (] पाँ चे | 


न हुवा है! उतकै समान कनक होली वी mn won eve हो जाता है । जैसे 
निर्कट = वतका आश्रय लेनेसे सुवर्णके समान रंगका | 
भेद प कि समान र 


भीष्म उवाच 
इत्येवमाख्याय महामुनि स्तदा 
चतुर्षु वर्णेषु विधानमर्थवित्‌ । 
शुश्रूषया बृत्तगति समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययों खमाभ्रमम्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! शाके तात्पयंको 
नेवाले महामुनि पराशर बस प्रकार चारों वर्णोके लिये 
कर्तव्यका विधान बताकार तथा शुश्रूषा और समाधिसे प्राप्त 
नेवाळी गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमको चले गये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
RR No 2 Sod 
[ सबके पूजनीय और वन्दनीय कौन हैं--इस विषयमें 
इन्द्र और मातलिका संवाद | 
युधिष्ठिर उवाच 
केषां देवा महाभागाः संनमन्ते महात्मनाम्‌ । 
ठोके ऽस्मिस्तानृपीन्‌ सवाऽशओरोतुमिच्छामि तत्वतः 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! इस लोकर्मे महाभाग 
देवता किन मद्दात्माओंको मस्तक झुकाते हैं ! मैं उन समस्त 
श्रृपियोका यथार्थ परिचय सुनना चाइता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
इतिहासमिमं विप्राः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
असिन्नथै महाप्राशास्तं निवोध युधिष्टिर ॥ 
भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर | इस विषयमै प्राचीन 
बातो जाननेवाले महाज्ञानी ब्राह्मण इस इतिहासका वर्णन 
करते हँ । तुम उस इतिद्वासको सुनो ॥ 
बुत्रे हत्वाप्युपावृत्त त्रिदशानां पुरस्कृतम। 
न्द्र्मनुसम्प्राप॑ स्तूयमानं महर्षिभिः ॥ 
श्रिया परमया युक्तं रथस्थं हर्वाहनम्‌' 
मातलिः प्राञ्जलिभूंत्वा देवमिन्द्रसुवाच हैं ॥ 
जबर इन्द्र बृत्रासुरको मारकर लौटे, उस समय देवता 
उन्हे आगे करके खड़े थे । महर्षिगण महेन्द्रकी स्तुति करते 
थे । इरित बाहनेवाले देवराज इन्द्र रयपर त्रेठकर उत्तम 
शोमासे सम्पन्न हो रहै थे । उसी समय मातलिने दाथ 
जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा ॥ 
मातलिरुवाच 
नमस्कृतानां सर्वेंषां भगवंस्त्वं पुरस्कृतः 


येषां लोके नमस्कुयीतूतान ब्रवीतु भवान मम ॥ 


षण्णवतितमोऽध्यायः 
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मातलि बोले--मगवन्‌ ! जो सबके द्वारा वन्दित होते है; 
उन तक देवताओंके आप अगुआ ढे; परंतु आप भी 
इस जगत्‌में जिनको मस्तक झुकाते हैँ उन महात्माओका 


मुझे परिचय दीजिये ॥ 


भीष्म उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा देवराजः शचीपतिः। 
यन्तारं परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः प्रत्युवाच ह ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! मातलिकी वह बात 
सुनकर शचीपति देवराज इन्द्रने उपर्युक्त प्रश्‍न पूछनेवाले 
अपने सारथिसे इस प्रकार कहा ॥ 
इन्द्र उवाच 
धर्म चार्थं च कामं च येषां चिन्तयतां मतिः। 
नाधमे वर्तते नित्यं तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 
इन्द्र बोले- मातले ! घर्म, अर्थ और कामका 


` चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं 


लगती; मैं प्रतिदिन उन्हींकों नमस्कार करता हूँ ॥ 
ये रूपशुणसम्पन्नाः प्रमदाह्दयज्ञमाः। 
निवूत्ताः कामभोगेषु तान्‌ नमस्यामि मातळे ॥ 

मातले | जो रूप और गुणसे सम्पन्न हैं तथा युवतिर्योके 
हृदय-मन्दिरमे हठात्‌ प्रवेश कर जात हैं-अर्थात्‌ जिन्हें देखते 
ही युवतियों मोहित हो जाती हैं, ऐसे पुरुष यदि काम-भोगसे 
दूर रहते हैं तो मैं उनके चरणोंमे नमस्कार करता हूँ ॥ 


स्वेषु भोगेषु संतुष्टाः सुवाचो वचनक्षमाः। 
अमानकामाश्राध्याहीस्तान नमस्यामि मातले ॥, 

मातले ! जो अपनेको प्राप्त हुए भोगॉमें ही संतु 
ह--दूसरोसे अधिककी इच्छा नर्दी रखते । जो सुन्दर 
वाणी बोलते दें और प्रवचन करनेमे कुशल हैं? जिनमें 
अहंकार और कामनाका सर्वथा अभाव है तथा जो सबसे 
अर्घ्य पानेके योग्य हैं? उन्हे में नमस्कार करता हूँ ॥ 


घनं विद्यास्तथेश्वर्य येषां न चलयेन्मतिम्‌ । 


चलितां ये निगृह्णन्ति तान नित्यं पूजयाम्यहम्‌ ॥ 


बुद्धिको विचलित 

जो चञ्चल हुई बुद्धिको भी बिवेकसे 
कर लेते हैं? उनकी मैं नित्य पूजा करता हूँ ॥ 

इजैदोरेसुपेतानां शुचीनामाप्मिदोत्रिणाम्‌ । 


चतुष्पादकुडम्बानां मातले प्रणमास्यहम्‌॥ 
प्रिय पत्नीसे युक्त हैं, पवित्र आचारः 


विचारे रहते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं और 
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येषामर्थस्तथा कामो धमेसूलविवाधतः । 
धमाध यस्य नियतो तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 


मातले ! -जिनका अर्थ और काम घर्ममूटक होकर 
इद्धो प्राप्त हुआ है तथा जितके धर्म और अर्थ नियत है, 


उनको में प्रणाम करता हूँ ॥ 


घर्ममूलार्थकामानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
पतिव्रतानां तारीणां प्रणामं प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 


घर्ममूलक धनकी कामना रखनेवाले ब्राह्मणोंको तथा 
गौओं और पतिव्रता नारियोंको में नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ 


ये भुक्त्वा मानुषान्‌ भोगान्‌ पूर्वे वयसि मातले । 
तपसा स्वर्गमायान्ति शइवत्‌ तान्‌ पूजयास्यहम्‌ ॥ 


मातरे | जो जीवनकी पूर्वं अवस्थामें मानवमोगोंका 
उपभोग करके तपस्याद्वारा खर्गमै आते दें? उनका में सदा 


ही पूजन करता हूँ ॥ 


असम्भोगान्न चासक्तान्‌ ध्मेनित्या्जितेन्द्रियान्‌। 
संन्यस्तानचलप्रख्यान्‌ मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 


जो मोगोंले दूर रहते हँ, जिनकी कहीं भी आसक्ति नहीं 
है, जो सदा धर्मे तर रहते हे, इन्द्रियोको काबूमें रखते 
हैं, जो सच्चे संन्यासी हैं और पर्वतोंके समान. कमी 
विचलित नहीं होते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी मैं मनसे पूजा 


करता हूँ ॥ 


शानप्रसन्चविद्याना निरूढं धर्ममिच्छताम्‌ । 
> कोर्तितशोचानां [७०४ ° _ 
परः काततशोचानां मातले तान्‌ नमास्यहम्‌॥ 


मातले | जिनकी विद्या ज्ञानके कारण खच्छ है, जो 
७० 

सुप्रसिद्ध घर्मके पालनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके 

शौचाचारकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, उनको मैं नमस्कार 


करता हूँ || 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
° 0 
[ सरोवर खोदाने और वृक्ष लगानेका माहात्म्य ] 
युधिष्ठिर उवाच 
संस्कृतानां तटाकानां यत्‌ फळं कुरुपुङ्गव । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो5द्य भरतर्षभ ॥ 


युधिष्टिरने कदा- कुरुपुङ्गव ! मरतत्रेष्ट | सरोवरोके 


बनानेका जो फल है, उठे आज मैं आपके मुखसे 

चाइता हूँ ॥ Fe 
मीष्म उवाच 

छुमद्शो धनपतिश्चित्रधालुचिभूषितः । 


त्रिष्ठ लोकेघु सर्वत्र पूजितो यस्तट्राकवान्‌ ॥ 


भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | जो ताळाब बनवाता है; 


श्रीमहाभारते 


शष नका 


00) 9 1.42 


ण प ~ 


वह पुरुष 
उल विचित्र धातु विभा 
समान दर्शनीय है | बढ षित भो 
होता है ॥ LET 
इ चासुर सदनं पुत्रीय 
कोतसंजननं श्रेष्ठ 
बका सं _ 
' “स्थापन श्रेष्ठ एव की 
लोक और परलोके भी उत्म नर) 
पुत्रका घर तथ ऱ् निवातश् 
ततचा सती हवि करनेवाल है|. 
तटाक खुरुतं देशे क्षेत्रेदे उमाहुरमन | 
मनीषी पुरुषोंने सरोवरोंको धर्म, नच | 
फल देनेवाला बताया है। तालाब देशो मृ ग 
क्षेत्रमै प 
लख है और क्षेत्रमै देशका भारी आश्रय द॥ 
0000 भरताना तढाकमुपढक्षये । 
उसा सर्वाणि दिशन्ति श्ियमुत्तमाम्‌। 
मैं ताळाबको चारों (स्वेदज) अण्डज, दमि 
प्रकारके प्राणियोंके लिये उपयोगी देखता हूँ । जा] 
भी सरोवर हैं, वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते शी, 
देवा मलुष्या गन्धर्वाः पितरोरगराक्षसाः। 
स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ | 
देवता) मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक ह 
स्थावर भूत--वे सभी जलाइायका आश्रय हेते हैं॥ 
तस्मात्तांस्ते प्रवक्ष्यामि तटाके ये गुणा: स्मृता 
या च तत्र फलप्राप्ती ऋषिभिः समुदाहृता | 
अतः सरोवर खोदवानेमें जो गुण हैं? उन 
तुमसे वर्णन करूँगा तथा त्रषिर्योने तालान नह त 
फलोंकी प्राप्ति बतायी है, उनका भी परिचय दे स 
हि डे | 
वर्षमात्र तटाके तु सलिलं यत्र oe | 
अग्निहोत्रफळं तस्य फलमाहुर्मनीषिण' 

6 } 
जिस सरोबरमें एक वर्षतक पानी हर 
फल मनीषी पुरुषोंने अग्निदीत्र वार्था 

खोदानेवालेको प्रतिदिन अग्निहोत्र कर 


होता है ॥ विरति | 
निदाघकाळे खलिलं तठाके यस्य PT 
द 


ज्र 


Ee 


बाजपेयफळं तस्य फळं बै ऋषयो5 

जिसके तालात्रमे गर्मीमर जळ रतां प | 
ऋषियोंने वाजपेय यज्ञके फलकी प्राति > बा» 
संकुल तारयेद्‌ वंश यस्य खात श wr 
गावः पिवन्ति पानीयं खाधवश्च नरा [ 


क्व न लत 
eS 


र कि 
न होदा हुए rie सदा साइएसुष तथा गौएँ 
३. बह अपने बलको तार देता है ॥ 
[नी पीती र तड कप टि 
यस्य गावस्तु पियन छ द त 
पक्षिमदुप्याञ्च सो5श्वमेघफ लभेतू ॥ है 
॥ जितके जलाशय प्यासी गौएँ पानी पीती हैं तथा 
हेत मृग पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते दै, वह 
ध यका फळ पाता है॥ | 
पिबन्ति जले तत्र स्वायन्ते विश्रमन्ति च । 
द्ाकतुसतत. सर्व भेत्यानन्त्याय करपते ॥ 
मनुष्य उत ताळावर्मे जो जळ पीते) स्नान करते और 
ठर विश्राम ठेते है वह सारा पुण्य सरोवर बनवानेवालेको 
रहको अक्षय होकर मिलता है ॥ 
हुम सळिळ॑ तात विशेषेण परंतप । 
पानीयस्थ प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाइवती ॥ 
श्रुआँको संताप देनेवाले तात ! जळ विरोषरूपसे 
दुईम वसतु है अतः जळदान करनेसे शाश्वत सिद्धि प्रास 
होती है ॥ 
तिलान्‌ ददत पानीयं दीपसम्नं प्रतिश्चयम्‌। 
वाग्धमैः सह मोद्ध्वमेतत्‌ प्रेतेषु ढुलेभम्‌ ॥ 
तिळ, जळ, दीप) अन्न और रहनेके लिये घर दान करो 
तया बन्ुःवानध्वोके साथ सदा आनन्दित रहो, क्योंकि ये 
ख वस्तुएँ मरे हुओंके लिये दुर्लभ हैं ॥ 
सवंदानेगुंरुतरं सर्वदानविशिष्यते । 
पातीयं नरशादूळ तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥ 
नरश्रेष्ठ | जलका दान सभी दानोंसे गुरुतर है । वह 
-समस दानेसि बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य ही 


ना 
ऊला चाहिये ॥ 


एवमेतत्‌ तठाकेपु कीर्तितं फलमुत्तमम्‌ । 
मत ऊध्व प्रवक्ष्यामि वृक्षाणासपि रोपणे ॥ 
इस प्रकार यह्‌ सरोवर खोदानेका उत्तमफल बताया गया 
व | इसके क वृक्ष छगानेका फळ भली प्रकार बताऊँगा ॥ 
॥ क पया तु भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीतिताः । 
Cane ॥ 
जात्यस्तु वृक्षाणामेषां रोपगुणास्त्विमे । 
ह भूतौकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं,-इश्ष गुल्म? 
in ° स्वक्तार तथा तृण, वीरुध--ये बृरक्षांकी जातियां 
तक लगानेसे ये-ये गुण बताये गये हैं ॥ 
लो इक्षा गुल्मा मन्दारपूर्वकाः ॥ 
सुकत वस्यो माळतीत्यादिकः ळताः। 
साराः सस्यानि तृणजातयः ॥ 


म स० ३-५. २१३... 


षपणवतितमो ऽध्यायः 


= ५७८५ 


TTT 


ति कटइछ और आम आदि वृक्ष जातिके अन्तर्गत हैं। 

मन्दार आदि गुल्म कोटिमे माने गये हैं । नागिका, मलया 
आदि वस्लीके अन्तर्गत हैं । माठती आदि लताएँ हैं। 
रि और सुपारी आदिके पेड़ त्वक्सार जातिक्रे अन्तर्गत 
हैं। खेतमै जो घास और अनाज उगते हैं, वे सब तृण 
जातिमें अन्तर्भूत ह ॥ 
कीर्तिश्व माजुषे लोके प्रेत्य चेव शुभं फलम्‌ । 
लभ्यते नाकपृष्ठे च पितृभिश्च महीयते ॥ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नर्‍्यति। 
अतौतानागतांश्चंव पितृवंशांश्च भारत ॥ 
तारयेदू वृक्षरोपी ठु तस्माद्‌ वृक्षान्‌ प्ररोपयेत्‌ । 

भरतनन्दन ! वृक्ष लगानेसे मनुष्यशोकमें कीतिं वनी 
रहती है और मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोकमें शुभ फलकी प्राप्त 
होती है। बृक्ष लगानेवाला पुरुष पितरोंद्वारा भी सम्मानित 
होता है । देवलोकमें जानेपर भी उसका नाम नहीं नष्ट 
होता । वह अपने बीते हुए पूर्वजों और आनेवाली संतानीको 
भी तार देता है । अतः वृक्ष अवश्य लगाने चाहिये ॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परलोकगतः स्वगे लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌। 

जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसके भी वृक्ष ही पुत्र होते 
ई; इसमें संशय नहीं है । वृक्ष लगानेवाला पुरुष परलोकमें 
जानेपर खर्गमै अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ 
पुष्पैः खुरगणान्‌ वृक्षाः फलैश्चापि तथा पितून्‌॥ 
छायया चातिथींस्तात पूजयन्ति महीरुहाः । 

तात | वृक्ष अपने फूलोंसे देवताओंका, फलोते पितरोंका 
तथा छायासे अतिथियोंका सदा पूजन करते रहते है ॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवाः ॥ 
तथा ऋषिगणाश्चैव संश्रयन्ते महीरुहान्‌ । 

किन्नर, नाग, राक्षस? देव, गन्धर्व) मनुष्य तथा 
ऋषिगण भी वृक्षांका आश्रय लेते हैं॥ 
पुष्पिताः फळवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान्‌॥ 
वृक्षदान पुत्रवद्‌ दक्षाः तारयन्ति परन च । 
तस्मात्‌ तटाके वृक्षा वे रोप्याः श्रेयोऽर्थिना खदा॥ 

फळ और फूले मरे हुए दक्ष इस जगतूमे मनुष्यौंको 
वृत्त करते हैं । जो इक्ष दान करते हैं? उनके वे दक्ष परलोकमें 
पुत्रकी भाँति पार उतारते हैं। अतः कल्याणको इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको सदा ह्व सरोवरके किनारे वृक्ष लगाना 
चाहिये ॥ 


९. ७ 
प्रिरक्ष्याश्र पत्मास्ते धर्मतः स्खताः । 
पुत्रवत्‌ क बह $ || 


७७८६ 

वृक्ष ठगाकर उनकी पुत्रेकी भाँति रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि वे धर्मतः पुत्र माने गये हैं। जो तालाब बनवाता है और 
जो उसके किनारे वृक्ष लगाता है? जो द्विज यज्ञका अनुष्ठान 
करता है तथा दूसरे जो लोग सत्यभाषण करनेवाले हैं--वे सब- 
के-सब स्वर्गलोकमै प्रतिष्ठित होते है ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानध मेररवेणि छत्रोपानद्‌ दानप्रशंसा नास षण्णवति 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें छत्दान और उपानह 
छानबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ = 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५३ कोक मिलाकर कुल १ ९७३ होक हैं ) | 


त. सक्षनवतितमोऽध्यायः 
गृहस्थधमे, पञ्चयज्ञ-कमके विषयमे पृथ्वीदेवी ओर भगवान्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
गार्हस्थ्यं ध्म॑मखिळं प्रजूहि भरतर्षभ । 
ऋद्धिमाप्नोति कि कृत्वा मनुष्य इह पार्थिव ॥ १ ॥ 


युधिष्टिरने कहा--भरतश्रेष्ठ ! पथ्वीनाथ ! अव आप 
मुझे र्हस्थ-आश्रमके सम्पूर्ण धमोका उपदेश कीजिये | मनुष्य 
कौन-सा कर्म करके इहलोकमें समृद्धिका भागी होता है १॥ १ || 
ह भीष्म उवाच 
अत्र ते वतेयिष्यामि पुरावृत्तं जनाधिप । 
क्‌ क अने > 
वासुदेवस्य संवादं पृथिव्याशचेव भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- नरेश्वर ! भरतनन्दन ! इस विषय- 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पृथ्वीका संवादरूप एक प्राचीन 
वृत्तान्त वता रहा हूँ || २॥ 
संस्तुत्य पृथिवीं देवी वासुदेवः प्रतापचान्‌। 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ट मां त्वं यत्‌ पृच्छसेऽद्य चे ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृथ्वी-देवीकी 
स्तुति करके उनसे बही बात पूछी थी, जो आज तुम 
मुझसे पूछते हो ॥ ३ ॥ 
वासुदेव उवाच 
७. घममाश्रि 
गार्हस्थ्यं श्रत्य मया वा मद्विघेन चा । 
० tre 
किमवद्यं धरे कार्य कि वा कृत्वा कृतं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूळा--बसुन्वरे ! मुझको या 
मेरे-जैसे किसी दूसरे मनुप्यको गाईस्थ्य-धर्मका आश्रय 
लेकर किस कर्मका अनुष्ठान अवश्य 


अं य करना चाहिये ! क्या 
रनेसे ग्हृस्थको सफलता मिल्ती है १ | ४ ॥ 


प्रथिव्यवाच 
ऋषयः पितरो देवा मनुष्याइचेव माधव । 
इज्याइचेवार्चनीयाश्व यथा चैव निवोध मे॥ ५ ॥ 
पृथ्वीने कहा--माधव ! गहस्थ पुरुषको सदा ही 


तस्सात्‌ तराकं इवान त ०० अ 
विधेः 

यजेश्च विविधेयञः सत्यं च विशि क. र 
2 जे द क | 
इसलिये सरोवर खोदावे और उक्त । 
लगावे | सदा नाना प्रकारके 
विधिपूवक सत्य बोले | 

( दाक्षिणात्य प्रतिभें अथ्याय समाप्त ) 
तमोऽध्यायः ॥ थे 


दानको रसानाम 


न श्रीकृष्णका संवाद | 
देवताओं, पितरों, र और अतियियकष पञ) 
सत्कार करना चाहिये । यह सब कैसे करना चाहे 
बता रही हूँ; सुनिये ॥ ५॥ | 
सदा यज्ञेन देवाश्च सदाऽऽतिथ्येन मानु 
छन्दतश्च यथा नित्यमहान्‌ भुञ्जीत नित्य; || 
प्रतिदिन वज्ञहोमके द्वारा देवताओंका, अतिक) 
के द्वारा मनुप्याँका ( श्राद्ध-तर्पण करके पिग)? 
बेदोंका नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ड 
_यथाविधि पूजन और सत्कार करना चाहिये | छे 
नित्य भोजन करना उचित हैं ॥ ६ ॥ 
तेन ह्यषिगणाः प्रीता भवन्ति मधुसुदग। 
नित्यमञ्चि परिचरेदभुक्त्वा वलिकर्म च| 
कुर्यात्‌ तथैव देवा बै प्रीयन्ते मधुसुदन 


> (| 
कुयौदहरहः थाद्धमन्चाद्येनोदकेन च 
पयोमूलफळेचीपि पितृणां प्रीतिमाहड . 


«७ ह. मरी i 
मधुसूदन ! स्वाध्यायसे ऋषियों वड! म pe 


हे । प्रतिदिन भोजनके पहले ही ४ र का 
कर्म करे। इससे देवता संठुषट होते है|" हे 
के लिये प्रतिदिन अन्न, जळ) दूध अथ फ है 
श्राद्ध करना उचित दे ॥ ७-८३ 0 कमि || | 
सिद्धान्नादू वैश्वदेवं वे कुर्योदर्नो न अपी 

सिद्ध अन्न ( तैयार हुई रसोई ) ह ॥$1 | 
द्वारा विधिपूर्वक वढ्बिश्रदेव कर्म करना नी 
अग्नीषोमं वेदबदेवं घान्वन्तयम त | ॥ 
प्रजानां पतये चेच प्रथग्थोमा नेत हँ 

पहले अग्नि और सोमको, फिर पर्व रौँ 
धन्वन्तरिको, तत्पश्चात्‌ छ 
देनेका विधान है || १० ॥ 


पछा | 


Dep 18४ पूव १७] फोकस 


Rhhriaete 


| 


५ 


] सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
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तयेव च्तुपूर्येण बलिकर्म प्रयोजयेत्‌। 
यां यमायेति प्रतीच्या वरुणाय च॥ ११॥ 
सोमाय चाप्युदीच्यां वे वास्तुमध्ये प्रजापतेः । 
्रत्वःतरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां शक्राय माधव ॥ १२॥ 
इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्मका प्रयोग करे | माधव | 
दक्षिण दिशामें यमको) पश्चिमम वरुणको, उत्तर दिशामे सोमको) 
वालुके मध्यभागमें प्रजापतिको, ईशानकोणमें धन्वन्तरिको 
और पूर्वदिशामै इन्द्रको वलि समर्पित करे ॥ ११-१२॥ 
महुष्येभ्य इति प्राटुर्वछि ढारि शृहस्य चे। 
प्रक्ृषों दैवतेभ्यश्च बलिमन्तर्शृहे हरेत्‌॥१३॥ 
घरके दरवाजेपर सनकादि मनुष्योंक्रे लिये बलि देनेका 
विधान है। मरुद्रणों तथा देवताओंकों घरके भीतर बलि 
पित करनी चाहिये || १३ ॥ 
तथैव विदवेदेवेभ्यो बलिमाकाशतो हरेत्‌। 
निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो बलि नकं तथा हरेत्‌ ॥ १४॥ 
विश्वेदेवोंके लिये आकाशमै बलि अर्पित करे । 
निशाचरो और भूतोंके लिये रातमै बलि दे || १४॥ 
एवं कत्वा वलिं सम्यग्‌ दद्याद्‌ भिक्षां द्विजाय चै। 
अलाभे ब्राह्मणस्याग्लावग्रमुद्धत्य निक्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार बलि समर्पण करके ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा 
अग्रग्रास निकाळकर उसका अथ्निमें होम कर दे ॥ १५ ॥ 
यदा श्राद्धं पितृभ्योऽपि दातुमिच्छेत मानवः । 
तदा पश्चात्‌ प्रकुर्वीत निवृत्ते थाद्धकर्मणि ॥ १६॥ 
पितन्‌ संतर्पीयत्वा तु बलिं कुर्याद्‌ विधानतः । 
ऐेश्वदेवं ततः कुर्यात्‌ पश्चाद्‌ ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ १७॥ 
जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा दोश उस दिन 
. पहले श्राद्वकी क्रिया पूरी करे | उसके बाद पितरोका पितरोंका 
तर्पण करके विधिपूर्वक वलिवैः्वदेव-कर्म करे | तदनन्तर 
आहणोको सत्कारपूर्वक भोजन करावे || १६-१७ ॥ 
ततोऽन्नेन दिदोषेण भोजयेद्तिथीनपि । 
अचोपूर्व महाराज ततः प्रीणाति मानवान्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | इसके वाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथियों 
`को भी सम्मानपूर्वक भोजन करावे। ऐसा करनेसे ग्रहस्थ पुरुष 
सम्पूर्ण मनुष्यको संतुष्ट करता है ॥ १८ ॥ 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 
आचार्यस्य पितुश्चेव खख्युराश्तस्य चातिथेः ॥ १९ ॥ 


श्र दणि दानधर्मपर्वणि 
ह सीमामा, अप बसिदानविधि नामक सत्तानवेवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ 


( + 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगत 


इदमस्ति गृद्दे मह्यमिति नित्यं निवेदयेत्‌ । 

ते यद्‌ वदेयुस्तत्‌ कुयौदिति घमां विधीयते ॥ २० ॥ 
जो नित्य अपने घरमै खित नहीं रहता, वह अतिथि 

कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वासपात्र मित्र और अतिथिसे 

सदा यह निवेदन करे कि “अमुक वस्तु मेरे घरमै मौजूद दै, 

उसे आप स्वीकार करें |? फिर वे जैसी आज्ञा दें वैसा ही 

करे । ऐसा करनेसे धर्मका पालन होता है || १९-२० ॥ 


गृहस्थः पुरुषः कृष्ण शिष्टाशी च सदा भवेत्‌ । 
राजत्विजं खातकं च गुरुं इवशुरमेब च ॥ २१॥ 
अचैयेन्मघुपकण . परिसंवत्सरोषितान्‌ । 
श्रीकृष्ण | गृहस्थ पुरुषको सदा यरदिष्ट अन्नका ही 
भोजन करना चाहिये । राजा, ऋत्विज) स्नातक, गुरु और_ 
'रवझुर-_ये यदि एक वर्षके बाद घर आवे तो मधुपकसे 
इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २१३ ॥ ॥ 
rele shes: 
वैश्वदेवं हि नामेतत्‌ सायंप्रातविधीयते ॥ २२॥ 
कुत्तों; चाण्डालं और पक्षियोंके लिये भूमिपर अन्न रख 
देना चाहिये | यह वैश्वदेव नामक कर्म है । इसका सायंकाळ 
और प्रातःकाल अनुष्ठान किया जाता है ॥ २२ ॥ 
पतांस्तु घमौन्‌ गार्हस्थ्यान्‌ यः कुयादनसूयकः। 
स इदर्षिवरान्‌ प्राप्य प्रेत्य लोके महीयते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन गृइखोचित 
धर्मोका पालन करता है? उसे इस लोकमें ऋषि-महर्षियोंका 
वरदान प्राप्त होता है और मृत्युके पश्चात्‌ वह पुण्यलोकों- 
में सम्मानित होता है ॥ २३ ॥ 
भीष्म उवाच 
इति भूमेर्वचः श्र॒त्वा वाखुदेवः प्रतापवान्‌ । 
तथा चकार सततं त्वमप्येवं सदाचर ॥ २४॥ 
भीष्मजी कहते हें--युषिडिर ! वी देवीके ये 
वचन सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हींक्रे अनुसार 
गृहस्थधर्मोका विधिवत्‌ पालन किया | तुम भी सदा इन 
धर्मोका अनुष्ठान करते रहो ॥ २४॥ 
शहस्थधर्म त्वं चेष्टमानो जनाधिप । 
इहलोके यराः प्राप्य प्रत्य स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ २५॥ 


जनेश्वर ! इस गहस्थ-घर्मका पालन करते रहनेपर तुम 


इहलोकमें सुयश और परलोकमे स्वर्ग प्राप्त कर लोगे॥२५॥ 


बलिदानविधिनाम सप्तनवतितमो$ध्यायः ॥ ९७ ॥ 


छ ~ सति 


भ्रीमद्दाभारते 
LS HMR 
अष्टनवतितमोऽभ्यायः 
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तपसी सुवर्ण और मनुका संवाद-- पुष्प, धूप, दीप और उपहारके दोक्षा 


युधिष्ठिर उवाच 


आलोकदानं मामैतत्‌ कीदशं भरतर्षभ । 
कथमेतत्‌ समुत्पर्नं फलं वा तद्‌ अीहि में है १ ॥ 
युथिष्ठिरने पूछा-भरतत्रेष्ठ ! यह जो दीपदान 
नामक कर्म है, यह कैसे किया जाता है! इतकी उत्पत्ति केसे 
हुई ! अथवा इसका फल क्या है ! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेवोदं खुवणस्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--भारत ! इस विषयमै प्रजापति 
मनु और सुबर्णके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
तपसी कश्चिदभवत्‌ खुवणा नाम भारत। 
चर्णतो हेमवर्णः स सुवण इति पप्रथे॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! सुवर्णनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण 
थे । उनके शरीरकी कान्ति सुत्र्णके समान थी । इसीलिये 
वे सुवर्णनामसे विख्यात हुए थे ॥ ३ ॥ 
कुलशीलगुणोपेतः खाध्याये च परंगतः। 
बहन सुवंशप्रमवान्‌ समतीतः खकेगुणेः ॥ ४ ॥ 
बे उत्तम कुळ शील और शुणसे सम्पन्न थे । खाध्यायमें 
मी उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अपने गुर्णोद्वारा उत्तम 
ङुलमे उत्तन्न हुए बहुतससे श्रेष्ठ पुरुषोंकी अपेक्षा आगे 
बढ़े हुए थे ॥ ४॥ 
ख - कदाचिन्मनुं विप्रो ददर्शोपससर्प च । 
कुराळपञ्चमन्योन्यं तौ चोभौ तत्र चक्रतुः॥ ५ ॥ 
एक दिन उन व्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुको देखा । 
देखकर वे उनके पास चळे गवे । फिर तो वे दोनों एक- 
दूसरेसे कुदछ-समाचार पूछने लगे ॥ ५ | 
ततस्तौ सत्यसंकल्पो मेरो काञ्चनपर्वते । 
रमणाय शिलापृष्र सहितों संन्यपीदताम्‌ ॥६॥ 
` पेदनन्तर वे दोनों सत्यसंकल्य महात्मा सुवर्णमय 
पदत मेरुके एक रमणीय शिलाएद्धपर एक साथ बैठ गये ।६। 
तत्र तौ कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाश्रयाः | 
ब्रह्मापदवदत्याना पुराणानां महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ वे दोनों ब्रहर्षियौँ, देवताओं) दैलों तथा प्राचीन 


महात्मा्ओके सम्बन्धमै नाना प्रकारकी 
कृ 
करने छगे || ७ ॥ शा 


सुवर्णस्त्वबबीद्‌ प्ये मनु खा 
हितार्थ सर्वभूतानां प्रश्न मे बक पै पै 
खुमनोभियदिज्यस्ते दैवतानि hb 


किमेतत्‌ कथघुत्पन्नं फल यो क्र 


क च शंसने 
_ उस समय सुदर्णने स्वायम्भुव मनुसे | 
मैं एक प्रश्‍न करता हूँ, आप समस्त हट 
लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये | फूलोसे ८१ ही 
पूजा की जाती है, यह क्या है ? इसका रक % 

इसका उपयोग है 


है ? इसका फल क्या है ? और 
यह सब मुझे बताइये? ॥ ८-९ | 
मनुरुवात 
अत्राप्यृदाहरन्तीतरिमिहःं 
पप्युदा तीमरिः मिहः ` _ पुरातनम। 
युक्रस्य च वलेश्वेव संबादं बै सहात्मनोः। 
>> (-- A 
मडुजीने कहा सुने | इस विषयों किए 
शुक्राचार्य और बलि--इन दोनों महात्मे पका 
प्राचीन इतिशासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १०॥ 
Nw क. > 
बलेवरोचनस्येह च्रेलोकयमनुशासतः। 
समीपमाजगामाऱ् शुक्रो भ्ृशुकुलोद्वहः॥।॥ 
पढ्छेकी वात है, विरोचनकुमार वलि तीनों को 
शासन करते थे । उन दिनों भगुकुल्मूषण शु 
पूवक उनके पारा आवे | ११ ॥ 
तमध्यादिभिरभ्यच्यं आगं खोऽखुराधिपः। | 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिदक्षिण | 
पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बहिन हे 
शुक्राचार्यको अर्ध्यं आदि देकर उनकी कक हो 
और जब वे आसनपर देठ गये) तव " 
सिंद्ासनपर आसीन हुए ॥ १२ ॥ न 
दर य था गीति 
कयेयमभवत्‌ तत्र त्वया या परिक ति॥ | 


खुमनोधूपर्दीयानां सम्प्रदाने फळ शा 
ततः पप्रच्छ द्वेत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्रशनमुत्तमर्म अ 
वहाँ उन दोनोमें यद्दी बातचीत हुई? व प f 
किया है । देवताओंको फूल? धूप और बि पं If 
फळ मिळता दै, यही उनकी वार्ताका बरी 
समय दैत्यराज वलिने कविवर शुक 
प्रश्‍न उपस्थित किया || १३-१४ || । 
वलिरुवाच वित्त | | | 
सुमनोधूपदीपाना किं फल रह 1 


| 


¢ 


मी 
तश दिजथेष्ट तदू भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ १५॥ 
लेने पूछा- छरहाबेत्ताओँझै श्रेष्ठ ! द्विजशिरोमणे ! 
, धूप और दीपदान करनेका क्या फल है ! यह वताने- 
क्री करपा करें ॥ १५ || 
शुक्र उवाच 


तपः पूर्व सपुत्पन्त॑ धर्मस्तस्सादनन्तरम्‌ । 
पतसिन्न्तरे जैव वीरुदोषध्य एव च॥१६॥ 
शुक्राचार्यने कहा--राजन | पहले तपस्याकी उत्पत्ति 
हुई दै, तदतन्तर घर्मकी । इसी बीचमै लता औरओपविर्योका 
परदुर्भा हुआ है ॥ १६ ॥ 
दोमस्यात्मा च बहुधा सम्भूतः पृथित्रीतले । 
० २, 
असतं च विषं चेव ये चान्ये तृणजातयः ॥ १७॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमळता प्रकट हुई! 
अमृत, विष तथा दूसरी-दूसरी जातिके ठुर्णोका प्रादुर्भाव 


हुआ ॥ १७॥ 
मृतं मनसः प्रीति खद्यस्तृ्ति ददाति च । 
ममी ग्ढपयते तीव्रे विषं गन्धेन सर्वशः ॥१८॥ 


अमृत वह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। 
जो तत्काळ तृत्ति प्रदान करता है और विष वह है, जो अपनी 
गन्थसे चित्तम सर्वथा तीव्र ग्लानि पैदा करता है ॥ १८ ॥ 


मृतं मङ्गल विद्धि महद्विषममङ्गलम्‌ 
ओपध्यो हसतं सवौ विषं तेजो ऽञ्चिसम्भवम्‌॥१९ ॥ 

अमृतको मङ्कलकारी जानो और विष महान्‌ अमङ्गल 
करनेवाला है । जितनी ओपरथियाँ हैं; वे सब-की-सब अमृत 
मानी गयी हैं और विष अभिजनित तेज दै ॥ १९ ॥ 


मनो हादयते यस्माच्छियं चापि दधाति च । 

तसात्‌ सुमनसः पोचा नरैः सुकृतकर्मभिः ॥ २० ॥ 
फूल मनको आह्वाद प्रदान करता है और शोभा एवं 

सयत्तिका आधान करता है, इसलिये पुण्यात्मा 

उसे सुमन कहा है || २० ॥ 

देवत भ्य _ 

देवताभ्यः सुमनसो यो ददाति नरः शुचिः। 

तस तुष्यन्ति ये देवास्तुशाः पुष्टि ददत्यपि ॥ २९९ ॥ 


जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओंको फूल चढावा ६१. 


उसके ऊपर -उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते और उसके टि. उसके लिये पुष्टि 

मदान करते हैं ॥ २१ ॥ 

य यमुदिर्य दीयेरन्‌ देवं खुमनसः प्रभो । 

मन्नाथं स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप ॥ २२॥ 
प्रभो | दैत्यराज ! जिस-जिस देवताके उद्देश्यले फूल 
जाते हैं, बह उस पुष्पदानसे दातापर बहुत प्रशन होता 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 


न्य 
य 


५७८९ 


ee 


और उसके मङ्गलके लिये सनष रहता है | २ हु 


हर जक सौम्याश्चतेजखिन्यञ्च ताः पृथक । 
षध्यो वहुवीयो हि वहुरूपास्तमैव च ॥ २३ ॥ 


कं उग्रा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवीर्या और बहुरूपा-- 
सतः प्रकारको ओषधियाँ होती हैं | उन सबको जानना 
चाहिये ॥ २३ | 


यशियात्रां च वृक्षाणामयक्षीयान्‌ निवोध मे । 
ग्द देवते 
आसुराणि च माल्यानि देवतेभ्यो हितानि च ॥ २४॥ 
अत्र यशसम्बन्धी तथा अयश्ोपयोगी वृक्षांका वर्णन 
सुनो । असुरोके लिये हितकर तथा देवताओंके लिये प्रिय 
जो पुष्पमालाऐ होती है, उनका परिचय सुनो || २४॥ 
रक्षसामुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः। 
मबुष्याणां पितृणां च कान्तायास्त्यनुपूर्वंशः॥ २५ ॥ 
राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य और पितरोंको प्रिय एवं 
मनोरम लगनेवाली ओषधियोंका भी वर्णन करता हूँ, 


सुनो ॥ २५ ॥ 


चन्या ग्राम्याइचेह तथा कृशेप्ताः पत्रताअयाः । 
अकण्ठकाः कण्टकिनो गन्धरूपरखान्विताः ॥ २६॥ 
फूलोंके बहुत-से वृक्ष गवाम होते हैं और बहुतसे जंगलों- 
में । बहुतेरे दृक्ष जमीनको जोतकर क्यारियेमे लगाये जाते हैं 
और बहुत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पैदा होते हैं । इन 
क्षौमे कुछ तो काँटेदार होते हैं और कुछ बिना कॉटोंके | 
इन सबमें रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं॥ २६॥ 


द्विविधो हि रुसृतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पुष्पजः 

इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय ॥ २७ ॥ 
फूलौंकी गन्ध दो प्रकारकी होती है--अच्छी और बुरी । 

अच्छी गन्धवाळे फूछ देवताओंकी प्रिय होते हैं | इस बातको 

ध्यानमें रक्खो ॥ २७ || 

अकण्टकानां वृक्षाणां इवेतप्रायाश्च वर्णतः । 

तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सततं प्रभो ॥ २८॥ 

( पद्मं च तुळसी ज्ञातिरपि सर्वेषु पूजिता) 
प्रभो ! जिन दृक्षोमे काटे नहीं होते हैं? उनमें जो 

दवेतवर्णवाळे हैं, उन्दीके फूल देवतार्ओँको सदैव 


अधिकांश थे 
प्रिय हैं । कमळ? तुलसी और चमेली--ये सब फू्लोमे 


अधिक प्रशासित हैं ॥ २८ ॥ 
जलजानि च माल्यानि पद्मादीनि च यानि वे । 
गन्धर्वनागयक्षेभ्यस्तानि दाद्‌ विचक्षणः ॥ २९ ॥ 
जळते उत्पन्न होनेवाले जो कमल उतर आदि पुष्प रै, 
उन्हें विद्वान्‌ पुरुष गन्धर्वो, नागों और यक्षोंको 


समर्पित करे ॥ २९ ॥ 


५७९० सरामहासारत (ळा 
_ रक्तपुष्पाश्च कटुकाः कण्ठकोन्विताः। अवश्ञातावधूताञ्च लि 

3 २९ ति न देहन्त्यध. 
शत्रूणामभिचारार्थमाथवेषु निदाशिताः ॥ २०॥ देवताओंको यदि बाळा 


अथरववेदर्म बतलाया गया है कि शत्रुओंका अनिष्ट 
करनेके लिये किये जानेवाले अभिचार कमें लाल फूलोंवाली 
कडबी और कण्टकाकीर्ण ओषधियोका उपयोग करना 
चाहिये ॥ २० | 
तीक्ष्णवीयीस्तु भूतानां दुरालम्भाः सकण्टकाः । 
रक्तभूविष्ठवणोग्व  कृष्णाइचेरोपहारयेत्‌॥ ३१॥ 
जिन फूलोंमें कॉटे अधिक हों, जिनका हाथसे स्पर्श 
करना कठिन जान पढे जिनका रंग अधिकतर लाल या 
काला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव तीव्र हो, ऐसे फूल भूत- 
तोके काम आते हैं । अतः उनको वैसे ही फूल भेंट करने 
चाहिये ॥ ३१॥ 
मनोहृदयनन्दिन्यो विशेषमधुराञ्च याः। 
चारुरूपाः सुमनसो मानुषाणां स्मृता विभो॥ ३२ ॥ 
प्रभो ! मनुष्यको तो वे ही फूल प्रिय लगते हँ, जिनका 
रूफ्रंग सुन्दर और रस विशेष मधुर हो तथा जो देखनेपर 
हृदवको आनन्ददायी जान पड़ें || ३२ || 


न तु समशानसम्भूता देवतायतनोद्भवाः । 
७ ० र विवहिषु 

सनयेत्‌ पुष्टियुक्तेषु षु रहःसु च ॥३३॥ 
स्मशान तथा जीर्ण-शीण देवालयोंमें पैदा हुए फूर्लोका 

पौष्टिक कर्म, विवाह तथा एकान्त विहारमें उपयोग नहीं 

करना चाहिये ॥ ३३ || 

गिरिसानुरुहाः 

प्रोक्षिता भ्युक्चिता 
पर्वतोंके शिखरपर उत्सन्न हुए सुन्दर और सुगन्धित 

पुष्पौंको धोकर अथवा उनपर जलके छीटे देकर घमेशास्रोर्मि 

बताये अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताओंपर चढाना चाहिये || 


गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दर्शनाद्‌ यक्षराक्षसाः 

त ००७ oo = र 

नागाः समुपभोगेन त्रिभिरेनेस्त मानुपाः 

देवता फूलोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस 

नागगण उनका मळीमाति उपभोग करनेसे औँ 

दर्शन, गन्ध एवं उपभोग तामसि दी संतुष्ट 
सद्यः प्रीणाति देवान वै ते प्रीता भावयन्त्युत। 

संकल्पसिद्धा मत्यीनामीष्सितैश्च मनोरमैः ॥ ३६॥ 

फूल चढानेसे मनुष्य देवताओंको तत्काल संतुष्ट 

और संतुष्ट होकर वे सिद्धसंकल्प देवता मनुष्योको मनो 


एवं मनोरम भोग देकर उनकी माई करते हैं ॥ तनी 
परीताः प्रीणन्ति सततं मानिता मानयन्ति च | 


सोम्या देवानामुपपादयेत्‌ । 


। 
॥ ३५॥ 
उनके दर्शनसे, 


र मनुष्य उनके 
होते हैं ॥ ३५ || 


: सोम्या यथायोग्यं यथास्सृति॥ ३४॥ 


तुष्ट 
है तोवेभी मनुष्योंको संतोष त और 
उनकी अवज्ञा एवं अवहेळना की 
नीच मनुष त्यार) 
नुष्यको अपन क्रोधामिसे 
अत क्यै कयि 
हए विविधान साधूनसावूंध टिका 
इसके बाद अब मैं धू ~ पप 
पदानकी विधिक 
धूप भी अच्छे और बुरे कई तरहक होते ९ 
मुझसे सुनो || ३८ || 5 | अन्न 
निर्यासाः सारिणश्चै 
ह सच छतिमारचेव ते ब, 
ए भवद्‌ गन्धस्तन्ते विस्तरशः शृणु | || 
धूपके मुख्यतः तीन भेद हन्या, ॥| 
कान | इन धूपोकी गन्ध मी अच्छौ और पुरी दो; 
होती है । ये सब बातें मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ | 
ह ॥ 
नियोसाः सटळकीवज्यी देवानां दयिता;स्तुते 
शुग्गुछुः प्रवरस्तेषां सर्वेपामिति निश्चयः || 
दृक्षोके रस ( गोंद ) को निर्यास कहते ह सही 
दक्षके सिवा अन्य वृक्षोंसे प्रकट हुए निर्यासमय धूपे 
को बहुत प्रिय होते हैं | उनमें भी गुग्गुछ हते गरे! 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका निश्चय है || ४० || 
अगुरुः सारिणां श्रेष्टो यक्षराक्षसभोगिनाम्‌। 
० ~ + || ४ 
दृत्यानां सरळकीयश्च काह्लतो यश्च तद्विधः॥ ४ 
~ आगमे __ = दो | 
जिन काष्टांको उ जलानेपर सुगन्ध प्रकट है। 
उन्हें सारी धूप कहते हैं । इनमें अगुरुकी प्रधानता ऐ। पे 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागोंको प्रिय है ह 
ल्प द्रा द्र 
लोग सल्लकी तथा उसी तरह अन्य बक्षी गद 
हुआ धूप पसंद करते हैं ॥ ४१ ॥ 
अथ सर्जरसादीनां गन्थेः पार्थिव गते 1 
फाणिताखवसंयुक्तमनुष्याणां चि हु 
यत सा तया क 
प्रथ्बीनाथ ! राळ आदिके सुगन्धित ल बे? 
काष्टीपधिरयोकरे चूर्णको घी और शकर "हा! 
अगन्ध आदि धूप तैयार क्रिया ; बह 
विशेषतः वढी मनुप्योके उपयोगम आता 


वैसा धूप देवताओं) दानवों और के [हे ह 
तत्काळ संतोष प्रदान करनेवाळा माना गर्या और 
विहार (-भोग-विलास ) के उपयोगे 


१ पर्व अषए्न' तितर ऽच्यायंः 
(हरा ] घतितमो ५३१ 
चचचा 


हक कारे धूप हैं, जो केवल मनुष्योंक्रे व्यवहारमें 

अति हैं ॥ ४९ ॥ छ 
दुवोक्ताः खुमनसां प्रदाने गुणहेतवः । 

य एव व 6 

ष्वपि परिज्ञेयास्त पव प्रीतिवर्धनाः ॥ ४४॥ 
देवताओंकी पुप्पदान करनेसे जो गुण या लाभ बताये 

वे ही धूप निवेदन करनेसे भी पात होते हं । ऐसा 

तना चाहिये । धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता बढ़ाने- 

बढ़े है ॥ ४४ ॥ 

पदाने प्रवक्ष्यामि फलयोगमजुत्तमम्‌। 

यथा येन यदा चेव प्रदेया यादशाश्च ते ॥ ४५॥ 
अव मैं दीप-दानका परम उत्तम फल बताऊँगा। कव 

किस प्रकार किसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाहिये, यह 

स बताता हूँ, सुनो ॥ ४५ ॥ 

ज्योतिस्तेजः प्रकाशं वाप्यूध्वेगं चापि वण्यैते। 

प्रदानं तेजसां तस्मात्‌ तेजो वर्धयते न्णाम्‌ ॥ ४६॥ 
दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है, वह कान्तिः और कीर्तिका 

विस्तार करनेवाला बताया जाता है । अतः दीप या तेजका 

दान मनुष्योंक्रे तेजकी वृद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 

अन्धन्तमस्तमिस्रं च दक्षिणायनमेव च । 

उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिदीनं प्रशस्यते ॥ ४७॥ 
अन्धकार अन्धतामिस्र नामक नरक है। दक्षिणायन 

भी अन्धक्रारसे ही आच्छन्न रहता है । इसके विपरीत 

उत्तरायण प्रकाशमय है । इसलिये बह श्रेष्ठ माना गया है। 

अतः अन्धकारमय नरककी निवृत्तिके लिये दीपदानकी 

प्रशंसा की गयी है || ४७ | 

यसमादृध्वंगमेतत्‌ तु तमसङ्चैव भेषजम्‌ । 

तस्मादूध्वंगतेदाता भवेदत्रेति निश्चयः ॥ ४८॥ 
दीपककी शिखा ऊर्ध्वगामिनी होती है | वह अन्धकारः 

सी रोगको दूर करनेकी दवा दै । इसलिये जो दीपदान 

करता है, उसे निश्चय ही ऊर्ध्वगतिकी प्राति होती दै || ४८॥ 

च 

देवास्तेजखिनो ह्यस्मात्‌ प्रभावन्तः प्रकाशकाः। 

तामसा राक्षसाइचेव तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥ ४९ ॥ 

न देवता तेजसी, कान्तिमान्‌ और प्रकाश फैलनेवाले होते 

६ और राक्षस अस्धकारप्रिय होते हैं; इसलिये देवताओंकी 

मसन्नताके लिये दीपदान किया जाता है ॥ ४९ ॥ 

भालोकदानाश्षुष्मान्‌ प्रभायुक्तो भवेन्नरः । 

तान्‌ द्रया नोपहिसेत न हरेज्ञोपनाशयेत्‌॥ ५० ॥ 
दीपदान करनेंसे मनुष्यके मेत्रोंका तेज बढ्ता है और 


चह स्वयं भी तेजस्वी होता है । दान करनेके पश्चात्‌ उन 
दीपकोको न तो बुझावे न उठाकर अन्यत्र ले जाय और न 
नष्ट ही करे || ५० | 


दीपहती भवेदन्धस्तमोगतिरसुपरभः । 
€ ~ 

दीपप्रदः खर्गलोके दीपमालेच राजते ॥ ५१॥ 

दीपक चुरानेवाला मनुष्य अन्धा और श्रीहीन होता है 
तथा मरनेके बाद नरकमें पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता 
है, वह सर्गलोकमें दीपमालाकी भाँति प्रकाशित होता 
है॥ ५१॥ 
हविषा प्रथमः कट्पो द्वितीयश्चौषधीरसेः । 
वसामेदोऽस्थिनियासेनं कार्य; पुष्टिमिच्छता ॥ ५२॥ 


घीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका दीप-दान 
है । ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिल-सरसों आदिके तेले जलाकर 
किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका दै । जो अपने शरीरकी 
पुष्टि चाहता हो--उसे चर्बी, मेदा और हृ्डियोंसे निकाले हुए 
तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे । 
( गोब्राह्मणालये दुगे दीपो भूतिप्रदः शुचिः |) 
दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५३॥ 

जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो) उसे प्रतिदिन 
पर्वतीय झरनेके पास) वनमें, देवमन्दिरमेंश चौराशपर, गो- 
ज्ञालामें, आ्राह्मणके घरमै तथा दुर्गम स्थानमें प्रतिदिन दीपः 
दान करना चाहिये । उक्त स्यानोमें दिया हुआ पवित्र दीप 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है ॥ ५३ ॥ 
कुलोद्यातो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति। 
ज्योतिषां चेव सालोक्यं दीपदाता नरः खदा॥ ५४॥ 

दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुलको उद्दीप्त करने- 
वाला, शुद्धचित्त तथा श्रीसमपन्न होता है और अन्तमें वह 
प्रकाशमय लोकोमें जाता है ॥ ५४ ॥ 
विमु वक्षामि गुणान कर्फलोदयान 
देवयक्षोरगनणा भूतानामथ रक्षसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


देवताओं, यक्षो नागों) मनुष्यों) भूतौ तथा 
es र समर्पण करनेसे जो हाम होता है; जिन फर्लो- 
का उदय होता है, उनका वणन करूगा ॥ ५५॥ 
येषां नाग्रभुजो विप्रा देखतातिथिबालकाः | 
राक्षसानेव तान विद्धि निर्विशङ्कानमङ्गलान्‌॥ ५६॥ 
` जो छोग अपने भोजन कस्नेसे पहले देवताओं) ब्राह्मणो 
अतिथियों और बालकको मोजन नहीं कराते! उन्हें मयरहित 


अमक्ञल्कारी राक्षस दी समझो ॥ ५६ ॥ 


RR 


WU 


५७९ औमडाभारते छ जना 
TT क 
अता क देवेभ्यः प्रतिपूजितस्‌। मागानां इयिता नित्यं क 
तस्मादग्रं प्रयच्छत दषेभ्य 002३ | नित्य पत्रप 
शिरसा प्रयतश्चापि हरेद्‌ बलिमतन्द्रितः ॥ ५७॥ तिलान्‌ गुडरुसस्पस्तान्‌ भूतानाइ वेषः 
अतः गहख मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह आलस्य _ नागोको पद्म और उत्पल्युक्त छी हे प्‌ ॥ 
छोड़कर देवताओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम मिश्रित तिल भूतोंको भेंट करे ॥ ६२ | म होती R 
करे जोर जि हो रकम उन भरर भनक अप्रदाताप्रभोगी स्थादू बई. ५ 
RE वेज) तसाद्‌त्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः रि | 
गृह्णन्ति देवता नित्यमाशंसन्ति सदा गृहान्‌ । जो मनुष्य देवता आदिको जा व्यं 
बाह्याश्वागन्तवो येऽन्ये यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ५८॥ भोजन करता है; वह उत्तम ली त्य है 
इतो दृत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । वीर्यवान्‌ होता है । इसलिये हनो ष्‌ गना ५ 
ते प्रीताः प्रीणयस्तेतमायुषा यशसा धनेः ॥ ५९॥ पले अरण करना नाहिये ॥ ३३ | 


क्योंकि देवतालोग सदा गहख मनुप्योंकी दी हुई बलि- 
को खीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं | देवता) 
पितर, यक्ष राक्षस, सर्प तथा बाहरसे आये हुए अन्य अतिथि 
आदि गृहखके दिये हुए अन्नसे ही जीविका चलते हैं और 
प्रसन्न होकर उस ग्हस्थको आयु, यश तथा धनके द्वारा 
संतुष्ट करते हैं ॥ ५८-५९ ॥ 

>> ~ य 

चल्यः सह पुष्पेस्तु देवानामुपहारयेत्‌ । 
दृधिदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः प्रियदर्शनाः ॥ ६०॥ 

देवताऔंको जो वळि दी जाव, वह दही-दूधकी वनी हुई) 
परम पवित्रः सुगन्धित, दर्शनीय और पूछोंते सुशोभित 
होनी चाहिये ॥६० ॥ 
कार्यों रुधिरमांसाब्या बलदो यक्षरक्षसाम्‌ । 
छुरसवपुरस्कारा छाजोल्लापिकभूषिताः ॥ ६१॥ 

आहुर खभावके लोग यश्च और राक्षसांको रुधिर और 
मास युक्त बलि अर्पित करते हैं । जिसके साथ सुरा और 


आसव भी रहता है तथा ऊपरसे धानका छावा छींटकर उस 
बलिको विभूषित किया जाताहै ॥६१॥ 


इति श्रीसद्दाभारते अचुशासनपः 
इस प्रसार श्रीमहामार्त अनुशासनपर्दके 


( दाक्षिणात्य अधिक 


डू युविडिर उवाच 
श्रुतं मे भरतश्रेष्ठ पुष्पधूपयदायिनाम्‌ । 


वणि दानधमंपर्वणि सुवर्णमचुसंवादी 

नामा्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ | 
0 Qs, 6 _ >. द: उ ७३ कं त्र 

अन्तत दानघर्मपर्कमें सुवर्ण और मनुकां संत्रादविययक अङ्धि 

अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 

पाठका १ छोक मिलाकर कुछ ६७ शोक हैं ) 


I _ 
नवनवतितमोऽध्यायः 
नडुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारके लिये महर्षि भरग 


और अगस्त्यकी बातचीत 
फळं बलिविधाने च वद्‌ भूवो वर्क 


ज्वरन्त्यहरहो वेइम याश्चास्य गृहदेवताः । 


बना करी 
ताः पूज्या भूतिकासेन पर्रताय़रप्रदायिना ॥४ 
गृहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देवियाँ उसके ब्रेक 
~ ~ म 
प्रकाशित किये रहती हैं, चत; कल्याणकामी मनुष्यको बा 


कि भोजनका प्रथम 5३ देकर सदा ही उद्या प 
किया करे | ६४ ॥ | 


इत्येतद्सुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच भार्गवः| 
सुवर्णाय मजः पाह खुवणों नारदाय च॥ ४) 
नारदोऽपि मयि प्राह गुणानेतान महादुते। 
त्वमप्येतद्‌ विदित्वेह सर्वमाचर पुत्रक ॥ ६ 
भीष्मजी कहते हैं--राजत्‌ ! इस प्रकार बा 
असुरराज बलिको यह प्रसङ्ग सुनाया और मनुने त 
सुवर्णको इसका उपदेश किया | तत्यश्चात्‌ तपखी का 
नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप हुन 
गुण बताये । महातेजस्वी पुत्र ! तुम भी इत बि 
जानकर इसीके अनुसार सब काम करो ॥ ६५६६ | 


म्ाईलि | | | 
और 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेषठ ! फूल 


धमप ] 


नवनवतितमोऽध्यायः 


५७९३ 


यायी 


वालोको जिस हसती आणि होती कि बह गोते प्राप्ति होती है, वह मैंने सुन लिया । 


अत्र बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः बतानेकी 


कृपा करे ॥ १ ॥ 
धूपप्रदानस्थ फळं प्रदीपस्य तथेव च। 
७ यु «६ 
बलयश्च किमथ वे क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ २॥ 


और दीपदानका फल तो ज्ञात हो गया | अब 
वह बताइये कि हस्य शुरुष बलि किस लिये समर्पित 
रते हैँ ! ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 


अतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नहुषस्य च संवादमगस्त्यस्य भ्ृगोस्तथा ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमै भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुष और अगस्त्य एवं भगुके संवादरूप प्राचीन | 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 
नहुषो हि महाराज राजषिंः खुमहातपाः। 
देवराज्यमचुप्राप्तः सुक्रतेनेह्‌ कर्मणा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजर्षि नहुष बड़े भारी तपस्वी थे । उन्होंने 
अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद प्रात 
कर छिया था || ४ ॥ 
तत्रापि प्रयतो राजन्‌ नहुषस्न्रिदिवे वसन्‌ । 
मानुषीइचेच दिव्याश्च कुवांणो विविधाः क्रियाः। ५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ खर्गमें रहते हुए भी शुद्धचित्त राजा नहुष 
नाना प्रकारके दिव्य और मानुष कर्मोंका अनुष्ठान किया 
करते थे ॥ ५॥ 


मानुष्यस्तत्र खाः स्म क्रियास्तस्य महात्मनः । 
प्रवृत्तास्त्रिदिचे राजन्‌ दिव्याइचेच सनातनाः ॥ ६॥ 

नरेश्वर ! खर्गमे मी महामना राजा नहुषकी सम्पूर्ण 
मानुषी क्रियाएँ. तथा दिव्य सनातन क्रियाएँ भी सदां चलती 
रहती थीं ॥ ६॥ 


अग्निकार्याणि समिधः कुशाः सुमनसस्तथा । 
वठ्यश्चान्नलाजाभिर्धूपनं दीपकर्म च॥ ७ ॥ 
सव तस्य गुहे राज्ञः प्रावतेत महात्मनः । 
जपयज्ञान्मनोयज्ञांस्त्रिदिवेडपि चकार सः॥ ८ ॥ 

अग्निहोत्र, समिधा, कुशाः फूल? अन्न और लावाकी 
बेलि, धूपदान तथा दीपकर्म-ये सब-के-सब महामना 
राजा नहुघके घरमै प्रतिदिन होते रहते थे। वे 


रहकर भी जप-यज्ञ एवं मनोयज्ञ (ध्यान) करते 
रहते थे ॥ ७-८ || 
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है 2... 
देवानभ्यचयच्चापि विधिवत्‌ स॒ सुरेश्वरः। 
७ ले र 6४ 
सवानेच यथान्यायं यथापूर्वमरिंदम ॥ ९ ॥ 
शनुद्मन ! वे देवेश्वर नहुष विधिपूर्वक समी देवताओं- 
का पूर्ववत्‌ यथोचितरूपसे पूजन किया करते थे ॥ ९ ॥ 
अथेनद्रोऽहमिति शात्वा अहंकारं समाविशत्‌ । 
सवाइचेच क्रियास्तस्य पर्यहीयन्त भूपतेः ॥ १०॥ 
किंतु तदनन्तर धमं इन्द्र हूँ? ऐसा समझकर वे अहंकार- 
के वशीभूत हो गये | इससे उन भूपालकी सारी क्रिया. 
नष्टप्राय होने लगीं ॥ १० | 
स ऋषीन वाहयामास वरदानमदान्वितः । 
[क्यै > ००० 
परिहीणक्रियदचैव दुबंल्त्वमुपेयिवान्‌ ॥ ११ ॥ 
वे वरदानक्रे मदसे मोहित हो ऋषियोंसे अपनी सवारी 
खिंचवाने लगे | उनका धर्म-कर्म छूट गया । अतः वे 
© ०, उनमें 
दुर्बळ हो गये--उनमें धर्मबलका अभाव हो गया ॥ ११॥ 
तस्य वाहयतः कालो सुनिसुख्यांस्तपोधनान्‌ । 
अहंकाराभिभूतस्य सुमहानभ्यवतंत ॥ १२॥ 
वे अहंकारसे अभिभूत होकर क्रमशः समी श्रेष्ठ 
तपस्वी मुनियोंको अपने रथमें जोतने लगे | ऐसा करते 
हुए राजाका दीर्घकाल व्यतीत हो गया ॥ १२॥ 
अथ पर्यायशः सर्वान वाहनायोपचक्रमे । 
पर्यायश्चाप्यगस्त्यस्य समपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुषने वारी-वारीसे सभी ऋषियोंको अपना वाइन 
बनानेका उपक्रम किया था। भारत ! एक दिन महर्षि 
अगस्त्यकी बारी आयी ॥ १२ ॥ 
अथागत्य महातेजा अमुत्रह्मविदां वरः । 
७. पेत्ये 
अगस्त्यमाश्रमस्थं वे समुपेत्येदमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
उसी दिन बरझकेताओंमै श्रेष्ठ महातेजखी भगुजी अपने 
आश्रमपर बैठे हुए अगस्त्यक्रे निकट आये और इस .प्रकार 
बोले-छ॥ १४ ॥ 


एवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य दु्मेतेः। ` 
नहुषस्य किमर्थं चे मर्षयाम महामुने ॥ १५॥ 


धमहामुने ! देवराज बनकर बैठे हुए इस दु्बुद्धि 
नहुषके अत्याचारको हमलोग किस लिये सह रहे हैं? ॥१५॥ 
अगस्त्य उवाच. 


कथमेष मया शक्यः शाप्तुं यस्य महासुने । 
वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सः ॥ १६॥ 


अगस्त्यजीने कहा-महामुने ! मैं इस नहुषको कैसे 


SS 


९७९४ 

नना कको सकता हूँ जब कि बरदानी ब्रह्माजीने इसे वर दे 
रक्खा है उसे वर भिला है; यह बात आपके भी विदित 
ही है॥ १६ ॥ 


यो मे दृष्टिपर्थ गच्छेत्‌ स मे बस्यो भवेदिति । 
इत्यनेन वरं देवो याचितो गच्छता दिवस्‌ ॥ १७॥ 


> 


का 
बज्ञाजोते 


खर्गलोकमे iT उसय इस नंडऽशनं 5ज्ञाजात यह्‌ वर 
माँगा था कि “जो मेरे दृष्टिपयमें आ जायः वह मेरे अधीन हो 
जाय! ॥ १७ ॥ 


एवं न दग्धः स सया भवता च त संशयः । 
अन्येनाप्युषिसुख्येन न दग्धो न च पातितः ॥ १८॥ 


ऐसा बरदान प्राप्त दोनेके कारण ही मैने और आपने 
भी अबतक इते दग्ध नहीं किया है । इसमें तशय नहीं है! 
दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषिने भी उती वरदानके कारण न तो 


९ 
स्वप च| 


अबतक उसे जलाकर भस्म किया और न 
'गराया ॥ १८ ॥ 

अस्तं चेव पानाय दत्तमस्मे पुरा विभो ! 
सहात्मना तदथ च नास्माभिरविनिपात्यते ॥ १९ | 


प्रमो | पूवकाल्में महात्मा ब्रह्माने इते पीनेके लिये 
अत प्रदान किया या । इसील्यि इमलोग इस नहुषको 


¢ # 


खर्गते नीचे नहीं गिरा रहे 
प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ । 
डिजेष्वधमेयुक्तानि स करोति नराधमः ॥ २० ॥ 


भगवान्‌ ब्रह्माजीने जो इसे वर दिया 
लिव दुःखका कारण वन गया । वह नराः 
अमुक्त बतांव कर रहा है | २० || 


था, वह प्रजाजनोंके 
धम ब्राक्मणोंके साथ 


तन यत्कालं नस्तद्‌ त्रृहि बढ्ता वर | 

भवाश्चापि यथा ब्रूयात्‌ तत्कतास्म न संशयः ॥ २१॥ 
वक्ताआमे श्रेष्ठ भृगुजी ! इस समय हमारे लिवे 

कतन्य प्राप्त हो; वह बताइये | आप जेसा कहग हेग 


वेसा ही मे 
करूगा; इसमें संशय नहीं हे ॥ २१] धू 


शयर्वाच 


प्रतिक भवन्त सोऽहमागतः 
बोरे नहुष देवमोहिते ॥ २२ ॥ 
भ्यु ने | ब्रह्माजीकी आज्चासे म॑ आपके पास 


Dat CaO 


TTT 
०00 000 क-न 
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डे २ 
आया हू । बस्वान्‌ नहुष दैववश 
उससे ऋषियोंपर किये गये अत्याचारका 


निनो ॥ 
आज यह सहामूर्ख देवराज 
आज हो से इस उ्च्छ्छ्ल 
द्ध 
पदसे भ्रष्ट कर दगा || २३॥ "हो अफे तेजे 


अत 


अचन्द्र स्थापयिष्याभि पर्यतस्ते 


आपके देखते त-दखते पुन शतक्रतुको स 
li, 


अद्य चासो कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा 


दवापहतांचत्तत्दादात्मनाशाय 


मन्दधीः | १॥ 
दैवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अत कक 
बना हुआ मन्दबुद्धि न 
आजे मि लातसं छा | हु हा उमे 
ब्युत्कान्त्धमं तमहं धषणामधितो भृशम्‌। 
अहिभेवस्वेति रुषा शाप्स्ये पापं दविजद्नुहम्‌ ३॥ 
आपक प्रति किये गये इस अत्याचारसे अलत्त आं 
भरकर मं धमका उळङ्कन करनेवाले उस द्विजदरोदी पारे 
रोपपूर्वक यह शाप दे. दूँगा कि “तू सर्प हो जा | २६॥ 
तत एनं सुदुवुंद्धि धिकरान्दाभिहतत्विषम्‌। 
धरण्यां पातयिष्यामि पश्यतस्ते महामुने ॥ २ 
नहुप पापकर्माणमैश्वर्यबलमोहितम्‌। 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतौस्म्यहं सुते | ४ 
महामुने | तदनन्तर चारों ओरसे विकारे गव 
यह दुर्वुद्धि देवेन्द्र श्रीहीन हो जायगा और में द 
मोदित हुए इस पापाचारी नहुषको आपके 
प्रथ्वीपर गिरा दूँगा । अथवा सुने! आपको 
वेसा ही करूँगा | २७-२८ ॥ 
एचसुक्तस्तु थ्रृणुणा मेत्रावरुणिरण्ययः 
अगस्त्यः परमप्रीतो बभूव विगतज्वर 
भ्रगुके ऐसा कहनेपर अविनाशी नारा 
अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न और निश्चिन्त दी 
दानधर्मपर्वणि अगस्त्यम्ठगुलंवादो 


थे 


| १ 


१९| 


हि. बै.) 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वणि 
नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार 
ह शासनपरके अन्तर्गत दानचर्मपर्वमे अगस्त्य और मुगुका 
दिनामक निन्यानवेवॉ अध्याय प्रा हुआ ॥ ९० ॥ 
१४८. 


क. 


ss 
शततमाऽभ्यायः 


उ, ₹उ३ठक ३- घरघर पूना जाषेक नभा दौषदानकी तहिता 


नाना प्रशारक न्वान-“ग जस 


मत्र) ५ ॥ 


शेता वे दुख बर्या ठनतिशील दोदे उँ; लुटा, दीप 
ठ्या 


मापन 
रात्रन्द्र ! गद्रे जर डदि द ददत्यारीका पारग 


किये गये नमस्कार आदिमे मी 


सिद्धस्य चाचस्य प्रदाते अथीयते । 
पटयश्च गरटोद्रेश अदः ग्रीयन्ति देवताः ॥ दे ॥ 
Ee देवार हुईं रलोईअैलि पहले अतिथिको भोजन दिया 
क रे पूण 4 वरन देवताओंके लिये अन्नकी वलि दी 
से देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
पया च गृहिणस्तोषो अवेद्‌ वै वलिकर्मणि । 
शतगुणा प्रीतिदेचतानां प्रजायते ॥ ७ ॥ 


_सछिकां वेवर नडेला वक नंगी होता है 
जससे भोगुनी धीनि देवनां डादी डु ७ | 
पनं घृषभदान च दीपदानं च लाक | 
भयच्छारेत नमस्कारे युक्तमरान्मयुणावद्वम ZN 
इस शकार भन्न पुव अपन छि छावदावक बयझ्कर 
देनतांगीची गगस्कात्वद्धि भदान और दीपदान करते 
है॥ < ॥ 
खानेनाङ्रि्च यत्‌ कर्म क्रियत वै विपश्चिता । 
नमस्कारप्रयुक्तोन तन प्रीयन्ति देवताः ॥ ९ ॥ 
पितरश्च मद्दाभागा ऋषयश्च ठपाथनाः 
गृह्याश्च देवताः खवाः प्रीयन्त विधिनाचिठाः ॥ १० ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष जळसे स्नान करडे दकता 


ता आदिके ल्यि 
नमस्कारपूर्वक जो तर्पण आदि कर्म करते हैं; उने देवता! 


महाभाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतु होते हैं तथा 
विधिपूर्वक पूजित होकर बरके सम्पूर्ण देवदा प्रत होते 


हैं॥ ९-१० ॥ 
इत्येतां घुद्धिमास्थाय नहुषः ख नरेश्वरः ! 
सुरेन्द्रत्वं महत्‌ प्राप्य फकृतबानेतदद्भुतम ॥ ११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय लेकर गाजा नह्ये अहा 
देभन्द्रपद पाकर यद अद्भुत पुस्वश्ण सदा चाद सक्ला 
था ॥ ११ ॥ 
फ्रम्यशिस व्यथ कालस्य भाग्यच दयस्थिने ! 
कलवानिद्थीबदाय ॥ १९॥ 
कित कुछ काळकें पश्चात्‌ जत उनके सौयोणयःमका 
वगग उपस्थित हुआ, तत्र उत्होंने इन सब आतोकी 
आवडेळना करके ऐसा परापकर्म आरम्य कर दिया ॥ ११ ॥ 
ततः छ परिहीणोउभूत सरेन्द्री बछदुपैत |... 
धूपवीपोव्‌कविधि न यथावचकार छ) शन" ॥| 
` नुळके घमण्ड आकर देवराज नहुष उन ९ 
भ्रष्ट हो गये | उन्होने धूपदान। दीपदान और जछदानकी 
विधिका गशावत्तूपसे पालन करना 3 दिया ॥ १३ ॥ 
ततोऽस्य यक्षविषयों रक्षोमिः पर्यवध्यते । हि 
अंथागस्त्यस्रषिश्रेष्ठं वाहलायाजुहात हृ॥ १४॥ 
त॑सरखतीकूलात्‌ छायक्षिव महाबलः! 


ततो शगुरमहातेजा ब स 
उसको कछ गह हुओ कि उनकै पशश 


मघेमेतद्‌ घक्षाय 


शटल क 
५७९६ क्त सछा र प 
rT कळ, ~ 
डेरा डा दिया । उन्हे प्रभावित होकर महाबली नहुने तस्सिञ्शिरस्पभिइते स्र मकै 
मुसकराते हुए-से सुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको सरखतीतटसे तुरंत शशाप पेलबत्कुद्धो नहुष तो ) |, 
अपना रथ ढोनेके लिये बुलाया । तब महातेजस्वी भगुने यस्मात्‌ फ्राऽऽहतः फोघाच्छिरसी प! १ 
मित्रावरुणकुमार अगंख्यजीसे कहा--॥ १४-१५ ॥ तसाद महीं गच्छ सप भूदा श, 
७ सित || ॥ 
निमीलय खनयने जटां यावद्‌ विशामि ते। उनके सस्तकपर चोट होते ही र 
७ ने a} H र्षि 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जटां प्राविशदच्युतः ॥१६॥ महर्षि भु अत्यन्त कुपित हो उठे झे भ 
i 
थुणुःस सुमहातेजाः पातनाय जुपस्य च । नहुषको इस प्रकार जाप दिया-_ षी, 
ततः स देवराट्‌ प्राप्तस्तसृषि वाहनाय ये॥ १७॥ महामुनिके सस्तकमै क्रोधपूर्वक छात मारी न है 
शुने ! आप अपनी आँखें मूद छे, मैं आपकी जरामें प्रवेश शीध ही सर्प होकर प्रथ्वीपर चला जा! | १३२ शर 
हे J ७ TE 
करता हूँ ।? महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काकी तरह इत्युक्तः स तदा तेन सपों भूत्वा पपात}; | 
१. >= 3 ज 1 भा 
खिर हो गये । अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले महातेजस्वी अदृष्टेनाथ भगुणा भूतले ई । १ 
सते गिराने कै > ञ स्त्य जी ~ न भरतषभ 
भृगुने राजाको खर नीचे गिरानेके छिये गरूबजीकी भरतश्र | भगु नहुषको दिखायी नही हे है 
जटामें प्रवेश किया । इतनेहीमें देवराज नहुष ऋषिको उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सकेर र 
अपना बाहन बनानेके लिये उनके पास पहुँचे || १६-१७ || गिरने लगे ॥ २५३ ॥ र एकी 


ततोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशाम्पते । 
योजयस्वेति मां क्षिप्रं झं च देशं बहामि ते ॥ १८॥ 
यत्र वक्ष्यसि तत्र त्वां नयिष्यामि सुराधिप । 
इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास तं मुनिम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजानाथ ! तब अगरूयने देवराजसे कहा--:राजन्‌ ! 
मुझे शीघ्र रथमे जोतिये और बताइये मैं आपको किस स्थान- 
पर छे चढू | देवेश्वर | आप जहाँ कहेंगे; वहीं आपको ले 
चंगा ।! उनके ऐसा कहनेपर नहुपने मुनिको रथमें जोत 
दिया॥ १८-१९ | 
भृगुस्तस्य जटान्तस्थो वभूव हपितो भृशम्‌ । 
न चापि दशनं तस्य चकार स भुगुस्तदा ॥ २० | 
यह देख उनकी जटाके भीतर जेठे हुए 


भगु बहुत 
प्रसन्न हुए | उस समय झगुने 


नहुषका साक्षात्कार नहीं 


किया | २० || 
वस्दानप्रभावशो नहुपस्य महात्मनः । 
न चुकोप तदागस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण बै ॥ २१॥ 


अगस्त्यमुनि महामना नहुषको मिळे 

प्रमाव जानते थे, इसलिये उसके 
भी वे कुपित नहीं हुए ॥ २१॥ 

तं ठु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत। 
न चुकोप स धर्मात्मा ततः 

अगस्त्यस्य तदा कुद्धो वामे 

मारत ! राजा नहुने चाबुक मारकर 

किया तो भी उन धर्मात्मा मुनिको क्रोध 
कुपित हुए देवराजने मदात्मा अगस्त्यक्र 

प्रह्मर क्रिया | २२३ ॥ 


हुए वरदानका 
दारा रथमें जोते जानेपर 


पादेन देवराद्‌ ॥ २२॥ 
। 
हॉकना आरम्भ 
नहीं आया | तब 
सिरपर बागे पैरसे 


सर्ग दि यदि खोउद्ृक्ष्यन्नहपः पृथिवोफे1३ 
न च शक्तो ऽभविष्यद्‌ दै पातने तस्य तेजसा। 

एथ्वीनाथ ! यदि नहुष शगुको देख हेते ङ्ग 
तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें खर्गसे नीचे गिं का 
होते ॥ २६३ ॥ 


स तु तैस्तैः प्रदानेश्च तपोभिनिंयमेस्तथा। | 
पतितोऽपि महाराज भूतले स्मृतिमानभूद्‌। 
प्रसादयामास भ्रगुं शापान्तो मे भवेदिति॥४। 
महाराज | नहुषने जो भिन्न-भिन्न प्रकारे दा हि 
थे) तप और नियमोंका अनुष्ठान किया था, उनके गरम 
वे एथ्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे बबित ब 
उन्होंने भ्रगुकी प्रसन्न करते हुए का~! 
मिळे हुए शापका अन्त होना चाहिये? ॥ २७१८॥ 
ततो ५गस्त्यः कृपाविष्टः प्रासादयत तं शुम 
शापान्तार्थ महाराज स च प्रादात्‌ पाणि 
वित हो 


111 
किया | | 


I 


महाराज ! तब अगस्त्यने दयासे द्र 
शापका अन्त करनेके लिये भ्गुको प्रस्न रकार 
युक्त हुए भ्रगुने उस शापका अन्त इस 
किया ॥ २९ || 

भृगुरुवाच दो 

राजा युविष्ठिरो नाम भविष्यति ड I 
स त्वां मोक्षयिता शा(पादित्युकत्वन्तिसबी ह द उवी बुर 

थृगुने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे तु हल शि f 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा होंगे? लं 5 पवे ॥ ९ | | 
करेंगे--ऐा कहकर भ्रगुजी अन्तर्धान 


Ds 


_ह्योऽपिमदातेजा हामि 
हमा्रमपद॑ प्रायात्‌ पूज्यमा द्विजातिभिः ॥ ३१॥ 
्तेजखी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रका कार्य सिद्ध 
कप द्विजातियोसे पूजित होकर अपने आश्रमको चले 
गे ॥ ११ ॥ , 
रहुोऽपि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्‌ समुद्धतः । 
जगाम ब्रह्मभवनं पद्यतर्ते जनाधिप ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया । 
नेर [वे तुम्हारे देखते-देखते ब्रह्मलेककों चले गये ॥३२॥ 
तदा स पातयित्वा तं नहुषं भूतळे भरगुः । 
जगाम ब्रह्मवनं ब्रह्मणे च न्यवद्यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भृगु उस समय नहुषको एथ्वीपर गिराकर ब्रह्माजीके 
धाम गये और उनसे उन्होंने यह सत्र समाचार निवेदन 
किया ॥ ३३ ॥ 
ततः शक्र समानाय्य देवानाह पितामहः। 
वरदानान्मम खुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स चांगस्त्येन कुद्धेन भ्रंशितो भूतलं गतः । 
तब पितामह ब्रह्माने इन्द्र तथा अम्य देवताओंको 
बुकर उनसे कहा--।देवगण ! मेरे बरदानसे नहुषने 
राज्य प्राप्त किया था । परंतु कुपित हुए, अगसत्यने उन्हें 
खरस नीचे गिरा दिया । अब वे एथ्वीपर चले गये ॥ २४३॥ 
न च शक्यं विना राज्ञा सुरा वर्तयितु क्वचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌। 
“देवताओं ! बिना राजाके कहीं भी रहना असम्भव है। 
अतः अपने पूर्व इन्द्रको पुनः देवराजके पदपर अभिषिक्त 
करे! | २५३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुश 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दा 


पुकाधिकशततमो ऽध्यायः 


[सनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यभ्ग्गुसंवादो 


५७९७ 


a तत सन नरम 


एव सम्भाषमाणं तु देवाः पार्थं पितामहम्‌ ॥ ३६॥ 
एवमस्त्विति संहृष्टः प्रत्यूचुस्तं नराधिप । 
कुन्तीनन्दन ! नरेश्वर | पितामह ब्रह्माका यह कथन 
सव CC ~ 
सुनकर सद देवता हर्षसे खिळ उठे और बोले--'भगवन्‌ ! 
ऐसा ही हो! ॥ ३६३ ॥ 


सोऽभिषिक्तो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ ३७॥ 


ब्रह्मणा राजशादूंल यथापूर्वं व्यरोचत । 
नि राजसिंह | भगवान्‌ त्रह्माके द्वारा देवराजके पदपर अभि- 
पिक्त हो शतक्रतु इन्द्र फिर पूर्ववत्‌ शोभा पाने लगे ॥ ३७३६ ॥ 
पवमेतत्‌ पुरावृत्तं नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ३८॥ 
स च तैरेव संसिद्धो नहुषः कर्मभिः पुनः। 
इस प्रकार पूर्वकालमें नहुषके अपराधसे ऐसी घटना 
घटी कि वे नहुष बार-बार दीपदान आदि पुण्यकमोंसे सिद्धि- 
को प्राप्त हुए थे || ३८३ ॥ 
तस्माद्‌ दीपाः प्रदातव्याः सायं वे गृहमेधिभिः ३९ ॥ 
दिव्यं चक्षुरवाप्नोति प्रेत्य दीपस्य दायकः । 
इसलिये ग्रहस्थोको सायंकालमे अवश्य दीपदान करने 
चाहिये । दीपदान करनेवाला पुरुष परलोकमें दिव्य नेत्र 
प्राप्त करता है ॥ २९३ ॥ 
पूर्णचन्द्रप्रतीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ४० ॥ 
यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलन्ते तावतीः समाः। 
रूपवान बलवांश्चापि नरो भवति दीपदः ॥ ४१॥ 
दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ होते हैं | जितने पलकोंके गिरनेतक दीपक 
जळते हैं) उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य रूपवान 
और बलवान्‌ होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
दो नाम शततमोऽध्यायः ४१०० ॥ 


नधर्मपर्वमें अगस्त्य और मुगुका संवादनामक 


दौ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ ॥ 
RS aad 


एकाविकहाततमोऽ'्यायः 


ब्राह्मणोके धनका अपहरण करनेसे ग्रास. 
तथा ब्रहमस्वकी रक्षामें प्राण 
युधिष्ठिर उवाच 


बाह्माणखानि ये मन्दा हरन्ति भरतर्षभ । 
उशसकारिणो मूढाः कव ते गच्छन्ति मानवाः १॥ 


युधिष्िस्ने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! जो मूर्ख और मन्दः 


होनेवाले दोपके विषयमे क्षत्रिय और चाण्डालका संवाद 
गत्सग करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राप्ति 


पूर्ण कर्ममें संल्झ रहकर ब्राह्मणौके घनका 


बुद्धि मानव करता ॥ 
अपहरण करते हैं? वे किस छोकमें जाते हैं ? ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 


( पातकानां परं ह्येतद्‌ ब्रह्मखहरणं बळात्‌। 


. 


he ३४७ 


न न विनञ्यन्ति चण्डालाः प्रेत्य चेह च॥) 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके मना मागू 
अपहरण--यह सबसे बड़ा पातक है । ब्राह्मणोंका धन 
लूटनेवाले चाण्डाल-खभावयुक्त मनुष्य अपने कुल-परिवार- 
सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । 
चाण्डालस्य च संवादं क्षत्रबन्धोश्च भारत॥ २ ॥ 
भारत ! इस विषयमै जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
और क्षत्रियबन्धुका संवादविषयक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
राजन्य उवाच 
वृद्धरूपोऽसि चाण्डाल वालवञ्च विचेष्टसे । 
श्वखराणां रजःसेवी कस्मादुद्विजसे गवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियने पूछा--चाण्डाल | तू बूढा हो गया है तो 
भी बालको-जैसी चेश करता है | कुत्तों और गधोंकी 
धूलिका सेबन करनेवाला होकर भी तू इन गौओंकी धूलिसे 
क्यों इतना उद्विग्न हो रहा है ॥ ३॥ 
साधुभिगहिंत कमे चाण्डालस्य विधीयते । 
कस्माद्‌ गोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निषिञ्चसि ॥ ४ ॥ 
चाण्डालके लिये विहित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुष निन्दा 
करते हैं तू गोधूलिते ध्वत्त हुए अपने शरीरको क्यो 
जलके कुण्डमें डालकर घो रहा है १ | ४ || 
चाण्डाल उवाच 
आह्मणस्थ गवां राजन्‌ हियतीनां रज: पुरा । 
साममुध्वंसयामास तं सोमं ये5पिबन द्विजा: ॥५॥ 


उसे दूषित कर दिया | उस सोमरसको जिन 


पीया, वे तथा उस यज्ञकी दीक्षा छेनेवाठे राजा 
ही नरकमें जा गिरे | उन यज्ञ कर 


ब्राह्मणनि 
भी शीघ्र 


नरकगामी हुए || ५-६ || 
येऽपि तत्रापिवन क्षीरं घृतं दधि च मानवाः | 
आाद्ाणाः सदराजन्याः सवे नरकमाविशन्‌ | 

जहाँ वे गौएँ हरकर लायी गयी यी, वहाँ जिन 


WEL 


शरीरको केंपाने छगली न 
देकर उन्होंने अपहरणकारी पिः" मेरे | 
और पौत्रोंको भी क गे पया 3३. 


मै ॥ 
राजन्‌ ! मैं भी उसी गवे र 
जितेन्द्रियमावसे निवास रिता या | नेव) 
उन्हीं गौओंके दूध एवं धूलके कणसे मेरा पिक 
दूषित हो गया || ९ ॥ | 
चाण्डालोऽहं ततो राजन्‌ भुक्त्वा तद्भव नपा 
घह्मस्वहारी च जपः सोऽप्रतिष्ठां गति ययौ। || 
महाराज ! उस भिक्षान्नको खाकर में चण! 
गया और ब्राह्मणके धनका अपहरण करने वे 
भी नरकगामी हो गये | १० ॥ 
तस्माद्धरेन्न विप्रस्वं कदाचिदपि किंचन। 
ब्रह्मस्वं रजसा वस्तं भुक्त्वा मां पश्य याहशम्‌॥ 
इसलिये कमी किचिन्मात्र मी ब्राह्माके झा 
अपहरण न करे । ब्राह्मणके धूलधूसरित दुख है 
खाकर मेरी जो दशा हुई है, उसे आप प्रत्यक्ष देख । 
तस्मात्‌ सोमोऽप्यविक्रेयः पुरुषेण FR ह! 
विक्रयं त्विह सोमस्य गर्हयन्ति मनीषिणः भी 
इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विर 
करना चाहिये । मनीषी पुरुध इस 
विक्रयकी बड़ी निन्दा करते हैं ॥ १२॥ हि 
ये चेनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते हक ॥ 
ते तु वेवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति hp ते हे 
तात ! जो लोग सोमरसको क तेल 
उसे बेचते हैं, वे समी यमलोकमें 


पड़ते हैं ॥ १३ ॥ वकम. 
सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीणन्‌ विति की १ 
ओजियो वा'छुंबी भूत्वा न चिरं ख कता र 

वेदवेचा ब्राह्मण यदि गौओंके चर ञी 
दूषित सोमको विधिपूर्वक वेचता दै अ | 


SMM नक... 
है तो वह नाता हक. जा पनन 0 बरीक ही नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 
: ञ्रिश्यात प्राप्य स्वविछ्ठामुपजीवति । 
ब मा च सखिदारे च विष्लुवम्‌ ॥ १५॥ 
ह धारयन्‌ घर्ममभिमान्यतिरिच्यते । 
तीस नरकोमें पड़कर अन्तम अपनी ही विष्ठापर 
राला कीड़ा होता है । कुत्तौंको पालना, अभिमान तथा 
रबी जीसे व्यभिचार--इन तीनों पार्पोको तराजूपर 
दि धर्मतः तौला जाय तो अभिमानका ही पलड़ा 
भरी होगा ॥ १५३ ॥ 
खान वै पापिनं पश्य विवर्ण हरिणं कृशम्‌ ॥ १६॥ 
मानेत भूतानामिमां गतिमुपागतम्‌ । 
आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, 
सोद और दुर्बळ हो गया है। यह पहले मनुष्य था । 
परंतु समस्त प्राणियोंके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
तको प्राप्त हुआ है ॥ १६३ ॥ 
महं वै विपुले तात कुले धनसमन्विते ॥ १७॥ 
अन्यसिञ्जन्मनि विभो शानविज्ञानपारगः । 


या 
वह 


, अभवं तत्र जानानो ह्योतान्‌ दोषान्‌ मदात्‌ सदा ॥ १८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i 


| 


संरब्ध एव भूतानां पृष्ठमांसमभक्षयम्‌ । 
सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन वै॥ १९॥ 
एमामवस्थां सम्प्राप्तः पश्य काळस्य पर्ययम्‌ । 

तात | प्रभो | मैं मी दूसरे जन्ममें धनसम्पन्न महान्‌ 
कुलमे उत्पन्न हुआ था । ज्ञानःविज्ञानमें पारंगत था । इन 


` सब दोषोंकी जानता था तो भी अभिमानवश सदा सत्र 


ग्राणियोपर क्रोध करता और पशुओंके पृष्ठका मांस 
साता था; उसी दुराचार और अमक्ष्यभक्षणसे 
इस दुरवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ । काळके इस उलट 
फेको देखिये ॥ १७-१९३ ॥ 
आदीप्तमिव चेळान्तं भ्रमरेरिव चार्दितम्‌ ॥ २०॥ 
पावमानं सुसंरब्धं प्य मां रजसान्वितम्‌ । 
मेरी दशा ऐसी हो रही है, मानो मेरे कपड़ोंके छोरमें 


/ भाग छग गयी हो अथवा तीखे मुखवाले भ्रमरॉने मुझे डंक 
| "मारकर पीड़ित कर दिया हो । मैं रजोयुणसे युक्त हो 

अत्यन्त रोष और आवेशमें भरकर चारों ओर दौड़ रहा 
६। मेरी दशा तो देखिये ॥ २०३ ॥ 


| >> 
भध्यायेस्तु महत्पापं हरन्ति गृहमेधिनः ॥ २१॥ 


दाने: पृथरिवधेश्चापि यथा प्राहुर्मनीषिणः । 
एइस्थ मनुष्य वेद-शास्त्रॉके खाध्यायद्वारा तथा नाना 
दानोते अपने महान्‌ पापको दूर कर देते हैं। जैसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ २१६ ॥ 


एकाधिकशततमो ऽध्यायः 


५७९९ 


TTT 


तथा पापकृतं i 
नी तं विप्रमाश्रमस्थं महीपते ॥ २२॥ 
कृविनिमुक्त छन्दांस्युत्तारयन्त्युत । 
पृथ्वीनाथ ! आश्रममें रहकर सब प्रकारकी आतक्तिर्यासे 
मुक्त हो वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणको यदि वह पापाचारी _भुक्त हो वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणको यदि वह पापाचारी हो 


तो भी उसके द्वारा पढ़े जानेवाले वेद उसका उद्धार कर 
देतेहै॥२२३॥ ण 


दि पापयोन्यां बै 
अहं हि पा वे प्रसूतः क्षत्रियर्षभ । 
निश्चयं नाधिगच्छामि कथं मुच्येयमित्युत ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियशिरोमणे | मैं पापयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे 
यह निश्चय नहीं हो पाता कि मैं किस उपायसे मुक्त हो 
सकूगा ! ॥ २२ ॥ 
जातिस्मरत्वं च मम केनचित्‌ पूर्वकर्मणा। 
~ eX ७ 
शुभेन येन मोक्षं वे प्राप्तुमिच्छाम्यहं चूप ॥ २४ ॥ 
नरेश्वर | पहलेके किसी शुभ कर्मके प्रभावसे मुझे 
पूर्व-जन्मकी बार्तोका स्मरण हो रहा है; जिससे मैं मोक्ष पानेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ २४ ॥ 
त्वमिमं सम्प्रपन्नाय संशयं ब्रूहि पृच्छते। 
चाण्डालत्वात्‌ कथमहं मुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥ 
सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ | मैं आपकी शरणमें आकर अपना 
यह संशय पूछ रहा हूँ । आप मुझे इसका समाधान बताइये। 
मैं चाण्डाल-योनिसे किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ ! ॥२५॥ 
राजन्य उवाच 
चाण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि । 
ब्राह्मणार्थे त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप्स्यसि॥ २६॥ 
क्षत्रियने कहा--चाण्डाळ | तू उस उपायको समझ 
ले) जिसे तुझे मोक्ष प्राप्त होगा । यदि व्‌. ज्राह्मणकी रक्षक 
_लिये अपने प्राणोंका परित्याग करे ती इ न प्राणोंका परित्याग करे तो तुझे अभीष्ट गति 
प्रात होगी ॥ २६ ॥ 


दृता शरीर क्रव्याद्धःथो रणाग्नौ द्विजहेतुकम्‌ । 


हुत्वा प्राणान्‌ प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमरहलि॥ २७॥ 
शरीर 

यदि ब्राह्मणकी रक्षाके लिये तू अपना यई 

समराग्निमें होमकर कचा मांस खानेवाले जीव-जन्तुओंको 


बॉट दे तो प्राणोंकी आहुति देनेपर तेरा छुटकारा हो 
सकता कै अन्यया व. मोक्ष नहीं पा सकेगा ॥ २७ ॥ 
भीष्म उवाच 
तदा तेन ब्रह्मस्वाथं परंतप । 
प्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप ह ॥ २८॥ 
हं--परंतप | क्षत्रियके ऐसा कइनेपर 
उस चाण्डाछने ब्राह्मणके धनकी रक्षाके लिये युद्धके मुहानेपर 


इत्या सा 


शशि 


हलो नहि न 
चक की 


SR RE 


डो त्वया पुत्र ब्रह्मस्वं भरतर्षभ । 


यदीच्छसि महावाहो शाश्वतीं गतिमात्मनः ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्णि दानधर्मपर्वणि राजन्यचाण्डाळ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तगेत दानभर्मपः 

एक सौ एकर्बे अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०९ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुरु ३० 


— SOOO 


पांना चाहते हो तो 
चाहिये ॥ २९ | 
संवादो नासैके 
म क्षत्रिय और चा 
। 


इचषिकशततमोऽष्यायः 


भिन्नभिन्न कोके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकोंकी प्राप्ति बताने 
ओर गातम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 


एके लोकाः सुकृतिनः सवै त्वाहो पितामह । 
तत्र तत्रापि भिन्नास्ते तन्मे त्रृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! ( मृत्युके पश्चात्‌ ) 
ठमी पुण्यात्मा एक ही तरहके लोकमें जाते हैं या वहाँ उन्हे 
प्राप्त होनेवाले लोकोंमें भिन्नता होती है? दादाजी | यह 
मुझे वताइवे ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
कर्मभिः पार्थनानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः। 
पुण्यान्‌ पुण्यकृतो यान्ति पापान्‌ पापकृतो नराः॥ २ ॥ 
भोष्मजीने कहा-कुन्तीनन्दन | मनुष्य अपने 
कमोके अनुसार भिन्न-मिन्न लोकोम जाते हैं। पुण्यकर्म 
कन बाछ पुण्यछोकीमं जाते हैं और पापाचारी मनुष्य पापमय 


लोकॉर्मे ॥ २ | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गौतमस्य सुनस्तात संवादं वासवस्य च॥ ३॥ 


तात | इस विषय विज्ञ पुरुष इन्द्र ओर गौतम मुनिके 
चवादरुष प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥३॥| 
ब्राह्मणो गौतमः कश्चिन्सदुदीन्तो जितेन्द्रियः । 
६-१ हस्तिशिश [oN हा 
मद्दावने ` ॐ परिचनममातकम्‌ ॥ ४ ॥ 
“त दृष्टा जीवयामास सानुक्रोशो 
दीर्घेण कालेन 
पूवकालमे एक ब्राह्मण थे, 
समाव बड़ा कोमळ था| वे मनको वशमें रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय थे । उन त्रतधारी मुनिने विशाळ वनमे एक हाथीके 
£ वृच्चेको अपने माताके बिना उड़ा कष्ट पाते देखकर उसे 
> कैपापूवक जिलाया | दीर्घकाळके पश्चात्‌ बह हाथी बढकर 
* अव्यन्त बळवान्‌ हो गया ॥ ४-५ || >> 


के लिये रतरा, 


तं प्रभिन्नं महानागं पञ्चत पतो 
शतराष्ट्रस्य रूपेण शक्रो जग्नाह लिमा 
उस महानागके कुम्भस्थलमे फूटकर म 
लगी | मानो पर्वतसे झरना झर रहा हो ए 
राजा धृतराष्ट्रके रूपमें आकर उस दाथीको अपने के 
कर लिया || ६ || 
हियमाणं लु तं दृष्टा गौतमः संशित 
अभ्यभापत राजानं श्चृतराष्ट्र महातपा॥॥ 


कठोर ब्रतका पाळन करनेवाले महत । 
उस हाथीका अपहरण होता देख राजा धृतरा ह 
मा मेऽहाषांहस्तिनं पुत्रमेनं 
डुःखात्‌ पुष्टं शरृतरषट्राहृत। 
मेत्रं सतां सप्तपदं बदति 
मित्रद्रोहो मैव राजन्‌ स्पृशे क 
| 
“कृतज्ञताञ्चून्य राजा धृतराष्ट्र | तुम bd 
ले जाओ । यह मेरा पुत्र है मैंने बड़े 
पोषण किया है । सत्पुरुषोमें a | 
मित्रता हो जाती दै । इस नाते यू Ae क्ष 
मेरे इस द्वाथीको ले जानेसे तु हज 
तुम्हें बह पाप न लगे? ऐसी चेष्टा के 
इध्मोदकप्रदातार॑ शून्यपाछ ह 
विनीतमाचार्यकुले > लतत म | 
शिष्टं दान्तं कृतश्च च प्रिय र |! 
बिर तुमहसि $" 
न मे विक्रोशतो राजन ह हन र 
अ समिधा और रह षा 
“राजन्‌ | यह श्च भ , व है 
मेरे आश्रमर्मे जब कोई नई शशि | 
है। आचार्यकुळमें रहकर 


इसमे विनयी ह, द 
है । गुरुसेवाके - कार्यम यह पूर्णखुपसे हरदा है if । 
शिष्ट, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ तथा जु 


FAAS: 


दासौशतं निष्कशतानि पञ्च ! 
ल्‍ >. ७ झहषे 
र्यश्च विततं विलिन मएऽ 
कि ब्राह्मणस्येह गजेन कुत्यम्‌ ॥ ११॥ 


~ च 
खं! म को 


वतत की मही ई में आवती भक हमा 


मै जीर पोन सो स्त "पता न 
गै दँग । ती दावियाँ और पाँच छौ खण मुदा प्रदान 
ay घन समापेत करूंगा! 


कैश और भी नाना प्रकारका 
वहाँ हथीका क्या काम है? ॥ ३३ ॥ 
राह्मणके वहीं दक दे 


कि ब्राह्मणस्येह धनेन कृत्यम्‌॥ १२॥ 


गोतम बोले--राजन ! वे रोए) दासियाः खणमुद्राएँ, 
` जाना प्रकारके रन तथा और भी तरह-तरइके धन तुम्हारे ही 
पाप रहै | नरेन्द्र ! ब्राह्मणके वे वनका क्या काम है १॥१२॥ 


> ति 


बाह्मणानां हस्तिभिनीस्ति कृत्यं 

राजन्यानां नांगळुळाचि विप्र। 

स्वं चाइनं नयतो नाञ्त्यथमों |. 
नागश्रेष्ठं गोतमाञ्माञ्िचर्ल ॥ १३॥ 
धूतराप्ने ऋद्दा--विप्रवर गौतम ! बराह्मणोको 
हथियोते कोई प्रयोजन नहीं दै । दाथियोके समूह तो 
राजाओक्रे ही काम आते हैं । वाची करा वादन दै; अतः 
इत श्रेष्ठ हाथीको ले जानेंगे कोई अधर्म नहीं दै । आप 


इसकी ओरसे अपनी तृष्णा इटा लीजिये ॥ १३॥ 


गोतम उवाच 
यत्र प्रेतो नन्दति पुण्यकमी 
८ यन्न परेतः शोचते पापकम । 
स्तत्र त्वाहं स्तिनं यातयिष्ये ॥ १४ ॥ 

न पौतम्रने कहदा---महात्मन्‌ ¦ जड जाकर पुण्यकर्म 
शो १ आनन्दित होला है और जहाँ आकर पापकर्मा मनुष्य 
< त्र 

इवे जाता दै, उल यमराजके छोकर्म में तुमसे अपना 

वापस शा || १४ || 


भड नड डन ७, ५४ > 


“६-६ 
न. 
einai जा; sets 
० 
२71४ साय 
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ये निष्क्रिवा नास्लिकाश्रर्यार 
पापात्मान इन्द्रियाय मिति: । 
यमस्य ते यातना प्रानुर्जान्त 
परं गन्ता श्रुतगद्रा न तत्र । *« | 
घृतराष्रले कहा-जो नि 
पापात्मा और इन्द्रियेंके विये 
यमयातनाको प्राप्त होते है; परंत गाउ 
जाना है ॥ १५ ॥ 


गौतम उवाच 


र कं ~ ड 

वेवखती संयमनी जनानां 
यच्रान्रुत॑ नोच्यते यत्र सत्यम्‌ ! 

यत्रावला बलिनं वातवन्ति 


तत्र त्वाहं हस्तिनं यातविष्य ॥ १६ ॥ 

गोतम बोले--जहों कोई भी झटठ नहीं बोलता; जब 

सदा सस्य ही बोळा जाता दे और जहाँ निव मनुष्य मी 

बलबान्‌से अपने प्रति किये गवे अन्यायका वदला लेते हैं 

मनुष्योंको संयममें रखनेत्राली यमराजकी बद्दी पुरी संयमनी 

नामसे प्रसिद्ध है | वर्दी में तुमसे अपना हाथी वसूल 
करूँगा ॥ १६ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 


ज्येष्ठां स्वसारं पितरं मातरं च 
यथा श्नु मदमत्ताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको महणे 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ १७॥ 
भ्रुतराष्ट्र कहा--महषें ! जो मदमत्त मनुष्य ज 
बहिन) माता और पिताके साथ शन्रुके समान बरताव करते ६: 
उन्हींके लिये यद यमराजका लोक है; परतु ध्रतराष्ट्र उदा 
जानेवाला नहीं दे ॥ १७ ॥ 
गौतम उवाच 
मन्दाकिनी वैश्ववणस्य राहो 
महाभागा भोगिजनप्रवेद्या ! 
` गन्धर्वयक्षेरप्सयोभिश्च जुष्टा 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १८॥ 
कडवा--मदान, तौभाग्यशाठिनी मन्दाकिनी 


नदी राजा कुबेरके नगरमे विराज रही हैं जहाँ नागो 
प्रवेश होना सम्भव हे, गन्धर्व यक्ष ओ के अप्सरा : 
सेबन करती हैं? वहाँ जाकर 7 


प्रन्दाकिनीका सदी 
अपना हाथी घसूळ करूँगा ॥ १८ | 


घतराष्ट्र उवाच 


अतिथिव्रताः सुरता ये जना बै 

प्रतिश्रयं ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
शिष्टाशिनः संविभञ्याश्रितांश्च 

मन्दाकिनी तेऽपि विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ 


धृतराष्ट्र बोले--जो सदा अतिथियोंकी सेवामे तत्पर 
रहकर उत्तम त्रतका पालन करनेवाले हैं, जो लोग ब्राह्मणको 
आश्रय-दान करते हैं तथा जो अपने आश्रितोंको बॉटकर 
शेष अन्नका भोजन करते हैं, वे ही लोग उस मन्दाकिनी- 
तटकी शोमा बढ़ाते हैं ( राजा धृतराष्ट्रको तो वहाँ भी नहीं 
जाना है )॥ १९ ॥ 
गोतम उवाच 


मेरोरग्रे यदू चनं भाति रम्यं 
खुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌। 
सुदशना यत्र जम्वूर्विशाला 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 
9 गौतम बोळे--मेर्पर्वतके सामने जो रमणीय बन 
शोमा पाता हे, जहाँ सुन्दर फूलोंकी छटा छायी रहती है और 
140 मधुर गीत गूँजते रहते हैं, जहाँ देखनेमें सुन्दर 
? जम्बूबृक्ष शोभा पाता दै, वहाँ पहुँच में 
अपना हाथी वापस दंगा ॥ य हे लक 


धृतराष्ट्र उवाच 

ये ब्राह्मणा मृदवः सत्यशीला 

. पहुश्रुताः सर्वभूताभिरामाः । 
येऽधीयते सेतिहासं पुराणं 

ब सध्वाहुत्या जुति वे डिज्ञेम्यः ॥ २१] 
विधानामेष लोको महर्षे 


परं गन्ता चृतराष्ट्रो न तत्र | 
यदू विद्यते चिदितं स्थानमस्ति 


तथा ब्राहम्णोको मधुर भोजन ह न अनक करते 
लिये ही यह पूर्वोक्त लोक है; पर 


जानेवाला नहीं है । आपको जो-जो स्थान बिदित 
न्यु 


प्रिय जो नन्दननास - क 
oh क वन है, बह जाकर ते 
इथां वापस लूगा ॥ २३ ॥ 
उतराष्ट् उवाच 
ये नुत्यगीते कुशला जनाः सदा 
१ 
ह्ययाचमानाः 
तथाविधानामेष लोको महे 
पर गन्ता धृतराष्ट्रो नता I 
शाट > ७ he ५७ ३ 
धृतराष्ट्र बाळ--महषे ! जो लोग रय औ ५ 
निपुण द; कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करे दता 
सजनोंके साथ विचरण करते हैं, ऐसे लोगेंके ति |; 
नन्दनवनका जगत्‌ हे; परतु राजा धृतराष्ट्र वहं मी जे 
नहीं है ॥ २४॥ 


गौतम उवाच 
यत्रोत्तराः कुरवो भान्ति रम्या 
देवैः साथ मोदमाना नरेद्र! 
यत्राञ्चियौनाश्च वसन्ति लोका 
अब्योनयः  पर्वतयोनयश्र। 
यञ्च शाक्रो चर्षेति स्वकामान 
यत्र र्त्रियः कामचारा भवति 
यत्र चेष्या नास्ति नारीनराणां त 
तत्र त्वाहं हस्तिनं याति क 
गौतम बोळे--नरेल्द्र ! जहाँ रमणीय कॉ ॥ 
कुरुके निवासी अपूर्व शोमा पाते हैं? देवता. हा 


नगन हैं, अग्नि, जल त्त 
आनन्द भोगते हैँ, अग्निश जल ® ह 
दिव्य मानव जिस देशमै निवास करते र? “> 


कामनाओँकी वर्षा करते हैं? जॉकी 

विचरनेवाली होती हैं तथा जह खियों और oh £ 

सर्वया अभाव दै, बढाँ जाकर मैं दुमे क ग 
दूँगा ॥ २५-२६ | 

धृतराष्ट्र उवाच ३ 

ये सर्वभूतेषु निदतका छा. 

अमांखादा थ्यस्तदण्ड र 


हरे] ता... जी 
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हि भूतानां ये सर्वभूतात्मभूताः ॥ २७ ॥ 
निराशिषों निर्ममा वीतरागा 
लाभालाभे तुस्यनिन्दाप्रशंसाः । 
तथाविधानामेष लोको महणे 
परं गन्ता श्वृतराष्ट्री न तत्र ॥ २८॥ 
न कहा--मदर्षे ! जो समस्त प्राणियोमे 
म है) जो मांसाहार नहीं करते, किसी भी प्राणीको दण्ड 
ही देते! खावर-जङ्गम प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, जिनके 
ह्य समस प्राणी अपने आत्माके ही तुल्य हैं; जो कामना, 
ममता और आसक्तिसे रहित हैं, लाम-ह्दानिश निन्दा तथा 
रामे जो सदा समभाव रखते हैं, ऐसे लोगोके लिये ही यह 
उत्तर कुरुनामक लोक है; परंतु धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं 
जाना है ॥ २७-२८ ॥ 
गौतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा बीतशोकाः 
सोमस्य राज्ञः सदने महात्मन- 
्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २९ ॥ 


गौतमने कहा--राजन्‌ ! उससे भिन्न बहुत-से सनातन 
होक हैं। जहाँ पवित्र गन्ध छायी रहती है । वहाँ रजोगुण तथा 
शोकका सर्वथा अमाव है। महात्मा राजा सोमके लोकमें उनको 
खितिरै। वहाँ पहुँचकर में तुमसे अपना हाथी वापस ढूँगा॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 


ये दानशीला न प्रतिगते सदा 
न चाप्यर्थाश्चाददते परेभ्यः । 
येषामदेयमई ते नास्ति किचित्‌ 
सर्वातिथ्याः सुप्रसादा जनाश्च ॥ ३० ॥ 
ये क्षन्तारो नाभिजदपम्ति चान्यान्‌ 
सत्रीभूताः सततं पुण्यशीलाः । 
5 तथाविधानामेष लोको महणे 
परं गन्ता ध्रृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३१॥ 
घृतराष्ट्रने कहा--महर्धे ! जो सदा दान करते 
है किंतु दान लेते नहीं हैं, जिनकी दृष्टिमें सुयोग्य पात्रके लिये 
इछ मी अदेय नहीं है, जो सबका अतिथि-सत्कार करते तथा 
सके प्रति कृपामाव रखते हैं, जो क्षमाशील हैं? दूसरोसे कभी 
9 इछ नहीं बोलते हैं और जो पुण्यशील महात्मा सदा सबके 
कप अन्नसत्ररूप हैं, ऐसे लोगोंके लिये ही यद सोमलोक दै; 
"अ दृरराष्ट्रको वदद भी नहीं जाना है ॥ २०२९ ॥ 


दश्यधिकशततमो ऽध्यायः 


५८०३ 
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गोतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातना 
विरजसो वितमस्का विशोकाः। 
आदित्यदेवस्य पढ्‌ महात्मन 
स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३२॥ 
गौतमने कहा--राजन्‌ ! सोमलोकसे भी ऊपर कितने 
ही सनातन लोक प्रकाशित होते हैं, जो रजोगुण, तमोगुण 
और शोकसे रहित हैं । वे महात्मा सूर्यदेवके स्थान हैं | वहाँ 
जाकर भी मैं तुमसे अपना हाथी वसूल करूँगा ॥ ३२ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
खाध्यायशीला गुरुशुश्चषणे रता- 
स्तपस्विनः खुबताः सत्यसंधाः। 
आचायोणामप्रतिकूलभाषिणो 
नित्योत्थिता गुरुकर्मखचोद्याः॥ ३३ ॥ 
तथाविधानामेष लोको महपें 
विशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्‌ । 
सत्ये स्थितानां वेदविदां महात्मनां 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३४कै 
श्रुतराष्ट्रने कहा--महर्धे ! जो खाध्यायशील) गुरुसेवा- 
परायण? तपस्वी, उत्तम ब्रतधारी) सत्यप्रतिशश आचार्योके 
प्रतिकूल भाषण न करनेवाले) सदा उद्योगशील तथा बिना 
कहे ही गुरुके कार्यमै संलग्न रहनेवाले हँ, जिनका भाव 
बिशुद्ध है, जो मौनत्रतावलम्बी) सत्यनिष्ठ और वेदवेत्ता 
महात्मा हैं) उन्हीं लोगौंके लिये यह सूर्यदेवका लोक दै; 
परंतु धृतराष्ट्र वहाँ भी जानेवाला नहीं है ॥ २२-३४ ॥| 
गौतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः। 
वरुणस्य राज्ञः सदने महात्मनः 
स्तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३५ ॥ 
गोतमने कहो--उतके सिवा दूसरे भी बहुत-से सनातन 
लोक प्रकाशित होते है, जहाँ पवित्र गन्ध छायी रहती है । 
वहाँ न तो रजोगुण है और न शोक ही | महामना राजा 
वरुणके लोकमें वे. स्थान हैं। वहाँ जाकर मैं मसे अपना 
हाथी वापस दूँगा ॥ २५ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


चातुर्मास्यैये यज्ञन्ते जनाः सदां 


तथेष्टीनां दशशतं प्राप्चुवन्ति । 


७८७४ 
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ये चाझ्निहोत्र जुहति भहचाना 
यथास्रायं त्रीणि वषोणि विप्राः ॥ ३६॥ 
सुधारिणां धर्मघुरे महात्मनां 
यथोदिते बत्मेनि सुश्थितातास्‌। 
ध्ोत्मनासुद्गहतां गति तां 
परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३७ || 
श्रुतराष्ट्रे कहा--जो लोग सदा चातुर्मास्य याश 
करते हैं; हजारों इष्टियोंका अनुष्ठान करते हैं तथा जो ब्राह्मण 
तीन वर्षोतक बैदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
अग्निहोत्र करते हैं; घर्मका भार अच्छी तरह बहन करते हैं; 
वेदोक्त मार्गपर भलीभाँति स्थित होते हैं वे ही धर्मात्मा महात्मा 
ब्राह्मण वरुणलोकमे जाते हैं । धृतराष्ट्रको बहा भी नहीँ जाना 
है। यह उससे भी उत्तम लोक प्राप्त करेगा || ३६-३७ | 
गौतम उवाच 


इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका 
दुरन्वयाः काङ्किता मानवानाम्‌! 
तस्याहं ते भवने भूरितेजसो 
राजन्निमं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८ ॥ 
गौतमने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रके लोक रजोगुण और 
शोके रहित है | उनकी प्राति बहुत कठिन है। समी 
मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं| उन्हीं महातेजस्वी इन्द्रके 
भवनमै चलकर मैं आपसे अपने इस दायीको वापस दूँगा || 
बुतराष्ट्र उवाच 
शतवर्षजीवी यश्च शूरो मनुष्यो 
वेदाध्यायी थश्च यज्याप्रमत्तः । 
पते सबै शक्रलोकं ब्रजन्ति 
म गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३९ i 
तराष्ट्रन कहा--जो सौ वर्षतक जीनेवाला झूरवीर 
सनुष्व वेदका स्वाध्याय करता, यञ तत्पर रहता और कमी 
प्रमाद नहीं करता है, ऐसे ही लोग इन्द्रलोके जाते हैं | 
इतराष्ट्र उससे भी उत्तम छोकमें जायगा | उसे बहाँ भी बह 


जाना है ॥ ३९ || 
गौतम उवाच 
पाजापत्याः सन्ति लोका मद्दान्तो 
"कस्य पृष्ठे पुष्कळा वीतशोका; | 
मनीविताः सर्वलोकोद्धवाना 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ 


बोरे ३० |) 
गौतम बोले--राजन्‌ ! खर्गकर शिखरपर प्रजा 


पतिके 


SNC क 


०५ 


महान्‌ लोक हैं, ज्ञो 
जगतूके प्राणी उन्हे 
"ना शोची बापस हूँगा ॥ ४५ 
रे राजानो 
जसीत्साने 
सञ्‌ शवसेधावडृशे 


| | ४९ | 


गौतम उवाच 


ततः पर भारित लोकाः सनातनाः 
झुपुण्यगन्या विरजा | 
तस्मिन्नहं दुळेमे चाप्यधृष्े 
गवाँ लोके हस्तिनं यातविधे | 
गौतम बोळे---उसरे परे जो पवित्र गो छै 
रजोगुणरहित तथा शोकझयून्य सनातन ठोक प्रमाण 
उन्हें गोलोक कइते हैं | उस दुर्लभ एवं हुए गे 
जाकर मैं तुमसे अपना हाथी वापस दूँगा ॥ ४१॥ 
धुतराष्ट्र उवाच 
यो गोसहस्री दातदः समां समां 
गदां शती दश दद्याच ह 
तथा दशब्यो यञ्च दद्यादिदेका ॥॥ 
पञ्ञय्यों घा दान'शीलस्तथरकार 
थे ज्ञीरयन्ते बहाचयँग ही जी 
त्राह्मी बाचे परिरक्ष 
म्रतख्िनस्तीर्थयात्रापरायणा' 
स्ते तच्च मोदन्ति गरवा 


ग्वा 
श्रुतराष्ट्रने कहा-- जो संदेश गेज 
प्रतिवर्ष यौ मीओंका दान करता है ती र प 
यथाशक्ति दस गौऔँका दान करता ता, 
गौएँ हैं, वद्द यदि उनमेंसे एक गायकी गरा भा 
जो दानशील पुरुष पाँच गौऔमिहै E+ राहण ४6 
देता है; वह गोळोकर्मे जाता दै । बु 
पालन करते-करते ही बूढ़े ददो जात है; पी 
रक्षा करते हैं. तथा जो मनस्वी बाबि 


निवास! 


_ rr 
नी र 
ही गौआँके निवात-स्थान गोलोकमे आनन्द 


रहते है? नै * 


तीर्थ पुष्कराणि क्हव्खदः 

च मैंमियं तीर्थ बाहुदा करतोयिदीस्‌॥ ४५ ॥ 
गयां गयशिरश्चैव विपाशां स्थूलवालुकाम । 

गा यङ पद्धनदं महाहृद्मथापि च ॥ ४६॥ 
गोमी कौशिकीं पम्पां सहात्मानो झुतन्रताः | 
सरखतीदपढत्यौ यझुर्गा ये तु यान्ति च ॥ ४७॥ 
तत्र वे दिव्यसंस्थाला दिव्यमाल्यधरा शिवाम 
यान्ति पुण्यगन्धाख्या चुठराष्ट्री न वनन वे ॥ ४८ ॥ 


प्रमा, मानसरोवर पथ त्रिपुष्कर नामक महान्‌ 
सरोवर) पवित्र जैमिषती्थः बाहुदा नदी) करतोया नदी, गया, 
गयशिर) स्थूळ वाळकाथुक्त विपाशा ( व्यास १५ कृष्णा? गङ्गा, 
पञ्चनद, महाहद? गोमती; कौज्ञिकी) पम्पासरोबर) सरखती) 
ती और यमुना--इन ती थेमिं जो त्रतथारी महात्मा जाते 
हूँ, वे ही दिव्य रूप घारण करके दिव्य माळाओसे अलंकृत 
हो गोलोकमै जाते हैं और कल्याणसय स्वरूप तथा पवित्र 
सुगन्धसे व्याप्त हो कर वहाँ निवास करते हैं। धुतराषट्र उस 
लोक मी नहीं मिलेगा || ४९-०४८ ॥ 

गोतम उवाच 

पत्र शोतमय नास्ति न जोष्णभयमज्याचि । 
न श्रुत्पिपासे न ग्लानि दुःलं न खुल तथा ॥ ४९ ॥ 
द्वेष्यो न ग्रियः कश्रिल्ल चन्धुने रिपुस्तथा । 
न जरामरणे सञ्ज न पुण्यं ् ख पातकम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्‌ विजार स्फीते प्रशासस्वव्यदस्थिते । 
खयम्मुभवने पुण्ये हस्तिनं में प्रदास्यसि ४ ५९ ॥ 

गौतम बोछे- जहाँ सर्दीका भय नहीं है? गर्मीका 
अणुमात्र मी भथ नहीं दै? जहाँ न भूख लगली दै न प्यासा 
न ग्लानि प्राप्त होती है न दुःख-सुखः जरौँ न कोई देषो 
पात्र है न प्रेमका, न कोई बन्डु दे न शुर जँ जरा 9 
पुण्य और पाप कुछ मी नहीं दैश उस रजोशुणसे रहितः समृद्धि" 
शाली, बुद्धि और सच्चगुणसे सम्पन्न तथा पुण्यमन ब्रह्मलोके 
जाकर तुम्हे मुझे यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ ४९7९९ ॥ 

घृतराषट्र उवाच 

निर्मुक्ताः सर्वङ्गेये कृतात्मानो यत्ताः 
अध्यात्मयोगसंस्थानेयुका* खर्गगर्ति गताः ॥ ५२ ॥ 
ते ब्रह्ममचर्द पुण्य प्राप्नुवन्तीह खाह्विकाः । 
न तन्न धृतराष्ट्रस्ते शाक्यो द्रष्डु महामुने ॥ ५३ ॥ 

भ्रृतराष्ट्रने ` कहा--मदामुने 1 जो सत्र प्रकारकी 


९ हथचिकशततमो ऽध्यायः 


५८०५ 


अलय मुक्त दै, जिन्होंने अपने मनको वशमे कर लिया 
दै, जो नियमपूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले हैं, जो अध्यात्म- 
ज्ञान और योगसम्बन्धी आसनोसे युक्त हैं, जो खर्गलोकके 
अभिकारी हो चुके हैं, ऐसे सात्विक पुरुष ही पुण्यमय व्रझ- 


छोकमें जाते हैं । वहाँ तुम्हें धृतराष्ट्र नदी दिखायी दे सकता || 
गोतम उवाच 


रथन्तरं यत्र व्रृहञ्च गीयते 
यञ्ज वेदी पुण्डरीकेस्तृणोति । 
be ~ 
यन्रोपयाति हरिभिः सोमपीथी 
तन्न त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ५४ ॥ 
गौतम बोले-जहाँ रथन्तर और बृहत्सामका गान 
किया जाता है जहाँ याशिक पुरुष वेदीको कमलपुष्पोसि 
आच्छादित करते हैं तथा जहाँ सोमपान करनेवाला पुरुष 
दिव्य अश्रोद्वारा यात्रा करता है, वहाँ जाकर मैं तुमसे अपना 
हाथी वापस लूँगा | ५४ ॥ 
बुध्यामि त्वां वृत्नहणं शतक्रतुं 
व्यतिक्रमन्तं सुवनानि विश्वा। 
कश्चिन्न वाचा वृजिनं कदाचि- 
दकाप ते मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ ५५ ॥ 
मैं जानता हुँ आप राजा रतरा नहीं) वृत्रासुरका वघ 
करनेवाले शतक्रतु इन्द्र है और सम्पूर्ण जगतूका निरीक्षण 
करनेके लिये सब ओर घूम रहे हं । मैने मानसिक आवेशमे 
आकर कदाचित्‌ वाणीद्वारा आपके प्रति कोई अपराध तो 
नहीं कर डाला १॥ ५९ ॥ 
ञतक्रतुरुवाच 
प्रत्चवाहईं लोकपथं प्रजाना 
मन्वागमं परिवादे गजस्य । 
तस्माद्‌ भवान्‌ प्रणतं मालशास्ठ 
ग्रीषि यत्तत्‌ करवाणि सवम्‌ ५६॥ 
बोले--मैं इन्द्र हैं. और आपके हाथीके 
अपहरणके कारण मानव प्रजाके दृष्टिपथमें निन्दित दो गया 
; करूँगा ॥ 
कर्वव्यका उपदेश ६ | आप जो-जो कहँगे) वह सब के | 


यो मे वने बसतो 5भूद्‌ द्वितीयः 
स्तमेव मे देहि खुरेन्द्र नागम्‌ ॥ 49 ॥ 


at स 
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गोतम वोले- देवेन्द्र ! यह स्वेत गजराजकुमार जो 
इस समय नवजवान हाथीके रूपमै परिणत हो चुका न मेरा 
पुत्र है और अभी दस वर्षका बच्चा है! यही इस बनमें रहते 
हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी है | इसे आपने हर छ्या है। 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी हाथीको आप मुझे लौटा दें ॥ 
शतक्रतुरुवाच 
अयं सुतस्ते द्विजसुख्य नाग 
आगच्छति त्वामभिवीक्षमाणः । 
पादौ च ते नासिकयोपजिघ्रते 
श्रेयो ममाध्याहि नमश्च ते ऽस्तु॥ ५८ ॥ 
शतक्रतुने कहा--विप्रवर | आपका पुत्रखरूप यह 
हाथी आपहीकी ओर देखता हुआ आ रहा है और पास 
आकर आपके दोनों चरणोंको अपनी नासिकासे सूँचता है | 
अब आप मेरा कल्याण चिन्तन कीजिये, आपको नमस्कार है | 
गोतम उवाच 
शिवं सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्यं 
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुञ्जे। 
ममापि त्वं शक्र शिव द्द्स्व 
त्वया दत्त प्रतिगृह्वामि नागम्‌॥ ५९ ॥ 
गौतम बोले- सुरेन्द्र ! मैं सदा ही यहाँ आपके 
कल्याणका चिन्तन करता हूँ और सदा आपके लिये अपनी 
अर्पित करता हँ । शक्र ! आप भी मुझे कल्याण प्रदान 
इस हाथीको ग्रहण करता हूँ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अजुझासनपर्वेणि दानधमपवैणि 


i Che LO 


शासनपके अन्तर्गत दानधर्म पर्व में 


द्‌ प्र | 
मनीषिणां द, ऐश 
नेः प्रि त्यवतां 
तेषा त्व्येके [दा पो ॥ 
रत 
न त्‌ प्रीति)... 
हन्तेहि भाह्ण शिप सह पे 
त्वं हि 


नि ण हह 
भाप्लु शर्भाललोकानहाय नो कति 
हित हैं, 


ऐप! 
अपने हेसु शे 
प अभी चिरकाल सि कक) 
कारी हो गये है 


वे ९ 


लोकोंकी प्राप्तिके अधि 


दुरासदम्‌ ||| 


उनखरूप हाथीके साथ गौतमको आगे कहे फ़ 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरुधोके साय दुर्गम देवलोकमें चले गे | ह! 
इद यः शृणुयान्नित्यं यः पडेद्‌ वा जितेद्िय। 
स याति ब्रह्मणो लोक ब्राह्मणो गौतमो यथ॥४। 

जो पुरुष जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रो ह 
अथवा इसका पाठ करेगा, बह गौतम बरही ग 
ब्रह्मलोकमें जायगा || ६३ ॥ 


हस्तिकूदो नाम दृयधिकशततमोध्यायः ॥ १०२॥ 


| दो गा 
हस्तिकूट नामक एक सौ दोरे अध्याय पूग हुआ ॥९* 


य 


त्रक्लाजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, 


युपिश्टि उवाच 
दानं वहुविधाकारं शान्तिः सत्यमहिसितम्‌। 
नळ तुध्िश्चोक्त ते फळं दानस्य चेव यत्‌ ॥ १ ॥ 
तामहस्य विदतं क्रिमन्यत्‌ तपसो वलात्‌ । 
तपसो यत्पर तेऽच्च तन्नो व्याख्यालुमहेसि ॥ २ ॥ 
उ चष्टिरने पूछा--पितामह | आपने अनेक प्रकारके 
दान, शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन क्रिया । 
अपनी ही जीसे संतुष्ट रहनेकी बात वतायी और दानके फलका 
भी निरूपण किया । आपकी 


जानकारीमें तपोबलले बढ़कर 


व्यविकशततमोऽध्यायः ॥ 
तप) दान आदिसे भी अनशन-त्रतकी विशेष महमा । 


| ये म 
दूसरा कोन बल है ! यदि आपकी रायमें ड गर 
उत्कृष्ट साधन हो तो हमारे समक्ष 

करें ॥ १-२ ॥ 


भीष्म उवाच त 
तपः प्रचक्षते यावत्‌ तावल्लोको । 
मतं भमात्र कौन्तेय तपो नानशनावं. है 

भीष्मजीने कहा--युविष्टिर ! मनु he | 
करता है, उत्तीके अनुसार उसे उत्तम 


किंतु कुन्तीकुमार | मेरी रायमें अनशनते - क. 
तप नहीं है ॥ ३ ॥ 


वत्राष्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रगीस्थस्य संवाद ब्रह्मणश्च महात्मन: ॥ ४ ॥ 
इस विषयमे विज्ञ पुरुप राजा भगीरथ और महात्मा 
हाके संबादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं॥ ४ ॥ 
अतीत्य सुरलोकं च गवां लोकं च भारत। 
क्रूपिलोकं च सो ऽगच्छद्‌ भगीरथ इति श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
भारत ! सुननेमें आया है कि राजा भगीरथ देवलोक, 
नोकर होक और ऋषिलोकको भी लॉघकर ब्रह्मलोकमे 
| ज्ञापहुँचे ॥ ५॥ 
तं तु दृष्टा वचः प्राह ब्रह्मा राजन्‌ भगीरथम्‌ । 
कथं भगीरथागास्त्वमिमं लोकं दुराखदम्‌॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! राजा मगीरथको वहाँ उपस्थित देख ब्रह्माजीने 
उनसे पूछा- भगीरथ | इस लोकम तो आना बहुत ही 
कठिन दै) तुम कैसे यहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
न हिं देवा न गन्धचो न मलुष्या भगीरथ । 
आयान्त्यतप्ततपसः कथं वै त्वमिहागतः ॥ ७ ॥ 
“भगीरथ | देवता, गन्धर्व और मनुष्य बिना तपस्या किये 
बहा नहीं आ सकते । फिर तुम केसे यहाँ आ गये ?? ॥७॥ 
भगीरथ उत्राच 
निष्काणां वै ह्यददं ब्राह्मणेभ्यः 
शतं सहस्राणि सहैव दानम्‌ । 
ब्राह्मं बतं नित्यमास्थाय विद्वन्‌ 
न त्वेवाहं तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगीरथने कहा- बिद्वन्‌ ! मैं ब्रह्मचर्यव्तका आश्रय 
लेकर प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण-मुद्राओका ब्राह्मणोके लिये 
दान किया करता था; परंतु उस दानके फलसे मैं यहाँ 
नही आया हूँ ॥ ८॥ 
| दृशैकरात्रान्‌ द्शपश्चरात्रा- 
नेकाद्शैकादशाकान्‌ करतूंश्च । 
| ज्योतिष्टोमानां च शतं यदिष्टं 
फलेन तेनापि च नागतोऽहम्‌ ॥ ९ ॥ 
मैंने एक रातमें पूर्ण होनेवाले दस यश; पाँच रातेंमें पूर्ण 
दस यज्ञ, ग्यारह रातोमें समाप्त दोनेवाले ग्यारह यश 
भौर ज्योतिशेम नामक एक सौ याका अनुष्ठान किया है 
परतु उन यज्ञोके फलसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ९ ॥ 


यञ्चाचसं जाह्ववीतीरनित्यः 
112 शतं समास्तप्यमानस्तपोऽददम्‌। 


ज्यधिकशततमोऽध्यायः 


क 


५८०७ 
अदां च तत्राश्वतरीसहस््र 
न नारीपुरं न च तेनाहमागाम्‌ ॥ १० ॥ 
शतक यर 
निवास किया है और वहाँ सहस 
खच्चरियों तथा झुंड-की-झुंड कन्याओका दान किया, उस 
पुण्यके प्रभावसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १० ॥ 
दशायुतानि चाश्वानां गोऽयुतानि च विशतिम्‌ । 
पुष्करेपु दविजातिभ्यः गदां शतसहस्रशः ॥ ११॥ 
खुवर्णचन्द्रोत्तमधारिणीनां 
कन्योत्तमानामददं सहस्रम्‌ । 
षष्टि सहस्राणि विभूषितानां 
जाम्बूनदेराभरणैने तेन ॥ १२॥ 
पुष्करतीर्थमे जो सेक्डो-इजारो बार मैंने ब्रहम्णोको एक 
लाख घोड़े और दो लाख गौएँ दान कीं तथा सोनेके उत्तम 
चन्द्रहार धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूपर्णोति विभूषित 
हुई साठ हजार सुन्दरी कन्याओका जो सह्खो बार दान 
किया) उस पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ११-१२ ॥ 
द्शाबुँदान्यद्दै गोसवेज्या- 
स्वेकैकशो दश गा लोकनाथ । 
समानवत्साः पयसा समन्विताः 
सुवर्णकांस्योपदुहा न तेन ॥ १३॥ 
लोकनाथ | गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें 
मैंने दूध देनेवाली सौ करोड़ गौओंका दान किया। उस 
समय एक-एक ब्राह्मणको दस-दस गायें मिली थीं । प्रत्येक 
गायके साथ उसीके समान रंगवाळे बछडे और सुवर्णमय 
दुग्धपात्र भी दिये गये थे} परंतु उस यज्ञके पुण्यसे भी मैं 
यह्ाँतक नहीं पहुँचा हूँ ॥ १३ ॥ 
आक्षोयामेषु नियतमेकेकस्मिन्‌ दशाददम्‌। 
गृष्टीनां क्षीरदात्रीणां रोहिणीनां शतानि च ॥ १४॥ 
अनेक बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उन यमे मैंने 
प्र्येक ब्राह्मणको पहले बारकी ब्यायी हुई दूध देनेवाली 
दस-दस गौएँ और रोहिणी जातिकी सौसौ गौएँ दान 
की हैं ॥ १४॥ ® 
दोग्ध्रीणां वे गवां चापि प्रयुतानि दशंव इ । 
प्रादां द्शशुणं ब्रह्मन्‌ न तेनाहमिहागतः ॥ १५॥ 
ब्रह्मन्‌ | इनके अतिरिक्त मी मैंने दस बार दसद 
ढाल दुधारू गौ दान की है; किंतु उस पुण्यते मी मे इस 
लोकम नहीं आया हूँ. ॥ १५ ॥ द 
वाजिनां 


ककीणां देममालानां 


दश 
न च तेनाहमागतः ॥ १६॥ 


NS 


CS RRR , 
मककायान्यायाया्या ~ ३ 
oo तन नमी न ना नन पण 


बाहकरेशमें उत्तन हुए खेतरंगके एक लाख घोड़ोंको 
सोनेकी मालाओंसे सजाकर मैंने ब्राहमगोंकी दान किया; 
किंतु उम पुण्ये भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ 
कोटीश्च काञ्चनस्याष्टौ प्रादां ब्रह्मन्‌ दशान्वहम । 
पकेकस्मिन्‌ क्रतौ तेन फलेनाहं न चागतः ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैने एक एक यशमें प्रतिदिन अठारह-अठारई 
करोड़ स्वर्णमुद्वाएँ बाँटी थी; परतु उसके पुण्यसे सी सैं 
यहाँ नही आया हूँ ॥ १७ | 
वाजिनां श्यामकर्णातां हरितानां पितामह । 
प्रादां हेमस्रजां वहान कोटीदेश च सत्त च ॥ १८ ॥ 
इषाइन्तान्‌ महाकायान्‌ काञ्चनस्नर्विभूषितान्‌ । 
पद्मिनो वे सहस्राणि प्रादां दश च सत्त च ॥ १९ | 
अलंकृतातां देवेश दिव्यः कनकभूषणेः । 
रथानां काञ्चवाज्ञानां सहञ्जाण्यद्दं दरा ॥ २० ॥ 
सप्त चान्यानि युक्तानि वाजिभिः समल कृतैः । 
ब्रह्मन्‌ ! पितामह : फिर स्वणहारसे विभूषित हरे रंगबाले 
सत्र करोड़ स्वामकर्ण धोड़े, ईषादण्ड ( हरिस ) के 
समान दोतोंबाळे, स्वर्णमालामण्डित एवं विशाल शरीरवाले 
चनह इजार कमछचहयुक्त हाथी तथा सोनेके बने हए 
दिव्य आमृषणोसे विभूषित स्वर्णमय उपकरणोंसे युक्त और 
बञ्जेसजाये घोडे जुते इए सत्ररह इजार रथ दान 
किये ॥ १८-२०३ || 
दक्षिणावयवाः केचिद्‌ वेदेयें सम्प्रकीतिताः ॥ २१ ॥ 
चाजपयषु दृशसु पादां तेष्वपि चाप्यहम्‌ । 
इनके अतिरिक्त मी जो वस्तुऐ. वेदो दश्चिणाके 
अवदवरूपसे वतायी गयी हैं, उन सबको मैंने दस वाजपेय 
वञ्शोका अनुष्ठान करके दान किया या ॥ २१ है | 


शक्रतुल्यप्र शि म 
२ किलुल्यम्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ह ॥ २४ || 


बा 
क निष्ककण्डानामददं दक्षिणामहम्‌ । 
त्य भूयतीन सवान ी 
पतान सवोनथेरिट्रा पिमामह ॥ २३ ॥ 


अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो 
भ्या न च तेनाहमागतः | 


पितामह ! यज्ञ और पर 
प्रभावशाली थे, जिनके 2 ती इन्द्रके समान 


थे) ऐसे हजारों राजाओंको युद्धम 


द्वारा आठ राजसूययज्ञ करके उन मसुर धनके 
दे दिया; मैंने उन्हें त्राह्मणीको दक्षिणाम 


पदु उल पुण्यते मी मैं 
आया हू | ११-०३५ || 


खातत्र वविदद्वायारछनमासी छगन ॥ २४1 
दृक्षिगाप्रिः प्रवृत्ताविर्मम नागा च तस्क्ते जा 

जगसठें | मेरी दी हुई दवणा 
जणाओवे गङ्गानदी 


भगवान्‌ शङ र म्स शर ५ 
स ढक “नान्‌ शाङ्करने ङ्गी 

बाराको अपन मस कपर घारण किया; पर उप | 
फलसे मी में इल लोके मही आया हूँ ॥ १९७ | 


थच देवान 
लाधर्कानामयुतैश्रापि वत्त 

क ७, देच 

स्नपण्ड्शीकाच च तेषां फेन ॥ 
बार “शम्पाक्षेप! याग ड्रि॥ 
इजार “सार्क? बागोंका अनुष्ठान किया | कईवर ते 
बारह दिनोमें समास होनेवारू याग और 'ुष्डरी का 
वज्ञ पूर्ण किये; परंतु उनकै फडोवे भी में कोई 


~ 


आया हूँ ॥ २८ |! 


द्विजेभ्यः | 


इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगे खत य 
इजार बृपभ भी ब्राहर्शोको दान किये! बित 
सींगमें सोना मढ़ा हुआ था तथा उन शरि 
मय दारे विभूवित गौ मी मैंने दी थी. ॥ ९१ ; 
हिरण्यरल्वनिचयानददं 
घनधान्त्रसद्धद्धाश्च ्रामाश्चान्ये 
शर्ते शहाला ग्रष्टीनामदर्व चा 


इष्टा नदरी RC 
सी पुरुष “दास्या? नामक एक क | ॐ 


जकर गि ॥ 
द जितनी दूरय a त 


दूरम यशी बेदी वनारी जाती थै उस ह ज [ 
=. 2 हे द्रम्याम्रात' | 
ता ६, उसे :श्वम्याश्षपर बवा be ह 


द्रि 
(8 

च्च 
सरगेब्या न 


sr 


क 


(कनल, होकर अनेक बड़े-बड़े यञ्चोका अनुष्ठान 
उन सोने और रलोके ढेर, रतमय पर्वत, धनधान्यसे 
जारो गाँव और एक बारकी ब्यायी हुई सहस 

ह आहणोको दान की किंतु उनके पुण्यसे भी मैं यहाँ 

ह आया हूँ ॥ २०-२१ ॥ 

एकादशाहैरयजं सदक्षिणे- 
द्विंदीदशादेरश्वमेधेश्व देव । 
आकीयणेः षोडशभिश्च ब्रह्म॑ 
स्तेषां फले नेह न चागतोऽस्मि ॥ ३२॥ 
देव | ब्रह्मन्‌ | मैंने ग्यारह दियोंमें होनेवाले और 
बैबीस दिनेमि होनेवाळे दक्षिणासहित यज्ञ किये | बहुतसे 
अश्चमेधयश्ञ मी कर डाळे तथा सोलह बार आर्कोयण- 
गोका अनुष्ठान किया; परंतु उन यशोंके फले मैं 
इस लोकमें नहीं आवा हूँ || ३२ | 
निष्कैककण्ठमददं योज्ञनायतं 
तद्विस्तीणे काञ्चनपादपानाम्‌ | 
वनं इृतानां र्जविभूपितादां 


(स 


त चेव तेपामागतो5हं फलेत ॥ ३३॥ 


चार कोत छंदा-चौड़ा एक चन्राके दृक्षोका बनः जिसके 


कण्ठदेशमें स्वरणमाला 


री में ब्दो नहीं आया डँ ॥ ३ ३॥ 
बतसण्य तुष्य 


रख जिशतो5ब्दान। 


३५ ॥ 


नातक 


नी वौ 


पर्यान्डटीनाम दाहि 


नर्थेवान्याननडुदी काकनाथ | 
पादा निनु त्राद्षाणे&: दुर 

सशरयान्रनुळ कन चआहम॥ ३९ ॥ 
सुर । इन रकं रोहिणी 
७. ढिकी अदुर ली टार दै बन ब्हुएंज्मक 

0 हि) 
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उन सब दार्नेकै फलसे भी मैं इस लोकमें नहीं आया 
हू ॥ २५॥ 

त्रिशद्प्नीनहं ब्रह्मन्नयज्ञं यञ्च नित्यदा । 
अष्टाभिः सर्वमेधेश्च नरमेधैश्च. सप्तभिः ॥ ३६॥ 
द्शभि्विश्वजिद्भिश्च  शतैरष्टादशोत्तरेः । 

न चेव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्‌ ॥ ३७॥ 


ब्रह्मन्‌ | मैंने प्रतिदिन एक-एक करके तीस बार 
अग्निचयन एवं यजन किया | आठ बार सर्वमेध, सात बार 
नरमेध और एक सौ अद्टाईस बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया है; 
परंतु देवेश्वर | उन यशोंके फलसे भी मैं यहाँ नहीं आया 
हूँ॥ ३६-३७॥ 
सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नैमिषे । 
गवां शतानामयुतमददं न च तेन वे॥ ३८॥ 
सरयू, बाहुदा, गङ्गा और नेमिपारण्य तीर्थमें जाकर 
मैंने दस लाख गोदान किये हैं; परंतु उनके फलसे भी 
यहाँ आना नहीं हुआ है ( केवल अनशनत्रतके प्रभावसे 
मुझे इस दुर्लभ लोककी प्राप्ति हुई है) ॥ २८ ॥ 


इद्रेण गुह्यं निहितं वे गुहायां 
यद्भार्ग वस्तपसेददाभ्यविन्द्त्‌ । 
जाज्वल्यमानमुशनस्तेजसेह 
तत्साधयामासमहं वरेण्य ॥ ३९॥ 


पहले इन्द्रने स्वयं अनशनब्रतका अनुष्ठान करके इसे 
गुप्त रक्खा था । उसके बाद शुक्रा चारयने तपस्याके द्वारा 
उसका शान प्राप्त किया । फिर उन्दीके तेजसे उसका 
माह्मात्म्य सर्वत्र प्रकाशित हुआ । सर्वश्रेष्ठ पितामह ! मैंने 
मी अन्तम उसी अनशनत्रतका साधन आरम्भ किया ॥ ३ ९॥ 
तती मे ्राह्मगास्तुष्टास्तस्मिन्‌ कर्मणि साधिते। 
लहस्नमृययश्वाखन्‌ ये वै तत्र समागताः॥ ४० ए 
उक्तस्रस्षि गच्छ त्वं ब्रह्मलोकमिति प्रभो । 
प्रीतेनोक्तसहद्षेण बाह्ाणानामह प्रस । 
इम छोकमचुमापो मा भूत्‌ तेऽ हिल्स ॥ ४१॥ 

जब उस कर्मकी पूर्ति हुई? उस शे मेरे पास हजारौ 
ब्राक्षण और ऋषि पारे | वे सभी' मुझ्पर बहुत संतु 
क्षत मं आओ न्ता इसे आशा दी कि खुस 
मे समो | उती मिति है दो: 
रबरको साथी ।` शहर! शा दुद इच ल 


कि आवे रै (६ होश भ ईह 


कोई अत बिदर त 


AAA, 


` कीर्ति पाता है या क्या करनेते 


कामं यथावद्विहितं विधात्रा 
पृष्टेन वाच्यं तु मया यथावत्‌ । 
तपो हि नान्य्चानशनान्मतं मे 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌ ॥ ४२॥ 
देवेश्वर ! मैंने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक 
अनशनत्रतका पालन किया | आप सम्पूर्ण जगतूके विधाता 
है । आपके पूछनेपर मुझे सब बातें यथावत्रूपसे बतानी 
चाहिये, इसलिये सब्र कुछ कहा है । मेरी समझमें अनशन- 
्रतसे बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं है । आपको नमस्कार 
है; आप मुझपर प्रसन्न होइये | ४२ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम्‌ । 
पूजयामास पूजाह विधिइष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | राजा भगीरथने जब 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधसँपर्वणि ब्रह्म भगी रथसंवादे 
व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत 


एक सौ तीनबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३॥ 


चतुरपिकशाततमोऽध्यायः 
आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ कमॉके वणनसे गृहखाथमके 
कतेव्याका विस्तारपूर्वक निरूपण 


च्छ 


युविष्टिर उवाच 
शतायुरुक्त: पुरुषः शतवीर्यश्च जायते । 
कासिम भ वाढा अपि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! शात्लोमे कहा गया है 
कति 'मनुष्यकी आयु सौ वपक होती है । वह सैकड़ों प्रकारकी 
माना जन्म धारण करता है | किंतु देखता हुँ कि 
कितने ही मनुष्य वचपनमें ही मर ज्ञाते $ 
वि र जाते हैं। ऐस 
दोता है! ॥ १॥ 00 
आयुष्मान्‌ केन भवति अल्पायुर्वापि मानवः । 
केन वा लभते कीर्ति केन वा लभते थ्ियम्‌ ॥ २ ॥ 
` मनुष्य किस उपायसे दीर्घायु होता है अथवा किस 
कारणसे उसकी आयु कम हो जाती है! क्या करनेसे वह 


व उसे सम्पत्तिकी 
होती है !॥ २॥ 000 
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इस प्रकार कहा, तब अगवा अप 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार ६ ङ्न 
के 
तस्मादनशनैयुक्तो विप्र 
विप्राणां वचनात्‌ सई 
अतः तुस भी अनश 
ब्राह्मणोंका पूजन करो | | 
इइलोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण ७०५ 
Nw भ बि | 
वालोभिरज्ैगों भिश्व मेक 
र | 
शुभेः खुरगणैश्चापि स्तोष्या एव दवजा, | 
पतदेव परं गुद्यमलोभैन समाद | 
ly’ 
अन्न, बल्न गौ तथा सुन्दर गृह देकर भी! ना 
देवताओंकी आराधना करके भी ग्राहक है छ 


चाहिये । तुम लोभ छोड़कर इसी पस ब 
आचरण करो ॥ ४५ ॥ | 


दानघर्मपर्वैमें रह्मा और मगीरथका संवादविययक 


> >, 
तपसा ब्रह्मचयंण जपहोमैलवैप । 
कर्मणा मनसा वाचा तन्मे बूहि पिता 
पितामह | मनुष्य मन? 
5 आरि 
तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध श 
आश्रय ले, जिससे बह श्रेयका भागी 
बताइये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते5हं प्रवक्ष्यामि यन्मां वमु ४ 1! 
0. क 
अट्पायुयैन भवति दीघायुवों | 
है ~ ne न चा ळ्भ १ 
येन वा लभते कीर्ति ये हि 
यथा वर्तयन्‌ पुरुषः श्रेयसा क ; 
भीष्मजीने कहा--डविठ| न ही 
रहे हो, इसका उत्तर देता हूँ | मठ पक 
५ छो १ 
दोता दै, जिस उपायसे दीर्घायु दाता 


भः, 


7 आगी होता है agen सी होतिल. Wonk ता की यति जित बर्तावसे पुरुषको श्रेयका 

ग्रत होती है; वह सत्र बताता हूँ, सुनो ॥ ४५॥ 
हि ह्यायुराचारालभते श्रियम्‌ । 

रत कौर्तिमाभोति पुरुषः परेत्य चेह च ॥ ६॥ 


ही मनुष्यको आयुकी प्राप्त होती हैः 


| तदाचारसे है > 
| खावे ही बई सि प ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारसे ही 


हलो और पेक म त न इहलोक और परलोकमें भी कीर्तिकी प्राप्ति होती है ॥६॥ 
वाणे हि पुरुषो नेहायुरविन्दते महत्‌ । 
रन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुष? जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत 
होते हैं। इस संसारमै बड़ी आयु नहीं पाता ॥ ७ ॥ 
त्यात्‌ कुयौदिहाचार यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता होतो 
उसे इस जगतूर्मे सदाचारका पालन करना 'चाहिये । जिसका 
सारा शरीर ही पापमय है? वह भी यदि सदाचारका पालन 
करे तो वह उसके शरीर और मनके बुरे लक्षणौंको दबा 
देता है॥ ८ ॥ 
आचारलक्षणो धर्मः सन्तश्वार्त्रिलक्षणाः । 
साधूनां च यथावूत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


सदाचार ही धर्मका लक्षण है। सचरित्रता मै है 
'पुरुषोकी पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जेसा बताव कर =. श्रेष्ठ पुरुष जेमा बर्ताव करते हैं। 


बही सदाचारका स्वरूप अथवा लक्षण हे॥९॥ 

अप्यदृष्टं श्रवादेव पुरुषं धर्मचारिणम्‌ । 

भूतिकमोणि कुवौणं तं जनाः कुवेते प्रियम्‌ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोक और लोककल्याणके 


ज लगा रहता कै। उसका दर्शन न इभा हो ती मी. 


_मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम के | ----- उससे प्रेम करने लगते हैं॥ १० ॥ 

ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुक्षास्राभिलद्विन* । 

अधर्मश्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ११॥ 
जो नास्तिक, क्रियाहीन? गुरु और शा और शाज़्की आशाका 


चतुरधिकदाततमो ऽध्यायः 


। सञ्चरित्रता ही श्रेष्ठ 


उलङ्घन करनेवाले, धर्मको न जानेवार _-0------ जाननेवाले और दुराचारी 


` उन मतुप्यौकी आयु क्षीण हो जली दे ११ 
विशीला भिन्नमयोदा नित्यं संकीर्णमैथुनाः । 
अल्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ १९ ॥ 

जो मनुष्य शीलहीन, सदा घर्मकी म 
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करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी खिरयोंके साथ सम्पर्क रखनेवाले 
हैं; वे इस लोकमें अव्यायु होते और मरनेके वाद नरकर्मे 
पड़ते हैं ॥ १२॥ 


सर्वेक्षणहीनो 5पि समुदाचारवान्‌ नरः । 
अदधानो पनसूयुश्च॒शर्तं बषोणि जीवति ॥ १३॥ 
सत्र प्रकारके शुभ रक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी) श्रद्धा और दोषदृष्टिसे रहित होता है, वह तौ 
वर्षोतक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः । 
अनसूयुरजिह्मश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १४॥ 
जो क्रोषहीन, सत्यवादी, किसी मी प्राणीकी हिंसा न 
करनेवाला, अदोषदर्शी और कपटून्य है? वह सौ वर्षोतक 
जीवित रहता है ॥ १४॥ 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १५॥ 
जो ढेळे फोडता, तिनके तोडता? नख चाग सन फोड़ता, तिनके तोडता? नख चबाता तथा सदा 
_ही उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) एवं चञ्चल रहा एवं चञ्चल रहता दै? ऐसे कुलक्षण- 
युक्त मनुष्यको दीर्घायु नहीं प्रात € मनुष्यको दीर्घायु नहीं प्रात होती ॥ १५॥ 
ब्राह्मे मुहते बुध्येत' धमीथौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूवी संध्यां कृताञ्जलिः॥ १६॥ 
प्रतिदिन ब्राहमुू्तमे ( अर्थात ददे दो पडी, 
वह) जे ठया चर्म और अये विप विचार के । 
फिर शय्यासे उठकर शौचस्लानके प्र शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 
_ द्वय जोड़े हुए प्रातम्काडकी बया करे ॥ १६ ॥ 
एवमेवापरां संध्यां समुपासीत वाग्यतः ! 
नेक्षेतादित्यसुद्यन्तं नास्तं यान्तं psi. ॥ १७॥ 


इसी प्रकार सायंकालमे मी मीन 0---- मी मौन होकर संध्योपातना 


_ करे 
देखे ॥ १७ ॥ 
नोपसष्ट न वारिस्थं यं नभसो गतम्‌। 
टन नित्यसंध्यत्वादू a दीर्धमायुरवाप्डुबन्‌॥ १८ ॥ 
ऋषयो सदा पूर्व पश्चिमां चैव वाग्यतः। 


ल और मध्याहके समय भी सूर्यकी ओर दृष्टिपात न 


करे तथा जलम स्थित सर्यके प्रतिबिम्बकी ओर मी न देखे। 
ति रि सभो ल मा संच्योपासन करनेसे ही दीर्घ आयु प्राप 
द्विजमात्नको प्रातःकाल 


की 
हि अल से जा मन पनि ममा 


FES 


eR 


च सायंकालकी संध्या अवश्य करनी चाहिये ॥ १८१ ॥ 
ये न पूवोमुपासन्ते द्विजाः संध्यां न पञ्चिमाम्‌॥ १९॥ 
सवोस्तान्‌ धामिंको राजा शूद्रकमोणि कारयेत्‌ । 
जो द्विज न तो प्रातःकालकी संध्या करते हैं और न 
सायंकालकी ही, उन सबसे धार्मिक राजा शूट्रोचित कर्म 
करावे ॥ १९३ || 
परदारा न गन्तव्या सर्ववर्णेषु कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
याशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ २१ ॥ 
किसी भी वर्णके पुरुषको कभी भी परायी खिर्योसे 
संसर्ग नहीं करना चाहिये । परल्ी सेवनते मनुष्यकी आयु 
जल्दी ही समाप्त हो जाती है । - > शे “माप्त हो जाती है । तंतारमें परस््रीसः परस्नीसमागमके 


-उमान पुरुषकी आयुको नष्ट करनेवाला दूतरा कोई कार्य 


_नहीं है ॥ २०-२१ ॥ 
यावन्तो रोमकूपाः सयुः स्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। 
वावद्‌ वर्षसहस्राणि नरं पर्युपासते ॥ २२॥ 

्ियोके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार 
वर्षोतक व्यमिचारी पुरुषोंको नरके रहना पड़ता है॥२२॥ 
प्रसाधन च केशानामञ्जनं दन्तघावनम्‌ । 
प एव कायोणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 
केशको सँबारना, 


आँखोंमें और र ते अञ्जन लगाना) दॉत-पृह. लगाना) दात-मुँह 
घोना और देवताओंकी 


पहले खे ही कले चाह २ विके ही करने ~= ही करने चाहिये | 


॥ २३ ॥ 
कु ने नदीने 
ह दाश्षन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन । 
क नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४ ॥ 
नाशातः सह गच्छेत नेक 


पैर न रखे | 
टीक दोपइरके 


च। 
गाय) राजा, वृद्ध पोहत गण हस जब) यामिनी आ, हुं गर्मिणी स्री, दुर्बळ 
और मारपीड़ित मनुष्य यदि २ बि खमे आते हो 


आते हों तो त्र 
किनारे हटकर उन्हें जानेका --. हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चा न 
¬~ उन्ह जानेका माग 


कह त ~ 
- चाहिवे ॥ २५३ | 


- ्रदृक्षिणं च ङुर्वीत परिज्ञातान्‌ वनस्पतीन्‌ ॥ २६ | 


आहण, 


रत्‌ 


_-ननच्ण्न्च्सििच न —— 


WP 


चतुष्पथ न सेवेत उभे संध्ये * 
हि दोपहरमें, राते, विशेषत; पे। 
दोनों संध्याओंके समय दं झल, 
` 
नह च पल च भ एर 
क. नच he स्यात्‌ पादे पादेन ने 
अमावास्या पाणमास्यां चतुदशयाच स 
अष्टम्या सवपक्षाणां महाचारी सदा भरे 
५ म लि प्‌! 
आक्रोशं परिवादं च पैशुन्यं च वि्‌ 
दूसरोंके पहने हुए बन्न और जुते न पने 
ब्रह्मचर्यका पाळन करे । पेरसे पैरको न दवाे। पी 
अमावास्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अश्षी तिफन 
ब्रह्मचारी रहे--स्री-समागम न करे | किसी 
बदनामी और चुगली न करे ॥ २८-३० ॥ 
नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याद्दीत। 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां वदेदू रुशतीं पापहा 
दूसरोंके मर्मपर आधात न करे | कूला गा 
_बोले? औरोंको नीचा न दिखावे। जिसके कल - 
उद्वेग _उद्देंग होता हो वह रुखाईसे मरी हुई बात पा. मोक 


आधी र 
भी चौरा 


a रोणे ॥ 
_छे जानेवाली होती है। अतः वेसी बात कमी न"- कभी न बे 
_छे जानेवाली होती है। अतः वैसी बात कमीने १ 


चाकूसायका वदनान्निष्पतन्ति रात्र्यहाति | 
येराहतः शोचति कह 
ऽन ये पत 
परस्य वा मर्मख ये परेषु 


तान्‌ पण्डितो बा हि 
बचनलूपी वाण दनि ह... 30 

एर मनुष्य रात-दिन शोकर्मे पड़ा रहताई: शोकर्मे पड़ा रहता कि, 
ख दिन योक पा ह मि 
मर्मस्थार्नोपर चोट करते हैं? 


दूसरोके प्रति कमी न कहे ॥ ३९॥ 


रोहते सायकेर्विद्धै वनं प 1 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न खंरो लि पुत री 
बार्णोसे बिधा और फरसेसे कटा 


जल ठे ति मसी से मिया हुना मकर है, किंतु a कामती गक शस्जसे किया हुआ भयंकर 


बव कमी नही मन्न मी नहीं भरता है ॥ ३३ ॥ 
क्र्णिनालीकनाराचान्‌ निहरन्ति शरीरतः। 
वाकशल्यस्तु न निदै शाक्यो हृदिशयो हि सः॥३४॥ 


कि, नालीक और नाराच-ये शरीरें यदि गड जायें_ और नाराच-ये शरीरमें यदि गड जायँ 


नाकात 
तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें दारीरसे निकाल देते है, किंतु 


बचनरूपी बाणको निकालना असम्भव होता है; क्योकि वह 


चतर ता 
हके भीतर चुमा_ होता दै ॥ ३४॥ 
हाता ७. 


हीनाज्ञानतिरिकाझ्ञान विद्याहीनान्‌ विगर्हितान्‌। 

रपद्रविणहीनांश्व सच्चहीनांस्च नाक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
हीनाजञ ( अन्धे-काने आदि )) अधिकाङ्ग ( छाढुर 

आदि) विधाहीन निन्दित) कुरूप? निर्धन और निल विद्याहीनः निन्दित, कुरूप, निर्धन और निर्बल 

मनुष्योपर आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ २५॥ 

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌। 

्रषस्तम्भो ऽभिमानं च तैक्ष्ण्यं च परिवर्जयेत्‌ ॥ ३६॥ 
नास्तिकता, वेदोंकी निन्दा, देवताओंको कोसना द्वेष! 

उदण्डता/ अभिमान और कठोरता-इन दुगुर्णोका त्याग 

कर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्‌ कुद्धो नेनं निपातयेत्‌। 

अन्त्र पुत्राच्छिप्याञ्च शिक्षार्थ ताडनं स्खुतम्‌॥ ३७॥ 
क्रोधमें आकर पुत्र या झिष्यके सिवा दूसरे किसीको न 

तो डंडा मारे, न उसे प्रथ्वीपर ही गिरावे । हाँ? शिक्षाके लिये 

पुत्र या शिष्यको ताइना देना उचित माना गया है ॥ ३७॥ 

न ब्राह्मणान्‌ परिवदेन्नश्षत्राणि न निर्दिशेत्‌ । 

तिथि पक्षस्य न ब्रूयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ३८॥ 


ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे, घर-घर घूम-घूमकर नक्षत्र 
और किसी पक्षकी तिथि न बताया करे। ऐसा करनेते 


मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ ३८ ॥ 
(अमावाश्यामृते नित्यं दुन्तधावनमावरेत्‌। 
इतिहासपुराणानि दानं वेदं च नित्यशः ॥ 
गायत्रीमनने नित्यं कुयात्‌ संध्यां समाहितः। ) 
अमावास्याके सिवा प्रतिदिन दन्तधाबन करना ----- चाहिये। 


-इतिहास, पुराणोंका पाठ) वेदोंका खाध्याय, दान? ए पुराणोका पाठ, वेदोंका स्वाध्याय) दान? एकाग्रचित्त 


इतिहास, पुराणोंका पाठ) वेदोंका खाध्याय? दान? एका 
शेकर शेकर संध्योपासना और गायत्रीमन्त्रका जाए जप-ये सब कर्म 


-निथ करने चाहिये । 
कृत्वा मूजपुरीधे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः । 


खतुरधिकशततमो ५घ्यायः 


७ ९ 
पादप्रक्षालनं कुयात्‌ खाध्याये भोजने तथा ॥ ३९. ॥ 
मल-मूत्र त्यागने और रास्ता चलनेके बाद तथा 


स्वाध्याय और भोजन करनेके पहले पैर धो लेने चाहिये ॥३९॥. 


त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकर्पयन। 
अदृष्मद्धिनिंणिक्त यञ्च वाचा प्रशस्यते ॥ ४०॥ 
जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जलसे 
घोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलोग वाणीद्वारा प्रशंसा 
करते ह-ये ही तीन वस्तुएँ देवताओने ब्राह्मणोंके उपयोगे 
ठाने योग्य और पवित्र बतायी हैं ॥ ४० ॥ 
संयावं कृसरं मांसं शष्कुली पायसं तथा । 
आत्मार्थे न प्रकतेव्यं देवार्थ तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जौके आटेका इवा, खिचडी, फलका गूदा) पूड़ी और 
खीर-ये सब वस्तुएँ अपने लिये नहीं बनानी चाहिये । 
देवताऔंको अर्पण करनेके लिये ही इनको तैयार करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां दद्याञ्च नित्यदा। 
वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 


_दे और मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया कर प्रतिदिन दन्तधावन किया करे ॥ ४२॥ 


(न संध्यायां खपेम्नित्यं स्नायाच्छुद्ध' खदा भवेत्‌।) 
न चाभ्युदितशायी सयात्‌ प्रायश्चित्ती तथा भवेत्‌ । 
मातापितरस्ुत्याय ूर्वमेवाभिवादयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आचार्यमथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते महत्‌ 
सायंकालमे न सोये? नित्य खान करे वा सोये, नित्य खान करे और सदा पवित्र 


तापूर्वक रहे | सुर्योदय होनेतक कमी दा सूर्योदय होनेतक कभी न सोये । यदि किसी 


दिन ऐसा हो जाय तो धारयि --_- तो प्रायश्चित्त करे । प्रतिदिन प्रातःकाल 


_सोकर उठनेके बाद पढे माता उठनेके बाद पहले माता-पिताको प्रणाम क्रे | फिर 
आचार्य तथा अन्य गुरुक अन गुरुजनोंका अभिवादन करे । इससे 
दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ ४३३ ॥ 

वर्जयेद्‌ दन्तकाष्ठानि वर्जनीयानि हल्या ॥ ४४॥ 

भक्षयेच्छा्रद्टानि पर्वखपिं विवजेयेत्‌। 

जमे जिन काठका दाँतन निषिद्ध माना गया हः 
उन्हें सदा दी त्याग दे-कमी काममें न ले । शाञ्रविदित 
काष्ठका ही दन्तधावन , करे; परंतु पर्वके दिन उसका मी 
परित्याग कर दे ॥ ४४३॥ 


इद्‌कसुखब्य सततं कुयौत्‌ समाहितः॥ ४५ ॥ 
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अकृत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्तधावनम्‌ । 
सदा एकाग्रचित्त हो दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके 


ही मल-सूत्रका त्याग करे । दन्तः्रावन किये बिना देवताओंकी 


पूजा न करे ॥ ४५३ || 
अङृत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन । 
अन्यत्र तु गुरु वृद्धं धार्मिक वा विचक्षणम्‌॥ ४६॥ 


देवपूजा किये बिना गुरु) बृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान्‌ 
पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीके पास न जाय | ४६ || 


बुद्धिमत्तरै 
अवलोक्यो न चादशाँ मलिनो :। 
न चाज्ञातां खियं गच्छेद्‌ गभिणीं वा कदाचन ॥ ४७ ॥ 


अत्यन्त बुद्विमान्‌ पुरुषोको मलिन दर्पणमे कमी अपना 


मुँह नहीं देखना चाहिये | अपरिचित तथा गर्भिणी खीके 
पास मी न जाय ॥ ४७ | 


( शरसंग्रहणात्‌ पूर्व नाचरेन्मेथुने बुधः। 
अन्यथा त्ववकोण; स्यात्‌ प्रायश्चित्त समाचरेत्‌॥ 
नोदीक्षेत्‌ परदारांश्च रहस्येकासनो भवेत्‌ । 
इन्द्रियाणि सदा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥) 
विद्वान्‌ पुरुष विवाहसे पहले मेथुन न करे; अन्यथा वह 
ब्रझचयन्त्रतको मङ्ग करनेका अपराधी माना जाता है । ऐसी 
दशमे उसे प्रायश्चित्त करना चाहि 


ओर न तो देखे और न "3 0 ए उसके साथ एक आसनपर उसके साथ एक आसनपर 
बैठे ही | इन्द्रियोको सदा उधर को सदा अपने वशमै रक्ले । सपमे भी वशमें रक्खे । स्वप्नमें भी 
थड मनवाला होकर रहे || 


उद्कृशिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च। 
प्राकृशिरास्तु स्वपेद्‌ विद्यानथवा दक्षिणाशिराः॥४८॥ 

उत्तर तथा पश्चिमकी ओर 
पुरुषको पूर्व अथवा दक्षिणकी 
चाहिये ॥ ४८ || 


न भरने नात्रशीणें च शायने प्रखपीत च । 
नान्तर्धाने न संयुक्ते न च तियंक्‌ कदाचन ॥ ४९ ॥ 
इटी और ढीली खाटपर 


० नहीं सोना चाहिये । अँधेरेमै 
पढी हुई शय्यापर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है 


( उजाळा करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये 91 
किसी दूसरेके ताथ एक खाटपर न ये । इसी तरह पलंगपर 
कभी तिरछा होकर नहीं, सदा तीथे ही मोना चाहिये ॥४९ ॥ 
न चापि गच्छेत्‌ कार्येण समयाद्‌ वापि नास्तिग; | 


तिर करके न सोये | विद्वान्‌ 
ओर हिर करके ही सोना 


हड ००० क 
“~ 


द्यै। वह परायी खीकी 


‘WW 


रर 

= [ जज ७७७ 

भासने तु पदाऽऽकृष्य स | 
नासिके साथ का न | 
शपथ खाने या प्रतिज्ञा 
करे । आसनको पैरसे 


॥ |! | 

विद्ठान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर लार न ly | 

मी कभी न नहाय | सनानके पश्च i छ | 
आदिकी मालिश न करावे || ५१॥ 11] 


न चाजुलिस्पेद्स्तात्वा सनात्वा वासो न नि 
२ [रि ५ | 

न चवाट्रोणि वासांसि नित्य सेवेत मानव; 
खान किये बिना अपने अङ्गम चन्दन या भा 


लगावे । खान कर लेनेपर गीले वस्न न शनो 
मीगे वञ्च कभी न पहने ॥ ५२॥ 


स्रजश्च नावङष्येत न बहिधौरयीत च। 
उदक्यया च सस्भाषां न कुवींत कदाचन।१ 
गलेमें पड़ी हुई मालाको कमी न खींचे | अग्र 
ऊपर न घारण करे | रजस्वला स्रीके साथ कमी गरी 
करे | ५३ | 
नोत्खजेत पुरीषं च क्षेत्रे ध्रामस्य चातिके! 
उभे मूत्रपुरीषे तु नाप्खु कुयात्‌ कदाचन ।९ 
बोये हुए खेतमें, गाँवके आस-पास तथा ती 
मल-मुत्रका त्याग न करे ॥ ५४॥ 
( देवाळये ऽथ गोवृन्दे चैत्ये सस्येषु कहर 
भक्ष्यान्‌ भुक्त्वा क्षुते ऽध्वानं ल है 
द्विराचामेदू यथान्यायं दृदूगतं ठु क 
देवमन्दिर, गौऔंके समुदाय! र्मी 6 
विश्रामस्थानके निकट तथा बढी हुई बज्न अले” हे 


जः 
त्याग नहीं करना चाहिये । नल 
आनेपर) रास्ता चलनेपर तथा मळ तथा स नरवन मे | 
यथोचित शुद्धि करके दो गर आ 


छ | 
च जाय 
इतना जळ पीये कि वह हदयतक पड पुर 
_इतना जल पीये कि वह छदयतक 


स्प 
अन्नं बुभुक्षमाणस्तु त्रिर्सुखिन परिमा 
भुक्त्वा चान्नं तथेव त्रिद्धि पुनः 


प ष 
इष 1 
मोजनके करनेकी इच्छावाला हट 


करे | 
_मुँखसे जलका स्पर्श ( आचमन) १-- 


€ तमप ] 
हनन प्रधान गाल मा ७७७७७ ७: पि 
तीन आचमन करे । फिर अछुष्ठके मूलभागसे दो बार 


पु छ ॥ ५५॥ 


“मी नित्यमश्चीयाद्‌ वाग्यतो 5न्नमकुत्सयन्‌ । 
परकन्दयेच मनसा भुकत्वा चार्निमुपस्पृरोत्‌॥ ५६॥ 
न भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन पूर्वकी ओर मुँह करके 
रा बीज को | मीन कर वसय हः भावते भोजन करे । भोजन करते समय परोसे हुए अन्न- 
पदान करे | किंचिन्मात्र अन्न थालीमे छोड़ दे और 
भोजन करके मन-ही-मन अग्निका स्मरण करे ॥ ५६ ॥ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुड'क्ते यशस्यं दक्षिणासुखः। 
धन्य पश्चान्मुखो भुङ्कते ऋतं सुड'क्त उद्ङ्मुख॥५७॥ 
जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करता 
है उते दीर्घायु, जो दक्षिणको ओर मुँह करके भोजन करता 
है उमे यश, जो पश्चिमकी ओर सुख करके भोजन करता है 
उठे धन और जो उत्तरामिमुख होकर भोजन करता है उसे 
सत्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५७ ॥ 
अग्निमालभ्य तोयेन खबोन प्राणानुपस्पृशोत्‌ । 
गात्राणि चेव सवोणि नाभि पाणितले तथा ॥ ५८ ॥ 


५८८२ 


(मनसे) अभिका स्पर्श करके जलसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका) 
सत्र अज्ञौका; नामिका और दोनों इथेलिर्योका स्पर्श 
करे ॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्टेत्‌ तुषं जातु केशभस्मकपालिकाः । 
अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ५९॥ 

भूसी, भस्म, बाळ और मुदेंकी खोपड़ी आदिपर कभी 
न बैठे । दूसरेके नहाये हुए. जळका दूरसे ही त्याग 
कर दे ॥ ५९ ॥ 
शान्तिहोमांश्च कुर्वीत सावित्राणि च धाय्येत्‌। 
निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन्‌ कदाचन ॥ ६० ॥ 

शान्ति-होम करे, सावित्रसंज्ञक मन्त्रौका जप और 
खाध्याय करे | बेठकर ही मोजन करे? चलते-फिरते कदापि 
-मोजन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
मूत्र नोत्तिष्ठता कार्य न भस्मनि न गोब्रजे। 
आद्रपाद्स्तु भुञ्जीत नाद्रपादस्ठु संविशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
खड़ा होकर पेशाब न करे | राखमै और गन और गोशालामें मी 
मूत त्याग न करे, भीगे पैर भोजन तो करे» पर्छ आन 


जेकरे॥६१॥ , 
` आद्रेपादस्तु भुञ्जानो वषौणां जीवते शतम. 1० 


तु शयन 


चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 


TTT 


त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आळभेत कदाचन ॥ ६२॥ 
अग्नि गां ब्राह्मणं चेव तथा ह्यायुर्न रिष्यते । 

भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन 
घारण करता है। भोजन करके द्वाथ-मुँइ घोये बिना मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) रहता है । ऐसी अवस्थामें उसे अग्नि, 
गौ तथा ब्राह्मण--इन तीन तेजस्वियोका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नाश नहीं 
होता ॥ ६२६ ॥ 
त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६३॥ 
सूयोचन्द्रमसौ चैव नक्षत्राणि च सर्वशः। 

उच्छिश मनुष्यको सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र-- 
इन त्रिविध तेजोकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये ॥ ६३३ ॥ 
ऊर्ध्व प्राणा हयत्करामन्ति यूनः स्थविर आयति॥ ६४॥ 
रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते । 

बृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 


उठने लगते हैं | ऐसी दशामें जब वह खड़ा होकर बृद्ध 
_पुरुषोंका खागत और उन्हें प्रणाम करता है तब वे प्राण पुनः और उन्हें प्रणाम करता है, तब वे प्राण पुनः 
पूर्वावस्थामै आ जाते हैं ॥६४३ ॥ 


अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं खयम्‌ ॥ ६५॥ 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छन्तं पृष्ठतो ऽन्वियात्‌ । 
इसलिये जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे, तब उने, कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे, तब उसे 


प्रणाम करके बैठनेको आन दे और खयं हाथ जोड़कर 


_उसकी सेवामे उपस्थित रहे | फिर ज नइ नन लाई सेवामे उपस्थित रहे | फिर जव वह जाने लगे, तब 


उप्तके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय || ६५३ ॥ 
न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वजेयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नैकवस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमर्हति । 
कटे हुए आसनपर न बैठे । फूटी हुई कि बैठे । फूटी हुई कॉसीकी यालीको 
काममै न छे। एक ही वन्न (केष नछे। एक दी वस्न ( केवळ धोती ) पहनकर मोजन 
पछा भी लिये रहे) | नग्न हक नमन भी लिये रहे) । नग्न होकर स्नान 


न करे ( साथमें ग 
में करे ५ नल 


न करे ॥ ६६३ ॥ 
द्य नेव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्‌॥ ६७ ॥ 
उच्छिष्टो न स्पृदोच्छीं सवे प्राणास्तदाश्रया* \ 

नंगे होकर न सोये | उछि अ होकर न सोये । उच्छिष्ट अवस्थामें भी शयन न 
करे। कहे हायते मखकका सरत मया । जे. हायसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्योकि समस्त प्राण 


पक दी आभित हैं ॥ ३७३ ॥' 


८१ बज प्रहारांध शिरस्येतान्‌ विवजेयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मतः शिरः । 
न चाभीक्ष्णं शिरः खायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ६९॥ 


तिरके बाल पकड़कर खींचना और मस्तकपर प्रहार 


करना वित दै । दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
खुजढावे । बारबार मस्तकपर पानी न डाले । इन 
सब वातोंके पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती 
है॥ ६८६९ ॥ 

शिरःसखातस्तु तेलेश्व नाई किचिदपि स्पृशेत्‌ 
तिलसष्ट न चाश्नीयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ७० ॥ 


ठिरपर तेल लगानेके बाद उसी हाथसे दुसरे अङ्गका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिलके बने हुए पदार्थ नहीं खाने 


चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयीत कदाचन । 
वाते च पूतिगन्धेच मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जूठे मुँह न पढ़ावे तथा उच्छिष्ट अवस्ामें खयं भी कभी 
खाध्याय न करे | यदि दुर्गन्धयुक्त वायु चले, तब तो मनसे 
-साध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
अत्र गाथा यमोद्गीताः कोर्तयन्ति पुराविदः । 
आयुरस्य निङन्तामि प्रजास्तस्थाददे तथा ॥ ७२॥ 
उच्छिष्टो यः प्राद्रवति खाध्यायं चाधिगच्छति। 
हैः हँ यञ्चानध्यायकाले 
पश्चानध्यायकाले पि मोदादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७३॥ 
वस्य चेंदः प्रणश्येत आयुञ्च परिहीयते । 
$ ` सी ne 
तस्माद्‌ त्याचे नाधायोत कदाचन ॥ ७ 
प्राचीन इतिहासके जानकार छोग इस विषयमें 


. गायी हुई गाया सुनाया करते हैं | ( यमराज कहते हैं-.) 
“जो मनुष्य जुटे मुँह उठकर व उ जे भद उठकर दौड़ता और खाध्याय इ 


है; में उसकी आयु नष्ट कर 1 उठले छक 0 देताहुँ और उसको ततानोको हुँ और 


च ह उसकी संतानोंको 
मी उसे छीन ळेता ह्र । जो उ मी अचर क गोवशा अनन्यादके। मोहवश 


४॥ 
यमराजकी 


आयुका भी नाश हो जाता है |: 
OSI eo 


निषिद > अत; सावधान प 
1 समयमै कमी वेदोंका अधययन नही पुरुषको 
चाहिये || ७२-७४ ॥ करना 


प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रति गां च प्रति द्विजान्‌ । 
_ये मेहन्ति च पन्थानं ते भवन्त गलायुपः ॥ ७५ | 
जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राझर्णोकी ओर मुँह करके 


NANA 


-उऽके वेदिक शान और 


हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 


नेका म हे छ दिनों हु | 
सा रे । ऐल के र 
१ 


>. 


नहीं होता ॥ ७६ ॥ 


तीन्‌ कशान नावजानीयादू दीधेमायुक्िक 
बाह्मण क्षत्रियं सर्प सवै ह्याशीविषाख्, 
5.5 © | ॥ ८ 
जिसे दीर्घं कालतक जीवित रहनेकी इक्रा | 
ब्राहमण) क्षत्रिय और सर्प-इन तीनोंके दुब हने के 
न छेडे; क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं॥ के 


द्हत्याशीविषः कुद्धो यावत्‌ पश्यति नुप 
र 
क्षत्रियोऽपि दहेत्‌ कुद्धो यावत्‌ स्पृशतितेज्सा॥॥ 
नाहणस्तु कुल हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च। 
तस्मादेतत्‌ अयं यल्लादुपसेवेत पण्डित; || 
क्रोधमें भरा हुआ साँप जहाँतक आलात देख ए| 
वहाँतक धावा करके काटता है । क्षत्रिय भी कुप हे 
अपनी शक्तिभर शत्रुको भस्म करनेकी चेश भर 
परंतु ब्राह्मण जब कुपित होता दै) तब वह अपनी धी ४ 
संकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूर् इमो ल 
कर डालता है; इसलिये समझदार मनुष्यको यू! 
तीनोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
| | 
गुरुणा चेव निर्वन्धो न कर्तव्यः कदाचन क 
अनुमान्यः प्रसाद्यश्च शुरुः कुद्धा युधिष्ठिर है 
गुरुके साथ कमी इठ नहीं ठानना ७०१५ 
यदि गुरु अप्रसन्न हों तो उन्हें हर तरहसे मान 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 
८९ 13 गुराविह | 
सम्यडमिथ्याप्रवृत्ते पि वर्तितव्य ॐ ॥४। 
~ कि ष्याणां नन संशय 
गुरुनिन्दा दहत्यायुमनु पर 
ह ७. दद तो भी उनके. 
गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते पुडा 
ही बर्ताव करना उचित है क्योंकि नहीं है ॥ ८ | 
आयुको दग्ध कर देती दै) इसमें सशय 


- दूरादाबसथान्मूचं दूरात्‌ ger 1 


> कार्य 
डब्छिशेत्सर्जन चेच दूरे का के दूर आह 
अपना हित चाइनेवाळा मनुष्य वर क 


व्यक 


ह ०“ 


तध्व | 
४ के 


का चतुरधिकशततम्ो ऽध्यायः 


pe छू शी दर 5 
नल न न्या 
"<< हि नप ठी जो केके लु FR ७५०० 
ह 3_ NS गौर दर्पः झ फच नच ञ आयस ~~~ 
देर धोवे और दूर ही जूठे फेके ॥ ८२॥ एवं आमूषणोंसे जिमृषित हे 
हे दूर दौ ९९ ७ सणाचे विभूषित होकर उपवास करे तथा पई. 


 स्याच्छुक्लं मै तु पण्डिते 
[त घाय स्याच्छुकळ धाय हे पाण्डतेः। 
वर्जयित्वा तु कमल तथा कुबळचं प्रभो ॥ ८३॥ 
रभो ! विद्वान्‌ पुरुषको लाळ फूलको नहीं? श्वेत 
यकी माला धारण करनी चाहिये; परंतु कमळ और 
उपो छोड़कर ही यद नियम लागू होता है। अर्थात्‌ 
छ और कुवळय लाल हो तो भी उन्हें धारण करनेमें कोई 
हुई नहीं है | ८३ ॥ 
त्व शिरसि धार्ये तु तथा वानेयमित्यपि । 
काञ्चनीयापि माला या न सा डुष्यति कहिंचित्‌ ॥८३॥ 
ढाल रंगके फूल तथा बन्य पुष्पको मस्तकपर घारण 
करना चाहिये | सोनेकी माला पहननेसे कमी अशुद्ध नहीं 
होती ॥ ८४ ॥ 
लातस्य वर्णकं नित्यमाद्रे दाद्‌ विशाम्पते । 
बिपर्ययं न कुर्वीत वाससो वुद्धिमान्‌ नरः ॥ ८५॥ 
प्रजानाथ | स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने ललाटपर 
गीढा चन्दन लगाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषको कपड़ोंमें 
कमी उलट-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय वस्रको 
अधोवस्रके स्थानमें और अधोवस्त्रको उत्तरीयके स्थानमै न 
पढ्ने ॥ ८५ ॥ 


तथा नान्यधृतं धायं न चापदशमेव च। 
अन्यदेव भवेद्‌ वासः इायनीये नरोत्तम ॥ ८६॥ 
अन्यद्‌ रथ्यासु देवानामचीयामन्यदेच दि। 

नरश्रेष्ठ | दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये | 
जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी नहीं धारण करना 
चाहिये । सोनेके लिये दूसरा वस्न होना चाहिये । सङ्कोपर 
धूमनेके लिये दूसरा और देवताओंकी पूजाके लिये दूसरा ही 
श्न रखना चाहिये ॥ ८६३ ॥ 
प्रियुचन्दनाभ्यां खच बिल्वेन तगरेण च ॥ <७॥ 
पथगेवानुलिम्पेत केसरेण च बुद्धिमान्‌ । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष राई, चन्दन) बिल्व, तगर तथा केसरके 
अ वेय एथक्‌ अपने शरीरमें उबटन लगावे ॥ ८७३ ॥ 
हु च कुर्वीत स्नातः शुचिरलंकृतः ॥ ८८ ॥ 

ठेषु सवेषु ब्रह्मचारी खदा भवेत्‌ । 

मनुष्य सभी पर्वोके समय खान करके पवित्र हो वस्त्र 


मर स० ३-५ ३७... 


कालमें सदा ही ब्रह्मचयंका पालन करै ॥ ८८३ ॥ 


समानमेकपानत्रे तु सुञ्जेन्नान्नं जनर्वर ॥ १० 


0 ॥ 
नालाढया 


परिहतं भश्चयीत कदाचन | 
तथा नोदूश्वतसाराणि प्रेक्ष्यते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥ 


जनेश्वर ! किसीके साथ एक पात्रमें भोजन न करे | 


जिसे रज गीने अपने स्पर्गसे दर दिया हो) २ 
जिते रजस्वला ख्रीने अपने स्पर्शसे दूषित कर दिया हो; ऐसे 


_अन्नका भोजन न करे एवं जिसमेसे सार निकाल लिवा गया हो 
ऐसे पदार्थक्रों कदापि भक्षण न करे तया जो तरसती 
हुई दृश्टिसि अन्नकी ओर देख रहदा हो, उसे दिये बिना मोजन 
न करे ॥ ८९-९० ॥ 
न संनिकृष्टे मेधावी नाुचेने च सत्खु च। 
प्रतिषिद्धान्‌ नधर्मेघु भक्ष्यान्‌ भुञ्जीत पृष्ठतः ॥ ९१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह किसी अपवित्र 
मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुषोके सामने बैठकर भोजन न 
करे | धर्मशञाततरोमें जिनक्रा निषेध किया गया दोश ऐसे भोजन- 
को पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय ॥ ९१ ॥ 
पिप्पलं च वटं चेव शणशाकं तथेव च । 
उदुम्बरं न खादेच्च भवार्थी पुरुषोत्तमः ॥ ९२॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपल) बड़ 
और गूलरके फलका तथा सनके सागका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९२ ॥ 
न पाणौ लवणं विद्वान्‌ प्राइनीयान्न च रात्रिषु । 
द्धिसक्तन्‌ न भुजीत दथा मांसं च वजेयेत्‌ ॥९३॥ 
विद्वान पुरुष यमे नमक लेकर न चाटे । रातमे दही. 


6. 
और सत्त, न खाय । मांत अखाद्य वस्तु है, उसका सर्वथा 
RDB नाक 


त्याग कर दे ॥ ९३ ॥ 
सायंप्रातश्च भुञ्जीत नान्तराले समाहितः । 


चालेन तु न भुञ्जीत परश्राद्धं तथैव च ॥ ९४॥ 
प्रतिदिन सबेरे और झामको ही एकाग्र चित्त होकर 
भोजन करे । बीचमें कुछ मी खाना उचित नहीं है । जित 


भोजनमें बाळ पड़ गया हो, उसे न खाय तथां शत्रुके आद्वमें 


कमी अन्न न ग्रहण करे ॥ ९४ ॥ 
ड । 
बाग्यतो नैकवखश्च नासंविष्टः कद न. 


रडे अथवा सोये सोये कदापि भोजन न करे | भोजनके 
रखकर कदापि न खाय । खडा होकर 


रदाथको सूर 


दा बातचोत करते हुए कभी भोजन नहीँ करना 
चाहिये ॥ ९५ ॥ 
तोयपू्े प्रदायान्नमतिथिभ्यो विशाम्पते । 


पश्चाद्‌ भुञ्जीत मेधावी न चाप्यन्यमला नरः ॥ ९६ ॥ 
तिथिको अन्न और 


न परुष उठे 5३ 
प्र थ्‌! बुद्ध मानू पुरू यहूळ 
थ्व ~ ~ = 
जङ देऊर पीछे स्य एकाग्रचित्त हो भोजन करे | ९६ ॥ 
~ 


Fd 


साज्यसन्न तरश्वर | 
b= 


याऽश्रदाय छुहृज्नच ॥ ९७ ॥ 


स ट अ बेठनेपर न. जक ल 

नरेर ! एक पक्तिदे बेउनेपर तत्रको एक समान 
नेक अन्त अ | नो मनले सुहृद ना पर” पो नौको न्क >े 
साजेन करना चारय | जा अप पद जन रोको न «कर 
अकेला 2 भजन RP दाला >> इक आ खात 
अकल! ह! माजन करता है वह दलाइ5 (वष हां खाता 


पातोयं पायसं सक्तन्‌ दधिसपिर्मधून्यपि । 
निरस्य शपमन्येषां न प्रदयं तु कस्यचित्‌ ॥ ९८ ॥ 


रान खीर) सच दही, बी और मदु-इन सबको 
दसर 


छाइकर अन्य मस्व पदायोका अवशिष्ट माग दसरे किसीको 

नहीं देना चाहिये ॥ ९८ | 

सुङ्खाना मनुजव्यात्र नेव शङ्का समाचरेत्‌ । 

दध चाप्यनुपानं घे न कतेच्यं भवाथिता ॥ ९,९ | 
पुच्षदिइ ! मोजन करते सनव मोजनके बिषय झंका 

नहीं करना चाहिये तथा अपना अळा चा 


भोजनके अन्दने दडी नहीं वीना चाड 


₹ नहा पाना चोडिचे | 
आचम्य चरकद्दस्तन पारप्राच्यं तथादऋम । 


अङ्नुष्ट 
टें चरणम्याश्च द्षणस्यावसचयन्‌ ॥ १५४ ॥ 
भाजन करन पश्चात्‌ कुळा करके ईड चो ळे और 
, » 1 
दाथ दाने परके अगृठेयर पानी डा hi i; 
709 


पाण माध्न समाधाय स्प्रृद्धा चाग्नि सम्राद्ितः। 


श्वातश्रषट्टथमचाप्नानि परयोगकुशाळा नर; | 
104 


फिर प्रयोगङुशळ मनुष्य एकाग्राचच हो अपने ट्वा 
का सिरपर रक्खे | उसके वाट 


अग्नुका मनन म्प 
21:24 || 
एखा करनेन वह कुटम्वीजनोमे श्रेट्ठता पाम कर छेता 
है॥ १०१ ॥ त 
अद्धिः प्राणान्‌ समाळभ्य नाधि पाणिनः तथा । 
स्पृशंश्चव प्रतिष्ठत न चाध्याद्रेंण पाणिना ॥१०२॥ 


०९॥ 


७ (०४९३१च४।५ (1 


Re EIS TO ण १ आफ 


WU 


जता 


अङ्कुषठस्यान्तराले च. | 
कनि िकायाः 


॥ १०३ | ( केश 
अड्गुछ्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिर 


न्याश्र आए | 
तेन पिच्याणि कुनात स्पृष्टापो न्यायत; सट | 
i 


भारत ! अङ्टुड और तर्जनी मध्यमाने | 
कहते है। उसके द्वारा शास्रविधिसे जल हेन झा) 
करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
परापवादं 
न मन्युः 


न मूयान्नाप्रियं च कदाचन। 
कश्चि डुत्पाद्यः पुरुषेण भवान |; 
अपनी भलाई चाहनेवाले पुरुषको दृष 
तथा अप्रिय वचन मँँहते नहीं निकालने चाहिये शे! 
को क्रोध मी नहीं दिलाना चाहिये | १०५॥ 
पतितैस्तु कथां नेच्छेद्‌ दशोनं च विवय 
संसग च न गच्छेत तथा 5 5युविंन्द्ते महत्‌ ॥ 
पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इक 
उनका दर्शन मी त्याग दे और उनके सम 
न जाव | ऐसा करनेसे मनुष्य बढी आई 
दे | १०६ || | 
न दिचा मैथुन गच्छेन्न कन्यां त च वर 
न चास्नातां स्त्रियं गच्छेत्‌ तथायुर्विदत 
दिनमें कमी मैथुन न करे | इला rt 
साथ कमी समागम न करे । कर 
श्वनुस्नाता न हो तबतक उसके ला 


॥ १०४ 
इससे मनुप्यको बड़ी आयु प्रास होती दै | 
स्व स्व तीर्थे लमाचम्य काय... दत 
चिः पीत्वा ५5पा द्वि! प्रसुज्यळतशौचा वी 


कार्य उपस्थित दोनेपर अपने बॉ 
करके तीन बार जळ प्रीये और दी 2०८ | 
परसा करनेत मनुष्य शद्ध दीं 


हर सहत्स्पृर्व हिस्श्यश्य नर भावनः । 
श्ठे द्‌ के Nn ॥ १०९॥ 


स्पदी करके 


रोः विधिके 


र्त! 
एछव्डयोर्था ॥११०॥ 


रोङ्मके आदि और 


का विधान हैन उसे बता 
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च तुरभिकशततमो ९ष्यायः 


® 


[सक पक्षी यदि कभी घरे आ जायें तो सदा उहको शन्न 
ही करानी चाहिगे; क्सोंकि ये अमङ्गळकारी होते ई 
पहात्माओंकी निन्दा भी मनुष्यका अकस्याण करनेशडो 


है॥ ११४॥ 


महात्मन्नो ऽतिगुह्यानि न वक्तव्यानि कर्हिचित्‌ । 
अगम्याश्च च गच्छेत राज्ञः पल्लीं सखीस्तथा ॥११५॥ 


मारमा पुरुषौके गुप्त कर्म कहीं किसीपर प्रकट नहीं 
करने नाहिये | परायी खियौँ सदा अगम्य द्वोती हँ, उनके 
साथ कमी समागम न करे | राजाकी पत्नी और सखियोके 
पास भी कमी न जाय ॥ ११५ ॥ 
चैद्यानां बालबुद्धानां भृत्यानां च युधिष्टिर । 
बन्धूनां ब्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥ ११६॥ 
सम्बन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽ ऽयुविन्दते मदत्‌ 

राजेन्द्र युधिषिर ! वेद्यों; वालको? वुध? भया, वन्यु ओः 
ब्राह्मणों, शरणार्थियों तथा सम्वान्वद का स्त्रियीके पास कभी 
न जाय । ऐसा करनेते दीर्वायु मात होती है ॥ २१३३ ॥ 


~ 


ब्राह्मणस्थपतिभ्यां च निमितं यष्रिदेशनम्‌ ॥११७॥ 

तदावसेत्‌ सदा प्राशे भदा मुजेश्र ! 
मनुजेश्वर | अपनी उन्म आहः छाले 

उचित है कि जाहाणके बार अशर पारण्य कराये 

और अन्छे कारीगरके देच 

का ॥ १९७३ ॥ 

घ्याया न खपे राज सेध! वच Rr ६ ५५० 


क्त च पानी कथा नन्दते शत 


वेधाय परऽ को 


~ sy 
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च ले ital] 


भोजनके पश्चात्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थ और जल शेष रह जाते 
हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिये॥१२०३॥ 


सौहित्यं न च कतेव्यं रात्रौ न च समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
द्विजच्छेदं न कुर्वीत सुक्त्वा न च समाचरेत्‌ । 
रातमें न स्वयं डटकर मोजन करे और न दूसरेको ही 
डटकर भोजन करावे । मोजन करके दौड़े नहीं | ब्राह्मणोका 
बघ कभी न करे ॥ १२१३ ॥ 
महाकुले प्रसूतां च प्रशास्तां लक्षणैस्तथा ॥ १२२॥ 
वयःस्थां च महाप्राश्ः कन्यामावोहुमहति । 
जो श्रेष्ठ कुल्मे उत्पन्न हुई हो, उत्तम लक्षणोसे प्रशंसित 
हो तथा विवाहके योग्य अवस्थाको प्राप्त हो गयी हो, 
ऐसी सुलक्षणा कन्याके साय श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
करे॥ १२२३ || 
अपत्यमुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुलं तथा ॥१२३॥ 
पुराः प्रदेया ज्ञानेषु कुलधर्मेषु भारत । 
भारत ! उसके गर्भे संतान उत्पन्न करके बंशपरम्पराको 


प्रतिष्ठित करे और ज्ञान तथा कुछधर्मकी शिक्षा पानेके लिये 
पुत्रोको गुरुके आश्रममें भेज दे॥ १२३३ || 


कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुलपुत्राय धीमते ॥१२४॥ 
पुत्रा निवेश्याश्च कुलाद्‌ भृत्या लभ्याञ्च भारत । 


भरतनन्दन ! यदि कन्या उस्न्न करे तो बुद्धिमान्‌ एवं 
कुलीन वरके साथ उसका न्याइ कर दे | पुत्रका विवाह मी 


उत्तम डुलकी कन्याके साथ करे और मृत्य मी उत्तम कुळके 
मनुष्योंकी ही बनावे ॥ १ २४३ || 


करके देवकार्यं तथा पितृकार्यं 


ह हुआ हो उसमें एव पूर्वा 
और उत्तरा दोनों माद्रपदाओंमें तया कृत्तिका नक्षत्रमें भी 
आद्वका निषेध है ॥ १२५-१२६ || 


दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरि च विवर्जयेत्‌ । 

ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सर्वाणि वजेयेत्‌॥ १२७ ॥ 
(आइलेषा, आर्द्राःज्येष्टा और मूड आदि) सम्पूर्ण दारुण 

नक्षत्रों और प्रत्यरिताराका मी परित्याग क्र रा मी ताय कर देना चाहे. 


१० अपने अन्सनक्त्रते वर्तमान नक्षत्रतक किम गिनने. 
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पितृकार्य नहीं स्स चाहिये 
गड सुखः इसशुकमीणि 
उदङ्‌ सुखो बा राजेन्द्र मा पसह, 

राजेन्द्र | सनुष्य एकाग्रचिस निब शश 


ओर बेह करके हजामत ब्र वाये, ऐश पा 
रात होती है ॥ १२८॥ "ध के भो 
(खतां शुरूणां बृद्धा कुलस्त्रीणां विशे 
परिवादं न च ब्रूयात्‌ 
परिवादो 


पतः। 
त्‌ रगा, 
ह्यथमाय प्रोच्यते भरतषभ, 
भरतश्रेष्ठ | सत्पुरुषों, गुरुजनों, द्ध नो बदी ओह षि 
इाञनाओंकी, दूसरे लोगो ओर मन्न 
न करे; क्योंकि निन्दा करना अधर्मका छु करना अपना छ छ 
गया है ॥ १२९ | 


वजेयेद्‌ ब्यङ्किनी नारीं तथा कन्या नरोत्त। 
समार्षो व्यङ्गितां चेच मातुः खकुलजां तथा॥!॥ 
नरश्रेष्ठ | जो कन्या किसी अङ्गसे हीन हो अकषर 
अधिक अङ्गव'ली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने है 
हो तथा जो माताके कुलमें ( नानाके वंशमें ) उसन | 
हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये ॥१३९॥ 
वृद्धा प्रचजितां चेच तथेव च पतित्रताम्‌। 
तथा निकृष्टवर्णा च वर्णात्कृशं च द 
जो बूढ़ी, संन्यासिनी, पतित्रता नीच क 
ऊँचे वर्णकी स्त्री दोश उसके समकते दु 
चाहिये ॥ १३१ ॥ 
अयोनि च वियोनि च न गच्छेत FR 
पिङ्गलां कुष्टिनीं नारी न मुम p 
जिसकी योनि अर्थात्‌ कुलका पता न रक त 
कुछमें पैदा हुई हो, उसके साथ विद्वान पा 
करे | युधिष्ठिर | जिसके शरीरका रंग पीठ | 
रोगवाली हो, उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं ल 
अपस्मारिकुले जातां निहीनां hi बेलै 1१ 
_श्वित्रिणां च कुळे जातां क्षविणा म च कुळे जातां क्षविणा a 


नी दे । 
पर जितनी संख्या हो उसमें नौका भाग he 
रहे तो उस दिनके नक्षत्रको प्रत्यरि तारा स 


५८२१ 


त र] चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 


त जो मृगीरोगसे दुषित कुमे उत्पन्न हुई दो? 

सफेद कोढवाले और राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके 

हुई दो? उसको भी त्याग देना चाहिये ॥१३३॥ 

क्षगैरन्विता या च प्रशास्ता या च लक्षणे: । 

पेश दशनीयाँ च तां भवान्‌ चोढुमहेति ॥१३४॥ 
ओउत्तम लक्षणे सम्पन्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंसितः 

पनोदरिणी तथा दर्शनीय होश उसीके साथ तुम्हें विवाह 

करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 

महाकुळे निवेष्टव्यं सडके चा युधिष्ठिर। 


प्रवरा पतिता जैव न ग्राह्या भूतिमिच्छता॥ १३५॥ 


युधिष्ठिर ! अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको अपनी 
अपेक्षा महान्‌ या समान कुख्मै विवाह करना चाहिये । नीच 
ज्ञातिवाली तथा पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ १२५ ॥ 
अग्नीनुत्पाद्य यल्लेन क्रियाः खुविहिताश्च याः। 
वेदे च ब्राह्मः प्रोक्तास्ताश्च सन्नीः समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन एवं 
झापन करके त्राह्मणोंद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविहित 
क्रियाओका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। १६६॥ 


न चेष्या स्रीषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्य सर्घद्ाः। . 
अनायुष्या भवेदीष्यो तश्मादीष्यो विवर्जयेत्‌ ॥ १३७॥ 

समी उपायोंसे अपनी स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिथे । 
येते ईष्या रखना उचित नहीं दै । ईर्ष्या करनेते आयु 
क्षीण होती है । इसलिये उसे त्याग देना ही उचित 
है॥ १ ३७॥ 


अनायुष्यं दिवा स्वप्नं तथाश्युद्तिद्यायिता । 
प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः खपन्ति वे ॥१३८॥ 


करनेवाला है | प्रातःकाल एवं रात्रिके आरम्भी या आरस्ममें नहीं जे आयका क एव साबिक आरे मही बीग 


दिनमै एव सूर्योदयके पश्चात्‌ शयन आयुको क्षीण 


वे । अच्छे ढोग रातमें अपवित्र होकर नहीं सोते 

३॥ १३८ ॥ ® 

पारदार्यमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा । 
> 

यज्ञतो घे न कर्दव्यमभ्यासञ्चैव भारत ॥ ९ 

बनवाकर बिना 


३९॥ 


परस्तीसे व्यभिचार करना और इजामत 
नये रह जाना भी आयुका नाश करनेवाला है । मारत ! 


अपवित्रावसामे वेदका अध्ययन यत्नपूर्वक त्याग देना 
चाहिये। १३९ ॥ 

संध्यायां च न भुञ्जीत न स्नायेन्न तथा पठेत्‌ । 
प्रयतश्च भवेत्‌ तस्यां न च किचित्‌ समाचरेत्‌ ॥ १४०॥ 


संध्याकालमें स्नान, भोजन और खाध्याय कुछ भी न 
करे | उस बेलामें शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना 


करनी चाहिये । दूसरा कोई कार्य नहीँ करना 


चाहिये ॥ १४० ॥ 


ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्चापि तथा खात्वा नराधिप । 
देवाश्च प्रणमेत्‌ स्नातो गुरूश्चाप्यभिवादयेत्‌ ॥ १४१॥ 


नरेश्वर ! ब्राह्मणोंकी पूजा देवताओंकी नमस्कार देवताओक्ो नमस्कार 


और गुरुजनोंको प्रणाम स्नानक चा स्नानके बाद ही करने 


चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अनिमन्त्रितो न गच्छेत यज्ञं गच्छेत दर्शकः । 
अनर्चिते ह्यनायुष्यं गमनं तत्र भारत ॥१४२॥ 
बिना बुळाये कहीं भी न जाय परंतु यज्ञ देखनेके लिये 
मनुष्य बिना बुलाये भी जा सकता है । भारत ! जहॉ. अपना 
आदर न होता दो, वहाँ जानेसे आयुका नाश होता 
है॥ १४२॥ 
न चैकेन परित्रज्य न गन्तव्यं तथा निशि । 
अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां गृहे वसेत्‌ ॥१४३॥ 
अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है। 
यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो संध्या होनेके पहले ही 
घर लौट आना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
मातुः पितुर्णुरूणां च कार्यमेवाडुशासनम्‌ । 
हितं चाप्यहितं चापि न विचार्य तरषभ ॥१४४॥ 
नरश्रेष्ठ ! माता-पिता और गुरुजनोंकी आशाका अविलम्ब 
पाळत करना चाहिये । इनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर, 
इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
धनुर्वेदे च चेदे च यत्नः कार्या नराधिप । 
हस्तिपष्ठेऽश्वपुष्ठे च रथचयौसु चेव ह ॥१४५॥ 
यत्नवान्‌ भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ खुखमेधते । 
अप्रधृष्यश्च शत्रणां भृत्यानां खजनस्य च ॥ १४६॥ 
नरेइवर | क्षत्रियको धनुर्वेद और वेदाध्यनके लिये य 


५८२२ 


त्तत्र 


करना चाहिये । राजेन्द्र | तुम हाथी-बोडेकी सबारी और 
रथ हॉकनेकी कलामें निपुणता प्राप्त करनेके लिये प्रयलशील 
बनो; क्योंकि यल करनेवाला पुरुष सुखपूर्वक उन्नतिशील 
होता है । वह शत्रुओ, स्वजनो और भप्योके लिये हुर्घष 
हो जाता है ॥ १४५-१४६ ॥ 

प्रजापाळनयुक्तश्च न क्षति लभते कचित्‌। 
युक्तिशास्त्रं च ते शैयं शब्दशास्त्रं च भारत ॥१४७॥ 


जो रात्रा सदा प्रजाके पालनमें तत्पर रहता है, उसे 
कभी हानि नहीं उठानी पड़ती । भरतनन्दन ! तुम्हें 
तर्कशख् और शब्दशात्र दोनोंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये || १४७ | 


गान्धर्वशा्रं च कलाः परिज्ञेया नराधिप । 
पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च ॥१४८॥ 
महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव ते । 

नरेस्वर ! गान्धर्वशात्र ( सङ्गीत ) और समस्त 
कलाओंका ज्ञान प्राप्त करना मी तुम्हारे लिये आवश्यक है। 
तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उग़ख्यान तथा महात्माओके 
चरित्रका श्रवण करना चाहिये || १४८३ || 
(मान्यानां माननं कुयोन्निन्द्यानां निन्दनं तथा । 
गोब्राह्मणार्थे युध्येत प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥) 

राजा माननीय पुरुषका 
मनुष्योंकी निन्दा करे | वह 
करे | उनकी रक्षाके 
निछावर कर दे || 


पत्ना रजखला या च नाभिगच्छेन्न चाह्वयेत्‌ ॥ १४९॥ 
७. च्य दिवसे 

आता चतुथ दिवसे रात्रौ गच्छेद्‌ विचक्षण: | 

पश्चमे दिवसे 


सम्मान और निन्दनीय 
गौओ तथा ब्राह्मणोके लिये युद्ध 


लिये आवश्यकता हो तो प्राणोंको भी 


से नारी षष्ठेऽहनि पुमान भवेत्‌ ॥ १५०) 
अपनी पत्नी मी रजस्वला हो तो उसके पास न जाय 
और न उसे ही अपने पास डुळाये । जब चौथे दिन बृ 
स्नान कर ले; तत्र रातमें बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके पास जाय | 
पाँचवें दिन गर्भाधान करनेते कन्याकी उत्पत्ति होती 
दै और छठे दिन युत्रकी अर्थात्‌ समरात्रिमै गर्माधानसे 
पुत्रका और विषमरात्रिमें गर्मात्रान दोनेसे कन्याका जन्म 
होता है ॥ १४९-१५० ॥ 


श्रसद्दाभारते 


FO 
०० 


WME 
0000 रेन मान्य 


। पन | भर 
एतेन विधिना प्‌ bo 


ण 

त्नीसुप गर्छे . 

शातिसस्वरि उत पी 
ँ धमित्राणि पेजनोयानि गि |! 

इसी विधिसे विद्वान्‌ ॥| 


माईचन्धु) सम्बन्धी और. 9 
य वसा ऱ्झ्न 

- करना चाहिये ॥ १६३ ॥ च 

यष्टव्य > यथाशक्ति यञ्च 


९ शीवेषि धष | 
अत ऊध्वेसरण्य च 00185 


सेवितव्ये नरा. 

अपनी शक्तिके अनुसार मातिति 
यज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये | नरेश्वर | ज 
अवधि समास हो जानेपर वानप्रखके निवन त 


हुए बनमें निवास करना चाहिये ॥ १५२ | 


एष ते लक्षणोद्देश आयुष्याणां रित 
शोषस्रैविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्याहायो युधिप्ि॥| 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने तुमसे आयुक हन 
नियमोंका संक्षेपते वर्णन किया दै । जो नियम [| 
हैं, उन्हें तुम तीनों वेदोंके ज्ञानमै बढ़े-चढ़े ब्राहमण ९ 
जान लेना ॥ १५३ ॥ 


आचारो भूतिजनन आचारः कोतिंवर्धनः! 
आचाराद्‌ वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌॥ 

सदाचार ही कल्याणका जनक और र दवचार 
बढ़ानेवाला है | सदाचारसे आयुकी बृद्दि होती 
लन ही बुरे लक्षणोंका नाश करता है॥ (४) 


, भ्रष्ठ उच्यते। 
आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ ३ 


द विवधेते It 
आचारप्रभवो धर्मो घमादायु 


भ बतलाया 1 
सम्पूर्ण आगर्मेमि सदाचार ही 
रसे धर्मकी उत्पत्ति होती है और 2 

सदाचारसे धर्मकी उत्पत्ति पी 


ns 
बढ़ती दै ॥ १५५ ॥ 


« व] 
‘€ ययन महत्‌ 
पतद्‌ यशस्यमायुष्यं खग्य खस | 


अनुकम्प्य सर्ववर्णान्‌ ब्रह्मणा 

पुर्दकालमै सत्र वर्णोके लोर्गोपर झी हौँ 
यह दार धर्मका उपदेश दिया थी ली 
और स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाळा तथ 


आधार है ॥ १५६ ॥ 


समुद्र 


»णुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतंयेत्‌। 


थ ईं 
प्राप्नुते लोकान्‌ सदाचारबतान्यूप ॥ ) 


वञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
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नरेश्वर | जो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता और कद्दता 
दै, वह सदाचार-ब्रतके प्रभावले शुभ लोकोमे जाता है ॥ 


h 
ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आयुष्याख्याने चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


९. ~ > ७1 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानचर्मेपदैमे आयु बढानेगाळे साधनोंका वर्णनविषयक एक सौ 
चार. अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९९ झोक मिलाकर कुछ १६५९ शोक हैं ) 


णा*70-०७३-४>*-- 


[a कु 
पञ्चावकशततमञ्ध्याय, 
बड़े और छोटे माईके पारस्परिक बर्ताव तथा माता-पिता, आचार्य आदि 
शुरुजनोंके गौखका वर्णन 


युविष्ठिर उवाच 

यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वर्तेत भरतर्षेभ । 
कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वर्तेरस्तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | बड़ा भाई अपने 
छोटे भाइयोंके साथ कैसा बर्ताव करे ! और छोटे माइयोका 
बढ़े भाईके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये ? यह मुझे 
बताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

ज्येष्ठवत्‌ तात वतेख ज्येष्ठो ऽसि सततं भवान्‌ । 
गुरोर्गरीयसी बुच्चियौ च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--तात भरतनन्दन | तुम अपने 
भाइयोमें सबसे बड़े हो; अतः सदा बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव 
करो | गुरुको अपने शिष्यके प्रति जैसा गौरवयुक्त बर्ताव 
होता दे, वैसा ही तुम्हें मी अपने भाइयोके साथ करना 
चाहिये ॥ २ ॥ 
न गुरावृतप्रक्ञे शक्यं शिष्येण वर्तितुम्‌ । 
गुरोहिं दीघेद्शित्वं यत्‌ तच्छिष्यस्य भारत ॥ ३ ॥ 

यदि गुर अथवा बड़े भाईका विचार शुद्ध न हदो तो 
शिष्य या छोटे माई उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रह सकते । 
मारत ! बड़ेके दीर्घदर्धी होनेपर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादपि वा बुधः । 
परिहारेण तदू ब्रुयाद्‌ यस्तेषां स्याद्‌ व्यतिक्रमः ॥ ४ ॥ 

बड़े माईको चाहिये कि वह अवसरके अनुतार अन्य) 
जड़ और विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे भाइयोसि कोई 
अपराध हो जाय तो उसे देखते हुए मी न देखे । जानक 
भौ अनजान बना रहे और उनते ऐसी बात करे 
जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर दो जाय ॥ 


प्रत्यक्षं भिन्नहृदया भेदयेयुः कृतं नराः। 
श्रियाभितक्ताः कोन्तेय भेदकामास्तथारयः॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है 
तो उसके छोटे भाइयोंका हृदय छिन्न-भिन्न हो जाता है 
और वे उस दुर्व्यवहारका लोगोंमें प्रचार कर देते है, तब 
उनके ऐश्वर्यको देखकर जलनेवाले कितने ही शत्रु उनमें 
मतभेद पैदा करनेकी इच्छा करने लगते हैं ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः। 
हन्ति सर्वमपि ज्येष्ठः कुळं यत्रावज्ञायते ॥ ६ ॥ 
जेठा भाई अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उन्नतिशील 
बनाता है; किंतु यदि वह कुनीतिका आश्रय लेता दै तो उसे 
बिनाशके गर्तमें डाल देता दै ! जहाँ बडे माईका विचार 
खोटा हुआ, वहाँ वह जिसमें उत्पन्न हुआ है, अपने उस 
समस्त कुलको ही चौपट कर देता हे॥ ६॥ 
अथ यो बिनिकुर्वीत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः । 
अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च खः ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा माई होकर छोटे भाइ्ययोके साय कुटिलतापूर्ण 
तीव करता है? वह न तो ज्येष्ठ कलाने योग्य है और न 
ज्येष्ठांश पानेका ही अधिकारी है । उसे तो राजाओंके द्वारा 
दण्ड मिलना चाहिये ॥ ७॥ 
लिक्कतीहि नरो लोकान्‌ पापान गच्छत्यसंशयम्‌। 
विदुलस्येव तत्‌ पुष्पं मोघं जनयितुः स्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेह पापमय लोको ( नरक) 
में जाता है। उसका जन्म पिताके लिये बेतके फूलकी भाँति 
निरर्थक ही माना गया है॥ ८॥ 
भ कुळे यत्र जायते पापपूरुषः । 
कीर्ति जनयत्येव 
कुलमें पापी पुरुष जन्म लेता है? उसके लिये वह 


सम्पूर्ण अनर्थोका कारण बन जाता दै । पापात्मा मनुष्य 


_ बटर 


न > ०ंगान कर व जज द, 
कलछू लगाता और उसके सुयशका नाश करता इशाचायोसुपाध्याय उपाध्याय | 
कुमे दश चव पितृन्‌ साता ९ | | 
है॥९॥ हे गौरवेणाभिभर चा वा पधत || 
सबै चापि विकमेण्था भागं नाहेन्ति सोदराः। ' भवति नास्ति मातुर मो 
मदाय कनिष्टेम्यो जयेष्ठः कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ १०॥ गौरबमें दस आचा | 


यदि छोटे भाई भी पाफकर्मर्मे लगे रहते हों तो वे 
घेतूक धनका भाग पानेके अधिकारी नही हैं। छोटे भाइयोँ 
को उनका उचित भाग दिये बिना बढ़े भाईको पतृकः 
सम्पत्तिका भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


अनुपप्नर पितुदोयं जज्ञाअमफलोऽध्वगः। 
खयमीहितळब्धं तु नाकामो दातुमहेति ॥ ११॥ 
यदि बड़ा भाई पैतृक धनको हानि पहुँचाये विना ही 
केवळ जाघोके परिश्रमसे परदेशमे जाकर धन पैदा करे तो 
वह उसके निजी परिश्रमकी कमाई है। अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो वह उस घनमेंसे माइयोंको नहीं दे सकता 
है॥ ११॥ 
भ्रातृणामविभक्तानामुत्यानमपि चेत्‌ सह । 
न पुत्रभागं विषम पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ १२ ॥ 
यदि भाइयोके हिस्सेका वटवारा न हुआ हो और सबने 
साथ-साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो; 
उस अवस्थामै यदि पिताके जीते-जी सब अलग होना चाहें तो 
पिताको उचित है कि वह कमी किसीको कम और किसीको 


अधिक घन न दे अर्थात्‌ वह सब पुन्रोको बराबर-वराबर 
हिस्सा दे | १२॥ 


न ज्येष्टो वावमन्येत दुष्कृतः सुतोऽपि वा । 

यदि सत्री ययवरज्ञः श्रेयञ्चेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ १३॥ 

धर्मे हि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदो जनाः । 

Fe ण ` बुरा, छोटेको 
तरह यदि 

अथवा छोटे भाई बुरे रास्तेपर चळ रहे हतो श्रेष्ठ य 

जिव तरह्से मी उनकी भलाई हो, वही उपाय 


घर्मज्ञ पुरुषोंका ग करना चाहिये | 
उ पयो कहना है कि धर्म ही कस्या. 
साबन है ॥ १३३ ॥ वेष 


` पज्ञाधिकक्षततमोडध्यायः: ॥ १०७ ॥ 


» ५०. को. > माका I पारस्परिक 
म्मे दानचर्मपर्वमें बढ़े और छोटे माईका पा 


महाभारते 


जयासि बढ़कर उ 
बढ़कर पिता और दस पि 
_गौरबसे समूची एव 


ताओहे बढकर रमतो ९ हे 
को भी तिरस्कृत कर हेर ` 
समान दूसरा कोई नही हे ॥ १५५५ ` री 
अ शनि शरणा कोड शुद तही है॥ १४५ १ 
माता गरीयसी यञ्च 


ज्येष्ठो भ्राता पिठ्सम्मो 


+= 
ee यया 


७ | 
भरतनन्दन | म क. | 
. भरतनन्दन ! माताका गौरव सबसे लस तवे तर) | 
रोग उसका विशेष आदर करते हैं आता भात] न 
मृत्यु हो जानेपर बड़े भाईको ही ड भाईको ही पिता ह का समान 
चाहिये ॥ १६ ॥ | 


स हयेषां बृत्तिदाता स्यात्‌ स चेत्‌ प्रतिपालयेह। 
कलिष्ठास्तं नमस्येरन्‌ सर्वे छन्दाबुवतिन;॥॥ | 
तमेव चोपज्जीवेरन्‌ यथेव पितर तथा। | 
बड़े भाईको उचित है कि वह अपने छोटे माझ 
जीविका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण के।ऐ| 
भाइयोंका भी कर्तव्य है कि वे सब-केसब बे शौ. 
सामने नतमस्तक हों और उसकी इच्छाके अतु क| 
बड़े माईको ही पिता मानकर उनके आश्रयम जीव का 
करें ॥ १७३ ॥ 
शरीरमेतौ खजतः पिता माता च भार ॥(॥| 
आचार्यशास्ताया जातिः सा सत्या साजरामर। | 

' मारत | पिता और माता केवल शरीरकी प र | 
किंतु आचार्यके उपदेशसे जो ज्ञानरूप नवीन ज | 

होता दै, वह सत्य, अजर और अमर है ॥ १८३॥ 

छ ^ अरतर्षभ ॥ (१ 
ज्येष्टा मात्समा चापि भगिनी भर पित 
भ्रातुर्भायी च तद्वत्‌ स्याद्‌ यस्या बाल्ये स्तन नर, 

मरतश्रेष्ठ | बड़ी बहिन भी माताके हाई | 
तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनमें जितका | | 
हो) वह घाय भी माताके समान दै ॥ १९९० 


दानधर्मपर्वणि ज्येष्ठकनिष्ठवृत्तिर्नाम 


अध्याय पूरा हुआ ॥ १०५ ॥ 


७५८२४ 
कुलमे कलङ्क छगाता और उसके 
हे॥९॥ 

चे स्था भागं नाहेन्ति सोद्राः। 
~ ज्येष्ठः कुवीत योतकम्‌ ॥ १० ॥ 

यदि छोटे भाई भी पापकर्ममे लगे रहते हाँ तो वे 

पैतृक घनका भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं । छोटे माझ्य 
को उनका उचित माग दिये बिना बड़े भाईको पेतृक- 
सम्पत्तिका माग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


अनुपञ्नन्‌ पितुदोयं जज्ला्मफलो ऽध्वगः। 
खयमहितळन्धं तु नाकामो दातुमर्हति ॥ ११॥ 
यदि बड़ा भाई पैतृक धनको हानि पहुँचाये बिना ही 
केवल जाँधके परिश्रमसे परदेशमै जाकर धन पैदा करे तो 
वह उसके निजी परिश्रमकी कमाई है । अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो वह उस घनमेंसे भाइयोंको नहीं दे सकता 
है॥ ११॥ 
-्रातृणामचिमक्तानामुत्यानमपि चेत्‌ सह । 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ १२॥ 
यदि माइयोंके हिस्सेका वटवारा न हुआ हो और सबने 
साथ-ही साथ व्यापार आदिके द्वारा घनकी उन्नति की हो; 
उस अवस्थामें यदि पिताके जीते-जी सब अलग होना चाहे तो 
पिताको उचित है कि वह कमी किसीको कम और किसीको 


अधिक घन न दे अर्थात्‌ वह सब पुर्त्रोको बरावर-बराबर 
हिस्सा दे॥ १२॥ 


न ज्येष्ठो वावमन्येत दुष्कृतः सुकृतोऽपि वा । 
यदि स्री यद्यवरजः श्रेयश्वेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धमे हि श्रेय इत्याहुरिति धर्मविदो जनाः । 


वड़ा भाई अच्छा काम करनेवाळा हो या बुरा, छोटेको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये । इसी तरह यदि सत्री 
अथवा छोटे माई बुरे रास्तेपर चल रहे हं तो श्रेष्ठ पुरुषको 
जिम तरहसे मी उनकी भलाई हो, 


वही उपाय करना चाहिये | 
घमं पुरुषोका कहना है कि धर्म ही कल्याणका सर्वश्रेष्ठ 
सान है ॥ १३३ || 


सुयशका नाश करता 


सा 
गौरवमें दस आचायोसे बढकर उपाध्याय, दस ५॥ 
ee ँ र रयत साचे 


बढ़कर पिता और दस पिताओंसे बढकर महे पा 
- | 


ले उबी ्ीो भी तिरस्कत करदेशी कपको | 


_समान दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १४.१५) फे 
माता गरीयसी यञ्च तेनेतां मन्यते जन; | 
ज्येष्ठो आता पिठ्समो सरते पितरि भारत ॥ १६ | 
_ असतनन्दन ! माताका गौरव सबसे अढ्कर है; इसे 
लोग उसका विशेष आदर करते हैं। = उसका विशेष आदर करते हैं।भारत! ऐके 
मृत्यु हो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके उ हो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके समान तया 
चाहिये ॥ १६॥ 


स ह्येषां इत्तिदाता स्यात्‌ स चैतान्‌ प्रतिपालयेत्‌ । 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन सर्वे छन्दाबुवतिनः ॥ १७| 
तमेव चोपजीवेरन्‌ यथैव पितरं तथा । 

बड़े माईको उचित हे कि वह अपने छोटे भाइयों 
जीविका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण करे | छे 
भाइयोंका भी कर्तव्य है कि वे सब-के-सब बड़े भाहे 
_सामने नतमस्तक हों और उसकी इच्छाके अनुसार चहें। 
_बड़े माईको ही पिता मानकर उनके आश्रयमें जीवन व्यतीत 
करें ॥ १७३ ॥ हि 


शरीरमेतौ खुजतः पिता माता च भारत ॥ (८॥ 
आचार्यशास्ता या जातिः सा सत्या साजरामरा। 

' मारत | पिता और माता केबल शरीरकी सृष्टि कले 
किंतु आचार्यके उपदेशसे जो ज्ञानरूप नवीन जीवन प्र 
होता है, वह सत्य, अजर और अमर है ॥ १८६ ॥ 
ज्येष्ठा मातुखमा चापि भगिनी भरतर्षभ ॥ ११। 
भ्रातुभौयी च तद्वत्‌ स्याद्‌ यस्या वाल्य स्तनं वित 

भरतश्रेष्ठ | बड़ी बहिन भी माताके समान है। ये 
तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनमें जिसका दूध पिया 
हो, वह घाय भी माताके समान दै ॥ १९-२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ज्येष्टकनिष्टत्रत्तिर्नाम 
पञ्चाधिकराततमोऽच्यायः ॥ १०५ ॥ 


SR मिः अनुशासनपर्दके मन्दर दानवर्मपदने 
वतादनामक एक सौ पाँचयाँ अध्याय पूरा 


बढ़े और छोड़े भाईका पारस्परिक 
हुआ ॥ १०५ ॥ 


20 
92222 22 POP 
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/ 
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क चार तयी पुस्तके ' प्रकाशित हो गयी |) 


१ श्रीमन्महाभारतम्‌ ( मूलमात्रम्‌, तस्य तृतीयो भाग: ) 
( कण, शल्य, सोप्तिक, खी ओर शान्तिपवे ) 


% आकार २२२३० आठपेजी, तीस पौँडके मोटे कागज, पृष्ट-सं० ७५६, चार सुन्दर क 
i और एक सादा चित्र; पूरे कपड़ेकी जिल्द; सूस्य ६); डाकखचे २।) । हरण 
be पूरे महाभारतका मूल पाउ क्रमशः प्रकाशित करनेकी योजनाके अ 

YY 


न्तगत प्रथम भागों 
॥५ आदि, सभा और वन-ये तीन पर्व तथा द्वितीय भागमं विराट, उद्योग, भीष्म और दोण-> 
| ये 


भै चार पर्व दिये जा चुके हैं | इस तीसरे भागमे कर्ण, शल्य, सोसिक, स्त्री ओर शान्ति- ने ७ 
(# पर्वहे। शेष ६ पर्व भी यथासमय निकल ही सकते है । जिन्होंने दो भाग लिये हैं वे इसे ; 
% मँगवानेकी कृपा कर । शान्तिपबंकी तो विशेषता हे ही । 


माक्सवाद ओर रामराज्य 
( छेखक--खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज , 


आकार [डमाई आउपजा, ग्लेज कागज, पृष्ठटल० ८१६, पूर कपड़की जिल्द मूल्य ४), 
डाकखच १॥=) । 


अर्भातक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं, जिसमे पाच्य और पाश्चात्य आधारभूत 
'सद्धान्ताका इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया गया हो। केवळ कस्युनिए भाई ही नही, 
पाखास्पद्शनक सभा विद्धान यह पुस्तक पढ़कर सत्यका अन्वेषण करनेमे अग्रसर हो सकते 


है। इस एक ही पुस्तकम इतनी अधिक सामग्री आ गयी है कि इस दशान आर राजनीतिका 
विश्वकोषः कहना भी अनुपयुक्त न होगा । 


सटीक सृरसागरके पदोके खण्डशः प्रकाञ्चन-योजनाकी चौथी पुस्तक 


श्रीकृष्ण माधुरी ( सरल मावार्थसहित ) 


आकार डवल क्राउन सोळहपेजी, पृष्ट २८८, सचित्र, मूल्य १); सजिल्द १1८), डाकखर्च 
1०) । इसम श्रीकृष्णके माधुर्यपरक लगभग साढे तीन सो चुने हुए पदोंका समावेश है 
काव्य-कळा एवं भावकी दष्टिसे अनुपमेय हैं । आरस्भके १४४ पदोमं श्रोकृष्णकी विविध मधुर 


* कियाक दशान होते है और आगेके पदम मुरलोकी अलौकिक माधरीका वर्णन है। सूरदासजी 
टु की मुरलीविपयक उक्तियाँ हिदी-साहित्यमे बेजोड हें । प्रेमी 


समादर करेंगे ऐसी आशा है। मी पाठक इस संग्रहका भी समुचित 
गोविन्ट्येभवम्‌ ( भट्ट मथुरानाथजी शास्त्री प्रणीत ) 
( लेखककी खरचित संस्र 


आकार डबल क्राउन 
१), सजिल्द १०), डाकखर्च ॥।=) | 

पना क वामा आलोक आहो 
कार खख ओतप्रोत हे । इसकीःरचनामं सके रक 
दि सभी सस 
पद्यमें अन्त्यानुप्रासका बड़े काव्यगुणाकी छटा देखनेको मिळती दै । इ 
> > 


न हा सुन्दर ढंगसे निवाह किया गया हे । इसमे भगवान la 
भवका उत्कृष्ट दिग्दर्शन है। 3 कम संग्रहणीय 
काव्यानुरागी भक्तोंके लिये यह सर्वथा सं 


व्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( 
##4292 9222 #% ६2:22 न 27 


हक 
म उ सक कप 


aT चट 


os unis 


कै श्रीपरमात्मने नमः 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरसीं व्यासं ततो जयभुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्मह्ृद ये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


रे क] . गेल्य चे सन गी गोरखपुर, चेत्र २०१५ अप्रैल १९५८ पयत  ... र 
| निर्मळ भक्तिसे भगवान्‌की प्राति | 
| भक्त्या हरिर्विशदया नं | 
| यो दुलभ सुरणुरोश । | 
' लब्धोऽध्वरने गुरुणा तपसा गुनीन्द्रै १ 
लब्धः स गोपवनिताभिरिह व्रजौके ॥ | 


जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवगुरु बृहस्पति तथा सप्तषियोके ग हे जिये भी 


| दुर्छम हैं, वे ही मनुप्योंको भक्तिसे 
र न बड 


७७७... शं 


किक नकल... च 
वार्षिक मूल्य an 
सारतमें २०) । उम्पादक-- हूनुमानप्रसाद्‌ पोदार र्म FE) 
विदेशमें २ | टाकाकार--पण्डित आर । 

१॥) | ते रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय «राम? १ | विदेशम : 


(४० श्रिळिंग) । उदक अकाशक-- घनश्यामदास जाळान, गीताप्रेस, गोरखपुर (३ हिड 


_ विषय-सूची ` 


अन्याय बिषय पृष्ठ-संख्या 


१२२-व्यास-मेत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा 


- ॥ श्रीहरिः ॥ 
हि अब विषय पृष्ठ-संख्या 
(माव? पक्ष एबं तिथिसम्बन्धी विभिन्न त्रतो- 
0 ड ९ क 
॥ पवासके फलका वर्णन ``" ९८२५ 
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प्रत और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन 
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ठेनेका वर्णन *** ५८४१ 
११२-पापसे छूटनेक्रे उपाय तथा अन्न-दानकी 
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ज 


उपवासे 


बामे वणीनां म्लेच्छानां च पितामह । 

( वासे प्रतिरियं कारणं च न विद्महे ॥ १॥ 
मुधिष्टिरने पूछा -पितामह ! सभी चंणों'और रेक 

कति लोग भी उपवासमें मन छगाते हैं, किंतु इसका क्या 

क्षण है ! यह सममे नहीं आता ॥ १ ॥ 

क्षरण नियमाश्चर्तव्या इति नः श्रुतम्‌ । 


षडधिकशततमो ऽध्यायः 


ह . यया गता 


मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विशि 
भिन्न त्रतोपत्रासके फलका वर्णन 


युधिषिर उवाच 


कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! सुननेमे आया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिर्योको 

मोका पालन करना चाहिये; परंतु उपवाध करनेसे किस 

वार उनके प्रयोजनकी सिद्धि होती है; यह नहीं जान 

इता है ॥ २ ॥ 

्यमांश्चोपवासांश्च सवैदाँ बृद्दि पार्थिव । 

नेति काँ गतिं तात उपवासपरायणः ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और 

अबार्तेकी विधि बताइये । तात ! उपवास करनेवाला मनुष्य 

कित गतिको प्राप्त होता है ! ॥ ३ ॥ 

उपवासः परं पुण्यमुपवासः परायणम्‌ । 

उपोष्येह नरश्रेष्ठ किं फळं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | कहते हँ, उपवास बहुत बड़ा पुण्य हे और 

उबास सबसे बड़ा आश्रय है; परंतु उपवास करके यद्दाँ 

मुष्य कौन-सा फल पाता है १ ॥ ४ ॥ 

बषमोन्मुच्यते केन धर्ममाम्नोति वा कथम्‌। 

सगे पुण्यं च लभते कथं भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्य किस कर्मके द्वारा पापसे छुटकारा पाता 


दै और क्या करनेसे किस प्रकार उसे घर्मकी प्राप्त होती है! 


इ पुण्य और खर्ग केसे पाता है ! ॥ ५॥ 
i मल किं न देयं स्यान्नराधिप । 
सुखानथौछमभेद्‌ येन त्रत्रीहिं तम्‌ ॥ ६॥ 

त... | उपवात करके" मनुष्यको किस वस्तुका दान 

है! चाहिये १ जिस घर्मसे सुख और धनकी प्राप्ति हो सके? 
मुझे बताइये | ६॥ 

गा वेशम्पायन उवाच 
घरवाणं कौन्तेयं धमेशं घर्मत्खवित्‌। 
पुत्रमिद वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽग्रबीत्‌॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! धर्मज्ञ धर्मपुत्र 


घर्मके 


शतीकुमार युचिष्टिरके इस प्रकार पूछनेपर घर्मके 


Nem ण छ 


दो रात्रितक उपवास करना चाहि 


तलको 


नाका 
[ननेबाळे शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कद्दा | 
| भीष्म उवाच 
ठन 
छ खलु मया राजञ्शरुतमासीत्‌ पुरातनम्‌ । 
उपवासविधौ श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
आळे कहा-राजन्‌! मरतश्रेठ | उपवास करनेमें 
जो श्रे गुण हैँ, उनके विषयमें मैने प्राचीन कालमें इस तरह 
सुन रखा है ॥ ८ ॥ 
[a ० ०९ 
ऋषिमज्ञिरस पूर्व पृष्टवानस्मि भारत | 
यथा मां त्वं तथैवाहं पृष्टवांस्तं 
बाहं पृष्टवांस्तं तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 

भारत ! जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्‍न किया है 
इसी प्रकार मैंने मी पूर्वकालमे तपोधन अङ्गिरा मुनिसे प्रश्‍न 
किया था ॥ ९॥ 
प्रश्नमेतं मया पृष्टो भगवानग्निसम्भवः । 
उपचासविधिं पुण्यमाचष्ट भरतर्षभ ॥ १०॥ 

भरतभूषण ! जब मैंने यह प्रश्‍न पूछा तब अग्निनन्दन 
भगवान्‌ अज्ञिराने मुझे उपवासकी पवित्र विधि इस प्रकार बतायी॥ . 

अङ्गिरा उवाच 

्रहमश्चत्रे त्रिरात्रं तु विहितं कुरुनन्द्न | 


द्विखिरात्रमधैकाई निर्दिष्ट पुरुषर्षभ ॥ ११॥ 
अङ्गिरा वोले-ङुरुनन्दन | ब्राह्मण और क्षत्रियके 


लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है । कददींकर्दी दो 
त्रिरात्र और एक दिन अर्थात्‌ कुल सात दिन उपवास करनेका 
संकेत मिलता दै ॥ ११॥ 
वैद्या शद्राश्च यन्मोहादुपवासं प्रचक्रिरे । 
त्रिरात्रं वा द्विरात्रं वा तयोर्युष्टिने विद्यते ॥ १२ ॥ 
वेर्यो और रोने जो मोइवश तीन रात अथवा दो रातः 
का उपवास किया है? उसका उन्हे कोई फल नहीं मिला दै ॥ 
चतुर्थभक्तक्षपणं बैश्ये शद्रे विधीयते । 
त्रिरात्रं न तु घर्मक्षैविहितं धर्मदर्शिभिः ॥ १३॥ 
ये चौथे समयतकके भोजनका 


वैद्य और शाद्रके लि 

त्याग करनेका विधान है अर्थात्‌ उन्हे केवल दो दिन एवं 
दये; क्योंकि घर्मशास्रके 
ज्ञाता एवं ध्र्मदर्शी बिद्वार्नेने उनके लिये तीन राततक उपवास 
करनेका विधान नहीं किया है ॥ १३॥ 


पञ्चम्यां वापि षष्टो च पौणमास्यां च भारत । 
उपोष्य एकभक्तेन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ १४॥ 
क्षमावान्‌ : श्रुतवांश्चैव ज्ञायते । 


भ्रीमहाभारते “< 

भीमहाभा 

१ त जि चा काजा _ हे । 

दज सो बा बाचन ॥ १५॥ करत के गो हित हो रे यू जी ष्य क्‍ 

नानपत्यो भवेत्‌ प्राशे दरिद्रो वा कदाचन ॥ १५॥ हा बह खिर्योको प्रिय होता है और 9 
मारत ! यदि मनुष्य पञ्चमी) षष्ठी और पूर्णिमाके दिन रत € ॥ २२॥ बि क 


अपने मन और इन्द्रियांको काबूमे रखकर एक वक्त भोजन 
करके दूसरे वक्त उपवास करे तो वह क्षमावान्‌/ रुपवान्‌ और 
विद्वान्‌ होता है । वह बुद्विमान्‌ पुरुष कमी संतानहीन या दरिद्र 
नहीं होता ॥ १४१५ ॥ 
यजिष्णुः पञ्चमीं ष्टीं कुले भोजयते द्विजान्‌ । 
अष्टमीमथ कोरव्य कृष्णपक्षे चतुदशीम्‌ ॥ १६॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो वीर्यवानभिजायते । 
कुरुनन्दन ! जो पुरुष भगवानूकी आराधनाका इच्छुक 
होकर पञ्चमी; पछ» अश्मी तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
अपने घरपर ब्राह्मणको भोजन कराता है और स्वयं उपवास 
करता दै) वह रोगरहित और बच्वान्‌ होता है ॥ १ ६६ ॥ 


मार्गशीष तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ ॥ १७॥ 

ह क ~ थक्रिहि _ 
भोजयेच्च द्विजाञ्शक्त्या स मुच्येद्‌ व्याधिकिल्विपेः । 
जो मार्गचीर्ष मासको एक समय भोजन करके विताता 


है और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है; 
वह रोग और पार्योसे मुक्त हो जाता है ॥१ ७३ || 


र € NS /. 
सबकल्याणसस्पूणः सर्वोषधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो तीरयवानभिजायते | 
कृषिभागी बहुधनो बहुधान्यश्च जायते ॥ १९॥ 
वेह उव प्रकारके कल्याणमय साधनोंसे सम्पन्न तथा 
सब तरहको ओपजियौं ( अन्न-फछ-आदि ) से मरा-पूरा होता 
| मागष मासमें उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें 
रोगरहित औ होता है | उसके पास र 
र वल्वान्‌ होता है | उसके पास खेती-बारीकी 
सुविधा रहती है तथा वह बहुत घन-वान्यसे सम्पन्न होता है॥ 


| 
० ३७ 


स क 
पापमासं तु कौन्तेय भक्तेनेकेत यः क्षिपेत्‌ । 
~ Cr 
उभयो द्शनीयश्च यशोभागी च ज्ञायते ॥ २०॥ 
i ! जो पौष मासको एक वक्त भोजन करके 
वाता है, वह सौभाग्यशाली, दर्शनीय और । 
१ ।य और यशका मागी 
होता है || २० ॥ ॥ 
माघं तु नियतो मासमेक्रभक्तेन यः 
थीमत्कुळे श्रातिमरध्ये स महत्त्व 
जों मात्रमासको नियमपूर्वक एक सम 
करता है; वह धनवान्‌ कुछमें जन्म ठे 
महत्वको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 
भगदैवतमासं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
ख्रीपु वळ्ठभतां याति वर्‍्याश्चास्य भवन्ति ताः॥ २२॥ 
जो फाल्गुन मासको एक समय मोजन करके व्यतीत 


क्षिपेत्‌ । 
प्रपद्यते ॥ २१ ॥ 
यके भोजनसे व्यतीत 


Ss ~ = 
चत्र तु नियतो मासमेकभक्तेन यः 
खुवणसण्मुक्ताढ्ये कुळे महति 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासको 
करके बिताता है, वह सुवर्ण, मणि 
महान्‌ कुलमें जन्म लेता है ॥ २३ 
निस्तरेदेकभक्तेन वेशाखं यो जितेन्द्रिय 
> र. Lo ४9 ७ ७. x । 
नरो वा यदि वा नारी जातीना श्रेष्टा बजेत्‌ ॥ १, 
i र | 
जो सत्री अथवा पुरुष इन्द्रियसयमपूर्वक एक ह 
भोजन करके वेशाख मासको पार करता है “५ 


में श्र हा ९) वेद तात 
बन्धु बान्धर्वोमै श्रेष्ठताको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


बदी अं आ फु 
ज्यष्ठासूल ठु यो माससकभक्तेन संक्षिपेत्‌ । 
पेश्वयमतुळं श्रेष्ठ पुमान्‌ स्त्री वा प्रपद्यते| शा 
जो एक समय दी भोजन करके ज्येष्ठ मासको पितत 
है; वह स्री हो या पुरुष, अनुपम श्रेष्ठ ऐश्वर्यको प्रातो | 
आपाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जायते ॥ २६| 
जो आषाढ मासमें आलस्य छोड़कर एक समय मोज 
करके रहता दै, वह वडुत-से धन-घान्य और पुत्रेति समप 
होता है ॥ २६ ॥ 
श्रावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 
यत्र तत्राभिषेकेण अुज्यते ज्ञातिवर्धनः ॥ १५॥ 
जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर एक एम 
भोजन करते हुए श्रावण मासको विताता दै? वह के 
तीयाँमै स्नान करनेके पुण्य-फलसे युक्त होता और अ 
कुठम्बीजनोंकी वृद्धि करता है॥ २७ ॥ र 
प्रोपद तु यो मासमेकाहारो लोन । ठ 
गवाद्यं स्फीतमचळमैश्व मिय ` 
जो मनुष्य भाद्रपद मासमे एक समय ri क 
दैः बह गोधनसे सम्पन्न? समृद्धिशील तया अविच 
मागी होता है ॥ २८॥ 
तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः ते ॥२९॥ 
सुजावान चाहनाळ्यश्च वद्नुपुत्रश्च जाप ब्रिताती ९ 
जो आश्विन मासको एक समय भोजन करके था अगर 
वह पवित्र, नाना प्रकारके वादनेसि सम्पन्न १ 
पुत्रौसे युक्त होता दै ॥२९ ॥ Fi 
कार्तिक तु नरो माखं यः म ॥ ३०॥ 
शूरश्च बहुभार्यश्च कीर्तिमाँञ्चेव ज त कस है 
जो मनुष्य कार्तिक मासमे एक समय मोज 


क्षिपेत्‌ 

जायते |, 

समय भे 

i और मोति शे 
ते 

॥ पप 


क्षिपेत्‌ । 
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९ ५४४ दस इजार्‌ अषातक सरजोकर्त पतिडित रोता 
फिर पुश्वडोण होनेदर इस लोके जाकर महत्वपूर्ण 
रान पख कर देश है ॥ ४०१ ॥ 


५ ०३" 


मस्त संघत्सर पूण चतुथ भक्तमश्युते ॥ ४१॥ 
अरे सः निरतो नित्य सत्यवाग विजितेन्दियः 
डाचऐरश्य यश ख॒ फळं सझुपाइजुते ॥७२॥ 


इशदष तहसत्रणि खलोके महोयते । 

जो ररे रक इघेतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता 
तथा हाथ दी अदिश) सत्य और इन्द्रियसंयमका पालन 
करता है: बह डाजपेय यका फल पाता है और दस हजार 


च 


इष्ठ स्गंडोकर्ने प्रतिष्ठित होता दै ॥ ४१-४२३ ॥ 


उडे काले त झोन्तेय नरः संवत्सर क्षिपन्‌ ॥ ४३ ॥ 
उअ>दमेघस्य यज्ञस्य फलं प्राशोति मानवः 


~ ~ 


कुन्दानन्द्न ! ब्रा एक टाळ तक छठ समव अथात्‌ 
दीनन्टीन दिनपर मोजन 1 दे) वद मनुष्य असमव यज्ञः 
का कत राता दै. | ४३३ ॥ 


चक्रवाकययुक्ोेन विमानन ल गच्छति ॥ ४४॥ 
चत्दारिजात्‌ सदस्राणि बघाया दिवि मोदत । 
कढ च्वाकीदाग वदन किये दाग विमानने स्वर्गलोक" 


द्र आना ठै द्र बढ़ा चालीत द्ग गतिक आनन्द मागता 


क ॥ ४४; ॥ 
छदन नु अकेन जीवन संवत्सर तुप ॥ ४५ ॥ 


कार्ट प्राप्नीति मानवः । 
दिनीवर भोजन करता हुभा 
उसे गवाय पजका 


गवा्यत्य वन्य 

प्रा 1 झा दनुभ्वि नना 
अविल ब्रम कृत ते हँ 
} 


4 ABA 
क 216 दाही दै॥ ४५ 


POTEET sl f 

nara सल बर्षाणा दिवि 000७ हु 
(३ ही न बाहीर क्षते हु वित 4. 

दर walt हैं ही वतक बवगहोकी धि 

तजन थी याव्‌ वधमेव तु ॥ ४७४ ॥ 


र्ध सताती 
404 प गीता साल सल 


त त गरछति ॥ ४६॥ 


५८९८ 


TTI 


का कथन है ॥ ४७३ |! 
बष्टिवर्षसहस्ताणि दिवमावसते च॒सः ॥ ४८॥ 
वीणानां वल्लकीनां च वेणूनां च विशाम्पते 
सुधोषेम॑धुरेः शब्दैः सुप्तः स प्रतिबोध्यते ॥ ४९ ॥ 
प्रजानाथ !बह साठ हजार वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता 
है और वहाँ वीणा) बल्छकी, वेणु आदि वादके मनोरम घोष 
तथा सुमधुर शब्दोद्वार उसे सोतेसे जगाया जाता है ॥ 
संवत्सरमिहैकं तु मासि मासि पिवेदपः। 
फलं विश्वजितस्तात प्राप्नोति स नरो नृप ॥ ५० ॥ 
तात | नरेश्वर ! जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिमाल एक बार 
जल पीकर रहता है, उसे विश्वजित्‌ यज्ञका फल मिलता है॥ 
सिंहव्याघ्रप्रयुक्तेन विमानेन स॒ गच्छति। 
सप्तति च सहस्नाणि वषाणां दिवि मोदते ॥ ५१॥ 
वह सिंह और व्याघ्र जुते हुए बिमानसे यात्रा करता है 
और सत्तर हजार वर्षो तक स्वर्गलोकमें सुख भोगता दै ॥५१॥ 
मासादूध्व नरब्यात्र नोपवासो विधीयते । 
विधि त्वनशनस्याहुः पार्थ धर्मविदो जनाः ॥ ५२॥ 
पुरुषतिंह! एक माससे अधिक समयतक उपवास करनेका 
विधान नहीं है । कुन्तीनन्दन ! धर्मज्ञ पुरुषोने अनशनकी 
यही विधि बतायी है ॥ ५२ ॥ 
अनातो व्याधिरहितो गच्छेदनशनं तुयः। 
पदे पदे यशफलं स प्राप्नोति न संशयः ॥ ५३ ॥ 
जो विना रोग-व्याधिके अनशन त्रत करता है, उसे पद्‌- 
पदपर यका पळ मिलता है, इसमें संशय नहीं है | ५३ ॥ 
द्वि हंसप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति । 
सत वषसहस्ाणां मोदते स /दिवि प्रभो ॥ ५४ ॥ 
शतं चासतः कन्या रमयन्त्यपि तं नरम्‌ । 
30 काहो हुए दिव्य विमानसे यात्रा 
है कही कुमार की. - हन आनन्द मोगता 
क्‌ 
करती हैं ॥ ५४६ || छः 
आर्तो वा व्याधितो वापि गच्छेदनशनं तु यः ॥ ५५ ॥ 
शतं वषसह स्नाणां मोदते 


1 मनोरञ्जन 


करता है ॥ ५५३ ॥ 


काश्चीनूपुरशय्देन सुपशचेव प्रवोध्यते ॥ ५६ ॥ 
सहस्रदसयुक्तन विमानेन तु गच्छति। 


वह हो जानेपर दिव्य रमगिर्यौकी काळी और नूपुरॉकी 


पर ( त 
य षि 
अनशन करनेका फल मिलता है। ऐसा भगवान्‌ अङ्गिरा सुनि- झनकारसे जागता है और ऐसे मानसे य 


जिसमें एक हजार हंस जुते रहते हें ॥ बु नो क्त । 
स यत्वा खौशताकोण रमते न 
क्षीणस्याप | इए भे 

दी न यायन ष्टं क्षतस्य क्षतरो My, 
व्या तस्याषधच्रामः कुद्धस्य च प्रसाद 

न चेते स्वगेकासस्य नेम्‌। 


भर 


रोचन्ते सद) 
भरतश्रेष्ठ | वह खर्गमै गई 
re राये म 
महलमे रमण करता है | इस जगतूर्मे हुछ मनुषो 
होते देखा गया है । जिसे घाब हो गया ऐर ध्‌ 
भर जाता है । रोगीको अपने रोगकी निवृत्तिके भि 
समूह प्रास होता है । क्रोधमें भरे हुए पुरुषको ता 
उपाय भी उपलब्ध होता है । अर्थ और मानके च 
हुए पुरुषके दुःखोंका निवारण भी देखा गया है फ 
खर्गेकी इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख चाहनेवाले पु 
सब इस लोकके सुखोंकी बातें अच्छी नहीं लगती ॥५७-९॥ 
अतः स कामसंयुक्ते विमाने हेमसंनिभे। 
रमते स्त्रीशताकीणे पुरुषो$लंछतः शुचिः ॥ ७। 
खस्थः सफलसंकर्पः सुखी विगतकद्मपः। 
अतः वह पवित्रात्मा पुरुष वस्त्राभूषणोते अहंबृतहे 
तैकड़ों ह्लियेंसि भरे हुए और इच्छानुसार चढनेवाहे पुर 
सदृश विमानपर वेठकर रमण करता है। वह खख) सह: 
मनोरथ; सुखी एवं निष्पाप होता दै ॥ ६०३ ॥ 


॥९॥ 


- अनश्षन्‌ देहसुत्खज्य फळं प्राप्नोति मानवः॥ ४॥ 


७. कि i 
वाळखूर्यप्रतीकाशे विमाने हेमत्रचसि। 
वेदूयेमुक्ताखचि ते बीणासुरजनादिते ॥ ९ 
पताकादीपिकाकीर्णे दिव्यघण्टानिनादिते। 


2 _ मे | 
स्रीसहस्रानुचरिते ख॒ नरः सुखमेधते ॥ ४ 


जो मनुष्य अनशन-ब्रत करके अपने हारीरका त्याग की 
देता दै» बद्द निम्नाङ्कित फलका भागी होता हे ॥ कर हर 
कालके सूर्यकी भाँति प्रकाशमान) सुनहरी नति he 
और मोतीसे जडित, वीणा और मृदङ्गकी ध्वनिते र 
पताका और दीपकोंसे आलोकित तथा दिव्य प 
गूँजते हुए, सद्दो अप्सराओसे युक्त विमानपर 
सुख भोगता दै ॥ ६१-६३ ॥ 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पा | 
तावन्त्येव खहखाणि चर्षाणां दिवि मौर 

पाण्डुनन्दन | उसके शरीरमें जितने ps 

उतने ही सदन वर्षोतक बह खर्गलोकमें 
करता दै ॥ ६४॥ पो गुढ! 
नास्ति वेदात परं शास्त्र नास्ति माटसमी ॐ 


ड्व । 


ति 


] 


| हल 


सा नल कि 


f मकर कोई गाल नहीं. के माते समान कोई कोई शास्त्र नहीं हैः माताके समान कोई 
त ब न था हू, घर्मसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट लाम नहीं 
| ब बोई त्या न बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ॥ ६५॥ 
भः परं नास्ति पावनं दिवि चेह च। 
यैस्तथा तुदं तपः्कमं न विद्यते ॥ ६६॥ 
३8 इस लोक और परलोकं ब्रह्मता व्राहाणेति बढकर 
पावन नहीं है! - नहीं है, उसी प्रकार न या है, उसी प्रकार उपवासक्रे समान कोई तप तप 
कीहै॥६६॥ र 
ज्य विचिवद्‌ देवास्त्रिदिवं प्रतिपेदिरे। 
ब्रपयश्च परां सिद्धिसुपवासैरवाप्चुवन्‌ ॥ ६७॥ 
देवताओनि विधिवत्‌ उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया 
रतया ऋषियोंको भी उपवासते ही सिद्धि प्राप्त हुई है ॥६७॥ 
यवर्षसह्नाणि विश्वामित्रेण घीमता। 
क्षातमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्षोतक 
प्रतिदिन एक समय भोजन करके भूखका कष्ट सहते हुए 
त लगे रहे । उससे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई ॥ ६८ || 
च्यवनो जमदग्निश्च वसिष्ठो गोतमो भृणुः । 
सबै एव दिवं प्राप्तः क्षमावन्तो महर्षयः ॥ ६९॥ 
च्यवन; जमदग्नि, वसि) गौतम, भ्गु--ये सभी 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दानधर्मपर्वणि 


है तथा 


एस प्रकार श्रीमहामाएत अनुझासनप्ेके अन्तर्गत दानघ 


दरिद्रोंके लिये यज्ञतुर्य फल देनेवाले उपवा 


युविष्ठिर उवाच 
पितामहेन विधिवद्‌ यज्ञाः प्रोक्ता महात्मना । 
॥ गुश्चैषां यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वदः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा --मददात्मा पितामइने विधिपूर्वक 
परेका वर्णन किया और इहलोक तया परलोके जो उनके 
i गुण हैं, उनका मी यथावतूरूपसे प्रतिपादन किया ॥ 
ने हे 
तै शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं पितामह । 
कूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥ २ ॥ 
किंतु पितामह | दरिद्र मनुष्य उन यशोका लाभ नहीं 
सकता; क्योकि उन यके उपकरण बहुत हैं अ 


प्रकारके आयोजनोंके कारण उनका विस्तार बहुत 
$ जाता है ॥ २॥ 


सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः 


गीत्‌ पमो हि वा नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 


५८२९ 


क्षमावान्‌ महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकोंको प्राप्त हुए हैं॥ 
कुकर १ पूर्व | महपिंस्यः प्रदर्शितम्‌ । 
: सल नित्यं न स दुःखमवाप्नुते ॥ ७० ॥ 
_ पूवकालमें अङ्गिरा मुनिने महपिरयोको इस अनशन-बंतकी 
महिमाका दिग्दर्शन कराया था | जो सदा इसका लोगोमं 
प्रचार करता है; वह कमी दुखी नहीं होता || ७० || 
इमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधिं 
प्रवततं ह्यङ्गिरसा महर्षिणा । 
पठेच्च यो वै श्एणुयाञ्च नित्यदा 
न विद्यते तस्य नरस्य किल्विषम्‌ ॥ ७१॥ 
कुन्तीनम्दन ! महर्षि अङ्गिराकी वतलायी हुई इस 
उपवासब्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता 
हवै, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता दै ॥ ७१ ॥ 
विमुच्यते चापि ख सवैसंकरै- 
ने चास्य दोषैरभिभूयते मनः। ` 
वियोनिजानां च विजानते सतं 
धुवा च कीर्ति लभते नरोत्तमः ॥ ७२॥ 
वह सब प्रकारके संकीर्ण पापोसे छुटकारा पा जाता है तथा 
उसका मन कमी दोर्षोसे अभिभूत नहीं होता । इतना ही नदी 
बह श्रेष्ठ मानव दूसरी योनिमें उत्पन्न हुए प्राणियोक्री बोली 
समझने लगता दै और अक्षय कीर्तिका भागी होता है ॥७२॥ 


उपवासविधौ षडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


पमे उपवासतिधित्रिषयक एक सौ छडा अध्याय पूरा हुआ ॥९०६॥ 
oOo 
[a न १ 
सप्ताथिकशततमाऽ्यायः 
स्रत और उसके फलका 


विस्तारपूर्वक वर्णन 


पार्थिवै राजपुत्रैवी शक्याः ग्रु पितामह । 
नार्थन्यूनैरवगुणेरेकात्मभिरसंहतः ॥३॥ 
ही उन यहशोंका लाभ 


दादाजी | राजा अथवा राजपुत्र 
कमी कै? जो गुणहीन, 


छे सकते हैं | जिनके पास घनकी 


एकाकी और असहाय हैं, वे उस प्रकारके यज्ञ नहीं कर 
सकते ॥ रे ॥ 
यो द्रिद्वैरपि विथिः शक्यः प्राप्त खदा भवेत्‌ । 
अर्थन्यूनेरवयुणेरेकात्मभिररह-* ॥४॥ 
तुल्यो यज्ञफलेरेतैस्तन्मे हि पितामह । 
इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान दरिद्रो? गुणहीनो) एकाकी 
और असहारयोके लिये मी सुगम तथा बंडे-बंडे i समान 
कल देनेवाला हो? उसीका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४२ ॥ 


५टरे० नवा ॥ क 
SSS भया भनु । 
भीष्म उवाच अभ्निष्टोमस्प यशस्य फळं पाप्नोति क ~ 

मे जो निस्य आरि मानव; 
इदमङ्गिरसा  परोक्तसुपवासफलात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ "ध्य नित्य अभिमें होम करता ह... "(३ 


८ ज छथि 
बिधि यज्ञफलैस्तुल्यं तन्निबोध युधिष्ठिर । 
भीष्मजीने कहा-युधिछिर ! अङ्गिरा मुनिको बतलायी 
हुईं जो उपवासकी विधि है? वह यज्ञे समान ही कक देने- 
€ > 
वाली है । उसका पुनः वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ ५३ ॥ 
यस्तु कल्यं तथा सायं झुञ्जानो नान्तरा पिवेत्‌॥ ६ ॥ 
अहि सानिरतो नित्यं जुह्मानो जातवेद्सस्‌ । 
ड्भिरेव स वर्षेस्तु सिध्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जो सबेरे और शामको ही भोजन करता है, बीचर्मे जल 
तक नहीं पीता तथा अहिंसापरायग होकर नित्य अग्निहोत्र 
करता है, उसे छः व्ोमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है-इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६-७ ॥ 
तप्तकाञ्चनवणे च विमान लभते नरः। 
देवस्रीणामधीवासे जुत्प्रशीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्ये वसेत्‌ पद्मं वर्षाणामग्निसंनिभे । 
वह मनुष्य तपाये हुए सुदर्णरे समान कान्तिमान्‌ विमान 
पाता है और अग्निठुल्य देजस्वी प्रजापतिलोके नृत्य तथा 
गीते गूँजते हुए देवाङ्गनःओके महलमें एक पद्म वर्षोतक 
निवास करता है ॥ ८१ || 
LYS € क र ० ~ 
औणि वषोणि यः प्राशेत्‌ सततं त्वेकभोजनम्‌॥ ९ ॥ 
९ पत्नीरतो ग्नि क 
धमे नित्यमस्निष्टेमफलं ळभेत्‌ । 
जो अपनी दी घमंपत्नीमं अनुराग रखते हुए निरन्तर 
तीन वर्षोतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता दै, 
उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त दोता है ॥ ९१ || 
“1 बहुसु न क. 
यज्ञं वहुसुवण वा चासवप्रियमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सत्यवान दानशीळश्च त्रह्मण्यश्नानखूयकः | 
क्षान्तो दान्तो जितक्रोधः स गच्छति परां गतिम्‌॥ ११॥ 
जो बहुत-डी युवर्णकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रप्रि 
व १ युक्त इन्द्रप्रिय यशका 
नुष्ठान करता है तथा सत्यवादी, दानशील, ब्राह्मणभक्त 
अदोषदर्शी, क्षमाशील, जितेन्द्रिय और क्रोधविजयी होता नु 
जह उत्तम गतिको प्रास होता है ॥ १०-११ ॥ त 
पाण्डुराश्रप्रतीकाशे ने हं 
ड इयः जज विमाने हंसलक्षणे । 
मस ततः पद सोऽप्सरोभि्वसेत्‌ सह ॥ १२ ॥ 
वह सफेद वादडोंके समा हे हें 
विमानपर छ्न दो तकि दशो 
Es देपाका समय समाप्त 
अप्पराओँके साथ वहाँ निवास करता दै॥ १२॥ 1000 
द्वितीये पश्चीयाः 
तीये दिवसे यस्तु प्र यादेकभोज्जनम्‌ । 
खदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातः 


अग्निकार्यपरो ~ % जातवेदसः 
नकार्यपरो नित्यं नित्यं व्य व ी १३॥ 


प्रति दूसरे दिन एक बार मोजन कर भ एइ 
अभिकी उपासनामें तत्पर डो कष द गे 
वह अमिष्टोम का छ यस \ 
हि यज्ञका फल पाता है ॥ १३-१९ ु ग), 
5 (कर ७ 
मकि कु त (पेसानं रभते 
न च वसते वरस्रीभिः । 
वहं और रोते जे \ 
वह मान फय र तारसोते जुते हुए "कक 
है और इन्द्रढोक सुन्दरी स्ियौसे धि का प 
है रा हुआ [ना 
करता है ॥ १५ ॥ नियत 
La डि ~ र 
ठृतीय दिवसे यस्तु भाशीयादेकभोजनम्‌ | 
सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ 1७] 
अग्तिकार्यपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रवोधनः। 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोत्यचुत्तमम्‌ ॥ ७] 
जो बारह महीर्नोतक प्रति तीसरे दिन एक तमव भोझ 
करता) नित्य छतेरे उठता और अभिकी परिचयामे तरह 
नित्य अग्निमै आहुति देता है; वह अतिरात्र यागका पस 
उत्तम फल पाता दे ॥ १६-१७ ॥ 
मयूरहंसयुक्तं च विमानं छभते नरः। 
ता ० >> फा कळी 
सत्तषीणां सदा लोके सो५ प्सरोभिवंसेत्‌ सह ॥ १८॥ 
निवर्तनं च तत्रास्य ज्रीणि पञ्मानि चेव ह। 
उसे मोरोंसे जुता हुआ विमान प्रास होता दै और ऋ 
सदा सप्तर्षियोंके छोकमें अप्सराओंके साथ निवास कसा ै। 
बह तीन पद्म वर्षोतक वह निवास करता है ॥ १८३ ॥ 
दिवसे यश्चतुर्थे तु प्राक्लीयादेकभोजनम्‌ ॥ १” || 
खदा द्वादशामालान्‌ वे जुद्धानो जातवेद्सम्‌। 
क 0 
चाजपेयस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोत्यबुत्तमम्‌ ॥ 2 
१३ द ~ आ बारह दीनी 
जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ वारिद hl 
प्रति चौथे दिन एक बार मोजन करता है? वह वाज 
परम उत्तम फल पाता है ॥ १९-२० ॥ 
ड > ;। 
इन्द्रकन्याभिरूढ च विमानं लभते नह . 
कळ क. > जे सेत्‌ ॥ १९ 
सागरस्य च पर्यन्ते वाखवं लोकमा हु 
देवराजस्य च क्रीडाँ 


नरः | 
समाबृतः 


नित्यकाळमवक्ष क 
उव मनुष्यको देवकन्याओठे आरूढ़ बि we 
होता है और वह पूर्वसागरके तटपर ja मे 
करता है तथा वद्दाँ रहकर वह प्रतिदिन देवराजकी है 
देखा करता है ॥ २१ ॥ । ३) 
दिवसे पञ्चमे यस्तु प्राश्लीयादेकभोजनम 
सदा द्वादशामासांस्तु जुढानो जातवेदस ।२३॥ 
अलुब्धः सत्यवादी च बरह्मण्यद्वाविदि त्‌ | 
अनस्‌ यरपापस्थो द्वादशाइफल 


शण 


| सद्वा त्रिषवणस्थायी 
। गवा मेधस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोत्यचुत्तमम्‌ । 


| दे 


जो बारह महीनोतक _ आ अधिरित अमित कला या 7 यामी अग्निहोत्र करता हुआ 
चे दिन एक समय भोजन करता है और छोमहीनः 
यवादी, मिण मक्त? अदिंक और अदोषदर्शी होकर सदा 


कमो दूर रहता दै, उसे द्वादशा यज्ञका फल प्राप्त 


| हार ॥ २९२२३॥ 


दमयं दिव्यं विमानं हंसलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
दमाढासमाभासमारोहेत्‌ पाण्डुरं शुहम्‌। 
प्रवर्तनानि चत्वारि तथा _ पद्मानि द्वादश ॥ २५॥ 
ग्िपरिमाणं च तत्रासौ वसते सुखम्‌। 
बह सूर्यकी किरणमालाओंके समान प्रकाशमान तया 


। बबूतई नामक सुवर्णके बने हुए ३तरेतकान्तिबाले हंहलक्षित 


हे विधानपर आरूढ होता तथा चार) बारइ एवं पैंतीस 
(दुल मिलाकर इक्यावन) पद्म वर्षोतक स्वर्गलोकमें सुख पूर्वक 
वास करता है ॥ २४-२५३ ॥ 

दिवसे यस्तु षष्ठे वे सुनिः प्राशेत भोजनम्‌ ॥ २६॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ चै जुह्मानो जातवेदसम्‌ । 
त्रह्मचार्यनस्ूयकः ॥ २७॥ 


जो बारह महीनेतक सदा अग्निहोत्र करता, तीनों 
ंध्याओंढे समय स्नान करता, ब्रह्मचर्यका पालन करता) 


| दके दोष नहीं देखता तथा मुनिदृत्तिसे रहकर प्रति छठे 


लि एक बार भोजन करता दै, वह गोमेध यज्ञका सर्वोत्तम 
फ पाता है ॥ २६-२७३ ॥ 
भग्निउचालासमाभासं हंसबर्हिणसेवितम्‌ ॥ २८॥ 


| शतङुम्भसमायुक्तं साधयेद्‌ यानसुत्तमम्‌ । 
त्थवाप्सरसामङ्के प्रतिसुप्तः 


प्रबोध्यते ॥ २९ ॥ 
१ च ० >> 
र्पुराणां निनादेन मेखलानां च निःस्वनः । 
उसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान) हंस और 


| मू सेवित, सुवर्णजटित उत्तम विमान प्राप्त होता है और 
| हैं अप्साओके अङ्कमे सोकर उन्हींके काञ्वीकलाप तथा 


ऐपुरोकी मधुर ध्वनिसे जगाया जाता है ॥ २८-२९३ ॥ 


` फोटीसहस्त वर्षाणां त्रीणि कोटिशतानि च ॥ ३०॥ 


का तथा पताके द्वे तथेव च। 

नि च पञ्चाशारक्षचर्मशतस्य च ॥ रे९॥ 

1 प्रमाणेन समं ब्रह्मलोके महीयते । 

बह मनुष्य दो पताका ( महापद्म ), अठारह पद्म) एक 

तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षोतक तथा सौ 

हया चमड़ोमे जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक ब्रह्मलोक- 

नित होता है ॥ ३०-३१३ ॥ 

वख सत्तमे यस्तु प्राइनीयादेकभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
शेष्शमासान देर हानो जातव्दंसम | 


र _ ७ 
AE 
चेव मधुमाँसं च वर्जयन्‌ । 

पुरुषो मरुतां लोकमिन्द्रलोकं च गच्छति ॥ ३४ ॥ 

जो बारह महीनोंतक प्रति सातवें दिन एंक समय 
भोजन करता, प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता, वाणीको 
सयममै रखता और ब्रह्मचर्यका पालन करता एवं फूलोंकी 
माला, चन्दन, मधु और मांसका सदाके लिये त्याग कर देता 
है, वह पुरुष मरुद्रणो तथा इन्द्रके लोकें जाताहै |३२-३४॥ 
तत्र तत्र हि सिद्धार्था देवकन्याभिरच्यंते । 
फळं वहुखुवर्णस्य यङ्षस्य लभते नरः ॥ ३५॥ 
संख्यामतिगुणां चापि तेषु लोकेषु मोदते । 

उन सभी स्यार्नोमें सफलमनोरथ होकर वह देव- 
कन्याओंद्वारा पूजित होता है तथा जित यशमें बहुत-से 
सुवणकी दक्षिणा दी जाती दै, उसके फलको वह प्राप्त कर 
लेता दै और असंख्य वर्षोतक वह उन लोकोंमें आनन्द 
भोगता है ॥ ३५३ ॥ 
यस्तु संवत्सर क्षान्तो भुङ्क्त 5हन्यएमे नरः ॥ ३६॥ 
देवकार्यपरो नित्यं जुह्णानो जातवेदसम्‌ । 
पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोत्युत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 

जो एक वर्षतक प्रति आठवें दिन एक बार मोजन 
करता, सत्रके प्रति क्षमामाव रखता, देवताओंके कार्यमें 
तत्पर रहता और नित्यप्रति अग्निहोत्र करता है? उसे 
पौण्डरीक यागका सर्वश्रेष्ठ फल मिळता है ॥ ३६-३७ ॥ 
पद्मवर्णनिभं चैव विमानमधिरोद्दति । 
कृष्णाः कनकगौर्यश्च चायः इयामास्तथापराः॥ ३८॥ 
चयोरूपविलासिन्यो लभते वात्र संशयः। 

बह कमलके समान वर्णवाले विमानपर चढता है और 
वही उसे श्यामवर्णा, सुवर्ण गौर वर्णवाली) सोलह 
वर्षकी-सी अवस्थावाली और नूतन यौवन तथा मनोहर रूप 
हासते सुशोमित देवाज्ञनाएँ प्राप्त होती हैं । इसमें संशय 


नहीं दै ॥ ३८३ ॥ i ५ 
{त्सर भुङ्के नवमे नवमेऽदान 

पत अ ुद्धानो जातवेदसम्‌ । 

सदा द्वादशमासान वे ३ | 

अश्वमेधसहस्स्य फलं प्राप्नोत्यलुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 

जो हुन वर्षतक नौ-नौ दिनपर एक समय मोजन करता 


है और बारहो महीने प्रतिदिन अग्नि आहुति देता है, उसे 
एक इजार अश्वमेध यसका परम उत्तम फल प्राप्त 
होता दै ॥ ३९४० ॥ 


पुण ~ भरद रि रेव च ४१ ॥ 
दीससयोग्लितेजोभिि रं ल सनातनम्‌ ॥ ` 


५८३२ 


ह ललन शल्य मी णी 


पाय च तेत लोक मदते। 
तथा वह पुण्डरीकके समान श्वेत बणोंका विमान पाता 
है। दीसिमान्‌ सूये और अग्निके समान तेजस्विनी १०५०" 
दिव्यमालाधारिणी रुद्रकन्याएँ उसे सनातन अन्तरिक्षलो कमै 
हे जाती हैं और वहाँ बह एक कल्प लाख करोड़ एवं 
अद्वारह हजार वर्षोतक सुख भोगता है ॥ ४१-४२३ ॥ 
यस्तु संवत्सर शुङ्के दशाहे वे गते गते ॥ ४३ ॥ 
सदा द्वादशमासान वै जुह्वानो जातवेद्सम्‌ । 
ब्रह्मकत्यानिवासे च सर्वभूतमनोहरे ॥ ४४॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्युत्तमम्‌। 
रूपवत्यश्च तं कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥ ४५॥ 
जो एक वर्षतक दस-दस दिन बीतनेपर एक बार भोजन 
करता है और बारहो महीने प्रतिदिन अभिमे आहुति देता 
है, वह सम्पूर्ण भूतोके लिये मनोहर ब्रह्मकन्याओंके निवास- 
स्थानम जाकर एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका परम उत्तम फल 
पाठा है और उस सनातन पुरुषका वहाँकी रूपवती कन्याएँ 
मनोरञ्जन करती हैं || ४२-४५ || 
[ई ०३ ९० ~ 
चीलोत्पडनिभेवण रक्तोत्पलनिमैस्तथा । 
विमानं मण्डलावतेमावतंगहनाकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सागरोर्मिप्रतीकाशं लभेद्‌ यानमनुत्तमम्‌ । 
विचित्रमणिमालाभिनोदित शह्कुनिःखनेः ॥ ४७ ॥ 
बह नौठे और छाल कमलके समान अनेक रति 
सुशोमित) मण्डळाकार घूमनेवारा, 
चक्कर लगानेवाढा, सागरकी हहरोके 
होनेवाला, विचित्र मणिमालाओसे अलं 
परिपूर्ण ल विमान प्रप्त करता है 
स्फाटिकवेजसारैश्व स्तम्मै: खदृतवेदिकम्‌ । 
लि महद याज हंससारसनादितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें स्फटिक और वज्रतारमणिकर ख 


के म्मे लगे होते हैं 
उसपर ई वे तया 
इन्दर ढंगसे बनी हुई वेदी शोभा पाती है तथा 


व करते रहते ई | ऐसे 


भेंबरके समान गइन 
उपान ऊपर नीचे 
कृत और शाङकध्वनिते 
॥ ४६-४७ | 


ह प्नोत्यबुत्त 

न “ मम्‌ ॥ ५ 
हु जो बारह महीनोंवक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता १ 
प्र 'ग्यारहवें दिन एक बार इविध्यान्न अह्ण - 


|) 

ऱ्या न न, शाक 
बस्स ग 
सहस्राणि वर्षोणां कल्पमेव च ॥ ४२॥ मन-वाणीसे भी कभी परस्त्रीकी अभिलए क 


चूम 
थे यशोका त क षो 
न 


है॥ ४९-५१ ॥ कि 


खायस्भुवं च पश्येत विमानं 
कुमार्यः काञ्चनाभासा रूपवत्यो कि न 
रुद्राणां तमधीवासं दिवि दिव्य मनो पर 
वह अपने पास ब्रह्माजीका भेज 
देखता है । सुवर्णके समान गाही हुमा मं 
उस विमानद्वारा चुलोकमें दिव्य मनोहर बज भे 
हैं॥ ५२३ ॥ 
वर्षाण्यपरिमेयानि युगान्ताग्निसमः १ 
कोटीरातसहस्रं च द्शकोटिशतानि च | भ्र 
स्र नित्यं त प्रणमते देवदानवसम्मतम्‌ ॥५३। 
स तस्म द्शानं प्रातो दिवसे दिवसे भवेत्‌। 

वहाँ वह प्रत्यक्रालीन अग्निके समान तेजी ग्री 
चारण करके असंख्य वर्षोतत एक लाख एक हा 
करोड़ वर्षांतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देवास 
सम्मानित भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करता है | वे मागा 
उसे नित्य-प्रति दर्शन देते रहते हैं ॥ ५३-५४३ ॥ 
दिवसे द्वादशे यस्तु प्राप्ते बै प्राशते हविः ॥ ५५। 
सदा द्वाद्शमासान वे सर्वमेघफल लमेत्‌। 

जो बारह महीनोंतक प्रति बारहवें दिन केवल हविष्या 
ग्रहण करता दै, उसे सर्वमेध यज्ञका फल मिलता है ५९१ 


आदित्य्रद्ठादशं तस्य विमानं संविधीयते ॥ ५ 


मणिमुक्ताप्रवाळेश्च महाहेंरुपशोमितम | | 
क ~ _.€: ५9 
हंसमाळापरिक्षिप्तं नागवीथीसमाकुलम्‌ ॥५ 
मयरैश्वक्रवाकैश ... कूजद्धिरुपशोभितम | 


रि ८॥ 
अट्वेमहद्धिः संयुक्त त्रह्मलोके प्रतिष्टितम्‌ १ 
नित्यमावसर्थ राजन्‌ ल”. ५९1 
ऋषिरेवं महाभागस्त्वक्गिरा प्राह धमि 


रु 
उसके लिये वार सूर्योके समान न त 
किया जाता है। बहुमूल्यमणि? मुक्ता अर %. वी 


शोभा बढ़ाते हैं । इंसश्रेणीसे परिवेष्टित ॥ परी गै 
परिव्याप्त वह बिमान कलरव करते हु | रि 
चक्रवाकॉसे सुशोभित तथा ब्रह्मलोक्म रति जन! 
भीतर बड़ी-बड़ी अद्डालिकाएँ बनी हुई रहेता" 
नित्य-निवासस्थान अनेक नर-नारियोसे मरा इ. शा 
बालि एश ASH ss अडिराने क्र 


सप्ताधिकशततमो5ष्यायः 


५८३३ 
पनन तान कोत केक 


तु दिवसे प्राप्ते यः प्राशते हविः। 
र्य ह अल 
द्वादशमासान्‌ वे देवसत्रफल लभेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो बारह मदीनोतक सदा तेरहवें दिन हविष्यान्न भोजन 
हरा है! उसे देवसतरका फ मास होता है॥ ६०॥ 
| तापरोदय॑ नाम विमानं , साधयेन्नरः । 
| आतरुपप्रयुक्त॑ च रत्नसंचयभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवन्याभिराकीण दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
पयगन्धोदयं दिव्यं वायव्येरूपश्योभितम्‌ ॥ ६२॥ 
उस मनुष्यको रक्तपद्योदय नामक विमान उपलब्ध 
तै नो सुबर्णसे जटित तथा रलसमूहसे विभूषित है। 
उतो देवकन्याएँ, भरी रहती हैं, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
उत विमानकी बड़ी शोभा होती है । उससे पवित्र सुगन्ध 
प्रकट होती रहती है तथा वह दिव्य विमान वायब्यास्रसे 
शोभायमान होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्र शह्ठुपताके दे युगान्तं कल्पमेच च । 
भयुतायुतं तथा पद्म समुद्र च तथा वसेत्‌ ॥ ६३॥ 
वह ब्रतथारी पुरुष दो शङ्क दो पताका ( महापद्म ), 
एक कल्प एवं एक चतुर्युग तथा दस करोड़ एबं चार पद्म 
बक ब्रह्महोकमें निवास करता है ॥ ६२॥ 
गीतगन्धर्व घो पेश्च भेरीपणवनिःखनेः । 
सदा प्रह्नादितस्ताभिर्देवकन्याभिरिज्यते ॥ ६४॥ 
वहाँ देवकन्याएँ गीत और वार्द्योके घोष तथा भेरी 
और पणवकी मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान 
करती हुई सदा उसका पूजन करती हैं ॥ ६४ ॥ 
चतुदेशे तु दिवसे यः पूर्ण प्राशते हविः। 
सदा द्वादशमासांस्तु महामेधफलं लभेत्‌ ॥ ६५॥ 
जो बारह महीनेतक प्रति चोदइवे दिन दविष्यान्न 
भोजन करता है, वह मद्दामेघ यज्ञका फल पाता है ॥ ६५ ॥ 
अनिर्देदयवयोरूपा देवकन्याः खलंछताः। 
रण्तप्ाजद्धरा विमानेरुपयान्ति तम्‌॥ ६६॥ 
जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं हो सकता; ऐसी 
५ दैकन्या(. तपाये हुए शुद्ध खर्णके अङ्गद ( बाजूबन्द ) 
भर अन्यान्य अलङ्कार धारण करके विमानोद्वारा उस 
इसकी सेवामे उपस्थित होती हैं ॥ ६६ ॥ 
हहंसविनिधपिनूपुराणां च निःखनेः । 
भञ्चीनां च समुत्कपैस्तञ तत्र निबोध्यते ॥ ६७॥ 
बहू सो जानेपर कलहंसोंके कलरवोंश नूपुरोंकी मधुर 
पकारे तथा काञ्चीकी मनोहर ध्वनिर्योद्वारा जगाया 
भता है | ६७ ॥ 
सेकन्यानिवासे च तस्मिन्‌ वसति मानवः । 
षालुकाकीणे पूर्ण संवत्सर नर; ॥ ६८ ॥ 


|, , Ve 


वह मानव देवकन्याओंके उस निवासस्थानमें उतने 


वर्षोतक निवास करता है, जितने कि गङ्गाजीमै बादूके 
कण हैं ॥६८॥ «७ 


यस्तु पक्षे गते भुङक्ते एकभक्त जितेन्द्रियः । 
सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ ६९॥ 
राजसूयसहस्रस्य फल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌। 
यानमारोहते दिव्यं हंसवर्हिणसेचितम्‌॥ ७० ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष बारह महीनोंतक प्रति पंद्रह दिन 
एक बार खाता और प्रतिदिन अग्निहोत्र करता दै, वह एक 
हजार राजसूय यज्ञका सर्वोत्तम फल पाता है और हंस तथा 
मोरोंसे सेवित दिव्य बिमानपर आरूढ़ होता है ॥ ६९-७० || 
मणिमण्डळकैश्चित्रं जातरूपसमावृतम्‌ । 
दिव्याभरणशोभाभिवरसत्रीभिरळंकृतम्‌ ॥ ७१॥ 

वह विमान सुवर्णपत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डलाकार 
चिहोसे विचित्र शोमासम्पन्न है । दिव्य वस्राभूषर्णोसि 
शोभायमान सुन्दरी रमणियाँ उसे सुशोभित किये रहती 
हें ॥ ७१॥ 
पकस्तम्भं चतुद्वीरं सप्तभौमं सुमङ्गलम्‌। 
चैज्ञयन्तीसहस्नेश्च शोभितं गीतनिःखने। ॥ ७२॥ 

उस विमानमें एक ही खम्भा होता दै, चार दरवाजे 
लगे,होते हैं | वह तात तल्लोंसे युक्त एवं परममङ्गलमय विमान 
सहलो वैजयन्ती पताकाओंसे सुशोभित तथा गीतोंकी मधुर- 
घ्वनिसे व्याप्त होता है ॥ ७२ ॥ 
दिव्यं दिव्यशुणोपेतं विमानमधिरोहति । 
मणिमुक्ताप्रवालेश्व भूषितं वेद्युतप्रभम्‌ ॥ ॥ ७३॥ 
वसेद्‌ युगसहस्ं च खङ्गकुञ्जसवाहनः । 

मणि, मोती और मूँगसि विभूषित वह दिव्य विमान 
विद्युत-की-सी प्रमाते प्रकाशित तथा दिव्य गुणेसि सम्पन्न 
होता है । वह त्रतधारी पुरुष उसी विमानपर आरुद्‌ होता 
हे । उसमें गेंडे और हाथी जुते होते हैं तथा वहाँ एक 
सहत युगोतक वह निवास करता है॥ ७३३ ॥ 
बोडरे दिवसे प्राप्ते यः कृयौदेकभोजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे सोमयक्षफल दतत.) 

जो बारह महीनोतक प्रति सोले स ळी मोजन 
उसे सोमयागंका फल मिलता है ॥ ७४३ ॥ 


करता है 
सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यशः॥ ७५ ॥ 
सोम्यगन्धालुलिपतश्च कामकारगतिभेवेत्‌ । 


सोम-कन्याओंके महळोमें नित्य निवास करता 
मर अज्ञोमे सौम्य गन्धयुक्त अनुलेप लगाया जाता 
हे हनी अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ चाइता है, घूमता 


है॥ ७५३ ॥ 


ष्ट्रेछ 


कल अहे णस 

अर्च्यते वै विमानस्थः कामभोगैश्च सेव्यते । 
बह विमानपर विराजमान होता है और देखनेमें परम 
सुन्दरी तथा मधुरभाषिणी दिव्य नारिया उसकी पूजा करती 

तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती हैं ॥ ७६३ ॥ 


फलं पद्मशतप्रख्यं महाकल्पं दशाधिकम्‌ ॥ ७७॥ 
आवर्तताति चत्वारि साधयेच्चाप्यसौ नरः । 

वह पुरुष सौ पद्म वर्षोके समान दस महाकल्प तथा 
चार चतुर्युगी तक अपने पुण्यका फल मोगता है ॥ ७७३॥ 


दिवसे सप्तदशमे यः प्राप्ते प्राशते हविः ॥ ७८॥ 
सदा द्वादशमासान पै जुह्यानो जातवेदसम्‌। 
स्थानं वारुणमैन्द्रं च रोट्रं वाप्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
मारुतोशनसे चेव ब्रह्मलोकं स॒ गच्छति । 
तत्र देवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ ८० ॥ 
जो मनुष्य बारह महीर्नोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता 
हुआ सोलह दिन उपवास करके सत्रहवे दिन देवळ इविष्यान्न 
मोजन करता दै, वह वरुणः इन्द्र रुद्र, मरुत) 
शुक्राचायजी तथा ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और उन लोर्कोमि 
देवताओंकी कन्यापँ आसन देकर उसका पूजन 
करती हैं || ७८-८० || 
भूवं चापि देवपिं विश्वरूपमवेक्षते। 
तत देवाधिदेवस्य कुमायो रमयन्ति तम्‌ ॥ ८१ ॥ 
दाशद्‌ रूपधारिण्यो मधुराः समलंकृताः । 
बह पुरुष भूलोक, भुवर्लोक तथा विश्वरूपधारी देवपिंका 


- 


बहा दशन करता है ओर देवाधिदेवकी कुमारियाँ उसका 

मनोरञ्जन करती हैं | उनकी संख्या वत्तीस 

रूपधारिणी, मधुरमापिणी तथा दिव्य अळ 

होती हैं ॥ ८१३ || 

3 अड यावद्‌ गगने चरतः,प्रभो॥ ८२॥ 
वच्चरत्यसो धीरः खुधाम्रुतरसाशन; । 


प्रमो | जवतक आकाशे चर 
चन्द्रमा और सूर्य विचरते हैं 


पु एवं अमृतरसका मोजन कर 
हुआ ब्रझळोकरमे विहार करता है ॥ ८ २३ ॥ हे 
अष्टादशे यो दिवसे पराश 

2३ 
सदा द्वादशमासान बै सप्तलोकान्‌ स पझ्यति । 


दै । वे मनोहर 
ड्वारोंसे अलङ्कत 


है वह भू आदि 

करता दै ॥ ८३३ || 
२. 

रथः सनन्दिघोषैश्च पृष्ठतः 

| र गज उठत _सोज्चुगम्यते ॥८४॥ 
'दवकन्यााः श्राजमानः खलंकते: । 


श्ीसहाभारते 


= [ 
लटाटिटिटिडन्््स्स्त््णिियि्यििििि मनन पलको 
सुद्शनाभिनौरीमिर्मधुराभिस्तथेव च॥७६॥ उसके पीछे न्या 


3 


त 
१ 


म जय घोष 
रथ चलते ह | 
८४३ ॥ 
व्यात्रसिइप्युक्तं च मेघ 
विमानसुत्तसं 

उसके सामने व्याध और हि जुता हु 
समान रम्भीर गजना करनेवाला दिव्य एब र 
प्रस्तुत होता है, जिसपर वह अत्यन्त हि बाक 
करता है || ८५३ ॥ क, 


तेजस्वी एवं सजे-सजाये 
कन्याएँ बैठी होती हैं ॥ 


तत्र कठपसहस्रं स कन्याभिः सह मोदते॥, 
खुधारस॑ च भुञ्जीत अख्वतोपममुत्तमम | 1 


उस दिव्य लोकमें वह एक हजार कर्ल्योंतक 
के साथ आनन्द भोगता और अमृतके समान उत्त 
का पान करता हे ॥ ८६३ ॥ 
पकोनविशातिदिने यो्‌ भुङ्क्ते एकभोजनम्‌ ॥ ८७। 
सदा द्वादशमाखान्‌ वं सप्तलोकान्‌ स पश्यति। 

जो लगातार बारह महीनोंतक उन्नीसवें दिन एक बा 
मोजन करता दै, वह भी भू आदि सातो लोकोंका द 


देन्य 
म तुधाएः 


` करता है ॥ ८७३ ॥ 


उत्तमं लभते स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌॥ ८८ 
गन्धर्वेपगीतं च विमानं घुर्यवचेसम्‌। 
उसे अप्सराओंद्वारा सेवित उत्तम ख्थान-गनषो 
गीतोंसे गूँजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी बिमान प्रा 
होता है ॥ ८८३ ॥ 
तत्रामरवरस्त्रीभिमांदते विगतज्वरः ॥ ८९ 
दिव्यास्वरघरः श्रीमानयुतानां शतं शतम्‌ । 
उस विमानमें वह सुन्दरी देवाङ्गनाओके सथ आवद 
नगता ट्टे नेछ चिन्ता रोग नहीं सतत । हि 
भोगता दै । उसे कोइ चिन्ता तथा रा शो 
बस्रवारी और श्रीसग्पन्न रूप धारण करके वह द 
वर्षोतक व्दौं निवास करता है ॥ ८९३ || ह 
पूर्णेऽथ विशे दिवसे यो भुङ्कते कोश 
सदा द्वाद्दामासांस्ठु सत्यवार्द चि गा 
अमांसाशी ब्रह्मचारी सर्वभूतदिते क 
स लोकान्‌ विपुळान.रम्यानादित्यानामुपार्ट 


दिनपर ट्व 
टु > बीस दिन, 
जो छगातार वार मद्दीनेतक पूरे करता) मी 


भोजन करता; सत्य बोळता, त्रतका पर्छिन 1114 
खाता, ब्रह्मचर्यका पालन करता तथा समि क री 
तत्पर रहता दै, वह सूर्यदेवके विशाल एट 

जाता दै || ९०-९१३ ॥ ;॥ ९ 


> 
द्रिब्यम्राल्यावुिी 


हि 
TTC 


सश केक शकतो 2२ २ भकः 


छु पे गै १ ४ खडा NINN दहाल लो जातडेङ्सस्‌ i 
स्स्स? क इ्स्रावास र शो झू 
आदित्यान से स्ोइसालो झरूच्िरस्‌ ॥ १७३ 
00 वि ‘२: नर्सला! ङ्लाडरस | \७३॥ 
। “शच्त्स्कस्स्श्स्थ रो द्व्यिण्न्थाजलेएलः प्ल्श्स्ल्ज्लः 


यः प्राशेदेकभोजतम्‌ ॥ १०९॥ 
| ९६ ३ पुष्कड यानमारुहेत्‌। 
रङ एचोल्दे दिन 
॥ 51 


: || ९८॥ सहबक्याजपयुचूस्तु मेघनिःस्वतनादितेः ॥१०६॥ 
रघेलोन्द्रघापश्थव पृष्ठतो ह्यचुगस्वते! 
हैं; झञ्चनैविंमठेः झुभैः ॥१०७॥ 
व्वाज्रेचि बुदे हुए तया 
निनादत बहसख्वक रय सानन्द विजयवाब 
उन नुवर्गनव, निर्मळ एतं मङ्गळकारी 
४ ल्द दोठी हैं ॥ १०६-१०७ ॥ 

विमानमत्तमं दिव्यमास्थाय खुमनाद्वरम्‌। 
नत्र ऋासदस्थं वें वखत स्त्राशतावृत 1१०८॥ 
दुारखं चापजीवन्नमुतोपममुत्तमम्‌ | 

बह दिब्य; उत्तम एवं मनाइर विमानपर विराजमान हो 
कक दुल्दरियोंति मरे हुए मद्दळमे तद कर्व्योतक निवास 
टर सदन मिताडाटी और जितेन्द्र ताई | बहव देवताऔकि मीज्य अमृतके समान उत्तम 
ऐक ते एड रर दारक पीकर बढ जीवन विताता हैँ ॥ १०८६ ॥ 
i दम बढि दिवसे यस्तु प्रकृयादकभाज्ननम्‌ Nise 
५ जरा कामगमः पूज्वमाना “रिः । लदा ढादशामासांस्तु नियती नियताशनः । म 
बोयर चन्त; 82908 जिवित््रियो पीवरागी श्न mess -- 

५ व्रिमानत्रथ्काव्यित: 12221 ति मदहाभागः पूज्यमानो 
चनानि; । खाना चावि लो 5इठुठे॥ १११४ 
53 अनेक सळ ~ क्ट ann आन्ड हा खाना महा काद बद्ल और इन्द्रि 

be जा इक edad NM मीनो मन [ 


| 
क्र i 


दु pT ग 


€ 
a 
~ 


स डाह्शमालांस्न पलार दिदन्ट्रिय; । 


aa 


दकए प्रादाद्‌ यब्ल्ककऋनणाजदम ॥ १०.॥ 


ख्डळाच न यच्छत Hine 


को संयममें रखकर मिताहारी हो छब्बीसव दिन एक 
बार भोजन करता है तथा वीतराग और जितेन्द्रिय 
प्रतिदिन अग्निमे बह महाभाग 
हो प्रतिदिन अग्निमे आहुति देता है ह मह 
मनुष्य अप्सराओंते पूजित हो सात मरुद्णों ओर आठ 
बसुओके लोकोंमें जाता है ॥ १०९-१११ ॥ 
स्फाटिकेदिव्ये क छ को ६ । 
विमानेः व्यैः सवेरत्नेरलंरृते 
गन्धवेरप्सरोभिश्व पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
द्वे युगानां सहसे तु दिव्ये दिव्येन 'तेजसा । 
सम्पूर्ण रतनोसे अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य विमानोसे 
सम्पन्न हो गन्धवौं और अप्सराओंद्वारा पूजित होता हुआ 
दिव्य तेजसे युक्त हो देवताओंके दो हजार दिव्य युर्गोतक 
बह उन लोकोमें आनन्द भोगता है ॥ ११२३ ॥ 


सञ्तविशेऽथ दिवसे यः कुयोदेकभोजनम्‌ ॥११३॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
फलं प्राप्नोति विपुलं देवलोके च पूज्यते ॥११४॥ 
जो बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
हर रुत्ताईसवें दिन एक बार भोजन करता है, वह प्रचुर 
फलका मागी होता और देवलोकमें सम्मान पाता है ।१ १३-११४। 
अमृताशी वसंस्तत्र स वितृष्णः प्रमोदते । 
देवषिंचरितं राजन्‌ राजषिंभिरनुष्टितम्‌ ॥११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः । 
` खीभिर्मनोभिरामाभी रममाणो मदोत्कटः ॥ ११६॥ 
युगकल्पसहस्राणि त्रीण्यावसति वै सुखम्‌। 
बह उसे अमृतका आहार प्रात होता है तथा बह 
दष्णारहित हो वहाँ रहकर आनन्द भोगता है । राजन्‌ | 


वह दिव्यरूपघारी पुरुष राजर्षियोद्वारा वर्णित देवषिर्योके 
श्रवण-मनन 


हो मनोरम सुन्दरियोंके सा 


सदा दाद्रामासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः 
~ रिति ज़ | 

फळ विपुळं 

देवचरितं विषु समुपाइनुते ॥ ११८॥ 


सहस्रांधुरिवामळ: । 
खा ना... गा! खुवचंलः ॥११९॥ 
5 नोरुजघना दिव्याभरणभूषिता; 


3 
9) 


सवेकासगमे ये कहा का क ` 
केल्पायु स 


वह भोगसे सम्पन्न हो अपने तेजे £ माः 

प्रकाशित होता है और सुन्दर भ छ पी 
जाँघ और जघन प्रदेशवाली, दिव्य न पीन आ. 
सुकुमारी रमणियाँ सूर्यके समान विक >. छै गि 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेबाले मनोरम हिन ज क 
बैठकर उस पुण्याला पुरुषका दस लाख खो 
सनोरजन करती हैं ॥ ११९-१ २०३ || गक 
एकोनभिशे दिवसे यः 

सदा द्वादशमासान घे 


प्राशे 
देकभोजञनम्‌ | (र 
` ° सत्यत्रतपरायण;| 
तस्य लोकाः शुभा दिव्या 


हु [ae] 

॥ ढवराज्ञाषपूजिता; 
जो बारह महीनोंतक सदा सत्यत्रतके पालममें 

उन्तीसवें दिन एक बार भोजन करता है, 

तथा राजर्षियोद्वारा पूजित दिव्य मङ्गलमय 

होते हैं ॥ १२१-१२२॥ 

विमानं सूयेचन्द्राभ दिव्यं समधिगच्छति। 

जातरूपमयं युक्तं सर्बरत्ञसमन्वितम्‌ ॥१२॥ 
वह सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशित, मू 

रत्नोसे विभूषित तथा आवश्यक सामग्रियोसे युक्त सुवर्ण 

दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ १२३ ॥ 

न पक 
अप्सरोगणसम्पूण गन्धर्वैरभिनादितम्‌। 
तत्र चेनं शुभा नायो दिव्याभरणभूषिताः॥१७॥ 
मनोऽभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः। 

उस विमानमें अप्सराएँ. भरी रहती हैं, गन्धं क 
मधुर ध्वनिसे वह विमान गूँजता रहता है। उस बिम 
दिव्य आभूपर्णोसे विभूषित, शुभ लक्षणसम्पन्न? छ“. 
मदमत्त एवं मधुरभाषिणी रमणियाँ उस पुरुषका मर्न 
करती हैं| १२४३॥ ०५ हि 
भोगवांस्तेजला युक्तो वेश्वानरसमप्रभः | 
दिव्यो दिव्येन वपुषा भ्राजमान (कम ॥ 
चखूनां मरुतां चेव साध्यानामम्बिनोस्त | 
रुद्राणां च तथा लोकं ब्रह्मलोकं च गच्छ ह्यात 

खी) अग्निके ९ 

वह पुरुष भोगठम्पन्न, तेजस्वी? 1) 

५5 शरीरसे देवताक 
दीप्तिमान्‌, अपने दिव्य श हो वुं! 
प्रकाशमान तथा दिव्यभावसे युक्त था हके हो 
द्र्णो, साध्यगणों, अश्विनीकुमारों) रुद्रौ त 


| २२ 


त हे 
उसे देव 
लोक प्रा 


१५) 


१२ 


मी जाता है॥ १२५-१२६३ ॥ | ; ॥१९४ 
यस्तु मासे गते भुङक्ते एकभक्त शामात्मक | 
, चै त्रह्मलोकमव ती 
सदा द्वादशमाखान्‌ वं त्रह्मल त होते 
जो बारह मद्दीनोंतक प्रत्येक मास व्य घाव र 


शा 
दिन एक बार मोजन करता और सदां 
है, वह अद्यलोककों चाम होता है | १९९१ 


क” कर्यात 
ल |] सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ५८३७ 
i vue nanan: : क + 
ताहारः श्रीमान्‌ सर्वमनोहरः ॥१२८॥ वर्षा ऋतुमें आक बूँदें रि 
हा वा लक्ष्म्या आजते रदिमवानिब । उतने तक mn धार 
र बु वर्धातक वह देवोपम तेजस्वी पुरुष ब्रह्मलोकमें 


ह बह सुधारसका भोजन करता और सबके मनको 

९ घ क हे 

हा कान्तिमान्‌ रूप धारण करता है। वह अपने 
न्ति ९ जक 

दर शरीर तथा अङ्गकान्तिसे सूर्यकी भाति प्रकाशित 


|] 

[है ॥ १ २८३ ॥ 

्ा्याम्बररो दिव्यगन्धानुळेपनः ॥१२९॥ 
-ब्वमिरतो. भोगी दुःखानामविजानकः । 


दिव्यमाला) दिव्यवस्न? दिव्यगन्ध और दिव्य अनुलेपन 
| परा करके वह मोगकी शक्ति और साधनसे सम्पन्न हो 
गे ही रत रहता है । दुःखोका उसे कमी अनुभव 


की होता दै ॥ १२९३ ॥ 
हांप्रभाभिनोरीभिर्विमानस्थो 
| छदेवर्षिकव्याभिः सततं 

र्‍नारमणरूपाभिनीनारागाभिरेच 
्तमधुरभाषाभिनीनारतिभिरेव 


महीयते ॥१३०॥ 
चाभिपूज्यते । 
च ॥१३१॥ 
च। 


बाही दिव्य नारियोद्वारा सम्मानित होता है । रुद्रो 
हया देवर्षियोंकी कन्याएँ सदा उसकी पूजा करती हैं। वे 
क्याएँ नाना प्रकारके रमणीय रूप) विभिन्न प्रकारके राग, 
ऑँति-भॉतिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहकी रति- 
से सुशोभित होती दें ॥ १३०-१३१३ ॥ 
विमाने गगनाकारे सूर्यवैदूर्यसंनिभे ॥१३२॥ 
तः सोमसंकारो उद्के चाश्चवन्निभे। 
दक्षिणायां तु रक्ताभे अधस्तान्नीलमण्डले ॥ १३३॥ 
इ विचित्रसंकारो नेको वसति पूजितः । 
जिस विमानपर वह विराजमान होता है, बह आकाशके 
। ग्मान विशाल दिखायी देता दै। सूर्य और वेदूर्यमणिके 
' सान तेजखी जान पड़ता है । उसका पिछला भाग चन्द्रमा" 
के समान, वाममाग मेघके सरश, दाहिना भाग लाल प्रभासे 
| पुक्त निचला माग नीलमण्डलके समान तथा ऊपरका 
, भेग अनेक रंगेंके सम्मिश्रणसे विचित्र-सा प्रतीत होता दै। 
सरे वह अनेक नर-नारियोके साथ सम्मानित होकर 
एता हे॥ १३२-१३३३ ॥ 
गद्‌ वर्षसहस्रं चे जम्बुद्वीपे प्रवर्षति ॥ १३४॥ 
पेषत्‌ संवत्सराः प्रोक्ता ब्रह्मलोके ऽस्य धीमतः 
मेव मम्ब जितने जलबिन्दुआंकी वर्षा करता छै 
इनार वर्षातक उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका 
नताया गया है ॥ १३४३ ॥ 
पषश्चैव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌ ॥ १३५॥ 
वर्षतस्तावन्निवखत्यमर्रभः । 


वह विमानपर आख्ढ हो अपनी ही प्रमासे प्रकाशित . 


निवास करता दै ॥ १३५३ ॥ 


~ 
मासोपवासी वषस्तु दशभिः स्वर्गसुत्तमम्‌॥१३६॥ 
मद्दषित्वमथासाद्य सशरीरगतिभवेत्‌। 


दस वर्षोतक एक-एक मास उपवास करके एकतीखर्वे 
दिन भोजन करनेवाला पुरुष उत्तम स्वर्ग लोकको जाता 


है । वह महर्षि पदको प्राप्त होकर सशरीर दिव्यलोककी 
यात्रा करता दै ॥ १३६३ ॥ 


मुनिदोन्तो जितक्रोधो जितशिक्षोद्रः सदा ॥१३७॥ 
जुहन्नप्नींश नियतः संघ्योपासनसेविता । 
बहुभिर्नियमेरेवं शुचिरइनाति यो नरः ॥१३८॥ 
अभ्रावकाशशीलश्च तस्य भानोरिव त्विषः । 

जो मनुष्य सदा मुनि, जितेन्द्रियः क्रोधको जीतनेवाला? 
शिशन और उदरके वेगको सदा काबूमें रखनेवालाः 
नियमपूर्वक तीनों अग्नियोमें आहुति देनेबाला और 
संध्योपासनामे तत्पर रहनेवाला है तथा जो पवित्र होकर 
इन पहले बताये हुए अनेक प्रकारके नियमोँके पालनपूर्वक 
मोजन करता है, वह आकाशके समान निर्मळ होता दै और 
उसकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशित 
होती है ॥ १३७-१३८३ ॥ 
दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन्‌ यथामरः ॥ १३९॥ 
स्वर्ग पुण्यं यथाकामसुप्ुङ्क्ते तथाविधः। 

राजन्‌ | ऐसे गुणोसे युक्त पुरुष देवताके समान अपने 
शरीरके साथ ही देवछोकमें जाकर वहाँ इच्छाके अनुसार 
स्वर्गके पुण्यफळका उपभोग करता है ॥ १२९३ ॥ 
पुष ते भरतश्रेष्ठ यानां विधिरुत्तमः ॥ १४०॥ 
व्याख्यातो ह्यानुपूर्व्येण उपवासफलात्मकः। 
द्रिद्रैमैबुजः पार्थ प्राप्त यशफल यथा ॥१४१॥ 
तुम्हें यशोंका उत्तम विधान क्रमशः 


भरतश्रेष्ठ | यह तु 
विस्तारपूर्वक बताया गया है। इसमें उपवासके फलपर प्रकाश 


डाला गया है । कुन्तीनन्दन ! दरिद्र मनुष्योने इन उपवा- 

सात्मक व्रतोंका अनुष्ठान करके यर्शोका फळ प्राप्त किया है ॥ 
पवासानिमान्‌ कत्वा गच्छेच्च परमां गतिम्‌ 

दे : रतो भरतसत्तम ॥१४२॥ 


और ब्ाहमणोंकी पूजामें तसर 
हैः वद परमगतिको 


उपवासविधिस्त्वेष प्रकीर्तितः । 
शोचवत्सु महात्मसु ॥१४२॥ 
भारत । 


५८२८ 


अष्टाधिकशततमोच्ध्यायः 


(भारत 


न न 
अचलेष्वप्रकम्पेषु मा ते भूदत्र संशयः ॥१४४॥ 
भारत ! नियमशील) सावधान) शौचाचारसे सम्पन्न, 
महामनस्वी, दम्म और द्रोइसे रहित) विशुद्ध बुद्धि शाक 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उपवासबिधिनीस सप्ताधिकशतल 


९ [he शि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आनुशासनपर्वके अन्तमेत दानघर्मपरवरमे उपवासकी विधिनामक एक सो सात 


और स्थिर सभाववाले 
बिधि विस्तारपूर्वक बतायी 


र 
यह 

७ । इस बि 

करना चाहिये | १४३- १४४ ॥ | के 


सोऽ ध्याय : | 
बो अध्य 


मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता 


युधिष्ठिर उवाच 

यदू वरं सर्वतीथौनां तन्मे व्रूहि पितामह । 
यत्र चेव परं शौचं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो सत्र तीथोमे श्रेष्ठ हो 
तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि हो जाती हो; उस तीर्थको मुझे 
विस्तासूर्वक बताइये ॥ १॥ 

भीष्म उवांच 

सर्वाणि खलु तीथानि शुणवन्ति मनीषिणः । 
यत्त तीर्थं च शौचं च तन्मे श्रणु समाहितः ॥ २ ॥ 

भोष्मजीने कहा- युधिषिर ! इस पृथ्वीपर जितने तीथ 
हैं; वे सब मनीषी पुरुषोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंतु उन 
सबसे जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ हैं, उसका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २॥ 
अगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये घृतिहदे । 
खातव्यं मानसे तीथं सख्चमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 

जिसमें घेयरूप कुण्ड और सत्य 


जा. ड ओर लुप जल भरा हुआ दै. 
तथा जो अगाध, निर्मळ एवं उद एवं अत्यन्त शुद है, उस मानस शुद्ध 


है, उस मानस 
तीर्थमे सदा परमात्माका पेज आश्रय लेकर स्नान करना च लेकर स्नान करना चाहिये || 
तीर्थशोचमनथित्वमार्जवं २८-01  -- 
थित्वमाज = सत्यमादेवम्‌ । 
अहिसा द्मः शमः॥ ४ ॥ 
कामना और याचनाका अमा 


इन्द्रियसंयम जरह, ण अभाव-दया) 


इन्द्रियसंयम 


और पात हा ह री रस मानस तोथके ठेवनते ही इस मानस तीर्थके सेवनसे 
प्राप्त ही पवित्रताके लक्षण हैं॥४॥ 


[प्त होनेवार्ल 
नार वाड पवित्ताके 
निर्ममा निरहंकारा निट्वन्द्वा निष्परिग्रहा: । 
ये भैक्ष्यमुपञ्जते ॥ ५॥ 
9 सत फि अइकार, राग-द्वेधादि इन्द्र और परिग्रहसे 
रहित एवं मिक्षाते जीवन निर्वाह करते हैं, वे बिशुद्ध अन्त; 
गा ताज परध तीस है | पे" 
तस्वविस्वन [a 
बुद्धिस्तीथे 


थप्रवरसुच्यते 
( नाययणेऽथ रुद्रे वा अक्तिस्तीथ परं मता । 


ग दम 0 परठतः त्य, मुदुता, सरलता, सत्य, मृदुता 
अहिंसा, समस्त प्राणियोके प्रति क्रूरताका अः 


~ के ~ छो ~ क हा 
शौचमेच परं तेषां येषां नोत्पद्यते स्ट 


_ हुए पदार्थोमे ममताञचन्य होते हैं तथा जिन 1) ट नके _ मर्ग 
हुए पदार्थोर्मे ममताञ्चूत्य दवोते हैँ तथा जि प 


शौचलक्षणसेतत्‌ ते सर्वजैवान्वये 
किंतु जिसकी बुद्धिमै अहंकारका मा 
तु जनक] बुद्धे अहकारका कसका नाम भी म भी ही 
तत्त्वज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। अगा 
भग ~ बम क स वान्‌ गो 
अथवा भगवान्‌ शिवमें जो भक्ति होती है वह भी रू 
तीर्थ मानी गयी है । पवित्रताका यह लक्षण तुम क 
करनेपर सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होगा | ६॥ 


रजस्तमः सस्वसथो येषां निर्धातमात्मनः। 


> रिमागि 
. शौचाशीचसमाथुक्ताः . खकायपरिमागिण: ॥ ७। 
८ झि 4 
सवत्यायेष्वभिरताः सर्वज्ञाः समदशिनः । 


शौचेन वृत्तशौचार्थास्ते तीर्थाः शुचयश्च ये ॥ ८। 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुण; रजोगुण और स्रु 
चुळ गये हैं अर्थात्‌ जो तीनों गुणोंसे रहित हैं, जो बहप 
तरता और अपवित्रतासे युक्त रहकर भी अपने कन्य (त 
विचार, ध्यान) उपासना आदि ) का ही अनुसंधान का 
हैं। जो सर्वस्वके त्यागमें ही अभिरुचि रखते हैं सरवर भे 
समदर्शी होकर शौचाचारके पालनद्वारा आह्गुक्ष 
सम्पादन करते हैं, वे सत्पुरुष ही परम पवित्र तीर्यं 
नोदकल्किन्ञगात्रस्तु खात इत्यमिधीयते । 
स स्मातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ९ । 
शरीरको केवल पानीसे भिगो लेना ही स्नान तन 
लाता है | सच्चा स्नान तो उसीने किया है, जिसने या | 
के संयमरूपी जलमें गोता लगाया है। बही बाईर 


से भी पवित्र माना गया दै ॥ ९ ॥ 
> च्याय निर्ममाः । 
अतीतेष्वनपेश्वा ये प्राप्तेष्वथषु 


जो बीते या नड हुए विवर्यीकी अषा नही खरे रखते 


बी 
| 


जो बीते या नष्ट हुए विपर्योकी अपेक्षा नई 


अहे... » उन्ही परम प“ र मं पवित्रता पीन 
इच्छा पैदा दी नहीं होती, उन्दीमे परम 


प्रशानं शौचमेवेह 
तथा निष्किंचनत्वं च मनसश्च 


ह 


८ दोषतः! 
शारीरस्य विशि प्रसन्नता ॥ ११ 


र्ध 
ष्‌ 
इस जगतूर्मे प्रशान दी शरीर-शुद्धिका विदय 


च 


| हेब ११॥ ५ 

| £ = मनःशोचं तीथेशौचमतः परम्‌ । 

। se यच्छौचं तच्छौचं परमं स्थ्वुतम्‌ ॥ १२॥ 
| ति द वारप्रकारकी मानी गयी है-आचारशुद्धि) मनः 
र्श्चद्धि और ज्ञानशुद्धि; इनमें शानसे प्राप्त होनेवाली 
i ) सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥ 

त च प्रदीपेन ब्रह्मशानजळेन च। 

| क्षति यो मानसे तीथे तत्लानं तस्वदशिनः ॥ १३॥ 
| जो रन्न एवं शुद्ध मनसे ब्रह्मशानरूपी जलके द्वारा 
| परनततीर्पमै स्नान करता है, उसका वह स्नान ही तत्त्वदर्शी 
वीका लान माना गया है ॥ १३ ॥ 

हमारोपितशौचस्तु नित्यं भावसमाहितः । 

कहें गुणसम्पन्नः शुचिरेव नरः सदा ॥ १४॥ 
ते तदा शौचाचारते सम्पन्न, विशुद्ध भावसे युक्त और 


ग्ना चाहिये ॥ १४ ॥ 
| रथानि तीथीनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 
` यां यानि तीथौनि पुण्यानि श्टणु तान्यपि ॥ १५॥ 
भारत | यह मैंने शरीरमें स्थित तीथोका वर्णन किया; 
| अ ृवीपर जो पुण्यतीर्थं हैं, उनका महत्त्व भी सुनो ॥१५॥ 
| शरीरस्य यथोद्वेशाः शुचयः परिकीर्तिताः । 
| तया पृथिव्या भागाश्च पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
जैसे शरीरके विभिन्न स्थान पवित्र बताये गये हँ, उसी 
पकार पृथ्वीकै भिन्न-भिन्न भाग मी पवित्र तीर्थ हैं और 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्म 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठकका दै 


ह. युधिष्ठिर उवाच 

| भभपामुपचासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम्‌ । 

| 'प्यसंशयं लोके तन्मे त्वं वक्तमहेसि ॥ १॥ 
त युधिष्ठिरने कहा--पितामह | समस्त उपवार्सेमे जो 
| थे श और महान्‌ फल देनेवाला है तथा जिसके विषयरमें 
` केकोई संशय नहीं है, वह आप मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
| शु भीष्म उवाच 

| हो राजन्‌ यथा गीतं खयमेव खयस्थुवा । 

| “अचानिदंतो भूयात्‌ पुरुषो नात्र संशयः ॥ २ ॥ 


नवाधिकशततमो ऽध्यायः 


| oo 
1 
| नता और गनबी प्र और मनकी प्रसन्नता भी शरीरको 


ह सदुर्णोसे विभूषित हे; उस मनुष्यको सदा शुद्ध ही 
हु न य य नी 


येक मासी द्वादशी तिथिको उपवास और भगवान्‌ वि 


वहाँका जल पुण्यदायक है ॥ १६ ॥ 
० 6_ रे € 
कोतनाच्चेव तीथस्य ख्रानाच्च पितृतर्पणात्‌ । 
घुनन्ति पापं तीर्थेषु ते प्रयान्ति सुखं दिचम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोग तीर्थोके नाम लेकर तीथोंमें स्नान करके तथा उनमें 
पितरोका तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे बड़े -पितरौका तर्पण करके अपने पाप धो डालते है, वे बड़े सुखसे 
खर्गमें जाते हैं ॥ १७ ॥ 
परिग्रहाच्च साधूनां पृथिव्याश्चैव तेजसा । 
अतीव पुण्यभागास्ते सलिलस्य च तेजसा ॥ १८॥ 
एथ्वीके कुछ भाग साधु पुरुषोंके निवाससे तथा स्वयं 
पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं ॥ १८॥ 
मनसश्च पृथिव्याश्च पुण्यास्ती्थास्तथापरे । 
उभयोरेव यः स्नायात्‌ स सिद्धि शीत्रमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार परथ्वीपर और मनमै भी अनेक पुण्यमय 
तीर्थ हैं| जो इन दोनों प्रकारके तीथोंमें स्नान करता है, वह 
शीघ्र ही परमात्मप्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १९ ॥ 
यथा वलं क्रियाहीनं क्रिया वा बलबजिता । 
नेह साधयते कार्य समायुक्ता तु सिध्यति ॥ २०॥ 
एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः। 
शुचिः सिद्धिमवाम्नोति द्विविधं शौचमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे क्रियाहीन बल अथवा बलरहित क्रिया इस जगत्में 
कार्यका साधन नहीं कर सकती | बल और क्रिया दोनोंके 
संयुक्त होनेपर ही कार्यकी सिद्धि होती दै) इसी प्रकार शरीर- 
शुद्धि और तीर्यशुदधिसे युक्त पुरुष ही पवित्र होकर परमाम 
प्रातिरूप सिद्धि प्राप्त करता है। अतः दोनों प्रकारकी शुद्धि ही 
उत्तम मानी गयी दै॥२०-२१॥ 


पर्वणि श्ोचानुएच्छा नाम्ाष्टायिकरशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


द्विकी ह आठव अध्याय पूरा हुआ॥१०८॥ 
एस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमे शु जिज्ञासानामक फी कक > पूरा हु 
श्लोक मिछाकर कुछ २१३ ररक है 


BE 


नवाथिकशततमोऽ'्यायः 


ष्णुकी पूजा करनेका बिशेष माहात्म्य 
कहा- -राजन्‌ | खयम्भू मगवान्‌ विष्णुने इस 
विषयमे जैसा कहा है? उसे बताता हूँ; सुनो [उसका अनुष्ठान 
करके पुरुष परम सुखी हो जाता दै? इसमें संशय नहीं है ॥ 
परै त अहोरात्रेण केशवम्‌ । 
: मार्गशीष तु अहोरात्रेण 
wa प्राप्नोति दुष्कृतं चास्य नञ्यति॥ रे ॥ 


[J क अधि 
अच्याश्वमेघें प्र जा ं 
मार्गशीर्षमासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास कर 


के भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेते मनुष्य अश्वमेष 


यशका पल पा लेताहे और उसका तारा पाप नष्ट हो जाता है॥ 


जैव पौषमासे तू पूज्यो नारायणेति च। 
त 


भीष्मजीने 


५८४० अासहाभारते टे 
सिद्धि | बजेत्‌ ॥ ४ ॥ अहोरात्रेण हादश्या गे आर ई जे १ 

बाजपेयमवाशेति सिद्धि च परमां ब्रजेत्‌ = पः का मिकी नाणे मासि थी, 
इसी प्रकार पौषमासमै दादशी तिथिको उपवासपूर्वक पर्चेयशानवाश्नोति विमानश्च पे 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये | ऐसा करनेवाले ॥ 


पुरुषको वाजपेय यशका फल मिलता है और वह परम सिद्धि- 

को प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 

अहोरात्रेण द्वादइयां माघमासे तु माधवम्‌ । 

राज्ञसूयमवाप्रोति कुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
माघमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 

भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपासकको राजसूय यज्ञका फल 

प्राप्त होता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ 


तथैव फाल्गुने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
अतिरात्रमवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ६ ॥ 
इसी तरह फाल्गुनमासको द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूर्वक गोविन्द नामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाला पुरुष 
अतिरात्र यज्ञका फल पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ सोमलोक- 
में जाता है ॥ ६॥ 
अहोराजेण द्वादचयां चेतरे विष्णुरिति स्मरन्‌ । 
८२ ७. 
पोण्डरीकमवाप्नोति देवलोकं च गच्छति ॥ ७ ॥ 
चेत्रमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
विष्णुनामसे भगवानका चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक 
यसका फळ पाता है और देवलोकमें जाता है | ७ ॥ 
वैशाखमासे द्वाद्यां पूजयन्‌ मधुसूदनम्‌ । 
अञनष्टोममचाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ८ i 
x ~ 
वेशाखमाउकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनका पूजन करनेवाला पुरुष अग्नष्टोम यज्ञका फळ 
पाता और सोमलोके जाता है | ८ | 
अहोरात्रेण द्वादशा ज्येष्ठे मासि जिविक्रमम्‌ । 
गवां मेधमवाप्नोति अप्सरोभिश्च मोदते ॥ ९ ॥ 
ज्येष्रमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 


जी भगवान्‌ त्रिविक्रमकी पूजा करता दै, वह गोमेथयज्ञका 
फळ पाता और अप्सराओंके साथ 


नामसे भगवाच पूजन करनेवा 
पाता और महान्‌ पुण्यका भागी 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत 


¢ ह 5 $॥ 
दानधमपर्वणि विष्णोद्वीदशक नाम नवाधिकशततमो$च्याय 


अनु शासनपत् दे; हन द्र 
वनुशासनपउँके अन्तर्गत दानघर्मवर्वैमे भगवान्‌ विष्णुका द्वादशी 


का फल पाता और बिमान 
तथा भादृवपदे 
सौतरामणिसवा 


प्र्‌ वेठकर सुख भे | भे 
मासि हपीकेशेति ग 
प्रोति पूतात्मा भवते च 
_भाद्रपद्मासकी द्वादशी तिथिको उपवासमृई डे 
नासले भगवानको पूजा करनेवाला गक 


द मनुष्य सौ ष 
फल पाता और पवित्रात्मा होता है ॥ १ २ |° क 
डाइश्यामाश्बिले मासि पद्मनाभेति चारू 


गोसहस्त्रफलं पुण्यं भाष्लुयाज्नात्र संशयः | 

आश्विनमासकी द्वादशी ति 
करके पद्मनाभ नाससे भगवानकी 
सहस्र गोदानका पुण्यफल पाता है, 


र 
थिको दिनरात अ 
पूजा करनेवाश पु 
इसमें संशय नह 
दादच्यां कार्तिके सालि पूज्य दामोदरेति च। 
गवां यज्ञमवाझोति पुमान्‌ स्त्री वा न संशयः | | 
कार्तिकमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपरा 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे खरी हो या पुरुष गेय 
फल पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥ 
अर्चयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेयं संवत्सरं तु यः। 
जातिस्मरत्वं प्र्मोति चिन्दयाद्‌ वहु सुवर्णकम्‌ |! 
इस प्रकार जो एक वर्षतक कमलनयन भगवान्‌ ग 
का पूजन करता दै, बह पूर्वजन्मकी बातोंक्रा सरण ३ 
वाला होता है और उसे वहुत-सी सुवर्णराशि प्राप्त हत 
अहन्यहनि तङ्भावलुपेनहं योऽधिगच्छति। 
समासे भोजयेद्‌ विप्नानथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ \ 
जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी पू ४ 
है, वह विष्णुभावको प्राप्त होता है | यह तत सन 
ब्राह्मणोंको भोजन करावे अथवा उन्हें पुतदान केरे ॥ 
अतः परं नोपवासो भवतीति विनिश्चयः 
उवाच भगवान्‌ विष्णुः खयमेव चुराततम्‌ | 


र उपवास न 
हक”. 


| 
इस उपवासछे बढ़कर दूसरा का तणा 
निश्चय समझना चाहिये । साक्षात्‌ कर 
पुरातन त्रतके वियम बताया है ॥ १७ | क 
१० 


-द्रत नामक 


एक सौ नरव. अध्याय पूरा हुआ॥ १०० ॥ 
eo 


र शख्तरपग 
| उपगम्य 


पएकाद्‌शाधिकशततमो ऽष्यायः 


| वं] 
vn 


५८४१ 


जल SIR त त जत त कक हक 


दशाधिकशततमो$व्यायः 
ह्य-सौम्दर्य और लोकप्रियताकी प्रासिके लिये मार्गशीरषमासमें चन्द्र-त्रत करनेका प्रतिपादन 


वेशम्पायन उवाच 
ठं भीष्मं चुङ कुरुपितामहम्‌। 
महाप्राश्चः पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! महाज्ञानी 
बहरले बाणशय्यापर सोये हुए कुरुकुलके वृद्ध पितामह 


१ | नीके निकट जाकर इस प्रकार प्रन किया ॥ १॥ 
)| 


1३ 
| 


Ih 
शे 
| 


युधिष्टिर उवाच 
नां रूपसौभाग्यं प्रियं चैव कथं भवेत्‌ । 
धरमीर्थकामसंयुक्तः खुखभागी कथं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

धिष्ठिर बोळे--पितामदद ! मनुष्यके अज्गौंको सुन्दर 

हका तौमाग्य कैसे प्राप्त होता है! मनुष्यमें लोकप्रियता 
इहे आती है! धर्मश अर्थ और कामसे युक्त पुरुष किस 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है १ ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 


| 00 ठे ति 
1 मार्गशीर्षस्य मासस्य चन्द्र झूलेन संयुते। 


ह 


पादौ मूलेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोहिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | मार्गशीर्षमासके शुक्लः 
पक्षकी प्रतिपदाक्रो मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
चद्रसम्बन्धी ब्रत आरम्भ करे | चन्द्रमाके स्वरूपका इस 
रकार चिन्तन करना चाहिये । देवतासहित मूलनक्षत्रके द्वारा 
उनके दोनों चरणोंकी भावना करे और पिण्डलियोमें रोहिणी- 
को स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
अश्विन्यां सक्थिनी चेच ऊरू चाप्राढयो स्तथा । 
गुं तु फाठगुनी विद्यात्‌ कृत्तिका कटिकास्तथा ॥ ४ ॥ 
जमे अश्विनी नक्षत्र, कद औंमै पूर्वाषाढा और उत्तरा- 
पढ़ा नक्षत्र, गुह्य मागे पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफागुनी 
नक्षत्र तथा कटिभागमें क्रत्तिकाकी स्थिति समझे ॥ ४ ॥ 


नाभि भाद्रपदे विद्याद्‌ रेतरत्यामक्षिमण्डलम्‌। 


€ वर्वणि 
इति श्रीमद्दाभारते अबुशासनपर्वेणि दानघम रश हे 
दानघर्मपर्मे एक सौ दसौँ अध्याय पूस हुँन ॥ 


एस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन पर्वके अन्तर्गत दान 


क ~ 
पृष्ठमेव धनिष्ठासु अनुराधोत्तरास्तथा ॥ ५ ॥ 
नाभिमे पूर्वामाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदाको जाने) 
नेत्रमण्डलर्म रेवती, पृडमागमें धनिष्ठा, अनुराधा तथा 
उत्तराको स्थापित समझे || ५ ॥ 
बाहुभ्यां तु बिशाखाछु हस्तो हस्तेन निर्दिशेत्‌ । 
पुनवस्वङ्कुली राजन्नाइलेपाछु नखास्तथा ॥ ६ ॥ 


“ राजन्‌ ! दोनों भुजाओंमें विशाखाका, हार्थोर्मे इस्तका) 
अङ्लुलियोमे पुनर्वसुका तथा नर्खोंमें आइलेषाकी स्थापना करे 
ग्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु कर्णयोः । 
सुखं पुष्येण दानेन दन्तोष्ठौ खातिरुच्यते ॥ ७ ॥ 

राजेन्द्र ! ज्येष्ठा नक्षत्रसे ग्रीवाकी) श्रवणते दोनों कार्नोकी) 
पुष्य नक्षत्रकी खापनासे मुखकी तथा खाती नक्षत्रसे दाँतो- 
और ओर्ठीकी भावना बतायी जाती है | ७ ॥ 
हासं शतभिषां चेव मघां चैवाथ नासिकाम्‌। 
नेत्रे सृगशिरो विद्याल्ललाटे मित्रमेव हु ॥ ८ ॥ 
शतमिघाको हास, मघाको नासिका, मृगशिराको नेत्र 
और मित्र ( अनुराधा ) को ललाट समझे ॥ ८॥ . 
भरण्यां तु शिरो विद्यात्‌ केशानाद्रा नराधिप । 
समासे तु घृतं दद्याद्‌ ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर | मरणीको सिर और आर्द्राको चन्द्रमाके केश 
समझे | (इस प्रकार बिभिन्न अङ्गम नक्षत्रोकी स्थापना करके 
तत्सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा उन-उन अङ्गोकी पूजा एवं जप) होम 
आदि प्रतिदिन करे | पौ्णमासीको त्रत समास होनेपर वेर्दोके 
पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मणको घृत दान करे ॥ ९ ॥ 
सुभगो दशनीयश्व शानभाग्यथ जायते । 
जायते परिपूर्णाङ्गः पौणमास्येव चन्द्रमाः ॥ १०॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति परि- 
सौमाग्वशाली) दर्शनीय तथा शानका मागी होताहै॥ 


दशाधिकशततमोश्ध्यायः ॥ ११० ॥ 
१० ॥ 


पूर्णाङ्ग' 


क मरि 


एकादशाधिकशततमोश्ध्यावः 


बृहस्पतिका युधिष्टिरसे प्राणियोंके जन्मके प्रकारका ॥ 
नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोमें जन्म लेनेका वर्णन 


पितामह युधिष्टिर उवाच . 
महाप्रा्ञ सर्वशाख्विशारद । 
भेतुमिच्छामि मर्त्यांनां संसारविधिसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


म छड ३. ४ ७... 


और नानाविध पापोंके फलखरूप 


युधिष्टिय्ने कद्दा-समूर्ण शाके शानमें 
महाप्राश पितामह ! अव मैं मनुष्याकी संतारयात्राके 


केल उत्तम विधि सुनना चाइता हुँ॥१॥ 


५८४२ 


द न स नी उ ५ 


केल वृत्तेन राजेन्द्र वतमाना नरा भुवि । 
प्राप्नुवन्तयुत्तमं खगे कथं च नरक नुप ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र | पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस बर्तावसे उत्तम 
खर्गलोक पाते हैं ! और नरेश्वर | केसा बर्ताव करनेसे वे 
नरकमें पढ़ते हैं ! ॥ २॥ 
सृतं शरीरमुत्खज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । 
प्रयान्त्यमुं लोकमितः को वै ताननुगच्छति ॥ ३ ॥ 
लोग अपने मृत शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान छोड़कर जब यहाँसे परलोककी राह लेते हँ, उस 
समय उनके पीछे कौन जाता है ! ॥ ३ ॥ 
भीष्म उकाच 
अयमायाति भगवान्‌ बृहस्पतिरुदारधीः । 
पृच्छेनं सुमहाभागमेतद्‌ गुह्यं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-वत्स | ये उदाखुद्धि भगवान्‌ 
बुहस्पतिजी यहाँ पधार रहे हैं । इन्हीं महामागते इस सनातन 
गूढ विषयको पूछो ॥ ४ || 
तेतद्न्येन शक्यं हि वक्तु' केनचिदद्य चे। 
वक्ता बृहस्पतिसमो न हान्यो विद्यते क्वचित्‌ ॥ ५ ॥ 
आज दूसरा कोई इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । बृइस्पतिजीके समान वक्ता दूसरा कोई कहीं मी 
नही है॥ ५॥ 
वेशस्यायन उवाच 


तयोः संवदतोरेघं पार्थगाहययोस्तदा । 
. आजगाम विशुद्धात्मा नाकपृष्ठाद्‌ बृहस्पतिः ॥ ६ ॥ 
बंशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय 
हिर और ड 


गङ्गानन्दन भीष्म, इन दोनेमिं इस प्रकार 
बात हो ही रही थी कि बिशुद्ध अन्तःकरणवाले वृहस्पति 
ख़गेडोकरे वहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ क 


ततो राजा समुत्थाय श्रृतराषट्रपुरोगम । 


बृहस्पतिबीकी अनुपम पूजाकी ॥७॥ 
ततो धर्मखुतो 


समीप जाकर॒. यथोचित 
उपस्थित किया ॥ ८ | 


युवििर 
भगवन्‌ सर्वधर्मश ०: 


- सर्वशास्त्रविशारद्‌ र 
मर्त्यस्य कः सहायो बै पिता माता छुतो शु ॥ बो 


उ (९९९१९१( ९३ 


> 


(च 
शातिसस्बन्धिवर्गञ् झा कद 
सतं शरीरसुत्सज्य लह गेस पे 
गच्छन्त्यसुत्र लोक घे क सेस जञा | 
यि एनमनु गच्छति | | 
युधिष्ठिरने पूछा--भगव । 
ज्ञाता और सब शाज्जोके विद्वान हैं; ज समू भे 
माता; पुत्र) शुरु, सजातीय कली UT 
मनुष्यका सच्चा सहायक कोन है ! जत्र ओर पीप भ 
इए शरीरको काठ और देलेके समान लोग अल 
हैं, तब इस जीवके साथ परलोक कौन ला के बे 
सप सारिका 
' प्रसूयते राजन्नेक फव विः 
पकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु क 
बृहस्पतिजीने कहा- राजन्‌ ! प्राणी अकेला है 
लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही रता, अकेला ही इ पर हाल 


ळकवा 


अकेला ही दुर्गति भोगता है ॥ १ १३ ॥ 


अखहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरु ॥ !१| 

शातिसस्बन्धिवगेश्च मित्रवर्गस्तथैव॒च | 
पिता, माता, माई, पुत्र, गुरु) जाति, सम्मन “तार माता) माई) पुत्र) शुरु) जाति, समी तए 

मित्रवर्ग-ये कोई भी उसके सहायक नहीं होते ॥ १९ | 


स्तं डावा शरीरसुत्स्ज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः ॥ १३। 
मु रोदित्वा ततो यान्ति पराडमुखाः । 
ढोग उसके मरे हुए शरीरको काठ और मिटरीके देह 
तरह फेंककर दो घड़ी रोते हैं और फिर उसकी मोरे 
मुँह फेरकर चल देते हैं ॥ १३३ ॥ 
तैस्तच्छरीरमुस्खृष्टं धर्म एकोऽनुगच्छति ॥ (४ 
तस्माद्‌ धर्मः सहायश्च सेवितव्यः सदा नुभिः | 
वे ढुढुम्बरजन तो उसके यरीरका परियम स 
जाते है, किंठ एकमात्र धर्म ही उत जीवागाका म 
करता है; इसलिये घर्म ही सच्चा सहायक है | अते! पट मु 
गाही सेवन कला चाहि ॥ शप । 
प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्‌ खगगर्ति य १५ 
तथेवाधर्मसंयुक्तो नरकं चोप ह पा 
घर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम ख्वर्गमें जाता = प्राणी ही उत्तम स्वर्गमें जाता ` 
परायण जीव नरकमें पड़ता दै ॥ १५३ १६ 
तस्मान्न्यायागतैर धमे सेवेत पण्डित | 
चर्म एको मनुष्यार्णा खद्दायः पारलौकिक दु 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये के _ ० पन ति परे न ती हि ८ 
घनके द्वारा घर्मका अनुष्ठान करे । 
में मनुर्ष्यांका सहायक है ॥ १६४ ॥ 


हक संपायभामहकाय टु `` ` १षादडुक्रोशाद्‌ भयाद्‌ वाप्यदहुशरुत॥ 


जन करोत्यकायौणि एराथे सोभमोषिलिः। 


९७] 


| हे दूसरेके लिये तोम: मोहः दया अशवा अये न 
ज्य पाएकर्स कर दैठता है ॥ १७१ ॥ 


मष्ट जित्य जीडिते फल्स्‌ ॥ १८॥ 
ऐेफरेबजतल्‌ । 


चाल्य झछस्शक्त एर शकल ॥ १९ ॥ 
जयते [| 


रीकडे] झाट ड्‌ इस्ट सड सर जायत! 
यि घेट्टिरने ङ्गः अ आणे इहे ने ई 
बुक परम हितकर बात इन कव हरीरकी स्थिति जानने 
हे ल्यि मेरा चिर हो रहा है || १५६ । 
इतं एरर हि चणा साक्षमसच्यक्तर्ता गहस्‌ ॥ २० ॥ 
अवधुविल्यं आह कथ च्म "रग्च्छाठे 
मनुब्क्का सथू झार ते मत्क यही पड रह जाता 
है और उसका झुक शरीर ब्व्ल्छमत्ल्को आराह हो जाता 
हष पहुँचे स! शेतं चश्मे घरं किर मकार 
उसका अनुरुगण ऋरत हू “= 
छहस्पातिच्वत्च 
पिवी घाडुरत्कत्यामापा ज्याग्तिमचउन्तङम ॥ न ॥ 
इुदिणत्मा च साहिता आ फ्यान्त लित्यष्टा । 
हारे चहाचा | रवी, जकः जन्ति 
बायु, अकन्ाः सून; यम ओर आमः क्ल चदा 


र साथ मनुष्ये चमप ट्र स्टे टँ | न्श्ट्र 1 


एणिनास्मर कळच साईत स्थाम्लिशम ॥ २८ ॥ 
सै सह यमी उघि ठं त्वमन्त ) 

दिन आल उन माँ ट्रस तद उठन आणि र” 
के साक्षी है र अदे खाड अर भी आतका आढुछरण 
भतार | >=; | 


सामे र आह कुछ श्री” id 
भे बतु न्रा «रा दरम छट दहि हि कविते 
| क भदा ह | २52 ३ 


"> = 


एकादशाधिकशलतसणो च्याय: 


NNN 


तलो धमेससायुक्तः प्राप्युते जीव एव हि ॥ २४॥ 
तलो5स्य कर्म एश्यन्ति शुभं वा यदि वाशुभम। 
देवता: पञ्चभूतस्थाः कि सूयःभोतुमिच्छलि ॥ २७ ॥ 
इसलिये धर्मयुक्त जीव ही परमगांते प्राप्त करता 
है। फिर एरलोकमें अपने कमोका भोग समास करके प्राणी 
ऊर दूसरा शरीर धारण करता हैः उस समय डलके झरीरडे 
रोच यूतोंमें स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीदके झुम और 
अशुभ कमको देखते हैं| अब दुम और स्या हुरना 
चाहते हो! ॥ २४-२५ | 
ठो धर्बलमायुकः स ज्ञोडः छुखमेधते । 
एशलोके फरे चेद कि सूय कथयामि ते ॥ २६॥ 
तरमन्तर घनरक्त बह जीव इहलोक और एरलोकमे 
हुर्का अनुभव करता है। अब तुम्हे और ख्या बतऊे! । 
युधिहि उवाच 
हश्‌ इलं भणडत! य्था झमोऽसुणच्छ्लि ! 
रतह्‌ तु शाह॒मिच्छानि कथं रेतः शवतेते ॥ २७ ॥ 
याधिक्षिरले एूछा--मरकच्‌ ! घमं जिर प्रकार जीर 
का झडुङूरण करता हैः बह तो आपने सूसझा [दिया । झू 
हैं यह जानना चाहता हूँ के इह शरीस्मे चौकी उत्पि 
कैदे होती है ! ॥ २५ ॥ 


ररे रि + ऊक) झा च्छः झळाङ और 

कर मे स्थित उच्चा) जरूर झडी कोत 
सलसंद्वित दे गोच सूत कब गूर्ण जु होते कै ण सहर. 
उक { क्ट) ओ ठति इती है ॥ २४२६ ॥ 


~ हे... 


श्रीमहाभारते 


५८४४ 


दा के उन कण रहा ले है, वह आपने बताया । अब यह बताइये कि उत्पन्न 
हुआ पुरुष पुनः किस प्रकार बन्धनमें पड़ता है ॥ ३१ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
आसन्नमात्रः पुरुषस्तैभूतैरभिभूयते । 
बिप्रयुक्तश्च तैर्भूतैः पुतरयौत्यपरां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! जीव उस वीर्यम 
प्रविष्ट होकर जब गर्भमै संनिहित होता है तब वे पाचों भूत 
शरीररूपमे परिणत हो उसे बाँध हेते हैं, फिर उन्हीं भूतोसि 
विलग होनेपर वह दूसरी गतिको प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
सवंभूतसमायुक्तः प्राप्नुते जीव एव हि। 
ततोऽस्य कर्म पश्यन्ति शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३३ ॥ 
शरीरमें सम्पूर्ण भूतोंसे युक्त हुआ वह जीव ही सुख या 
दुःख पाता है । उस समय पाँचौ भूतोंमें स्थित उनके अधि- 
शता देवता जीवके शुम या अशुभ कर्मको देखते हैं | अब 
और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वगस्थिमांसमुत्सज्य तेश्च भूतैविंवर्जितः । 
जीवःस भगवन्‌ स्थः सुखदुःखे समर्‍्नुते ॥ ३३ ॥ 
युधिछिरने पूछा--भगवन्‌ ! जीव त्वचा, अस्थि 
मांसमय शरीरका त्याग करके जब पाँचौं भूतोके सम्बन्ध- 
से प्रथक्‌ हो जाता है, तब कहाँ रहकर वह सुख-दुःखका 
उपभोग करता है ! | ३४ || 
वृहस्पतिरुवाच 
कहा: कर्मसमायुक्तः शौत्रं रेतस्त्वमागतः । 
पुष्पं समासाद्य सूते कालेन भारत ॥ ३५ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--भारत ! जीव अपने कमोसे 
प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्यमावको प्राप्त होता है और ख्रीके 
रजमै प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है || ३५॥ 
यमस्य पुरुषैः क्लेशं यमस्य पुरुषैवैधम्‌ । 
डःख ससारचक्र च नरः क्लेशं स विन्दति ॥ ३६॥ 
( गर्भमें आनेके पहले सूइमगरीरमै स्थित होकर अपने 


कारण ) वह यमदूतोंद्वारा नाना प्रकारके क्लेश 
पाता, उनके प्रहार सहता और दुःखमय संसारचक्रमें माँति- 


माँतिके कष्ट भोगता है ॥ ३६ ॥ 
इद्दळोके च स प्राणी जन्मप्रभृति पार्थिव । 
खतं कर्म वे सुङक्ते धर्मस्य फळमाश्चितः ॥ ३७ ॥ 
वतः स पुरुषो भूत्वा सेवते नित्यदा खुखम्‌ ॥ ३८॥ 
` श्थ्वीनाथः| यदि प्राणी इस लोकम जन्मसे ही : 
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लगा रहता है तो वह धर्म 
अनुसार सुख भोगता है पर्न से 
बास्यकालसे ही घर्सका सेवन करता है तो शिक्के भगु 
सदा सुखका अनुभव करता है ॥ ३ ७-३८ या भु शक्र 
अथान्तरा तु धमसस्याप्धम (३ 
सुखस्यानन्तरं दुःख स जीवोऽप्य च्छति 
किंतु घर्मके बीचमै यदि कमी-कमी बहू रे 
आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके 
पड़ता है ॥ ३९ ॥ 
अधमेण समायुक्तो यमस्य विषय गतः। .. 
महद्‌ डुःखं समासाच तिय॑ग्योनौ प्रज्ञायते ॥ ५, | 
अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकमै द मो क आता है और जो है और कं 
महान्‌ दुःख भोगकर यहाँ पश्चु-पक्षियोकी योनि “की योनिम जम हेत 
कर्मणा येन येनेह यस्याँ योनौ परजायते । 
जीवो मोहसमायुक्तस्तन्मे निगदतः श्यणु ॥ ४१॥ 
जीव मोहके वशी भूत होकर जिस-जिस कर्मका अगुन 
करनेसे जेसी-जैसी योनिमें जन्म घारण करता है, उह बा 
रहा हूँ, सुनो ॥ ४१ ॥ | 
यदेतदुच्यते शास्त्रे सेतिहाखे च च्छन्दसि । 
यमस्य विषयं घोरं सत्यौ लोकः प्रपद्यते ॥ ४२॥ 
शास्त्र; इतिहास और वेदमें जो यह बात बतायी गयी 


है कि मनुष्य इस लोकसे पाप करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ यमराज- 


के भयंकर लोकमें जाता है, यह सत्य ही है ॥ ४२॥ 
इह स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते । 
ति्यग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सर्वशः ॥ ४१॥ 
भूपाल | इस यमलोकमें देवलोकके समान पुण्यम 
स्थान भी हैं, जिनमें तिर्यक्‌ ( तथा कीट-पतंग आदि) 
योनिके प्राणिर्योको छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जङ्गम जीव 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ है 
यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे यु | 
कर्मभिरनियतैवंद्धो जन्तुर्दुः्वान्युपाइलुते ॥ ४ 
यमराजका भवन सौन्दर्य आदि शुर्णोके कारण ह 
के समान दिव्य भी है । परंतु अपने नियत ws ॥ 
हुआ जीव वह मी नरकमें पड्कर दुःख मोगता है | 
येन येन तु भावेन कर्मणा पुरुषो गतिम्‌ । वो 
प्रयाति परुषां घोरां तत्ते वक्ष्याम्यतः परम कः | 
मनुष्य जिस-जिस भाव और जिस-जिस कर्मते रहा | 
पूर्ण मयंकर गतिको प्राप्त होता दै, अब उत्तीको क: । 
अधीत्य चतुरो वेदान द्विजो माल दक 1४६1. 
प्रतिणद्याथ खरयोनो प्रजाय छ 


वै ] 
oR oo 
द्विज चारों वेदका अध्ययन करनेके बाद भी मोइवश 
तुयत दान लेता दै, उसका गदहेकी योनिमें जन्म 
तै ॥ ४६ ॥ कि 
को ज्ञीवति वर्षो दस पञ्च च भारत | 
बलीवर्दः सप्त वषाणि जीवति ॥ ४७॥ 
भारत | गदहेकी योनिमै वह पंद्रह वर्षोत्क जीवित 
है। उसके बाद मरकर बैल होता है । उस योनिमें 
मात वर्षोतंक जीवित रहता है ॥ ४७ ॥ 
वदो मृतश्चापि ज्ञायते ब्रह्मराक्षसः । 
प्रश मासांखींस्ततो जायति ब्राह्मणः ॥ ४८ ॥ 
उव वैलका शरीर छूट जाता है, तब वह ब्रह्मराक्षस होता 
| तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रहनेके बाद फिर वह ब्राह्मणका 
हम पाता है ॥ ४८ ॥ 
पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते । 
तत्र जीवति वर्षोणि दश पञ्च च भारत ॥ ४९॥ 
भारत | जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यज्ञ कराता है, वह 
ले वाद कीडेकी योनिमें जन्म लेता है और उस योनिमें 
रह वर्षोतक जीवित रहता दै ॥ ४९ ॥ 
्रिमावादू विमुक्तस्तु ततो जायति गदभः । 
गभः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि सूकरः ॥ ५० ॥ 
कुक्कुटः पञ्च वर्षीणि पञ्च वर्षाणि जम्बुकः । 
था वर्षमेकं भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१॥ 
कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर वह गदहेका जन्म पाता है । 
पच वर्तक गद्दा रहकर पाँच वर्ष सूअर) पाँच वर्ष मुर्गा) 
पच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता है | उसके बाद 
बह मनुष्ययोनिमें उत्पन्न ददोता हे ॥ ५०-५१ ॥ 
उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुर्यादवुद्धिमान्‌ । 
स जीव इह संसारांस्त्रीनाझतोति न संशयः ॥ ५२॥ 
प्रकश्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरः 
ततः प्रेतः परिह्किष्टः पश्चाज्ञायति ब्राह्मणः ॥ ५३॥ 
जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता है? 
क यहाँ निम्नाङ्कित तीन योनियोमें जन्म ग्रहण करता दे 
समे संशय नहीं है । राजेन्द्र ! पहले तो वह कुत्ता होता है 
राक्षस और गदहा होता दै । उसके बाद मरकर ्रेतावस्थामे 
कष्ट भोगनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणका जन्म पाता है ॥५२-५३॥ 
मनसापि शुरोभायाँ यः शिष्यो याति पापछृत्‌। 
स उश्रान्‌ प्रेति संखारानधर्मेणेह चेतसा ॥ ५४॥ 
जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके साय समागमका विचार 
मी मनमें लाता है, वह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर 
जन्म लेता है ॥ ५४ ॥ 
योनी तु सम्भूतस्जीणि वर्षोणि जीवति । 
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तत्रापि निधनं प्राप्तः कृमियोनो प्रजायते ॥ ५५॥ 
कृमिभावमजुप्राप्तो वर्षमेकं तु ज्ञीवति। 
ततस्तु निधनं प्राप्तो ब्रह्मयोनौ प्रजायते ॥ ५६॥ 
पहले कुत्तेकी योनिर्मे जन्म लेकर वह तीन वर्षतक जीवन 
धारण करता है । उस योनिमें मृत्युको प्राप्त होकर वह कीडे- 
की योनिम उत्पन्न होता है । कीटयोनिमें जन्म लेकर वह 
एक वतक जीवित रहता है | फिर मरनेके बाद उसका 
ब्राह्मण-योनिमे जन्म होता है ॥ ५५-५६ ॥ 
यदि पुत्रसमं शिष्यं शुरुईन्यादकारणे । 
आत्मनः कामकारेण सोऽपि हिस्नः प्रजायते ॥ ५७॥ 
यदि गुरु अपने पुत्रके समान झिष्यको बिना कारणके 
ही मारता-पीटता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पशुकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ५७ ॥ 
पितरं मातरं चेव यस्तु पुत्रोऽवमन्यते । 
सोऽपि राजन सरतो जन्तुः पूर्वं जायेत गदभः ॥ ५८ ॥- 
राजन्‌ | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
है, बह मी मरनेके बाद पहले गदहा नामक प्राणी होता है॥ 
गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य दृश वषोणि जीवति। 
संवत्सर तु कुम्भीरस्ततो ज्ञायेत मानवः ॥ ५९॥ 
गदहेका शरीर पाकर वह दस वर्षोतक जीवित रहता 
है। फिर एक साळतक घड़ियाल रहनेके बाद मानव-योनिमें 
उत्पन्न होता है ॥ ५९ ॥ 
पुत्रस्य मातापितरौ यस्य॒ रुष्टाुभावपि। 
गुर्वपध्यानतः सोऽपि सतो जायति गर्दभः ॥ ६० ॥ 
जिस. पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते 
हैं, बह गुरुजनोंके अनिष्टचिन्तनके कारण मृत्युके बाद गदहा 
होता है ॥ ६० ॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दश श्वा च चतुर्दश । 
बिडालः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानवः ॥ ६१॥ 
` गदहेकी योनिमें वह दस मासतक जीवित रहता है। 
उसके बाद चौदइ महीर्नोतक कुत्ता और सात मासतक 
बिलाव होकर अन्तमै वह मनुष्यकी योनिर्मे जन्म ग्रहण 
करता है॥ ६१॥ 
मातापितरावाक्कश्य सारिकः सम्प्रजायते । 
ताडयित्वा तु तावेव ज्ञायते कच्छपो नृप ॥ ६२॥ 
माता-पिताकी निन्दा करके अथवा उन्हें गाली देकर 
मनुष्य दूसरे जन्ममें मैना होता है । नरेश्वर ! जो माता-पिता- 
को मारता है? वह कछुआ होता है॥ ६९॥ 
कच्छपो दश वर्षोणि त्रीणि वर्षाणि शल्यकः । 
व्यालो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति माजुषः॥ ६२ ॥ 
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प््क्प््य्प्य्य्स्य्स्स्स्स्स्त्ल्ल्ल य्य 
वर्षतक कछुआ रहनेके पश्चात्‌ तीन वर्ष साही और और महाराज | जो जुख्ष लजाका परियाग १ 
कुक होता है । उसके अनन्तर वह मनुष्य- Pp भशीभूत होकर धान, जो, तिळ, पै भक 
की योनिमै जन्म लेता अनाजोकी चोरी करता है; वह ह पथा एको 
भर्देपिण्डमुपाक्षन यो राजद्विशनि सेवते । होता है | ७१-७२ ॥ पेन 
सोऽपि मोहसमापन्नो सृतो जायति वानरः ॥६७॥ ल 
जो पुरुष राजाके कडे खाकर पडता हुआ भी मोहवश न्ह शति यो आयति सूकरः । 
उसके शत्रुओंकी सेवा करता है, वह मरनेके बाद वानर र स्ठु रोगेण ख्रियते i 
राजन्‌ | फिर वह चूहा मृत्युके ए 
होता है ॥ ६४॥ | जन्म लेते हो >+“ गे दर हेत) 
घानरो दश वर्षाणि पञ्च घषोणि मूषिकः । नरर तका क शत डी पाश मर जाहा है |; 
श्वाथ भूत्वा तु षण्मा सांस्ततो जायति मानुषः ॥ ६५॥ श्वा ततो जाय वढ: कमणा तेत पाथिव । 
दस वर्षोतक वानर) पाँच वर्षोतक चूहा और छः महीनो- ररेत्वा ह i अ ल पोशाक मानवः | ७, | 
होकर वह मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ६५ || च्वानाथ | फिर उसी कर्मसे वह मूद जीव क्ता 
er है और पाँच बर्षतक कुत्त उताहो 


न्यासापहतो तु नरो यमस्य विषयं गतः । 
संसाराणां शतं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ ६६॥ 
दूसरोंकी घरोहर इड्प लेनेवाला मनुष्य यमलोकर्मे जाता 
और क्रमशः सौ योनियोमें भ्रमण करके अन्तमें कीड़ा 
होता है ॥ ६६ ॥ 
तत्र जीवति वषोणि दश पञ्च च भारत। 
दुष्छतव्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ६७॥ 
भारत ! कीड़ेकी योनिमें वह पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता 
है और अपने पा्पोका क्षय करके अन्तमे मनुष्य-योनिमें जन्म 
लेता है | ६७ || 
असूयको नरश्चापि मुतो जायति शाङ्गकः । 
तु नरो मीनो जायति दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
दूसरोंके दोष इदनेबाला मनुष्य इरिणकी योनिमें जन्म 
लेता है तया जो अपनी खोटी बुद्धिके कारण किसीके साथ 
विश्वासात करता है, वह मनुष्य मछली होता है ॥ ६८॥ 
भूत्वा मीनो5४ वषोणि सूतो जायति भारत । 
खृगस्तु चतुरो मासां 


मासास्ततरछागः प्रज्ञायते ॥ ६९॥ 
जन्म लेता है ॥ ६९ || 
गस्तु निधनं ग्राप्य पूर्ण संवत्सरे ततः । 
ke मानुषः ॥ ७० ॥ 


होनेके पश्चात्‌ 
वको मनुष्यका जन्म मिल्ताहै॥ 


बकरा पूरे एक वर्षपर मृत्युको 
होता है । त्युको प्राप्त 


1 रहकर अन्तमै मनुष्यका शम 
पाता है ॥ ७४ || 


१७ ना >' २३ 
परदाराभिमश तु ऊत्या जायति वै वृकः। 
शचा शगाळस्ततो सृशनो व्यालः कङ्को वकस्तथा | ७५। 

परस्त्री गमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः मेड़िया, त्ता 
सियार) गीघ; साँप कङ्कं और बगुला होता हे॥ ७५॥ 
भ्रातुर्भायो तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः। 
पुंस्कोकिलत्वमाझ्ोति स्रोऽपि संवत्सर नृप ॥ ७६॥ 

नरेश्वर ! जो पापात्मा सोइवडा भाईकी झीके तप 
बलात्कार करता दै, वह एक वर्षतक कोयलकी योनिम पढ़ 
रहता है ॥ ७६ ॥ 
सखिभार्या गुरोर्भायो राजभायाँ तथैव च । 
प्रधषयित्वा कामाय सतो जायति सूकरः ॥ ७४। 

जो कामनाकी पूर्तिके लिये मित्र गुरु और सा 
ज्जीका सतीत्व भङ्ग करता है, वह मरनेके बाद दर देता! 
सूकरः पञ्च वर्षाणि दक्षा वर्षाणि श्वाविधः | हि 
बिडालः पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि कुक्कुटः ॥ १ 
पिपीलिकस्तु मासांस्जीन्‌ कीटः स्यान्मासमेव ठ 


> कह... ते ॥ ७५ | 
एतानासाद्य संसारान छमियोनो प्रजायते 


ध मेडिया) पि 


1८४ 
भै हीनोंतक ज़ 
उस कीट-योनिमें वद चौदद कन लु 
करता है । तदनन्तर पापक्षय करके वद पु 

जन्म लेता है || ८० ॥ 


खि रति ग्रोविन्ने स सरतो जायते कृमिः ॥ ८१॥ 
यो | जो विवाह? यश अथवा दानका अवसर आनेपर 
सै विध्न डालता है, बह मी मरनेके बाद कीड़ा 


रवति वर्षाणि देश पञ्च थे भारत । 
श्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानवः ॥ ८२॥ 
रत ! वह कीट पंद्रह वर्षोतक जीवित रइता है । फिर 


हा करके वह मतुष्ययोनिये जन्म लेता हे॥८२॥ 


. पर्व दश्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति | 
दोऽपि राजन सतो जन्ठः कृमियोनौ प्रजायते॥ ८३॥ 
राजन्‌ | जो पहले एक ब्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
हेमो उही कन्याका दान करना चाइता हे; वह भी 
लेके वाद कीढ़ेकी योनिमें जन्म लेता है॥ ८३॥ 
तत्र जीवति वर्षोणि चयोद्श युधिष्ठिर । 
रसक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥ ८४॥ 
युधिष्ठिर | उस योनिमें वह तेर वर्षोतक जीवन धारण 
बता दै । तदनन्तर पापक्षयके पश्चात्‌ वह पुनः मनुष्यः 
गेनिमे उत्पन्न होता दै ॥ ८४ ॥ 
| देवकार्यमळत्वा तु पिएकार्यसथापि वा। 
अनिवीप्य समश्चन यै सृतो जायति वायसः ॥ ८५ ॥ 
जो देवकार्य अथवा पितूकार्यं न करके बलिवेइबदेव 
किये बिना ही अन्न ग्रहण करता है? वह मरनेके बाद कौएकी 
निमे जन्म लेता दै ॥ ८५ ॥ 
बयसः शतवर्षाणि ततो जायति कुक्कुटः । 
जायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात्‌ तुं मालुषः ॥८६॥ 
| सौ वर्षोतक कौएके शरीरमें रहकर वह मुर्गा होता है । 
| उके बाद एक मासतक सर्प रइता है । तत्पश्चात्‌ मनुष्यका 
| अन्म पाता है ॥ ८६ ॥ 
ष्ठं पितृसमं चापि भ्रातरं योऽवमन्यते । 
सोऽपि सृत्युसुपागस्य क्रौञ्चयोनौ प्रजायते ॥ ८७ ॥ 
बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय है! जो उसका 
अपमान करता है, उसे मृत्युके वाद क्रौञ्च पक्षीकी योनिमें 
अनम लेना पड़ता दे ॥ ८७ ॥ 
ञ्चो जीवति वर्ष तु ततो जायति चीरकः। 
निधनमापक्जो मादचुषत्वसुपाइलुते ॥ ८८ ॥ 
्रो्च होकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है । उसके 
गद चीरक जातिका पश्ची होता दै और फिर मरनेके बाद 
मनुष्य-योनिमै जन्म पाता है ॥ ८८ ॥ 


| देषळो ब्राह्मणी गत्वा ऊमियोनौ 


प्रजायते । 


पकाद्‌शाधिकशततमो ऽध्यायः 


५८४७ 


। ८“ िबाविमो। उका समाय विषय आओ कप को । किमि था दिलो । ततः सम्प्राप्य निधनं ज्ञायते सूकरः पुनः ॥ ८९॥ 


शूद्-जातिका पुरुष ब्राक्षणजातिकी स्रीके साथ समागम 
eon 

फिर बाद सूअर होता हे ॥ ८९॥ 
hin सो लन 

; 1 तेन पार्थिव ॥ ९०॥ 

कह | सूअरकी योनिमें जन्म लेते ही वह रोगसे मर 

दै । एथ्वीनाथ | तत्पश्चात्‌ वह मूढ जीव उसी पाप- 
कर्मके कारण कुत्ता होता है ॥ ९० || 
श्वा भूत्वा कृतकमोसौ जायते मानुषस्ततः । 
तत्रापत्यं समुत्पाद्य तो जायति मूषिकः ॥ ९१॥ 

कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह मनुष्य- 
योनिमे जन्म लेता दै | मनुष्ययोनिमें भी वह एक ही संतान 
पैदा करके मर जाता और शेष पापका फल भोगनेके लिये 
चूहा होता है ॥ ९१॥ न 
छृतप्नस्तु स्तो राजन्‌ यमस्य विषयं गतः । 
यमस्य पुरुषेः छुद्धैवेधं प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥ ९२॥ 

राजन्‌ | कृतध्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकमें 
जाता है । वहाँ क्रोषमे भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी 
निर्दयताके साथ प्रहार करते हैं ॥ ९२॥ 
दण्डं समुद्गरं शूलमश्निङुम्मं च दारुणम्‌। 
असिपत्रवनं घोरवालुकं कूटशाल्मलीम्‌ ॥ ९३॥ 
पताश्चान्याश्च बह्वीश्च यमस्य विषयं गतः । 
यातनाः प्राप्य तत्रोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४॥ 

मारत | वह दण्ड) मुहर और यकी चोट खाकर 
दारुण अझ्निकुम्म ( कुम्मीपाक )? असिपत्रवन) तपी हुई 
भयंकर वाढ) कॉटोते भरी हुई शाल्मली आदि नरकॉर्मि कष्ट 
भोगता है । यमलोकमै पहुँचकर इन ऊपर बताये हुए तथा 
और मी बहुत-से नरकोंकी भयंकर यातनाएँ मोगकर वह 
बहा यमदूर्तोद्वारा पीटा जाता है ॥ ९३-९४ ॥ 
ततो हतः छतप्नाः स ततोग्रभ॑रतर्षभ । 
संसारचक्रमासाय कृमियोनौ प्रज्ञायते ॥ ९५॥ 


`¬ । इस प्रकार निर्दयी यमदूतति पीड़ित हुआ 
er उसारचक्रमं आता और कीड़ेकी योनिमें 


पुरुष पुनः स 
जन्म लेता है ॥ ९५ ॥ 
वर्षीणि दश पञ्च च भारत । 
ततो गर्भ समासाथ तप्रैव श्रियते शिशुः ॥ ९९॥ 
मारत | प्रइ बर्षोतक वदं कीडेकी योनिम रहता दै | 
फिर गर्भमै आकर वहीं गर्मख शिद्युकी दशमे ही मर 
जाता है॥ ९९॥ -- 


श्रीमहाभारते 


Se oo mel ला ७ 


पट्ट 


ततो गर्मेशतैजेन्तुवेहुभिः सम्प्रपद्यते । 
संसारांश्च बहन गत्वा ततस्ति्यश्लु जायते ॥ ९७॥ 
इस तरह कई सौ बार वह जीव गर्भकी यन्त्रणा भोगता 
है। तदनन्तर बहुत बार जन्म ठेनेके पश्चात्‌ वह तिय॑ग्योनिमें 
उस्न होता है ॥ ९७ ॥ 
ततो दुःखमनुप्राप्य बहुवर्षगणानिह । 
अपुनर्भवसंयुक्तस्ततः कमेः प्रजायते ॥ ९८॥ 
इन योनियोमें बहुत वर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वह 
फिर मनुष्ययोनिमें न आकर दीर्घकालके लिये कछुआ 
हो जाता है ॥ ९८॥ 
दधि हत्वा बकश्चापि छुवो मत्स्यानसंस्कृतान्‌। 
चोरयित्वा तु दुर्वुद्धिमंधु दंशः प्रजायते ॥ ९९॥ 
दुबुद्धि मनुष्य दहीकी चोरी करके बगला होता है; 
कची मलियोंकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जडयश्रो 
होता है और मधुका अपहरण करके वह डॉस ( मच्छर ) 
की योनिमें जन्म लेता है ॥ ९९॥ 
फलं वा मूलक हत्वा अपूपं वा पिपीलिकाः । 
चोरयित्वा च निष्पावं जायते हलगोलकः ॥ १००॥ 
फळ, मूल अथवा पूएकी चोरी करनेपर मनुष्यको चींरीकी 
योनिम जन्म लेना पड़ता है । निष्पाव ( मटर या उड़द ) 
की चोरी करनेवाला इलगोलक नामवाला कीड़ा होता है ॥ 
पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमबाभुते । 
हत्वा पिश्मयं पूपं कुम्भोलूकः प्रज्ञायते ॥१०१॥ 
खीरकी चोरी करनेवाला तीतरकी योनिमे जन्म लेता 


दै । आरेका पूआ चुराकर मनुष्य मरनेके बाद उ 
बाद उ 
होता है ॥ १०१ ॥ न 


बयो इत्वा तु ढुवुद्धिवौयसो ज्ञायते नरः | 
कास्य त्वा तु ढुवुद्धिद्वोरितो जायते नरः ॥१०२॥ 


लोदी चोरी करनेवाढा मूर्ख मानव कोबा होता है । 


कॉसकी चोरी करके खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
पक्षी होता है ॥ १०२ | हर ल कत 


जन्म लेना पढ़ता है ॥ १०३ | 
पत्रोणे चोरयित्वा तु छकलत्व॑ निगच्छति 
कौशिकं तु ततो त्वा नरो जायति वर्द 


हर 


न 
( ` | 
"र्य |, 
जन्म लेता है । कौशेय रे 
सनुष्य बत्तक होता है ॥ १ पका स 
अंशुकं चोरयित्वा तु शुको जाय 
चोरयित्वा डुकूल तु सूतो हंस, गणपः 


अंशुक ( सहीन कपड़े ) की क "जायते| (५ 
जन्म पाता है तथा छुकूछ हन रे 


छ ( उत्तरीय वलन 
मृत्युको प्राम हुआ मानव हंसकी योनित के 


~ 
कोचः कापौसिकं हत्वा सतो जायति le | 
चोरयित्वा नरः पट्टं त्वाबिक चेव भारत | 
क्षोमं च वञ्जमादाय शशो जम्तुः प्रजायते तत 
सूती वस््रकी चोरी करके मरा हुआ is 
पक्षीको योनिमें जन्म लेता है। भारत | पाठ पल 
ऊनका बना हुआ तथा क्षौम ( रेशमी ) बच्न भुरा 
मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता है ॥ १ ०६९ | 
वणीन्‌ इत्वा तु पुरुषो सतो जायति हिणः ॥१०७ 
दत्वा रकानि वस्थाणि जायते जीवज्ञीवकः। 
अनेक प्रकारके रंगॉकी चोरी करके मृत्युको प्राप्त ह 
पुरुष मोर होता है । लाळ कपड़े चुरानेवाला मनुष्य त्न 
योनिमें जन्म लेता है || १०७१ ॥ 
वर्णकादाँस्तथा गन्धांश्चोरयित्वेह मानवः ॥१०॥ 
छुच्छुन्द्रित्वमाधोति राजल्ुँभपरायणः। 
तत्र जीवति यर्षाणि ततो दश च पञ्च च॥१०॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य लोभके वशीभूत होकर वी 
( अनुेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है म 
छद्देंदर होता दै । उस वोनिमें वह पंद्रह वर्षतक जि 
रहता है॥ १०८-१०९ ॥ 
अधर्मस्य क्षयं गत्वा ततो जायति माचुषः। 
चोरयित्वा पयश्चापि वलाका सम्प्रजायते % 
फिर अधर्मका क्षय हो जानेपर वह पर. | 
पाता दै । दूध चुरानेवाली जी बगुली होती है ॥ १ 
यस्तु चोरयते तेल नरो सोह i 
सोऽपि राजन्‌ खतो जन्तुस्तैलपायी प्रजाये 
राजन्‌ | जो मनुष्य मोहयुक्त होकर त i 
मरनेपर तेलपायी नामक कीड़ा होता है ॥ १११ 0 
अशासं पुरुषं हत्वा सशाखः पुष 
अथोर्थी यदि वा वैरी स मुतो जायते 
जो नीच मनुष्य घनके लोभले अथला दवे व 
हथियार लेकर निद्दत्ये पुरुषको मार क्ली ॥ ११२ 
मृत्युके बाद गदहेकी योनिमें जन्म पाता 


घाधमः | 
खर २११ 


करी 
अ 
॥ 


ति बर्षे ट दे ततः शखेण वव्यते। पासले अलक णा शख्रेण वध्यते । 

र छ मृगयोनौ तु लित्योदितनोऽ भिलारे ॥११३॥ 
दहा होकर वद दो बर्षांतक जीवित रहता है। फिर 

| उसका वध होता है । इस प्रकार मरकर वह मृगकी 

| झो जन्म लेता और हिंसकोंके भयसे सदा उद्विग्न 

(ला है ११३ ॥ ड 

| गो वध्यति शस्त्रेण गते संवत्सरे तुसः। 

| ; खोऽपि जालेन वध्यते ॥११४॥ 

तो मृगस्ततो मीनः सी5 

| मुगदोकर वह सालभरमे ही शस्त्रद्वारा मारा जाता है। 

लेप मस्य होता है, फिर वह भी जाल्ले बँधता है॥११४॥ 

पते चतुर्थ सम्प्रा्ते श्वापदः सस्प्रजायते । 

रदो दश वर्षोणि द्वीपी वर्षाणि पञ्च च ॥११५॥ 

वह किसी प्रकार जाळसे छूटा हुआ भी चौथे महीनेमें 

| बुबुको प्राप्त हो हिंसक जन्तु भेड़िया आदि होता है। 

| उसयोनिमे दस वर्षोतक रहकर वह पाँच वर्षोतक व्याघ्र या 

बाकी योनिमे पढ़ा रहता हे ॥ ११५॥ 

| ततस्तु निधनं प्राप्त. काळपयोयचोदितः । 

॥ ब्रध्मय क्षयं कृत्या ततो जायति मानुषः ॥११६॥ 

तदनन्तर पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको 

| प्रह हो वह पुनः मनुष्य होता है ॥ ११६ || 

| ब्रियंहत्वा तु दु्ुद्धियमस्य विषयं गतः। 

| कून क्लेशान्‌ समासाद्य संसारांश्चैव विशतिम्‌ ११७ 
जो खोटी बुद्धिवाला पुरुष स्ञ्रीकी हृत्या कर डालता 

| है वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेशा भोगनेके 

| भात्‌ बीत बार दुःखद योनिर्योम जन्म लेता है ॥११७॥ 

| ततः पश्चान्महाराज कृमियोनौ प्रजायते । 

| इप्मिबिंशातिवर्षाणि भूत्वा जायति माजुषः ॥११८॥ 
महाराज | तदनन्तर बह कोडेकी योनिमें जन्म लेता है 

भैर वीस बर्षोंतक कीट-योनिमें रहकर अन्तमें मनुष्य होता है॥ 

मेजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः । 

| भक्षिकासंघवशगो वहून मासान, भवत्युत ॥११९॥ 

| 7 पवः पापक्षयं कृत्वा माजुषत्वमवाप्छुते । 

मोजनकी चोरी करके मनुष्य मक्खी होता है और कई 

| 'शिनोतक मक्खियोंके समुदायके अधीन रहता है। तसश्चात्‌ 

भका भोग समाप्त करके वह पुनः मलुष्य-्योनि्मे जन्म 

ह| ११९३ || 

पाऱ्यं हृत्वा तु पुरुषो छोमशः सम्प्रजायते ॥१२०॥ 

पिण्याकसस्मिश्रमशनं चोरयेन्नरः । 

जायते बश्चसमो दारुणो मूषिको नरः ॥ १२१॥ 

"ने वे माजुषाच्नित्यं पापात्मा स विशाम्पते । 


म० छड कै. न 


। 


| व एकाद्‌शाधिकशततमो 5घ्यावः 
| पि MMM sansisione उ ऽष्याव री अ 
है. > 


धान्यकी चोरी करनेवाले ३ 
व... री इ मनुष्यके शरीरमे दूसरे जन्ममें 
८. रोए पदा होते हैं। प्रजानाथ | जो मानव तिलके चूस 
मश्रित भोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान आकारवाला 


भयानक चूहा होता -है तथा वह पापी सदा मनुष्योको 
काटा करता है ॥ १२०-१२१ | 


घृतं हृत्या तु दुर्बुद्धिः काकमहः प्रज्ञायते ॥१२२॥ 

मत्स्यमांसमथो हत्या काको जायति दुर्मतिः । 

लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१२३॥ 
जो ु्ुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काकमदु ( सींग- 

वाला जल-पक्षी ) होता है। जो खोटी बुद्विवाला मनुष्य 

मत्स्य और मांसकी चोरी करता है, वह कौवा होता है । 

नमककी चोरी करनेसे मनुष्यको चिरिकाक-योनिमें जन्म 

लेना पड़ता है ॥ १२२-१२३ ॥ 

विश्वासेन तु निश्चिप्तं यो विनिह्लोति मानवः । 

स॒ गतायुर्नरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते ॥१२४॥ 
तात | जो मानव विश्वातपूर्वक रक्खी हुई दूसरेकी घरोहर- 

को हडप लेता है? वह गतायु होनेपर मत्स्यकी योनिमें 

जन्म लेता है ॥ १२४ ॥ 

मत्स्ययोनिमनुप्राप्य स्तो जायति मानुषः । 

मालुषत्वमनुप्राप्य क्षीणायुरुपपद्यते ॥१२५॥ 
मत्स्ययोनिमें जन्म लेनेके बाद जब मरता है, तब पुनः 

मनुष्यका जन्म पाता है । मानव-योनिमें आकर उसकी आयु 

बहुत कम होती है॥ १२५॥ 

पापानि तु नराः कत्वा तिर्यग्‌ जायन्ति भारत । 

न चात्मनः प्रमाणं ते धर्मे जानन्ति किचन ॥ १&६॥ 
भारत ! पाप करके मनुष्य पञ्चक्षियोंकी योनिमें 

जन्म हेते हैं। वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाळे धर्मका 

कुछ मी ज्ञान नहीं रहता ॥ १२ ६॥ है 

ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति रतेः सदा। 

खुखदुःखसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥१२७॥ 

असंवासाः प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापि न संशयः | 

नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः ॥१२८॥ 


जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोहके वशीभूत हो पाप 


उ आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, 
करके उसे व्रत क नवी. 


ढ 
वे सदा सुख-दुःख भोगते हुए व्यवत ४ ँ 
रहनेको ठौर नहीं मिळता तथा वे म्लेच्छ होकर सदा मारे 
मारे फिरते हैं । इसमें संशय नहीं है॥ १२७-१२८ ॥ 
चर्जयन्ति च पापानि जञ्पप्रभृति ये नराः । 
अरोगा रूपवन्तस्ते धनिनश्च भवन्त्युत ॥१२९॥ 

जो मनुष्य जन्मसे ही पापका परित्याग कर देते हैं) वे 


नीरोग) रूपवान्‌ और धनी होते हैं ॥ १२९ ॥ 


FE 


५८११० 


य 


तेषामेव जन्तूनां भायोत्वसुपयान्ति ताः ॥१३०॥ 
ज्जियां भी यदि पूर्वोक्त पापकर्म करती है तो पापकी 

भागिनी होती हैं और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही 

पत्नी होती हैं॥ १२० ॥ त 

परखहरणे दोषाः सर्व एव प्रकीतिताः। 

एतद्धि लेशमात्रेण कथितं ते मयानघ ॥१३१॥ 
निष्पाप नरेश ! पराये धनका अपहरण करनेसे जो दोष 

होते हं वे सब बताये गये । यहाँ मेरे द्वारा संक्षेपसे ही इस 

बिषयका दिग्दर्शन करावा गया है ॥ १३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रं नाम एका दृशाधिकशततमोऽध्यायः \ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें संसारचक्र नामक 


श्रीमहाभारते छ, 
[ कब य ब 
VV ररि अ तयायोगे भूयः ओ 
:। अपरस्मिन्‌ कथायोगे भय: 
ोऽ्येेत कलेत हत्वा पापमवाप्युयु we १ गि मता शी 


सता 2. महणो वद्त; | 
खुरषाणा शुत सध्ये पृष्टश्चापि „ पुरा hy 
मयापि तञ्च कात्स्न्येन यथाव याते] 8 
एतच्छुत्वा महाराज धम क्य सधा 
भरतनन्दन ! अब दूसरी बार तचल ॥ 
कभी इस बिषयको सुनना | महाराज | प. प्र 
देवर्षियोके बीच यह प्रसङ्ग सुना रहे थे | क श 
मैंने ये सारी बातें सुनी थीं और तुम्हारे पछने उन 
बातोंका मैंने भी यथार्थरूपसे वर्णन किए 3 ९ 


धर्ममें ष्र किया है | रात] 
खुनकर तुम सदा धममें मन लगाओ | १ २२१३) गर 


\११॥ 


७ 


एक सो ग्यारहदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
पाए ०००० 


ठ्वादशाधिकशततमोऽभ्यायः 
पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
अधर्मस्य गतित्रहन्‌ कथिता मे त्वयानघ। 
धर्मस्य तु गति श्रोतुमिच्छामि वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--त्रक्मन्‌ ! आपने अघर्मकी गति 
बतायौ । पापरहित वक्ताओंमें श्रेष्ठ | अब मैं धर्मकी गति 
सुनना चाहता हूँ ॥ १ | 
हत्ख कमोणि पापानि कथं यान्ति शुभां गतिम्‌। 
कर्मणा च इतेनेइ केन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य पाप कर्म करके केसे झुमगतिको प्राप्त होते है 
तथा किष कर्मके अनुष्ठानसे उन्हे उत्तम गति प्राप्त होती है १॥ 
वृहस्पतिरुवाच 
छत्वा पापानि कमोणि अधमंवशमागतः । 
मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
ह बोते कहा--राजन्‌ | जो मनुष्य पापकर्म 
यता वशीभूत हो जाता है, उसका मन धर्मके विपरीत 
डा जने डत है; इसे बह नरको गिरता है ॥ ३॥ 
र तः कृत्वा पुनः समनुतप्यते । 
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“तु जो अशवा अधर्म वन जानेपर पुनः उसके लिये 
पश्चात्ताप करता है» उसे चाहिये कि मनको वरम 
वह फिर कभी पापका सेवन न करे ॥४॥ Ee 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृत कर्म 


< CE, ग 24 
ठ्था तथा शरीर तु तेनाधमेण हते । 


मुच्यते॥ ५ ॥ 


मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पापकर्मकी निन्दा कत | 
त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त हे 
जाता है॥ ५ ॥ 
यदि व्याहरते राजन्‌ विप्राणां धर्मवादिताम्‌। 
ततो ५धर्मळतात्‌ क्षिप्रमपवादात्‌. प्रमुच्यते (। 
राजन्‌ ! यदि पापी पुरुष धर्मज ब्राह्मणेति अपना ¶ 
बता दे तो वह उस पापके कारण होनेवाली निनदे गै 
ही छुटकारा पा जाता है ॥ ६ ॥ 
यथा यथा नरः सस्यगधर्ममबुभाषते । 
समाहितेन मनसा विमुच्येत तथा तथा | F 
भुजङ्ग इच निर्मोकात्‌ पूरवसुक्ताजरान्वितात को 
मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जे जे क 
प्रकट करता दै, वेसे-द्दी-बेसे वह मुक्त होता र त 
उसी तरह जैसे सर्प पूर्वमुक्त, जराजीण केचुट देठ 
दत्त्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समा पा | ८। 
मनःसमाधिसंयुक्तः खुर्गात ज्र ती 
मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान न | 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम है हि 
प्रदानानि तु वक्ष्यामि यानि wd ॥ ९ 
नरः कृत्वाप्यकार्याणि ततो धर्म का वर्ण व्ह 
युधिष्ठिर | अब मैं उन उत्कृष्ट ब कर्म 
जिन्हें देकर मनुष्य यदि उससे न करने ॥ 
ते मी धर्मकै फळसे संयुक्त होता दै | * | 


तमप ] 
a nse es 
= परेव दानानामन्नं श्रेष्ठमुदाहृतम्‌ । 
दव 
म प्रदातव्यमृजुना धर्ममिच्छता ॥ १०॥ 
सब प्रकारके दार्नेमै अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया है। 
, धर्मकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्यको सरलभावसे पहले 
हलकी ही दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
| हणा ततं मनुष्याणां तस्माजान्तुश्च जायते। 
प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥ ११॥ 
| अन मनुप्योंका प्राण दै, अन्नसे ही प्राणीका जन्म होता 
है अन्नके ही आधारपर सारा-संसार टिका हुआ है । इसलिये 
झन सबसे उत्तम माना गया दै ॥ ११॥ 
त्मेव प्रशंसन्ति देवर्षिपितृमा नेवाः । 
अन्त्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा 
करे हैं। अन्नके ही दानसे राजा रन्तिदेव खर्गको 
प्रत हुए है॥ १२ ॥ 
ग्यायलव्ध॑ प्रदातव्यं द्विजातिभ्यो 5न्ञमुत्तमम्‌ । 
ध्यायं समुपेतेभ्यः प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ 
अतः स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणोके लिये प्रसन्न 
रितसे न्यायोपाजित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ १ ३॥ 
यसय हयन्नमुपा्जन्ति ब्राह्मणानां शतं दश । 
हृष्टेन मनसा दत्तं न स तिर्यग्गतिर्भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुरुषके प्रसन्न चित्तसे दिये हुए अन्नको एक 
हजार बराह्मण खा लेते हैं, वह पशु-पक्षीकी योनिमें नहीं 
जन्म लेता ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणाना सहस्त्राणि दश भोज्य नरर्षभ 
नरोऽध्मात्‌ प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो मनुष्य सदा योग-साधनमें संलग्न रहकर 
दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन करा देता है, वह पापके बन्धने 
मुक्त हो जाता है | १५॥ 
भैक्ष्येणान्नं समाहृत्य विप्रो वेदपुरस्छतः। 
खाध्यायनिरते विप्रे दृच्वेह सुखमेधते ॥ १६॥ 
वेदश ब्राह्मण भिक्षासे अन्न लाकर यदि स्वाध्यायः 
परायण विप्रको दान देता है तो इस छोकमें सुखी होता है॥ 
(भैक्ष्येणापि समाहत्य दद्यादन्नं डिजेषु वै। 
सुवर्णदानात्‌ पापानि नश्यन्ति खुबहन्यपि ॥ 
जो भिक्षासे भी अन्न लाकर ब्राहाणौंको देता है और 
ुवर्णका दान करता है, उसके बहुतसे पाप भी नष्ट 
शे जाते हैं ॥ 
द्स्वा वृत्तिकरीं भूमि पातकेना मुच्यते । 


पि 
पारायणेः पुराणानां मुच्यते पातकेद्धिजः ॥ 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 


५८५१ 


जीविका चलानेवाली भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता है । पुराणोंके पाठसे भी ब्राह्मण 
पातर्कोसे छुटकारा पा जाता है॥ 
i लक्षेण गोसहस्रस्य तर्पणात्‌ । 
वेदार्थ ज्ञापयित्वा तु शुद्धान विप्रान यथार्थतः ॥ 
सवैत्यागादिभिश्चापि मुच्यते पातकेद्विंञः । 
Cs ७० ~ ० 
सवातिथ्यं परं ह्योषां तस्मादन्न परं स्मृतम्‌ ॥ ) 
एक लाख गायत्री जपनेसे, एक हजार गौओंको तृप्त 
करनेसे, विशुद्ध ब्राह्मणोंको यथार्थरूपसे वेदार्थका ज्ञान 
करानेसे तथा सर्वस्वके त्याग आदिसे भी द्विज पापमुक्त हो 
जाता है | इन सबमें सबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है । इतलिये अन्नको सबसे उत्तम 
माना गया है ॥ 
अहिसन्‌ ब्राह्मणस्वानि न्यायेन परिपाल्य च । 
क्षत्रियस्तरसा प्राप्तमन्नं यो वै प्रयच्छति ॥ १७॥ 
द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रयतः सुसमाद्दितः। 
तेनापोहति धमात्मन्‌ दुष्कृतं कर्म पाण्डव ॥ १८॥ 
धर्मात्मा पाण्डुनन्दन ! जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनका 
अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए 
अपने बाहुबले प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको 
मलीमाँति शुद्ध एवं समाहित चित्तसे दान करता है, वह उस 
अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वकृत पार्पोंका नाश कर 
डालता है ॥ १७-१८॥ 
बडभागपरिशुद्धं च कृषेभोगमुपार्जितम्‌ । 
रयो ददद्‌ द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ १९॥ 
जो वैश्य खेतीसे अन्न पैदा करके उसका छठा माग 
राजाको देकर बचे हुएमेंसे शद अन्नका ब्राह्मणको दान 
करता है; वह पापोसे मुक्त हो जाता है॥ १९॥ 
अवाप्य प्राणसंदेहं कार्कश्येन समार्जितम्‌ । 
अन्नं द्त्वा द्विजातिभ्यः शद्रः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ २० ॥ 
द्ध भी यदि प्रार्णोकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 
कमाया हुआ अन्न ब्राहमणोंको दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता है ॥ २० ॥ 
बढे ३ 
त विप्रेभ्यो न स ढुगौणि पश्यति ॥ २१ ॥ 
जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके अपनी छातीके बलसे 
वेदा किया हुआ अन्न विप्रौको दान करता. है, वह कभी 
संकटका अनुभव नहीं करता ॥ २१॥ 
न्यायनैवाप्तमन्नं तु नरो हर्षसमन्वितः । 
द्विजेम्यो वेदददेन्यो दत्वा पापात प्रमुच्यते ॥ २२॥ 
न्यायके अनुसार अन्न प्रास करके उसे वेदवेता ब्राह्मणोंको 
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ल क मत उ उन यतद अहण हि पकी दान देनेवाला मनुष्य अपने पापोंके बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है ॥ २२॥ 
अन्तसूर्जस्कर लोके द्स्वोजेखी भवेन्नरः । 


७ 


ba 
सतां पन्थानमावृत्य सर्वपापैः प्रमुच्यत ॥ २३॥ 
संसारमे अन्न ही बलकी बृद्धि करनेवाला है, अत 
अन्नका दान करके मनुष्य बलवान्‌ होता है और सत्पुरुषोके 
मार्गका आश्रय लेकर समस्त पापोसे छूट जाता है ॥ २३॥ 


दानवद्भिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 

ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः ॥ २४॥ 
दाता पुरुषोने जिस मार्गको चाळू किया है, उसीसे 

मनीषी पुरुष चलते हैं | अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें 

प्राणदान करनेवाले हैं। उन्ही लोगोंसे सनातन घर्मकी 

बृद्धि होती है ॥ २४ ॥ 


सर्वावस्थं मचुष्येण न्यायेनान्तमुपाजितस्‌ । 

कार्य पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः ॥ २५॥ 
मनुष्यको प्रत्येक अवखामै न्यायतः उपार्जित 

किया हुआ अन्न सप्पात्रके लिये अर्पित करना चाहिये; 

क्योंकि अन्न ही सब ग्राणियोंका प्रम आधार है || २५॥ 


अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते । 
वस्ादन्नं प्रदातव्यमन्यायपरिवर्जितम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयंकर 


यातना नहीं मोगनी पड़ती; अतः न्यायोपाजित अन्नका 
ही सदा दान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


[ सरास 
यतेद्‌ ब्राह्मणपूर्व हि ओरुभमन पूरा 
क्‌ कु २न्नदानेन्न 
प्रत्यक शहस्यको उचित हे कि श पै ॥ २७] 
भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करनेका बक 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल अतित 
भोजयित्वा द्शशत नरो चेदि “Rs 
न्यायविद्धमेविडुषामितिहासविदां रू सपा 
न याति नरक घोरं संसारांश्च न नत | २८] 
घनकः तत्य चाप्यश्नुते सुखम्‌ | २। 
नरेइवर ! जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इति 
जाननेवाले एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, ह श्‌ 
नरक और संसारचक्रमै नहीं पड़ता | इहलोके be # 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरने बाद बह हर 
सुख भोगता है ॥ २८-२९ ॥ | 
एवं खलु समायुक्तो रमते विगतज्वरः | 
रूपवान्‌ को्तिमांख्चेव धनवांश्चोपपद्यते ॥ ३०] 
इस प्रकार अन्न-दानमें संलग्न हुआ पुरुष निश्चिन्त | 
8खका अनुभव करता है और रूपवान्‌, कीर्तिमान्‌ तय 
धनवान्‌ होता है || ३० || 
एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातमन्नदानफळं महत्‌। 
मूलमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥३१॥ 
भारत | अन्न-दान सव प्रकारके धर्मों और दार्गोगर 
मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदानका सारा महान्‌ 
फर बताया है॥ २१ ॥ 
संसारचक्रे द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


स्त प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानवर्मपर्वमें संसारचक्रविषयक 
एक सौ बारव अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ 'छोक मिलाकर कुल ३५ छोक हैं ) 


पतन... 


वृहस्पतिजीका युधिष्ठिर 
युधिष्ठिर उवाच 
अहिंसा वैदिक कर्म संयमः । 
ऽथ शुर्शुश्रूषा कि श्रेयः पुरुषं प्रति ॥ १ ॥ 


मे पूछा--भगवन्‌ | अहिंसा, वेदोक्त कर्म; 
ध्यान) इन्द्रियसंयमः तपस्या और युर-ुश्रूषा--इनमेंसे 


-सा कर्म मनुष्यका ( विशेष ) कल्याण कर सकता दै || 


४ 2हस्पतित्वात्त 
सर्वाण्येतानि धर्म्याणि प्ृथरद्वाराणि सर्वशः। 
शशु संकीत्यमानानि षडेव भरतषभ ॥ २ ॥ 


त्रयोदशाविकशततमोऽध्यायः 
को अहिंसा एवं धर्मकी महिमा बताकर स्वर्गलोको प्रस्थान 


बृहस्पतिजीने कद्ा--भरतश्रेष्ठ ! छ" क. 
कर्म ही धर्मजनक हैं तथा सबकेसब भिन्न म सुनो | 
प्रकट हुए हॅ । में इन छर्द्दीका वर्णन करता हू! तु 


~ ० व । 
हन्त निःश्रेयर्स जन्तोरहं वष्ष्याम्यचुत्तमम 


से ७ चे नरः ॥ रै । 

अहिंसापाश्रयं धर्मे यः साधयति ग 

तीन दोषान्‌ सर्वभूतेषु निधाय पुरुषः लुते ॥ १ 
च संयम्य ततः सिद्धिमव र ॥ 


"पेड 3 | 
अब मैं मनुष्यके लिये कल्याणके हक) लख. 
वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य अहिँशायुक्त धर्मका F 


ieee 


( वतो युधिष्टिरो राजा शरतल्पे पितामद्दम, | 


| प्र परे र क 
| र पडे हुए पितामइ मीप्मने पुनः प्रश्न 


र भ च ब्राह्मणा छ 
स्प्यो ब्राह्मणा दवाः 


चतुदेशाधिकशततमो ऽध्यायः 


हल 2 


gar 


| | 
। ह मत्शरतारूप तीनों दोषोंकों अन्य 


18) म । । 
ग न खापित करके एवे सदा काम-क्रोधका संयम 


(यग जी 
न प्राप्त हो जाता है॥ ३-४ ॥ 
हि ति भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः । 


पत ुलमन्विच्छन्‌ स्तय न सुखी भवेत्‌ ॥ ५॥ 
रि के त्य अपने सुखकी इच्छा रखकर अहिंसक 

को डंडेे मारता है, वह परलोकम सुखी नहीं 

श्र ५॥ 

की खु यो वै भवति पूरुषः। 
दण्डो ज्ञिक्रोधः स प्रेत्य झुखमेधते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सब भूतको अपने समान समझता) किंसीपर 

वनी करता ( दण्डको हृमेशाके लिये त्याग देता दै) 

कोषको अपने काबूमें रखता है? वह मृत्युके पश्चात्‌ 

हु भोगता है ॥ ६ ॥ 

पबंभूतात्मभूतस्य सर्दभूतानि पश्यतः । 

क्वाऽपि मागे मुह्मत्ति अपद्स्य पदैषिणः ॥ ७ ॥ 
जो समण भूतोंका आत्मा है, अर्थात्‌ सवकी आत्माको 

अजी ही आत्मा समझता है तथा जो सब भूर्तोको समान 

रे देखता है, उस गमनागमनसे रहित ज्ञानीकी गतिका 

ताते समय देवता भी मोहर्मे पड़ जाते हैं ॥ ७ ॥ 

न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 

ए संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तेते ॥ ८ ॥ 
जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह दूसरोके प्रति भी 
इति श्रीमहाभारते अनुझासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि 


इए प्रकार ठरीमहाणारत 


एक सी तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ 


वैशम्पायन उवाच 


पघ्रच्छ वदतां वरः ॥ १॥ 


महातेजाः Fe 


वेशस्पायनज्ञी कहते दे जनमेजय 
महतेजखी और वक्ता श्रेष्ठ राजा युविधिरन बाणशय्या 
क्रिया ॥ १॥ 
युधिष्टिर उवाच 
प्रदॉसन्ति मदामतें । ॥ 
क्षण RS ७ थ्‌ 
भ अहिसालक्ष्ण धं चदग्रामाण्यदरशनात, ॥ 
मेणा मचुज्ञः कुन दिला पार्थिद्रलक्त त 

च मनसा चच कथं दुःखात प्रमु€* त ॥ 
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नहीं करनी चाहिये । यही घर्मका संक्षिप्त लक्षण दै । इससे 
भिन्न जो बर्ताव होता हे, वह कामनामूलक है ॥ ८॥ 


प्रत्याख्य ! 
[र ने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 


माँगनेपर देने और इनकार करनेसे, सुख और दुःख 
पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैसे 
हर्ष-शोकका अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरोंके 
लिये भी समझे॥९॥ 


यथा परः प्रक्रमते परेषु 
तथापरे प्रक्रमन्ते परस्सिन्‌ । 
तथैव तेऽस्तूपमा जीवलोके 
यथा धर्मों नैपुणेनोपदिष्टः ॥ १०॥ 
जैसे एक मनुष्य दूसरोंपर आक्रमण करता दै, उसी 
प्रकार अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते 
हैं । इसीको तुम जगतूर्मे अपने लिये भी इन्त समझो । 
अतः किसीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार 
यहाँ कौशल्पूर्वक धर्मका उपदेश किया है॥ १० ॥ 


वैज्ञग्यायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं सुरगुरु्धमैराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिवमाचक्रमे धीमान पश्यतामच नस्तदा ॥ ११॥ 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान देवगुर बृहस्पति- 
जी उस समय हमलोगोंके देखते-देखते सर्गलोकको चले गये॥ 


णि संसारचक्रसमा्तौ ्रयोदुञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ १३॥ 


धर्मपर्तमें संसारचक्रकी समादिबिषयक 
। ॥ ११३ ॥ 


दिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा 


EN 
ब्राह्मण वे 
ह । अतः नपभैए ! 


बि त्न भेबत्य 
पवीकतो पि ७० | ब्रह्मवादी पुरुषेनि 


(गते) बाभीत तै 
हयातील बेत ) नार 
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है। इनसे किसी एक अंशकी भी कमी रह गयी तो अहिंसा- 
घमंका पूर्णतः पालन नहीं होता ॥ ४ ॥ 

ह € ` द २३ ७ तिष्ठति । 

यथा सर्वश्चतुष्पाद्‌ वे त्रिभिः पाद 

तथैवेयं महीपाल कारणैः प्रोच्यते त्रिभिः ॥ ५ ॥ 

२ दी 

महीपाल ! जैमे चार पैरोंबाला पशु तीन पेरोखे नः 

खड़ा रह सकता, उसी प्रकार केवल तीन ही कारणोंसे 

पालित हुई अहिंसा पूर्णतः अहिंसा नहीं कही जा सकती ॥ 


यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 
सर्वोण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कोञ्जरे॥ ६ ॥ 
एवं लोकेष्वहिसा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा । 

जैसे हाथीके पैरके चिहमें सभी पदगामी प्राणियोंके 
पदचिह् समा जाते है, उसी प्रकार पूर्दकालमें इस जगत्‌के 
भीतर धर्मतः अहिंसाका निर्देश किया गया है अर्थात्‌ अहिंसा 
धर्ममे समी घर्मोका समावेश हो जाता है। ऐसा 
माना गया है॥ ६३॥ 


कमेणा लिप्यते जन्तुर्वाचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ 
पूर्व तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाथ कर्मणा । 
न भक्षयति यो मांसं त्रिविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 
जीव मन, वाणी और क्रिये द्वारा हिंसाके दोषसे 
छित होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर वाणीसे 
और फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कभी मांस नहीं 
साता, वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी हिंठाके दोपे मी मुक्त 
हो जाता हे ॥ ७-८॥ 
त्रिकारणं तु निर्दिष्ट श्रूयते त्रह्मवादिभिः । 
मनो वाचि तथा55खादे दोषा यु प्रतिष्ठिताः ॥ ९ ॥ 
अरह्मवादी महात्माओंने दिसादोपके प्रधान तौन कारण 
बतलाये है-मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणी ( मांस 
उपदेश ) और आखाद ( प्रल्यक्षरुपमें मांसका स्वाद 
ठेना ) ये तीनों ही हिसा-दोषके आधार हैं॥ ९॥ 
हक भक्षयन्त्यतो मांसं तपोयुक्ता मनी पिणः । 
रजन्‌ माँसस्येह निवोध मे ॥ १० ॥ 
इसलिये तपस्या 
नहीं खाते हैं । राजन्‌ | 
उनको यहाँ बता रहा हूँ, 
पुत्रमांसोपमं जानन्‌ खादते यो5विचक्षणः । 
मास मोहसमायुः पुरुषः ५धमः स्मृतः ॥ ११॥ 
जो मूर्ख यह जानते हुए भी कि युत्रके मास और 
सरे साधारण मांचमि कोई अन्तर नहीं है, मोहबश मांस 
» वह नराधम है | ११ || कु 
न योगे पुत्रत्वं जायते यथा । 
1 छत्वावशः पापो भूयिष्ठं जायते तथा ॥ १२॥ 


छो इए मनीषी पुरुष कमी मांस 


अब मैं मांसमक्षणमें जो दोष है, 
सुनो ॥ १० | 


श्रीसहाभारते 


छ 0 0 0 ती 


i 


जैसे पिता और मते ची संयोगते इञ `` 
है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापी उनको उ 
बारंबार पापयोनिमें जन्म रेना बा री विवश ` 
रस च प्रतिजिहाया ज्ञान अक । १२। 
तथा शास्त्रेचु नियतं रागो ह्याखादितार | 

जैसे जीभसे जब र्‌सका ज्ञान होता है त्‌॥ | 
वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार प अभे 
करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है । हक भसन 
कि विषयोंके आस्वादनसे उन प्रति भी 
होती है ॥ १३ ॥ जति जा 
संस्छृतासंस्कृताः पक्का लवणालवणास्तथा | 
परजायन्ते यथा भावास्तथा चित्त निरुध्यते | ४] 

संस्कृत ( मलाले आदि डालकर संस्कृत किया ह 
असंस्कृत ( माला आदिके संस्कारसे रहित), पक्व, वेक 
नमक मिला हुआ और अलोना-ये मांतकी जोजो अब 
होती हैं? उन्हीं-उन्हींमें रुचिभेदसे मांसाहारी मनुषय फि 
आसक्त होता है | १४ ॥ 
भेरीसदङ्गशब्दाञ्च तन्त्रीश्दांश्च पुष्कलान्‌ । 

विष्यन्ति वे मन्दा मांसभक्षाः कथं नराः ॥ १६। 

मांसभक्षी मूर्ख मनुष्य स्वर्गमें पूर्णतः सुलभ होने 
मेरी, मृदङ्ग और बीणाके दिव्य मधुर शब्दोंका सेवन भै 
कर सकेंगे; क्योकि वे स्वर्गमें नहीं जा सकते॥ १५॥ 


( परेषां धनधान्यानां हिंखकास्तावकास्तथा। 
प्रशाखकाश्च मांसस्य नित्यं खर्गे बहिष्क्ृताः ॥ ) 
दूषरोंके धन-घान्यको नष्ट करनेवाले तथा ता क 
स्तुति-प्रशंसा करनेवाले मनुष्य सदा ही खर्गसे बहि 
होते हैं । 
अचिन्तितमनि दि्टमसंकहिपतमेच ७८ र हा 
रसगृद्ध्याभिभूता ये प्रशंसन्ति फलाथिनः ठ 
जो मांसके रसमें होनेवाळी आसक्तिसे re 
उसी अमीष्ट फल मांसकी अभिलाषा रखते चती 
बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति कीड 
कमी चिन्तनर्मे नहीं आयी है । जिसका की कलती 
निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मन 
नहीं आयी दै ॥ १६ ॥ । 
डी धुवा 
(भस्म विष्टा कृमियापि निष्ठा ay ॥) । 
स कायः परपीडाभिः कथं धाया लविता ॥ ४ 
प्रशंसा ह्येव मांसस्य दोषकर्मफडा लो 
जो मृत्युके पश्चात्‌ चितापर जला उसकी 
है अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य ह दवे बिर 
रूपमे परिणत हो जाता है, या यो दी 


] 


बह कमी हे, उस शरीरको विद्वान्‌ पुरुष दूसरों- 
| गनि ७ उसके मांससे केसे पोषण कर सकता है! 
१ भी पापमय कर्मफलसे सम्बन्ध कर देती है॥ 
pe है परित्यज्य बहवः साधवो जनाः । 
दे; परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः ॥ १८॥ 
पर शिविआदि बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष दुसरोकी रक्षाके लिये 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनपर्डके अन्तर्गत 


युधिष्ठिर उवाच 

| अहा परमो धर्म इत्युक्तं बहुशास्त्वया । 

| नतो नः संशयो धमे मांसस्य परिवर्जने । 

दोषो भक्षयतः कः स्यात्‌ कञ्चाभक्षयतो गुण; ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामद | आपने बहुत बार 

ग वात कही है कि अहिंसा परम घर्म है; अतः मांसके 

परियागरूप धर्मके विषयमें मुझे संदेह हो गया है। 

इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खानेवालेकी 

सा हानि होती है और जो मांत नहीं खाता उसे कौन-सा 

| बम मिलता है 1 ॥ १ ॥ 

| हत्या भक्षयतो चापि परेणोपहृतस्य वा। 

ह्याद्‌ वा यः परस्यार्थे क्रीत्वा वा भक्षयेन्नरः ॥ २ ॥ 
जो खयं पशुका वध करके उसका मांस खाता हैया 

सेके दिये हुए मांसका मक्ष्ण करता है या जो दूसरेके खाने 

के लिये पशुका बघ करता है अथवा जो खरीदकर माँस बाता 

) उसको क्या दण्ड मिळता है! ॥ २ ॥ 

तदिच्छामि तस्वेन कथ्यमानं त्वयानघ । 

निश्चयेन चिकीर्षामि धर्ममेतं खनातनम्‌॥ रै ॥ 

। निष्पाप पितामह ! मैं चाहता हूँ कि आप इस विषयका 

| पयाथरूपसे विवेचन करें | मैं निश्चितरूपसे इस सनातन 

पके पालनकी इच्छा रखता हूँ ॥ ३ ॥ 

फेथमायुरवाप्नोति कथं भवति सत्ववान्‌ । 

कथमव्यङ्गतामेति लक्षण्यो जायते कथम्‌. ॥ ४ ॥ 
मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता दै कैसे बलवान. 

EF वर) कित तरह उसे पूर्णाङ्गता प्रात दोती है और कैसे 

शुमलक्षणोसे संयुक्त होता है ! ॥ ४ ॥ 


| ते 2 नि वह एकएक परिणाम अपने प्राण देकर अके गज साता हनन नमक परिणाम आल प्रण कक कप ती यह एक-न-एक परिणाम अपने प्राण देकर, अपने मांसे दूसरोके मांसकी 
मांसकी रक्षा करके 


पञ्चद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


५८५५ 


खर्गलोकमें गये हैं ॥ १८ ॥ 


एवमेषा महाराज चतुर्भिः कारणेवृता । 
आहसा तव निर्दिष्टा सर्वधमोनुसंहिता ॥ १९॥ 

महाराज | इस प्रकार चार उपायोंसे जिसका पालन 
होता है, उस अहिंसा-धर्मका तुम्हारे लिये प्रतिपादन किया 
गया । यह सम्पूर्ण घर्मोमि ओतप्रोत है ॥ १९ ॥ 


अनु का € ७. 
दत श्रीमहाभारते शासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मांसवर्जनकथने चतुर्दद्ञाध्िकततमोऽध्याय 
:॥ ११४ ॥ 


° म ७ 
दानघमपवमे मांछके परित्यागका उपदेशविधयक 


एक सौ चौदहर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ २१ शोक हैं) 


पञ्चदशाविकशततमोऽभ्यायः 
द्य और मांसके भक्षण महान्‌ दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम लाभका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 
मांसस्याभक्षणाद्‌ राजन यो ध्मः कुरुनन्द्न । 
तन्मे *्टणु यथातत्वं यथास्य विधिरुत्तमः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | कुरुनन्दन ! मांस न 
खानेसे जो धर्म होता है, उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो 
तथा उस धर्मकी जो उत्तम विधि है? वह मी जान लो ॥५॥ 
ङूपमव्यङ्गतामायुरबुद्धि सत्त्वं बलं स्सृतिम्‌। 
2 ९२५८५ Or > 
प्राप्तुकामैनेरोष्दिसा वाजतां चं मद्दात्मभिः ॥ ६ ॥ 
जो सुन्दर रूप, पूर्णाङ्गता, पूर्ण आयु) उत्तम बुद्धि, स 
"बल और स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्मा 
पुरु्षोने हिंसाका सर्वथा त्याग कर दिया था ॥ ६॥ 
ऋषीणामत्र संवादो बहुशः कुरूनन्दन । 
बभूव तेषां तु मतं यत्‌ तच्छुण युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
इस विषयको लेकर ऋषियोमें 
अनेक बार प्रश्नोत्तर हो चुका है । अन्तमै उन सबकी रायसे 
जो सिद्धान्त निश्चित हुआ है, उसे बता रहा हूं सुनो ॥७॥ 
यो यजेताश्वमेधेन माखि माखि यतत्रंतः । 
वर्जयेन्मधु मांस च सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर | जो पुरुष नियमपूर्वक ्रतका पालन करता 


कुरुनन्दन युधिष्ठिर | 


हुआ प्रतिमास अस्वमेघ यशका करता है तथा जो 
केवल मद्य और मांसका परित्याग करता है, उन दोर्नोको 
एक-सा दी फळ मिळता है॥ ८ ॥ 

भेव च मरीचिपाः। 


सप्तर्षयो बाळखिल्यास्तथेव च 
[जन्‌ प्रशस्ति मनीषिणः ॥ ९ ॥ 


अम्रांसभक्षणं र 
खिल्य तथा सूर्यकी किरणोंका पान 


राजने! सत्त्षिः वाल 


भ्रासष्टानारत क 
५८५६ rT oe ७ क्‍ 
ना 0900 [ कमल मायने तेरै 
करनेवाले अन्यान्य मनीषी महर्षि मांस न खानेकी ही प्रशंसा हि कन गा न 
क अहिंसात्रतका "करना अन्त षे 
न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ i he भ | 
तन्मत सर्वभूतानां मजुः खायम्सुवोऽब्रवीत्‌ ॥ १०॥ सवंभूतेचु यो विद्वान्‌ ददात्यभय 
खायम्भुव मनुका कथन है कि जो मनुष्य न सांस खाता दाता भवति लोके स माणानां बा | 
और न पशुकी हिंसा करता और न दूसरेसे ही हिंसा कराता जो विद्वान्‌ सत्र जीवोंको अभयदान हुन्छ, । 
है. वह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है ॥ १० ॥ इस संसारमै निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है॥ या 
१८ | 


७ ७ ly जर 
अधृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सवजन्तुघु । 
साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवर्जयन्‌ ॥ ११॥ 
जो पुरुष मांसका परित्याग कर देता है, उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सब प्राणियोंका विश्वास- 
पात्र हो जाता दै तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान 
करते हैं ॥ ११ ॥ 
७ क Lhe वर्धयितुमिच्छ [a 
खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
नारदः प्राह धमोत्मा नियतं सोऽवसीदति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कहते हैं-जो दूसरेके मांससे अपना 
मांस बढ़ाना चाहता दै, बह निश्चय ही दुःख उठाता है ॥ 
ददाति यजते चापि तपखी च भवत्यपि । 
मधुमांसनिवृत्त्येति 3 > ० [oN 
मधुमांसनिवृत्त्वति प्राह चेतरं बृहस्पतिः ॥ १३ ॥ 
वृहस्पतिजीका कथन है--जो मद्च और मांस त्याग देता 
है, वह दान देता, यज्ञ करता और तप करता है अर्थात्‌ उसे 
दान) यज्ञ और तपस्याका फल प्राप्त होता है ॥ १ ३॥ 
8० ७ ७० . 
मासि मास्यश्वमेधेन यो ञ्जेत शतं समाः । 
न खादात च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥ १३॥ 
र जो सौ वर्षोतक प्रतिमास अश्वमेघ यज्ञ करता है और 
कभी मांस नहीं खाता है--इन दोनोंका समान फल माना 
गया है | १४॥ 
सदा यजति सत्रेण सदा 


सदा [+ ° ~ 
दा तपसी भवति मडुमासवितर्जनात्‌ ॥ १५ ॥ 
मध और मांवा 


परित्याग करनेसे मनुष्य 
८. नुष्य सदा यज्ञ 
करनेवाला; सदा दान दनवाला और सदा तप करनेवाला 
होता दै ॥ १५ ॥ | 


सर्वे वेदा न तत्‌ कुयुँ सवे यज्ञाश्च भारत । 


यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवतंते ॥ १६ ॥ 
मारत | जो पहले मांस 


सर्वथा परित्याग कर दे, उसको जि 
“i जिस पुण्यकी प्राप्ति हो 
उठे सम्पूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं परास्त करा सकते | ली 
दुष्करं च रसब्ञाने मांसस्य परिवर्जनम्‌ ३ 
क >. । त 
चर्तु वतमिद श्रेष्ट सवप्राण्यभयप्रदम्‌ 
मांसके रुसका आखादन एवं अनुभव कर 


1 दानं प्रयच्छति । 


म्‌ । 
॥ १७ ॥ 
टेनेपर उसे 


खाता रहा हो और पीछे उसका ' 


«३५ च ज्र 
एवं घे परमं धसे परशंसन्ति 
पणा यथा55त्मनो 5भीष्टा भूताना 
इस प्रकार मनीषी पुरुष 
प्रशंसा करते हैं । जैसे मनुष्यको 
उसी प्रकार समस्त प्राणियोंको 
पड़ते हें ॥ १९ ॥ 
आत्मौपस्येन मन्तव्यं घुद्धिमद्धिः कृतात्मभिः । 
सृत्युतो भयमस्तीति विडुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २०] 
कि पुनहन्यमानानां तरसा जीविताथिनाम्‌। 
अरोगाणामपापानां पापैमांसोपजीविभिः ॥ २] 
अतः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा है, उन्हे चाहि ह 
सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान समझें । जव अपने कलया 
की इच्छा रखनेवाले विद्वानोंको भी मृत्युका भय का 
रहता दै, तब जीवित रहनेकी इच्छावाळे नीरोग और तिः 
पराध प्राणियाँको, जो मांसपर जीविका चढानेवाहे पी 
पुरुषोंद्वारा बलपूर्वक मारे जाते है, क्‍यों न भय प्रा 
होगा ॥ २०-२१ ॥ 
तस्माद्‌ विद्धि महाराज मांसस्य परिवर्जनम्‌। 
धर्मस्यायतनं श्रेष्ठं खर्गस्य च खुखस्य च ॥ २९ 
इसलिये महाराज ! तुम्हें यह विदित होना चा ॥ 
मांसका परित्याग ही धर्म? स्वर्ग और सुखका 
आधार है ॥ २२ || 
अहिंसा परमो धमंस्तथाहिसा परं तपः । २३॥ 
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥ हन 
अहिंसा परम धर्म है? अहिंसा परम तप दै ११ |२३॥ 
परम सत्य दै; क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रवृत्ति । 
नहि मांसं तृणात्‌ काष्ठादुपलादू वाप en १४ 
हत्वा जन्तु ततो मांसं तस्माद्‌ दोषस्ठु हट दा दीत 
तृणसे, काठसे अथवा पत्थरसे me नता है फी 
है, वह जीवकी हत्या करनेपर दी उपलब्ध ह 
उसके खानेमे महान्‌ दोष दें ॥ २४॥ द 
खाइाखधासूतशुजो देवाः सत्याज 
क्रब्यादान्‌ राक्षखान्‌ विद्धि जिह्यात 


मन्तीषिणः | 

मपि बेतथा॥| 
अहिताल्प परा 
के अपने प्राण प्रिय होते अ 
पन-अपने प्राण पिज 


coor? | 
घप्रियाँ 
न जारा 


dd 


| प ] 
is 
a खाद्य ( देवयश ) और स्वधा ( पितृयज्ञ) 
[न करके यज्ञशिष्ट असुुतका भोजन करनेवाले तथा 
| और सरलताके प्रेमी हैं वे देवता हैं; किंतु जो कुटि- 
और असत्य-माषणमें प्रवृत्त होकर सदा मांसभक्षण 
करे कै उन्हें राक्षस समझो ॥ २५ | 
दत्थ घोरेषु डुगेछु गहनेशु च। 
| नि संघ्यासु चत्वरेछु सभाखु च ॥ २६॥ 
च शख्रेषु सगब्यालभयेघु च। 
| प्रांसभक्षण राजन्‌ भयमन्धन गच्छति ॥ २७॥ 
राजन | जो मनुष्य मांस नहीं खाता, उसे संकटपूर्ण 
वान! भयंकर दुर्गो एबं गहन बनाम रात-दिन और दोनों 
यागे, चौराहोंपर तथा समाओंमें भी दूसरोसे भय नहीं 
प्रात होता तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये गये हाँ 
वा हिंसक पशु एवं सर्पोके भय सामने हों तो भी वह 
हे नहीं डरता है ॥ २६-२७ ॥ 
र्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
बनुद्देगकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा ॥ २८ ॥ 
इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणिर्योको शरण देनेवाला 
और उन सबका विश्वासपात्र होता है । संसारमै न तो वह 
हो उद्देगमै डालता हे और न स्वयं ही कभी किसीसे 
उद्दिगन होता है || २८ ॥ 
यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत्‌ । 
| प्रातः खादकार्थाय तद्‌ घातयति चे नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पशुओंकी 
हिंसा करनेवाला भी कोई न रहे; क्योंकि हत्यारा मनुष्य 
मास खानेवालोंके लिये ही पझुओंक्री हिंसा करता दै ॥२९॥ 
अभयमेतद्ति वे इति हिंसा निवर्तते । 
बादकार्थमतो हिसा खूगादीबां प्रवते ॥ ३० ॥ 
| यदि मांसको अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना 
ह दें तो पश्ञुआँकी हत्या स्वतः ही बंद हो जाय! 
म्यौकि मांस खानेवालोंके लिये ही मृग आदि पछ्ओंकी 
| शा होती है ॥ ३० ॥ 
6 पसाद्‌ ग्रसति चैवायुहिस्टकानां महाद्युते । 
वाद्‌ विवजयेन्मरांसं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ३९ ॥ 
महातेजस्वी नरेश | हिंसकोंकी आयुको उनका पाप 
Et | इसलिये जो अपना कल्याण च.हता हो? वह 
मांतका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
गतार नाधिगच्छन्ति रोद्राः प्राणिविदिसकाः। 
या भूतानां यथा व्यालखूगास्तथा ॥ २९ ७ 
३ ची हक वश्ुंका लोग शिकार लेक मोर 
लिये कहीं कोई रक्षक नहीं पाते? उ 


मेळ त ७ «€ ह... 


पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


५८५७ 


TT 


प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले भयंकर मनुस्य दूसरे जन्ममें र 


प्राणियोके उद्देगपात्र होते हैं और अपने लिये कोई संरक्षक 
नहीं पाते हैं ॥ ३२॥ 


लोभादू वा बुद्धिमोहाद्‌ वा बळवीयौर्थमेच च । 
संसगीदथ पापानामधर्मरुचिता न्णाम्‌ ॥ ३३॥ 
लोभसे, बुद्विके मोहसे, बल-बीर्यकी प्राप्तिके लिये अथवा 
पापियोंके संसर्गमै आनेसे मनुष्योंकी अधर्ममें सनि ह 
जाती है ॥ ३३ ॥ 
समांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
उद्धिग्तचासो वसति यत्र यत्राभिजायते ॥ ३४॥ 
_ जो दूसरोंके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह . 
जहाँ कहीं मी जन्म ळेता है; चैनसे नहीं रहने पाता दै॥३४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं खग्यं खस्त्ययनं महत्‌। 
मांसस्याभक्षणं प्राहुनियताः परमर्षयः ॥ ३५ ॥ 
नियमपरायण महर्षियोने मांस-मश्चणके त्यागको ही 
धन? यश) आयु तथा खर्गकी प्राप्तिका प्रधान उपाय और 
परमकल्याणका साधन बतलाया है ॥ १५ ॥ 
इद्‌ तु खलु कोन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया । 
मार्कण्डेयस्य वदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥३६॥ 
कुन्तीनन्दन | मांसभक्षणमें जो दोष हं, उन्हें बतलाते 
हुए मार्कण्डेयजीके मुखसे मैंने पूर्वकालमें ऐसा सुन 
रखा है-- ॥ ३६॥ 
यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्‌ । 
हतानां वा सृतानां वा यथा हन्ता तथव सः॥ २७ ॥ 
“जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंको मारकर 
अथवा उनके खयं मर जानेपर उनका मांस खाता है? वह 
न मारनेपर मी उन प्राणियोंका इत्यारा ही समझा जाता है ॥ 
घनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः । 
घातको वधबन्धाभ्यामित्येष त्रिविधो बधः ॥ ३८ ॥ 
खरीदनेवाला धनके द्वारा, खानेवाला उपभोगके द्वारा 
और घातक वध एवं बन्धनके द्वारा पशुओंकी हिंसा करता 
है। इस प्रकार यह तीन तरहसे प्राणियोका वध कि 1३८! 

५ मानवः 
अखादन्नुमोदश os लिप्यते॥ ३९ ॥ 
योऽनुमोदति हन सोऽ द 

“जो मांसको स्वयं नहीं खाता पर खानेवालेका अनुम 
मनुष्य मी भावदोधके कारण मांसमक्षणके 
woh pr है । इसी प्रकार जो मारनेवालेका अडः 
आ भा हे, बह भी हलके दोषसे लिप्त होता दै ॥ 
अधुष्यः सर्वभूतानामायुष्मान pre छ 
भवत्यभक्षयन मांसं दयावान 


ष्ट५्ट 


हर 


श्रीसहाभारते ह 


“ज्ञो मनुष्य मांत नहीं खाता और इस जगतूर्मे सब 
जीवोपर दया करता कै उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते और वह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता है ॥४०॥ 
हिरण्यदानैगोंदानेमूमिदानेश्व सर्वशः । 
मांसस्याभक्षणे धर्मों विशिष्ट इति तः श्रतिः ॥ ४१॥ 

सुव्रर्णदान, गोदान और भूमिदान करनेसे जो धर्म 
प्राप्त होता है, सांता भक्षण न करनेसे उसकी अपेक्षा भी 
बिशिष्ट धर्मकी प्राप्ति होती है | यह हमारे सुननेमें आया है ॥ 
खादकस्य कृते जन्तून्‌ यो हन्यात्‌ पुरुषाधमः। 
महादोषतरस्तत्र घातको न तु खादकः ॥ ४२॥ 

“जो मांस खानेबार्लोके लिये पशुओंकी इत्या करता है; 
वह मनुष्योसें अघम है | घातकको बहुत भारी दोष लगता 
है । मांस खानेवालेको उतना दोष नहीं लगता ॥ ४२ || 
इज्यायज्ञथुतिकृतेयो. माणैरबुधोऽधमः । 

इन्याजन्तून्‌ मांसग्रध्चु: स वे नरकभाङ्नरः॥ ४३॥ 
“जो मांसलेभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ-याग 
आदि वेदिक मागोंके नामपर प्राणियोकी हिंसा करता है; वह 
नरकगामी होता है | ४३ ॥ 
भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चादपि निवर्दते । 
तस्यापि सुमहान्‌ धमां यः पापाद्‌ विनिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
“जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निवृत्त हो 
जाता हे, उसको भी अत्यन्त महान्‌ धर्मकी प्राति होती है; 
क्योकि घह पापसे निवृत्त हो गया है॥ ४४ ॥ 
आहतो चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी | 
चस्कता चापभोक्ता च खादकाः सर्व एच ते॥ ४५ ॥ 
त अटी जो उते मारनेकी 
चता, पकाता और रभ क | हतया भो खरदता; 
माने जाते हैं | अर्थात्‌ वे सब मीला क ही 
ह्य लेके समान द्वी पापके 
भागी होते ह ॥ ४५॥ 
इढ्मन्यत्चु वक्ष्यामि 
पुरणमृपिभिजुंछ्ट 


प्रवृत्तिटक्षणो धर्म; 
यथोक्त राजशादुळ न 
नृपश्रेडठ ! प्रजार्थी पुरुषेनि प्रत्रत्तिरूप 


किया है; अभिलाषा 
पुरुपोक्रे छिये अमीट नहीं है ॥ ४७ | न 


धर्मका प्रतिपादन 
रखनेवाले बिरक्त 


उस र \ 
य्‌ स मकान हि 
स वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह (` 
जो सनुष्य अपने आपको अच्छ रै; 
रखना चाहता हो, बह इस 


जगतूमै 
सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८ ॥ न भा 


शूयते हि पुरा कल्पे उणा बीहिमयः 
येनायजन्त यज्वान्नः पुण्य लोकपरायण रे | 
हि सुना है; पूर्वकल्पे मनुष्योके यशमे पुरो बक 
रूपम अन्नमय पशुका ही उपयोग होता था 1 क 
प्राप्तिके साधनोमें लगे रहनेवाले याशिक पुरुष उ पनि 
द्वारा ही यज्ञ करते थे | ४९ || ह 


ऋषिभिः संशयं पृष्टो वसुश्चेदिपतिः पुरा। 
अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५ | 


॥ प्रमा ! प्राचीन कालमें ऋषियोंने चेदिराज बुरे आन 
संदेह पूछा था | उस समय वसुने मांसको भी जो र्व 
अमक्ष्य है, भक्ष्य वता दिया ॥ ५० || 
आकाशादवनि प्राप्तस्ततः स पृथिवीपतिः। 
क 
एतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम्‌ ॥५॥ 
उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित नि 
देनेके कारण आकाशसे प्रथ्वीपर गिर पड़े | तदनन्तर धौ 
पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातो 
समा गये ॥ ५१ | 
इद्‌ तु *टणु राजेन्द्र कीर्त्यमानं मयानघ । 
अभक्षणे सर्वसुखं मांसस्य मनुजाधिप ॥ ५९। 
निष्पाप राजेन्द्र | मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह शा! 
मी सुनो--मांस-भक्षण न करनेसे सब प्रकी 
सुख मिलता है ॥ ५२॥ 
न > 
यस्तु वर्षशत पूर्ण तपस्तप्येत्‌ खुदारुणम्‌ 
त्स ९५३) ०० + तन न मम ॥ ५१॥ 
यश्चेव वजयेन्मांसं सममेतन्मत हाँ 
७७ न्यू १! | 
जो मनुष्य सौ वर्षोतक कठोर न हि री 
जो केवल मांसका परित्याग कर देता दै 
एक समान हैं ॥ ५३॥ 
कौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्ष ॥ ५३1 
चर्जयेन्मघुमांसानि धर्मा छात्र ज गा झै 
नरेश्वर | विशेषतः शरदूऋव) थेत 
मांसका सर्वथा त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करर 
रा [खं परिवदे | 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासानूयों माँस प. 4 ॥५५। 
त. 2 048 [तिमायुय छ 
चत्वारि भद्राण्यवाप्नोति क॑ ॥ 


जो मनुष्य वर्षाके चार महीरनोर्मे माका . 


नराधिप ! 


, वह चार कल्याणमयी का teat आत सन कन्यनननी आयु, यश 
र बको प्राप्त कर कैंट है ॥५५ | 
| हवा मासमेक वे सब माखान्यभक्षयन । 
वीतय सर्वदुःखानि खुलं जीवेन्निरामयः ॥ ५६ ॥ 
अथवा एक महीनेतक सब प्रकारके मांसोंका त्याग 
हवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखोसे पार हो सुखी एबं नीरोग 
| उ व्यतीत करता है॥ ५६ ॥ 
| जन्ति हि मांसानि मासशः पक्षशोऽपि ब 
ता हिंसानिवृत्तानां त्रहालोको विधीयते ॥ ५७॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना 
हो देते है, हिंसासे दूर इटे हुए उन मनुष्यको ब्रह्मलोककी 
प्रति होती है ( फिर जो कभी भी मांस नहीं खाते, उनके 
| हामकी तो कोई सीमा ही नहीं है )॥ ५७ ॥ 
| प्रसं तु कौमुदं पक्षं वर्जित पार्थ राजभिः । 
सर्वमृतात्मभूतस्थैर्विंदितार्थपरावरेः ॥ ५८ ॥ 
ताभागेनाम्वरीषिण गयेन च महात्मना । 
आयुनाथानरण्येल दिलीपरघुपूरूमिः ॥५९॥ 
कार्तवीयोनिरुद्धाभ्यां नहुषेण ययातिना । 
होण विष्वगरवेन तथैच शाशविन्दुना ॥ ६०॥ 
युवनाश्वेन च तथा शिविनोशीनरेण च । 
मुचुकुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा विभो ॥ ६१ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! जिन राजाओंने आश्विन मासके दोनो 
पक्ष अथवा एक पक्षमें मांस-भक्षणका निषेध किया थाः 
वे समूर्ण भूतोके आत्मरूप हो गये थे और उन्हें परावर तच्वका 
शन हो गया था । उनके नाम इस प्रकार हैं--नाभाग” 
अम्बरीष, महात्मा गय आयुश अनरण्य) दिलीप? रघु, पूर? 
वीरय) अनिरुद्ध, नहुघ, ययाति, ठगःविश्वगश्वश शशविन्दु? 
ुबनाश्व, उशीनरपुत्र शिबि, सुचुक्ुन्दश मान्धाता अथवा 
इरश्रनद्र | ५८-६१ ॥ 
सत्यं बद्त मासत्यं सत्यं धर्मः सनातनः । 
हरिञ्चन्द्रश्वरति घे दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
सत्य बोलो, असत्य न बोलो) सत्य ही सनातन घम 
। राजा हरिश्चन्द्र सत्यके प्रभावसे आकाशमै चन्द्रमाके 
समान विचरते हैं ॥ ६२ ॥ 


सेनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन बुकेण च । 
॥ ६३॥ 


रवते रन्तिदेवेन वसुना खुञ्जयेन च 
है. २ | 
पतश्चान्येश्च राजेन्द्र कृपेण भरतेन च 
षयन्तेन करूषेण रामालर्कनरेस्तथा ॥ ९४ प 
बिरुपाइवेन निमिना जनकेन च धीमा । 

> ॥-६५ ॥ 


पृथुना चेव वीरसेनेन चंव ४ 
एवाकुणा शम्भुना च इवेतेन सगरेण च । 


पञ्चदशाधिकश्ञततमो ऽध्यायः 


५८५९ 


अजेन धुन्धुना चेव तथैव च सुबाहुना ॥ ६६॥ 
हर्यदवेन च राजेन्द्र श्रुपेण भरतेन च । 
bm राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 

राजेन्द्र | स्येनचित्र, सोमक, वृक, रैवत) रन्तिदेव) 
असुः सुञ्जय, अन्यान्य नरेश, कृप; भरत; दुष्यन्त) करूष) 
राम, अल्क; नर, विरूपाइव, निमि, बुद्विमान्‌ जनक; पुरूरवा, 
शुः वीरसेन, इदवाकु, शम्भु, इवेतसागर) अज; धुन्धु) सुवा हु) 
श्वः क्षुप, भरत--इन सबने तथा अन्यान्य राजाओंने 
मी कमी मांस नहीं खाया था ॥ ६३-६७ ॥ 


ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः श्रियान्विताः 
~ 
उपास्यमाना गन्धवः ख्रीसहस्समन्विताः ॥ ६८॥ 


वे सत्र नरेश अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए वहाँ 
ब्रझ्मलोकर्मे विराज रहे हैं, गन्धं उनकी उपासना करते हैं 
और सहो दिव्याजनाएँ उन्हें घेरे रहती हैं ॥ ६८॥ 
तदेतदुत्तमं धर्ममहिसाधर्मलक्षणम्‌ । 
ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते॥ ६९ ॥ 
अतः यह अहिंताल्प धर्म सब धर्मोसे उत्तम है। जो 
महात्मा इसका आचरण करते हैं? वे स्वर्गलोकमें 
निवासत करते हैं ॥ ६९ ॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह धार्मिकाः । 
जन्मप्रभृति मद्यं च सर्व ते सुनयः स्मृताः ॥ ७० ॥ 
जो धर्मात्मा पुरुष जन्मसे ही इस जगतूर्मे शहद! मध 
और मांसका सदाके लिये परित्याग कर देते हैं, वे सब-के-सब 
मुनि माने गये हैं॥ ७० ॥ 
इमं धर्मममांसादं यश्चरेच्छावयीत वा । 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो न जातु निरयं ब्रजेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो मांस-भक्षणके परित्यागरूप इस घर्मका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोंको छंनाता है, वह कितना ही 
दुराचारी क्यों न रहा हो? नरके नहीं पड़ता ॥ ७१ ॥ 
पठेद्‌ वा य इदं राजञ्छुणुयाद्‌ चाप्यभीक्ष्णशः 
अमांसंभक्षणविधि पवितरसृषिपूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
विमुक्तः सरवेपापेभ्य सवंकामैमंहीयते | 
बिशिए्टतां ज्ञातिषु च लभते नात्र संशयः ॥ ७३॥ 


जो ऋषियोंद्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस 
किक हक प्रकरणको पढ़ता अथवा बारबार सुनता 
है, वह सत्र पार्पोते मुक्त ह ना ता 
सम्मानित होता है और अपने सजातीय बन्धु ष्ट 
ढता कै इसमे संशय नहीं दै ॥ ७२००२ ॥ 
पदो सुच्येद्‌ बद्धो सुच्येत बित 
मुच्येत्तथा55घुरो रोगादू डुःखान्सुच्येत दुःखितः ७७ 
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इतना ही नहीं, इसके श्रवण अथवा पठमसे आपति 
पड़ा हआ आपत्तिसे, बन्धन दँघा हुआ बन्धनसे; रोगी 
रोगसे और दुखी दुःखसे छुटकारा पा जाता है ॥ ७४ ॥ 
तियग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च भवेक्रः । 
कुद्धिमान वे कुरु प्राप्युयाच महद्‌ यशः ॥ ७५ ॥ 

कुसश्रेष्ठ | इसके प्रभावसे मनुष्य तियंगयोनिर्मे नहीं 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधसंपर्वणि मांलभक्षणनिषेधे पञ्च 
इस प्ररार श्रीमहापारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमेपञ; 


आसहाभारते 


i. 


mo 


on इन 


> ` नेश क 
उडता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और & 
भ 


प्राप्ति होती है र्म 
हाती ह || ७५ || शग झी 


~ ० 

एतत्त कथितं राजन पार... 

परस! चानियृत्तों च विधान सूचित 
राजन्‌ | यह मैंने तुम्हे अः 


पोदार निति 

=~ ° दारा निश्चित .. 

का विधान तथा प्रदत्तिविषयक धर्म भी ळा रे 
॥ ७ 


एक सौ पंद्रहदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१५ ॥ 
SRE 


षोइशाधिकराततमो ऽध्यायः 
मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधर्मकी प्रशंसा 


युधििर उवाच 
इमे वे मानवा लोके नृशंसा मांसगृद्धिनः । 
विसृज्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इद ॥ १॥ 
युधिष्टिर कहते हैं--प्रितामह ! बड़े खेदकी बात 
है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थी- 


का परित्याग करके महान्‌ राक्षतोके समान मांसका स्वाद 
लेना चाहते हैं ॥ १ | 


अपूपान्‌ विविधाकाराञ्शाक्रानि विविधानि ष । 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌ ॥२॥ 


माँति-माँतिक्र मालपूओ, नाना प्रकारके शाकों तथा 
रसीली मिडाइयोंडी भी वैसी इच्छा नहीं रखते, जैसी रुचि 
मांतके लिये रखते हैं ॥ २ ॥ 


तदिच्छा मि गुणाब्थ्रोठुं मांसस्याभक्षणे प्रभो । 
भक्षणे चेव ये दोषास्तांश्चैव पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ 


प्रमो | पुरुषप्रवर | अतः मैं मांस न खानेसे होनेवाले 


लाभ और उसे खानेसे होनेवाली हानियोको 
॥ ही पुनः सुनना 
चाहता हूँ ॥ ३ ॥ त 


योग्य क्या वस्तु है ॥ ४ | 
यथैतद्‌ याइशं चैत्र गुणा ये चास्य बई: 
दोषा भक्षयतो येऽपि तम्मे बूहि पितामह ॥ ५ || 
पितामह | मांसका जो स्वरूप है, यह जैसा १, इसका 
लाग कर देनेमें जो लाम है और इसे खानेवाले पुरुषको जो 


दशाधिकशततमोबध्याय, ॥ ११५ | | 
न ॥ 
मांससक्षणका निषेधविषय 
दोष प्राप्त होते हैं---ये सब बाते मुझे शेक 


भीष्य उवाच 

पचमेतन्महावाहो यथा वद्सि भारत। 
विवर्जिते तु बहदो शुणाः कौरवनन्दन । 
ये भवन्ति मजुष्याणां तान्‌ मे निगदतः »एणु ॥ ६। 

भीष्मजीले कहा--महावाहो ! भरतनन्दन त 
जैसा कहते हो ठीक दैसी डी बात है | कौरवनन्दन | मा 
न खानेमें बहुत-से लाभ हैं, जो वैदे मनुष्यको सुलम होते! 
मैं बता रहा हूँ; सुनो ॥ ६ ॥ 
समांसं परमांसेन थो वघर्धयितुमिच्छति। 
नास्ति क्षुद्वतरस्तस्वात्‌ स बुशंसतरो नरः ॥ ७॥ 

जो दूसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उळे 
बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है॥ ७॥ 
न हि प्राणात्‌ प्रियतरं लोके किंचन विद्यते। 
तस्माद्‌ द्यां नरः हदाति ह 

जगतूर्मे अपने प्राणोसे अधिक प्रिय दूसरी को शत 
नहीं है । इसलिये मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया 


है, उसी तरद दूमरोंपर मी दया करे | ८ ॥ 


च दाय: । 
शुक्राच्च तात सम्भूतिर्माखस्येह न मीक ते॥ ९ ॥ 
भक्षणे तु महान दोषो निदृत्त्या पुण्यमुच् यकि मासी 

तात | मांन-भक्षण करनेमे महान. ws? ड 
उत्पत्ति वीर्यसे होती है, इसमें संशय नहीं कं 
निवृत्त होनेमें ही पुण्य बताया गया दै॥ हि 
न ह्यतः सदृशं किचिदिद लोके पदन ॥ १०। 
यत्‌ सर्वेष्चिद भूतेषु दया कौरवनन्द 
कौरवनन्दन ! इस लोक और wr प्राणियॉपर 
कोई पुण्यकार्य नहीं है कि इस जग 
दया की जाय ॥ १० ॥ 


विट NNN NNN 
Ho — 


जगतूर्मे दयाळ मनुष्यको कमी भयका सामना नहीं 
पइता | दयाळु और तपग्वी पुरुषेकि लिये इहलोक 
पोक दोनों ही सुखद होते है | ११ ॥ 
` | „क्षणो धर्म इति ध्मेविदो विदुः । 
। ्हिसाताकं कर्म तत्‌ कुयोदात्मचान्‌ नरः ॥ १२॥ 
र पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण 
|| म्व पुरुष वही कर्म करे, जो अहिंसात्मक हो ॥१२॥ 
यं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः। 
बयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्चुम ॥ १३॥ 
जो दयापरायण पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अभयदान देता 
| उसे मी सब्र प्राणी अभयदान देते हैं । ऐसा हमने सुन 
ला है॥ १३ ॥ 
तं च स्खलितं चेव पतितं रृष्टमाहतम्‌ । 
भूतानि रक्षम्ति समेछु बिपमेछु च ॥ १४॥ 
वह घायल दो) लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानीके 
| यामे खिंचकर बहा जाता हो; आहत हो अथवा किसी भी 
प्र विषम अवश्थामें पड़ा हो; सत्र प्राणी उसकी रक्षा करते हैं॥ 


| 
| में व्यालमगा घ्रन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । 


पुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान्‌ ॥ १५॥ 
नो दूसरोंको भयसे छुड़ाता दै, उसे न हिंसक पञ्च मारते 
[और न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रहार करते हैं। 
ब्‌ मपका अवसर आनेपर उससे मुक्त दो जाता है || १५॥ 
ग्रणदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
१ ह्यात्मनः प्रियतरं किचिदस्तीह निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
ऐगा | अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर वस्तु दूसरी कोई नहीं 
। यह निश्चित बात हे ॥ १६ ॥ 
भनिए सर्वभृतार्ना मरणं नाम भारत। 
ऐयुकाले हि भूतानां स्यो जायति वेपथुः ॥ १७॥ 
` मातनन्दन ! किसी भी प्राणीको मृत्यु अभीष्ट नहीं है; 


“भि मृत्यु का 
प्‌ कार्ल्मे सभी प्राणियोंका शरीर तुरंत कॉप उठता 
७॥ 


गतिजञन्रजरादुःसैनिंत्य संसारसागरे । 
भ्तेषः परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च ॥ १८॥ 
और इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी सदा गर्भवास? जन्म 
ने दपा आदिके ढुःखोसि दुखी होकर चारों ओर 
न । साथ ही मृत्युके मयसे उद्विग्न रदा करते हैं ॥१८॥ 
| सेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकडुके रसैः । 


सेषु 
शस्वेद्पुरीपाणां परुपैश्शदारुणः ॥ १९॥ 


बोडशाधिकराततनो ऽच्यायः 
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गर्भमें आये हुए प्राणी मल मृत्र और पसीनोके बीचमै 
रहकर खारे, लट्टे और कडवे आदि रसोति, जिनका स्पर्श 
अत्यन्त कठोर ओर दुःखदायी होता है, पकते रहते हैं, जिससे 
उन्हें बड़ा मारी कष्ट होता है | १९ ॥ 
जाताश्राप्यवशास्तत्र च्छिल्यमानाः पुन; पुनः । 
पाच्यमाबाश्च इञ्यन्ते विवशा मांसशद्धिनः ॥ २० ॥ 

मांसलोलुप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं। वे 
बार-बार शरस्रोसि काटे ओर पकाये जाते हैं। उनकी यह 
वेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती है ॥ २० || 


कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः । 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च आस्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
वे अपने पापोंके कारण कुम्मीपाक नरकमें राधे जाते 
और भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेकर गला घोंट-घोंटकर 
मारे जाते हैं । इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार-चक्रमें भटकना 
पड़ता है ॥ २१॥ 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमबुसत्य हृ । 
तस्मात्‌ प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है । इसलिये सत्र प्राणियोंपर दया करे और सबको 
अपना आत्मा ही समझे ॥ २२ ॥ 
सर्वमांसानि यो राजन यावज्ञीव॑ न भक्षयेत्‌ । 
खगे स विपुलं स्थानं प्राप्युयात्नात्र संशयः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌! जो जीवनभर किसी भी प्राणीका मांस नहीं खाता! 
बह खर्गमें श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता दै) इसमें संशय 
नहीं है ॥ २३ ॥ 
थे भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीविनैपिणाम्‌ । 
भयन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २४॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणिर्योके मांसको खाते है 
वे दूसरे जन्ममें उन्हीं प्राणियोंद्वारा भक्षण किये जाते हैं | 
इस विषयमे मुझे संशय नहीं है ॥ २४ ॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम । 
एतन्मांसस्य मांसत्वमचुवुद्धयख भारत ॥२५॥ 
मरतनन्दन ! ( जिसका वध किया जाता है, वह प्रणी 
कहता है--) “मां स मक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
अर्थात्‌ आज मुझे वह खाताहै तो कभी मैं मी उते खाऊेगा। 
यही मासका मांसत्व है--इसे ही मांत शब्दका तालय॑ समझो॥ 
घ्रातको वध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
आक्रोष्टा कुष्यते राजंस्तथा द्वेष्यत्वमाप्डुते ॥ २६॥ 
जिस जीवकी हिंसा होती है? बह 
पने घातका वघ करता दै । फिर 


~ 


राजन्‌ | इत जन्ममें 
दूसरे जन्ममें, सदा ह्वीअ 


nn 


धौमदाभारते 


येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः । 

तेन तेन शर्रीरेण तत्तत्‌ फलसुपाइलुते ॥ २७॥ 
जो जिस-जिस शरीरते जो-जो कर्म करता है वह उस- 

उस शरीरले मी उस-उस कर्मका फल भोगता है ॥ २७ ॥ 

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिसा परो दमः। 

अहिंसा परमं दानमहिसा परमं तपः ॥ २८॥ 
अहिंसा परम घर्म है; अहिंसा परम संयम है, अहिंसा 

परम दान है और अहिंसा परम तपस्या है || २८ ॥ 

अहिसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ । 

अहिंसा परमं मित्रमहिसा परमं सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 


अहिंसा परम यज्ञ है; अहिंसा परम फल है; अहिंसा परम 
मित्र है और अहिंसा परम सुख है | २९ ॥ 


ति फक 
सर्वयज्ष दान सह सर्वी 
सा प. पे सर्वेतीयेज वाऽ 
वेदानफड वापि नेतरुल्य तेम! 
न शु € 
सम्पूर्ण यज्ञोसें जो दात किया आत, रसया |, | 


जोगो 
ता लगाया जाता है तथा सम्पूर्ण दाने ) समतल तपो 
यह सब मिलकर भी अहिंसाके बराबर नहीं काजे फि 


अहिस्मस्य तपो5क्षय्यमहिस्रो 
आहिस्त्रः सवै तानां 
भूताना यथा माता यथा पिता | 
र| 


जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या 
बह सदा यज्ञ करनेका फल पाता है। हित मे गौ 
मनुष्य सम्पूण प्राणियोके माता-पिताके तमान, 
एतत्‌ फलमहिसाया भूयश्च कुरुपुड्य जा 
ल हि शाक्या शुणा वक्तुमपि वषेशमैरपि ॥४ 
कुख्श्रेष्ठ | यह अहिंसाका फल है । यही क्या, हक 


तो ही अधिक फळ है । अहिंसासे होनेबाहे लाम 
तौ वर्षोर्मे मी बर्णन नहीं किया जा सक्कता ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अर्हिसाफळकथने घोडझाधिकशततमोऽध्यायः ॥ 1१६ ॥ ` 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपउँके अन्तर्गत दानधर्म पवैमें अहिंसाके फठका वर्णनविषयक 
एक सौ सोरइवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१६ ॥ 


र सप्तदशाधिकशाततमोऽभ्यायः 
शुभ कमसे एक कीडेको पूर्व-जन्मकी स्मृति होना और कीट-योनिमें भी मृत्युका भय 
एवं सुखकी अनुभूति बताकर कीडेका अपने कल्याणका उपाय पूछना 


युधिष्ठिर उवाच 


अकामाश्च सकामाश्च ये हताः स्म महामृधे । 
कां गति प्रतिपन्नास्ते तनमे जूहि पितामह ॥ १॥ 
ह ल पूछा-पितामह जो योद्धा महासमरमें इच्छा 
अनिच्छासे मारे गये हैं, वे किस गतिको 
यह मुझे बताइये ॥ १ | A 
: पुरुषाणां 
र नय प्राणपरित्यागः पुरुषाणां महासृघे । 
नास त्व महाप्राक्ष प्राणत्यागं सुदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 
हि क हानि जानते ही हैं कि महासंग्राममें मनुरष्योके 
पै त्याग करना कितना द: टो 
प्राणाकरा त्याग करना अत्यन्त दुष्कर याची य ग) 
सद वासमृद्धी वाशुभेवा यदि वाधुभे । 
कारण तत्र मे बूहि स्वशो हालि भे मतः ॥३॥ 
प्राणी उन्नति या अवनति, 
अवस्था मरना नहीं चाहते हैं 
मुझे बताइये; क्योकि मेरी षविम 


थम या अशुभ किसी मी 
इउका क्या कारण है १ यह 
आप सबज्ञ हैं ॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच 
सम्द्धो वासखृद्दौ चा शुभे वा यदि वागुभे। 
संसारे ऽस्मिन्‌ समायाताः प्राणिनः पृथिवीपते 8! 
निरता येन भावेन तत्र मे श्टणु कारणम्‌। | 
सम्यक चायमजुप्रइनस्त्वयोक्तस्तु युधिष्टिर ॥ ५ 
भीष्मजीने कहा--एथ्वीनाथ | इस संसार अवे 
प्राणी उन्नतिमें या अवनतिमें तथा शुभ या pe र 
ही सुख मानते हैं । मरना नहीं चाहते | पा 
दै, यह बताता हूँ, सुनो । युधिष्टिर ! यह दम 
प्रदन उपस्थित किया है ॥ ४-५ ॥ 
~ € रावूत्त मिद्‌ं दप | 
अन्न ते वर्तयिष्यामि पुराद टि ॥ ६1 
ड्ैपायनस्थ संवाद कीटस्थच ४2 नै 
नरेश्वर | युधिष्ठिर | इत विषयमे ह्वैपायन प्रि 
- प्राचीन वृत्तात 
एक कीडेका संवादरूप जो यह 
बही तुम्हे बता रहा हूँ ॥ ६ ॥ 
द्वैपायन Ls 
ब्रह्मभूतश्चरन्‌ विप्रः कृष्ण पकठवतोति ॥ ४ 
शट» कीड त्रावन्लं शान 


(भाप ] 


हरक १ बात लता णाव के ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णद्देपायन विप्रवर 
| कही जा रहे थे । उन्होंने एक कीड़ेको गाडीकी लीक- 
डळ तेजीके साथ भागते देखा ॥ ७ ॥ 
, सर्वभूतानां भाषाशश्च शरीरिणाम्‌ । 
हः स तदा ष्ट्रा कीटं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
ई व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके ज्ञाता तथा 
हमी देइधारियौंकी भाषाको समझनेवाले हें । उन्होंने उस 
को देखकर उससे इस प्रकारकी बातचीत की ॥ ८॥ 
व्यास उवाच 
| हॅ संत्रस्तरूपोऽसि त्वरितश्चैच लक्ष्यसे । 
| ६ धावसि तदाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
| द्यासजीने पूछा--कीट ! आज तुम बहुत डरे हुए 
| और उतावले दिखायी दे रहे हो; बताओ तो सही-कहाँ मागे 
| जरे हे कहासे तुम्हें भय प्रात हुआ हे१॥९॥ 
कीट उवाच 
| शकटस्याख महतो घोषं श्रुत्वा भयं मम । 
| बगतं वै महावुद्धे खन एव हि दारुणः ॥ १०॥ 
कीड़ेने कहा--महामते ! यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी 
आ रही दै, इसीकी घ॒र्वराहट रुनकर मुझे भय हो गया है; 
क्योंकि उसकी यह आवाज बड़ी भयंकर है ॥ १० ॥ 
| भूयते न च मां हन्यादिति हास्मादपक्रमे । 
रसतां च शणोम्येनं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
| वतां सुमहाभार॑संनिकषे स्वनं प्रभो। 
| गणां च संवाहयतां श्रूयते विविधः स्वनः ॥ १९॥ 
यह आवाज जब कार्नेमि पड़ती है? तब यह संदेह होता 
ऐकि कही गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले । इसीलिये 
गे जल्दी-जल्दी भाग रहा हूँ । यह देखिये वेलौपर चाडुक' 
भै मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिये हॉफते 
इए इधर आ रदे हैं | प्रभो ! मुझे उनकी आवाज बहुत निकट 
झायी पड़ती है । गाड़ीपर बैठे हुए मनुप्यौंके भी नाना 
| मारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं ॥ ११-१२ ॥ 
| गरोतुमसद्विघेनेप न शक्यः कीटयोनिता । 
| [ ऐसादतिकमाम्येष भयादस्मात्‌ सुदारुणाव्‌॥ १३॥ 
मेरेजैसे कीड़ेके लिये इस भयंकर शब्दको पैय॑पूर्वक सुन 
त असम्भव है । अतः इस अत्यन्त दारुण मयसे अपनी 
लेके लिये मैं यहाँसे भाग रहा हूँ ॥ १३ ॥ 
4 4५ हि मृत्युर्भूतानां जीवितं च खुदुलंभम । 
| पीभीतः पलायामि गच्छेयं नाछुखं सुखात्‌॥ १४ ॥ 
का खा लिये मृत्यु बड़ी दुःखदायिनी होती है। आना 
ठ षको अत्यन्त दुर्लभ जान पड़ता है । अतः | 
. जार हूँ। कर्ही ऐसा न हो कि मैं सुखते दुःख पड़ जाऊँ 


च. 


a in 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


——— 
—— 
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भीष्म उवाच 
खुखं मन्ये तिर्यग्योनो तु वर्तसे ॥ १५॥ 

Rs + । कल ss 
तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हा नी का pa 
तम भि तुम्हारे लिये सुखकी बात है; क्योंकि 

ता 0 अवम बंप सी विन बडे हि ही कई] 
शब्द स्पश रसं गन्धं भोगाश्चोच्चावचान्‌ बहून्‌ । 
नाभिजानासि कीट त्वं श्रेयो मरणमेव ते ॥ १६॥ 

“कीट | तुम्हे शब्द) स्पर्श, रस, गन्ध तथा बहुत-से 
छोटे-बड़े मोगोंका अनुभव नहीं होता है । अतः तुम्हारा तो 
मर जाना ही अच्छा है? ॥ १६ ॥ 

कीट उवाच 

सर्वत्र निरतो जीव इतश्चापि सुखं मम। 
चिन्तयामि महाप्राज्ञ तस्मादिच्छामि जीवितुम्‌॥ १७॥ 

कीड़ेने कहा--मदाप्राश | जीव सभी योनिर्योमें सुख- 
का अनुभव करते हैं | मुझे भी इस योनिमें सुख मिलता है 
और यद्दी सोचकर जीवित रहना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ 
इहापि विषयः सर्वा. यथादेहं प्रवर्तितः । 
मानुषाः स्थैर्यजाश्चेव पृथग्भोगा विशेषतः ॥ १८ ॥ 

यहाँ मी-इस शरीरके अनुसार सारे विषय उपलब्ध होते 
हैं । मनुष्यों और स्थावर प्राणियोंके भोग अलग अलग हैं ॥ 
अहमासं मनुष्यो वे शाट्रो बहुधनः प्रभो। 
अब्रह्मण्यो चुशंसञ्च कद्या वृद्धिजीवनः ॥ १९ ॥ 

प्रमो | पहले जन्ममे मैं एक मनुष्य) उसमें भी बहुत 
चनी शूद्र हुआ था | ब्राह्मणोके प्रति मेरे मनमै आदरका 
भाव न था । मैं कंजूस, कूर और व्याजखोर या ॥ १९ ॥ 
बाकतीक्ष्णो निकृतिप्रशे दवे विश्वस्थ सर्वेशः। 
मिथ्याकृतो5पि विधिना परखहरणे रतः ॥ २०॥ 

सत्रसे तीखे वचन बोलना? बुद्धिमानीके साथ लोगोंको 


ठगना और संसारके सभी लोगेंसे द्वेष रखना? यह मेरा 
गया था । झुठ बोलकर लोगोंकों धोखा देना 


ता लेनेमै संलग्न रइना--यही मेरा 


और दूसरोंके मालको इड़प 
काम था ॥ २० ॥ 


श्रृत्यातिथिजनश्चापि गृहे पर्यशितो मया । 
मात्सयात्‌ खादुकामेन नुशंसेन बुभुक्षता ॥ २१॥ 


मैं इतना निर्दयी या कि केवल स्वाद लेनेकी कामनासे 
ळा ही मोजनकी इच्छा रखता और ईर्ष्यावश घरपर आये 
अतिथियों और आभ्रितजर्नोको भोजन कराये बिना ददी 


भोजन कर लेता था ॥ २१ ॥ 


. एन 


झीमहाभारले १ 
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देवा पिठ्यशार्थमन्न भद्धाऽऽइतं सया। = 
न दत्तम्थकामेन देयमन्नं पुरा चिल ॥ ९९ ॥ 
पूर्वजन्म मैं देवताओं और पितरोके यजनके हिये 
डापूर्जक अन्न एकत्र करता; परंतु घन-संग्रहकी कामनासे 
उस देनेयोग्य अन्नका भी दान नहीं करता था ॥ २२ ॥ 
शुप्तं शरणमाश्रित्य भयेषु शरणागताः | 5 
अकस्मात्‌ ते मयात्यक्ता न त्राता अभयेषिणः॥ २३ ॥ 
भवक्के समय अभय पानेझी इच्छासे कितने ही शरणार्थी 
मेरे पात आते, किंतु मैं उन्हें शरण लेनेयोग्व सुरक्षित स्थाने 
पहुँचाकर भी अकस्मात्‌ बहते निकाल देता | उनको रक्षा 
नहीं करता था ॥ २३ ॥ 
धतं धान्यं प्रियान्‌ दारान यानं वासस्तथाङ्टुतम्‌। 
थियं दृष्टा मचुष्याणामस्यामि निरर्थकम्‌ ॥ २३॥ 
दूसरे मनुष्योंके पास घन-धान्य सुन्दरी छो, अच्छी- 
` अच्छी सवारियों अद्भुत वल्ज और उत्तम लक्ष्मी देखकर में 
अञ्चारण ही उनटे कुढृता रहता था | २४ ॥ 
ष्युः परखुखं इष्ट्रा अन्यस्य न दुभूषकः। 
त्रिवर्गहन्ता चान्येषामात्मकामाचुदतकः ॥ २५ ॥ 
दूमरोंका सुल देखकर मुझे ईर्ष्या होतो थी; दूसरे किसी- 
की उन्नति हो यह में नहीं चाहता था औरोंके घर्म, अर्थ 
और कामरमे वाचा डालता और अपनी ही इच्छाका अनुसरण 
करता था ॥ २५ ॥ 


पा स्स < उ अेअ हे 
उशसगुणभूयिष्ठं पुरा इ श्त 
भत्वा तद्‌जुतप्ये ऽह्‌ं हित्या प्रियम्िव मया 
जन ममें ‘S जञ 
क म पायः मैने वे ही कम किये है, | मा 
अतिक गी । उनकी याद आनेहे मुझे उसी गि 
होता है; अंसे कोई अपने प्यारे पुत्रक्नो ग पर पक 
है || २६ ॥ | 


| क फ्त 
शुभानां लासिज्ञान र 
पूजि [मि तानां कमणां फेलम्‌। 
साता च पूजता ड्ध भाह्मणश्वाचितो मया 
सङ्ज्ञातिशुणोपेतः सङ्गत्या 19 
तिथिः पूजितो बरहम a | 
आताथः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजहात्‌ स्मृति;॥ 
इसे पहलेके अपने किये हुए जभ, 
अनुभव नहीं हुआ है। पूजाम मने केव जम 
साताको सेवा की थी तथा एक दिन कितीके साथहो ग 
अपने घरपर आये हुए ब्राह्मण अतिथिका जो अपने जा 
गुर्णेसि सम्पन्न थे, खागत-सत्कार किया था| ब्रह्मन्‌ | ३ 
पुण्यके प्रभावसे घुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति होइ 
तको है ॥ २७-२८ || 
कर्मणा पुनरेकाहं सुखमागामि लक्षये। 
तच्ट्रोतुमहमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन ॥२ 
तपोधन | अब में पुनः किसी झुभकर्मके द्वारा मकि 
सुख पानेकी आशा रखता हूँ । वह कल्याणकारी कर्म कय 
इसे में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्दणि दावधर्सपत्रणि कीटोपाख्याने सउदशाधिकशततमोवध्यायः ॥ ११७॥ 


१३ प्रकार श्रीनहानारत अनुआासनपरके अन्तत दानधर्म कीटका उपाहयानविषणक एक लो हत्रहवँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११४ 


व्क ~ Bs Eve 


€ 


अशदशाधकराततमोऽष्यायः 


कीड़का 


क्रमशः क्त्रिययोनिमे अन्म लेकर व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका उसे बर 


दान तथा खगसुख ओर अक्षय सुखी प्राप्ति होनेका बरदान देना 


४ व्यास उवाच 
शुभेन कर्मणा यद्वे तिर्यग्योनौ न खुद्यस्‌ । 
ममंच कट तत्‌ कर्म येन त्यं न प्रमुद्यले ॥ १ ॥ 
a कहा--कीर न जित शुमकर्मके प्रभावसे 
माळी ३ भी मे नहीं हुए हो, वह मेरा 
कर्म है “ने प्रभावसे ही तुम्हे मेह नहीं हो रहा है॥ 
अह त्वां दर्शनादेव तारयामि तपो 
वपावळाडि बलवद्‌ बलमन्यन्न विद्यते ॥ २ ॥ 
मैं अपने तयोत्रळमे केरल 
उद्दार कर दूँगा; 


श्रेष्ठ बछ नहीं है ॥ २ ॥ 


र ति # > ॥ 
जानामि पापैः खक्कतँगँत॑ त्वां कीट गीता । 
अवाप्स्यसि पुनर्थर्मे धर्मं ठु यदि p झन 

, हे दत पधे 

कीट | में जानता हुँ? अपने पूर्वकृत वा 
कीटयोनिमें आना पड़ा है। यदि इ सा| 
प्रति श्रद्धा दै तो तुम्दें घर्म अवश्य प्रात क 

% ~ > में 

कर्म भूमिकृतं देवा भुज्जत नकि गुणाः 
धमा पि द्वि मनुष्यपु hr vee रवा 

देवता» मनुष्य और तियंगू यो” तह | र 

कर ती छ धं 
कर्मभूमि किये हुए. काका दी f 
मनुष्यका धर्म भी कामनाको लेकर द 
> 3 2) गर्णोको अपनावे 


ुदिपाणिपादेश् #7 पेय व्यपेतस्य विपश्चितः 

वति मलुष्यस्य मन्दस्यापि हि जीवतः ॥ ५ ॥ 

रुष्य मूर्ख हो या विद्वान्‌? यदि वह वाणी) बुद्धि और 
एसे रहित होकर जीवित दे तो उसे कौन-सी वस्तु 

। गी वह तो सभी पुरुषाथासे स्वयं ही परित्यक्त है ॥५॥ 

दि करते पूजां विगराश्यः शशिसययोः । 
रपि कथा पुण्या लि कोड त्वमेष्यसि ॥ ६॥ 

।| क्रीट! एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवनमें 
हा पर्स और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा लोगोंको 

॥ | वित्र कथाएँ. सुनाया करते हैं । उन्हींके यहाँ तुम (क्रमशः) 

३ | पुप्रह्पसे जन्म लोगे ॥ ६ ॥ 

| गुणभूतानि भूतानि तच त्वसुपभोक्ष्यसे | 

भै | तत्र तेऽहं विनेष्यामि चर्म त्वं यत्र चेष्यस्ति॥ ७ ॥ 

॥ |. वहाँ विषयोंको पञ्च भूतोका विकार मानकर अनासक्तभावसे 

# | अम्नोग करोगे । उत समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्मविद्या- 

1 | ज्ञ उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे, वहीं 
हुँ पहुँचा दूँगा || ७ ॥ 

स तथेति प्रतिश्रुत्य कीछो वर्त्मन्यतिष्ठत । 

। | शकटो बश्च सुमहानागतश्च यदच्छया॥ ८ ॥ 

हं | चन्नाक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान्‌ सुमोच ह । 

। व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर उस कीड़ेने बहुत अच्छा 
अकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्तेमें जाकर 
बह ठहर गया । इतनेहीमें वह विशाल छकड़ा अकस्मात्‌ 
व्हॉ आ पहुँचा और उसके पहियेसे दबकर चूर-चूर हो कीड़े 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८३ ॥ 
सम्भूतः क्षत्रियकुले प्रसादादमितोजसः ॥ ९ ॥ 
मृषि दरष्टुमगमत्‌ सर्वोखन्याखु योनिछु । 

ाविट्गोधावराह्माणां तथैच सुगपक्षिणाम्‌॥ १०॥ 
धपाकशूदचेश्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु । 

तलश्चात्‌ बह क्रमशः शाही, गोधा, सूअर’ मृग; पक्षी? 

| पण्डा, शूद्ध और वैश्यकी योनिमे जन्म लेता हुआ क्षत्रिय- 

» ५ गेतिमे उत्पन्न हुआ । अन्य सारी योनियोमै भ्रमण करनेके 

| पाद अमित तेजस्वी व्यासजीकी कुपासे क्षत्रियकुलमें उत्पन्न 

कर वह उन महर्षिका दर्शन करनेके लिये उनके पास 
गया | ९.१० $॥ 
पे कीर एवमाभाष्य ऋषिणा सत्यवादिना । 

। पतिस्दृत्याथ जग्राह पादौ सूचिं छताजलिः ॥ ११ ॥ 

पह कीट-योनिमें उन सत्यवादी महर्षि वेदन 

। क करके जो इस प्रकार उन्नतिशील हुआ पर 

द्‌ करके उस क्षत्रियने हाथ जोड़कर 
मस्तक रख दिया ॥ ११ ॥ 


HE, 


अप्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः 


i. 


५८६५ 
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हि कीट उवाच 
द्‌ है तदतुल॑ स्थानमीप्सितं दशभिर्गुणैः । 
यद्ह प्राप्य कोटत्वमागतों राजपुत्रताम्‌॥१२॥ 
कीट (क्षत्रिय ) ने कहा--भगवन्‌ | आज मुझे 
वह खान मिला है; जिसकी कहीं तुलना नहीं है । इसे मैं दस 
जन्माँसे पाना चाहता था। यह आपहीकी कृपा है कि मैं अपने 
दोषसे कौड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया हूँ ॥ १२॥ 
वहन्ति मामतिवलाः कुञ्जरा हेममालिनः । 
स्यन्दनेषु च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः ॥ १३॥ 
अब सोनेकी मालाओसे सुशोभित अत्यन्त बलवान्‌ गज- 
राज मेरी सबारीमें रहते हैं । उत्तम जातिके काबुली घोड़े मेरे 
रथोमे जोते जाते हैं ॥ १३ ॥ 
उष्टाश्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति माम्‌। 
सबान्धवः सहामात्यश्चा्ञामि पिशितोदनम्‌ ॥ १४॥ 
ऊँटों और खचरोंते जुती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं । में 
भाई-बन्धुओ और मन्त्रियोंके साथ मांस-भात खाता हूँ ॥ १४॥ 
गृहेषु खनिवासेघु सुखेषु शयनेषु च। 
वराहेषु महाभाग खपामि च सुपूजितः॥ १५॥ 
महाभाग ! श्रेष्ठ पुरुषोंके रहने योग्य अपने निवासभूत 
सुन्दर मइलोंके भीतर सुखद शय्याओपर मैं बड़े सम्मानके 
साथ शयन करता हूँ ॥ १५॥ 
सर्वेष्वपररात्रेषु सूतमागधवन्दिनः । 
स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्र प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन रातके पिछले पहरोमे सूत, मागध और वन्दी- 
जन मेरी स्तुति करते दै, ठीक वैसे ही जैसे देवता प्रिय वचन 
बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं ॥ १६ ॥ 
प्रसादात्‌ सत्यसंधस्य भवतोऽमिततेजसः 
यदहं कीटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम्‌ ॥ १७॥ 
आप सत्यप्रतिजञ है, अमित तेजस्वी हैं आपके प्रसादसे 
ही आज मैं कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ॥ १०७ ॥ 


नमस्ते ऽस्तु महाप्राश् कि करोमि प्रशाधि माम्‌। 
त्वत्तपोबलनिर्दिष्टमिद ह्यधिगतं मया ॥ १८॥ 


महाप्राश | आपको नमस्कार है, मुझे आज्ञा दीजिये) मै 
आपकी क्या सेवा करूँ; आपके तपोबलसे ही मुझे राजपद 


आ है॥ १८॥ 
000 व्यास उवाच 


सिंतो5हं त्वया राजन वाग्मिरद्य यडच्छया । 
pe स्य स्मृतिजोता जुगुप्सिता ॥ १९ ॥ 
हु व्याखजीने कहा रजन | आज तुमने अपनी वाणीसे 
मेरा मढीभौँति वन किया है । अमीतक तुम्हे अपनी कीट- 


५८६६ 


प ह श ह जव मोहिले ले घणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी बृत्ति बनी हुई है॥ 


न तु नाशोऽस्ति पापस्य यसत्वयोपचितः पुरा। 
शूद्रेणाथेप्रधानेन नृशंसेनाततायिना ॥ २० ॥ 
तुमने पूर्वजन्ममै अर्थपरावण, नुशंस और आततायी 
शूद्र शेकर जो पाप संचय किया था; उसका सवदा नाश 
नहीं हुआ है || २० ॥ 
मम ते दरानं प्राप्त तञ्च वे सुकृतं त्वया । 
तिर्यग्योनौ स्म जातेन मम चाभ्यर्चनात्‌ तथा ॥ २१॥ 
इतस्त्वं राजपुत्रत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि । 
कीट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया! 
उसी पुण्यका यह फल है कि तुम राजपूत हुए और आज जो 
तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिके 
पश्चात्‌ ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे | २१३ || 
गोत्राह्मणक्कते प्राणान्‌ हुत्वा55त्मानं रणाजिरे ॥ २२॥ 
राजपुत्र सुखं प्राप्य क्रतृश्ैवाप्तदक्षिणान्‌ । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्व॑णि कौटोपाल्याने अष्टादशा 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कोर 


आसहासारते कि 


[ 00०५ 


अथ मोदिष्यसे खर्गे सोइ) `` 
` सुखी | 


राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके * 
ग्र | 
गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये इ ल भोगकर , 


की आहुति दोगे । तदनन्तर माह्मणरूपर्मे न्ती भनेक 


यर्शोका अनुष्ठान करके स्वर्गसुखका ठप षि 
तत्पश्चात्‌ अविनाशी ब्रह्मस्वरूप दै भोग केणे 
अनुभव करोगे ॥ २२-२३ ॥ क भ 


तिर्यण्योन्याः शद्तामभ्युपैति 
शदो वेश्यं क्षत्रियत्व च वैश्य;। 
इत्तत्लाघी क्षत्रियों बराह्मणत्व ` 
स्वग पुण्यं ब्राह्मण: साधुवृत्तः | २; ॥: 
तियंगू योनिमें उडा हुआ जीव जब उपर 
उठता है, तब वहाँसे पहले शूद्र-भावको प्राप्त होता है। 
वैश्ययोनिको, वैश्य क्षत्रिययोनिको और सदाचार शेर 
क्षत्रिय ब्राह्मणयोनिको प्रास होता है । फिर सदाचारी ब्राह्म 
पुण्यमय खर्गलोकको जाता है | २४॥ 
दृशयाधिकशततमोडध्याय: ॥ १ १८॥ 


डेका उपाए्यानविषयक 


एक सो अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥ 


एकोनविंशत्यविकशततमोऽध्यायः 
कीडेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोकरमें जाकर सनातनब्रह्मको प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
क्षत्रधमैमनुप्रात्तः स्मरन्नेव च वीर्यवान्‌ । 
त्यक्त्वा ख कीटतां राजंश्चचार विपुढं तपः ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजा युधिषिर | इस प्रकार 
कीटयोनिका त्याग करके अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाला 
वह जीव अव क्षत्रिय-घर्मको प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली ददो 
गया और बड़ी मारी तपस्या करने लगा || १ || 
तस्य धमोर्थविदुषो दृष्ट तद्‌ विपुळं तपः । 
आजगाम द्विजश्रेष्टः कृष्णद्रेपायनस्तदा ॥ २ ॥ 
तब घर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले 


की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर 
उसके पास आये ॥ २॥ 


ले उस राजकुमार- 
श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासजी 


क्षात्रं देववतं कीट भूतानां परिपालनम्‌ । 

क्षात्र देववतं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कद्दा-पूर्वजन्मके कीट | प्राणियों 

रक्षा करना देवताओंका अत है और यही भ्षात्रघर्म री 


इसका चितःन ओर पालन करके तुम अगले जन्मो 
ब्राह्मण हो जाओगे || ३ || 


पाहि सवोः जाः सम्यक्‌ शुभाशुभविदात्मवार्‌। 
शुभैः संविभजन्‌ कामैरशुभानां च पावनेः ॥ ४ 
आत्मवान्‌ भव सुप्रीतः स्वधर्माचरणे रतः। हि 
क्षात्रीं तनु समुत्खज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि | 

तुम शुम और अञ्जभका ज्ञान प्रास करो तथा हम 
मन और इन्द्रियॉंको वशमें करके मलीभाँति प्रजाका 1 
करो | उत्तम मोर्गोका दान करते हुए अश्म 7७०० , 
करके प्रजाको पावन बनाकर आत्मज्ञानी एवं सप | 
जाओ तथा सदा स्वघर्मके आचरणमें तत्पर रही! 


ji 
क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राझणत्वको प्रात 


| 
| 
प्रजापालनधर्मेण प्रेत्य हर 14 | 
भीष्मजी कद्दते हैं--दप भेष्ट अणि F 


र वेदव्यासका वचन सुनकर घर्मके अनुसार प्रजाका 
प करने लगा । तत्पश्चात्‌ वह पुनः बनर्मे जाकर थोडे 
| मों परलोकवासी हो प्रजापालनरूप घर्मके प्रमाव- 
१ ब्रक्षण-कुलमें जन्म पा गया ॥ ६-७ ॥ 
हात आह्ाणं दष्ट पुनरेव महायशाः । 
्र्गाम महाप्राशः रष्णद्ग्पायनस्तदा ॥ ८ ॥ 
उसे ब्राह्मण हुआ जान महायशस्वी महाज्ञानी श्रीकृष्ण- 
वत व्यास पुनः उसके पास आये ॥ ८॥ 
व्यास उवाच 
| ओम ब्रह्मपभ श्रीमन्‌ मा व्यथिष्ठाः कथंचन । 
| गुमकुच्छुभयोनीषु पापकृत्‌ पापयोनिषु ॥ ९॥ 
ब्यासजीने कहा-ब्राह्मणशिरोमणे!अब तुम्हें किसी प्रकार 
अधितन्ीं होना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवालाउत्तम यो नियोमें 
और पाप करनेवाला पापयोनियोंमें जन्म लेता है॥ ९॥ 
उपपद्यति धमेश यथापापफलोपगम्‌ । 
तसात्मृत्युभयात्‌ कीट मा व्यथिष्टाः कर्थंचन॥ १०॥ 
धर्महोपभयं ते स्यात्‌ तस्साद्‌ धर्म चरोत्तमम्‌ । 
| धर्मज्ञ | मनुष्य जैसा पाप करता है, उसके अनुसार ही 
उसे फल भोगना पड़ता है । अतः भूतपूर्व कीट ! अब तुम 
युके भयसे किसी प्रकार व्यथित न होओ । हॉ! तुम्हे धर्मके 
होपका भय अवश्य होना चाहिये, इसलिये उत्तम घर्मका 
आचरण करते रहो ॥ १०३ ॥ 
कीट उवाच 
पुखात्‌ सुखतरं प्राप्तो भगवंस्त्वत्कृते ह्यद्दम्‌ ॥ ११॥ 
मुलां श्रियं पराप्य पाप्मा नष्ट इहाद्य मे। 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके 


युधिष्ठिर उवाच 

विधा तपश्च दानं च किमेतेषां विशिष्यते । 

एच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे हरहि पितामदद ॥ १ ॥ 
युधिषिरने पूछा--सरपुरुषामे श्रेष्ठ पितामह | विद्या? 
प और दान-इनमेते कौन-सा श्रेष्ठ है! यह मैं आपसे 
ता हँ, मुझे क १॥ 
रुद म उवाच 
pane पुरातनम्‌ । 


पयय च खंबादूं कण्णद्वेपायनस्य च ॥ २ 1 


| विशत्यधिकशततमो ऽच्वायः 
त न तिन मककन 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाख्याने ए 
अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें कीडेका उपाख्यानविषयक 


एक सौ उच्चीसवौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 


विंगत्यधिकशततमो$भ्याय: 
व्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा और 


_ २१२ २०२०२ 


५८६७ 


क “नः 
रीच को प्राप्त होता गया हूँ | 
अब इस जन्ममै धर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ ११३ ॥ 
भीष्म उवाच 

भगवद्धचनात्‌ कीटो ब्राह्मण्यं प्राप्य दुलभम्‌ ॥१२॥ 
अकरोत्‌ पृथिवीं राजन यशयूपशताङ्किताम्‌ । 
ततः सालोक्यमगमद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ १३॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | भगवान्‌ व्यासके 
कथनानुसार उस भूतपूर्व कीटने दुर्लभ व्राह्मणत्वको पाकर 
एथ्वीको सैकड़ों यश्यूपोंसे अङ्कित कर दिया | तदनन्तर 
बह्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मसालोक्य प्राप्त किया 
अर्थात्‌ ब्रह्मलोकमें जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त किया ॥ 
अवाप च पदं कीटः पाथ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
खकर्मफलनिवृत्तं व्यासस्य वचनात्‌ तदा ॥ १४॥ 

पार्थ | व्यासजीके कथनानुसार उसने खधर्मका पालन 
किया था | उसीका यह फल हुआ कि उस कीटने सनातन 
ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया ॥ १४ | 
तेऽपि यस्मात्‌ प्रभावेण हताः क्षत्रियपुङ्कवाः। 
सम्प्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक॥ १५॥ 

बेटा | ( क्षत्रिययोनिमें उस कीटने युद्ध करके प्राण 
त्याग किया था, इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 
देते हुए इस रणमूमिमें मारे गये हैं वे मी पुण्यमयी गतिको 
प्रा हुए हैं । अतः उसके लिये तुम शोक न करो ॥ १५॥ 
कोनविंदात्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९॥ 


—— सा 


पेर कर्मका रहस्य 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें श्रीकृष्ण- 
मेत्रेयके सं स प्राचीन इतिहा6- 
ट्वैपायन व्यास और मैत्रेयके संवादरूप इ ह 


का उदाहरण दिया जाता है॥ २॥ | 
राजन्नज्ञातचरितं चरन्‌ । 
बाराणस्यामुपातिष्ठन्मत्रेयं स्वेरिणीकुले ॥३॥ 

नरेश्‍वर ! एक समयकी बातहै-भगवान्‌ शरीकृष्णड्रैपायन 
व्यासजी से विचरते हुए जाराणसीपुरीमें जा पहुँचे 1 
वहाँ सुनियोकी मण्डलीमें बैठे हुए मुनिवर मेतरेयजीके यहाँ 
वे उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


५८९८ 


सतक गतत eo अलल सततच जन्य 


श्ञात्वा स सुतिसत्तम। 
अचित्वा भोजयामास मैत्रेयोऽशनसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
पास आकर बैठे हुए मुनिवर व्यासजीको पह्चानकर 
भैत्रेजीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न 
भोजन कराया ॥ ४॥ 
तदन्नमुत्तमं भुक्त्वा शुणवत्‌ सार्वकामिकम्‌ । 
प्रतिष्ठमानो५स्सयत प्रीतः कृष्णोे महामनाः ॥ ५ ॥ 
वह उत्तम लाभदायक और सबकी रुचिके अनुकूल 
अन्न भोजन करके महामना व्यासजी बहुत संतुष्ट हुए । 
फिर जब वे वहाँसे चलने लगे तो मुस्कराये ॥ ५ ॥ 


तमुत्स्मयन्तं सम्भेकषय मैत्रेयः क्ृष्णमत्रवीत्‌। 
कारणं बूहि धर्मात्मन्‌ व्यस्पयिष्टाः कुतश्च ते ॥ ६ ॥ 

तपसिनो धृतिमतः प्रमोदः समुपागतः । 
एतत्‌ पृच्छामि ते विद्वन्वभिवाद्य प्रणस्य च ॥ ७ ॥ 
उन्हें मुस्कराते देख मैत्रेयजीने व्यासजीसे पूछा-- 
ध्वर्सात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! मै आपको अभिवादन एवं प्रणाम 
करके यह पूछता हूँ कि आप अमी-अमी जो मुस्कराए हैं, 
उसका क्या कारण है ! आपको हँसी केसे आयी ! आप तो 
तपखी और पैयवान्‌ हैं। आपको कैसे सहसा उल्लास हो 

आया ! यह मुझे बताइये ॥ ६-७ | 

आत्मनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च। 

'उथगाचरतस्तात पृथगात्मसुखात्मनोः । 
अटपान्तरमहं मन्ये विशिष्टमपि चान्वयात्‌ ॥ ८ ॥ 
“तात | मैं अपनेमै तपस्याजनित सौभाग्य देखता ह 
और आफ्ने यहाँ सहज महामाग्य प्रतिष्ठित है ( क्योंकि 
आप मेरे गुरुपुत्र हैं ) । जीवात्मा और परमात्मामें मैं बहुत 
थोड़ा अन्तर मानता हूँ | परमात्माका सभी पदार्थोंके साथ 
समबन्ध है! क्योंकि वह सर्वव्यापी है ।इसीलिये हैं उसे 
जीवात्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ भी मानता हूँ, किंतु आप तो 
जीवात्माको परमात्मासे अमिन्न जाननेवाले हैं, फिर आपका 
आचरण इस मान्यतासे मिन्न हो रहा है; क्योकि आपको 
कुछ निस हुआ है और : आपको 

इला ह और बुझे नहीं हुआ है? | ८ | 

व्यास उवाच 

अतिच्छन्दातिवादाम्यां सयोज्यं समुपागतः। 

कस्माद्‌ वेदो नत वदेत्‌ ॥ ९ ॥ 


व्यासजीने कहा--अहन्‌ अत्यन्त 
प्रदान करते हुए उसकी इच्छा ' अतिथिको अन्त गौरव 


र करना 


१. आदरणीय पुरुषके 


्गाकर जो वन्दनीय 
उसका! नाम प्रणाम हे १ 
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है; इसे मैं इस दानरूप कुमु 


0002 77“ 
“अतिच्छन्द? कहलाता है और 
जो प्रकाशन किया जाता है, उसे शि 
यहा अतिच्छन्द और अतिवाद दोनो प्राम ह ९ र शे 
मेरा यह विस्मय एवं इघोंल्लास हअ 3३ 
आतिथ्य आदिका महत्त्व वेदोके ८. है ( 
है। ) वेदोंका वचन कभी सिथ्या नहीं 
क्यों असत्य कहेगा १॥ ९ ॥ 


त्रीण्येत तु पदान्याहुः 


वेद मनुष्यके लिये तीन बातोंको 
उत्तम ब्रत 

(१) लक मति दोह न करे, (२) "क. 
( ३ ) दूसरोंसे सदा स्य बोले | १० | 
इति चेदोक्तसृषिभिः एुरस्तात्‌ परिकहिपतम्‌। 
इदान चव नः कृत्यं पुरस्ताञ्च परिश्रुतम्‌ ॥ १] 

वेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोने पाठन वि 
हमने मी बहुत पहलेसे इसे सुन रखा है और इस समभ 
वेदकी इस आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है ॥ ११ | 
अल्पो5पि तादशो दायो भवत्युत महाफलः। 
तुषिताय च ते दत्तं हृदयेनानसूयता ॥ १२। 

शास्रविधिके अनुसार दिया हुआ थोडा-सा मी दा 
महान्‌ फळ देनेवाला होता दै । तुमने ईर्ष्यारहित ह 
भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जलका दान किया है॥ १२। 


तृषितस्तृषिताय त्यै द्श्वैतद्‌ दशन मम। 
अजैषीर्महतो लोकान्‌ महायशैरिव प्रभो ॥ १३। 

प्रभो | मैं भूखा और प्यासा था । तुमने बुझ ॥ 
प्यासेको अन्न-जछ देकर तृस किया | इस पुण्यके ॥ 
महान्‌ यशेद्वारा प्राप्त होनेवाले बड़े-बढ़े लोकोपर 
विजय पायी दै--यद मुझने प्रत्यक्ष दिखायी देता दै॥ 

>> 

ततो दानपवित्रेण प्रीतोऽस्मि तपसेव च गह 
पुण्यस्येच हि ते सत्वं पुण्यस्यैव च री क 

इस दानके द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी त 
संतुष्ट हुआ हूँ । तुम्हारा बल पुण्यक्रा ही बळ 
दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है ॥ १४॥ | 

ने मन्धे कर्मविधानजम्‌ 

पुण्यस्येवाभिगन्थस्ते मन ps ie 
अधिकं मार्जनात्‌ तात तथा चैवालुळे wi 

तुम्हारे शारीरसे जो सदा पुण्यकी द ध 
फळ मानता हूँ । तात ! दान करना तीर्थ र 
त्रतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है॥ १५ | 


| 


श्र 
शुभं सर्वपवित्रेभ्यो दानमेव पर j 


| 
| 


पक चिरात्यधिकशततसो ऽध्यायः 


| दषं ] 
हा तानातान ती 


७ 005 वाचतोय बई. दत 
रत्‌ सर्वपवित्रेभ्यो दानमेच परं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मन ! जितने पवित्र कर्म है, उन सबमें दान ही 
बढ़कर पवित्र एवं कल्याणकारी है। यदि दान ही 
पमत पवित्र वस्तुओते श्रेष्ठ न होता तो वेद-शासत्रोमे उसकी 
हनी प्रशंसा नहीं की जाती ॥ १६ ॥ 
पानीमान्युत्तमानीह वेदोक्तानि प्रशंसखि। 


श्रेष्ठतरं दानमिति मे नाज संशयः ॥ १७॥ 


तुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोंकी यहाँ प्रशंसा करते 
है! उन समरमें दान ही श्रेशतर हे, इस विषयमै मुझे संशय 
ही है ॥ १७ ॥ 
इूनकद्धिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 


` हे हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्सः प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ 


दाताओंने जो मार्ग बना दिया दै, उसीसे मनीषी पुरुष 


| हते ह । दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं । उन्दीमे 


धर्म प्रतिष्ठित है ॥ १८ ॥ 


| यथा वेदाः खधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः । 
| सर्वत्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 


जैसे वेदौंका स्वाध्याय) इन्द्रियोंका संयम और सर्वस्वका 
धाग उत्तम दै, उसी प्रकार इस संसारमै दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया है ॥ १९ ॥ 
त्रं हि तात महाबुद्धे खुखमेष्यसि शोभनम्‌ । 
सुखात्‌ रुखतरप्रात्तिमाप्युते मतिमान्नरः ॥ २० ॥ 
तात ! महाबुद्धे ! तुमको इस दानके कारण उत्तम सुखकी 
प्राप्ति होगी बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख 
प्रप्त करता है | २० ॥ 
तन्नः प्रत्यक्षमेवेद्सुपलभ्यमसंशयम्‌ | 
रमन्तः प्राप्लुवन्त्यथोन्‌ दानं यज्ञं तथा खुखस्‌ ॥२१॥ 
यह बात इमलोगोके सामने प्रत्यक्ष है | हमें निःसंदेह 
ऐसा ही समझना चाहिये । तुम-जेसे श्रीसम्पन्न पुरुष जव 
षनपाते हैं, तव उससे दान) यश् और सुख मोग करते हैं ॥ 
सुखादेव परं दुःखं दुः्खाद्प्यपरं खुखस्‌ । 
इश्यते हि महाप्राज्ञ नियतं थे स्वभावतः ॥ *२॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपवं 
शस प्रकार श्रीमहमारत अनुशासन 


भीष्म उवाच 


| मुक्तः प्रत्युवाच मैत्रेयः कर्मपूजकः । 


उके अन्तर्गत दानधघर्मपर्मे मैत्रेयकी भिक्षा 


एकरविंशत्यथिकशततमोऽ्यायः 
व्यास-मैत्रेय-संवाद--विद्वान्‌ एवं सदा 


_ >> >> अशनीशदी 
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_महाप्राश ! किंतु जो लोग विषयसु्खोमें आसक्त हैं, वे 
सुखसे ही महान्‌ दुःखमें पड़ते हैं. और जो तपस्या आदिके 
द्वारा दुःख उठाते हैं, उन्हें दुःखसे ही सुखकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है । सुख और दुःख मनुष्यके खभावके अनुसार | 
नियत हैं ॥ २२॥ 
त्रिविधानीह बृत्तानि नरस्याष्टर्मनीषिणः । 
एुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २३॥ 

इस जगतूमें मनीषी पुरुषोने मनुष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बतलाये हें--पुण्यमय) पापमय तथा पुण्य-पाप 
दोर्नोसे रहित ॥ २३ ॥ 
न वृत्तं मम्यते तस्य मन्यते न च पातकम्‌ । 
तथा खकमेनिवृत्तं न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अभिमानसे रहित होता दै । 
अतः उसके किये हुए कमको न पुण्य माना जाता है न 
पाप । उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पापकी प्राप्ति होती 
ही नहीं है॥ २४॥ 
यज्ञदानतपःशीला नरा वै पुण्यकर्मिणः । 
येऽभिद्रुझन्ति भूतानि ते वै पापकृतो जनाः ॥ २५॥ 
जो यज्ञ दान और तपस्यामें प्रवीण रहते हैं, वे ही 
मनुष्य पुण्य कर्म करनेवाले हैं तथा जो प्राणियोसे द्रोह करते 
हैं, वे ही पापाचारी समझे जाते हैं || २५ ॥ 
द्रव्याण्याददते चेव दुःखं यान्ति पतन्ति च। 
ततोऽन्यत्‌ कर्म यत्किचिन्न पुण्यंन च पातकम्‌ ।२६। 
जो मनुष्य दूसरौंके धन चुराते हैं, वे दुःख पाते और 
नरके पड़ते हैं । इन उपर्युक्त शुभाम कमसे भिन्न जो 
साधारण चेश है, वह न तो पुण्य है और न तो पाप हीहै॥ 
रमस्वैधस्व मोदख देहि चेव यजख च। 
न त्वामभिभविष्यन्ति वैद्या न च तपखिनः ॥ २७॥ 
महे ! तुम आनन्दपूर्वक खधर्म-पालनमै रत रहो, 
तुम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो, दान दो और 
यज्ञ करो । विद्वान्‌ और तपसी तुम्हारा पराभव नहीं कर 


सकेंगे ॥ २७ ॥ 


णि दावघर्मपवणि सैत्रेयभिक्षायां दिज्ञत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२० ॥ 


विषयक एक सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१२०॥ 


चारी ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा 
अत्यन्तथीमति कुले जातः प्राज्ञो बहुश्रुतः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन ! व्यासजीके ऐसा कहने- 
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पर कर्मपूजक मैत्रेयने जो अत्यन्त श्रीसम्पन्न के कमन 
हुए बहुश्रत विद्वान्‌ थे; उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया 
मेत्रेय उवाच 
असंशयं महाप्राज्ञ यथैवात्थ तथेव तत्‌। 
अनुज्ञातश्च भवता किचिद्‌ ब्ूयामहं विभो ॥ २ ॥ 
मैत्रेय बोले-महाप्राश ! आप जैसा कहते हैं टीक 
वेली ही बात है, इसमें संशय नहीं है | प्रभो ! यदि आप 
आज्ञ ढें तो में कुछ कहूँ ॥ २ ॥ 
व्याप्त उवाच 
यद्‌ यदिच्छसि मैत्रेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
बूहि तत्त्वं महप्राज्ञ गुश्र्षे वचनं तव ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा--महाप्राज्ञ मैत्रेय | तुम जो-जो+ 
जितनी-जितनी और जैसी-जैसी बातें कहना चाहो) कहो | 
में तुम्हारी बातें सुदँगा ॥ ३ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
निदोंषं निर्मल चैयं वचनं दानसंहितम्‌ । 
विद्यातपोभ्या हि भवान्‌ भावितात्मा न संशयः) ४ | 
मेत्रेय वोले- मुने ! आपने दानके सम्बन्धे जो वातें 
तयी हैं; वे दोपरहित और निर्मल हैं । इसमें संदेह नहीं 
कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम 
पवित्र बना लिया है ॥ ४ | 


भवतो भावितात्मत्वाहाभो ऽयं सुमहान्‌ मम । 

सूयो वुद्धधयाबुपच्चयामि डेलसद्धतपा इव ॥ ५ ॥ 
आप शुद्धचित्त हैं, इसलिये आ 

महान्‌ ठाम पहुँचा दै । यह बात में समृद्धिशाली तपवाले 

मह्धिके समान वुद्धिसे वारंवार विचारकर प्रत्यक्ष देखता ट्र || 

अपि नो दर्शनादेव भवतो 5भ्युद्यो भवेत्‌ । 

मन्व बवत्यसादो यं तद्धि कमै 
आपके दर्शनसे ही दमले 

सकता दै | आपने जो दर्शन दिया 

कपा है । मैं ऐसा ही मानता 

दी समावतः बन गया है॥ 


पके समागमसे मुझे यह्‌ 


सभावतः ॥ ६ ॥ 
गोंका महान्‌ अभ्युदय हो 
2? येह आपकी बहुत बढ़ी 
हूँ | यह कर्म मी आपकी कृपासे 


६॥ 
तपः श्रुतं च योनिश्राष्येतद्‌ घाहण्यकारणम्‌ । 
चिभिणुणेः समुदितस्ततो भवति वे द्विजञः ॥ ७ | 
न माह्णत्वके तीन कारण माने गये है.तपस्या, शास्रेशान 
म विशुद्ध आक्षणकुछमें जन्म ।जो इन तीनों गुणोंसे सम्पन्न 
१ वहीं सच्चा ब्राह्मण है | ७ || 
अस्सिस्तृष्ते च तृप्यन्ते पितरो दैवतानि च । 
न हि श्रुतवतां किचिदाधिकं घाहमणाइते ॥ ८ 


र ८ ॥ 
` ऐसे ब्राह्मणके वृत्त होनेपर देवता और पितर भी वृत्त 


कि 
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हो जाते हें । बिद्वानोंके त्य मी जे 
मान्य नहीं है ॥ ८ || ॥ 
अन्ध स्यात्‌ त रः 
क तस एवेद न प्रशायेत किचन 
चातुदण्ये न चरतत घमोघमोबताूच 
यदि ब्राह्मण न हतो य 


आ [ अशु 


क ॥ ९ 

है सारा जे | 

आच्छन्न हो जाय । किसीको कुछ क शू गन ॥ 
बणोंकी स्थिति, घर्म-अधर्म पेत 


औँ? = भा 
रह जाय || ९ || न "क कुछ तो 
यथा हि खुछते क्षेत्रे फलं बिन्दृति मार... 
एवं द्त्वा श्रुतवति फलं दाता क्य 
जैसे सनुष्य अच्छी तरह जो 
बीज डालनेपर उसका फल पाता है, उसी प्र ग 
ब्राह्मणको दान देकर दाता निश्चय ही उसके फलक ० 
होता है ॥ १० ॥ 


बाह्मणश्चेन्त विन्देत शुतवृत्तोपसंहितः। 
प्रतिग्रहीता दानस्य सों स्याद धनिनां धनम्‌ ॥ (| 

यदि विद्या और सदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण जो 
लेनेका प्रधान अधिकारी दै, धन न पा सके तो धनि 
घन व्यर्थं हो जाय ॥ ११ ॥ 


अद्न्नविद्वान्‌ हन्त्यन्नमद्यमानं च हन्ति तम्‌। 
तं चान्नं पाति यश्चान्नं स्र हन्ता हन्यतेऽबुधः ॥ १२॥ 
मूर्ख मनुष्य यदि किखीका अन्न खाता है तो बह 
अन्नको नष्ट करता है ( अर्थात्‌ कर्ताको उसका कुछ पह 
नहीं मिळता ) | इसी प्रकार वह अन्न मी उस मूं 
नष्ट कर डालता है । जो सुपात्र होनेके कारण अन्न और दात: 
की रक्षा करता दै, उतकी भी वह अन्न रक्षा करता दै। बै 
मूर्ख दानके फलका इनन करता दै, बढ स्वयं मी मार 
जाता है ॥ १२॥ ॥ 
प्रसुद्येन्नमदन विद्वान्‌ पुनर्जनयतीश्वर' १३। 
स चान्नाज्जायते तस्मात्‌ खूक्ष्म एष व्यतिक्रमः रिक 
प्रभाव और झाक्तिसे सम्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मण दा | 
भोजन करता दै तो वह पुनः अन्नका उत्पादन हे 
किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्पन्न होता है जि 
सूक्ष्म ( दुर्बिजेय ) है अर्थात्‌ यद्यपि दृषटिते क ) 
प्रजाकी उत्पत्ति होती दै; किंतु यद प्रजा (1 ॥ 
से अन्नकी उत्पत्तिका विषय दुविशेय है ॥ १३ 


दी दान के. | 
> उता है वे ॥ 
“दान देनेवाळेको जो पुण्य हक र ) होताह। यि ; 
को भी (यदि बह योग्य kr कट पद्ये १ 
दोनों एक दूसरेके उपकारक दोते दै ) 


हे 1 _ अमीबा 


ee 
बृढती--प्रतिग्रढीताके बिना दाताका दान सफल नहीं 

हता देसी ऋषियोंकी मान्यता है ॥ १४॥ 

ज वै आझणाः सन्ति श्रुतवृत्तोपसंहिताः । 

ज्र दानफलं पुण्यमिह चामुज चाइ्युते ॥ १५॥ 
इह विद्वान्‌ और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिये 

हुनका फल इहलोक और परलोकमें मनुष्य भोगता है ॥ 

| ) योनिशुद्धाः सततं तपस्यभिरता भृशम्‌ । 

ध्ययनसम्पन्नार्ते व पूज्यतमाः सदा ॥ १६॥ 


_ hy ~ ऱि च 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानघरमेपरवेणि मैत्रेयमिक्षायामेकविंशत्यघिकशततसमोडध्याय: 


डावशत्यधिकशततमो ऽष्यायः 


` जो ब्राह्मण विशुद्ध कुलमें उत्पन्न, निरन्तर तपस्पामें 
संलग्न रहनेवाले, बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न है, 
वे ही सदा पूज्य माने गये हैं ॥ १६ || 
Neer Fr ) 
तहि सद्धिः कृतः पन्थास्तेन यातो न मुह्यते । 
९८ स्वर्ग > 0०७, १ 

त हि खगस्य नेतारो यश्चवाहाः सनातनाः ॥ १७ ॥ 

ऐसे सत्पुरुषोने जि मार्गका निर्माण किया है, उसे 
चलनेवालेको कभी मोह नहीं होता; क्योंकि वे म्नुप्यांको 
स्वर्गलोकमें ले जानेवाले तथा सनातन यशनिर्वाइक हैं || १७॥ 


॥ १२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारद अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्बमें मैज्रेथकी भिक्षाविष्यक 
रुन सौ इक्कीसौँ अध्याय पुरा हुआ॥ १२९॥ 


ठाविशत्यथिकशततमोऽध्यायः 
व्यास-सेत्रेय-संचाद--तपकी प्रशंसा तथा ग्ृहस्यके उत्तम करतव्यका निर्देश 


भीष्म उवाच 
पबमुकः ख भगवान्‌ मैत्रेयं प्रत्यभाषत । 
दषं त्वं विजानासि दिष्ट्या ते बुद्विरीदशी ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! मेत्रेयके इस प्रकार 
कहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास उनसे इस प्रकार ब्रोले-“ब्रहझन्‌! 
तुम बड़े सोभाग्यशाली हो) जो ऐसी बातोंका ज्ञान रखते हो। 
माग्यसे ही तुमको ऐसी बुद्धि प्रास हुई है ॥ १॥ 
छोको द्यार्यगुणानेव भूयिष्टं तु प्रशंसति । 
रुपमानवयोमानश्रीमानाश्चाप्पसंशयम्‌ ॥२॥ 
दिए्या नाभिभवन्ति त्वां देवस्ते5यमजुग्रहः । 
संसारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषकी ही अधिक 
प्रशंशा करते हैं । सौभाग्यकी बात है कि रूपश अवस्था और 
समत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं | यद 
पमपर देवताओंका महान्‌ अनुग्रह है । इसमें संशय 
नहीं है॥ २३ | 
यत्‌ ते भृशतर' दानाद्‌ वर्तयिष्यामि तच्छूणु ॥ ३ ॥ 
पातीहागमशास्त्राणि याश्च काश्चित्‌ प्रवृत्तयः । 
तानि येदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
“अस्तु, अब मैं दानसे मी उत्तम धर्मका तुमसे वर्णन 
करता हूँ, सुनो | इस जगतूर्मे जितने शास्र और जो कोई 
भी प्रृत्तियँ हैं, वे खव वेदको ही सामने रखकर क्रमशः 
तित हुए हैं॥ ३-४ ॥ 
अहे दान प्रशंसामि भवानपि तपःश्रुते । 
तप) पवित्रं चेदस्य तपः स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पी दानकी प्रशंसा करता हूँ? दुम भी तपस्या और 


शाज्नञ्चानकी प्रशंसा करते हो; वास्तवर्मे तपस्या पवित्र और 
वेदाध्यवन एवं स्वर्गका उत्तम साधन है ॥ ५ ॥ 
तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ । 
तपसैव चापनुदेद्‌ यच्चान्यदपि दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
“मैंने सुना है कि तपस्या और विद्या दोनोंसे ही मनुष्य 
महान्‌ पदको प्राप्त करता है । अन्यान्य जो पाप हैं) उन्हें भी 
तपस्यासे ही वह दूर कर सकता दै ॥ ६ ॥ 
यद्‌ यद्धि किचित्‌ संधाय पुरुषस्तप्यते तपः । 
सर्वमेतदवाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तपस्थामे प्रदत्त होता 
है, वह सब उसे तप और विद्यसे प्राप्त हो जाता है यह 
हमारे सुननेमें आया है ॥ ७ ॥ 
दरन्वयं दुष्प्रधर्षं दुरापं दुरतिक्रमम्‌ | 
सर्व ये तपसाभ्येति तपो हि वळवत्तरम्‌॥ ८ ॥ 
“जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन कै जो 
द्ध, दुर्लभ और दुर्लब्नच दै? वह सब तपस्याले इलम दा 
जाता है; क्योंकि तपस्याका वळ सबसे वड़ा है ॥ ८ ॥ 
छुरापोऽसम्मतादायी १ आहि सत्य: : 
तपसा तरते सर्वमेनसश्र प्रमुच्यते ॥ 
“शराबी, चोर? गर्महत्यारा? गुरुकी शय्यापर £ र 
बाळा पापी मी तपस्याद्वारा सम्पूण प पार हो जाता 
और अपने पापॉसे छुटकारा पा जाता है ॥ ९ ॥ 
सर्वविद्यस्त चक्षुप्मानपि यादशतादरम |, ॥ 
तपस्विनं तथेवाददस्ताभ्यां काय सदा चमः 
“जो सब प्रकारकी विद्याओं प्रवीण दै; बढी नेत्रवान्‌ 


एुट७२ 
है और तपसी, चाहे जैसा हो उसे भी नेत्रवात्‌ ही कहा जाता 
है। इन दोनोंको तदा नमस्कार करना चाहिये ॥ १०॥ 
बै पूज्याः थेब च तपखिनः । 
_ सुख प्रेत्य प्राप्चुवन्तीद च श्रियम्‌ ॥११॥ 
त्यो विद्याके धनी और तपखी हैं) वे सब पूजनीय हैं 
तथा दान देनेवाले भी इस छोकमें धनसम्पत्ति और परलोक- 
में सुख पाते हैं ॥ ११॥ 
इमं च ब्रह्मलोकं च लोकं च बलवत्तरम्‌ । 
अन्नदाने; सुकृतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥१२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस लोकमें 
भी सुखी होते हैं और मृत्युके बाद ब्रह्मलोक तथा दूसरे 
शक्ति्ञाळी लोकको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२॥ 
पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 
स दाता यत्र यत्रैति सवेतः सम्म्रणूयते ॥१३॥ 
दानी खयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरोंका पूजन 
ओर सम्मान करते हैं। दाता जहाँ जहाँ जाते हैं; सब ओर 
उनकी स्तुति की जाती हे ॥ १३ ॥ 
अकतो चेव कतो च लभते यस्य याइशम्‌। 
यदि चोध्वं यद्यघो वा खाटे लोकानभियास्यति ॥ १४ ॥ 
“मनुष्य दान करता हो या न करता हो, वइ ऊपरके 
ळोकमें रहता हो या नीचेके लोकमेंश जिसे कर्मानुसार जैसा 
लोक प्राप्त होगा, वह अपने उसी छोकमें जायया ॥ १४॥ 
प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचित्‌ । 
ओ- मेघाव्यसि कुळे जातः श्रुतवानन्शंसवान्‌ ॥ १५॥ 
 कौमारचारी व्रतवान्‌ मैत्रेय निरतो भव। 
'एतदू गृहाण प्रथमं प्रश॒स्तं गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 
काका फमैत्रेजी | तुम जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार तुमको 
` अन्नपानको सामग्री प्राप्त होगी | तुम बुद्धिमान्‌» कुलीन, 
_ झाल्ञह् और दयाळ हो । तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम 
ब्रतघारी हो । अतः सदा घर्म पालनमै छगे रहो और गहसों- 
के लिवे जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है; उसे ग्रहण 
_करो-ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
तातुशे भर्तुस्तुष्टा च वासिता । 


कल्याण होता है ॥ १७ ॥ 


भारे (मजरा 
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अङ्भिगौचान्मलमिव तमोऽञ्निप्भया यथा | 


> ९ 
दानेन तपसा चेव सवपापमपोहत्ि ॥ i 
“जिस प्रकार जलसे शरीरका मल घुल जाता है 
अग्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दा 
और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ टा 
(दानेन तपसा चेव विष्णोरभ्यचेनेन च । 
ब्राह्मणः स महाभाग तरेल्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
खकमंशुद्धसत््वानां तपोभिनिमेलात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोहानां तारणाय हरिः स्खुतः ॥ 
तद्चनपरो नित्यं तद्भक्तस्तं नमस्कुछ। 
तङ्गक्ता न विनश्यन्ति ह्ाष्ाक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमाथपरास्त्विद्द । 
पतेः पावय चात्मानं सर्वपापमपोह्य च ॥ ) 
“महामाग ! ब्राह्मण दान, तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधनाके द्वारा संसारसागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने 
अपने वणाँचित्त कमाँका अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद्ध 
बना लिया है, तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया 
है तथा विद्याके प्रभावसे जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसे 
मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान्‌ श्रीहरि माने गये हैं अर्थात्‌ 
उनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते हैं | अतः तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी आराघनामें तत्पर हो सदा उनके भक्तबने 
रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करो । अष्टाक्षर मन्त्रके 
जपमें तत्पर रहनेवाले भगवद्भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो इस 
जगतूमें प्रणवोपासनामें संलग्न और परमार्थ-साघनमें तत्पर 
हॅ, ऐसे श्रेष्ठ पुरुधोके सङ्गसे सारा पाप दूर करके अपने 
आपको पवित्र करो ॥ 
खस्ति प्राप्नुहि मेच्रेय णृहान्‌ साधु बजास्यहम्‌। 
पतन्मनसि कर्तव्यं श्रेय एवं भविष्यति ॥ १९॥ 
त्रेय | तुम्हारा कल्याण हो | अब मैं सावघानीके 
साथ अपने आश्रमको जा रद्द हूँ । मैंने जो कुछ बताया है 
उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ १९ ॥ 
तं प्रणम्याथ मैत्रेयः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम । 
खस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ ९° ! 
तब मैत्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिकर 
की और हाय जोड़कर कद्दा-“मगवन्‌ ! आप मए 
प्राप्त करें? || २० || 


अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि मैन्रेयमिक्षायां द्वार्चिदत्यघिकशततमोडध्यायः ॥ १२२ ॥ ॥ 
गत दानमे मेत्रेयकी मिश्वाविषयक एक सौ बाईसव. अध्याय पूरा हुआ ॥ नी 
अधिक पाठके ४ इछोक मिळाकर कुछ २४ इलोक हें ) 


हु वळे | कु ७ रु 


11)... लिय तमोऽधरि पे हो उसे भी नेत्रवान्‌ ही कहा जाता 
है। इन दोनोंको सदा नमस्कार करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
सन या भेव च तपखिनः । 

ह्‌ र दानप्रदाः | की सु प्रेत्य प्राप्ठुवन्तीह च भियम्‌ ॥११॥ 
` जो विद्याके धनी और तपखी हैं? वे सब पूजनीय है 
तथा दान देनेवाले भी इस लोकर्मे घन-सम्पत्ति और परलोक- 
में सुख पाते हैं ॥ ११॥ 

इसं च त्रहालोकै च लोक च बळवत्तरम्‌। 
अन्नदाने सुकृतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥ १२॥ 
दारके पुण्यात्मा पुरुष अन्त-्दान देकर इस लोकमें 
भी सुखी होते हैं और मृत्युके बाद ब्रझलोक तथा दूसरे 
शक्तिशाली लोकको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२॥ 

पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 


= ~ 


ग ` दानी खयं पूजित ओर सम्मानित होकर दूसरोंका पूजन 
' और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जहाँ जाते है, सब ओर 
उनकी स्तुति की जाती है ॥ १३॥ 
अकतो चेव कती च लभते यस्य याइशम्‌। 
यदि चोष्यं यधघो वा खां लोकानभियास्यति ॥१४ ॥ 
ओ ्मनुष्य दान करताहोया न करता हो; वह ऊपरके 
छोकमें रहता हो या नीचेके लोकर्मे, जिसे कर्मानुसार जैसा 
' ढोक प्रास होगा; वह अपने उसी छोकमें जायया ॥ १४॥ 
आप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचित्‌ । 
मेधाव्यसि कुळे जात; श्रुतवाननुशंसवान्‌ ॥ १५ ॥ 
घ्रतवान्‌ मैत्रेय निरतो भव। 
1 प्रथमं प्रशस्तं गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 
जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार तुमको 
होगी | तुम बुद्धिमान्‌, कुलीन, 
तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम 
वम पाळनमे छगे रहो और गहस्थों- 


१७॥ 


स दाता यत्र यत्रैति स्वतः सस्प्रणूयते ॥१३॥ . 


दानघर्मपर्वैणि मैत्रेयमिक्षायां द्वाविशत्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १२२ ॥ ; 
बे मैत्रेयकी भिक्षारिषमक एक सौ बाइस अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२९ 


हिड चानासिंच तोहि ति तमो 5शिप्रभया कक | 
से हठ 

दानेन तपसा चेव सर्वपापमपोहति ॥ १८॥ | 
(जिस प्रकार जळसे शरीरका मल घुल । है 


ल छ 
अग्निकी प्रमासे अन्धकार दूर हो जाता हे, उसी pl ओर | 
और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते ह | १ ने | 
न ८॥ 
( दानेन तपसा चेव विष्णोरभ्यचनेन च। | 
ब्राह्मणः स महाभाग तरेत्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
स्वकमेशुद्धसत्वाना तपोभिर्निमैलात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोहानां तारणाय हरिः स्खुतः ॥ 
तद्चेनपरो नित्यं तद्भक्तस्तं नमस्कुरू । 
तद्भक्ता न विनश्यन्ति हाशाक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमार्थपरास्त्विषह्ट । 
एतेः पावय चात्मानं सर्वपापमपोह्य च ॥ ) 
“महामाग ! ब्राह्मण दान, तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- | 
की आराधनाके द्वारा संसारसागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने. 
अपने वर्णाचित्त कर्मोंका अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद्ध 
बना लिया है, तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया | 
है तथा विद्याके प्रभावसे जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसे | 
मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान्‌ श्रीहरि माने गये हैं अर्थात्‌ | 
उनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते हैं | अतः तुम | 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामें तत्पर हो सदा उनके भक्तबने 
रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करो | अष्टाक्षर मन्त्रके 
जपमें तत्पर रहनेवाले भगवद्भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो इस 
जगतूमें प्रणवोपासनामें संलग्न और परमार्थ-साघनमें तत्र | 
हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सङ्गे सारा पाप दूर करके अपने | 
आपको पवित्र करो ॥ | 
खस्ति प्राप्नु मैत्रेय गृहान्‌ साधु व्रजाम्यहम्‌। 
एतन्मनसि कर्तव्यं श्रेय एवं भविष्यति ॥ १९॥ | 
क्षैत्रेय | तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं सावधानीके | 
साथ अपने आश्रमको जा रद्द हूँ । मैंने जो कुछ बताया है 
उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ १९ ॥ | 
तं प्रणम्याथ मैत्रेयः क्त्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
खस्तिपराप्नोलु भगवानित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ ९० 
तब मैत्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिह 
की और हाय जोड़कर कह्दा-“भगवन्‌ ! आप ग 
प्राप्त करे? | २० || 


ह सिछाकर कुळ २४ झोक हैं ) 
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देवलोकमें पतित्रता शाण्डिली और सुमनाकी बातचीत 


पव ] RANA व्यायः 


णा मुदाचार सवधमचिदाँ बर। 
-्िचछाम्यहं त्वत्तस्तन्मे नूह पितामह ॥१॥ 
धिष्ठिरने पूछा--सम्पू्ण धर्मशोमे श्रेष्ठ पितामह ! 
रोके सदाचारका बया स्वरूप है ! यंह मैं आपके 
के पुतना चाहता हू | उसे मुझ बताइये ॥ १ ॥ 
ष्म उवाच 
भां सर्वतत््वशां देवलोक मनखिनीम्‌ । 
सुमना नाम शाण्डिळी पयपूच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! देवलोककी बात है 
ग तवोको जाननेवाली सवज्ञा एवं मनस्विनी शाण्डिली देवीः 
इेक्यराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार प्रश्न किया--॥ २॥ 


वृत्तेन कल्याणि समाचारेण केन वा। 

य सर्वपापानि देवलोकं त्वमागता ॥ ३ ॥ 
कल्याणि | तुमने किस बर्ताव अथवा किस सदाचारके 

रसे समस्त पार्षोका नाश करके देवलोकमें पदापण 

आहे? ॥ ३॥ 


ताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना स्वतेजसा । 
पता ताराधिपस्येच प्रभया दिवमागता ॥ ४ ॥ 
तुम अपने तेजसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रज्वलित 
र हो और चन्द्रमाकी पुत्रीके समान अपनी उज्ज्वल- 
महे प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोकमें आयी हो ॥ ४॥ 
अजासि च वस्त्राणि धारयन्ती गतक्कमा । 
पाना शुभा भाखि सहस्णुणमोजसा ॥ ५ ॥ 
निर्मळ बस्न धारण क्रिये थकावट और परिश्रमसे रहित 
फर विमानपर बैठी हो । तुम्हारी मङ्गलमयी आकृति है? 
। अपने तेजसे सहञ्जगुनी शोभा.पा रही हो ॥ ५॥ 


' मएपेन तपसा दानेन नियमेन वा । 
k ढकमबुप्राप्ता त्वं हि तत्त्वं वदख मे ॥ द ॥ 
| योडी-सी तपस्या, थोड़े-से दान या.छोटे-मोटे नियर्मोका 
। मि करके तुम इस लोकमें नहीं आयी हो | अतः. अपनी 
| भके सम्बन्धे सच्ची-सच्ची बात बताओ? ॥ &॥ 


ऐशा सुमनया मधुरं चारुहासिनी । 
| निभृतं वाक्यं सुमनामिदमन्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
समनाके इस प्रकार मधुर वाणीमै पूछनेपर मनोइर 
| ही झाण्डिलीने उससे नम्नतापूर्ण शब्दोमें 
कार कहा- ॥ ७ ॥ 


९ वलि 


अयो विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
शाण्डिली और सुमनाका संवाद--पतित्रता खियोके कर्तव्यका वर्णन 
युधिष्ठिर उवाच 


नाहं काषायवसना नापि वल्कलधारिणी ।. 
न च मुण्डा च जटिला भूत्या देवत्वमागता ॥ ८ ॥ 
“देवि | मेने येरुआ बस्न नहीं धारण किया, वल्कलवस्न 


नहीं पहना; मूँड नहीं बुड़ाया और - बड़ी-बड़ी जटाएँ नहीं 


रखार्यी | वह सब करके में देवलोकमें- नहीं आयी हूँ ॥८॥ 
अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च । 


अप्रमत्ता च भतार कदाचन्नाहमत्रचम्‌॥ ९ ॥ * 


“मेने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुंहसे 
कमी अहितकर और कठोर बचन नहीं निकाले हैं ॥९॥. 


देवतानां पितृणां च ब्राह्मणानां च' पूजने । 
अप्रमत्ता खदा युक्ता श्वश्चूश्वशुरचतिनी ॥ १० ॥ 
“मैं सदा सास-ससुरकी आज्ञामें रहती और देवता, वितर 


तथा ब्राझर्णोकी पूजामें सदा ..सावधोन. होकर संलग्न - 


रहती थी ॥ १० || 
पेशुन्ये न प्रवतामि न ममेतन्मनोगतम्‌ । 


अद्वारि न च तिष्टामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ . 


“किसीकी चुगली नंहीं खाती थी। चुगली करना मेरे 
मनको बिल्कुल नहीं भाता या । में-घरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे ब्रात नहीं 
करती थी ॥ ११ ॥ FE नो 
असद्‌ वा हसितं किचिदहितं वापि कमणा । 
रहस्यमरहस्यं वा न प्रवतामि . सवथा ॥ १२॥ 

धने कमी  एंकान्तमें या सवके सामने किसीके साथ 


` अइलीळ परिहास नहीं किया .तथा. मेरी किती क्रियाद्वारा 


किसीका अहित भी नहीं हुआ | में ऐसे कार्योमें कभी प्रवृत्त 

नहीं होती थी ॥ १२ ॥ 

कार्यरथ निर्गतं चापि भर्तारं गृहमागतम्‌। . 

आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥ ३ ॥ 
व्यदि मेरे स्वामी किसी. कायसे बाहर जाकर फिर घरको 

लौटते तो मैं उठकर उन्ह बैठनेके लिये आसन देती और 


एकाग्रचित्त ही उनकी पूजा करती थी ॥ १३॥ 


दून्नं नाभिजानाति यदू भोज्यं नाभिनन्दति । 
भक्ष्यं वां यदि वा लेह्य तत्सव वर्जयाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
“मेरे स्वामी जिस अन्नको ग्रहण करने योग्य नहीं 
समझते ये. तथा जिस - मध्य, मोज्य या लेह्य आदिको वे 
नहीं पसंद करते थे? उन सबका मैं मी त्याग देती थी ॥१४॥ 


टुम्बाथे समानीत यत्किचित्‌ कार्यमेव तु । 


षु८७४ 
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प्रातरुत्थाय तत्सर्वे कारयामि करोमि च ॥१५॥ 

«सारे कुुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता) वह सब 

मै सेरे ही उठकर कर-करा लेती थी ॥ १५॥ 
(अग्निसंरक्षणपरा गृहशुद्धिं च कारये । 
कुमारान्‌ पालये नित्यं कुमारी परिशिक्षये ॥ 
आत्मप्रियाणि हित्वापि गर्भसंरक्षणे रता । 
बालानां वर्जये नित्यं शापं कोपं प्रतापनम्‌ ॥ 
अविक्षिप्तानि धान्यात नान्तविक्षेपणं गृहे । 
रत्नवत्‌ र्पृहये गेहे गावः सयवसोदकाः ॥ 
समुद्गम्य च शुद्धाहं भिक्षां दयां द्विजातिछु। ) 

“मै अग्निहोत्रकी रक्षा करती और घरको लीप-पोतकर 
शुद्ध रखती थी । बच्चोंका प्रतिदिन पालन करती और 
कन्याओंको नारीधर्मकी शिक्षा देती थी । अपनेको प्रिय 
लगनेवाली खाद्य वस्तु. त्यागकर भी गर्भकी रक्षामें ही सदा 
संलग्न रहती थी । वर्चोको शाप (गाली ) देना,उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्हें सताना आदि में सदाके लिये त्याग चुकी 
थी । मेरे घरमै कमी अनाज छींटे नहीं जाते थे । किसी मी 
अन्नको विखेरा नहीं जाता या | में अपने घरमै गौओंको 
घास-भूसा खिलाकर$ पानी पिलाकर तृप्त करती थी और 
रत्नकी भाँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
शुद्ध अवस्थामे में आगे बढ़कर ब्राह्मणोको भिक्षा देती थी | 
प्रवासं यदि मे याति भता कार्येण केनचित्‌ । 
मङ्गलैवंदुभिर्युक्ता भवामि नियता तदा ॥ १६॥ 

“यदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश 
जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना 
प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती थी || १६ | 
अञ्जनं रोचनां चेव स्नानं माल्याठुलेपनम्‌ । 
प्रसाधन च निष्क्रान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ १७॥ 

“खामीके बाहर चले जानेपर मैं आँखोमें आँजन लगाना, 


ळलाटमें गोरोचनका तिळक करना, तेळाभ्यङ्गपूर्वक स्नान 
इति श्री 


i, 


करना, फूलोंकी माला पहनना, अङ्गम अ 


शु ड ङ्गेराग 
तथा स्रज्ञार करना पसंद नहीं करती थी | १७ न लगाना 
नोत्थापयामि भतोर॑ सुखसुश्तमह्‌ सदा । 


आन्तरेष्वपि कार्येषु तेन तुष्यति मे सन: 
“जब स्वामी सुखपूर्वक सो जाते उस सः 
कार्य आ जानेपर भी में उन्हें कभी नहीं लामा ह 
मेरे मनको विशेष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८ ॥ न 
नायासयामि भर्तोर छुटुस्बाथे ४ सर्वदा । 
गुप्तगुद्या सदा चास्मि झुसस्खृ्टनिवेशना ॥ १९॥ 
“परिवारके पालन-पोषणके कार्वके लिये भी मैं उन्हें 
कभी नहीं तंग करती थी । घरको गुप्त बातोंको सदा छिपाये 
रखती और घर-आँगनको सदा झाड़-बुद्दारकर साफ रखती 
थी ॥ १९॥ 


इमं धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता । 
अरुन्धतीव नारीणां खर्गलोके महीयते ॥ २०॥ 


ens 


॥ १८॥ 


“जो क्ली सदा सावधान रहकर इत धर्ममार्गका पालन 
करती है; वह नारियोंमें अरुन्धतीके समान आदरणीय होती 
हैऔर खर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती दै?॥२०॥ 

भीष्म उवाच 
एतदाख्याय सा देवी रुमनाये तपखिनी । 
पतिधर्मं महाभागा जगामाद्शनं तदा ॥२१॥ 
भीष्मजी कहते हे-र्‍युविष्ठिर | सुमनाको इस प्रकार 
पातित्रत्य धर्मका उपदेश देकर तपस्विनी महाभाग शाण्डिली 
देबी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गयीं ॥ २१ ॥ 
यश्चेदं पाण्डवाख्यानं पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 
स देवलोकं सम्प्राप्य नन्दने स सुखी वसेत्‌॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो प्रत्येक पर्वके दिन इस आख्यानका 
पाठ करता दै, वह देवलोकमें पहुँचकर नन्दनवनर्मे सुख” 
पूर्वक निवास करता है ॥ २२॥ 


महाभारते प्र € 
दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शाण्डिलीसुमनासंवादे त्रयोदिंशञत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद मारत अनुशाशनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपरतमे शाण्डिटी और सुमनाका 
संवादविषयक एक सौ तेइस अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२१ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ शोक मिलाकर कुछ २०३ शोक हैं ) 
री — TSS 
वि [a च 
` चतुविशत्यथिकशाततमोऽभ्यायः | 
नारदका पुण्डराकका भगवान्‌ नारायणकी आराधनाका उपदेश तथा उन्हें मगवद्धामकी ग्रा 
सामगुणकी प्रशंसा, ब्रामण राक्षसके सफेद और दुर्बळ होनेका कारण बताना 


( युविष्टिर उवाच 
यज्लेयं परमं कृत्यमनुष्ठेयं महात्मभिः । 


- = ग ॥ 
सारं मे सर्वशास्त्राणां वक्तुमईस्यजुग्रहात. रकः 
~ जतम 

युधिष्ठिर कह्वा- पितामढ | जो सर्वी 


आळ रन्को, हा जिद 


ते क पुन ना 

समते हें तथा जो सम्पूर्ण शास्रौंका सार है, उस 
की 

भीष्म उवाच 
तमिदमत्यस्त गूढं संखारमोचनम्‌ । 

यंच त्वया सम्यग्‌ ज्ञातव्यं च विशाम्पते॥ 
` द्रामजीने कहा--प्रजानाथ ! जो अत्यन्त गूढ, 
अखनते मुक्त करनेवाला और तुम्हारे द्वारा श्रवण करने 
हं महीमाँति जाननेके योग्य है, उस परम श्रेयका 


| कत तुनो ॥ तिता 
| डरीक पुरा विघ्रः पुण्यतीथ जपान्वितः । 
गदं परिपप्रच्छ श्रेयो योगपरं सुनिम्‌ ॥ 
वरादश्चाब्रवीदेनं ब्रह्मणाक्त महात्मना ॥ 

प्राचीन कालकी बात है; पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
हा किली पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे । उन्होने 
गराायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
हविर पूछा | तत्र नारद्‌जीने महात्मा ब्रह्माजीके द्वारा 
बगे हुए श्रेयका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ॥ 
| नारद उवाच 


धूणुष्वावहितस्तात श्ञानयोगमनुत्तमम्‌ । 

ग्रभूत॑ प्रभूताथे देदशास्त्ार्थसारकम्‌ ॥ 
नारद्जीने कहा--तात ! तुम सावधान होकर परम 

उतम शानयोगका वर्णन सुनो | यह किसी व्यक्तिविशोषसे 

प्रकट हुआ है--अनादि दै; प्रचुर अर्थका साधक है 

पा वेदों और शास्रोंके अर्थका सारभूत है ॥ 

9 पर प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविंशकः । 

१एव सर्वभूतात्मा नर इत्यभिधीयते ॥ 

जो चौबीस तत्तमयी प्रकृतिसे उसका साक्षिभूत पचीसवाँ तस्व 

'सि कहा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है, उसीको 

इहते हँ || ` 

पजञातानि तत्वानि नाराणीति ततो विदुः । 

गिव चायनं तस्य तेन नारायणः स्खृतः ॥ 

सम्पूर्ण तत्व प्रकट हुए हैं; इसलिये उन्हे नार 

१ हा ही भगवानका अयन-निवासस्थान दै, इसलिये 

कहलाते हैं || 

(४५ ज्मगत्‌ सवै सर्गकाले प्रजायते । 

नेव पुनस्तश्च प्रलये सम्प्रलीयते ॥ 

[म यह सारा जगत्‌ नारायणसे ही प्रकट होता 

| `मेयकालमें फिर उन्दीमि इसका लय होता दै ॥ 


7 क र 


* पुनाति सकलं 


५८७५ 


योग्य है? महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान कर 


परादपि परश्चासौ तस्मान्नास्ति परात्‌ परम्‌ ॥ 


_ अशक्य ही परब्रह्म हैं, परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण 
तत्व हैं) वे ही परसे भी परे हैं । उनके सिवा दूसरा कोई 
परात्पर तच्च नहीं है ॥ 


५०० क 
वासुदेव तथा विष्णुमात्मानं च तथा बिदुः। 
सशाभद्‌ः स॒ एवेकः सर्वशास्राभिसंस्कृतः ॥ 
ति उन्हींको बासुदेव, विष्णु तथा आत्मा कहते हैं । संज्ञा- 
भेदसे एकमात्र नारायण ही सम्पूर्ण शास्रोद्वारा वर्णित 
होते हैं ॥ 
क 
आलोड्य सवेशाख्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 
इदमेक सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
समस्त शास्रोंका आलोडन करके बारबार विचार करने- 
पर एकमात्र यही सिद्धान्त खिर हुआ है कि सदा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करना चाहिये ॥ 
तस्मात्त्यं गहनान्‌ सर्वास्त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान्‌। 
अनन्यचता ध्यायख नारायणमजं विभुम्‌ ॥ 
अतः तुम शास्रार्थके सम्पूर्ण गहन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करो ॥ 


मुहर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः । 
सोऽपि सद्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 

जो आलस्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता है? वह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता दै । फिर ,जो 
निरन्तर उन्हींके भजन-ध्यानमें तत्पर रहता दै, उसकी तो 
बात ही क्या दै ॥ 
नमो नारायणायेति यो वेद ब्रह्म शाइवतम्‌ । 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

जो ८3“ नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षर मन्त्रको सनातन 
ब्रह्मरूप जानता है और अन्तकालमें इसका जप करता है, 
बह भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रास कर लेता है ॥ 
श्रवणान्मननाच्चेच गीतिस्तुत्यर्चनादिभिः। 
आराध्यं सर्वदा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा ॥ 

जो मनुष्य अपना हित चाहता हदो बह सदा श्रवण, 
मनन, गीत) स्तुति और पूजन आदिके द्वारा सबदा ब्रह्मस्वरूप 
नारायणकी आराधना करे ॥ क 
लिप्यते न स पापेन नारायणपराग्रणः | 
लोकं स्द्नांछुरिवोद्तः ॥ 


नारायणके मजनमें तत्पर रहनेवाला पुरुष 'पापसे हल 


नहीं होता । वह उदित हुए सहस किरणोंवाठे 
न लोकको पवित्र कर देता है ॥ 


व श्रीमहाभारते [ मुरा 
ब्रह्मचारी गहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुक हि पमुप पिहि सलाम की योगिविशान 
_  केशवाराधने हित्वा नेव यान्ति परां गतिम्‌ ॥ त्रिभुवनगुरुमीशं सम्प्रपद्यस्व विष 


ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, वानप्रस्थ हो या संन्यासी; भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर थे कोई भी परम गतिको 
नही प्राप्त होते हैं ॥ 
जन्मान्तरसहस्ेपु दुभा तद्गता मतिः । 
तद्भकवत्सलं देवं समाराधय सुव्रत ॥ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले पुण्डरीक! सहर्ष जन्म धारण 
करनेपर मी भगवान्‌ विष्णुमें मन ओर बुद्धिका लगना 
अत्यन्त दुर्लभ है। अतः तुम उन भक्तवत्सल नारायणदेवकी 
भळीभाँति आराधना करो ॥ 

भीष्म उवाच 

नारदेनेवसुक्तस्तु स विप्रो $भ्यचंयद्धरिम्‌ । 
खप्नेऽपि पुण्डरीकाक्षं शङ्खवक्रगदाधरम्‌ ॥ 
किरीटकुण्डलधर लसच्ड्रीवत्सकौस्तुभम्‌। 
तं दष्ट्वा देवदेवेशं प्राणमत्‌ सम्भ्रमान्वितः ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | नःरदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे । वे स्वप्नम भी शङ्क-चक्र-गदाघारी, किरीट 
और कुण्डल्से सुशोभित, सुन्दर श्रीवत्स-चिह् एवं कौस्तुभ 
मणि घारण करनेवाळे कमलनयन नारायण देवका दर्शन 
करते थे और उन देवदेवेश्वरको देखते ही बड़े वेगसे उठकर 
. उनके चरणोमे साशाङ्ग प्रणाम करते ये || 
- अथ कालेन महता तथा प्रत्यक्षतां गतः । 

तः स्तुतिभिवँदैदवगन्धर्वकिन्तरैः ॥ 
तदनन्तर दीर्धकालके वाद मगवानने उसी रूपमे 
पुण्डरीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया | उस समय सम्पूर्ण वेद 
तथा देवता, गन्चर्व और किन्नर नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा 
न उनकी स्तुति करते थे || 
ओ अथ तेनैव भगवानात्मलोकमधोक्षजः । 
 - गतः सम्पूजितः स्वैः ख योगनिळयो हरिः॥ 
. गोग ही जिनका निवासखान है, वे भगवान्‌ अधोक्षज 
ई  औहरिसत्रक द्वारा पूजित हो उस भक्त पुण्डरीको साथ 
कह व ¦ अपने घामको चले गये || 
त्‌ त्वमपि राजेन्द्र तद्धक्तस्तत्परायण: । 
 अचेयित्वा यथायोगं योग भजख पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
ह ह न्द्र | इतळिवे तुम भी मगवानूके मक्त एवं शरणा- 
है... “आत होकर हे यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्तमके 


| 


हीमा हि युम्‌ ॥) 
जा १ अमर, एक ( अद्वितीय 0 ध्येय, 


अनन्तः सगुण, निर्गुण, सबके आदि कारण, स्थूळ, अत्यन्त स. 
उपमारहितः उपमाके योग्य तथा योगियोके लिये भन्यो. 
हव च “ग 

) उन त्रियुवनगुरु भगवान्‌ विष्णुकी शरण छो॥ "१ 


अनादि 


युधिष्ठिर उवाच 
साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्‌। 
प्रबूहि भरतश्रेष्ठ यद्त्र व्यतिरिच्यते ॥ १ ॥ 


युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | आपके मतमें साम 
और दानमे कौन-सा श्रेष्ठ है! इनमें जो उक हो, उ 
बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 


साम्ना प्रसाद्यते कञ्चिद्‌ दानेन च तथा परः 
पुरुषप्रकृति ज्ञात्वा तयोरेकतरं भजेत्‌ ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--ब्रेटा | कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है और कोई दानसे | अतः पुरुषके स्वभावको समझ- 
कर दोनेमेंसे एकको अपनाना चाहिये ॥ २॥ 
गुणांस्तु श्रणु मे राजन सान्त्वस्य भरतर्षभ । 
दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद्‌ यथा ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! अब तुम सामके गुर्णौको सुनो। 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-भयानक प्राणीको वशमे कर 
सकता है ॥ ३ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गृहीत्वा रक्षसा मुक्तो द्विजातिः कानने यथा॥ ४ ॥ 


इस विषयमें एक प्राचीन इतिद्वासका उदाहरण दिया 
जाता दै, जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जज्गलमें किसी 
राक्षसके चङ्गलमै फॅसकर भी सामनीतिके द्वारा उससे मुक्त 
हो गया था ॥ ४ ॥ 
कश्चिद्‌ वाग्बुद्धिसम्पन्नो ब्राह्मणो विलने वने । । 
गृहीतः क्रच्छुमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ * 


एक बुद्धिमान्‌ एव वाचाल ब्राह्मण किसी निशी 
घूम रहा था | उसी समय किसी राक्षसने आकर ङ 


५॥ 
इच्छासे पकड़ लिया | बेचारा ब्राह्मण बड़े कष्ट में पढ़ गर्या ॥ 
स बुद्धिश्रुतिसम्पन्नस्तं दष्ट्रातीव भीषणम्‌ | 


>> च 


ये॥६ 

सामैवास्मिन्‌ प्रयुयुजे न मुमोह न विव्यथे | | 

ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ही? को 

भी या | इसलिये उस अत्यन्त मयानक राक्षस | | अलि 
नव कळ... नै | उयथित-्दी दूँ, 
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; प्रति उसने साम कतिका जा ५ तडस न ही प्रयोग किया ॥६॥ 
की ७ हि 
हि बाचे सम्पूज्य प्रश्‍न पप्रच्छ तं द्विजम। 


( अल ५ 
परे ब्रृहि में प्रश्‍न केनास्मि हरिणः कृशः॥ ७॥ 
| क्षसने ब्राह्मणके शान्तिमय वचनोंकी प्रशंसा करके 

सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कहा-ध्यदि 


षका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा | बताओ, 
| 
| 


ड हिस कारणसे अत्यन्त दुर्बळ और सफेद्‌ ( पाण्डुः) 
पा हूँ! ॥ ७ ॥ 
भथ संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षसः । 
| किगथाभिरव्यग्र प्रश्नं प्रतिजगाद हृ ॥८॥ 
वह सुनकर ब्राह्मणने दो घडीतक विचार करके शान्त- 
के निम्राङ्कित गाथाओं ( वचनोद्वारा ) उस राक्षसके 
एका उत्तर देना आरम्म किया ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
खो विळोकस्थो विना नूनं सुहज्जनेः । 
फैयानतुलान भुडक्षे तेनासि हरिणः कृशः॥ ९ ॥ 
' ब्राह्मण वोला--राक्षस ! निश्चय ही तुम सुद्दद्जनोसे 
'उह्या होकर परदेशमें - दूसरे लोगोंके साथ रहते और 
पम विषयोका उपभोग करते हो; इसीलिये चिन्ताके 
' अण तुम दुवळे एवं सफेद होते जा रहे हो ॥ ९॥ 
मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि। 
ह्योपादपरज्यन्ते तेनाखि हरिणः कृशः ॥ १०॥ 
निशाचर | तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भलीमाँति 
'ानित होनेपर भी अपने स्वभावदोषके कारण तुमसे 
। भव रहते हैं; इसीलिये तुम चिन्तावश दुरे होकर सफेद 
` ® जा रहे हो ॥१०॥ 
'ैषयीधिकाः स्तब्धास्त्वहुणैः परमावराः । 
| भानन्त नूनं त्वां तेनासि हरिणः कृशः ॥ ११॥ 
hh तुम्हारी अपेक्षा निम्न श्रेणीके हैं वे जड मनुष्य 
र ऐश्वर्यमें अधिक होनेके कारण निश्चय ही सदा 
4 गरी अवहेलना किया करते हैं; इसीलिये तुम दुर्बल और 
| (पि) होते जा रहे हो ॥ ११॥ | 
| कोष वियाणानन्यान नूनंपश्यसि सत्कृतान्‌ 
| न्‌ विनीतात्मा तेनासि हरिणःछराः॥१२॥ 
| र il विद्वान्‌ एवं विनीत होनेपर मी सम्मान 
|) रै इसीलिये तुम्हारे शरीरका रंग फीका पड़ गया 
अ दुर्बल हो गये हो ॥ १२॥ 
| मानोऽपि वृस्युपायान विगर्हयन्‌ 


|| 
| Sr Serre १३॥ 


| भै 
| 


चतुर्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


ro न वा ताली 


५८७७ 


जीवन-निर्वाहका कोई उपाय न होनेसे तुम क्लेश 
उठाते होगे, किंतु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह 
आदि उपायोंकी निन्दा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते 
दोगे ।-यह्दी तुम्हारी उदासी और दुर्वलताका कारण है॥ १३॥ 
सम्पीड्यात्मानमार्यत्वात्‌ त्वया कश्चिदुपस्छृतः। ` 
जिते त्वां मन्यते साधो तेनासि हरिणः क्ृशः॥ १४॥ 

सांघो | तुम सजनताके कारण अपने शरीरको कष्ट देकर 
भी जब किसीका उंपकार करते हो) तव वह तुम्हें अपनी शक्तिसे 
पराजित ` समझता है; इसीलिये तुम. कृशकाय और. सफेद 


-होते जा रहे हो ॥ १४ || 


झिश्यमानान्‌ विमागेंषु कामक्रोधावृतांत्मनः । 
मन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ १५॥ 
जिनका चित्त काम और क्रोधसे आक्रान्त है) . अतएव 
जो कुमार्गेपर चलकर कष्ट भोग रहे हैं. | सम्भवतः ऐसे ही 
लोगौंके लिये तुम सदा चिन्तित रहते हो; इसीलिये दुर्बल 
होकर सफेद ( पीले ) पड़ते जा रहे हो || १५ ॥ 
्र्नासम्भावितो नूनमप्रशेरुपसंहितः । 
हीयमानोऽसि दुर्वै्तेस्तेनासि हरिणः कृशः ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा सम्मानके योग्य 
हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते हैं और. 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते हँ । इसी चिन्तासे 


तुम्हारा शरीर सूखकर पीला पड़ता जा रहा है॥ १६॥ 


नूनं मित्रमुखः शत्रुः कश्चिदार्यवदाचरन्‌ । 
वञ्चयित्वा गतस्त्वां वे तेनासि हरिणः कृशः॥ १७॥ ` 
निश्चय ही कोई शत्रु मुँहंसे मित्रताकी बातें करता हुआ 
आया, श्रेष्ठ पुरुषके समान वर्ताव करने लगा और तुम्हे 
ठगकर चला गया; इसीलिये तुम दुर्बल और सफेद 
होते जा रहे हो ॥ १७॥ 
प्रकाशार्थगतिरनूनं रहस्यकुशलः इती । 
तज्जैरन पूज्यसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ १८॥ 
तुम्हारी अर्थगति--कार्यपद्धति सबको विदित दै) तुम 
रहस्यकी बातें समझानेमै कुशल और विद्वान्‌ हो तो भी गुणज्ञ 
पुरुष तुम्हारा आदर नहीं करते हैं; इतीसे तुम सफेद और 


- दुर्बल हो रहे हो ॥ १८॥ 


असत्स्वपि निविष्टेषु ब्रुवतो मुक्तसंशयम्‌ । र 
गुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कृशः ॥ १९॥ 
तुम दुराग्रही दुष्ट पुरुषोके बीचमें ही संशयरहित होकर 
उत्तम बात कहते दो? तो मी तुम्हारे गुण वहाँ प्रकाशित नहीं 
होते; इसीलिये तुम दुर्बल होते और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ १९॥ 


धनवुद्धिश्रतैददीनः केवळ॑ तेजसान्वितः । 


७५८७८ 
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महत्‌ प्रार्थयसे नूनं तेनासि हरिणः कशः ॥ २० ॥ 
अथवा यह मी हो सकता है कि तुम धन) बुद्धि और 
विद्याते हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाहते रदे हो और इसमें तुम्हे सफलता न मिली 
हो; इसीलिये तुम पाण्डुवर्णके हो गये हो और तुम्हारा 
शरीर भी सूखठा जा रहा है ॥ २० ॥ 


तपःप्रणिहितात्मानं मस्ये त्वारण्यकाङह्किणम्‌ । 
बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः कृशः ॥ २१ ॥ 
मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्यामें 
लगा है और इसीलिये तुम जंगलमें रहना चाहते होश परंतु 
तुम्हारे भाई-बन्धु इस बातको पसंद नहीं करते हँ; इसी- 
लिये तुम सफेद और दुर्बल हो गये हो ॥ २१॥ 
(खुडुविंनीतः पुत्रो वा ज्ञामाता वा प्रमार्जकः । 
दारा वा प्रतिकूलास्ते तेनासि हरिणः झशः॥ 
अथवा यह भी सम्भव है कि तुम्हारा पुत्र दुविनीत- 
उद्दण्ड हो; या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाड़-पोंछकर ले 
जानेवाला हो या तुम्हारी पत्नी प्रतिकूल स्वभावकी हो; 
इसीसे दुम कृशकाव और पीले होते जा रहे हो ॥ 
भ्रातरो ५तीव विषमाः पिता वा श्रुत््षतो मतः । 
माता ज्येष्ठो गुरुषापि तेनासि हरिणः कृशः ॥ 
तुम्हारे भाई बड़े बेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता; माता 
या ज्येष्ठ माई एबं गुरुजन भूखसे दुर्बल होकर मर गये हो; 
इस बातकी भी सम्मावना है । शायद इसीसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया है और तुम सूखते चले जा रहे हो ॥ 
आणो वा हतो गोचा ब्रह्मस्वं वा तं पुरा । 
देवस्वं वाधिकं काळे तेनासि हरिणः कृशः॥ 
अथवा यह भी अनुमान होता है कि पहले तुमने किसी 
ब्राह्मण या गोकी इत्या की हो, किसी ब्राह्मण या देवताका 
किसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा लिया हो, इसीलिये 
तुम कृशकाय और पोले हो रहे दो | 
इतदारोऽथ वृद्धो वा लोके द्विशेष्थ वा नरैः । 
अविश्ञानेन वा वृद्धस्तेनासि इरिणः कृशः ॥ 
यह मी सम्भव है कि तुम्हारी ख्ीका किसीने अपहरण 
कर लिया हो । अथवा तुम्र बूढ़े हो चले दो या जगतूके 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने छगे हों | अथवा अज्ञानके द्वारा ही 
तुम बढे चढे दो और इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुर्बल हो गया हो || 
वार्घक्यार्थ धनं दृष्टा खा श्रीवीपि परेता । 
बरत्तिची दुजनापेक्षा तेनासि हरिणः कृशः ॥ ) 
बुढ़ापेके लिये तुम्हारे पास धनका संग्रह देखकर दूसरेनि 
तुम्हारी उस निजी सम्पत्तिका अपहरण कर लिया हो अथवा 


महाभारते 


[ अशुशासनपकष 
ति ण 
बिके किये हुए पुसरपीकी यता स लिये दुष्ट पुरुषोंकी अपेक्षा रखनी 
भी सम्भावना जान पड़ती है। शायद 


पड़ती हद ) इस 
इसी चिन्तासे कौ 


शरीर दुबला होता और पीला पड्ता जा रहा हो ॥ ॥ 
इष्टभार्यस्य ते नूनं प्रातिवेश्यो सहाधनः । 
युवा खुललितः कामी तेनासि हरिणः कृश: ॥२२॥ 


यह भी सम्भव है कि तुम्हारी स्री परम सुन्दरी होने 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर, महाधनी और कामी नवयुबक निवास तीळ 
हो! इसी चिन्तासे तुम दुबळे और पीले पड़ते जा रहे हो ॥२२॥ 
नूनमर्थवतां मध्ये तव वाक्यमजुत्तमम्‌। 
न भाति कालेऽभिहितं तेनासि हरिणः कृशः ॥ २३॥ 

निश्चय ही तुम धनवानोंके बीच परम उत्तम और 
समयोचित बात कहते होंगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी। इसीलिये तुम सफेद और दुर्बल हो रहे हो ॥ २३ | 
इढपूर्वे श्रुतं पूर्ख कुपितं हृदयभ्रियम्‌ । 
अनुनेतुं न शक्नोषि तेनासि हरिणः कृशः ॥ २४॥ 

तुम्हारा कोई पहलेका हृढ़ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति 
मूखंताके कारण तुमपर कुपित हो गया होगा और तुम उसे 
किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे | इसी- 
लिये तुम दुर्बल और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ २४॥ 


नूनमाखंजयित्वा त्वां कृत्ये कस्िश्चिदीप्सिते । 
कश्चिद्थयते नित्यं तेनासि हरिणः कृशाः ॥ २५॥ 
निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट कार्यमें नियुक्त करके सदा अपना स्वार्थ सिद्र 
करना चाहता है; इसीलिये तुम श्वेत ( पीत ) वर्णके और 
दुबळे दो रहे हो ॥ २५ ॥ 
नूनं त्वां खुगुणेयुक्त पूजयानं खुहदूधुवम । 
ममाथ इति जानीते तेनासि हरिणः कृशः ॥ २६॥ 
अवश्य ही तुम सदूगुणोसे युक्त होनेके कारण दूसरे 
लोगोंद्रारा पूजित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र तमझता 
कि यह मेरे ही प्रभावले आदर पा रहा दै | इसीलिये वर 
चिन्तासे दुर्बल एवं पीले होते जा रहे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तर्गतमभिप्रायं नूनं नेच्छखि लज्जया | 
विवेक्तुं प्रातिशथिल्यात्‌ तेनासि हरिणः कृशः॥ २७ । 
निश्चय ही तुम लजावश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते) क्योंकि ठुम्द चिन्ता 
अभीष्ट वस्तुकी प्रासिके विषयर्मे संदेह दै? इसीलिये 
वद्य सूखते और पीले पड़ते जा रहे हो ॥ २७ ॥ 
नानाबुद्धिरुचो लोके मनुष्यान्‌ नूनमिच्छसि ! ८ 
ग्रीन स्वगणे: उद स्तेनासि हरिणः कश्यः ॥ ह 


चतुविशत्याधकशततमो ऽध्यायः 


] 
र त व्र 
“यी संसारमै नान रकी बुद्धि ओर भिन्न-मिन्न 
, हवाले लोग रहते हैं । उन सबको तुम अपने गुर्णो- 
मे करना चाहते हो । इसीलिये क्षीणकाय और 
छ हो रहे हो ॥ २८॥ 
` “ आदरहपाथे विद्याविक्रमदानजम्‌ । 
इर्ये नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ २९॥ 


पा वह भी हो सकता है कि तुम विद्वान्‌ न होकर 
त म्रिलनेवाले यशको पाना चाहते हो । डरपोक 
बायर होनेपर भी पराक्रमजनित कीतिं पानेकी अभिलषा 
ठो और अपने पास बहुत थोड़ा धन होनेपर मी दान- 
(हेरेका यश पानेके लिये उत्सुक हो । इसीलिये कृशकाय 
पे हो रहें हो ॥ २९॥ 

तभिहषितं किचित्फलमप्राप्मेव ते । 
तमन्येरप्वतं तेनासि हरिणः कशः ॥ ३०॥ 


ने कोई कार्य किया जिसका चिरकालसे अभिलषित 
फल तुम्हे प्राप्त होनेवाला था, किंतु तुम्हे तो वह प्राप्त 
ल्ल नहीं और दूसरे लोग उसे हर ले गये | इसीलिये 
रे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन 
[छेहोते जा रहे हो ॥ ३० ॥ 


ममळत दोषमपश्यन्‌ किचिदात्मनः । 
रणेऽभिशक्तोऽसि तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३१॥ 
। एक वात यह मी घ्यानमें आती है कि तुम्हे तो अपना 
अ दोष दिखायी नहीं देता तथापि दूसरे लोग अकारण ही 
ते रहते हैं । शायद इसीलिये तुम कान्तिहीन और 
होते जा रहे हो ॥ २१ ॥ 
| धून गृहस्थान्‌ दृष्टा च तथा साधून वनेचरान्‌! 
एकांध्रावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः छदाः ॥ ३२॥ 
पुम विरक्त साधुको गद्य, दुर्जनोंको बनवासी तथा 
'यियोको मठ-मन्दिरमें आसक्त देखते हो; इसीलिये सफेद 
हुबंछ होते जा रहे दो ॥ ३२ ॥ 
छा दुःखमातानां न प्रमोक्ष्यसि चार्तिजम्‌। 
'सम्थंशुणेहीने तेनासि हरिणः कृशाः ॥ ३३॥ 
1 तुम्हारे स्नेही बन्धु-बान्धव रोग आदिसे पीड़ित होकर 
"दु:ख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट" 
पुष नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी ठुम अर्थ- 
इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपर्वणि 
ऐस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगत 


एक 
१ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २८३ 


दानधर्मपर्वणि 
पत दानधर्म पर्वे 
दो चौत्रीछवौँ अध्याय पूरा हुना 

मिलाकर 
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लाभसे दीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुवले- 

पतले हो गये हो ॥ ३३ ॥ 

धस्यंमर्थ्ये च कास्यं च काले चाभिहितं वचः । 

न प्रतीयन्ति ते नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३४॥ 
तुम्हारी बातें घर्म अर्थ और कामके अनुकूल एवं 

सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उनपर टीक विश्वास 


नहीं करते हैं | इसलिये तुम कान्तिद्दीन एवं कृशकाय हो 
रहे हो ॥ ३४॥ 


दत्तानकुशलेरथोन्‌ मनीषी संजिजीविषुः। 
प्राप्य वयसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३५॥ 
मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वाहकी इच्छासे ही 
अज्ञानी पुरुषोंके दिये हुए घनको लेकर उसीपर गुजारा 
करते हो; इसीलिये तुम कान्तिहीन और दुर्बल हो ॥३५॥ 
पापान्‌ प्रवर्घतो दृष्टा कल्याणानावसीद्तः । 
धुवं गर्हयसे नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३६॥ 
पापियोंको आगे बढ़ते और कल्याणकारी कमोंमें लगे 
हुए पुण्यात्मा पुरुषोंको दुःख उठाते देखकर अवश्य ही तुम 
सदा इस परिस्थितिकी निन्दा करते हो; इसीलिये दुर्बल 
और पाण्डुवर्णके हो गये दो ॥ ३६ ॥ 
परस्परविरुद्धानां प्रियं नूनं चिकीषंसि । 
सुहृदासुपरोधेन तेनासि हरिणः इशः ॥ २७॥ 
एक दूसरेसे बिरोध रखनेवाले अपने सुद्ददोंकी रोककर 
तुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो; इसीलिये चिन्ता- 
के कारण श्रीहीन और दुर्बल हो गये हो ॥ ३७ ॥ 
श्रोत्रियांश्च विकर्मस्थान्‌ प्राशांश्राप्यजितेन्द्रियान । 
मन्येऽनुध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ ३८॥ 
वेदश ब्राह्मणोंकों वेदविरुद्ध कर्ममें तत्पर और विद्वानों 
को इन्द्रियौंके अधीन देखकर मेरी समझमें तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो | सम्भवतः इसीलिये तुम्हारा शरीर सफेद 
( पीछा ) पड़ गया है और तुम दुर्बळ हो गये हो ॥ २८ ॥ 
एवं सम्पूजितं रक्षो विप्रं तं प्रत्यपूजयतू । 
सखायमकरोच्चैनं संयोज्याथेसुमोच ह ॥ ३९॥ 
ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसका समादर किया; 
तब राक्षसने भी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया । उसने 
ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया और उसे घन देकर 


क दिन बुिंशालाथिकयाततमोडयायः ॥१२४॥ 
ुर्बक और पाए्डुबर्णके राक्षसका आड्यानविषयक 

॥ १२४ ॥ 

कुछ ६७६ शोक हें ) 


—— oo 
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महत्‌ प्राथेयसे नूनं तेनासि हरिणः इशः ॥ २०) 

अथवा यह मी हो सकता है कि तुम घन) बुद्धि और 
विद्यासे हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाहते रहे हो और इसमें तुम्हें सफलता न मिली 
हो; इसीलिये तुम पाण्डुवर्णके हो गये हो और तुम्हारा 
शरीर भी सूखा जा रहा है ॥ २० ॥ 


तपःप्रणिहितात्मानं मन्ये त्वारण्यकाह्लिणम्‌ । 
बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः कृशः ॥ २१ ॥ 
मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्यामें 
लगा है और इसीलिये तुम जंगलमें रहना चाहते होश परंतु 
तुम्हारे भाई-बन्धु इस बातको पसंद नहीं करते हे; इसी- 
लिये तुम सफेद और दुर्बल हो गये हो ॥ २१ ॥ 
(खुदुर्विनीतः पुत्रो वा जामाता वा प्रमार्जकः । 
दारा वा प्रतिकूलास्ते तेनासि हरिणः कृशः॥ 
अथवा यह भी सम्भव है कि तुम्हारा पुत्र दुविनीत- 
उद्दण्ड हो, या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाड-पोछकर ले 
जानेवाला हो या तुम्हारी पत्नी प्रतिकूल स्वभावकी हो; 
इसीसे तुम कृशकाय और पीले होते जा रहे हो ॥ 


खातरोऽतीव विषमाः पिता वा छ्षुत्क्षतों रुतः । 
माता ज्येष्टो गुरुवोपि तेनासि हरिणः कृशः ॥ 

तुम्हारे भाई बड़े वेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता; माता 
या ज्येष्ठ भाई एवं गुरुजन भूखसे दुर्बल होकर मर गये हो; 
इस वातकी भी सम्माबना है । शायद इसीसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया दै और तुम सूखते चले जा रदे हो ॥ 
त्राझणो वा हतो गौर्वा ब्रह्मस्वं वा हतं पुरा । 
देवस्वं वाधिकं काले तेनासि हरिणः क्कशः॥ 

अथवा यह भी अनुमान होता दै कि पहले तुमने किसी 
ब्राह्मण या गौकी इत्या की हो) किसी ब्राह्मण या देवताका 
किसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा लिया हो) इसीळिये 
तुम कृशकाय और पीले हो रदे हो ॥ 


इतदारोऽथ वृद्धो वा लोके दविष्टोऽथ वा नरैः । 
अविज्ञानेन वा वृद्धस्तेनासि रिणः कृशः ॥ 
यह मी सम्भव है कि तुम्हारी खीका किसीने अपहरण 
कर लिया हो । अथवा तुम बूढ़े हो चले हो या जगतूके 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हों | अथवा अज्ञानके द्वारा ही 
तुम बढे-्चढे हो और इसीळिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुर्वळ हो गया हो ॥ 
वार्धक्यार्थ धनं दृष्टा खा थ्रीवोपि परेता । 
वृत्तिवा दुर्जनापेक्षा तेनासि हरिणः कृशः ॥ ) 
बुढ़ापेके लिये तुम्हारे पास धनका संग्रह देखकर दूसरोने 
तुम्हारी उस निजी सम्पत्तिका अपहरण कर लिया हो अथवा 


जीविकाके लिये दुष्ट पुसवोंकी अपेक्षा थू अपेक्षा रखनी पड़ती हो 
भी सम्भावना जान पड़ती है। शायद इसी चिन्त कन 


तासे हुम 
शरीर दुबला होता और पीला पड़ता जा रहा हो ॥ 000 


इष्टभार्यस्य ते नूनं प्रातिवेश्यो सहाधनः | 
युवा खुललितः कामी तेनासि हरिणः कृशः ॥ २२॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी स्री परम सुन्दरी होने 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर, महाधनी और कामी नवयुवक पा 


ळे ५ निवास करता 
हो ! इसी चिन्तासे तुम दुबळे और पीले पड़ते जा रहे हो ॥२२॥ 


नूनमर्थवतां मध्ये तव वाक्यमचुत्तमम्‌ । 
न भाति कालेऽभिहितं तेनासि हरिणः राः ॥ २३॥ 
निश्चय ही तुम धनवानोंके बीच परम उत्तम और 
समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी | इसीलिये तुम सफेद और दुर्बळ हो रहे हो ॥ २३॥ 
इढपूर्वे श्रुतं मूर्ख कुपितं हृद्यमियम्‌ । 
अनुनेठुं न शक्नोषि तेनासि हरिणः कृशः ॥ २४॥ 
तुम्हारा कोई पहलेका दृढ़ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति 
मू्खताके कारण तुमपर कुपित हो गया होगा और तुम उसे 
किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे । इसी- 
लिये तुम दुर्बल और फीके पड़ते जा रहे हो॥ २४॥ 


नूनमाखंजयित्वा त्वां कृत्ये कस्सिश्चिदीप्सिते । 
कश्चिदर्थयते नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ॥ २५॥ 
निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट कार्यमें नियुक्त करके सदा अपना स्वार्थ सिद्ध 
करना चाहता है; इसीलिये तुम श्वेत ( पीत ) वर्णके और 
दुबळे हो रहे हो ॥ २५ ॥ 
नूनं त्वां सुगुणेयुक्त पूजयानं सुद्ददश्ववम्‌ । 
ममाथ इति ज्ञानीते तेनासि हरिणः कृशः ॥ २६॥ 
अवश्य ही तुम सदूगुणोसे युक्त होनेके कारण दूसरे 
लोगोंद्रारा पूजित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र समझता 
कि यह मेरे ही प्रमावसे आदर पा रहा है । इसील्यि उ 
चिन्तासे दुर्बल एवं पीले होते जा रहे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तगेतमभिप्रायं नूनं नेच्छसि लज्जया | 
विवेकतु प्रातिदौथिल्यात्‌ तेनासि हरिणः कृशः ९४ कू 
निश्चय ही चुम लजावश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते) क्योंकि तुम्ह त 
अभीष्ट वस्तुकी प्रासिके विषयमे संदेह दै? इसीडिये 
वश सूखते और पीले पड़ते जा रहे हो ॥ २७ ॥ 


नानाचुद्धिरुचो लोके मजुष्यान्‌ नूनमिच्छ हली का 
्रद्ीतुं खगुणेः सर्वोस्तेनासि हरिणः कश 


रा 


चतुविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


हष] ८ enn 


तय | संसारमै नाना प्रकारकी बुद्धि और भिन्न-भिन्न 
| वे लोग रहते हैं । उन सबको तुम अपने गुर्णो- 
" मं करना चाहते हो । इसीलिये क्षीणकाय और 


br हो रहे हो ॥ २८॥ 
न भीरुरवपाथ विद्याविक्रमदानजम्‌ । 


A र्थयसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ २९ ॥ 


| वा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान्‌ न होकर 
वे मिलनेवाळे यशको पाना चाहते हो | डरपोक 
ह होनेपर भी पराक्रमजनित कीर्ति पानेकी अभिल्षा 
ओहो और अपने पास बहुत थोड़ा धन होनेपर भी दान- 
का यश पानेके लिये उत्सुक हो । इसीलिये कृशकाय 


पहि हो रहे हो ॥ २९ ॥ 
ामिलषितं किचित्फलमश्राप्तमेव ते । 
ह्यैरपहृतं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३०॥ 


ने कोई कार्य किया जिसका चिरकालसे अभिळषित 
फल तुम्हे प्राप्त दोनेवाला था, किंठु तुम्हें तो वह प्राप्त 
लाही और दूसरे लोग उसे हर ले गये । इसीलिये 
हरे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन 
[होते जा रहदे हो ॥ ३० ॥ 


गूमातमकृतं दोषमपश्यन्‌ किचिदात्मनः । 
माणेऽभिशप्तोऽसि तेनाखि हरिणः कृशः ॥ ३१॥ 


` एक बात यह मी घ्यानमें आती है कि तुम्हे तो अपना 
गई दोष दिखायी नहीं देता तथापि दूसरे लोग अकारण ही 


| 
| 


पु कोसते रहते हैं । शायद इसीलिये तुम कान्तिहीन और 
हेते जा रहे हो ॥ ३१ ॥ | 
पून ग्रहस्थान दृष्टा च तथा साधून वनेचरान्‌ । 
'ाश्रावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३२॥ 
| ` परम विरक्त साधुओंको ग्रहस्थ? दुर्जनोंको वनवासी तथा 
| थितिरयोको मठ-मन्दिरमें आसक्त देखते हो; इसीलिये सफेद 
छ होते जा रहे हो ॥ ३२॥ 


हुदा दुःखमातोनां न प्रमोक्ष्यसि चार्तिजम। 
'भ्थशुणेहींन तेनासि हरिणः कृशः ॥ रे३॥ 
पारे स्नेही बन्धु-बान्धब रोग आदिसे पीड़ित होकर 
"वि दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट" 
फे नी कर पाते हो तथा अपने आपको मी तुम अर्थ 
श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
रस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघ 


एक सौ चौबीसवोँ अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २८३ शोक 


५८७९ 


Nr 


लामसे हीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुबले- 
पतले हो गये हो॥ ३३ ॥ 
घस्येमथ्यं च कास्यं च काले चाभिहितं वचः । 
न प्रतीयन्त ते नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३४॥ 
तुम्हारी बातें घर्म, अर्थ और कामके अनुकूल एवं 
सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उनपर ठीक विश्वास 
नहीं करते हैं | इसलिये तुम कान्तिहीन एबं कृशकाय हद 
रहे हो ॥ ३४॥ 
दत्तानकुशलेरथौन मनीषी संजिजीविषुः । 
प्राप्य वतेयसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३५॥ 
मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वाइकी इच्छासे ही 
अशानी पुरुषोके दिये हुए धनको लेकर उसीपर गुजारा 
करते हो; इसीलिये तुम कान्तिहीन और दुर्बल हो ॥२५॥ 
पापान्‌ प्रवर्धतो दृष्टा कल्याणानावसीद्तः । 
धुवं गहेयसे नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३६॥ 
पापियोंको आगे बढ़ते और कल्याणकारी कमोंें लगे 
हुए पुण्यात्मा पुरुषोको दुःख उठाते देखकर अवश्य ही तुम 
सदा इस परिस्थितिकी निन्दा करते हो; इसीलिये दुर्बल 
और पाण्डुबर्णके हो गये हो ॥ २६ ॥ 
परस्परविरुद्धानां प्रियं नूनं चिकीषेसि । 
खुदृदासुपरोधेन तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३७॥ 
एक दूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुदददोंकी रोककर 
तुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो; इसीलिये चिन्ता- 
के कारण श्रीीन और दुर्बल हो गये हो ॥ २७ ॥ 
श्रोत्रियांश्च विकर्मस्थान्‌ प्राांश्चाप्यजितेन्द्रियान्‌ । 
मन्येऽनुध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ ३८॥ 
वेदश्च ब्राह्मणोंको वेदविरुद्ध कर्ममें तत्पर और विद्वानों 
को इन्द्रियोंके अधीन देखकर मेरी समझमें तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो | सम्भवतः इसीलिये तुम्हारा शरीर सफेद 
( पीछा ) पड़ गया है और तुम दुर्बल हो गये हो ॥ २८ ॥ 
एवं सम्पूजितं रक्षो विप्रं तं प्रत्यपूजयत्‌ । 
सखायमकरोच्चैनं संयोज्यार्थेसुमोच द ॥ ३९॥ 
ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसका समाद्र किया) 
तब राक्षसने मी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया । उसने 
ब्राह्मणको अपना मित्र बना छिया और उसे घन देकर 


छोड़ दिया ॥ ३९॥ 


इरिणकृशकाख्याने चतुबिशत्यचधिकशततमोञ्ध्याय; ॥ १९४ ॥ 


वि आख्यानत्रिषयक 
मै पर्वमे दुबळ और पाण्डुबणके राक्षसका आए 


पुरा हुआ ॥ १२४ ॥ 
मिलाकर कुछ ६७६ छोक हैं ) 


ति निक 


महाभारते 
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पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


[ अबुशा नप 
ब sms se eo, शष 
Rn य hi णि 


८ जय 


शर्क विषयमें देवदूत और पितरोंका, पापोंसे छुटनेके विषयमै महर्षि विद्युसभ 
में ष्रे टा च 
और इन्द्रका, धर्मके विषमं इन्द्र और बृहस्पतिका तथा बृषोत्सर्ग आदिके 
विषयमें देवताओं, ऋषियों और पितरोंका संवाद 


युधि्िर उवाच 
जन्म माञुष्यकं प्राप्य कर्मक्षेत्रं सुदुलेभम्‌ । 
भ्रेयोऽथिंना दरिद्रेण कि कर्तव्यं पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! मनुष्यङुलमे जन्म और 
परम दुलंभ कमक्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाहनेवाले 
दरिद्र पुरुषको क्या करना चाहिये ! ॥ १ ॥ 
दानानामुत्तमं यञ्च देयं यच्च यथा यथा । 
मान्यान्‌ पूज्यांश्च गाङ्गेय रहस्यं वक्तमहसि ॥ २ ॥ 
गङ्गानन्दन ! सब दार्नोमे जो उत्तम दान दै, जिस 
वस्तुका जिस-जिस प्रकारसे दान करना उचित हे तथा जो 
माननीय और पूजनीय हैं--इन सब रहस्यमव ( गोपनीय ) 
विषर्योका वर्णन कीजिये॥ २ ॥ 
वेग्चम्पायन उवाच 
एवं पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशखिना । 
घमोणां परमं गुह्यं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | यशस्वी 
पाण्डुपुत्र महाराज युविष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मीष्मजीने 
उन धमका परम गुह्य रहस्य बताना आरम्भ किया ॥३॥ 
भीष्म उवाच 
श्णुष्वावहितो राजन्‌ धमंगुह्यानि भारत । 
यथाहि भगवान्‌ व्यासः पुरा कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मरतनन्दन | पूर्वकालमै 
भगवान्‌ वेदव्यासने मुझे घर्मके जो गूढ़ रहस्य बताये थे, 
उनका वर्णन करता हूँ; सावधान दोकर सुनो ॥ ४ || 
देवशुह्ममिदं राजन्‌ यमेनाक्लिष्टकर्मणा । 
नियमस्थेन युक्तेन तपसो महतः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
i ही महान्‌ कर्म करनेवाले यमने नियम- 
'यण गयुक्त 
EE CC 
येच यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा । 
ऋषयः प्रमथाः श्रीश्च चित्रगुप्तो दिशां गज्ञाः॥ ६ ॥ 


जिससे देवता, पितर) ऋषि, प्रमथगण, छ 
गुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
ऋषिधर्मः स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफलः | 

७. >> 
महादानफर्ल चेव सर्वयश्फलं तथा॥ ७॥ 


क्ष्मौ, चित्र- 


जिसमें महान्‌ फल देनेवाले ऋपिधर्मका रहस्यतहित 
समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दाने! और 
सम्पूर्ण यर्शोका फल मिलता है | ७ | | 
>> ७ ट> 
यइचेतदेचं जानीयाज्ज्ञात्वा वा कुरुते ऽनघ | 
~ ५_ २७3 ९४५ ~ 
सदोषोऽदोषवांश्चेह तेर्शुणेः सह युज्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश | जो उस धर्मको इस प्रकार जानता और 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता है, वह सदोष (पापी) 
रहा हो मी तो उस दोषसे मुक्त होकर उन सद्गुणोति सम्पन्न 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वज्ञः। 
दशध्वजसमा वेश्या दशावेद्यासमो नृपः ॥ ९ ॥ 
दस कसाइयोके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान 
एक कलवार, दत्त कळवारोंके समान एक वेश्या और दस 
वेश्याओँके समान एक राजा दै ॥ ९ ॥ 


अ्ेनेतानि सर्वाणि नृपतिः कथ्यतेऽधिकः । 
त्रिवर्गसहितं शास्त्रं पवित्र पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
राजा इन खबकी अपेक्षा अधिक दोषयुक्त बताया जाता 
है, इसलिये ये सब पाप राजाके आधेसे भी कम हैं । ( अतः 
~ i ति २ ९ र्थ 
राजाका दान लेना निषिद्ध दै । ) धर्म, अर्थ और कामका 
प्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र है? वह पवित्र एबं पुण्यका 
परिचय करानेवाला है ॥ १० ॥ 
धर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्‌ | 
१ Cs So OO के >, यम्‌ ॥ ११॥ 
ओतब्यं धमेसंयुक्ते विहितं त्रिदशेः ख 
ड म मा परम 
उसमें धर्म और उसके रइस्योंकी व्याख्या है वह Pe 
पवित्र, महान्‌ रहस्यमय तस्वका श्रवण करानेवाला) थ ps 
और साक्षात्‌ देवताओं द्वारा निर्मित दै । उसकी 
करना चाहिये ॥ ११॥ 
४ क र | 
पितृणां यत्र गुद्यानि प्रोच्यन्ते थद्धकर्मणि ॥ १२॥ 
देवतानां च सर्वेषां रहस्यं कथ्यते5खिलम 


रहर 


हा स्तो ञ्ञ सरहस्यो महाफलः । 

यफल चच सवदानफळ तथा ॥ १३॥ 
लो पितरोंके श्राद्धके विषयमे गूढ़ बातें बतायी गयी 
कहाँ सम्पूर्ण देवता ओके रइस्थका पूरा-पूरा वर्णन है तथा 

छ दवदत महान्‌ फळदायी ऋषिधर्मका एवं बड़े-बड़े 
व और सम्पूर्ण दानोके फलका प्रतिपादन किया 
“J 

| पन्ति सदा मत्या येपां चैवोपतिष्ठति । 

न 

पाच फलमाचष्टे स्वय नारायणः प्रभः ॥ १४॥ 


जो मनुष्य उस शालको सदा पढ़ते दै) जिन्हें उसका 
ल इदन्गम हो जाता है तथां जो उसका फल सुनकर 
क्रि सामने व्याख्या करते हुँ, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
। षणल्वरूप हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
घां फलं तीर्थफलं यक्ञानां चेव यत्‌ फलम्‌ । 
एत्‌ फलमवाप्नोति यो चरोऽतिथिपूजकः ॥ १५॥ 
जो मानव अतिथिर्याकी पूजा करता दै) वह गोदान? 
! ऐलान और यञ्चानुष्ठानका फल पा लेता है॥ १५ ॥ 
| प्रतरः श्रद्दधानाश्च येषां शुद्ध च सानम्‌ । 
| ऐपंव्यक्त जिता लोकाः श्रद्दधानेन खाधुना ॥ १६॥ 
जो श्रद्धापूर्वक धर्मशाज्ञका श्रवण करते हैं तथा जिनका 
| ह शुद्ध दो गया है, वे श्रद्धा एवं श्रेष्ठ सनके द्वारा 
| अशय ही पुण्यलोकपर विजय प्रात्त कर ळते हैं ॥ १६ ॥ 


' पुच्यते किल्विषाञेव न ख़ पापड लिप्यत । 

| मं च लभते नित्यं प्रेत छोकगतो नरः ॥ १७॥ 
| शुद्धचित्त पुरुष श्रद्धापूर्वक शाल्न-श्रबण करनेसे पूर्व 
| भे मुक्त हो जाता है तथा वह भविध्यमें भी पापसे लिप्त 
हैँ होता दै । नित्य-प्रति धर्मका अनुष्ठान करता है और 
| के वाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती दै ॥ १७ ॥ 


भ्सचित्‌ त्थ काळस्य देवदूतो यद्दच्छया । 
शत हान्तहिंतो भूत्वा पर्यभाषत वासवम्‌ ॥ १८॥ 
a समयकी बात दै, एक देवदूतने अकस्मात्‌ पहुँच- 
५ काशमे स्थित हो इन्द्रसे कहा--॥ १८ ॥ 
८ कामगुणोपेतावश्विनो भिषजां बरो । 
याहू तयो: प्रातः सनरान पिठ्दैवतान ॥ १९ ॥ 
भेजो कमनीय गुणोंसे सम्पन्न वैद्यप्रवर अश्विनीकुमार 
अ दोनोंकी आज्ञासे में यहाँ देवताओं) पितरों और 
पपे पास आया हैं। ३९॥ 
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कस्माद्धि मैथुनं श्राद्धे दाठभाँक्तश्च वर्जितम्‌ । 
किमथ च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक पृथक्‌॥ २० ॥ 
“मेरे मनमें यह जिज्ञासा हुई है कि श्राद्के दिन श्राद्धः 
कर्ता और श्राद्वान्न भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जो 
> ~ 
सेथुनका निषेध किया गया है; उसका क्या कारण है ! तथा 


A ५५ 


्रादमे पृथक्‌-पृथक्‌ तीन पिण्ड किसलये दिये जाते हैँ २०॥ 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः क च गच्छति। 
उत्तरश्च स्खुतः कस्य एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
“प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे 
प्राप्त होता तथा तीसरे पिण्डपर किसका अधिकार माना गया 
है ? यह सब कुछ में जानना चाहता हूँ? ॥ २१ ॥ 
श्रद्दधानेन दूतेन भाषितं धर्मसंहितम्‌ । 
पूर्वस्थास्त्रिदशाः सबै पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस श्रद्धाळ देवदूतके इस प्रकार धर्मयुक्त भाषण करने- 
पर पूर्वदिशामें स्थित हुए समी देवताओं और पितरोने उस 
आकाझचारी पुरुषकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ २२॥ 
वितर ऊचु! 


खागतं तेऽस्तु भद्रं ते श्रयतां खेचरोत्तम । 
गूढार्थः परमः प्रश्‍नो भवता समुदीरितः ॥ २३॥ 
पितर बोले- आकाशचारियोंमें श्रेष्ठ देवदूत ! तुम्हारा 
खागत है । तुम कस्याणके मागी होओ । तुमने गूढ़ 
अभिप्रायसे युक्त बहुत उत्तम प्रश्‍न उपस्थित किया है | 
इसका उत्तर सुनो ॥ २२ ॥ उ हे 


भ्राड़ कत्रा च मुक्त्वा च पुरुषो यःखियं व्रजेत्‌। 


५८८२ 


पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन रेतसि शेरते ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष भाडका दान और भोजन करके ख्रीके साथ 
समागम करता है, उसके पितर उस महीनेभर उसीवीय मे 


शयन करते हैं ॥ २४॥ 
प्रविभागं तु पिण्डानां प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः । 
पिण्डो ह्यधस्ताद्‌ गच्छंस्तु अप आविश्य भावयेत्‌।२५। 
पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समइुते । 
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां तं दद्याज्जातवेदसि ॥ २६ ॥ 

अब मैं पिण्डोका क्रमशः विभाग बताऊँगा । दमे 
जो तीन पिण्डोंका विधान हैः उनमें पहला पिण्ड जलमै डाल 
देना चाहिये ! मध्यम पिण्ड केवल आद्धकर्ताकी पत्नीको 
मोजन करना चाहिये और उनमें जो तीसरा पिण्ड हैः उसे 
आगमे डाल देना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
एष धादधविधिः प्रोक्तो यथा धमां न छुप्यते । 
पितरस्तस्य तुप्यन्ति प्रहृष्टमनसः सदा ॥ २७॥ 
प्रजा विवर्धेते चास्य अक्षयं चोपतिष्ठति । 
यही राद्धकी विधि बतायी गयी हैः जिसके अनुसार 
चलनेपर धर्मका लोए नहीं होता | जो इस घर्मका पालन 
करता है; उसके पितर उदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं। 
उसकी संतति बढ़ती है और कमी क्षीण नहीं होती ॥२७३॥ 
देवदूत उवाच 
आजुपू्व्यंण पिण्डानां प्रविभागः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २८ ॥ 
पितृणां त्रिपु सर्वेषां निरुक्तं कथितं त्वया । 
देवदूतने पूछा--पितृगण | आपछोगोंने क्रमशः 
पिष्डोंका विभाग वतलाया और तीनों लोकोर्मे जो समस्त 


पितर हैं; उनको पिण्डदान करनेका शास्त्रोक्त प्रकार मी 
बतला दिया | २८३ ॥ 
पुकः समुद्धतः पिण्डो ह्यधस्तात्‌ कस्य गच्छति॥ २९॥ 
क प्रौणयते ~ ७ क ~ 
कं वा प्रीणयते देवं कथं तारयते पितृन्‌ । 
किंतु पहले पिण्डको उठाकर जो नीचे जलमें डाल देने- 
की बात कही गयी दै, उसके अनुसार यदि वह जलमें डाला 
जाय तो वह किसको प्राप्त होता दै ! किस देवताको तृप्त 
करता है ! और किस प्रकार पितरोंको तारता है ? || २९३॥ 
मध्यम तु तदा पत्नी भुङ््ेऽनुश्ातमे हि ॥ ३०॥ 
किमर्थ द 
किमथे पितरस्तस्य कव्यमेव च भुञ्जते । 
इसी प्रकार यदि गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पत्नी ही खाती है तो उसके पितर क्रिस प्रकार उस 
पिण्डका उपमोग करते हैं ! ॥३०३ ॥ 
अत्र यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते जातवेदसम्‌ ॥ ३१॥ 
भवते का गतिस्तस्य कं वा समनुगच्छति । 


तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निभे डाल दिया 
तब उसकी क्या गति होती है ! वह किस दे 
होता है ! ॥ ३१३ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं ्ोतुं पिण्डेषु त्रिषु या गतिः ॥ ३२ 
फलं बृत्ति च मागे च यश्चैनं प्रतिपद्यते। " 
यह सब मैं सुनना चाहता हूँ । तीनों पिण्डोकी जो 
गति होती है, उसका जो फल? इत्ति और मार्ग है तथाजो 
देवता उस पिण्डको पाता है, उन क्षतपर प्रकाश डालिये३ २१ 
पितिर उचुः 
खुमहानेष प्रइनो वें यस्त्वया समुदीरितः ॥ ३३॥ 
रहस्यमद्भतं चापि पृशाः छ गगनेचर । 
पतदेव प्रशंसन्ति देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ३४ ॥ 
पितरोंने कहा--आकाशचारी देवदूत | तुमने यह 
महान्‌ प्रश्‍न उपस्थित किया है और इमलोगोंसे अद्भुत रहस्य. 
की बात पूछी है। देवता और सुनि भी इस पितृकर्मकी 
प्रशंसा करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 


EEE 


वताको प्रात 


तेऽप्येचं नाभिजानन्ति पितकायविनिश्चयम्‌ । 
वर्जयित्वा महात्मानं चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
पितुभकस्तु यो विप्रो बरलब्यो महायशाः । 
परंतु वे भी इस प्रकार पितृकायंके रहस्यको निश्चित - 
रूपमे नहीं जानते हैं | जो पिताके भक्त ई और जिन मद्वा- 
यशस्वी ब्राझणको वर प्राप्त हुआ दै, उन सर्वश्रेष्ठ चिरजीवी 
महात्मा मार्कण्डेयो छोड़कर और किसीको उसका पता 
नहीं है ॥ ३५३ ॥ 
त्रयाणामपि पिण्डानां श्रुत्वा भगवतो गतिम्‌ ॥ ३६॥ 
देवदृतेन यः पृः श्राद्धस्य विधिनिश्चयः । 
गति याणां पिण्डानां शृणुष्वावहितो मम ॥ ३७॥ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे तीनों पिण्डोंकी गति सुनकर 
श्राढका रहस्य जान लिया है । देवदूत ! तुमने जो श्राद्धविधि- 
का निर्णय पूछा दे, उसके अनुसार तीनों पिण्डोकी गति 
बतायी जा रही दै । सावधान होकर मुझसे सुनो॥ ३६-३७॥ 
अपो गच्छति यो छात्र शादिनं छोष ्रीणयेत्‌ । 
शशी प्रीणयते देवान्‌ पितृश्चैच महामते ॥ ३८॥ 
महामते | इस श्राद्धमे जो पहला पिण्ड पानीकै भीतर 
चला जाता दै, वह चन्द्रमाको तृत करता दै और चन्द्रमा 
स्वयं देवता तथा पितराको तृत करते हैं ॥ ३८ ॥ 
सुङ्क्ते तु पत्नी यं चेपामनुक्षाता तु मध्यमम्‌ । 
पुत्रकामाय पुत्र॑ तु प्रयच्छन्ति पितामद्दाः ॥ * 
इसी प्रकार श्राद्धकर्ताकी पत्नी गुरुजनौकी आजा भै 
मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, उसमे प्रभन्न हुए पितामई 
> ९॥ 
पुत्रकी कामनावाले पुरुषको घुत्र प्रदान करते हैं ॥ रे 


३९॥ 


जाता है, 


F तुयः पिण्डो दीयते सन्तिबोध मे । 
ति तृप्यन्ति प्रीताः कामान्‌ दिशन्ति च॥ ४० ॥ 
तिमे जो पिण्ड डाला जाता हेश उसके विषयमे मी 
3 तमझ छो | उससे पितर तूस होते हैं और तृप्त होकर 
| यकी सब कामनाएँ पूर्ण करते हैं || ४० | 
| ते कथितं सर्व तरिघु पिण्डेषु या गतिः । 
बलियो यञ्जमानस्थ पिठ्त्वमनुगच्छति ॥ ४१॥ 
सिलहनि मन्यन्ते परिहाय हि मेथुनम्‌ । 
पुचिना तु सदा श्राद्धं भोक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४२॥ 
इस प्रकार तुम्हें यह सब कुछ बताया गया | तीनों 
पडी जो गति होती है, उसका भी प्रतिपादन किया 
प। श्रादर्मे मोजनके लिये निमन्त्रित हुआ व्राझ्ण उस 
लके लिये यजमानके पितृभावको प्राप्त हो जाता है; अतः 
ह दिन उसके लिये मैथुनको त्याज्य मानते हैं । आकाश- 
बारव श्रेष्ठ देवदूत ! ब्राह्मणको स्नान आदिसे पवित्र 
ऐकर सदा आद्वमें भोजन करना चाहिये || ४१-४२ ॥ 
परया कथिता दोषास्ते तथा स्युने चान्यथा । 
| त्त्‌स्रातः शुचिः क्षान्तः श्राद्धं भुञ्जीत चै द्विजः॥४३॥ 
मैंने जो दोष बताये हैं, वे वैसे ही प्राप्त होते हैं | इसमें 
र परिवर्तन नहीं होता; अतः ब्राह्मण स्नान करके पवित्र 
एव क्षमाशील हो श्राद्में भोजन करे ॥ ४३ ॥ 
प्रा विवर्धते चास्य यइचैचं लस्प्रयच्छति । 
ततो विद्युत्रभो नाम ऋषिराह महातपाः ॥ ४४॥ 
जो इस प्रकार श्राद्धका दान देता दै, उसकी संतति 


छती है । पितरोंके इस प्रकार कइनेके बाद विद्युप्रभ नाम- 


गहे एक महातपस्वी महर्षिने अपना प्रश्‍न उपस्थित 

किया || ४४ ॥ 

दित्यतेज्ञसा तस्य तुल्यं रूपं प्रकाशते । 

तच धर्मरहस्यानि श्रुत्वा शक्रमथाब्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उनका रूप सूर्यके समान तेजसे प्रकाशित हो रहा था ! 

ने धमे रहस्यको सुनकर इन्द्रे पूछा--॥ ४५ ॥ 
तियंग्योनिगतान. सत्वान मत्यौ हिंसन्ति मोहिताः। 

भरान्‌ पिपीलिकान्‌ सपौन्‌ मेषान्‌ सम्हगपक्षिणः ॥ 
हिव खुबहु प्राप्ताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया । 

देवराज | मनुष्य मोइवश जो तिर्यग्योनिमै पढ़े हुए 

| गरयो, मृग, पक्षी और भेड़ आदिको तथा कीर्डी, चीटे 

ये एवं सपौंकी हिंसा करते हैं, इससे वे बईत-सा पाप 


| येर जेते हे । उनके लिये इन पापोंसे छूटनेका क्या 
| अन है ७ || ४६३ || 


| तो देवगणाः सवें ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ४७ ॥ 


i 


i महासारः एत््ाडिन उप ते सनिम्‌ | 


पञ्चविशात्यथिकशततमो ऽध्यायः 
क ०-7 ९ ९ 
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५८८३ 
TTT 
उनका यह प्रश्‍न चुनकर सम्पूर्ण देवता, तपोधन ऋषि 
तथा महाभाग पितर विद्युत्पम मुतिकी भूरि-थरि प्रशंसा 
करने लगे | ४७३ ॥ | 
शक उवाच 
कुरुक्षेत्र गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 
पतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहेत्‌ ततो जलम्‌। 
तथा मुच्यति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९॥ 
इन्द्र बोले-मुने ! मनुष्यको चाहिये कि कुरुक्षेत्र) 
गया, गङ्गा; प्रभास और पुच्करक्षेत्रका मन-ही-मन चिन्तन 
करके जलमें स्नान करे | ऐसा करनेसे वह पापसे उसी 
प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे चन्द्रमा राहुके ग्रइणसे ४८-४९ 
ज्यहं स्रातः स भवति निराहारश्च वर्तते । 
स्पृशते यो गवां पृष्ठं बाळधि च नमस्यति ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य गायकी पीठ छूता और उसकी पूँछको 


नमस्कार करता है, वह मानो उपर्युक्त तीथोंमें तीन दिन- 


तक उपवासपूर्वक रहकर स्नान कर लेता है ॥ ५० ॥ 


ततो विद्यु्रभो वाक्यमभ्यभाषत वासवम्‌ । 

अयं सृक्षमतरो धर्मस्तं निवोध शतक्रतो ॥ ५१॥ 
तदनन्तर विद्युत््रमने इन्द्रसे कहा--*शतक्रतो | यह 

सूक्ष्मतर धर्म मैं बता रहा हूँ । इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ 


ष्टो वटकषायेण अचुलिपतः, ्रियंगुणा । 
क्षीरेण षष्टिकान्‌ भुक्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२॥ 
तबरगदकी जटासे अपने शरीरको रगड़े? राईका उबटन 


श्रूयतां चापरं गुह्यं रहस्यम्षिचिन्तितम्‌। 
शरुतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने बृहस्पतेः ॥ ५३॥ 
रुद्रेण खह देवेश तन्निबोध शचीपते । 

“एक दूसरा गूढ़ रहस्य? जिसका ऋषियोंने चिन्तन किया 
है; सुनिये । इसे मैंने मगवान्‌ शङ्करके स्थानमें माषण करते 
हुए बृह्स्पतिजीके मुखसे भगवान्‌ इद्रके साथ ही सुना था | 
देवेश | शचीपते ! उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५२३ ॥ 
पर्वतारोहणं कृत्वा एकपादो विभावसुम्‌ ॥ ५४॥ 
निरीक्षेत निराहार ऊर्ध्वबाहुः इताञ्जलिः | 
तपसा महता युक्त उपवासफल लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

“जो पर्वतपर चढ़कर मोजनसे पूर्व एक पेरसे खड़ा हो 
दोनों भुजा. ऊपर उठाये हाथ जोडे वहं अग्निदेवकी ओर 
देखता है? वह महान्‌ तपस्यासे युक्त दोकर उपवार करनेका 
कळ पाता है ॥ ५४-५५ ॥ 
द्विमभिस्तापितो सर्वपापमपोहति । 
एवं पापमपोद्दति ॥ ५६॥ 


च्रीष्मकालेऽथ वा 


जीतकालमें सूर्यको किरणोसे तापित 
रे पापौका नाश कर देता है। इस 


जो ग्रीष्म अथवा 


होता है; वह अपने सा | 
प्रकार मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । पापे मुक्त हुए पुरुष 


छो सनातन कान्ति प्राप्त होती है । वह अपने तेजसे सूयके 

समान देदीप्यमान और चन्द्रमाके सन प्रकाशित 

होता है! ॥ ५६-५७ ॥ 

मध्ये त्रिदशवर्गस्य देवराजः शतक्रतुः । 

उवाच मधुरं वाक्यं बृहस्पतिमखुत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रने देवमण्डलीके बीचमें 

अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु वृहस्पतिजीसे मधुर वाणीमै कहा-॥५८॥ 


धमेगुद्य तु भगवन्‌ माडुषाणां सुखावहम्‌ । 
सरहस्याश्च ये दोषास्तान्‌ यथावडुदीरय ॥ ५९ ॥ 
“भगवन्‌ | मवुरध्योको सुख देनेवाडे धर्मके गूढ॒खरूपका 
तथा रहस्योंसहित जो दोष हैं? उनका भी यथावत्रूपसे 
वर्णन कीजिये! ॥५९ || 
वृहस्पतिरुवाच 
प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमनिलं द्विषते च ये। 
हव्यवाहे. प्रदी्ते च समिधं ये न जुहति ॥ ६०॥ 
बालवत्सां च ये घें दुहन्ति क्षीरकारणात्‌ । 
तेषां दोषान प्रवक्ष्यामि तान्‌ निवोध शचीपते ॥ ६१ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--शाचीपते | जो सूर्यकी ओर मुँह 
करके मूत्र त्याग करते हैं, बायुदेवसे द्वेष रखते हैं अर्थात्‌ 
वायुके सम्मुख मूत्र त्याग करते हैं, जो प्रज्वलित अग्निमें 
ममिघाकी आहुति नहीं देते तथा जो दूधके लोमसे बहुत 
छोटे बछड़ेवाली घेनुको मी दुइ लेते हैं, उन सबके दोपीका 
वर्णन करता हूँ | ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ६०:६१ || 
भानुमाननिलश्चैव इव्यवाइश्च वासव । 
लोकानां मातरश्चैव गावः सृष्ाः स्वयम्भुवा ॥ ६२ ॥ 
वासव ! साक्षात्‌ ब्रह्माजीने सूर्य) वायु, अग्नि तथा लोक- 
माता गौओंकी सृष्टी की है॥ ६२ ॥ 
लोकांस्तारयिलुं शक्ता मत्येष्वेतेपु देवता: । 
सर्वे भवन्तः शटण्वन्तु पकं धर्मनिश्चयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
म ग आम सगर 
म सब लोग सुर्ने, 
घमका निश्चय वता रहा हूँ ॥ ६३ || 


वर्षाणि षडशीति तु डुर्वत्ताः कुलपांसनाः । 
ख्रियः सर्वाश्च दुर्वृत्ताः प्रतिमेइन्ति या रविम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनिलद्वेषिणः शक्र गर्भस्था च्यवते प्रज्ञा 


इन्द्र | जो दुराचारी और कुळाज्गर पुरुष तथा जो समस्त 


मै एक-एक 


दुराचारिणी स्त्रिया ng 


क्र 


न ऱ्य 
ओर मुँह 
और जो लोग वायुसे द्वेष रखते धीर लो अत 
त्याग करते हैं: उन सबकी छियासी व 
हुई संतान गिर जाती है || ६४३ || 
हव्यवाहस्य दीझस्य समिधं ये न जुह्ृति 
अग्निकार्येषु दे तेषां हव्यं आइनाति सहति ॥ ६५ | 
०७ जनत पाचकः । 

जो प्रज्वलित यशाग्निमै ससिधाकी आहुति नहीं 
उनके अग्निहोत्रमें अग्निदेव हविष्य ग्रहण नहीं करते ) 
अग्नि प्रज्वलित किये बिना उसे आहुति नहीं ह 
चाहिये )॥ ६५३ ॥ 
क्षीर तु बालवत्सालां ये पिदन्तीह मानवाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्षीरपाः केचिज्ञायन्ते कुलवर्धनाः। 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते छुलवंशक्षयेण च॥ ६७॥ 

जो मानव छोटे बछड़ेवाली गौओंके दूध दुहकर पी 
जाते हैं, उनके बंशर्मे दूध पीनेवाले और कुलकी बृद्धि करे. 
वाले कोई वाळक नहीं उत्पन्न होते हैं | उनकी संतान नह 
हो जाती है तथा उनके कुछ एवं वंशका क्षय हो 
जाता है ॥ ६६-६७ ॥ 
एवमेतत्‌ पुरा इष्ट कुळवृद्ध्विजातिभिः। 
तस्माद्‌ वज्योनि वज्योनि कार्य कार्य च नित्यशः॥ ६८॥ 

स्‌ हः 

भूतिकामेन सत्येन खत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 

इस प्रकार उत्तम कुळमें उत्पन्न हुए ब्राहाणोने पूर्वकाल 
में यह प्रत्यक्ष देखा और अनुमव किया है; अतः अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको शास्त्रमें जिन्हें त्याज्य बतलाया 
है; उन कर्माको त्याग देना चाहिये और जो कर्तव्य कर्म है 
उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये | यह मैं तुम्हे 
सच्ची वात बता रहा हूँ ॥ ६८६ ॥ 
ततः खर्ची महाभाग देवताः समरुद्रणाः ॥ ६९॥ 
ऋषयश्च मद्दाभागाः पृच्छन्ति स्म पितृंस्ततः | 

तब मसद्रणोंसद्वित सम्पूर्ण महामाग देवता और परम 
सौभाग्यशाली ऋ्रषियोने पितरोंसे पुछा--॥ ६ ९३ ॥ 
पितरः केन तुष्यन्ति मत्यीनामर्पचेतसाम्‌ ॥ ४” ॥ 
क ४ देहकम्‌ | 


ड ८. ७७. ००. 
अक्षय च कथं दानं भवेच्चचा 
; न कर्मणा ॥ ७१ । 


आनृण्यं चा कथं मत्या गच्छेयुः के 
पतदिच्छामहे श्रोतुं परं कौतृदर्ल दिनः 
अमनुष्यो बुडि थोडी होती छै अतः १. हु 
कर्म करें, जिससे आप सम्पूर्ण पितर उन क हो सकता । 
होंगे ? श्राद्धर्मे दिया हुआ दान किस प्रकार ह णते 8० 
अथवा मनुष्य किस कर्मसे किंस प्रकार पितरोंके यह 
कारा पा सकते हैं! इम यह खुनना चाहते ०७१३ ॥ 
सुननेके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्टा ed 


अ पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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| त वरे महाभागाः संशयः समुदाहृतः ॥ ७२॥ 
। त तुष्यामो मत्योनां साधुकर्मणाम्‌ । 
| तते कहा-महाभांग देवताओ | आपने न्यायतः 
हेह उपस्थित किया हे । उत्तम कमे करनेवाले 
हित कार्यसे इम संतुष्ट होते हैं; उसको सुनिये ॥ 
॥ाइप्मोक्षेण अमावास्यां तिलोदकैः ॥ ७३॥ 
दीपवैश्चैच पितृणामञ्रुणो भवेत्‌। 

हे सके साँझ छोड्नेसे, अमावास्याको तिलमिश्रित 
म ग करने और वर्मा ऋ पितरोके लिये दीप 
७ खुण उनके ऋणसे मुक्त हो सकता है॥७३३॥ 


कं विव्यलीक च दानमेतम्महाफलस्‌ ॥ ७४॥ 
हाई परितोषश्च अक्षयः परिकीत्येते । 
| इ तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं 
(पडदायक होता है और उससे हमें भी अक्षय संतोष 
जेता है--ऐसा शासका कथन है ॥७४३॥ 
वाश्च ये मत्या आहरिष्यन्ति खंततिम्‌॥ ७५॥ 
तते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामहान्‌ । 

जे मनुष्य पितरोमे श्रद्धा रखकर संतान उतपन्न करेंगे, 
| ्रपितामहदोका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे ७५३ 
पं भाषितं शरुत्वा हषरोमा तपोधनः ॥ ७६॥ 
र महातेजास्तानेवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
| पितरा यह भाषण सुनकर तपस्याके धनी महातेजखी 
fr शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उनसे इस 
भर फा-॥ ७६३॥ 
"एग नीलषण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः ॥ ७७॥ 
पु दीपदानेन तथैव च तिलोदकैः । 
॥ फो | नौले रंगके सॉड़ छोड़ने) वर्षा मे दीप 

तिलमिश्रित जलद्वारा तर्षण करनेसै 
भ होते हैं १, | ७७३ ॥ 
दै 
पितर उचुः 

खाङ्गूळं तोयमभ्युद्धरेद्‌ यदि ॥ ७८ ॥ 


एत श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वेणि दानघ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशास 


मंपर्वणि पिव्रहस्यं नाम पत्नविंशत् 
नपर्वके अन्तर्गत 
उक सौ फ्चीसवौँ अध्याय पूरा 
MRS a 


५८८५ 


ब ह न वल ITT. 
ष्टि वर्षसहस्राणि पितरस्तेन तापिताः। 

र पितरोने कहा सुने! छोड़े हुए नीले रंगके साँडकी पूँछ 
र नह आदिके जलमें भीगकर उस जलको ऊपर उष्ठा- 
लती है तो जिसने उस साँड्को छोड़ा है; उसके पितर साठ 
हजार वर्षोतक उस जलसे तृप्त रहते हैं ॥ ७८३ ॥ 
यस्तु श्टङ्षगत पङ्कं कूलादुद्धत्य तिष्ठति ॥ ७९॥ 
पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम्‌ । 

जो नदी या तालाबके तटसे अपने सीर्गोद्वारा कीचड़ 
उछालकर खडा होता है; उससे बृषोत्सर्ग करनेवालेके पितर 
निस्संदेइ चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ ७९३ ॥ 

गछ 

वर्षासु दीपदानेन शशिवच्छोभते नरः ॥ ८० ॥ 
तमोरूपं न तस्यास्ति दीपक यः प्रयच्छति । 

वर्षा ऋतुमें दीपदान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान . 
शोभा पाता है | जो दीपदान करता दै, उसके लिये नरकका 
अन्धकार है ही नहीं ॥ ८०३ ॥ 
अमावास्यां तु ये मत्योः प्रयच्छन्ति तिलोदकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पाजमौदुम्वरं गृह्य मधुमिश्रं तपोधन । 
कृतं भवति तैः राद्धं सरहस्यं यथार्थवत्त ॥ ८२॥ 

तपोधन | जो मनुष्य अमावास्याके दिन तॉवेके पात्रमें 
मधु एवं तिलसे मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा पितरीका 
तर्पण करते हैं; उनके द्वारा रहस्यसहित श्राद्धकर्म यथार्थरूप- 
से सम्पादित हो जाता है ॥ ८१-८२ ॥ 
हृष्टपुष्टमनास्तेषां प्रजा भवति नित्यदा । 
कुलवंशस्य वृद्धिस्तु पिण्डदस्य फलं भवेत्‌ । 
श्रद्दधानस्तु यः कुर्यात्‌ पितूणामनृणो भवेत्‌ ॥ ८३॥ 

उनकी प्रजा सदा इट मनवाली होती है । कुल और 
दि आदका फल है | पिण्डदान करनेवाले- 
हे । जो श्रद्धापूर्वक पितरोंका आद 
छुटकारा पा जाता है॥ ८३ ॥ 


बंज्ञ-परम्पराकी बृ 
को यह फल सुलभ होता 
करता है? वह उनके ऋणे 


प॒वमेव समुद्दिष्टः ्राद्धकालक्रमस्तथा । 
विधिः पात्रं फलं चैव यथावदलुकीतितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार यह श्राढके काल; क्रमश विधि) पात्र और 


फलका यथाबतूरूपसे वर्णन किया गया है ॥ ८४॥ 


त्यचिकशततमो$'्यायः ॥ १२५ ॥ 
दानघर्मपर्वमे पितरोक रहस्य नामक 
हुआ ॥ १२५ ॥ 


nn) मालमता क, ह 
TT = 
षडविंशत्यथिकशततमोऽष्याय ९ क मो 


विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि, विश्वामित्र, गोसमुदाय और बह्माजीके 
द्वारा धमके गूढ रहस्यका वर्णन 


भीष्म उवाच 
केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कथं तुष्टिं तु गच्छसि । 
इति पृष्टः सुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिरीश्वरः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं- युधिष्टिर ! प्राचीन कालकी बात 
है, एक बार देवराज इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुसे पूछा-*मगवन्‌! 
आप किस कर्मसे प्रसन्न होते हैं! कित प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता है ? सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
जगदीश्वर भ्रीहरिने कहा ॥ १ ॥ 
विष्णुरुवाच 
ब्राह्मणानां परीवादो मम विद्वेषणं महत्‌। 
ब्राह्मणैः पूजितैनित्यं पूजितोऽहं न संशयः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले-इन्द्र ! ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करना मेरे साथ महान्‌ द्वेष करनेके सुमान है तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है-इसमें संशय 
नहीं है ॥ २॥ 
नित्याभिवाद्या विप्रेन्द्रा भुक्त्वा पादौ तथात्मनः! 
तेषां तुष्यामि मत्यौनां यश्चक्रे च बलि हरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये | भोजनके 
पश्चात्‌ अपने दोनो पैरोकी मी सेवा करे अर्थात्‌ पैरोंको 
मलीमाँति घो ले तथा तीर्थकी मृत्तिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे और नाना प्रकारकी मेंट 
चढावे । जो ऐसा करते हैं, उन मनुष्योपर में संतुष्ट 
होता हूँ ॥ ३ ॥ 
वामनं ब्राह्मणं ष्ट्रा वराहं च जलोत्थिम्‌ । 
उदां धरणीं चैव मूर्ध्ना धारयते तु यः॥ ४ ॥ 
न तेषामशुभं किंचित्‌ कल्मपं चोपपद्यते । 
जो मनुष्य बौने ब्राह्मण और पानीसे निकले हुए बराहको 
देखकर नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको 
मस्तकसे लगाता है, ऐसे लोगेंकों कमी कोई अशुभ या पाप 
नहीं प्राप्त होता ॥ ४१ ॥ 
अश्वत्थं रोचनां गां च पूजयेद्‌ यो नरः सदा ॥ ५॥ 
पूजितं च जगत्‌ तेन सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जो मनुष्य असत्य वृक्ष, गोरोचना और गौकी सदा 
पूजा करता है, उकके द्वारा देवताओं, असुरो और मनु्ष्योसददित 
सम्पूण जगतूकी पूजा दो जाती है ॥ ५३ ॥ 
तेन रूपेण तेषां च पूजां ग्रह्ममि तत्त्वतः ॥ ६॥ 
पूजा ममैषा नास्त्यन्या यावल्लोकाः प्रतिष्ठिताः । 


उस रूपमें उनके द्वारा की 
रूपसे अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हँ । जबत 
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, तबतक यह पूजा ही मेरी ha 
इससे भिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पजा नहीं है॥ ६३॥ | 


अन्यथा य मत्योः पूजयन्त्यट्पबुद्धयः 
नाइ तत्‌ प्रतिगृङ्वामि न ला तुष्टिकरी मम ॥ ८ ॥ 
है अस्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते 
ईं । में उसे कह नहीं करता हूँ । वह पूजा मुझे संतोष 
प्रदान करनेवाली नहीं है ॥ ७-८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
चक्रं पादौ वराहं च ब्राह्मणं चापि वामनम्‌ । 
उद्धतां धरणीं चैव किमर्थे त्वं प्रशंससि ॥ ९ ॥ 
इन्द्रने पूछा--भगवन्‌ ! आप चक्र, दोनों पैर, 
बने ब्राह्मण, वराह और उनके द्वारा उठायी हुई मिठ्ठीकी 
प्रशंसा किस लिये करते हैं १ ॥ ९ || 
भवान खुजति भूतानि भवान संदरति प्रजाः। 
प्रकृतिः सर्वभूतानां समत्योनां सनातनी ॥ १०॥ 
आप ही प्राणिर्योकी सृष्टि करते हैं, आप ही समस्त प्रजाका 
संहार करते हैं और आप ही मनुष्योंसहित सम्पूर्ण प्राणियकी 
सनातन प्रकृति ( मूल कारण) हैं ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
सम्प्रहस्य ततो विष्णुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
चक्रेण निहता दैत्याः पञ्भां क्रान्ता वसुन्धग॥ ११ 
वाराहं रूपमास्थाय द्विरण्याक्षो निपातितः । 
वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया बलिः.॥ hs 
है षा 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तब यो पा 
हँसकर इस प्रकार कद्दा-“देवराज ! मैने जा का 
है । दोनों पैरोसि पृथ्वीको आक्रान्त किया दै। और दोन 
घारण करके दिरिण्याक्ष दैत्यको घराशायी किया दै 


छि ॥ 
ब्राक्मणका रूप ग्रहण करके मैंने राजा बढिको जीता 


ह. : । 
परितुष्टो भवास्थेवं मालुषाणां महात्मनाम छ 


तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेवां पराभवः 
“इस तरह इन सबकी पूजा करनेसे मैं महामना 

तुष्ट होता हूँ । जो मेरी पूजा करेंगे? उनका कीं 

नहीं होगा ॥ १३ ॥ 

अपि वा व्राह्मणं दृष्टा 


हुई पूजाको हैं कही 


॥ ७॥ 


१२॥ 


इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुके साथ प्रश्नोत्तर 


क 

पं] 
| पा आते तला योजनाह ७ डी ह रातिं दर्वा असतं तस्य भोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वारी ब्राह्मणको घरपर आया देख गृहस्थ पुरुष 


। be प्रथम भोजन कराये; तत्पश्चात्‌ स्वयं अवशिष्ट 
|. पण करे तो उका वह मोजन अमृतके समान 


वै ॥ १४ ॥ 

८ | संध्यामुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः । 
व स स्नातो मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ १५॥ 
(थु स 

| के प्राःकालकी संध्या करके सूर्यके सम्मुख खडा 
(र) उपे समस्त तीर्थामे स्नानका फळ मिलता है और 
| पसे छुटकारा पा जाता है ॥ १५॥ 

वः कथितं गुहामखिलेन तपोधनाः। 

ग पच्छमानानां कि भूयः कथयाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
| तपोपनो | दुमलोगौने जो संशय पूछा हे, उसके 
(के लिये मैंने यह सारा गूढ़ रहस्य तुम्हें बताया 
| साओ और क्या कहूँ? ॥ १६ ॥ 

| बलदेव उवाच 

त परमं गुह्यं मानुषाणां खुखावहम्‌। 

रमतो यद्बुधाः क्विष्यन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
| बहदेवजीने कहा- जो मनुप्योको सुख देनेवाला है 
[पूर्व मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोंसे पीड़ित हो 
१ फरारके कष्ट उठाते रहते हैं» बह परम गोपनीय 
बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७॥ 


तसय यो मर्त्य स्पृशेद्‌ गां वै घृतं दधि। 
ष प्रियकु च कल्मपात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ १८॥ 
| जै मध प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गाय, घी; दहीः 


पछी चर काला के वह पापे बुक ह स्पर्श करता है, बह पापसे मुक्त हो 
18॥ १ 


८॥ 


(चेव सवौणि अग्रतः पृष्ठतोऽपि वा । 

1 बापि च्छिद्रेषु वर्जयन्ति तपोधनाः ॥ १९॥ 
भल्ली पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले सभी हिंसक 
18 त्याग देते-उन्हे छोड्कर दूर हट जाते हैं । इसी 
| शे समय भौ वे उच्छिष्ट बस्तुका सदा परित्याग 
शे[|१९॥ 

देवा ऊचु; 

र ३+ __ पत्रे तोयपूर्णमुदडूसुखः । 

र ऐगृहीयाद्‌ यद्‌ वा संकल्पयेद्‌ व्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
) "मनुष्य जलसे भरा हुआ ताँबेका पात्र 
१ रामु 


भ्र 
॥ य करे ॥ २० ॥ 


वयावर /५_ 


ed, 2 कव. 


ख हो उपवासका नियम ले अथवा और 


षड्विशत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
क अलमत 


५८८७ 


अन्यथा हि वृथा मर्त्या: र्यते स्वल्पवुद्धयः ॥ २१॥ 
जो ऐसा करता है, उसके ऊपर देवता तंतुष्ट होते हैं 
और उसकी सारी मनोवाञ्छा सिद्ध हो जाती है; परंतु मन्द- 
बुद्धि मानव ऐता न करके व्यर्थ दूसरे-दूसरे कार्य किया 
करते हैं॥ २१॥ 
उपवासे वली चापि ताम्रपात्रं विशिष्यते । 
बलिर्भिक्षा तथाध्यं च पितृणां च तिलोदकम्‌ ॥ २२॥ 
तान्रपात्रण दातव्यमन्यथाहपफलं भवेत्‌। 
युह्यमंतत्‌ समुद्दिष्टं यथा तुष्यन्ति देवताः ॥ २३॥ 
उपवासका संकल्प लेने और पूजाका उपचार समर्पित 
करनेमें ताम्रपात्रको उत्तम माना गया है । पूजन 
सामग्री, भिक्षा, अर्घ्य तथा पितरोके लिये तिलमिश्रित जल 
ताम्रपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत 
थोड़ा होता है | यह अत्यन्त गोपनीय बात बतायी गयी है । 
इसके अनुसार कार्य करनेसे देवता संतुष्ट होते हैं ॥ २२-२३॥ 
धर्म उवाच 
राजपौरुषिके विप्रे घाण्टिके परिचारिके । 
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे ॥ २४॥ 
मिचद्रुद्यनघीयाने यश्च स्याद्‌ वृषलीपतिः । 
तेषु दैवं पियं वा न देयं स्यात्‌ कथंचन ॥ २५॥ 
पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति वे पितृन्‌ । 
घर्मने कह्दा--त्रा्ण यदि राजाका कर्मचारी हो, 
वेतन लेकर घण्डा बजानेका काम करता हो, दूसरोका सेवक 
हो, गोरक्षा एवं वाणिज्यका व्यवसाय करता हो, शिल्पी 
या नट हो) मित्रद्रोही हो, वेद न पढ़ा हो; अथवा 
शूद्र जातिकी सतरीका पति हो, ऐसे लोगोंको किसी तरह मी 
देवकार्य ( यज्ञ ) और पितृकार्यं ( श्राद्ध ) का अन्न आदि 
नहीं देना चाहिये | जो इन्हें पिण्ड या अन्न देते हैं, उनकी 
अवनति होती है तथा उनके पितरोंको भी तूति नहीं 
होती ॥ २४-२५३ ॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गुद्दात्‌ प्रतिनिवतेते ॥ २६॥ 
पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथैव दि। 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति अतिथेरमतिग्रदात्‌ ॥ २७॥ 
जिसके घरसे अतिथि निराश लौट जाता दै» उसके यहाँसे 
अतियिका सत्कार न होगेके कारण देवता, पितर तथा अग्नि 
भी निराश लौट जाते हैं ॥ २६-२७ प नक, 
खीघ्नेगोंप्नेः कृतष्नेशच ह 
अवत्येभिर्यस्यातिथिरनचिंतः ॥ २८॥ 
तुल्यदोषो द्‌ पुर 
जिसके यहाँ अतिथिका न. ms र 
खीहत्यारों) गोघातकों) कृतध्नी) बह 


_ = समान पाप लगता हे ॥२८॥ 


ण्ट्ट्ट 


अस्निरुवाच 
पादसुद्यस्य यो मत्यः स्पृशेद्‌ याश्च खुदुमतिः 
ब्राहमणं वा महाभागं दीप्यमानं तथानलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्य दोषान्‌ प्रचक्ष्यामि तच्छृणुध्वं समाहिताः 
अस्ति बोले- जो दुबुद्धि मनुष्य लात उठाकर उससे 
गौका, महाभाग ब्राह्मणका अथवा प्रज्वलित अग्कि स्पशे 
करता है, उसके दोष बता रहा हूँ, सत्र लोग एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ २९३ ॥ 
दिवं स्पृशत्यशब्दो ऽस्य त्रस्यन्ति पितरश्च बे ॥ ३० ॥ 
वैमनस्यं च देवानां कृतं भवति पुष्कलम्‌ । 
पावकश्च महातेजा हव्यं न प्रतिशृह्णति ॥ ३१॥ 
ऐसे मनुष्यकी अपकीति खर्गतक फैल जाती है । उसके 
पितर भयभीत हो उठते हैं | देवताओंमें भी उसके प्रति 
मारी वैमनस्य हो जाता है तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुए हविष्यको नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
आजन्मचां शतं चेच चरके पच्यते हु सः। 
निष्कृति चन तस्यापि अनुमन्यन्ति कहिंचित्‌ ॥ ३२॥ 
वह सौ जन्मौतक नरकमें पकाया जाता है । ऋषिगण 
कमी उसके उद्धारका अनुमोदन नहीं करते हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्‌ गावो न पादेन स्परष्टव्या वे कदाचन । 
ब्राह्मणश्च महातेजा दीप्यमानस्तथानळः ॥ ३३ ॥ 
अदधानेन मत्येत आत्मनो हितमिच्छता । 
एते दोषा मया प्रोक्तास्त्रिषु यः पादमुत्खुजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसलिये अपना हित चाहनेवाले श्रद्धा पुरुषको गौओँ 
का; महातेजस्वी ब्राह्मणका तथा प्रज्वलित अग्निका मी कमी 
परसे स्पश नहीं करना चाहिये । जो इन तीनोपर पैर उठाता 
है; उसे प्रास होनेवाले इन दोषोंका मैंने वर्णन किया है ॥ 


विश्वामित्र उवाच 


अयता परम गुह्यं रदस्यं धर्मसहितस्‌ । 
परमान्नेन यो दद्यात्‌ पितृणामोपहारिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 

गजच्छायायां पूवस्यां कुतपे दक्षिणासुखः । 
यदा भाद्रपद मांख भवते बहुले मघा ॥ ३६॥ 

श्रूयतां तस्य दानस्य यादशो गुणविस्तरः । 
कृतं तेन महच्छाद्ध वर्षाणीह जयोद्‌श ॥ ३७॥ 
विश्वामित्र वोले- देवताओ | यह धर्मसम्बन्धी परम 
गोपनीय रहस्य सुनो, जब माद्रपदमासके कृष्णपक्षे त्रयोद- 
शी तिथिको मघा नक्षत्रका योग हो; उस समय जो मनुष्य 
दक्षिणाभिमुख हो कुतप कालमें ( मध्याहके त्राः आठवें 
युहूतमें ) जत्र कि ड्वार्थीकी छाया पूर्व दिशाकी ओर पढ़ रद्दी 
हो,. उस छायामें दी स्थित हो पितररोके निमित्त उपद्दारके 
रूपमें उत्तम अन्नका दान करता दै, उस दानका जैसा 


विस्तृत साचार ह बताया गया है, वह सुनो । दा 
पुरुषने इस जगतूमें तेरह वषोंके लिये पितरोंका 
सम्पन्न कर दिया, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५ 
गाव ऊचुः 
बहुले सभंगे ह्याकुतोऽभये च 
क्षेमे च सख्येव हि भूयसी च । 
यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा 
शतक्रतोर्वज्रधरस्य 
भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या 
विभात्रसोश्चापि पथे स्थिता या। 
देवाश्च सवे सह नारदेन 
Cc 
प्रकुवेते सर्वसहेति नाम ॥ ३९। 
गौओने कहा-- पूर्वकालमें बरझालोकके भीतर त्रजधारी 
इन्द्रके यञ्चमै 'बहुले | समझे | अकुतोभये ! क्षेमे | सखी, 
भूयसी? इन नामोंका उच्चारण करके बछड़ोंसहित गौओंकी 
स्तुति की गयी थी, फिर जो-जो गोएँ आकाशमे स्थित थीं 
और जो सूर्यके मार्गम विद्यमान थी, नारदसहित सम्प्ण 
देवताओंने उनका “सबसहा? नाम रख दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
मन्त्र णतेनाभिवन्देत यो घे 
विसुच्यते पापकृतेन कर्मणा। 
लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य 
गवाँ फळं चन्द्रमसो द्युति च ॥ ४०॥ 
ये दोनों इछोक मिलकर एक मन्त्र है । उस मन्त्रे जो 
गौओंकी बन्दना करता है; वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है। 
गोसेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा 
वह चन्द्रमाके समान कान्तिलाभ करता है ॥ ४० ॥ 
पतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिङुष्ट 
पठेत यः पर्वसु गोष्ठमध्ये । 
७ क ~ 
न तस्य पापं न भयं न शोकः 
सहस्रनेत्रस्य त्र याति लोकम्‌ ॥ ४१॥ 
जो पर्वके दिन गोझालामें इस देवसेवित मन्त्रका पाट 
करता दै, उसे न पाप होता दै, न मय होता है और न i 
प्राप्त होता दै । वह सहस्त नेत्रथारी इन्द्रके लोकमे जाता 


ने करने बाले उस 


सहान आटू 
“३७ ॥ 


यक्षे ॥ ३८॥ 


भीष्म उवाच 


अथ सप्त महाभागा ऋषयो छोक्रविश्वुताः 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ब्रह्माणं पद्मसम्भवम्‌ | 
प्रदक्षिणमभिक्रम्य सर्वे प्राञ्जलयः स्थिता 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर pe 
सौभाग्यशाली विश्वविख्यात वसिष्ठ आदि समी रर 
कमळयोनि ब्रह्माजीकी प्रदक्षिणा की और सब" 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४२६ | 


॥ 3२ ॥ 


केस दि 


हवे] 
द क. विवि 1 1 
| , 
जनं तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः॥ ४३ ॥ 
हितं प्रश्नं ब्रह्मक्षत्रे विशेषतः । 
शह ब्रह्मवेत्तारओमे श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिने समस्त प्राणिर्यो- 
| ¬ हितकर तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रियजातिके 
दायक प्रश्‍न उपस्थित किया---)॥ ४३३ || 
| (ता कथे मत्यौ दरिद्राः साधुवर्तिनः ॥ ४४॥ 
' नीह यशस्य फळं केन च कर्मणा। 
तुवा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
पावन्‌ | इस संसारमै सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र 
तहीन हैं । वे किस कर्मसे किस तरह यहाँ यशका 
८पासकते हैं १? उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मजीने कहा 
बह्योवाच 


फ्लो महाभागा गूढाथेः परमः शुभः । 
श्रेयांश्च मत्यानां भवद्भिः समुदाहृतः ॥ ४६॥ 
| प्रह्माजी बोले--महान्‌ भाग्यशाली सक्षर्षियो | तुम 
मे परम शुमकारक, गूढ़ अर्थे युक्त, सूक्ष्म एवं मनुष्याँ- 
गरि कल्याणकारी प्रश्‍न सामने रखा है || ४६ ॥ 


विभावशुरुवाच 
शिहऱ्याज्षलि पूर्णमक्षताश्व घृतोत्तराः। 
परथोत्तिष्ठमानस्य तञ्जळं चाक्षतांश्च तान्‌ ॥ १ ॥ 
झो ह्भिसुखो मर्त्य पौर्णमास्यां वरि हरेत्‌। 
राये कृतं तेन हुताश्वास्याझयस्रयः ॥ २॥ 
अग्निदेव ने कहा--जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको 
के समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलकी 
हुई एक अञ्जलि घी और अक्षतके साय मेंट करता है, 
हे अगिदोत्रका कार्य सम्पन्न कर लिया । उसके 
| गाईपत्य आदि तीनों अग्नियोंको मलीमाँति आहु 
१ गयी ॥ १-२॥ . 
गै तिच यो हन्यादमावास्यामबुदधिमान । 
त ह्य पञ्रेण लिप्यते ब्रह्महत्यया ॥ ३ ॥ 
गै मूर्ख अमावास्याके दिन किसी वनस्पतिका एक पत्ता 


11... 
पता ९, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ ३ ॥ 


ऐका तु यः खादेदमावास्यामबुद्धिमान ! 
वन्द्रमास्तेन पितरश्चोद्विजन्ति च॥ ४ ॥ 


4 


र्ग = ERE 


सप्तविशत्यधिकशततमी ऽध्यायः 


५८८९ 


श्रयतां सर्वमाख्यास्ये निखिलेन तपोधनाः। 
यथा यशफल मत्या लभते नात्र संशयः ॥ ४७ ॥ 


तपोधनो ! मनुष्य जिस प्रकार बिना किसी संशयके यशका 
फल पाता है; वह सब पूर्णरूपसे बताऊँगा, सुनो ॥ ४७ ॥ 
पौषमासस्य शुक्ले घे यदा युज्येत रोहिणी। 
तेन नक्षत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
एकवस्रः शुचिः स्नातः श्रदधानः समाहितः । 
सोमस्य रइमयः पीत्वा महायक्षफलं लभेत्‌ ॥ ४९॥ 

पौषमासके शुक्ल पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग 
हो, उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वस्न 
धारण करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ खुले मैदानमै 
आकाशके नीचे शयन करे और चन्द्रमाकी किरणोंका ही पान 
करता रहे | ऐसा करनेसे उसको महान्‌ यज्ञका फल मिलता है|| 
पतद्‌ वः परमं गुह्य कथितं द्विजसत्तमाः । 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति लुक्ष्मतच्वार्थ दिनः ॥ ५० ॥ 

विप्रवरो | तुमलोग सूक्ष्मतच्् एवं अर्थके ज्ञाता हो | 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है, उसके अनुसार मैंने तुम्हे यह 
परम गूढ़ रहस्य बताया है ॥ ५० || 


| इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि देवरहस्ये षड्विंशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६॥ 


| 


पर औमहमारत अनुशासनपईके अन्तर्गत दानचर्मर्वमें देवताओका रहस्यविषयक एक सौ छब्बीसरोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२६ ॥ 


सप्तविंशत्यथिकशततमोऽध्यायः 
अग्नि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धमके रहस्यका वणन 


जो बुद्धिदीन मानव अमावास्या तिथिको दन्तघावन 
काष्ठ चत्राता दै, उसके द्वारा चन्द्रमाकी हिंसा होती है और 
पितर भी उससे उद्विग्न हो उठते हैं ॥ ४ ॥ 

हव्यं न तस्य देवाश्च प्रतिगृहन्ति पतरेसु । 

जानी पितरश्चास्य कुले वंशोऽस्य हीयते॥ ५ ॥ 

पर्वके दिन उसके दिये हुए इविष्यको देवता नहीं ग्रहण 
करते हैं। उसके पितर भी कुपित हो जाते हैं और उसके 
कुलमें वंशकी हानि होती है॥ ५ ॥ 

श्रीरुवाच 

र्ग नं भिन्नभाण्डमथासनम्‌। 
ogre कश्मलोपहते गृहे ॥.६ ॥ 
देवताः पितरञ्चैव उत्सवे पर्वणीषु वा। 
निसाझाःप्रतिगच्छन्ति कइमलोपहताद्‌ शृद्दाद्‌॥ ७ ॥ 

लक्ष्मी बोलीं--जिस घरमै सब पात्र इघर-उषर 
बिखरे पड़े दो, बर्तन छूटे और आसन फटे हों तथा के 
स्रिया मारी-पीटी जाती हाँ? वह घर पापके आ हर 
होता है । पापसे दूषित हुए उस गृइसे उत्ठव और पव 


अबसरोपर देवता और पितर निराश लौट जाते हैं-उस घरकी 
पूजा नहीं स्वीकार करते ॥ ६-७ ॥ 
अङ्गिरा उवाच | 
यस्तु संवत्सरं पूर्ण दद्याद्‌ दीपं करञ्जके । 
सुवर्चलामूलहस्तः प्रजा तस्य विवर्धेते ॥ ८ ॥ 
अङ्गिराने कहा--जो पूरे एक वर्षतक करंज ( करज ) 
बृक्षके नीचे दीपदान करे और ब्राहमीबूटीकी जड़ हाथमे 
लिये रहे, उसकी संतति बढ़ती है ॥ ८॥ 
यान्यं उवाच 
आतिथ्यं सततं कुयौद्‌ दीपं दद्यात्‌ प्रतिश्रये। 
वर्जयानो दिवा खापं न च मांसानि भक्षयेत्‌॥ ९ ॥ 
गोब्राह्मणं न हिस्याञ्च पुष्कराणि च कीत॑ येत्‌। 
एष श्रेष्ठतमो धर्षः सरहस्यो महाफलः ॥ १०॥ 
गाग्यने कह!--सदा अतिथिर्योका सत्कार करे, घरमे 


दीपक जलावे, दिनमें सोना छोड़ दे | मांस कभी न खाव | 


गौ और त्राह्मणकी इत्या न करे तथा तीनो पुष्कर तीथोंका 
प्रतिदिन नाम लिया करे | यह रहस्यसहित श्रेष्ठतम धर्म 
महान्‌ फल देनेवाला है | ९-१० ॥ 
अपि क्रतुशतेरिष््रा क्षयं गच्छति तद्धविः। 
~ ९ > प्रयोजि 
न तु क्षीयन्ति ते धमा; श्रदधानेः ताः ॥११॥ 
हेकड़ों बार किये हुए वज्ञका फल भी क्षीण हो जाता 


है; किंतु श्रद्धालु पुरुणेंद्रारा उपर्युक्त धमाका पालन किया - 


जाय तो वे कभी क्षीण नहीं होते ॥ ११॥ 
दर्द च परमं गुह्य सरहस्यं निवोधत। 
श्राद्धकल्पे च देवे च तेथिके पर्वणीषु च ॥ १२॥ 
रजखला च या नारी श्वित्रिकापुत्रिका च या। 
पताभिश्चश्ुपा इष्टं हविनोश्चन्ति देवताः ॥ १३॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति वर्षाण्यपि त्रयोदश । 

यह परम गोपनीय रहस्यकी वात सुनो श्राद्में, यज्ञमें, 
तीर्थमें और पर्वोके दिन देवताओंके लिये जो हविष्य तैयार 
किया जाता है; उसे यदि रजखला, कोढ़ी अथवा बन्ध्या 
स्री देख ळे तो उनके नेत्रोद्वारा देखे हुए इविष्यको देवता 


नहीं ग्रहण करते हैं तथा पितर भी तेरइ वर्षोतक असंतुष्ट 
रहते हैं ॥ १२-१३३ ॥ 


शुक्लवासाः शुचिर्भूत्वा ्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । 


कीर्तेयेदू भारतं चेव तथा स्यादक्षयं चिः ॥ १४॥ 


भाद और यज्ञके दिन मनुष्य खान आदिसे 
होकर श्वेत वस्त्र धारण करे । ब्राह्मणासे खस्तिवाच ` 
तथा महामारत ( गीता आदि ) का पाठ करे | प + 
उसका इव्य और कव्य अक्षय होता है ॥ १४ ॥ ५ 
धौम्य उवाच 
भिन्नभाण्डं च खट्वां च कुक्कुटं शुनकं तथा | 
अप्रशस्तानि सवोणि यश्च वृक्षो गहेरुहः ॥ १५ ॥ 
धौम्य बोले--घरमें फूटे वर्तन? टूटी खाट, मुर्गा 
कुत्ता और अश्वत्थादि वृक्षका होना ता और अश्षत्यादे इक्षा होना अच्छा नहीं गा 
_गया है॥ १५॥ 
भिन्नभाण्डे कलि प्राहुः खद्वायां तु धनक्षयः। 
कुक्कुटे शुनके चैव हविनौश्चन्ति देवताः। 
वृक्षघूले घुवं सत्त्व तस्माद्‌ वृक्षं न रोपयेत्‌॥ १६॥ 
फूटे बर्तनर्मे कलियुगका वास कहा गया है । टूटी खाट 
रहनेसे घनकी हानि होती दै । मुगै और कुत्तेके रहनेपर 
देवता उस घरमें हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके 
अंदर कोई बड़ा वृक्ष होनेपर उसकी जड़के अंदर साप, 
बिच्छू आदि जन्तुओका रहना अनिवार्य हो जाता दै; इसलिये 
घरके भीतर पेड़ न लगावे || १६ ॥ 


जमदग्निरुवाच 
-यो यजेद्श्वमेघेल वाजपेयशतेन हृ। 


अवाकशिरा चा लम्बेत सत्रं वा स्फीतमाहरेत्‌ ॥ १७॥ 
न यस्य हृद्यं शुद्धं नरकं स शुबं बजेत्‌। 
तुल्यं यज्ञश्च सत्यं च हृदयस्य च शुद्धता ॥ १८॥ 
जमद्रिन वोढे--कोई अश्वमेध या सेकड़ों बाजपेय 
यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके बृक्षमें लटके अथवा समृदिः 
झयाली सत्र खोल दे; किंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं दे? १६ 
पापी निश्चय ही नरकमें जाता हे; क्योंकि यज्ञश सत्य और 
हृदयकी शुद्धि तीनों बराबर हैं ( फिर भी छदयकी शुद्वि 
सर्वश्रेष्ठ दै) ॥ १७-१८ ॥ 
शुद्धेन मनसा दत्वा सक्तुप्रस्थं द्विजातये । 
ब्रह्मठोकमनुप्रापः. पर्याप तन्निदशनम्‌ ॥ 
( प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण ) शुद्ध छदयसे ब्राह्मणः 
को सेरमर सत्त दान करके ही ब्रह्महोकको प्रात्त हुआ या । 
हृदयकी शुद्धिका महत्त्व बतानेके लिये यह एक ही 
पर्याप्त होगा ॥ १९ ॥ 


१९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपदीणि देवरहस्ये सप्तिशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७॥ 


` इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशास 


नपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें देवताओंका रहस्यविषयक 


एक सौ सत्ताईसकँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥ 
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| अषाविरत्यिकराततमोऽध्यायः 
| वायुके द्वारा धर्माधमके रहखका वर्णन 
| 
| 


| वायुरुवाच 
विद धर्म प्रवक्ष्यामि माजुषाणां खुखावहम्‌। 
पदखाश् ये दोषास्ताऽश्टणुष्वं समाहिताः॥ १ ॥ 
वायुदेवने कहा-मैं मनुष्योके लिये सुखदायक धर्मका 
त वर्णन करता हूँ और रहस्यसहित जो दोष हैं, उन्हे 
वळता हूँ । दुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 


कार्य च कर्तेव्ये परमान्नेन भोजनम्‌। 
कश्चापि कतेव्यः पिवृणां सतिलोदकः ॥ २ ॥ 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिये । श्राद्वके दिन 
उत्म अन्नके द्वारा ब्राह्ण-मोजन कराना चाहिये । पितरोँके 
झे दीपदान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण करना चाहिये॥ 


पेन विधिना मत्यः श्रदधानः समाहितः। 

बरे वार्षिकान्‌ मासः दो ददाति तिलोदकम्‌॥ ३ ॥ 
भन च यथाशक्त्या ब्राह्मणे वेदपारगे । 

, एुवस्धशतस्येह फळं प्राप्नोति पुष्कलम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ इस विधिसे 
रके चार मद्दीनोतक पितरोंको तिलमिश्रित जलकी अञ्जलि 
| व है और वेद-शास्रके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणको यथाशक्ति 
रजन कराता है? वह सौ यज्ञोंका पूरा फल प्राप्त 
म लेता है | ३-४ ॥ 


0. वी) 

एं चवापरं युद्यमप्रशास्त॑ निवोधत। 

| े्तु वृषलो नेता हविर्मूढाश्च योषितः॥ ५ ॥ 

| प्यते घम पचेति स चाधर्मेण लिप्यते । 

| भयल्तस्य कुप्यन्ति शूद्रयोनि स गच्छति॥ ६ ॥ 
अत्र यह दूसरी उस गोपनीय बातको सुनो, जो उत्तम 

द अर्थात्‌ निन्दनीय दै । यदि शूद्र किसी द्विजके 


अग्निोत्रकी अग्निको एक स्थाने दूसरे खानको छे जाता 
है तथा मूर्ख खियाँ यशसम्बन्धी इविष्यको छे जाती हैं--इस 
कायको जो घर्म ही समझता है, वह अधर्मसे लिप्त होता है। 
उसके ऊपर अग्निर्योका कोप होता है और बह यूद्रयोनिमै 
जन्म लेता है॥ ५-६ ॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति सह देवैविशेषतः । 
प्रायश्चित्तं तु यत्‌ तत्र ब्रुवतस्तन्निबोध मे ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर देवताओंसहित पितर भी विशेष संतुष्ट नहीं 
होते हैं । ऐसे खलोंपर जो प्रायश्चित्तका विधान है, उसे 
बताता हूँ, सुनो | ७॥ 
यत्‌ कृत्वा तु नरः सभ्यक्‌ सुखी भवति विज्वरः 
गवाँ मूत्रपुरीषेण पयसा च घृतेन च॥ ८ ॥ 
अग्निकार्ये यहं कुर्यान्निराहारः समाहितः । 
ततः संवत्सरे पूणं प्रतिगृह्णन्ति देवताः ॥ ९ ॥ 
हृष्यन्ति पितरश्चास्य श्राद्धकाल उपस्थिते । 
उसका भलीमाँति अनुष्ठान करके मनुष्य सुखी और 
निश्चिन्त हो जाता है । द्विजको चाहिये कि वह निराहार एवं 
एकाग्रचित्त होकर तीन दिनोंतक गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध और 
गोघृतसे अग्निमें आहुति दे । तत्पश्चात्‌ एक वर्ष पूर्ण होनेपर 
देवता उसकी पूजा ग्रहण करते हैं और पितर भी उसके यहाँ 
श्राद्धकाल उपस्थित होनेपर प्रसन्न होते हैं ॥ ८-९३ ॥ 
एष ह्यधमो धर्मश्च सरहस्यः प्रकीर्तितः ॥ १०॥ 
मत्यीनां खर्गकामानां प्रेत्य खर्गसुखावहः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मैंने रहस्यसहित धर्म और अधर्मका वर्णन 
किया । यह स्वर्गी कामनावाले मनुष्योको मृत्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गीय सुखकी प्राप्ति करानेबाला है ॥ १०-११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अबुशासनपवैणि दानधर्मपर्वणि देवरहृस्ये अष्टारविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें देवताओंका रहस्यविषयक 


एक छौ अदरुईस्ो। अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२८ ॥ 


एकोनत्रिंशदविकशततमोऽध्यायः 


लोमशद्वारा धर्मके रहस्थका वर्णन 


ते लोमश उवाच 
शा bare अकृत्वा दारखंग्रम्‌ । 

प षां थाद्धकाले भवन्ति वे ॥ १ ॥ 
तर. 
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उनके यहाँ श्राद्ध-काल आनेपर पितर 


खिर्येमि आसक्त हैं? 

निराश हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

परदाररतिर्यश्च यश्च वन्ध्यामुपासते ।. 

- बद्दार्वं रते यश्व समदोषा भवन्ति ते॥ २ ॥ 
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करता है तथा जो ब्राह्मणका धन हर लेता है--ये तीनों समान 

दोषके भागी होते हैं ॥ २ ॥ 

असम्भाष्या भवन्त्येते पितृणां नात्र संशयः । 

देवताः पितरञ्चैषां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ३ ॥ 
थे पितरोंकी दृष्टिमें वात करनेके योग्य नहीं रह जाते हैं? 

इसमें संशय नहीं है और देवता तथा पितर उसके इविष्यको 

आदर नहीं देते हैं ॥ ३ ॥ 

तस्मात्‌ परस्य वे दारांस्त्यजेद्‌ वन्ध्यां च योषितम्‌। 

ब्रह्मस्वं दि न हर्तन्यमात्मनो हितमिच्छता ॥ ४ ॥ 


अतः अपना हित चाइनेवाले पुरुषको परायी त्री और 
वन्ध्या ज्रीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके धनका 
कभी अपहरण नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


श्रूयतां चापरं शुह्यं रहस्यं धर्मसंहितम्‌ । 
अइधानेन कर्तब्य गुरूणां वचनं सदा ॥ ५ ॥ 


अव दूसरी धर्मयुक्त गोपनीय रहस्यकी बात सुनो | 
सदा श्रद्धापूर्वक गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये ॥ ५ || 


दादरा पौर्णमास्यां च मासि मासि घृताक्षतम्‌। 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निवोधत ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी और पूर्णिमाके दिन ब्राहमणोंको 
वृतवहित चावलोंका दान करे । इसका जो पुष्य है, 
उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
Ct ~ 
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च महोदधिः । 
क Cs . 
अश्वमघचतुभाग फलं सुति वासवः ॥ ७ ॥ 
उस दानसे चन्द्रमा तथा मह्दोदधि समुद्रकी बृद्धि होती 


है और उस दाताको इन्द्र अवमे यञ्चका चतुथोश फल 
देते हैं ॥७॥ 


दानेनैतेन तेजखी बीर्यचांश्च भवेन्नरः । 
प्रीतश्च भगवान्‌ सोम इष्टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति॥ ८ ॥ 
उस दानसे मनुष्य तेजखी और बलवान्‌ होता दै और 


मगवान्‌ सोम प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट कामनाएँ प्रदान 


करते हैं ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनु शासनपर्वके 
एक सौ 


भीमहाभारते हु 


peau pam npn 


जो परायी जीम आसक्त हे, जो बन्ध्या खीका सेबन श्रूयतां चापरो धमः सरहस्यो महाफल 


ध 

उखावइः ॥ ९ | 
तदुक्त घरका वणन 
मनुष्येकि लिये सुख 


इदं कलियुगं प्राप्य सजुष्याणां 
अब दूसरे महान्‌ फलदायक र 


सुनो। जो इस कलियुगको पाकर 
प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९ || 
कल्यमुत्थाय यो मत्येः स्नातः शुकेन वाससा। 
तिलपात्रं प्रयच्छेत ब्राह्मणेभ्यः समाहित: ॥ १० 
तिलोदक , ॥ 
व चयो द्द्यात्‌ पितृणां मधुना सह । 
दीपक कृसरं चेव श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ११। 
जो मनुष्य सबेरै उठकर स्नान करके पवित्र सफेद 
बच्चते युक्त हो मनको एकाग्र करके बराह्मणोंको तिल-पात्रका 
दान करता है और पितरोंके लिये मधुयुक्त तिलोदक, दीपक 
एवं खिचड़ी देता है, उसको जो फल मिळता दै, उसका 
वर्णन सुनो ॥ १०-११ || 
तिलपात्रे फळं प्राह भगवान्‌ पाकशासनः । | 
गोप्रदानं च यः कुयौद्‌ भूमिदानं च शाश्वतम्‌॥ १२॥ 
अशिष्टोमं च यो यज्ञं यजेत बहुदक्षिणम्‌ । 
तिळपात्रं सहैतेन समं मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिळ-पात्रके दानका फल इस प्रकार 
बतलाया है--जो सदा गो-दान और भूमि-दान करता है तथाजो 
बहुत-सी दक्षिणावाळे अग्निष्टोम यज्ञका अनुष्ठान करता है 
उसके इन पुण्य-कमोके समान ही देवतालोग तिल-पात्रके 
दानको मी मानते हैं ॥ १२-१३॥ 
तिलोदकं सदा श्राद्ध मन्यन्ते पितरोऽक्षयम्‌ । 
दीपे च कृसरे चेव तुष्यन्तेऽस्य पितामहाः ॥ १४॥ 
पितरलोग सदा श्राद्धमे तिलसद्वित जलका दान करना 
अक्षय मानते हैं । दीपदान और खिचड़ीके दानसे उत्के 
पितामह संतुष्ट होते हैं || १४ ॥ 
खर्गे च पितृलोके च पिढ्देवाभिपूजितम्‌ । | 
पवमेतन्मयोदिएसरषिदषटं पुरातनम्‌ ॥ क 
यह पुरातन घर्म-रहस्य ऋषिरोंद्वारा देखा 02 सका 
खर्गलोक और पितृलोकर्मे भी देवताओं तथा पिवरोंे ६ 


[न 
समादर किया है | इस प्रकार इस घर्मका मैंने वरण 
है॥ १५ ॥ 


सर्वे. अध्याय पुरा हुआ॥ ९२९ ॥ 


चिशद्धिकशततमो 5ध्याय; 


छ € 
अरुन्धती, धमराज और चित्रगुप्तद्वारा धर्मसम्बन्धी रहखका वर्णन 


भीष्म उवाच 
। सलषिगणाः सवै पितरश्च सदेवताः । 
परथती तपोबद्धामपच्छन्त समाहिताः॥ १ ॥ 
क्ानशीलां वीयण वसिष्ठस्य मद्दात्मन; । 
त्तो धर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामदे वयम्‌ । 
ते गुह्यतमं भद्रे तत्‌ प्रभाषितुमहसि ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! तदनन्तर सभी ऋषियों) 
धरी और देवताओंने तपस्यामें बढी-चढी हुई अरुन्धती 
व, जो शील और शत्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान 
एकाग्रचित्त होकर पूछा--'भद्रे ! हम आपके मुँइसे धर्म- 
परह्य सुनना चाहते हैं । आपकी दृष्टिम जो गुह्यतम घर्म 
ऐ। उसे बतानेकी कृपा करें? || १-२ ॥ 
अरुन्धत्युवाच 
प्रृद्धिमेया प्राप्ता भवतां स्मरणेन बै। 
तां च प्रसादेन धमीन्‌ वक्ष्यामि शाश्वताच्‌॥ ३ ॥ 
गुह्यान्‌ खरहस्यांश्च ताञ्ञ्टणुध्वमशेषतः । 
धाने प्रयोक्तव्या यस्य शुद्धं तथा प्तनः॥ ४ ॥ 
भरुन्धती बोळी--देवगण ! आपलोगोंने भुके स्मरण 
छा, इससे मेरे तपकी बृद्धि हुई है । अब मैं आप ही 
रक्री कृपासे गोपनीय रहरस्योसहित सनातन धर्मोका 
गन करती हूँ, आपलोग वह सब सुनें । जितका मन शुद्ध 
७ उस श्रद्धा पुरुषको ही इन धर्मोका उपदेश करना 
अहि ॥ ३-४ ॥ 
अ्रदधानो मानी च ब्रह्महा गुरुतदपगः । 
| +सम्भाष्या हि चत्वारो नैषां धर्मः प्रकाशायेत्‌॥ ५ ॥ 
जो शरद्धासे रहित, अभिमानी) ब्रह्मइत्यारे और गुरुस्रौ- 
मी हैं, इन चार प्रकारके मनुष्येति बात मी नहीं करनी 
हे । इनके सामने धर्मके रहस्यको प्रकाशित न करे ॥५॥ 
। एयहनि यो दद्यात्‌ कपिलां द्वादशीः समाः। 
: मासि च सत्रेण यो यजेत खदा नरः ॥ ६ ॥ 
शतसहस्रं च यो दद्याज्ज्येष्ठपुष्करे । 
तेद्वमेफल तुब्यमतिथियंस्य तुष्यति ॥ ७ ॥ 
मनुष्य बारह वर्षोंतक प्रतिदिन एक-एक कपिला 
दान करता) हर महीनेमें निरन्तर सत्रयाग चलाता 
भेशुष्कर तीर्थम जाकर एक लाख गोदान करता है 
फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता) 
hh त शरा की हुई सेवासे अतिथि संतुष्ट हो जाता है ॥ 
SN २०२ ५ a 
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भ्रददधानेन क्तव्यः सरहस्यो महाफलः॥ ८ ॥ 

अब मनुष्योके लिये सुखदायक तथा महान्‌ फल देनेवाले 
दूसरे धर्मका रहस्यसहित वर्णन सुनो । श्रद्धापूर्वक इसका 
पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह्य दभौन्‌ सहोदकान । 
निषिञ्चेत गवां शङ्गे मस्तकेन च तज्जलम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतीच्छेत निराहारस्तस्य धर्मफलं श्टणु। 
सबेरै उठकर कुश और जल हाथमे ले गौओंके बीचमें 
जाय । वहाँ गौओँके सींगपर जल छिड़के और सींगसे गिरे 
हुए जलको अपने मस्तकपर धारण करे | साथ ही उस दिन 
निराहार रहे । ऐसे पुरुषको जो धर्मका फल मिळता है, 
उसे सुनो ॥ ९३ ॥ 
शरूयन्ते यानि तीर्थोनि त्रिषु लोकेषु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
सिद्धचारणजुष्टानि सेवितानि महषिभिः। . 
अभिषेकः समस्तेषां गवां श्टङ्गोदकस्प च ॥ ११ ॥ 
तीनों लोकोंमें सिद्ध, चारण और महर्षियोसे सेवित जो 
कोई भी तीर्थ सुने जाते है, उन सबमें स्नान करनेसे जो फल 
मिळता दै, वही गार्योके सींगके जलसे अपने मस्तकको सींच- 
नेसे प्राप्त होता है ॥ १०-११ ॥ 
साधु साध्विति चोद्दिष्टं दैव तैः पिठभि स्तथा । 
भूतैशचेव खुखंहषटेः पूजिता साप्यरुन्धती॥ १२॥ 
यह सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत 
प्रसन्न हुए । उन सबने उन्हें साधुवाद दिया और अरुन्धती 
देवीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १२ ॥ 
पितामह उवाच 
अहो धमो महाभागे सरहस्य उदाहृतः । 
चरं ददामि ते धन्ये तपस्ते वर्धतां खदा ॥ १३॥ 
ब्रह्माजीने कद्दा-महाभागे ! तुम धन्य होश तुमने 
र्‌इस्यसद्दित अद्भुत धर्मका वर्णन किया है । मैं तुम्हें वरदान 
देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे ॥ १३॥ 
यम उवाच 
रमणीया कथा दिव्या युष्मत्तो या मया थुता । 
श्रयतां चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
छ यमराजने कहा--देवताओ और महर्षियो | मैंने 
आपलोर्गोके सुखसे दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी हे। अब 
आपलोग चित्रगुप्तका तथा मेरा भी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 
: धर्मसंयुक्त > न श्रोतुं जं महाष' षिभिः। 
रहस्यं धर्मसंयुक्तं ह तवचा A 


स्पेन मत्येत आत 


श्रीमहाभारते 
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इस घर्मयुक्त रहस्यको महर्षि भौ सुन €कते हैं। अपना 
हित चाइनेवाले दाङ मनुष्यको भी इशे श्रवण करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
न हि पुण्यं तथा पापं कृतं किंचिद्‌ विनश्यति। 
पर्दैकाले च यत्‌ किंचिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया हुआ कोई भौ पुण्य तथा पाप भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता पर्वकालमें जो कुछ भी दान किया 
जाता है, वह सब सूर्यदेवके पास पहुँचता है ॥ १६ ॥ 
प्रेतलोकं गते मत्ये तत्‌ तत्‌ सर्वे विभावसुः । 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तञ्च तत्रोपयुज्यते ॥ १७॥ 
जब मनुष्य प्रेतलोकको जाता है? उत समय सूर्यदेव वे 
सारी वस्तुएँ उसे अर्पित कर देते हैं और पुण्यात्मा पुरुष 
परळोकमें उन बस्तुओंका उपभोग करता है || १७ ॥ 
किचिद्‌ धर्म प्रवक्ष्यामि चित्रशुप्तमतं शुभम्‌ । 
पानीयं चेव दीपं च दातव्यं सततं तथा ॥ १८॥ 
अब सें चित्रगुसके मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
घर्मका वर्णन करता हूँ । मनुष्यक्को जल्दान और 
दीपदान सदा ही करने चाहिये ॥ १८ || 
उपानहौ च च्छत्रं च कपिला च यथातथम्‌ । 
पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ १९॥ 
अञ्नि्दोत्रं च यत्नेन सर्वशः प्रतिपालयेत्‌ । ५ 
उपानह ( जूता )) छत्र तथा कपिला गोका भी यथोचित 
रीतिसे दान करना चाहिये । पुष्कर तीर्थमे वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको कपिला गाय देनी चाहिये और अम्निहोत्र- 
के नियमका सत्र तरहसे प्रवत्नपूर्वक पालन करना चाहिये ॥ 
अयं चेवापरो धर्मश्चित्रगुतेन भाषितः ॥ २० ॥ 
फळमस्य पृथक्त्वेन श्रोतुमह॑म्ति सत्तमाः । 
प्रलय सर्वभूतैस्तु गन्तव्यं कालपर्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके सिवा यह एक दूसरा धर्म मी चित्रगुत्तने बताया 
है । उसके एरयकू-प्रथक्‌ फलका वर्णन समी साधु पुष सुनें | 
समख प्राणी काळक्रमसे प्रलयको प्राप्त होते हैं ॥ २०-२१॥ 
तत्र डु्गमजुग्राप्ताः छ्वत्तष्णाप्रिपीडिताः। 
दह्यमाना विपच्यन्ते न तत्रास्ति पलायनम्‌ ॥ २२) 
पार्पीके कारण दुर्गम नरकमें पड़े. हुए: प्राणी भूख-प्यास- 
ते पीड़ित हो आगमें जळते हुए पकाये जाते है 4 वहाँ उस 
यातनासे निकल मागनेका कोई उपाय नहीं है ॥ २२॥ ` 
अन्धकारं तमो घोरं प्रविशन्त्यट्पबुद्धयः । 64 
क्री ७८2 
तत्र धर्म प्रवक्ष्यामि येन दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही नरकके घोर दुःखमय अन्वकारमे. 


प्रवेश् करते हैं | उस अवसरके ढिये मैं घर्मका 


का उपदेशा करता. 


हूँ मनाइ जळत जज मनुष्य दुर्गम नरकसे पार हो सकता है॥ 
अल्पव्ययं सहार्थे च प्रेत्य चेव सुखो क 
न विकी =. ॐधद्यम्‌। 
पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विशेषतः लं 
स धर्मम व्यय ब हला *॥२७ 
उस धर्मम व्यय बहुत थोड़ा है, परंतु ठाम लो ॥ 
उससे मुस्युके पश्चात्‌ भी उत्तम सुखकी प्राप्ति यो | 
जलके गुण दिव्य है । प्रेतलोकमै ये गुण विशेषरूपसे छ | 
होते हैं ॥ २४ ॥ शप 
तत्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते ।' 
अक्षयं सलिलं तब शीतल हाङृतोपमम्‌ ॥ २५ | 
वहाँ पुण्य्रोदका नामसे प्रसिद्ध नदी है; जो यमलोकनिवात्ति- 
यके लिये विहित दै । उसमें अमृतके समान मधुर, शोत 
एबं अक्षय जल भरा रहता है ॥ २५॥ 
ख तत्र तोयं पिवति पानीयं यः भयच्छति। 
ग्र्द A शू ७ 
प्रदीपस्य प्रदानेन श्रूयतां शुणविस्तरः ॥ २६॥ 
जो यहाँ जलदान करता है, वही परलोकमें जानेपर उस 
नदीका जळ पीता हे । अत्र दीपदानसे जो अधिकाधिक लाम 
होता दै, उसको सुनो ॥ २६ ॥ 
तमोऽन्धकारं नियतं दीपदो न प्रपश्यति। 
प्रभां चास्य प्रयच्छर्ति सोमभास्करपावकाः ॥ २७॥ 
दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत -अन्धकारका 
दर्शन नहीं करता । उसे चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि प्रकाश 
देते रहते हैं | २७ ॥ 
देवताश्वानुमन्यन्ते विमलाः खर्बतो दिशः । 
~ ~ ha 
द्योतते च यथाऽऽदित्यिः प्रेतलोकगतो नरः ॥ २८॥ 
देवता भी दीपदान करमेवालेका आदर करते हैं। उसके 
लिवे सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मळ होती हैँ तथा ग्रेतलोकमे जानेपर 
वह मनुष्य सूर्घक्े समान प्रकाशित होता है ॥ २८॥ ` 
[$ ~ विशे ७ 
तस्माद्‌ दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः । 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति घ्राह्मणे वेदपारगे ॥ २९ 
पुष्करे च विशेषेण श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ । Ee 
गोशतं खदृषं तेन दत्तं भवति शाश्वतम्‌ ॥ ह 
~ १० ०. र्द Kk लक कर 
इसलिये विशेष यत्न करके दीप और जलका लच, 
चाहिये । विशेषतः पुष्कर तीर्थमें जो वेदोके पारङ्गत १ 
5 पि ते हैं, उन्हें उस दानका जे 
ब्राह्मणको कपिला दान करते दै? उन्हे दा 
मिळता दै, उसे सुनो। उसे सॉ्डोसदित सौ गौ 
शाइवत फळ प्राप्त द्वोता दै ॥ २९-३० ॥ 
> ल आवत । 
पापं कम च यत्‌ किचिद्‌ त्रह्महत्यासम भवत. ३१॥ 
शो ७ ~ ~ ® गोदातं यथा ॥ 
शाधयत्‌ कपडा ह्यका प्रदत्त पुष्कर । 
तस्मात्तु कपिला देया कौछुद्ां + पी) 
ब्र्नहत्याके समान जो कोई पाप दोता दै? 


- 
है) 


नि मन एक ही गोदान सौ 
आ बराबर है । इसलिये ज्येष्ठपुष्कर तीर्थमै कार्तिककी 
लो अवश्य कपिला गौका दान करना चाहिये ॥२११॥ 
| वां विषम किंचिन्न दुःखं न च कण्टकाः॥ ३२ ॥ 
परी च यो दयात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे। 

वे सुखां छायां लभते परलोकः ॥ ३३॥ 


वो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणक्रो उपानद्‌, ( जूता) दान 


तळे उसके लिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है। न उसे 
6 उठाना पड़ता है और न कॉर्टोका ही सामना करना 

्ाहे। छत्रदान करनेसे परलोकमें जानेपर दाताको 

दमिनी छाया सुळम होती है॥३२-२३॥ 

[हि त्तस्य दानस्य नाशोऽस्तीह कदाचन । 

क्षगुप्मत शरुत्या हृष्टरोमा विभावसुः ॥ ३४॥ 

प्राव देवताः सर्वाः पिवृश्चैच महाद्युतिः । 

पं हि चित्रयुप्तल्य धर्सणुह्यं महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
इस लोकमें दिये हुए दानका कभी नाश नहीं होतां । 

लुका यह मत सुनकर भगवान्‌ सूर्य के शारीरमें रोमाञ्च 

[भया | उन महातेजस्वी सूर्यने सम्पूर्णं देवताओं और 

षि कह्ा--'आउलोगोंने मह'मना चित्रगुस्तके घर्म- 

बक गुप्त रहस्यको सुन लिया ॥ ३४-३५ ॥ 

परधानाश्च ये मत्यी ब्राह्मणेषु महात्मखु । 

एमेतत्‌ प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ३६॥ 


एका काद्धिकशततमो ऽष्यायः 


५८९५ 


“जो मनुष्य महामनखी ब्राह्णोपर श्रद्धा करके यह 
दान देते. हैं; उन्हें भय नहीं होता? ॥ ३६ ॥ 

९.७ ॥ ती । 
घमदोषारित्यमे पञ्च येषां नास्तीह निष्क्रतिः । 
असम्भाष्या अनाचारा वर्जनीया नराधमाः ॥ ३७ ॥ 


आगे बताये जानेवाले पाँच धर्मविषयक दोष जिनमें 
विद्यमान हैं, उनका यह कमी उद्धार नहीं होता | ऐसे 
अनाचारी नराधमोंते बात नहीं करनी चाहिये । उन्हें दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये ॥ ३७ | 
ब्रह्मा चेच गोध्रश्च परदाररतश्च यः। 
अश्रद्दधानश्च नरः स्रियं यश्चोपजीवति ॥ ३८॥ 

न्रह्मइत्यारा, गोहत्या करनेवाला, परस्जीलम्पट, अश्रद्धा 
तथा जो ख्रीपर निर्भर रहकर जीविका चलाता है--ये ही 
पूर्वोक्त पाँच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३८॥ 
प्रेळोकगता ह्येते नरके पापकर्मिणः । 
पच्यन्ते दै यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९॥ 
` झे पापकर्मी मनुष्य प्रेतलोकमें जाकर नरककी आगर्मे 
मछलियोंकी तरह प्राये जाते हें और पीब्र तथा रक्त मोजन 
करते हैं ॥ ३९|| ` EN 


र ७ > ७ १ 
असस्माष्याः पितृणां च देवानां चेव पञ्च ते । 
स्ञातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ४० ॥ 


इन पाँचौ पापाचारियाँसे देवताओं, पितरों, स्नातक 
ब्राह्मणो तथा अन्यान्य तपोधर्नोको बातचीत भी नहीं: करनी 
चाहिये || ४० || 


इति श्रीमहाभारते अलुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भरुन्धतीचित्रगुप्तरदस्ये जिंशदधिकशततमोडच्यायः ॥१३०॥ 


पय न 2 ९२ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनर्प्बके अन्तर्गत दानघमपवमे 


अरुन्धती और चित्रगुहका चर्मेसम्बन्धी 


रहस्यविषयक एक सौ तीस अध्याय पुग हुआ ॥ ९३० ॥ 
i dd 


एकत्रिंदधिकशततमोऽध्यायः 
प्रधथगर्णोके दारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यक्ता कथनं 


ं ति भीष्म उवाच 
हे सबै महाभागा देवाश्च पितरश्च ह । 
4 भ्यश्च महाभागाः प्रमथान्‌ वाक्यमब्गुवन्‌ ॥ ६ ॥ 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌] तदनन्तर सेमी महाभाग, 


कैश, पितर तथा महान्‌ भाग्यशाली महर्षि प्रमथगर्णोसि 


"९.८... र के गा नट 


२ 4 5 नि डं 
पेनो वे. सहाभागा _ अपरोक्षनिशाचराः ।. 
छ नशुचीन्‌ क्षुद्रान्‌ कथं हिसथ मानवान॥ २ ॥ 
मि महाभागगण ! आपळोग प्रत्यक्ष निशाचर हैं। बताइये? 


|, ® उच्छिष्ट और शूद्र मनुर्ष्योकी किस तरह और क्यों 


लेह !॥ २.॥ 


के च स्सृताः प्रतीघाता येन मत्यौन्‌न हिसथ। 

Fo क भयौ ९०) । ड 
रक्षोप्नानि च कानि स्यु्यणृदेषु भणइयथ 
श्रोतुमिच्छाम युष्माकं सर्वमेतत्निशाचराः॥ ३ ॥ . 

जे कौनसे प्रतिघात ( शत्रुके आघातक रोक देनेवाले 
उपायः.) दँ? जिनका आश्रय लेनेसे आपलोग उन मनुषष्योकी 
हिँसा नहीं करते । वे रक्षीष्न मन्त्र कौन-से है, जिनका 


उच्चारण 'केरन्ेसे आएलोग घरमें ही नष्ट हो जाये या भाग 


जायें ! निश्चाचरो ! ये सारी बातें इम आपके मुखसे सुनना 
चाहते हैं? ॥ हे ॥ 


~~ 


५८९६ 


1 माकम, 


मोहान्मांसानि खादेत वृक्षमूले च यः खपेत्‌॥ ४ ॥ 
आमिषं शीर्षतो यस्य पादतो यश्च संविशेत्‌ । 
तत उच्छिष्टकाः सवै बहुच्छिद्राश मानवाः॥ ५ ॥ 
उदके चाप्यमेध्यानि इलेष्माणं च प्रसुञ्चति। 
एते भक्ष्याश्च वध्याश्च माजुषा नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 

प्रपथ बोले--जो मनुष्य सदा खी-सहवासके कारण 
दूषित रहते, बड़ोका अपमान करते) मूर्खतावश मांत खाते? 
वृक्षकी जड्मै सोते, सिरपर मांसका बोझा ढोते, बिछौनोंपर 
पैर रखनेकी जगह सिर रखकर सोते, वे सब-के-सब मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) तथा बहुत-से छिद्रोवाले माने गये हैं। 
जो पानीमें मल मूत्र एवं थूक फेकते हैं) वे भी उच्छिष्टकी 
ही कोटिमें आते हे । ये समी मानव हमारी दृष्टिमें भक्षण 
और वघके योग्य हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ ४-६ ॥ 
एवंशीलसमाचारान धर्षयामो हि मानवान्‌ । 
श्रूयतां च प्रतीघातान्‌ यैनं शकनुम हिसितुम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिनके ऐसे शील और आचार हैं, उन मनु्योको इम 
घर दाते हैं । अब उन प्रतिरोधक उपायोंको सुनिये, जिनके 
कारण हम मनुष्योकी हिंसा नहीं कर पाते ॥ ७ || 
गोरोचनासमालम्भो वचाहस्तश्च यो भवेत्‌ । 
घृताक्षतं च यो दद्यान्मस्तके तत्परायणः ॥ ८ ॥ 
येच मांसं न खा २न्ति तान्‌ न शक्नुम हिसितुम्‌ । 

जो अपने शरीरमें गोरोचन लगाता, हाथमें बच नामक: 
औषब लिये रहता; छढारमें घी और अक्षत धारण करता 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वीग 


श्रीमहाभारते 


ज ( भुरा 


त 
तथा मास नहीं खाता--ऐसे की हिसा 
श नही 


कर सकते ॥ ८३ | 


यस्य चाप्मिगेहे नित्यं दिवारात्रौ 
तरक्षोश्चर्म दंष्ट्राश्च तथैव 
आज्यधूमो बिडालश्वड्छागः कृष्णोऽथ पिङ्गः 
येषामेतानि तिष्ठन्ति गृहेघु ग्रदमेधिनाम्‌ 
तान्यध्रृष्याण्यगाराणि पिशिताशीः सुदारुणे, | १ 
जिसके घरमें अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य-दि. क 
देदीप्यमान रहती है, छोटे जातिके बाघ (बह) 
उसीकी दाढें तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद 
आहुतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता 
काला या पीला बकरा रहता है, जिन 
समी वस्तुएँ स्थित होती हैं, उन घरों 
निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ९ 


है दीप्यते ॥ ९ 
गिरिकच्छप; । ॥ 


॥१७] 


न-रात 


) बिलाव तथा 
णहस्थोके घरोंमे ये 


पर भयङ्कर मांतमक्षी 
-११॥ 


लोकानस्मद्विधा ये च विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
तस्मादेतानि गेहेषु रक्षोप्नानि विशाम्पते । 
पतद्‌ वः कथितं सर्वे यत्र वः संशयो महान्‌ ॥ १२॥ 
इमारे-जैसे जो मी निशाचर अगनी मौजसे सम्पूर्ण लोकोमे 
विचरते हैं-वे उपर्युक्त घरौंको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते; 
अतः प्रजानाथ | अपने घरोंमें इन रक्षोष्न वस्तुओको अवश्य 


रखना चाहिये । यह सब विषय, जिसमें आपलोर्गोको महान्‌ 
संदेह था, मैंने कह सुनाया ॥ १२ || 


्रमथरइस्ये एकत्रिंशदधिकश्चततमोऽभ्यायः ॥ १३१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामास्त अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमे प्रमथगणोका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक 
एक सौ एकतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ १३१ ॥ 
SO 


दरातरिशदधिकराततमोऽभ्यायः 


दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रमाव 


भीष्म उवाच 


ततः पद्मप्रतीकाशः : पितामहः 
त : $॥ 
उवाच वचनं देवान्‌ वासवं च शचीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 


७ १। 
सशेलवनकाननाम्‌ ॥ ३ ॥ 
` उह रवातढमें बिचरनेवाढा, बाबी) गरियाढी) 


महान्‌ सस्व और पराक्रमसे युक्त तेजस्वी रेणुक नामवाला 
नाग यहाँ उपस्थित है | सब-के-सब महान्‌. गजराज( वि) 
अत्यन्त तेजस्वी और महापराक्रमी होते हैं । वे पर्वत! छ 
और कानर्नोसहित समूची पृथ्वीको धारण 
हैं॥ २-३॥ 
भवद्भिः समनुशातो रेणुकस्तान्‌ मद्दागजान । 
० € चै ॥ ४ ॥ 
धमगुह्यानि सर्वाणि गत्वा पृच्छतु तत्र 
ग 
“यदि आपलोग आशा दे तो रेणुक उन ४4१: लय 
पास जाकर घर्मके समस्त गोपनीय रक्ष्स्यौको पूछे | 
पितामहवचः शरुत्वा ते देवा रेणुकं तदा । | 
०. न ||| ५ 
शेषयामासुरव्यद्रा दत्र ते; धरणीधयः 


राई 


प ] ता 
लए क ७ 

पितामह ब्रह्माजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाले 

ताऔनि उस समय रेणुकको उस स्थानपर भेजा, जहाँ 
को घारण करनेवाले वे दिमाज मौजूद ये॥ ५॥ 

रेणुक उवाच 

शातोउस्मि देवैश्च पितृभिश्च महाबलाः । 
गुह्यानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
दयध्वं मदाभागा यदू वस्तत्त्वं मनीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 

रेणुकने कहा- महाबली दिग्गजों! मुझे देवताओं 
और पितरोंने आशा दी है, इसलिये यहाँ आया हूँ और 
अपढोगोके जो धर्मविषयक गूढ़ विचार हैं, उन्हें मैं यथार्थ 
हते सुनना चाहता हूँ । महाभाग दिग्गजों ! आपकी बुद्धिमे 
धर्मका तत्त्व निहित हो, उसे कहिये ॥ ६ || 

दिग्गजा ऊचु! 

तिके मासि चाइछेषा बहुलस्याष्टमी शिवा। 
के नक्षत्रयोगेन यो ददाति शुडौदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पं मन्त्रं जपञ्छराद्धे यताहारो ह्यकोपनः । 

दिग्गजों ने कहा--कार्तिक मासके कृष्णपक्षमे आइलेषा 
त्र और मङ्गलमयी अष्टमी तिथिका योग होनेपर जो मनुष्य 
। अहस्संयमपूर्वक क्रोधञ्त्य हो निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ 
हते हुए श्राइके अवसरपर हमारे लिये गुड़मिश्रित भात 
परै ( वह महान्‌ फलका भागी होता है ) ॥ ७३ ॥ 
बदेवप्रभृतयो ये नागा बलवत्तराः ॥ ८॥ 
तता ह्यक्षया नित्यं भोगिनः सुमहाबलाः । 
पां कुलोळूवा ये च महाभूता शुजङ्गमाः ॥ ९ ॥ 
दे मे बलिं प्रतीच्छन्तु बलतेजो5भिवुद्धये । 
गा नारायणः श्रीमानुञ्जार वसुंधराम्‌ ॥ १०॥ 
षू वलं तस्य देवस्य धरामुद्धरतस्तथा । 

बलदेव ( शेष याअनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली 
गईं, वे अनन्त, अक्षय) नित्य फनधारी और महाबळी 
[वे तथा उनके कुलमे उत्पन्न हुए जो अन्य विशाळ 
जग हों) वे भी मेरे तेज और बलकी वृद्धिके लिये मेरी दी 
इस बलिको अहण करें । जब श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणने 
ऐएीका एकार्णवके जलसे उद्धार किया था, उस समय 


महादेवजीका 


॥ महेथर उवाच | 
त्य युष्माभिः खाघुघर्म उदाहृतः । 


he bs ® A 


[a क 
अर्याखराद्धिकशततमो ऽध्यायः 


५८९७ 


के वसुन्धराका उद्धार करते हुए उन भगवानके श्रीविग्रइमे 
जा बल या, वह मुझे प्राप्त हो? ॥ ८-१०५ ॥ 
एवमुकत्वा बलिं तत्र वढ्मीके तु निवेदयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गजेन्द्रकुखुमाकीणे नीलवस्राबुलेपनम्‌ । 
OC > ह *. क केरे 
निवपत्‌ तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे ॥ १२॥ 
इस प्रकार कहकर किसी बॉबीपर बलि निवेदन करे | 
उसपर नागकेसर बिखेर दे, चन्दन चढ़ा दे और उसे नीळे 
कपड़ेसे ढक दे तथा सूर्यास्त होनेपर उस बलिको बाँबीके 
पास रख दे ॥ ११-१२॥ 
एवं तुशस्ततः सर्वे अधस्ताद्वारपीडिताः । 
श्रमं तं नाववुध्यामो धारयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं मन्यामहे सर्वे भाराता निरपेक्षिणः । 
इस प्रकार संतुष्ट होकर पृथ्वीकै नीचे भारसे पीड़ित 
होनेपर भी इम सब लोगोंको वह परिश्रम प्रतीत नहीं होता है 
और इमलोग सुखपूर्वक वसुघाका भार वहन करते हैं | भारसे 
पीड़ित होनेपर मी कितीसे कुछ न चाइनेवाले इम सब लोग 
ऐसा ही मानते हैं ॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वा यद्युपोषितः॥ १४॥ 
एवं संवत्सर इत्वा दानं बहुफलं लभेत्‌ । 
चरमीके बलिमादाथ तन्नो बहुफलं मतम्‌ ॥ १५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र यदि उपवासपूर्यक 
एक वर्षतक इस प्रकार इमारे लिये बलिदान करे तो उप्तका 
महान्‌ फल होता है | बाँबीके निकट बलि अर्पित करनेपर 
वह हमारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गया है । १४-१५। 
ये च नागा महावीयोस्निषु लोकेषु कृत्छ्शः। 
कृतातिथ्या भवेयुस्ते शतं वर्षाणि तत्त्वतः ॥ १६॥ 
तीनों लोकोमै जो समस्त महापराक्रमी नाग हैं, वे इस 
बळिदानसे सौ वर्षोंके लिये यथार्थरूपसे सस्कृत हो जाते हैं ॥ 
दिग्गजानां च तच्छुत्वा देवताः पितरस्तथा । 
ऋषयश्च महाभागाः पूजयन्ति स्म रेणुकम्‌ ॥ \७॥ 
दिग्गर्जोके मुखते यह बात सुनकर महाभाग देवता, 
पितर और ऋषि रेणुक नागकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | 


दि ४ क. 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दिग्गजानां रहस्ये द्वा्रिंशदधिकक्षततमोऽध्यायः॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व दिम्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक 


एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय परा हुआ ॥ १३२ ॥ 
— op — 


त्रयक्निशदधिकशततमोऽष्यायः 
धर्मसम्बन्धी रहस्य 


धर्मशुह्ममिदं मत्तः श्टणुध्वं सवै एव € ॥ १ ॥ 
( ऋषिं, सुनि, देवता और पितरोंखे ) महेश्वर 


बोले न उच महता पिहि गोतात ताली घर्मशात्रका सार निकालकर नेह 

धर्मका वर्णन किया है । अब सब लोग मुझसे घर्म-सस्बन्ध 

इस गूढ़ रहस्यका बणन सुनो ॥ १॥ 

चेषां धर्मोथिता बुद्धिः श्रद्दधानाश्च ये नराः । 

तेषां स्यादुपदेष्टव्यः सरहस्यो महाफलः ॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि सदा घर्ममे ही लगी रहती है और जो 

मनुष्य परम श्रद्धाङु है, उन्हीको इस महान्‌ फलदायक 

रहस्ययुक्त धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ २ ॥ 

निरुद्विशस्तु यो दद्यान्मासमेकं गवाह्निकम्‌ । 

एकभक्त तथाइनीयाच्छूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो उद्देगरहित होकर एक मासतक प्रतिदिन गौको भोजन 


देता है और खयं एक ही समय खाता है, उसे जो फल मिलता 
है, उसका वर्णन सुनो ॥ ३ ॥ 

इमा गावो महाभागाः पवित्रं परमं स्मृताः । 

~ 


ची कान धारयन्ति स्म सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ४ ॥ 


वे गौएँ परम सौभाग्वशालिनी और अत्यन्त पवित्र मानी 


गयी हैं | ये देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको 
चारण करती हैं ॥ ४ ॥ 


ताखु चेव महापुण्यं शुश्रषा च महाफलम्‌ । 
अहन्यहनि धर्मेण युज्यते बै गवाहिकः॥ ५ ॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान्‌ फल 


व खा बन पह ॥ "सरास 


प्राप्त होता है | प्रतिदिन गौओंको ग है 
निर तै भजन देनन , ` 
त्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता है ॥५॥ डा मनु 
सया होता ह्यनुज्ञाताः पूर्वमासन्‌ कृते 
ततोऽहमजुनीतो घै ब्रह्मणा पद्मयोनि । 
ता 
मैंने पहले सत्ययुगे गौओंको अपने । 
i पास र्‌ 
दी थी | पद्मयोनि ब्रह्माजीने इसके लि 
विनय की थी ॥ ६ | 
तस्माद्‌ ब्रजस्थानगतस्तिष्ठत्यु परि मे 
७. शि 
रमेऽहं सह गोभिश्च तस्मात्‌ पूज्याः 
इसलिये मेरी गौओंके झडमै रहने 
ऊपर मेरे रथकी ध्वजामें विद्यमान है । 
रहनेमें ही आनन्दका अनुभव करता ह 
सदा ही पूजा करनी चाहिये ॥७॥ 
महाप्रभावा वरदा वरं दृद्युरुपासिताः । 
ता गावो5स्यानुमन्यन्ते सर्वकर्मसु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८॥ 
तस्य तत्र चतुभीगो यो ददाति गवाह्विकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गौओंका प्रभाव बहुत बड़ा है । वे वरदायिनी हैं। 
इसलिये उपासना करनेपर अधीष्ट वर देती हैं । उसे समू 
कर्मोमै जो फल अभीष्ट होता है, उसके लिये वे गौ अनुः 
मोदन करती --उसकी खिद्धिके लिये वरदान देती हैं | जो 
पूर्वोक्त रूपसे गौको नित्य भोजन देता दै, उसे सदा की जाने- 
वाली गोसेवाके फलका एक चौथाई पुण्य प्राप्त होता है ८९ 


९ ६॥ 
कअ 
ये मुझसे बहुत ना 


> रेष: | 

सदव ताः॥ ७ | 
वाला वृषभ मुझे 
मैं सदा गौओंके साथ 
। अत; उन गोओंकी 


का 
इति श्रीमहाभारते अनुञ्ञासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि मद्दादेवरहस्ये त्रयक्खिशादधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्डके अन्तर्गत दानघर्मेपर्वमे महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्यविषयक 
एक सौ तेतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ १३३ ॥ 


_ _ चतुस्निशदविकशततमोऽध्यायः 
स्कन्ददेवका धमसम्बन्धी रहस्य तथा भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा माहातम्यका वर्णन 


. स्कन्द उवाच 

ममाप्यनुमतो धर्मस्तं श्णुध्वं समाहिताः। 

नीलषण्डस्य श्टंगाभ्यां गृहीत्वा मृत्तिकां तु यः॥ १ ॥ 

अभिषेकं घ्यहं कुर्यात्‌ तस्य धर्म निवोधत । 
स्कन्दने कद्दा--देवताओ | अब एकाग्रचित्त होकर 


इससे तीन दिर्नोतक स्नान करता है, 
युण्यका वर्णन सुनो ॥ १३ ॥ 


शोधयेदशुभं सर्वमाधिपत्यं 
यावच्य जायते मत्यंस्तावच्छरो 


परत्र च॥२॥ 


भविष्यति । 


“साच्या रुद्रास्तथादित्या विदवेदेवस्तथारि 


वह अपने सारे पार्षोको घो डालता है और डला 
आधिपत्य प्राप्त करता है | फिर जब वह मनुष्ययान 
लेता दै, तब शूरवीर होता है ॥ २३ ॥ 


डट धत ॥ १ 
इदं चाप्यपरं गुहा खरइस्यं निवोधत ॥ ३ 


प्रगृद्यौदुम्बर पात्रं पक्तान्नं मधुना सर्द Re 
सोमस्योचिष्ठमानस्य पौर्णमास्यां बलिं इरेव । 
तस्य धर्मफलं नित्यं अद्दथाना नी ५ 


बे | 
मरुतो वसवश्चैव प्रतिग्रह्मन्ति त ७२० it 
सोमश्च वर्घते तेन समुद्रश्च मोदि ॥ ७1 
पब धमो मयोदिष्टः सरहस्यः ८ 


of 


€ 
(ध्म ] 
अब घर्मका यह दूसरा युस रहस्य सुनो । पूर्णमासी तिथि- 
को चळोदयके समय तैब्रिके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ पक- 
त ढेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे जित 
य घर्म-फलकी प्राप्ति होती है, उसका श्रद्धापूर्वक श्रवण 
को | उस पुरुषकी दी हुई उस बलिको साध्य, रुद्र, 
आदिल! विश्वेदेव! अश्विनीकुमार) मरुद्गण और वसुदेवता 
प्रग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी बृद्धि 
देती है । इस प्रकार मैंने रहस्यसहित सुखदायक धर्मका 
न किया है ॥ ३-७ ॥ 
विष्णुरुवाच 
मद्यानि सर्वाणि देवतानां महात्मनाम्‌ । 
रषीणां चेव गुह्यानि यः पठेदाह्निकं खदा ॥ ८ ॥ 
णुयादू वानस युर्यः श्रद्दधानः समाहितः । 
स्य विघ्रः प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु वोले-जो देवताओं तथा महात्मा 


क: i 


0 न्न so Fl 


बन्धी इन सभी गूढ़ रहस्योका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोवदृष्टिसे रहित हो सदा एकाग्रः 
चित्त रहकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा, उसपर किसी विश्वका 
गाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई मय भी नहीं प्रात होगा८-९ 


१. 
र ष धमोः शुभाः पुण्याः सरहस्या उदाहृताः । 


पषा धर्मफलं तस्य॒ यः पठेत जितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 


यहां जिन-जिन पवित्र एवं कल्याणकारी धर्मोका रहस्यो- 
९ ७ संयमपूर्व 
बणन किया गया देश उन सबका जो इन्द्रियतंयमपूवक 


खतुखिशद्धिकञ्चततमो ऽध्यायः 
काना रा“ 
रि स्स्स 


५८९९ 


पाठ करेगा, उसे उन धमोंका पूरा-पूरा फल प्राप्त होगा | १० 
नास्य॒ पापं प्रभवति न च पापेन लिप्यते । 
पठेद्‌ वा श्रावयेद्‌ वापि श्रुत्वा वा लभते फलम्‌ ॥ ११॥ 
भुञ्जते पितरो देवा हव्यं कव्यमथाक्षयम्‌ । 
उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह कभी 
पापसे लिप्त नहीं होगा । जो इस प्रसङ्गको पढेगा, दूसरोंको 
सुनायेगा अथवा स्वयं सुनेगा, उसे भी उन धर्मोके आचरण- 
का फल मिलेगा ।उसका दिया हुआ हृव्य-कव्य अक्षय होगा 
तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण 
करेंगे ॥ ११३ ॥ 
श्रावयंश्रापि विप्रेन्द्रान पर्वखु प्रयतो नरः॥ १२॥ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां चेव नित्यदा । 
भवत्यभिमतः श्रीमान्‌ धर्मेषु प्रयतः सदा ॥ १३॥ 
जो मनुष्य पके दिन शुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
घमंके इन रहस्योंका श्रवण करायेगा, वह सदा देवता, ऋषि 
और पितरोके आदरका पात्र एवं श्रीतम्पन्न होगा | उसकी 
सदा घमांमें प्रबृत्ति बनी रहेगी ॥ १२-१३ ॥ 
कृत्वापि पापकं कर्म महापातकवजितम्‌ । 
रहस्यधर्मं श्रुत्वेमं सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १४॥ 
मनुष्य मद्दापातकको छोड़कर अन्य पार्पोका आचरण 
करके भी यदि इस रहस्य-धर्मको सुन लेगा तो उन सम्पूर्ण 
पापाँसे मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
पतद्‌ धर्मरहस्यं बै देवतानां नराधिप 
व्यासोद्दिष्टं मया प्रोक्तं सवेदेवनमस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते है--नरेश्वर ! देवताओंके बताये हुए 
इस धर्मरइस्यको व्यासजीने मुझसे कहा था । उसीको मैंने 
तुम्हें बताया है | यह सब देवताओंद्वारा समाहृत है ॥१५॥ 
पृथिवी रत्नसम्पूणी शानं चेदमचुत्तमम्‌। 
इदमेव ततः थाव्यमिति मन्येत धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 
एक ओर र्से भरी हुईं सम्पूर्ण एरथ्वी प्राप्त होती हो 


और दूसरी ओर यह सर्वोत्तम शान मिल रहा हो तो उस 
पृथ्वीको छोड़कर इस सर्वोत्तम ज्ञानको ही श्रवण एव ग्रहण 
करना चाहिये । धर्मश पुरुष ऐसा ही माने ॥ १६ ॥ 
नाश्रद्दधानाय न नास्तिकाय 
न नष्टयमाय न निघुणाय | 


न हेतुदुष्टाय गुरुद्िषे वा 
नानात्मभूताय निवेधमेतत्‌ ॥ १७ ॥ 


ह. "र 


७९०० 


0 क वाळकी, न सर रे ह्य 
TTT 


न भद्धाहीनको, न नास्तिको, न धर्म नष्ट करनेवाले 
को; न निर्दयीको, न युक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करने- 
इति श्रीमहाभारते अबुशासनपर्वेणि दानघर्मपर्वेणि स्कन्द देवरहस्ये चलुखिशदधिकशततमोबध्याय, । 

इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तगैत दानधर्मपदेर्से स्कन्ददेवका रहस्यविषयक 


श्रीमहाभारते त्र 


TT "उशा 
बालेको, न गुरुद्रोहीको और न देशक पे 
इस धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ १७ ॥ के हे 


३४॥ 


एक सौ चोंतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३४ ॥ 


पञ्चत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है ओर जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन मलुष्योंका बगे 


युधिष्ठि' उवाच 


के भोज्या ब्राह्मणस्येह के भोज्याः क्षत्रियस्य ह । 

तथा वैश्यस्य के भोज्याः के शूद्रस्य च भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्टठिरने पूछा-भरतनन्दन ! इस जगतूमें 

ब्राह्मणको किनके यहाँ भोजन करना चाहिये, क्षत्रियको किनके 


घरका अन्न ग्रहण करना चाहिये तथा वैश्य और शूद्रको 
किन-किन लोगेकि घर भोजन करना चाहिये ! ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
ब्राह्मणा ब्राह्मणस्येह भोज्या ये चैव क्षत्रियाः। 
वैश्याञ्चापि तथा भोज्याः शुद्राश्व परिवर्जिताः ॥ २ ॥ 
भौष्मजीने कहा- बेटा ! इस लोकें ब्राह्मणको 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यके घर भोजन करना चाहिये । 
चट्भके घर भोजन करना उसके लिये निषिद्ध है ॥ २ || 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वेड्या भोज्या वै कषत्रियस्य ह | 
वै शूद्वाः सर्वभक्षा विकर्मिणः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर ही 
मोजन ग्रहण करना चाहिये । मक्ष्यामक्ष्यका विचार न करके 


सब कुछ खानेवाळे और शाके विरुद्ध आचरण करनेवाले 
ट्रका अन्न उसके लिये मी त्याज्य है ॥ ३ ॥ 
वैश्यास्तु भोज्या विप्राणा क्षत्रियाणां तथैव च । 
ग चातुमोस्यरताश्च ये ॥ ४ ॥ 
वरश्योमे भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे 
रइनेवाळे और चातुर्मास्यत्रतका पालन करनेवाले हैं, उन्हींका 
अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके लिये ग्राह्य है॥४॥ 
शूद्राणामथ यो भुङ्के स भुङ्के पृथिवीमलम्‌ 
मल नृणां ख पिबति मलं "पा जनस्य च ॥ । 
जो द्विज शूद्रोंके घरका अन्न खाता 
और सम्पूर्ण मनुष्योके मलका 
है॥ ५ ॥ 


द्राणां यस्तथा भुङ्क्ते ख भुङ्के पृथिवीमलम्‌ । 
प्रथिवीमळमइनन्ति ये द्विजाः शूद्रभोजिनः ॥ ६ ॥ 


५॥ 
ता है; वह समस्त पृथ्वी 
छका ही पान और भक्षण करता 


जो शूद्रोंका अन्न खाता है, बह पृथ्वीका मर खाता है 
शूद्रान भोजन करनेबाले सभी द्विज एथ्वीका मल ही क! 
हैं॥ ६॥ 


शूदस्य कर्मनिष्ठायां विकमंस्थो5पि पच्यते । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैइयो विकर्म स्थश्च पच्यते ॥ ७ | 
जो ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्य शूद्रके कमो संन 
रहनेवाला हो, वह यदि विशिष्ट कर्म-संध्या-वन्दन आदिमे संल 
रहनेवाल्य हो, तो भी नरकमें पकाया जाता है | यदि ट्रक 
कर्म न करके भी वह शाञ्ज-विरुद्ध कर्ममें संलग्न रहता होतो 
मी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७॥ 
खाध्यायनिरता विप्रास्तथा स्वस्त्ययने नृणाम्‌ । 
रक्षणे क्षत्रियं प्राहुवँद्य॑ पुष्टथर्थमेव च ॥ ८॥ 
ब्राह्मण वेर्दोके स्वाध्यायर्में तत्पर और मनुष्योंके लिये 
मङ्गलकारी कार्यमै लगे रहनेवाले होते हैं । क्षत्रियको सबकी 
रक्षामें तत्पर बताया गया है और वैश्यको प्रजाकी पुष्टिक 
लिये कृषि, गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये ॥ ८॥ 
करोति कर्म यद्‌ वैश्यस्तद्‌ गत्वा ह्यपजीवति। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वेइयकर्मणि॥ ९ ॥ 
वेश्य जो कर्म करता है, उसका आश्रय लेकर सव लोग 
जीविका चलाते हैं । कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य-ये वैशे 
अपने कर्म हैं । इससे उसको घृणा नहीं होनी चाहिये ॥ ॥ 
शुद्वकर्म तु यः कु्योदवहाय खक च | 
स विशेयों यथा झाद्रो न च भोज्यः कदाचन ॥ १ 
जो वैद्य अपना कर्म छोड़कर ट्रका कर्म pe 
उसे श्यूद्रके समान ही जानना चाहिये और उसके यी 
मोजन नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
चिकित्सकः काण्ड पृष्टः पुराध्यक्षः पुरोहितः ११॥ 
सांवत्सरो वृथाध्यायी सवे ते शद्ग खम्मिताः | 
- जो चिकित्सा करनेवाला, दास्त्र वेचकर जीविका ' 
बाला) ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित) वर्षफल ब 
और वेद-शाख्रसे भिन्न व्यर्थकी पुस्तकें पढ्नेवा 
सबके सब ब्राह्मण शूद्रके समान दें ॥ ११ ॥ 


आ 


(का पभोजनं सुक्त्वा भयं प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥ १२॥ 
ते तिज मनुष्य झूद्रोत्रित कर्म करनेवाले इन द्विजोंके 
प्न करता है? वह अभक्ष्य भक्षणका पाप करके दारूण 

प्राप्त होता दै ॥ १२॥ 
वीर्य च तेजश्च तियेभ्योनित्वमेव च । 
प्रयाति यथा श्वा व निष्क्रियो धर्मवर्जितः ॥ १३॥ 
उसके कुल) वीर्य और तेज नष्ट हो जाते हैं तथा वह धर्म 
हीन होकर कुत्तेकी भाँति तिर्यक योनिमें पड़ 
बाहै॥ १२ ॥ 

हके चिकित्सकस्यान्वं तद्स्नं च पुरीषवत्‌ । 

न्तं च मुज स्यात्‌ कारकाम्नं शोणितम्‌॥ १४॥ 
जो चिकित्सा करनेवाले वेच्चका अन्न खाता हे, उसका 

इ अन्न विष्ठाके उमान हैं | व्यभिचारिणी छी वा वेश्वा- 


त्रके हह. कन 
ह अन मुत्रक तमान हें। का पैगरक 


न 
छ 
> 
र्‌ 


हति श्राचदाक्षारने अनुशासन कण 


130७ Se वयान; 
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Eee 


जो कलङ्कित मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है) उसे रक्तका 
कुण्ड कहते हैं । जो चुगुलखोरके यहाँ मोजन करता है; 
उसका वह भोजन करना ब्रहमइत्याके समान माना गया दै | 
असत्कार और अबदेलनापूर्वक मिले हुए भोजनको कमी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 


श्र ° . 
व्याधि कुलक्षयं चेव क्षिप्र प्राप्नोति ब्राह्मणः । 
नगरीरक्षिणो भुङक्ते श्वपचप्रवणो भवेत्‌ ॥ १८॥ 

जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है; वह रोगी दोता दै 
और शीघ्र ही उसके कुलका संहार हो जाता है | जो नगररक्षक- 
का अन्न खाता है, वह चाण्डालके समान होता है ॥ १८ ॥ 
योध्ने च ` त्राह्मणध्ने च सुरापे शुरुतल्पगे। 
सुङ्त्वान्नं जायते विप्रो रक्षसां कुलवर्धनः ॥ १९ ॥ 

योवधः ब्राह्मणवघ; सुरापान और गुरुपलीगमन 
करनेवाले मनुष्यके यहाँ मोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राक्षसोके 
कुलकी इद्धि करनेवाला होता है ॥ १९ ॥ 
न्यासापहारिणो युक्त्वा कृतघ्ने क्वीववर्तिनि । 

~ ~ देशवहिप्कते 
जायते शवरावासे मध्यदे ॥ २० ॥ 
घरोहर हृड्पनेवालेः कृतघ्न तथा नपुंसकका अन्न 
नेते मनुष्य मध्यदेशबहिष्कृत मीलोंके घरमे जन्म 
जेल्याओँव भोज्याश्व सवा रोक्ता यथाविधि । 
किमन्यदघ कौस्तेय मत्तस्त्वं छोठुमिच्छलि ॥ २१ ॥ 
झन्दीनन्दन | जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके 

चाहिये; ऐसे छोर्गोका मैंने विधिवत्‌ परिचय 


ङ्दा सुनना चाहते हो ||] २% | 


टन! 


पटत्रिगदाचकशततमाज्ध्याय 
दान छेने और अनुचित भोजन करनका प्रायाश्रच 


७. 


दकास्नु भवता भाज्यान्तथानाऱ्याच्य तवदाः । 
| प्र भे प्रस्नसेद्रहस्तन्म बद पितामद्र ॥ 7 
याधिडिरन कड़ा -- पिता मद ! आएन शाज्वल्य रौर 


£ 
तन क्रिया; कट द्द 


चिदचि  इब्यकत्यप्रति्रदे । 
विधेषु आज्ययु प्रायश्चित्तानि शोख म॥ २ ॥ 


व: ब्राग ही इच्च और कल्या प्रविन ळ्या 
पडदा रै और उन्हें दी नाना प्रकारके अछ हण कसका 


अवसर आता है । ऐसी दामे उन्हें पाप चमढ डे, उनका 
क्या प्रायदिचत दे ! वद मुळे वदावे | २३ 
भीष्म उवाच 
दन्त वक्ष्यामि ते राजन्‌ ब्राह्मणाना महात्मनाम! 
प्रतिग्रहेषु भोज्ये च मुच्यत यन पाव्मनः है ३ हैं 
परीध्यजीने कडा सजन, ! महारमा ब्राझर्णीको प्रति 


५९०२ 


॥॥॥ त देत दान साकार स्वी हेने और भोजन करनेके पापसे जिस प्रकार छुटकारा 
मिलता है; वह प्रायश्रित्त मैं बता रहा हू ठ । ॥ 
चेव सावित्री समिदाहुतिः 
करे जेव सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मण यदि घीका दान ले तो गायत्री मन्त्र 
पढ़कर अग्निमें समिघाकी आहुति दे ! तिलका दान लेनेपर 
भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये। ये दोनों कार्य समान हैं ॥ 


मांसम्रतिग्रहे चेव मधुनो लवणस्य च। 
आदित्योदयनं स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
फलका गुद्दाः मधु और नमकका दान लेनेपर उस 
समयसे लेकर सूर्योदयतक खड़े रहनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो 
जाता है ॥ ५॥ 
काञ्चनं प्रतिग्रहाय जपमानो गुरुश्रुतिम्‌। 
कृष्णायसं च विवृतं धारयन्‌ मुच्यते द्विजः ॥ ६ ॥ 
सुबर्णका दान लेकर गायत्री-मन्त्रका जप करने और 
खुले तौरपर काले लोदेका दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे छुटकारा पाता है ॥ ६ || 
एवं प्रतिगृहीते ऽथ धने वस्त्रे तथा स्त्रियाम्‌ । 
एवमेव नरश्रेष्ट सुवर्णस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ 
अन्नप्रतिग्रहे चेत्र पायसेक्षुरसे तथा। 
नरश्रेष्ठ | इसी प्रकार घन, वन्न) कन्या, अन्न, खीर 
और ईखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्ण-दानके 
समान ही प्रायश्चित्त करे ॥ ७३ ॥ 
इश्षुतैलपविज्ञाणां त्रिसंध्ये5प्सु निमञ्जनम्‌॥ ८ ॥ 
तरीही पुष्पे फळे चेच जले पिश्मये तथा । 
यावके द्धिदुग्धे च सावित्री शतशो ऽन्विताम्‌॥ ९ ॥ 
गन्ना तेछ और कुशंका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर 
त्रिकाळ स्नान करना चाहिये | घान, फूल) फल, जल, पूआ, 
जौंकी लपसी और दही दूधका दान लेनेपर सौ बार गायत्री- 
"न्तका जप करना चाहिये ॥ ८-९ || 
उपानदौ च च्छत्रं च पतिगृह्य हके । 
जएच्छत समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ १०॥ 
में जूता और छाता अहण करनेपर एकाग्रचित्त हो 


यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उस प्रतिग्रहके दोष- 
त छुटकारा मिल जाता है | १० || 


क्षेत्रप्रतित्रहे चैत्र ग्रदसूतकयोस्तथा | 
तरीणि रात्राण्युपोषित्वा तेन पापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११ ॥ 
अँहणके समय अथवा अशोचमें क्रिमीके "11 किमे दिये | 


१. कुछ लोग “यहसूतक्रयो: 
वतो? इसके अनुसार 


हुए 
'का अथ करते हैंकारागारखाशौच- 
जो जेलमें रह आया हो तथा जो जनन-मरण- 


खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रे 


उसके दोषसे छुटकारा मिलता है॥११ नु उपचार करने 


कृष्णपक्षे तु यः श्राद्ध पितृणामच्नुते दज 
अन्नमेतदहोरात्रात्‌ पूतो भवति मा | 
जो द्विज कृष्णपक्षमै किये | ॥१२) 


ये हुए 
भोजन करता है, वह एक दिन और 


शुद्ध होता है ॥ १२॥ 
न च संध्यासुपासीत न चज 
न संकिरेत्‌ तदन्नं च ततः 
ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध 
संध्या, गायत्री-जप और दुवा 
शुद्धि होती हे ॥ १३ ॥ 


इत्यर्थमपराह्ले तु पितृणां श्राद्वसुच्यते । 
यथोक्तानां यदक्षीयुत्रोह्मणाः पूर्वकीतिताः ॥ १४] 

इसीलिये अपरा्कालमें पितरोंके डका बिधान 
किया गया है । ( जिससे सबेरेकी संध्योपासना हो जाय 
और शामको पुनर्भाजनकी आवश्यकता ही न पढ़े) ब्राह्मणो- 
को एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहिये। जिससे 
वे पूर्वोक्त प्रकारसे विज्ठद्ध पुरुषोंके यहाँ यथावत्‌ रुपे 
मोजन कर सकें || १४ ॥ 


सृतकस्य तृतीयाहे ब्राह्मणो योऽन्नमइनुते । 

स त्रिवेलं समुन्मज्ज्य द्वादशाहेन शुध्यति॥ १५॥ 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरणाशौच- 

के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह दिर्नोतक 

त्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है॥ १५ ॥ 

_ > 
द्वादशाहे व्यतीते तु कृतशौचो विशेषतः । | 
ब्राह्मणेभ्यो हविर्दत्वा मुच्यते तेन पाप्मना ॥ १६। 

को व 
बारह दिनोतकर स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर ७० 
दिन वह विश्येषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र vs 
को इविष्य भोजन करावे । तब उस पापसे मुक्त हॉ 
है॥ १६॥ 
खूतस्य दशरात्रेण प्रायश्चित्तानि दापयेत्‌ । 


A ४९५ 


€ ७ ॥ 
सावित्री रेवतीमिष्ि कूष्माण्डमघमर्षणम्‌ ॥ । 


एक रात बीत जने 


प्यं प्रवर्तेयेत्‌। 

पूयेत ब्राह्म: ॥ १३) 
फा अन्न भोजन करे, उस दिन 
रा भोजन त्याग दे। इससे उसकी 


७३८ मैं द्नि तक 
जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशौचमै दस वित्रेष्टि 
हे हज त्री-मन्त्रर रेवत शाम) १ 
अन्न खाता दै उसे गायत्री-मन्त्र, २ के उत दोप 


कूष्माण्ड अनुवाक और अधमर्षणका जप कर 


_प्राय्रित्त करना चाझि॥ १५ म करना चाहिये ॥ १७ ॥ Fe 

ड का दिया हु 
सम्बन्धी अशौचसे युक्त हो ऐसे लोगोका दि द्बे दुखात 
स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे प्रतिगर 


मिळता है । 


ह्म पर्व | 
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an मि अमन मालामाल... 


द्य त्रिरात्रे यः समुद्दिष्टे समइ्नुते । 

ब्रिषवणं खात्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ १८॥ 

प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमै लगातार तीन 

मोजन करता दै? वह ब्राह्मण सात दिनोंतक त्रिकाल 

5 देसे शुद्ध होता है ॥ १८ ॥ 

द्रति विपुलामापदं चेव नाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
बह प्रायश्चित्त करनेके बाद उसे सिद्धि प्राप्त होती हे 

पर बह मारी आपत्तिमें कमी नहीं पड़ता है ॥ १९॥ 

इहु शद: समश्चीयाद्‌ घ्रा्मणोऽ'येकभोजने । 

वोचं विधिवत्‌ तस्य शौचमत्र विधीयते ॥ २० ॥ 
जो ब्राह्मण शूद्रोके साथ एक पंक्तिमें भोजन कर लेता हैः 

द्व अशुद्ध हो जाता हे । अतः उसकी शुद्धिके लिये 

[त्नीय विधिके अनुसार यहाँ शौचका विधान है ॥ २०॥ 

एस वैश्यैः सहाश्चीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽप्येकभोजने। 

वै त्रिरात्रं दीक्षित्वा सुच्यते तेन कर्मणा ॥ २१ ॥ 
जो ब्राह्मण वैश्योंके साथ एक पड्क्तिमें भोजन करता 

॥ बह तीन राततक ब्रत करनेपर उस कर्मदोषसे मुक्त 

तह ॥ २१ ॥ 

रमैः सह यो ५क्षीयादू ब्राह्मणो ऽप्येकभोजने । 


षष 


आप्लुतः सह वासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोके साथ एक पङ्क्तिमै भोजन करता 
है, वह बस्नोंसहित स्नान करनेसे पापमुक्त होता है ॥ २२ | 
शूद्वस्य तु कुलं हन्ति वैश्यस्य पशुवान्धवान । 
क्षत्रियस्य श्रियं हन्ति ब्राह्मणस्य सुचर्चसम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राझणका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले श्वृद्रके 
कुलका, वैश्यके पशु और बान्धर्वोका तथा क्षत्रियकी सम्पत्ति- 
का नाश कर डालता है ॥ २३॥ 
प्रायश्चित्तं च शान्ति च जुह्यात्‌ तेन मुच्यते। 
सावित्रीं रेवतीमिष्टि कूष्माण्डमघमर्षणम्‌ ॥ २४॥ 
इसके लिये प्रायरिचित्त और शान्तिहोम करना चाहिये । 
गायत्री-मन्त्र+ रेवत साम) पवित्रेष्टि, कूष्माण्ड अनुबाक्‌ और 
अधमर्षण मन्त्रका जप मी आवश्यक है | २४॥ . 
तथोच्छिए्मथान्योन्यं सम्प्राशेन्नात्र खंशयः। 
रोचना विरजा रात्रिमक्गलालम्भनानि च ॥ २५॥ 
किसीका जूठ़ा अथवा उसके साथ एक पडिक्तमें भोजन 
नहीँ करना चाहिये । उपर्थुक्त प्रायश्रित्तके विषयमै संशय नहीं 
करना चाहिये | प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दूर्वा और 
हल्दी आदि माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करना चाहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्रायश्चित्तविधिर्नाम षट्त्रिशदधिकशततमोञ्ध्याय;॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे प्रायश्चित्तविधि नामक 
एक सौ छत्तसबा अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥ 


सप्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
दानसे खर्गलोकमें जानेवाले राजाओंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
वनेन वर्ततेत्याइ तपसा चेव भारत। 
तमे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह । 
किखित्‌ पृथिव्यां ह्येतन्मे भवाञ्छंसितुमर्हति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | पितामह ! आप 
। से है कि दान और तप दोनोंसे ही मनुष्य स्वर्गमें जाता 
' परंतु मेरे मनमै संशयजनित दुःख हो रा है । आप 
ऐका निवारण कीजिये | इस पृथ्वीपर दान और तपमेसे 
सा साधन श्रेष्ठ है, यह बतानेकी कृपा करें ! ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
एणु येधेमेनिरतैस्तपसा भावितात्मभिः । 
वेका हासंशयं प्राप्त दानपुण्यरतैनँपैः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! तपस्याते गुद अन्तः 
जिन घर्मात्मा राजाओने दान-पुण्यमें तत्पर रहकर 


निःसंदेह बहुत-से उत्तम लोक प्राप्त किये हैं, उनके नाम 
बता रहा हूँ, सुनो ॥ २ ॥ 
सत्कृतश्च तथाऽऽत्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निर्गुणम्‌। 
उपदिश्य तदा राजन्‌ गतो लोकानलुत्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | लोकसम्मानित महर्षि आत्रेय अपने शिष्योंको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकोंमे गये हैं ॥ ३ ॥ 
शिबिरौशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 
ब्राह्मणाथमुपाकत्य नाकपृष्ठमितो गतः॥ ४ ॥ 
उशीनरकुमार शिवि अपने प्यारे पुरके प्राणोंको ब्राझण- 
के छिये निछावर करके यहाँसे खर्गलो कर्मे चळे गये ॥ ४ ॥ 
प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय तनयं खकम। 
ब्राह्णायातुळां कीर्तिमिद्द चासुत्र चाइनुते ॥ ५ र ॥ 
काशीके राजा प्रतर्दनने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्म॑णंकी' 
छेबामें अर्पित कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस छोकमे 


नि 


श्रीमहाभारते 


५९०३ 


हान्न ल 
आ ल ००००) ह oe 


अनुपम कीर्ति मिली और परलोकम भी वे अक्षय आनन्दका 
उपभोग कर रहे हैं ॥५॥ 
रन्तिदेवश्च सांहत्यो चसिष्ठाय महात्मने । 
अध्ये प्रदाय विधिवल्लेभे लोकानबुत्तमान्‌॥ ६ ॥ 
सडुतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ सुनिको 
विधिवत्‌ अध्यंदान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ ठोकोकी 
प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 
दिव्यं शतशलाकं च यक्षार्थ काश्चनं शुभम्‌। 
उत्र देवाइधो दर्वा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌॥ ७ ॥ 
देवाइब नामक राजा यञ्चमै सोनेकी सौ तीळियोंबाले 
सुन्दर दिव्य छत्रका ब्राह्मणको दान करके स्वर्गलोकको प्राप्त 
हुए हैं॥ ७ | 
भगवानम्बरीषश्च ब्राह्मणायामितोजसे । 
प्रदाय सकल राष्ट्रं सुरलोकमवाप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
ऐश्वर्यणाली राजा अम्बरीष अमित तेजसी ब्राह्मणको 
अपना सारा राज्य सौंपकर देवलोकको प्राप्त हुए ॥ ८॥ 
सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः ! 
ब्राह्मणाय च या दर्वा गतो छोकाननुत्तमान्‌ ॥ ९ ॥ 
सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज 
जनमेजय ब्राह्मणको सवारी ओर गो दान करके उत्तम ळोको- 
में गये दें ॥ ९ ॥ 
बृषादर्भिश्च राजषी रक्षानि विविधानि च । 
रम्यांश्चावसथान्‌ दत्वा द्विजेभ्यो दिवमागतः ॥ १० ॥ 
राजि बृषादमिने ब्राक्षणोंको नाना प्रकारके रत्न तथा 
रमणीय गइ प्रदान करके स्वगंलोकरमे खान प्राप्त किया है ॥ 
निमी राष्ट्र च वैदर्भिः कन्यां दत्वा महात्मने । 
अगस्त्याय गतः खर सपुत्रपशुबान्धवः ॥ ११ ॥ 
विदर्भके पुत्र ह अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या 
राज्यका दान बान्धवों 
9 ज पशु और बान्धर्वोसहित 
11:10 का सो 5घिकान्‌॥ १२॥ 
"द<न परशुरामजीने ब्राह्मणको 


भूमिदान करके की वि 
दान करके उन अक्षय लोकोंको प्राप्त किया है, जिन्हें 


पानेकी मनमें कल्पना मी नहीं हो सकती ॥ १२ || 
अवर्षति च पर्जन्ये सर्वेभूतानि दे 
देवयड । 
वसिष्ठो जीवयामास येन यातोऽक्षयां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
एक बार संसारमें वर्षा न होनेपर मुनिवर वसिष्टजीने 


समस्त प्राणिर्योको जीवन दान दिया था, जिससे उन्हे 
ळोकोकी प्राप्ति हुई ॥ १३ ॥ “जलको 


£ 
रासो दाशरथिश्चैव हुर्चा कु ह _ ` 


स गतो झाक्षयाछीकान्‌ यस्य लोके । 
दशरथनन्दन भगवान्‌ भीरासचन्द्रजी षा 
की आहुति देकर सेसारमें अपने महान्‌ यशकी 
अक्षय लोकोमें चले गये ॥ १४ | द 
कक्षसेनश्च राजषिबेसिष्ठाय 
न्यास यथावत्‌ संन्यस्य जगास 
सहायशस्वी राजर्षि कक्षसेन महात्मा 


वसिष्ठ 
सर्वस्व समर्पण करके स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ १५ ह क 


0 
करन्धमस्य पोत्रस्तु सरुत्तो ऽविक्षितः सुतः 
~ 1] 
कत्यामाङ्गिरसे दत्त्वा दिवमाशु जगाम सः ॥ १६॥ 
करन्धमके पौर अविक्षितूके पुत्र महाराज मरे 
अङ्गिराके पुत्र संवतंको कन्यादान करके शीघ्र ही खर्गलोको 
स्थान प्रास कर छिया ॥ १६ || 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा धमेथृतां वरः | 
निधि शङ्कमनुश्ञाप्य जगाम परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
पाञ्चालदेशके राजा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मदत्ते ब्रह्मण: 
को शङ्कनामक निधि प्रदान करके परम गति प्रात 
कर ली थी॥ १७ ॥ 
राजा मित्रखहश्चैच वसिष्ठाय महात्मने। 
मद्यन्ती प्रियां भाया दत्त्वा च त्रिदिवं गतः॥ १८॥ 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मुनिको अपनी प्यारी पत्नी 
मदयन्ती सेवाके लिये देकर स्वर्गलोकर्मे चळे गये ॥ १८ ॥ 
मनोः पुत्रश्च सुद्युम्नो लिखिताय महात्मने । 
दण्डसुद्धत्य धमेण गतो लोकानचुत्तमान्‌ ॥ १९॥ 
ट 0 
मनुपुत्र राजा सुद्युम्न महात्मा लिखितको घमतः दण्ड 
देकर परम उत्तम लोकॉर्मे गये ॥ १९ ॥ 
सहस्त्रचित्यो राजपिः प्राणानिष्टान्‌ महायशाः । 
ब्राह्मणाथे परित्यज्य गतो लोकानचुत्तमान्‌ ॥ २० ॥ 
मद्दान्‌ यस्ती राजर्षि सहखचित्य ब्राह्मणके लिये ७ 


प्यारे प्रा्णोकी बढि देकर श्रेष्ठ छोकॉमें गये हैं ॥ २० ॥ 
| 


१४॥ 
मजुर घन. 
पना करे 


महात्मने | 
सुमद्दायशाः॥ १५॥ 


सर्वकामैश्व सम्पूर्ण दत्वा वेश्म हिरण्मयम्‌ 

मौहल्याय गतः स्वर्ग शातद्युम्नो महीपतिः ॥ २१॥ 
महाराजा शतथुम्नने मौद्गल्य नामक ब्राह्मणको समख 

कामनाओसे परिपूर्ण सुवर्णमय गह दान देकर खर्ग 

किया है | २१ || 

भक्ष्यभोज्यस्य च कृतान्‌ राशयः पर्वेतोपमान १ 

शाण्डिल्याय पुरा दत्त्वा खमन्युर्दिवमास्ि 
राजा मुमन्युने भक्ष्य, मोज्य पदार्थोके पर्वत 


2२ ॥ 


क. 


ह च (ह र 9 
ल्ल ] हकको नय 


झाप खास एए बर सेने 
५ र मज 


LA, 
दाद्ञनतवणग 


~ ~ 


सत्रि्चदधिङञ्षततमोऽभ्यायः ॥ १३७ ॥ 


अष्टरत्रिशदधिकशततमोऽ्यायः 
पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन 


पु शर भवतस्तात सत्यत्रतपरक्रम । 
धमेण महता ये प्रात्ताखिदिव चुपाः ॥ १ ॥ 
a दिन प्रातःकाळ ) युथिटिरने पूछा 
| भे अन्न पराक्रमसम्पन्न वात ! दानजनित मद्दान्‌ 
| परिचय मन 0002 सदा ल त गये ई, उन सत्रका 
| लु $ मुखसे मुना दै ॥ १ ॥ 

| ओतुमिच्छामि चमौन धर्मतां वर । 

है। कतिविधं देयं कि तस्य च फळं लभेत्‌ ॥ २ ॥ 


कि पक. कं FE 


घर्मात्मारओ मि श्रेड पितामह ! अब में दानके सम्बन्धमें 
इन घर्मो सुनना चाहता हूँ कि दानके कितने भेद हैं! 
और जो दान दिया जाता है, उसका क्या फड मिलता है १॥ 
कर्थं केभ्यश्च धम्यं च दानं दातव्यमिष्यते । 
कै: कारणैः कतिविधं ओतुमिच्छामि तः्वतः॥ ३ ॥ 

कैसे और किन लोगोंको थर्मके अनुसार दान देना 
अभीष्ट दै ! किन कारणोसे देना चाहिये ! और दानके कितने 
भेद हो जाते हैं ? यह सब में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ॥ 

भीष्म उवाच 


णु तत्वेन कौन्तेय दानं प्रति ममानघ । 


२९३ 


नि 


श्रीमदाभारते थे 


५९०९ 


010... ९७७ काना दानं प्रदातव्यं सवेवणंपु भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप कुन्तीकुमार ! भरतनन्दन ! 
दानके सम्बन्धमे मैं यथार्थरूपसे जो कुछ कइता हूं सुनो । 
सभी वणौके लोगोक्रो दान किस प्रकार करना चाहिये-- 
यह बता रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
धमोद्थाद्‌ भयात्‌कामात्‌ कारुण्यादिति भारतो 
दानं पञ्चविधं क्षेयं कारणेयेनिंबोध तत्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | घर्मः अर्थ, भय; कामना और दया-इन 
पाँच हेतुआसे दानको पाँच प्रकारका जानना चाहिये । 
अब जिन कारणोंसे दान देना उचित है, उनको सुनो ॥ ५॥ 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ । 
इति दानं प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्योऽनसूयता ॥ ६ ॥ 
दान करनेवाला मनुष्य इहलोकमें कीतिं और परलोकमें 
सर्वोत्तम सुख पाता है। इसलिये इर्ष्यारददित होकर मनुष्य 
ब्राक्मणोंकी अवस्य दान दे ( यह धर्ममूलक दान है ) ॥६॥ 
ददाति वा दास्यति वा मह्यं दत्तमनेन वा। 
इत्यर्थिम्यो निशम्यैव सर्व दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 
ध्ये दान देते हैँ, ये दान देंगे अथवा इन्होंने मुझे दान 
दिया है? याचर्कोके मुखसे ये बाते सुनकर अपनी कीतिंकी 
इच्छासे प्रत्येक याचकको उसकी इच्छाके अनुसार सब कुछ 
देना चाहिये ( यह अर्थमूलक दान है) ॥ ७॥ 


र युधिषिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ सवेशास्रत्रिशारद्‌ । 

आगमैबहुमिः बलका ता स्फीतो र 
ँ आगमबहुभिः स्फीतो भवान्‌ नः प्रवरे कुळे ॥ १ ॥ 
_ युधिष्टिरने पूछा-महाप्राच पितामह | आप हमारे 
2 ` श्रेष्ठ कुछमें समूर्ण शाके विशिष्ट विद्वान्‌ और अनेक 
| आगमोके शानसे सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ 

त्वत्तो घर्मार्थसंयुक्तमायत्यां Te 5 

तो धमॉर्थसंयुर च सुखोदयम्‌ । 
तुमिच्छाम्यरिद्म ॥ २ ॥ 


रहा है । थोड़ा देनेसे भी संतुष्ट हो जायगा 


जं बकर 
नास्याह न मदीयोऽयं पापं कुयो चि 
इति द्याद्‌ भयादेव हद सदा रचितः 

“नमे इसका हूँ न यह मेरा हे तो 00 आओ 
कुछ न दू ता अपमानित होकर मेरा अनिष्ट हि 
इस भयसे ही विद्वान्‌ पुरुष जब किसी शल... ॥ 
यह मयमूलक दान है ॥ ८ || >. 
प्रियो मेऽयं प्रियो ऽस्याहमिति 
वयस्यायैवमक्लिष्टं दानं दद्यादतन्दवित: ॥ 

“यह मेरा प्रिय हे और मैं इसका प्रिय ३ 
कर बुद्धिमान मनुष्य आलस्य छोड़कर अपने भित्रने 
प्रसन्नतापूर्वक दान दे (यह कामनामूलक दान है) | 2 
दीनश्च याचते चायमल्पेनापि हि तुष्यति । 
इति द्याद्‌ दरिद्राय कारुण्यादिति सर्वथा ॥ १०॥ 

“यह बेचारा बड़ा गरीब है 


सस्प्रेक्ष्य बु 


हूँ? यह हि 


और _ मुझसे याचना कर 


न क 
प्य । यह सोचकर 
दरिद्र मनुष्यके लिये सर्वथा दयावश दान देना चाहिये॥ 


इति पञ्चविधं दानं पुण्यकीर्तिविवर्धनम्‌। 
यथाशक्त्या प्रदातव्यमेचमाह प्रजापतिः ॥ ११॥ 

यह पाँच प्रकारका दान पुण्य और कीतिको बदाने- 
वाला है। यथाशक्ति सबको दान देना चाहिये । ऐसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टत्रिष्ादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानचर्मपर्दमं एक सौ अड्तीसकौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १३८ ॥ 
° 


एकोनचतारिंशादधिकशततमोऽध्यायः 
` दपखी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रमाव देखना और उनसे वार्तालाप करना 


पुरुषप्रवर | हमारे बन्धुतत्रान्धर्वोको यह क अवसर 
प्रास हुआ है । हमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई समख 
धर्मोका उपदेश करनेवाला नहीं है ॥ २ ॥ 
यदि ते5हमबुग्राह्यो श्रातृभिः सहितो5नघ । ह 
वक्तमर्हसि नः प्रदनं यत्‌ त्वां पृच्छामि पार्थिव ४ ८ 

०० टर हक न 

अनध ! यदि माईइर्यांसह्ित मुझपर आपका सन न] 
तो प्रथ्वीनाथ ! मैं आपसे जो प्रदन पूछता हूँ उल्का 
लोगोंके ल्यि उत्तर दीजिये ॥ ४ ॥ 

१ शी र्थिं | 
अयं नारायणः श्रीमान्‌ सर्वेपार्थिवसरम या 
भवन्तं बहुमानेन प्रश्रयेण च सव ह 

सम्पूर्ण नरेशोंद्वारा सम्मानित ये ग की तरी 
श्रीकृष्ण बडे आदर और विनयके साथ आपके 


~+ च सर्व । 
अस्य चेव समक्ष त्वं पार्थिवानां च | 


ह. 2 
की 


SS bikin, 


| ली काळा 00 ] 
। vr na vn लल 
2 च रिया मे स्नेद्दादू भाषितुमहैसि॥ ६ ॥ 
के तया ईन भूपतियोंके सामने मेरा और मेरे भाइयो- 
प्रकारसे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए विषयका 
वरत कीजिये ॥ ६॥ 
वैञ्यम्पायन उवाच 
तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्नेहादागतसम्भ्नमः 
मो भागीरथीपुत्र इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! युविष्ठिरका 
दृ चन सुनकर स्नेहके आवेशसे युक्त हो गङ्गापुत्र भीष्मने 
(वात कही ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
# ते कथयिष्यामि कथामतिमनोहराम्‌ । 
| चद्य विष्णो पुरा राजन्‌ प्रभावो यो मया श्रुतः॥ ८ ॥ 
| न्न गोवृषभाङ्कस्य प्रभावस्तं च मे श्टणु। 
| द्वाण्याः संशयो यश्च दम्पत्योस्तं च मे श्रण॥ ९ ॥ 
। भीष्मज्ी बोले- बेटा | अब में तुम्हें एक अत्यन्त 
| मोहर कथा सुना रहा हूँ । राजन्‌ ! पूर्वकालमें इन भगवान्‌ 
परायण और महादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्खा है, 
| उक्को तया पार्वतीजीके संदेह करनेपर शिव और पार्वतीमें 
| गे संवाद हुआ था, उसको भी बता रहा हूँ, सुनो ॥८-९॥ 
| प्रत चचार धमोत्मा कृष्णो द्वादशवार्षिकम्‌ । 
| क्षितं चागतौ द्रष्टुमुभौ नारदपवेतो ॥ १०॥ 
| पहलेकी बात है, धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह वर्षोर्म 
| समाप्त होनेवाले व्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्वतके ऊपर ) 
| कठोर तपस्या कर रहे थे | उस समय उनका दर्शन करनेके 
चयि नारद और पर्वत-ये दोनों ऋषि वहाँ पधारे ॥ १०॥ 
एष्णट्रैपायनश्चैव धोम्यश्च जपतां वरः। 
देवलः काइयपश्चैच हस्तिकाश्यप एवं च ॥ ११॥ 
| अप्रे चर्षयः सन्तो दीक्षादमखमन्विताः। 
शिष्यैरनुगताः सिद्धै्चकल्पैस्तपोधनेः॥ १२॥ 
इनके सिवा श्रोकृष्णद्वैपाथन व्यास; जप करनेवालोंमें 
रेष्ठ धौम्य, देवल) काइ्यप) इस्तिकाश्यप तथा अन्य साई- 
महर्षि जो दीक्षा और इन्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे, अपने देबो- 
पम; तपस्वी एबं सिद्ध शिष्योंके साथ वहाँ आये ॥ ११-१२॥ 
तेपामतिथिसत्कारमर्चनीयं कुलोचितम्‌ । 
देवकीतनयः प्रीतो देवकल्पमकल्पयत्‌ ॥ १३॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
देवोचित उपचारोंसे उन महर्षियोंका अपने कुलके अनुरूप 
| आतिथ्य-सत्कार किया ॥ १३ ॥ 
| इरितेषु जुुवर्णघु बहिष्केषु नवेषु च्च 
| उपोपविविज्युः प्रीता विष्टरेषु महषयः ॥ १४ ॥ 


[| 
|| 


एकानचत्वारशादाथधिकशततमो ऽध्यायः 


` अत्तवारणसंयुक्तो 


५९०७ 
SE 
भगवानूके दिये हुए इरे और सुनहरे रंगवाले कुर्शोकि 
नवीन आसर्नोपर वे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हुए ॥ 
कथाश्चक्ुस्ततस्ते त मधुरा धर्मखंहिताः। 
राजषींणां सुराणां च ये चसन्ति तपोधनाः ॥ १५॥ 
_ तदनन्तर वे राजर्षिर्यो, देवताओं और जो तपसी मुनि 
वहाँ रहते थे, उनके सम्बन्धमें धर्मयुक्त मधुर कथाएँ 
कहने लगे || १५ ॥ 
ततो नारायणं तेजो त्रतचरयेन्धनोत्थितम्‌। 
वक्चान्निःखृत्य कृष्णस्य वह्निरद्भुतकर्मणः ॥१६॥ 
सोऽग्निदेदाह तं शैलं सद्रुमं सळताक्षुपम्‌ । 
सपलश्चिसृगसंघातं सश्वापद्सरीखपम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रतचर्यारूपी ईघनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अङ्कुतक्मा श्रीकृष्णके मुखारविन्द्से निकल- 
कर अग्निरूपमें प्रकट हो दक्ष, लता, झाडी) पक्षी, मृग- 
समुदाय) हिंसक जन्तु तथा सपौसद्वित उस पर्वतको जलाने 
लगा ॥ १६-१७ ॥ 
खशैश्च विविधाकारैहाहाभूतमचेतनम्‌ । 
शिखरं तस्य शैळस्य मथितं दीनदर्शनम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्दुआँका आर्तनाद 
चारों ओर फैल रहा था, मानो पर्वतका वह अचेतन शिखर 
स्यं ही हाहाकार कर रहा हो । उस तेजसे दग्ध हो जानेके 
कारण वह पर्वतशिखर बड़ा दयनीय दिखायी देता था ॥ 
स तु वद्विर्महाज्वालो दग्ध्वा सर्वमशेषतः । 
विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्यवद्र्पृशत्‌॥ १९ ॥ 
बड़ी-बड़ी लपर्टौवाली उस आगने समस्त पर्वतशिखर- 
को दग्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( श्रीकृष्ण)के समीप आकर 
ज्ञेसे शिष्य गुरुके चरण छूता दै, उसी प्रकार उनके दोनों 
चरणौंका स्पर्श किया और उन्हीमे वह विलीन हो गयी ॥ 
ततो विष्णुर्गिरिं दृष्टा निर्दग्धमरिकशनः । 
सोम्येईष्टिनिपातैस्तं पुनः प्रकृतिमानयत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शत्रुसूदन श्रीकृष्णने उस पर्वतको दग्ध हुआ 
देखकर अपनी सौम्य दृष्टि डाली और उसे पुनः प्रकृतावस्थामे 
पहुँचा दिया-पइलेकी मॉति इरा-भरा कर दिया ॥ २० ॥ 
तथैव स गिरिभूँयः मपुष्पितळतादुमः । 
सपक्षिगणसं घुष्टः सश्वापदसरीसृपः ॥ २१॥ 
बह पर्वत फिर पइलेकी ही भाँति खिली हुई लाताओं 
और बृक्षेसे सुशोभित होने लगा । वहाँ पक्षी चहचहाने 
लगे । वहाँ हिंसक पशु और सर्प आदि जीवजन्तु 
जी उडे ॥ २१ ॥ 
( सिद्धचारणसंघेश्च 


प्रसन्नैरुपशोभितः । 
[पक्षिगणैयुंत 


नानापक्षिगणयुंतः ॥ ) 


HSS 


धीमहाभारते जश 


७५९०८ 


प ल व गल क प यच्छत यच हाई नसत ली और चारणोंके समुदाय प्रसन्न होकर उस पवत 
कौ शोमा बढाने ल्गे । वह खान पुनः सतवाले हाथियों 
और नाना प्रकारके पक्षियोंसे सम्पन्न हो गया ॥ 
तमद्भुतमचिन्त्य च दृष्टा सुनिगणस्तदा । 
विस्मितो हृएरोमा च बभूवास्जाविलेक्षणः ॥ २२॥ 

इभ अद्भुत और अचिन्त्य घटनाको देख कर ऋषियोका 
समुदाय विस्मित और रोमाञ्चित हो उठा । उन सबके नेत्रो- 
में आनन्दके आँसू भर आये ॥ २२ ॥ 
ततो नारायणो दृष्टा तानृषीन्‌ विस्मयान्वितान । 
प्रश्रितं मधुरं स्निग्धं पप्रच्छ वदतां वरः ॥ २३॥ 

वक्ताओमें श्रेष्ठ नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन 
ऋषियोंकी विस्मयविसुग्ध हुआ देख विनय और स्नेहसे 
युक्त मधुर वाणीमें पृछा--॥ २३ ॥ 
किमर्थंसृषिपूगस्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यशः । 
नि्मंमस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः ॥ २४॥ 
“महर्षियो ! ऋषिसमृुदाय तो आसक्ति और ममतासे 
रहित है ! धबको झाज्नोंका शान है, फिर भी आपलोगोंको 
आश्चयं क्यों हो रहा है ! ॥ २४ ॥ 
एतन्मे संशयं सवै याथातथ्यमनिन्दिताः । 
ऋषयो वक्तमईन्ति निश्चितार्थं तपोधनाः ॥ २५॥ 
“तपोधन ऋषियो | आप सब लोग सवके द्वारा प्रशंसित हैं, 
अतः मेरे इस संशयको निश्चित एवं यथार्थ रूपसे बतानेकी 
कृपा करे! ॥ २५॥ 
ऋषय ऊचुः 
भवान्‌ विखुजते लोकान भवान संहरते पुनः! 
भवान्‌ शीतं भवानुष्णं भवानेव च वर्षति ॥ २६॥ 
ऋषियाँने कहा- भगवन्‌ | आप ही संसारको बनाते 
आप ही पुनः उसका संहार करते हैं | आप ही सर्दी, 
आप ही गर्मी और आप ही वर्षा करते हैं ॥ २६ ॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभु: प्रभव एव च ॥२७॥ 
इस प्रथ्वीपर जो भी चराचर प्राणी हैं, उनके पिता- 
माता प्रथु और उसच्ति्यान भी आप ही हैं | २७ ॥ 
एवं नो विस्मयकरं संशयं मधुसूदन । 
त्वमेवार्हसि कल्याण वक्तुं वहेबिनिर्गमम्‌ ॥ २८ ॥ 
मधुसूदन ! आपके मुखसे अग्निका प्रादुर्माव हमारे 
लिये इस प्रकार विस्मयजनक हुआ है | हम संशयमें पड़ गये 
हैं। कल्याणमय श्रीकृष्ण | आप ही इ 


संदेह और वि सेका कारण बताकर 
हमारे संदेह और विस्मयका निवारण कर सकते हैं ॥ २८॥ 


ततो विगतसंत्रासा बयमप्यरिकर्शन। 


॥ 


यच्छतं यञ्च इष्ट नस्तत्‌ मवक्ष्यासहे > 

शत्रुसूदन हरे ! उसे सुनकर इस भी नि 
और हमने जो आश्चर्यकी बात देखी या घुनी है रे भ 
आपके सामने वर्णन करेंगे || २९ ॥ ह्न 

वासुदेव उवाच 

पतद्‌ वे वैष्णवं तेजो मस वक्त्राद्‌ विनि 
कृष्णवत्मो युगान्ताभो येनायं मथितो 

श्रीकृष्ण बोले-_ मुनिवरो ! मेरे मुख 
तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रलयकालकी 
रूप धारण करके इस पर्वतको दग्ध कर डाल 


सृतम्‌] 
गिरिः ॥ ३, ॥ 
अग्निके सः 


[था ॥ ३० ॥ 
ऋषयश्चार्तिमापन्‍ता जितक्रोधा जितेन्द्रिया॥ 


i व्यशि थ २ 
भवन्तो व्ययिताश्चासन्‌ देवकहपास्तपोधनाः॥ ३३ | 
उसी तेजसे आप-जेे तपस्याके घनी, देवोपम शक्तिशाली, 
क्रोधविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीडित और व्यथित 
हो गये थे ॥ ३१ ॥ 
ब्रतचयोपरीतस्य तपखिव्रतसेवया । 
१. अ > 
मम वहिः समुद्धतो न घे व्यथितुमहथ ॥ ३२। 
में त्रतचर्यामे लगा हुआ था) तपस्वी जनोंके उस ब्रत 
सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमै प्रकट हुआ था | अतः 
आपलोग उससे व्यथित न हों॥ ३२ ॥ 
बतं चतुमिहायातस्त्वहं गिरिमिमं शुभम्‌ । 
पुत्रं चात्मसमं वीये तपसा लब्घुमागतः ॥ ३३॥ 
मैं तपस्याद्वारा अपने ही समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छाते ब्रत करनेके लिये इस मङ्गलकारी पर्वतपर आया हूँ॥ 
ततो ममात्मा यो देहे सो ऽग्निभूत्वा विनिःखूतः 
गतश्च चरद्‌ं द्रष्टं सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अग्निके रूपमें बाहर निकल 
कर सत्रको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीका दर्शन 
करनेके लिये उनके लोकमें गया था || ३४॥ 
तेन चात्मानुशिष्टो मे पुत्रत्वे मुनिसत्तमाः । 
तेजसोऽधेन पुत्रस्ते भवितेति वृषध्वजः ॥ २५ 
मुनिवरो | उन ब्रह्माजीने मेरे प्राणको यह स 
भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आधे 
आपके पुत्र होंगे ॥ ३५ ॥ 
सोऽयं वह्विरुपागम्य पादमूले ममान्तिकम्‌ ३६॥ 
शिष्यवत्‌ परिचर्यार्थ शान्तः प्रकृतिमागतः हैः 
वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास हरा 
और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी माँति परिचय 
द्‌ शान्त 
उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया दै | इसके बा तै 
वह अपनी पूर्वावस्थाको प्रास हो गया है ॥ २६ | 


व रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः । 

र he 

क्तं समासेन न भीः कार्यो तपोधनाः॥ ३७ ॥ 

तपोधनो ! यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्विमान्‌ 
व्‌ विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपसे बताया है । आपलोगों- 
मब नर्दी मानना चाहिये ॥ ३७॥ 
त्र गतिरव्यश्रा भवतां दीर्घदशनात्‌ । 
पलिव्रतसंदीत्ता श्ञानविज्ञानशोभिताः ॥ ३८॥ 
आपलोगौंकी गति सर्वत्र है, उसका कहीं भी प्रतिरोध 


द क्योकि आपलोग दूरदर्शी हैं | तपस्वी जर्नोके योग्य - 


तरका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा 
हन और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हँ ॥ ३८॥ 
तं यच्च वो दं दिवि वा यदि चा भुवि । 
धयै परमं किचित्‌ तद्‌ भवन्तो ब्रुवन्तु मे ॥ ३९॥ 
इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस 
[पीप या स्वर्गमे कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी या सुनी 
वह उसको मुझे ब्रतळाइये || ३९ ॥ 
त्ामृतनिकाशस्य चाडग़रधोरस्ति मे स्पृहा । 
भद्विः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः ॥ ४०॥ 
आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं; इस जगत्में 
अपके द्वारा कथित अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी 
एठा मुझे सदा बनी रहती है || ४० ॥ 
पषप्यहमद पं. वो दिव्यमद्भुतद््शनम्‌ । 
विवा भुवि वा किचित्‌ पश्यास्यमरद्शेनाः ॥ ४१ ॥ 
तिः स मम परा न कचित्‌ प्रतिहन्यते । 
॥ चात्मगतमेश्वर्यमाश्चर्यं प्रतिभाति मे ॥ ४२॥ 
र्वः कथितो हार्थः सज्ञनश्ववणं गतः। 
बिर तिष्टति मेदिन्यां शेले लेख्यामिवापिंतम्‌॥ ४३ ॥ 
महर्षियो! आपका दर्शन देवताओंके समान दिव्य है। यद्यपि 
। पुँखोक अथवा पृयिवीमे जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देनेः 
| | बी बस्तु हे, जिसे आपळोगोने भी नहीं देखा है? वह 
| भ प्रत्यक्ष देखता प प्रत्यक्ष देखता हूँ । सर्वता मेरा उत्तम खमाव हैं | । स्दशता मेरा उत्तम खमाव है । 
{ र कही मी प्रतिइत नहीं होता त कहीं मी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य है! वह 
| से आश्च्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सत्पुरुषोकि कार्नेमि 
| 'श हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता है और वह 
| इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानघर्म 


एस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमै 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ 


पदमे एक सो उनतालीसवँ. अध्याय पूरा 
झोक मिलाकर कुछ ५१ शोक हैं) 
वळवा त... दा 


५९.०९ 


पत्थरपर खिची हुई लकीरफी माति इस प्रथ्वीपर बहुत दिनौं- 

तक कायम रहता है | ४१-४३ || 

तदहं सञ्जनमुखान्निः्खृतं तत्समागमे । 

कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकरं नृणाम्‌ ॥ ४४॥ 
अतः मैं आप साधु-संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको 

मनुर्ष्योकी बुद्धिका उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे 

सत्पुरुषेकि समाजमें कहुँगा ॥ ४४॥ 

ततो मुनिगणाः सवै विस्मिताः कृष्णसंनिधौ । 

he > > ७० ५ € 

नेत्रः पददलप्रख्येरपझ्यंस्तं जनादंनम्‌ ॥ ४५॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप बैठे हुए समी 

ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान खिले 

हुए नेत्रौसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ४५ ॥ 

वर्धयन्तस्तथेवान्ये पूजयन्तस्तथापरे । 

वाग्मिऋग्भूषितार्थाभिः स्तुवन्तो मघुसूदनम्‌॥ ४६॥ 
कोई उन्हें बधाई देने लगा, कोई उनकी पूजा-प्रशंस 

करने लगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंद्वारा 

उन मधुसूदनकी स्तुति करने लगा || ४६ ॥ 

ततो मुनिगणाः सवे नारदं देवदर्शनम्‌ । 

तदा नियोजयामाखुचंचने वाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन समी मुनिर्योने बातचीत करनेमें कुशल 

देवदर्शी नारदको भगवानूकी बातचीतका उत्तर देनेके लिये 

नियुक्त किया ॥ ४७॥ 

युनय ऊचुः 

यदाश्वर्यमचिन्त्यं च गिरौ हिमवति प्रभो । 

अनुभूतं सुनिगणैस्तीर्थयात्रापरैसुने ॥ ४८ ॥ 

तदू भवानुषिसं घस्य द्विताथ सवमादितः ॥ 

यथा इष्टं हृषीकेशे सवंमाख्यातुमर्हसि ॥ ४९ ॥ 
मुनि बोले--प्रमो ! मुने ! तीर्थयात्रापरायण मुनिर्योने 

हिमालय पर्वतपर जिस अचिन्त्य आश्चयंका दर्शन एवं अनुभव 

किया है? वह सब आप आरम्मसे ही क्रषिषमूहके हितके 

लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णको बताइये ॥ ४८-४९ ॥ 

एवमुक्तः स मुनिभिनोरदो भगवान्‌ मुनिः । 

कथयामास देवर्षिः पूर्ववृत्तामिमां कथाम्‌ ॥ ५०॥ 
मुनिर्योके ऐसा कहनेपर देवर्षि भगवान्‌ नारदमुनिने यह 

पूर्वैघटित कथा कही ॥ ५० ॥ ; 


पर्वणि एुकोनचस्वारिशदिकशषततमोऽभ्यायः ॥ १३९ ॥ 


1 हुआ ॥ १२९ ॥ 


कि अभ... 


जज छह भा : 
नारदजीके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूतगणोंके सहित शिवजीकी शोभाका विर 


भ्रीमद्ाभारते 


तत वर्णन 


पारबतीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंको अपने हाथोंसे बंद करना और तीसरे 


नेत्रका प्रकट होना, हिमालयका भस होना ओर पुनः 
तथा शिव-पावतीके धमंविषयक संगादकी 


भीष्म उवाच 

ततो नारायणसुहन्नारदो भगवानृषिः । 
शङ्करस्योमया साथ संवाद प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर ! तदनन्तर श्रीनारायणके 
सुहृद्‌ भगवान्‌ नारदमुनिने शंकरजीका पार्वतीके साथ जो 

संवाद हुआ था, उसे बताना आरम्म किया ॥ १ ॥ 

नारद उवाच 

तपश्चचार धमोत्मा वृषभाङ्कः सुरेश्वरः । 
पुण्ये गिरौ हिमवति सिद्धचारणसेतिते ॥ २ ॥ 

नानौषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले । 
अप्सरोगणसंकीणे भूतसंघनिषेविते ॥ ३ ॥ 
नारद्जीने कहा-मगवन्‌ ! जहाँ सिद्ध और चारण 
निवास करते हैं, जो नाना प्रकारकी ओषधिर्योसे सम्पन्न तथा 
माति-माँतिके फूलले व्याप्त होनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
है; जहाँ इंड-की-छंड अप्सरा. मरी रहती हैं और भूतोंकी 
टोलियाँ निवास करती हैं; उस परम पवित्र हिमालयपर्वतपर 
घर्मात्मा देवाधिदेव मगवान्‌ शङ्कर तपस्या कर रहे थे ॥२-३॥ 

तत्र देवो मुदा युक्तो भूतसंघशतेवृतः । 
चानारुपैविरूपैश्च दिव्येरद्धतद्शनेः ॥ ४ ॥ 
उस स्थानपर महादेवजी सैकडौं भूतसमुदायेसि बिरे 
रइकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे । उन भूर्तोके रूप 


नाना प्रकारके एवं विकृत थे, किन्ही-किन्दीके रूप दिब्य एबं 
अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ४॥ 


सिंव्याघ्रगजप्रख्यैः सर्वजातिसमन्वितैः । 
क्रोष्टुकद्धीपिवदनेक्रेशषेभमुखनेस्तथा ॥ ५ ॥ 
कुछ भूर्तोकी आकृति सिद, व्याघ्र एवं गजराजोंके 
समान थी । उनमें समी जातियोंके प्राणी सम्मिलित थे | कितने 
ही भूतोंके मुख सियारो, चीर्तो, रीछों और वैलेकि समान थे॥ 
उद्कवद्नैर्भमैदकङ्येनमुखैस्त न व येनमुखैस्तथा । 
नानावणखगसुखः  सवंजातिसमन्वितैः ॥ ६ ॥ 
कितने ही उल्दू-जैसे मुखबाळे थे। बहुत-से भयंकर 
भूत भेड़ियों और बार्जोके समान मुख धारण करते थे। 
और कितर्नोके मुख हरिणोके समान थे । उन सबके वर्ण 
अनेक प्रकारके थे तथा वे तमी जातियेति सम्पन्न ये || ६ || 


S 


माकृत अवस्थामै हो जाना 
उत्थापना 
किनरे्यक्षगन्थवे व रक्षोभूतगणेस्तथा । 
दिव्यपुष्पसमाकीणे द्व्यज्वालासमाकुलम्‌ ॥ ७॥ 
दिव्यचन्द्नसंयुक्त दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । 
तत्‌ सदो दषभाङ्कस्य दिव्यवादित्रनादितम्‌ है & 
सृदङ्गपणवोद्घुष्ट शङ्गभेरीनिनादितिम्‌ । 
त्यङ्भिभूतसंघेश्च बहिणेश्व समन्ततः | ९॥ 
इनके सिवा बहुत-से किन्नरों, यक्षों, गन्धबो, राक्षते 
तथा भूतगर्णोने मी महादेवजीको घेर रक्खा था | भगवान्‌ 
शङ्करकी वह सभा दिव्य पुष्पोंसे आच्छादित, दिव्य तेजे 
ब्यास) दिव्य चन्दनसे चर्चित और दिव्य धूपकी सुगन्ध 
सुवासित थी । वहाँ दिव्य वाद्योकी ध्वनि गूँजती रहती थी। 
मृदङ्ग और पणवका घोष छाया रहता था। शद्ध और 
भेरियोंके नाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे | चारों ओर नाचते 
हुए भूतसमुदाय और मयूर उसकी शोमा बढ़ाते थे ॥७-९| 
प्रनृत्ताप्सरसं दिव्यं देवर्षिगणसेवितम्‌ । 
दष्टिकान्तमनिदेइ्यं दिव्यमद्ग॒तद्शनम्‌॥ १०॥ 
वहाँ अप्सरा. नृत्य करती थीं, वह दिव्य समा देवर्षो 
के समुदायोंसे शोभित, देखनेमें मनोहर, अनिर्वचनीय 
अलौकिक और अद्भुत थी ॥ १० ॥ 
स गिरिस्तपसा तस्य गिरिशास्य व्यरोचत । 
खाध्यायपरमेविपेश्रह्ययोबो निनादितः॥ ११॥ 
भगवान्‌ शङ्करकी तपस्यासे उस पर्वतकी बड़ी शोमा 
हो रदी थी | स्वाध्यायपरायण ब्राह्मणोंकी वेदघ्वनि वई 
सत्र ओर गूँज रही थी ॥ ११ ॥ 
वद्पदेरुपगीतैश्च माधवाप्रतिमो गिरिः। 
तन्मद्दोत्सवसंकादं भीमरूपधरं (कि ततः ॥१ 
दृष्टा मुनिगणस्यासीत्‌ परा प्रीतिजनाद्न । 
अत्यन्त 
माधव | वह अनुपम पर्वत भ्रमररोके गीतोंते भयंकर 
सुशोभित हो रहा था । जनादन | बढ खान अतन” । 
दोनेपर मी महान्‌ उत्सवसे सम्पन्न-सा प्रतीत होता रझा 
उसे देखकर मुनिर्याके समुदायको बडी प्रसन्नता हुई॥१ ला 
सुनयश्च महाभागाः सिद्धाओ्रैवोध्य रेतसः ॥ 4 
मरुतो वसवः साध्या विद्वेदेवाः सवासवाः 
यक्षा नागाः पिशाचाश्च लोकपाला हुताशनाः) 


२॥ , 


df 
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, सर्वे ह नावासन "याता व यतन समागताः। 
प्रहन्‌ सौमाग्यशाली मुनि) ऊध्वरेता सिद्धगण, मरुद्गण, 
ग, साध्यगण) इन्द्रसहित विश्वेदेवगण) यक्ष और नाग, 
4, लोकपाल) अग्नि) समस्त वायु और प्रधान भूतगण 
तभे हुए ये ॥ १३-१४३ ॥ 
; सर्वपुष्पेश्न व्यकिरन्त महाद्गुतेः ॥ १५॥ 
षयो ज्वलमानाश्च द्योतयन्ति स्म तद्‌ वनम्‌ । 
श्रृठुएँ वहाँ उपस्थित हो सब प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
प्िखेर रही थीं । ओषधियाँ प्रज्वलित हो उस बनको 
क्ाशित कर रही थीं ॥ १५३ ॥ 
हद्व सुदा युक्ताः प्रानृत्यन्‌ व्यनदश्च ह ॥ १६॥ 
॥ष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनप्रियाः । 
बहाके रमणीय पर्वतशिखरोपर लोगोंको प्रिय लगने- 
की बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्नतासे युक्त हो नाचते और 
छृख करते थे ॥ १६३ ॥ 
ब्र देवो गिरितटे दिव्यघातुविभूषिते ॥ १७॥ 
र व विज्लाजन्नुपविशे महामनाः । 
दिव्य घातुओसे विभूषित पर्यङ्कके समान उत्त पर्वत- 
पणर बैठे हुए महामना महादेवजी बड़ी शोमा 
पहेथे॥१७३॥ | 
गाप्रचमोस्बरथरः सिहचर्मात्तरचछद्‌ः ॥ १८॥ 
ग्रह्यश्ञोपचीती च लोहिताङ्गदभूषणः । 
शमश्चुजेटी भीमो भयकतो खुरद्विषाम्‌॥ १९॥ 
भयः सर्वभूतानां भक्तानां वृषभध्वजः । 
उन्दने व्याघरचर्मको ही वस्त्रके रूपमै घारण कर रक्खा 
प। सिंहका चर्म उनके लिये उत्तरीय वस्न ( चादर ) का 
अ देता था | उनके गलेमें सर्पमय यज्ञोपवीत शोमा दे रहा 
ग। वे लाळ रंगके बाजूबंदसे विभूषित थे । उनकी, मूँछ 
रही थी, मस्तकपर जटाजूट शोमा पाता था । वे भीमस्वरूप_ 
छे देबद्रोहियोके मनमै भय उत्पन्न करते थे | अपनी 
भामे वृषभका चिह् धारण करनेवाले वे भगवान्‌ शिव 
शे तया सम्पूर्ण भूतोके भयका निवारण करते थे ॥_ 
शी महषयः सर्वे शिरोभिरवनिं गताः ॥ २०॥ 


गैभिः परमशुद्धामिस्तुष्टुवुश्च मनोहरम्‌ ॥ ) 
मुः सबपापेभ्यः क्षान्ता विगतकल्मषाः। 
भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करके उन सभी महर्षियों- 
एथोपर तिर रखकर उन्हे प्रणाम किया और परम शुद्ध 
दोरा उनकी मनोहर स्तुति की । वे सभी ऋषि 
शं पेते मुक्त, क्षमाशील और कल्मषरहित ये ॥२०३॥ 


| क भूतपतेः स्थानं भीमरूपधरं बभौ ॥ २१॥ 
| रैयतर॑ चेव मह्दोरगसमाकुलम्‌। 
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चत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


५९११ 


` भगवान्‌ भूतनाथका वह भयानक स्थान बड़ी शोभा 
पा रहा था | वह अत्यन्त दुर्घर्ध और बड़े-बड़े सपासे 
मरा हुआ था॥ २१३ ॥ 


णेनेव ७ 
क्षणेनेवाभवत्‌ सवेमद्धत॑ मधुसूदन ॥ २२॥ 
तत्‌ सदो बुषभाङ्कस्य भीमरूपधरं बभो। 


मधुसूदन | वृषमध्वजका वह भयानक समाखल क्षण- 
भरमें अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ २२३ ॥ 


~ ७. 
तमभ्ययाच्छंठखुता  भूतस्त्रीगणसंवृता ॥ २३॥ 
हरतुल्याम्वरधरा समानव्रतधारिणी । 


५४ थेजलो 


बिश्वती कलशं रौक्मं सर्वंतीथेजलोद्धवम्‌ ॥ २४॥ 
उस समय भूतोंकी खिर्योति घिरी हुई गिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूर्ण तीर्थोके जलसे भरा हुआ सोनेका कलश लिये 
उनके पास आर्थी | उन्होंने भी भगवान्‌ शङ्करके समान ही 
वस्त्र धारण किया था । वे भी उन्हींकी भांति उत्तम ब्रतका 
पालन करती थाँ ॥ २३-२४ ॥ 
गिरिस्रवाभिः सर्वाभिः पृष्ठतो ऽनुगता शुभा। 
पुष्पवृष्ट्थाभिवर्षन्ती गन्धैर्वहुविधैस्तथा । 
सेवन्ती हिमवत्‌ पाइवं दरपाइवमुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
उनके पीछे-पीछे उस पर्वतसे गिरनेवाली सभी नदियाँ 
चल रही थीं | शुभलक्षणा पार्वती फूलोंकी वर्षा करती 
और नाना प्रकारकी सुगन्ध बिखेरती हुई भगवान्‌ शिवके 
पास आर्यी । वे भी हिमाळयके पाइवभागका ही सेवन 
करती थीं॥ २५॥ | 
ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नमौर्थं चारुहासिनी। 
हरनेत्रे शुभे देवी सहसा सा समावृणोत्‌ ॥ २६॥ 
आते ही मनोहर हास्यवाली देवी उमाने मनोरञ्जन 
या हास-परिहासके लिये मुधकराकर अपने दोनों हार्थासे 
सहसा भगवान्‌ शङ्करके दोनों नेत्र वंद कर लिये ॥ २६॥ 
संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्‌ । 
निहाँमं निर्वषट्कारं जगद्‌ वै खहसाभवत्‌॥ २७॥ 
उनके दोनो नेत्रोके आच्छादित होते ही सारा जगत्‌ 
सहसा अन्धकारमय) चेतनाून्य तथा होम ओर बषट्कार- 
से रहित हो गया ॥ २७॥ 
जनश्च विमनाः सवाँऽभवत्‌ त्राससमस्वितः । 
निमीलिते भूतपतो नष्टखू्य इवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
सब लोग अनमने हो गये, सबके ऊपर त्रास छा गया। 
भूतनाथके नेत्र बंद कर लेनेपर इस संसारकी वेसी ही दशा 
हों गयी, मानो सूर्यदेव नष्ट हो गये हैं ॥ २८ ॥ 
ततो वितिमिरो लोकः क्षणेन समपद्यत । 
ज्वाला च महती दीप्ता ललाडात्‌ तस्य निःखुता॥ २९ ॥ 
तदनन्तर क्षणमरमें सारे जगतका अन्धकार दूर ह्दो 


गया । भगवान्‌ ह. यती पिठोयमनिच्डत्ता मोल लले ललाटसे अत्यन्त दीतिशालिनी 
महाज्वाला प्रकट हो गयी ॥ २९॥ 
तृतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसंनिभम्‌। 
युगान्तसरशं दीप्तं येनासौ मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
उनके लडाटमै आदित्यके समान तेजस्वी तीसरे नेत्रका 
आविर्भाव हो गया । वह नेत्र प्रलयाग्निके समान देदीप्यमान 
हो रहा था। उस नेत्रसे प्रकट हुई ज्वालाने उस पर्वतको 
जलाकर मथ डाला ॥ ३० ॥ 
ततो गिरिसुता दृष्टा दीपताञ्निसरशेक्षणम्‌ । 
हरं प्रणम्य शिरसा दद्शोयतलोचना ॥ ३१॥ 
तब महादेवजीको प्रज्वलित अग्निके सहश तीसरे नेत्र- 
से युक्त हुआ देख गिरिराजनन्दिनौ विशाललोचना उमाने 
तिरसे प्रणाम करके उनकी ओर चकित इष्टिसे देखा। ३१ ॥ 
दह्यमाने वने तस्मिन्‌ ससालसरलद्रुमे । 
सचन्दूनवरे रम्ये दिव्यौषधिविदीपिते ॥ ३२॥ 
साल और सरल आदि बृक्षासे युक्त, श्रेष्ठ चन्दन-इक्षसे 
सुशोमित तथा दिब्य ओषधियाँते प्रकाशित उस रमणीय 
वनमें आग लग गयी थी और वह सब ओरसे 
जल रहा था ॥ ३२ ॥ 
सगयूथेट्ुंतैर्भीतिहरपारवंसुपागतेः । 
शरणं चाप्यविन्दद्धिस्तत्‌ सदः संकुलं बभौ ॥३३ ॥ 
भवमीत मूर्गोके छंडोंको जब कहीं मी शरण न मिली, 
तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पहुँचे । उनसे वह 
सारा समास्थल मर गया और उसकी अपूर्व शोमा होने लगी || 
ततो नभस्पृशज्वालो विद्यु्लोलाभरिरुल्वणः । 
द्वादशादित्यसडशो युगान्ताशिरिवापरः ॥ ३४॥ 
वहाँ छगी हुई आगको लयटें आकाशको चूम रही थीं। 
बिद्युत्‌के समान चञ्चल हुई वह आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रही थी, वह बारह सूर्योके समान प्रकाशित होकर 
दूसरी प्रळयाग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 
क्षणेन तेन निर्दग्धो हिमवानभवन्नगः । 
सधातुशिखराभोगो . दीघ्दग्धलतौषधिः ॥ ३५॥ 
उसने क्षणभरमें हिमालय पर्वतको घातु और विशाल 
शिखरोसहित दग्ध कर डाला | उसकी छताएँ और ओष- 
घियाँ प्रज्वलित हो जलकर मस्म हो गयीं ॥ ३५ ॥ 
तंदृष्ट्टा मथितं शेल शेळराजखुता ततः । 
भगवन्तं प्रपन्ना चं साञ्जलिप्रग्रहा स्थिता ॥ ३६॥ 
उस पर्वतको दग्ध हुआ देख गिरिराजकुमारी उमा 
दोनों हाथ जोड़कर मगवान्‌ शङ्करकी शरणमें गयी ॥ ३६ ॥ 


मां रार्वस्तदा दृष्टा खीभावगतमारदचाम्‌ । 


उस समय उमामें नारी-स्वभाववश ह रिमा 
आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय हा ( कातरता ) 
चाहती थीं । उनकी ऐसी दशा देख भगवान्‌ नहीं देखना 
वान्‌ पर्वेतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिस देखा ॥ हँ 
क्षणेन हिमवान्‌ खवः प्रकृतिस्थः सुदर्शन: 
प्रहृविहगश्चेव छपुच्पितवन दभ, | 
~ मं इभिः ॥ ३८ ॥ 

उनकी दृष्टि पड़नेपर क्षणभरमै सारा हिमालय एई 
पहली स्थितिमें आ गया । देखनेमें परम सुन्दर हो ग ला 
वहाँ इर्षमै भरे हुए पक्षी कलरव करने लगे | उस ह 
वृक्ष सुन्दर पुष्पोसे सुशोभित हो गये ॥ ३८ ॥ चैन 
प्रकृतिस्थं गिरिं दृष्टा पीता देवं महेश्वरम्‌। 
उवाच सवैलोकानां पात शिवमनिन्दिता ॥ ३९॥ 

पर्वतको पूर्वावस्थामें स्थित हुआ देख पतित्रता पारवती 
देवी बहुत प्रसन्न हुईं । फिर उन्होंने सम्पूर्ण लोकोके खामी 
कल्याणखरूप महेश्वरदेवसे पूछा | ३९ ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश शूलपाणे मह्दावत । 
संशयो मे महान्‌ जातस्तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ ४०॥ 

उमा बोर्छी--मगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | शूलपाणे | महान्‌ 
ब्रतधारी महेश्वर | मेरे मनमें एक महान्‌ संशय उत्पन्न हुआ 
है। आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिये || ४० ॥ 
किमथे ते ललाटे बै तृतीयं नेत्रमुत्थितम्‌। 
किमथे च गिरिदेग्धः सपक्षिगणकाननः ॥ ४१॥ 
किमर्थ च पुनर्देव प्रकतिस्थस्त्वया कृतः । 
तथेव ट्रुमसंच्छन्नः कृतोऽयं ते पिता मम ॥ ४२॥ 

क्यो आपके छलाटमै तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस 
लिये आपने पक्षियों और वनोसहित पर्वतको दग्ध किया 
और देव ! फिर किसलिये आपने उसे पूर्वांवस्यामे ला दिया। 
मेरे इन पिताको आपने जो पूर्ववत्‌ दृक्षांसे आच्छादित कर 
दिया; इसका क्या कारण है ! ॥ ४१-४२ ॥ 
(पष मे संशयो देव हृदि मे सम्प्रवर्तते । 
देवदेच नमस्तुभ्यं तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

देवदेव ! मेरे हृदयमें यदृ संदेह विद्यमान दै । भ 
इसका समाधान करनेकी कृपा करें | आपको मेरा दि 
नमस्कार है ॥ 


नारद उवाच 
एवमुक्तस्तथा देव्या प्रीयमाणो 5व्रवीद्‌ भवः॥ ) । 
नारद्जी कहते हैँ-देवी पार्वतीक ऐता कड 


मगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर बोळे ॥ 
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श्रीमहेश्वर उचाच 
चि संशयितु देवि मञ्चे प्रियभाषिणि ॥ 
ते मां हि वै प्र न शक्यं केनचित्‌ प्रिये । 
श्रीमहेश्वरने कहा--धमंको जानने तथा प्रिय 
| पन बोलनेवाली देवि | तुमने जो संशय उपस्थित किया है; 
उचित ही है । प्रिये ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे 
प्रश्‍न नहीं कर सकता || 
क्षाश यदि वा शुहयं प्रियाथे प्रत्रवीम्यहम्‌ ॥ 
रु तत्‌ सर्वमखिलमस्यां संसदि भामिनि । 
भामिनि ! प्रकट या गुप्त जो भी बात होगी) तुम्हारा 
पय करनेके लिये में सब कुछ बताऊँगा । तुम इस सभा- 
बुझे सारी बाते सुनो ॥ 
वामेव लोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये ॥ 
दधीनासत्रयो लोका यथा विष्णौ तथा मयि । 
विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये ! सभी लोकोंमें मुझे कूटस्थ समझो । तीनों लोक 
पे अधीन है । थे जैसे भगवान्‌ विष्णुके अधीन हैं, उसी 
| करर मेरे भी अधीन हैं । भामिनि | तुम यही जान लो कि 
भगवान्‌ विष्णु जगतूके खशहैं और मैं इसकी रक्षा 
इनेवाला हूँ ॥ 
। तरद्‌ यदा मां स्पृशति शुभं वा यदि वेतरत्‌। 
बेद जगत्‌ सर्च तत्तद्‌ भवति शोभने ॥ ) 
| शोमने | इसीलिये जब मुझसे शुभ या अशुभका स्पर्श 
| शता है, तब यह सारा जगत्‌ वैसा ही शुभ या अशुभ 
| शेजाता है ॥ 
रे मे संवृते देवि त्वया बाल्यादनिन्दिते । 
ग्रोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३॥ 
देबि ! अनिन्दिते | तुमने अपने भोलेपनके कारण 
गरी दोनों आँखें बंद कर दीं इससे क्षणभरमै समस्त संसार- 
ग प्रकाश तत्काळ नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥ 
4 'ऐशदित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे । 
लोचनं दीप सृष्टं मे रक्षता प्रजाः ॥ ४४॥ 
गिरिराजकुमारी ! संसारमै जब सूर्य अदृश्य हो गये ओर 


भे ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया) तब मैंने प्रजाकी 
जाके लिये अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी सृष्टि की है ॥४४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादो नाम 
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इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुश 


एक सौ चाठीसर्वो अध्याय द ल हुआ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६३ इळोक 


चत्वारिंशादधिकशततमो ऽष्याय. 


५९१३ 
तस्य चाक्ष्णी महत्‌ तेजो येनायं मथितो गिरिः । 
त्वस्प्रियार्थ च मे देवि प्रकृतिस्थः पुनः कृतः ॥ ४५ ॥ 

उसी तीधरे नेत्रका यह महान्‌ तेज था, जिसने इस 
पवतको मथ डाला | देवि ! फिर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये 
मने इस गिरिराज हिमवान्‌को पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया है ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन ते वक्त्रं चन्द्रवत्‌ प्रियद्शनम्‌ । 
पूव तथव श्रीकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा ॥ ४६॥ 
दक्षिणं च सुखं रौद्रं केनोष्यं कपिला जटाः । 
केन कण्ठश्च ते नीलो बहिंवर्हनिभः कृतः ॥ ४७॥ 
उमाने कहा-भगवन्‌ ! ( आपके चार मुख क्यों 
हैं । ) आपका पूर्व दिशावाला मुख चन्द्रमाके समान कान्ति 
मान्‌ एवं देखनेमें अत्यन्त प्रिय है। उत्तर और पश्चिम दिशा 
के मुख भौ पूर्वकी ही भाँति कमनीय कान्तिसे युक्त हैं । परंतु 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है | यह अन्तर क्यों ! 
तथा आपके सिरपर कपिल वर्णकी जटाएँ कैसे हुई!क्या कारण है कि 
आपका कण्ठ मोरकी पाँखके समान नीला हो गया !॥४६-४७॥ 
हस्ते देव पिनाकं ते सततं केन तिष्ठति। 
जटिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ ४८॥ 
देव ! आपके हाथमें पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता 
है १ आप किसलिये नित्य जटाधारी ब्रह्मचारीके वेशमें 
रहते हैं १॥ ४८ ॥ 
पएतन्मे संशयं सर्व वक्तुमर्हसि वे प्रभो। 
सधर्मचारिणी चाहं भक्ता चेति वृषध्चज ॥ ४९॥ 
प्रभो | वृषध्वज | मेरे इस सारे संशयका समाधान कीजिये 
क्योंकि में आपकी सहधर्मिणी और भक्त हूँ ॥ ४९ ॥ 
भीष्म उवाच 
पबसुक्तः स भगवान्‌ शेलपुञ्या पिनाकश्षत्‌। 
तस्या श्ृत्या च चुद्धया च प्रीतिमानभवत्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
भीष्मजी कहते हें-राजन्‌ ! गिरिराजकुमारी उमा 
के इस प्रकार पूछनेपर पिनाकधारी भगवान्‌ शिव उनके 
पैय और बुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 
ततस्तामत्रवीद्‌ देवः खुभगे श्रूयतामिति । 
हेतुभियेममैतानि रूपाणि रुचिरानने ॥ ५१॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पार्वतीजीसे कहा--“पुभगे | रुचिरानने ! 
जिन देदुआँसे मेरे ये रूप हुए हैं, उन्हें बता रहा हुँ, 


सुनो ॥ ५१ ॥ 


चस्वारिंश्दधिकश्चततमोऽध्यायः ॥१४०॥ 


[॥ १४० ॥ 
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श्रीमगवाचुवाच 
तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा 0 “अल । , 
तिल तिलं समुद्धत्य रत्नां निर्मिता शुभा॥ १ ! 
भगवान्‌ शिवने कहा--प्रिये ! पूर्वकालमै ब्रह्माजीने 
एक सर्वोत्तम नारीकी सृष्टि की थी । उन्होंने सम्पूर्ण रोका 
तिह-तिलभर सार उद्धत करके उस शुभलक्षणा सुन्दरीके 
अज्ञोंका निर्माण किया था; इसलिये बह तिलोत्तमा नामसे 
प्रसिद्ध हुई ॥ १ ॥ 
साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
प्रदक्षिणं लोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देवि ! शुभे ! इस पृथ्वीपर तिलोत्तमाके रूपकी कही 
तुलना नहीं यी । वह सुमुखी बाला मुझे भाती हुई मेरी 
परिक्रमा करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
यतो यतः सा सुदती मामुपाधावदन्तिके । 
ततस्ततो सुखं चारु मम देवि विनिर्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि | वह सुन्दर दॉर्तोत्राली सुन्दरी निकटसे मेरी 
परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिशाकी ओर मेरा मनोरम मुख प्रकट होता गया || ३ ॥ 
तां दिदक्षुरहं योगाच्चतु्मृतित्वमागतः । 
चतुमुंखश्च संवृत्तो दशयन योगमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलोत्तमाके रूपको देखनेकी इच्छासे मैं योगबलसे 
चतुमृंति एबं चतुर्मुख हो गया । इस प्रकार मैंने लोगोंको 
उत्तम योगशक्तिका दर्शन कराया || ४ || 
पूर्वेण वदनेनाहमिन्द्रत्वमनुशास्मि ह । 
उत्तरेण त्वया सार्धे रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
मैं पूर्व दिशावाठे मुखके द्वारा इन्द्रपदका अनुशासन करता 
हूँ । अनिन्दिते | मैं उत्तरवर्ती मुखके द्वारा तुम्हारे साथ 
वार्तालापके सुखका अनुभव करता हूँ ॥ ५॥ 
पश्चिमं मे मुखं सौम्यं सर्वप्राणिसुखावद्दम्‌। 
दक्षिणं भीमसंकाशं रौद्रं संहरति प्रज्ञाः ॥ ६ ॥ 
मेरा पश्चिमवाला मुख सौम्य है और सम्पूर्ण ्ाणियोको 
सुख देनेवाला है तथा दक्षिण दिशावाला भयानक मुख 
रौद्र है, जो समस्त प्रजाका संहार करता है | ६॥ 
जटिलो ब्रह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया । 
देवकार्यार्थसिद्ध-यर्थ पिनाकं मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
छोगोंके हितकी कामनासे ही मैं जटाधारी त्रझचारीक 


वेषमें रहता हूँ । देवताओंका हित क 
मेरे हाथमे रहता है ॥ ७ ॥ 


इ्ट्रेण च पुरा बज्र क्षिप्त शरीकाङ्किणा मम 
दग्ध्वा कण्ठ तु तद्‌ यातं तेन श्रीकण्डता 
पूर्वकालमें इन्द्रने मेरी श्री प्रास करने S| 
बज्रका प्रहार किया था । वह बज्न मेरा कण्ठ दगध करे 
चला गया । इससे मेरी श्रीकण्ठ नामसे ख्याति हुई ॥ ८॥ 


(पुरा युगान्तरे यत्नादसुतार्थ सुरासुरे: । 
बळवड्भिरविमथितञ्चिरकालं महोदधिः ॥ 

प्राचीन कालके दूसरे युगकी बात है, बलवान्‌ देवताओं 
और असुरोंने मिलकर अमृतकी प्राप्तिके लिये महान्‌ 
प्रयास करते हुए चिरकालतक महासागरका 
किया था ॥ 
रज्जुना नागराजेन मथ्यमाने महोद्धो। 
विषं तत्र समुद्धूतं सवेलोकविनाशनम्‌ ॥ 

नागराज वाषुकिकी रस्सीसे दँघी हुई मन्दराचललुपी 
मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने लगा; तब उससे 
सम्पूर्ण लोकोका विनाश करनेवाला विष प्रकट हुआ ॥ 
तद्‌ दृष्टा विवुधाः सर्वे तदा विमनसोऽभवन्‌ । 
ध्रस्तं हि तन्मया देवि लोकानां हितकारणात्‌ ॥ 

उसे देखकर सब देवताओंका मन उदास हो ग्या | 
देवि | तब मैंने तीनों लोर्कोके द्वितके लिये उस विषको सं 
पी लिया ॥ 
तत्कृता नीलता चाखीत्‌ कण्ठे बर्हिनिभा शुभे। 
तदाप्रभृति चेचाहं नीलकण्ठ इति स्मृतः ॥ 
एतत्‌ ते खर्वमाख्यातं कि भूयः ्रोतुमिच्छसि । 

शुमे | उस विप्रके दी कारण मेरे कण्ठमे मोरङ 
समान नीले रंगका चिह्न बन गया । तमीसे मैं नीलकण्ठ कही 
जाने ळगा । ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं | रै 
और क्या सुनना चाहती दो १ ॥ 

उमोवाच 

नीलकण्ठ नमस्तेऽस्तु खर्वलोकखुखावर्द ॥ 
बहनामायुधानां त्वं पिनाकं धर्तुमिच्छसि | 
किमर्थे देवदेवेश तन्मे शाखितुमरहसि ॥ 


नके लिये पनाक सदा 


की रच्छासे मुझपर 


मन्थन 


गीलरकण्ठ (डि 
उमाने पूळा--सम्पूर्ण छोकोंकी सुख देनेवाले हिन टत 
आपको नमस्कार है | देवदेवेश्वर ! बहुतते क्ट ही 


हुए भी आप पिनाकको दी किस लिये 
हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


a 


| 


| 
| धर्मपर्व ] 
श्रीमहेश्वर उवाच 
मं ते वक्ष्यामि श्टणु धम्ये शुचिस्मिते। 
प्रहादेवि कण्वो नाम महामुनिः ॥ 
दिव्यां तपश्चयो क्तुमेचोपचक्रमे । 
श्रीमहेश्‍वरने कहा--पवित्र मुसकानवाली महादेवि | 
हो । गे जिस प्रकार धर्मानुकूल शञ्जोकी प्राप्ति हुई है; 
ठेवता रहा हुँ । युगान्तरमै कण्वनामसे प्रसिद्ध एक मद्दामुनि 
गे हवं । उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 
तथा तस्य तपो घोरं चरतः कालपर्ययात्‌ ॥ ` 
क्लीक पुनरुद्धतं तस्यैव शिरसि प्रिये । 
प्रमाणश्च तत्‌ सर्वे तपश्चर्या तथाकरोत्‌ । 
प्रिये ! उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनिके 
प्रतक्पर कालक्रमसे बाँब्री जम गयी | वह सब अपने 
पतकपर लिये-दिये वे पूर्ववत्‌ तप्चर्यामै लगे रहे ॥ 
तसै ब्रह्मा चरं दातुं जगाम तपसार्चितः ॥ 
तवा तस्मै वरं देवो वेणुं ष्ट्रा त्वचिन्तयत्‌ । 
मुनिकी तपस्यासे पूजित हुए ब्रह्माजी उन्हें वर देनेके 


झै गये | वर देकर भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ एक बाँस देखा 
और उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥ 


त 
हि 


| 


ब्रोककार्य समुद्दिश्य वेणुनानेन भामिनि ॥ 
चिन्तयित्वा तमादाय कार्सुकार्थे न्ययोजयत्‌ । 


भामिनि | उस बाँसके द्वारा जगतूका उपकार करनेके 
उहेश्‍्यसे कुछ सोचकर व्रह्माजीने उस वेणुको ददाथमै ले लिया 
भौर उसे धनुषके उपयोगमें लगाया ॥ 


विष्णोमेम च सामर्थ्य ज्ञात्वा लोकपितामहः ॥ 
६ ~ 
धनुषी द्वे तदा प्रादाद्‌ विष्णवे मम चेव तु । 


लोकपितामह ब्रह्माने भगवान्‌ विष्णुकी और मेरी शक्ति 
गेनकर उनके और मेरे लिये तरकाल दो धनुष बनाकर दिये ॥ 
नाकं नाम मे चापं शाई नाम दरेधलुः ॥ 
4 भयमवशेषेण गाण्डीचमभवद्‌ धनुः । 
मेरे धनुषका नाम पिनाक हुआ और श्रीहरिके धनुषका 
गेम शाज्ञ | उस वेणुके अवशेष भागसे एक तीसरा धनुष 
णावा गया, जिसका नाम गाण्डीब हुआ ॥ 
५ सोमाय निर्दिश्य त्रह्मा लोकं गतः पुनः ॥ 
' "पूते सर्वमाख्यातं शस्त्रागममनिन्दिते । ) 
त्‌ "हु धनुष सोमको देकर ब्रह्माजी फिर अपने लोक- 
3 गये । अनिन्दिते | शर्जोकी प्राप्तिका यह सारा 
शान्त पनि 


| तुम्हें कह सुनाया ॥ 


rr 


पकचत्वारिराद्धिकशततमो ऽध्यायः 


आ 
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उमोवाच 
चाहनेष्वत्र सेषु श्रीमत्खन्येचु सत्तम । 
कथं च वृषभो देव वाहनत्वमुपागतः ॥ ९ ॥ 
उमाने पूछा-- सत्पुरुपोंमे श्रेष्ठ महादेव | इस जगत्‌मे 
अन्य सब सुन्दर वाहनोंके होते हुए क्यों वृषभ ही आपका 
वाइन बना है ! ॥ ९ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
खुरभीमसजद्‌ ब्रह्मा देवधेनु पयोमुचम्‌ । 
सा सृष्ट बहुधा जाता क्षरमाणा पयोऽ सूतम्‌॥ १० ॥ 
श्रीमहेइवरने कहा-- प्रिये ! ब्रह्माजीने देवताओंके लिये 
दूध देनेवाली सुरभि नामक गायकी सृष्टि की, जो मेघके 
समान दूधरूपी जलकी वर्षां करनेवाली थी | उत्पन्न हुई 
सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक रूपॉमें प्रकट 
हो गयी ॥ १० ॥ - 
तस्या वत्समुखोत्सृष्टः फेनो मनद्रात्रमागतः। 
ततो दग्धा मया गावो नानावर्णत्वमागताः ॥ ११॥ 
एक दिन उसके बछड़ेके मुखसे निकला हुआ फेन 
मेरे शरीरपर पड़ गया । इससे मैंने कुपित होकर गौओंको ताप 
देना आरम्भ किया । मेरे रोषसे दग्ध हुई गौओके रंग नाना 
प्रकारके हो गये | ११ ॥ 
ततोऽहं लोकगुरुणा शर्म नीतोऽथंवेद्ना । 
बृषं चैनं ध्वजार्थं मे ददौ वाहनमेव च ॥ १२॥ 
तब अर्थनीतिके ज्ञाता लोकगुरु ब्रह्माने मुझे शान्त 
किया तथा ध्वज-चिह और बाइनके रूपमें यह वृषभ मुझे 
प्रदान किया ॥ १२ ॥ 
उमोवाच 
निवासा बहुरूपास्ते दिवि सर्वयुणान्विताः । 
तांश्च संत्यञ्य भगवञ्इमशाने रमसे कथम्‌ ॥ १३॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | खर्गलोकमें अनेक प्रकारके 
सर्वशुणसम्पन्न निवासस्थान हैं? उन सत्रको छोड़कर आप 
इमञ्ान-भूमिमें केसे रमते हैं ! ॥ १३ ॥ 
केशास्थिकलिले भीमे कपालघटसंकुले । 
गुध्रगोमायुबइुले चिताग्निशतसंकुले ॥ १४ ॥ 
अशुचो मांसकलिले वसाशोणितकर्दमे । 
विकीणौन्त्रास्थिनिचये शिवानादविनादिते ॥ १५॥ 
इमशानभूमि तो केशौ और इड्डियोंसे मरी होती है। 
उस भयानक भूमिमे मनुष्योंकी खोपडियाँ और घड़े पड़े 
रहते हैं । गीघों और गीदड़ोंकी जमातें जुटी रहती हैं । 
बहाँ सब ओर चिताएँ, जळा करती हैं | मांस, वा और 
रक्तकी कीच-सी मची रहती है । बिखरी हुई ओतोंबाली 
इृड्डियोके ढेर पड़े रहते हैं और सियारिनोंकी हुआँ-हुऑ- 


री क 


भ 


श्रीमहाभारते 
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क्यों रहते हैं ! ॥ १४-१५ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

मेध्यास्वेषी मही कृत्स्नां विचरास्यनिशं सदा । 
न च मेध्यतरं किंचिच्छ्मशानादिह लक्ष्यते॥ १६॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- प्रिये [में पवित्र स्थान हूँढनेके ल्यि 
सदा सारी पृथ्वीपर दिन-रात विचरता रहता हूँ? परंतु 
इमंशानसे बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझे नहीं 
दिखायी दे रहा है॥ १६ ॥ 


तेन मे सर्ववासातां इमशाने रमते मनः। 

स्यग्रोधशाखासंछस्ते निर्मुग्नलग्विभूषिते ॥ १७॥ 
इसलिये सम्पूर्ण निवासस्थार्नेमिते इ्मशानमें ही मेरा मन 

अधिक रमता है। वह झ्मशान-भूमि वरगदकी डालियोंले 

आच्छादित और मुदोके शरीरसे हूटकर गिरी हुई पुष्प- 

मालाओंके द्वारा विभूषित होती हे ॥ १७॥ 

तत्र चेव रमन्तीमे भूतसंघाः शुचिस्मिते । 

न च भूतगणेदेंवि विनाहं वस्तुमुत्सहे ॥ १८ ॥ 
पवित्र मुसकानवाली देवि | ये मेरे भूतगण इमशानमें 

ही रमते हे 1 इन नूतगणोंके बिना मैं कहीं भी रह 

नहीं सकता || १८ || 

एष वासो हि मे मेध्यः खर्गौयश्च मतः शुभे । 

पुण्यः परमकश्वेच मेध्यकामैरुपास्यते ॥ १९ ॥ 
शुभे ! यह इमशानका निवास ही मैंने अपने लिये पवित्र 


खर्गीय माना है| यही परम पुण्यखली है । पवित्र 


वस्तुकी कामना रखनेवाळे उपासक इसीकी उपासना 
करते हैं॥ १९ || 


(अस्माच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किचिदनिन्दिते! 
निस्सम्पातान्मनुष्याणां तस्माच्छुचितमं स्मृतम्‌॥ 
अनिन्दिते! इस इ्मशा नभूमिसे अधि कोई 
न ल मशानभूमिसे विक पवित्र दूसरा कोई स्थान 
के र वहीं मनुष्योंका अधिक आना-जाना नहीं होता। 
इसीलिये वह स्थान पवित्रतम माना गया है| 


स्थानं मे तत्र विहित चीरस्थानमिति प्रिये 
| 
कपालशतसम्पूर्णमभिरूपं ॥ 
प्रिये ! वह वीरोका खान है, इसलिये मेंने वहाँ अपना 
निवास बनाया है । वह मृतकोंकी सैंकड़ों खोपड़ियोंते भरा 


हुआ मवानक खान भी मुने सुन्दर लगता है॥ 
च > 
मध्याह्न संध्ययोस्तत्र नक्षत्र "कत भक्षे सदैवते! | 


ब्दसे काशीका महा. 
शवके दर्शनसे शिवके 


` १ यहाँ आचार्य नीलकण्डके मतमै इमशान श 
शमशान हो गृहीत होता है । इसीडिये बहा 
दर्शनका फळ माना जावा है | 


NIRS MM क ९ 
सकी न मू हनन”, क 
की ध्वनि वहाँ गूँजती रहती है, ऐसे अपवित्र खानमें आप आयुष्कामेरशुद्धेची न गन्तब्यमिति ह `` 


[ 


दोपहरके समय, दोनो 
नक्षत्रमें दीर्घायुकी कामना रखनेवाले अथवा य तथा भो 
बहो नहीं जाना चाहिये, ऐसी मर्यादा है ॥ 
मदन्येन न शक्यं हि निहन्तुं भूतजं भयम्‌ 
तत्रस्थो 5हं प्रजाः सर्वा! पारयामि दिन्न 

मेरे सिबा दूसरा कोई भूतजनित भयका | 
सकता । इसलिये मै इमशानमें रहकर त 
प्रतिदिन पालन करता हूँ ॥ 


मन्नियोगाद्‌ भूतसंघा न च इनः 
तांस्तु लोकहितार्थाय रमशाने रमयास्यहम्‌॥ 
पतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
मेरी आज्ञा मानकर ही भूतोंके समुदाय अब 
किसीकी इत्या नहीं कर सकते हैं । सम्पूर्ण जगतूके हवते हि 
मैं उन भूर्तोको इमशान-भूमिमे रमाये रखता हूँ । इमशान, 
भूमिमे रइनेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया | अब 
और क्या सुनना चाहती हो १ || 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश जिनेत्र खुषभध्वज्ञ। 
पिङ्गलं दिक्कृतं भाति रूपं ते तु भयानकम्‌ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | त्रिनेत्र | बुषभ- 
ध्दज | आपका रूप पिङ्गल) बिक्कत और भयानक प्रतीत 
होता है॥ 
भस्मदिग्धं चिरूपाक्षं तीक्ष्णदंप्र॑ जटाकुलम्‌ | 
व्याप्नोद्रत्वक्संचीत॑ कपिलइमश्रुसंततम्‌ ॥ = 
आपके सारे शरीरमें मभूति पुती हुई दै, आपकी ऑल 
विकराल दिखायी देती दै, दाढ़ें तीखी हैं और सिरपर जटा' 
ओका मार लदा हुआ दै, आप बाघम्बर लपेटे हुए हैं और 
आपके मुखपर कपिल रंगकी दाढी-मूँछ फेली हुई है ॥ 
रौद्रं भयानक घोर शुरूपद्िशसंयुतम | 
किमर्थ स्वीदर्श रूपं तन्मे शांसितुमर्हसि ॥ 
आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शु र 
पट्टिश आदिले युक्त किसलिये है! यद मुझे बत 
कृपा करें || 


! तेः ॥ 
सु ष्याओं के 


नाश नहीं क्र 
मस्त प्रजाभोंक 


तोह कंचन। 


हेत जगत 


श्रीमहेथर उवाच 
तदहं कथयिष्यामि *टणु तत्वं समाहिता १ 
द्विविधो छौकिको भावः शीतमुष्णमिति मि; 
श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये ! मैं इसका झ 
कारण बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त दोकर 
सारे पदार्थ दो भागोंगिं विभक्त दै--शीत और उ 
और सोम ) ॥ 


(भि 
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भम ] आ 


न्य स्का पना अलल 


OEE जाला तलाई लि 
(वोर्दि ग्रथितं सवे सौम्याग्नेयमिद जगत्‌ । 
दोमयतवं झतर्त विष्णों मम्यान्येब प्रतिष्ठितम्‌॥ 
पतेत वपुषा नित्यं स्वलोकान्‌ विभस्यहम । 
अग्नि-सोम-रूप यह सम्पूर्णं जगत्‌ उन शीत और उष्ण 
लोम गुँया हुआ दै । सोम्य गुणको स्थिति सदा भगवान्‌ 
णमे है और मुझमें आग्नेय ( तैजस ) गुण प्रतिष्ठित दै । 
झ प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीरसे में सदा समस्त 
होत्रोंकी रक्षा करता हू ॥ 
ेदराकृति विरूपाक्षं शूलपट्टिशसंणुतम्‌ । 
श्षग्मेयमिति मे रूपं देवि लोकहिते रतम्‌ ॥ 
देवि | यह जो विकराल नेत्रीसे युक्त और शूल-पद्िशसे 
हुशेमित भयानक आकृतिवाळा मेरा रूप है, यही आग्नेय 
३। यह सम्पूर्ण जगतूके हितर्मे तत्पर रहता है ॥ 
प्यहं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्तवा शुभानने । 
लव सर्वलोकानां विपरीतं प्रवतँते॥ 
शुभानने | यदि में इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो 
तो उसी समथ सम्पूर्ण लोकोंकी दशा विपरीत हो जायगी॥ 
तसान्मयेदं धियते रूपं लोकहितैषिणा । 
[ति ते कथितं देवि कि भूयः शोतुमिच्छस्ि ॥ 
देवि | इसलिये लोकदितकी इच्छाले ही मैने यह रूप धारण किया 
१। अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दिया» अब और क्या 
सुनना चाहती हो ! ॥ 
नारद उवाच 
एवं ब्रुवति देवेशे विस्मिता परमर्षयः । 
बाग्भिःखाञजलिमालाभिरभिठुष्डुङुरीइवरम्‌॥ 
नारद्जी कहते हैँ- देवेश्वर भगवान्‌ शङ्करके ऐसा 
कह्नेपर सभी महर्षि बढ़े विस्मित हुए और हाथ जोड़कर 
अपनी बाणीद्वारा उन मद्दादेवजीकी स्तुति करने लगे ॥ 
क्रषय ऊचु! 
नमः शङ्कर सर्वेश नमः सर्वजगदूयुरों । 
नमो देवादिदेचाय नमः शशिकलाधर ॥ 
ऋषि बोले-- सर्वेश्वर शङ्कर | आपको नमस्कार है । 
पर्ण जगतूके गुरुदेव ! आपको नमस्कार दै । देवताओंके 
मीआदि देवता! आपको नमस्कार है | चन्द्रकलाचारी शिव ! 
आपको नमस्कार है ॥ 
तमो घोरतरादू धोर नमो रुद्राय शङ्कर । 
पेम; शान्ततराच्छान्त नमझ्चन्द्रस्य पाठक ॥ 
अत्यन्त घोरसे भी घोर रद्रदेव | शङ्कर ! आपको वारः 
ह । अत्यन्त शान्तसे भी शान्त शिव | आप- 
र है| चन्द्रमाके पालक | आपको नमस्कार है॥ 


पकचत्वारशद्धिकशततमोऽध्यायः 


५९१७ 


नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चतुर्मुख। 
नमो भूतपते शम्भो जहुकन्याम्बुशेखर ॥ 

उमालदित महादेवजीकों नमस्कार दै । चतुर्मुख | आप- 
को नमस्कार है । गङ्गाजीके जलको सिरपर धारण करनेवाले 
भूतनाथ शम्भो | आपको नमस्कार है ॥ 


नमस्त्रिशूळलहस्ताय पन्नगाभरणाय च। 
नमोऽस्तु विषमाक्षाय दक्षयज्ञप्रदाहक ॥ 
हाथोंमें त्रि्ूल धारण करनेवाले तथा सर्पमय आभूपर्णो- 
से विभूषित आप मह्दादेवको नमस्कार है | दक्षयज्ञको दग्ध 
करनेवाले त्रिलोचन | आपको नमस्कार है ॥ 
नमोऽस्तु वहुतेत्राय लोक्ररक्षणतत्पर । 
अहो देवस्य माहात्म्यमहो देवस्य वे कृपा ॥ 
एवं धर्मपरत्वं च देवदेवस्य चाहति। 
लोकरक्षामें तत्पर रहनेवाले शंकर ! आपके बहुतसे नेत्र 
हैं, आपको नमस्कार दै । अहो ! महादेवजीका कैसा माहात्म्य 
है। अहो ! रुद्रदेवकी कैसी कृपा है। ऐसी धर्मपरायणता 
देवदेव मदादेवके ही योग्य है ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एवं ब्रुचत्छु सुनिषु वचो देव्यत्रवीद्धरम्‌ । 
सस्प्रीत्यर्थं सुनीनां सा क्षणश्ञा परमं हितम्‌॥ ) 
नारदी कहते हैँ--जब मुनि इत प्रकार स्तुति कर 
रहे थे; उसी समय अवसरको जाननेबाली देवी पार्वती सुनियो- 
की प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ शंकरसे परम हितकी 
बात बरोली ॥ 
उमोवाच 
भगवन, सरवेभूतेश सवेधर्मविदां वर। 
पिनाकपाणे वरद संशयो मे महानयम्‌ ॥ २०॥ 
उमाने पूछा- सम्पूर्ण धर्मेके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ | सर्व 
भूतेश्‍वर ! भगवन्‌ ! वरदायक | पिनाकपाणे ! मेरे मनमै 
यह एक और महान्‌ संशय है ॥ २० ॥ 
अयं सुनिगणः सर्व॑स्तपस्तेप इति प्रभो । 
तपोवेषकरो लोके श्रमते विविधाकृतिः ॥ २१ ॥ 
अस्य चेवर्षिलंघस्य मम च प्रियकाम्यया । 
पतं ममेह संदेहं चक्तुमरहस्यरिंदम ॥ २९॥ 
प्रभो ! यह जो मुनिर्योका सारा समुदाय यहाँ उपस्थित 
दे, सदा तपस्यामें संलग्न रहा है और तपखीका वेष धारण 
किये लोकमें भ्रमण कर रहा है; इन सबकी आकृति भिन्नः 
भिन्न प्रकारकी दै । शत्रुदमन शिव ! इत ऋषिसमुदायका 
तथा मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छासे आप मेरे इस संदेहका 
समाधान करें ॥ २१-२२ ॥ 


जति ॒॑ै॒॒ अन्न] । | 


भीमहाभारते 


"्रर>*>>*रा>>*>र>->>><:-:----५--८-८/५८ अननल च 
चमः किलक्षणः प्रोक्तः कथं वा चरितुं नरेः। 
शक्यो धर्ममविन्दरद्धिघेमेश वद्‌ मे प्रभो ॥ २३॥ 

प्रभो ! धर्मज्ञ ! धर्मका क्या लक्षण बताया गया है ! 
तथा जो धर्मको नहीं जानते हैं ऐसे मनुष्य उस धर्मका 
आचरण कैसे कर सकते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ २३ ॥ 
नारद उवाच 
ततो मुनिगणः सर्व॑स्तां देवी प्रत्यपूजयत्‌ । 
चाग्भिक्रृग्भूषितार्थाभिः स्तवैश्चार्थविशारदैः॥ २४ ॥ 
नारदजी कहते है--तदनन्तर समस्त मुनिसमुदायने 
देवी पावंतीकी ऋग्वेदके मन्त्राथासे तुशोभित बाणी तथा 
उत्तम अथंयुक्त स्तोत्रोद्रारा स्तुति एवं प्रशंसा की || २४॥ 
है श्रीमहेथर उवाच 
अहिसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पतम्‌ । 
शमो दानं यथाशक्ति गाईस्थ्यो धर्म उत्तम॥ २५ ॥ 
श्रीमहेशवरने कहा--देवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न 


_करना) सत्य बोलना) सब प्राणियोपर दया करना, मन और 


इन्दवर्योपर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके = कोन रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार 


दान देना ग्रस्थ-आश्रमका उत्तम घर्म है | २५ || 
परदारेष्वसंसगां न्यासस्रीपरिरक्षणम्‌ । 
अदत्तादानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम्‌ ॥ २६॥ 
एष पञ्चविधो धर्मों बहुशाखः सुखोद्यः । 
देहिभिघर्मपरमैश्चतेब्यो धर्मसम्भवः ॥ २७॥ 
(उक्तयइख धर्मका पालन करना, ) परायी सीके संसर्गते 


दूर रहना, घरोहर और ख्रीकी रक्षा करना, बिना द्यि किसी- 


कौ वस्तु न लेना तथा मांत और मदिराको त्याग देना-ये 


अमंके पाँच भेद हैं, जो सुखकी प्राप्ति ~ गच भेद ६, जो सुखकी प्राप्ति करानेवाले हैं । इनमें 
से एक-एक घर्मकी अनेक शाखाएँ हैं । धर्मको श्रेष्ठ 
वाले मनुर्ष्योको चाहिये कि वे 

_ अवश्य करें | २६-२७ | 

उमोवाच 

भगवन संशयः पृष्टस्तन्मे शेसितुमहँसि । 
चातुवेण्यस्य यो धमः स्वे स्वे वर्णे गुणाबद्दः॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मैं एक और संशय उपस्थित 
करती हूँ; चारों ब्णोका जो-जो धर्म अपने-अपने बर्णके लिये 
विशेष लाभकारी हो; वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये || २८॥ 

ब्राह्मणे कीरशो धर्मः क्षत्रिये कीदशो ऽभवत्‌ । 
वैश्ये किंलक्षणो धर्मः शूदे किंलक्षणो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणके लिये धर्मका स्वरूप कैसा हे, क्षत्रियके ल्यि 
कैसा है, वैश्यके लिये उपयोगी धर्मका क्या लक्षण है. तथा 
थ्द्रके धर्मका मी क्या लक्षण है ? ॥ २९ ॥ 


श्रेष्ठ मानने- 
_पुण्यप्रद धर्मका पालन 


श्रीमहेक्र उवाच हि 

( एतत्ते कथयिष्यामि यत्ते देवि मनभरि 
श्रृणु तत्‌ सवेमखिल धर्म वणोञ्चमाश्चित 

श्रीमहेश्वरने कहा-- देवि | 
बाला जो यह धर्मका विषय है; 
और आश्रर्मोपर अवलम्बित सम 
सुनो ॥ ल है 
ब्राह्मण: क्षत्रिया वैश्या: शूद्राश्वेति चतुर्बिधम्‌। 
ब्रह्मणा विहिताः पूर्वे छोकतन्त्रमभीष्सता ॥ 
कमोणि च तदर्हाणि शास्त्रेषु विहितानि बै । 

ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य और शद्र-ये बणोंके चार भेद 
हैं। लोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले बिधाताने सबसे पहले 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि की है और शास्त्रोमें उनके योग्य कमोंका 
विधान किया है ॥ 
यदीदमेकवर्ण स्याज्ञगत्‌ सर्च विनयति ॥ 
सहैव देवि वर्णानि चत्वारि बिहितान्यतः । 

देवि | यदि यह सारा जगत्‌ एक ही वर्णका होता तो 
सब साथ ही नष्ट हो जाता | इसलिये बिधःताने चार वर्ण 
ने है ॥ 
सुखतो ब्राह्मणाः खृष्टास्तस्मात्‌ ते बाग्विशारदाः॥ 
बाइभ्यां क्षत्रियाः खृष्टास्तस्मात्‌ तेवाहुगर्विताः 

नाहणोंकी सृष्टि विधाताके मुखते हुई दे, इसीलिये बे 
वाणीविशारद्‌ होते हैं । क्षत्रियोंकी सृष्टि दोनों भुजाओसे हुई 
है, इसीलिये उन्हे अपने बाहुबलपर गर्व होता दै ॥ 


म्‌॥ 
' तुम्हारे मनको प्रिय त्याने 


Ly 
स्त धमका पूर्णरूप ण 


उद्रादुद्वता वैश्यास्तस्माद्‌ चातोपजीविनः ॥ 
> ७ 

शूद्राश्च पादतः सुष्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः । 

तेषां धमाश्च कर्माणि £टणु देवि समाहिता ॥ 


चारों वर्णोके घम और कर्मोका वर्णन सुनो ॥ 

विप्राः कृता भूमिदेवा लोकानां धारणे कृताः | 

ते केश्चिन्नावमन्तब्या ब्राह्मणा हितमिच्छुभिः॥ है 
ब्राह्मणको इस भूमिका देवता बनाया गया है hes 

लोकोंकी रक्षाके लिये उन्न किये गये हैं । अतः अपने हवित 

की इच्छा रखनेवाळे किसी भी मनुष्यको ब्राहार्णीका अपण 

नदी करना चाढ्यि॥ 

यदि ते श्राणा न स्युदीनयोगवहाः सदा | 

उभयोलोकयोदेचि स्थितिने स्यात्‌ समाखतः ॥ 


देवि | यदि दान और योगका वहन करनेवाछ ननम करनेवाले वे ब्राह्म 


शी 


और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं 


हृ सकती ॥ 
ब्रह्मणान योऽवमन्येत निन्देच्च क्रोधयेच्च चा! 
हरेत हरेद्‌ वापि धनं तेषां नराधमः ॥ 


कारयेद्धीनकमोणि कामलोभ्रविमोहनात्‌ । 
सच मामवमल्येत मां क्रोधयति निन्दति ॥ 
प्रमिव प्रहरेन्सूढो मद्धनस्यापहारकः । 
रमेव प्रेषणं कृत्वा निन्दते मूढचेतनः ॥ 
जो ब्राह्मणोंका अपमान और निन्दा करता अथवा उन्हे 


क्रोध दिलाता या उनपर प्रहार करता, अथवा उनका धन 


ह लेता है या काम, लोम एवं मोहके वशीभूत होकर उनसे 


परीच कर्म कराता है? वह नराधम मेरा ही अपमान या निन्दा निन्दा 
करता है । मुझे ही क्रोध दिलाता है, मुझपर ही प्रहार करता 


है वह मूढ मेरे ही धनका अपहरण करता है तथा बह मूद्‌- वह मूढु- 


चित्त मानव मुझे ही इधर-उघर भेजकर नीच कर्म कराता 
रीर निन्दा करता है ॥ 
ब्राध्यायो यजनं दानं तस्य धर्म इति स्थितिः । 
कमोण्यध्यापनं चेच याजनं च प्रतिश्रहः ॥ 
| सत्यं शान्तिस्तपः शौचं तस्य धर्भः सनातनः । 
वेदोंका स्वाध्याय, यज्ञ और दान ब्राह्मणका धर्म है, यह 


ननका निर्णय है । वेदको पढ़ाना) यजमानका यज्ञ कराना 
और दान लेना-ये उसकी जीबिकाके साधनभूत कर्म हैं | 
| सय) मनोनिग्रह, तप और शौचाचारका पालन--यह उसका 
तान धर्म है॥ = 
विक्रयो रसधान्यानां ब्राह्मणस्य विगर्हितः ॥ 
रस और धान्य ( अनाज ) का विक्रय करना ब्राह्मणके 
हिये निन्दित दै || 
तप पव खदा धर्मो ्राझणस्य न संशयः । 
स तु ध्मोर्थमुत्पन्नः पूर्वं धात्रा तपोबलात्‌ ॥ ) 
सदा तप करना ही ब्राह्मणका धर्म है, इसमें संशय नहीं 
है। विधाताने पूर्वकालमे धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये ही 
अपने तपोबलसे ब्राह्मणको उत्पन्न किया था ॥ 


पायतस्ते महाभागे सर्वशः समुदीरितः । 


भूमिदेवा महाभागाः सदा लोके द्विजातयः ॥ ३० ॥ 
महाभागे | मैंने तुम्हारे निकट सब प्रकारसे धर्मका 

निर्णय किया है । महाभाग ब्राह्मण इस लोकमें सदा भूमिदेव 

मने गये हैं ॥ ३० || 

मास; सदा धर्मो ब्राह्मणस्य न संशयः। 

१ हि घमोथेसम्पन्तो ब्रह्मभूयाय कलपते ॥ ३१॥ 

इसमें संशय नहीं कि उपवास ( इन्द्रियसंयम ) त्रतका 

“चरण करना ब्राह्मणके लिये सदा धर्म बतढाया गया है । 


पक चत्वारिंशद्घिकशततमो ऽध्यायः 


येनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 


देवि | उसे धर्मका अनुष्ठान और न्यायतः ब्रझचर्यका 
पालन करना चाहिये | त्रतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कार- 


का होना उसके लिये परम आवदयक है, क्योंकि उसीक्षे बह 
द्विज होता है ॥ ३२ ॥ 
२५ न 
शुरुदेवतपूजार्थ स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः । 
~ € 
देहि भिर्धेमेपरमेश्च्तन्यो धर्मसम्भवः ॥ ३३॥ 


गुरु और देवताओंकी पूजा तथा स्वाध्याय और अम्यास- 
|. सी ४: 
रूप धमका पालन ब्राह्मणको अवश्य करना चाहिये । घर्म- 
परायण देहधारियोंको उचित है कि वे पुण्यप्रद धर्मका 
आचरण अवश्य करें ॥ ३३ || 
उमोवाच 


भगवन्‌ संशयो मेऽस्ति तन्मे ब्याख्यातुमईसि। 
चातुवेण्यस्य धर्म वे नैपुण्येन प्रकीर्तय ॥ ३४॥ 
उमाने कद्दा- भगवन्‌ ! मेरे मनमै अभी संशय रह 
गया है । अतः उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइये । 
चारों बर्णोका जो धर्म है, उसका पूर्णरूपसे प्रतिपादन 
कीजिये ॥ ३४ || 
श्रीमहेश्वर उवाच 


रहस्यश्रवणं धमो वेदव्रतनिषेवणम्‌ । 
अग्निकार्य तथा धमां शुरकार्यप्रसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीमहेइवरने कद्दा-धर्मका रहस्य सुनना,वेदोक्त प्रतका 
पालन करना? होम और गुरुसेवा करना-यह ब्रह्मचय-आश्रम- 
का धर्म है॥ २५॥ 
मैक्षचयो परो घमो नित्ययशोपवीतिता । 
नित्यं खाध्यायिता धमों ब्रह्मचर्याश्रमस्तथा ॥ ३६ ॥ 
ब्रझचारीके लिये मैक्षचर्या ( गाँवेमिंसे भिक्षा माँगकर 
लाना और गुरुको समर्पित करना ) परम धर्म है । नित्य 
यज्ञोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय 
"करना और ब्रह्मचर्याश्रमके नियमोंके पालनमें लगे रहना! 
"ब्रह्मचारीका प्रधान धर्म है॥ ३६ ॥ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः समावतेत वै द्विजः। 
विन्देतानन्तरं भायौमचुरूपा यथाविधि ॥ ३७॥ 
्रह्मचर्यंकी अवघि समास होनेपर द्विज अपने गुरुकी 
आशा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अनुरूप खीसे 
विधिपूर्वक विवाह करे ॥ २७ ॥ 
शूद्रान्नवर्जनं धर्मस्तथा सत्पथसेवनम्‌ । 
चमो नित्योपवासित्वं ब्रह्मचर्य तथेव ख ॥ ३८ ॥ 


्राहणको ट्रका अन्न नई खाना चाहिये! यह उसका 
धर्म है | सन्मार्गका सेवन नित्य उपचासजत और ब्रहाचर्य- 
का पालन भी धर्म है ॥ ३८ ॥ 
आहितार्तिरधीयानो जुद्दानः संयतेन्द्रियः । 
विघसाशी यताहारो ग्रहस्थः सत्यवाक्‌ शुचिः॥ २९ ॥ 
यदखको अम्निस्थापनपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला) 
स्वाध्यायशीळ, होमपरायण, जितेन्द्र, विषसाशी? मिताहारी. 
"सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये ॥ २९॥ 
अतिथिव्रतता धर्मों ध्मस्लेताग्निधारणम्‌ । 
इष्टीश्न पशुबन्धांश्च विधिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
अतिथि सत्कार करना और गाहेपत्य आदि त्रिविध 
अग्नियोकी रक्षा करना उसके लिये धर्म है। वह नाना प्रकार- 
की इष्टियों और पद्चुरक्षाकर्मका मी विधिपूर्वक आचरण 
करे ॥ ४० ॥ 
यज्ञश्च परमो धमेस्तथाहिसा च देहिषु। 
अवूर्वेभोजनं धमो विघसाशित्वमेव च ॥४१॥ 
यज्ञ करना तथा किसी मी जीवकी हिंसा न करना उसके 
लिये परम घर्म है | घरमै पहले मोजन न करना तथा विघ- 
साथी दोना-कुट्म्तरके लोगोंके भोजन करानेके वाद ही अवशिष्ट 
अन्नका मोजन करना--यह भी उसका घर्म दे ॥ ४१ ॥ 
सुकते परिजने पश्चाद्‌ भोजनं धर्म उच्यते । 
ब्राह्मणस्य गृहस्थस्य श्रोत्रियस्य विशेषतः ॥ ४२ ॥ 
जत्र कुढुम्बीजन भोजन कर लें उसके पश्चात्‌ स्वयं 
भाजन करना--यइ गृहस्थ ब्राह्मणका विशेषतः श्रोत्रियका 
मुख्य धर्म बताया गया हैं | ४२ || 
दम्पत्योः समशीलत्वं धर्मः स्याद्‌ गृहमेधिनः 
गृह्याणां चेत्र देवानां नित्यपुष्पवलिक्रिया ॥ ४३ ॥ 
नित्योपलेपनं धर्मस्तथा नित्योपवासिता । 
पति और पत्रीका स्वभाव एक-सा दोना चाहिये । यह 
ख्ह्स्थका धर्म दद । घरके देवताओंकी प्रतिदिन पुष्योद्वारा 
पूजा करना; उन्हें अन्नकी बलि समर्पित करना; रोज-रोज 
घर छीपना और प्रतिदिन त्रत रखना भी ग्रहस्थका 
धर्म है ॥ ४३९ ॥ 
खुसम्मृष्टोपलिते च साज्यधूमो भवेद्‌ गृहे ॥ ४४ ॥ 
पुष द्विजजने धर्मों गाईस्थ्यो लोकधारणः । 
द्विजानां च सतां नित्यं सदैवैष प्रवर्तते ॥ ४५ ॥ 
.. झाढ़बुहार, लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए घरमै घृतयुक्त 
आहुति करके उतका उओ फलाना चाहिये । यद ब्राह्मणोंका 
गाईस्थ्य धर्म बतलाया, जो संसारकी रक्षा करनेवाला है | 
अच्छे ब्राझर्णोके यहाँ सदा ही इस धर्मका पालन फ्लो 
जाता है || ४४-४५ ॥ 


_दण्ड देना, वैदिक यज्ञादि कमॉका अनुष्ठान कैट बन ना? 


तपरं ते प्रवक्ष्यासि तस्मे ऽणु 

देवि ! मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-घर्म ब 
अब तुम्हारे समक्ष बर्णन करता हँ, 
होकर सुनो ॥ ४६ ॥ 


सत्रियस्य स्खृतो धर्मः अजापालनमादितः 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा घर्मेण युज्यते | 

क्षत्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पाल 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपभोग दजा उपभोग करने 

मको दे 

धर्मका फल पाता है॥ ४७ ॥ 

ड Un ७ | 
( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पाल्ने सस्ता; 

>> कळा रै 
यदि न क्षत्रियो लोके जगत्‌ स्पादघरोत्तरम्‌ ॥ 
~ २७० 

रक्षणात्‌ क्षत्रियरेव जगद्‌ भवति शाइवतम्‌। 

देवि ! क्षत्रिय ब्राह्मणोंके पालनमें तत्पर रहते हैं। यदि 
संसारमै क्षत्रिय न होता तो इस जगतूर्मे भारी उलटफेर या 
विष्टर मच जाता । क्षत्रियोद्वारा रक्षा होनेसे ही यह जगत्‌ 
सदा टिका रहता है ॥ 

क 9०. ४ द्र [क्य ह. 
सम्यग्गुणहितो धमा धर्मः पौरहितक्रिया । 
व्यचह्ारस्थितिनित्यं शुणशुक्तो महीपतिः ॥ ) 

उत्तम गुर्णोका सम्पादन और पुरवासियोंका हित-साधन 
उसके लिये धर्म है | गुणान्‌ राजा सदा न्याययुक्त व्यवहारमें 
स्थित रहे ॥ 
प्रजाः पालयते यो हि धमेण मनुजाधिपः। 
तस्य धमोर्जिता लोकाः प्रजापालनखंचिताः ॥ ४८॥ 
जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है? उसे 
उसके प्रजापाळनलूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम: छोक प्रा 


होते हैं ॥ ४८ ॥ 


\ 
। ४७॥ 


ने करना | 


तस्य राज्ञः परो धमां दमः स्वाध्याय एवं च। 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च॥४९॥ 
यश्ञोपतरीतधरणं यज्ञो धर्मक्रियास्तथा | 
भृत्यानां भरणं धर्मः कृते कर्मण्यमोघता ॥ ५० ॥ 
सम्यग्दण्डे स्थितिर्थर्मों धर्मों वेदक्ततुर्क्रियाः । 
व्यवद्दारस्थितिर्घ म; खत्यचाक्यरतिस्तथा ॥ ५१॥ 


राजाका परम धर्म दै- इन्द्रियसंयम? सखि स्वाध्याय) अगि 
हे हे धारण न यशावुष्ठान! 


दोत्रकर्म, दान, अध्ययन) यशोपवीत- 


ति आरम्म 
धार्मिक कार्यका सम्पादन) पोष्यवर्गका भरण मरण-पोषण? थ 
न र aa । 
ये 


किये हुए कर्मको सफल बनाना” अपराधके 


ड ति अनुर होनी । 
न्यायकी रक्षा करना और सत्यमाषणमें अनुरक्त 


समी कर्म राजाके लिये धर्म ही है ॥ ४९-५१॥ 


| 


ह] 
राजा प्रेत्य चेह महीयते । 
थे विक्रान्तः संश्रामे निधनं गतः॥ ५२॥ 
धज्ञितोद्लोकानाप्नोति त्रिदिवालये ॥ ५३॥ 
जो राजा दुखी मनुष्योंको दाथका सहारा देता है, वह 
त्र कीर पस्हीकम मी सम्मानित हता है। भीं सी और परळोकर्मे भी सम्मानित होता है। गौओं और 
लाता वतते ननी लिक खो पशस किता संकटसे बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर 
हममे मृत्युको प्रास होता है, वह खर्गमे अश्वमेव यशेंद्वारा 
त हुए लोकोपर अधिकार जमा लेता है ॥ ५२-५३ ॥ 
(यैव देवि ब देवि वैश्याश्च लोकयात्राहिताः स्पृताः । 
ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफल्दा हि ते॥ 
गदि न स्युस्तथा वैश्या न भवेयुस्तथा परे। ) 
देवि | इसी प्रकार वेदय भी लोगोकी जीवन-यात्राके 
पर्वाह सहायक माने गये दें | दूसरे वर्णके लोग उर्न्हीके 
हारे जीवन-निर्वाइ करते हैँ, क्योकि वे प्रत्यक्ष फळ देनेवाले 
$| यदि वैश्य न हों तो दूसरे वर्णके लोग भी न रहें ॥ 
व्यस्य सततं घर्मः पाशुपाल्यं ऋषिस्तथा । 
अ्ग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ५४॥ 
वाणिष्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्रशमो दमः । 
प्राणां खागतं त्यागो वैश्यधर्मः सनातनः ॥ ५५ ॥ 
पझुओका पालन, खेती, ब्यापार) अग्निहोत्रकर्मः दान? 
पन) सन्मार्गका आश्रय लेकर सदाचारका पालन) अतिथिः 
हार) दाम, दम) ब्राह्मणोंका स्वागत और त्याग-ये रब 
के सनातन धर्म ह ॥ ५४-५५ ॥ 
तिळान्‌ गन्धान्‌ २सांच्चैव विक्रीणीयान्नचेव हि । 
बणिक्पथसुपासीनो वेझ्यः सत्पथमाश्रितः ॥ ५६ ॥ 
स्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति यथाह॑तः । 
व्यापार करनेवाले सदाचारी वैश्यकों तिल, चन्दन और 
सकी विक्री न्दी करनी चाहिये तथा ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
पैश्य-इस त्रिवर्गका सत्र प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिथ्यसत्कार करना चाहिये ॥ ५६३ ॥ 
| शूद्रघमेः परो नित्यं शुश्रूषा च द्विजातिषु ॥ ५७॥ 
स शूद्रः संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
शु्रूषुरतिरथि प्राप्तं तपः संचिनुते महत्‌॥ ५८ ॥ 
शूद्रका परम धर्म है तीनों वर्णोकी सेवा | जो शूद्र सत्य 
बादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा 
| करनेवाला है, वह नेबाला है, वह महान्‌ तपका संचय कर लेता है । उसका है । उसका 
1 रुप धर्म उसके लिये कठोर तप है ॥ ५७-५८ || 
| भित्यं स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः । 
| प्रो धर्मफलैरिष्टेः सम्प्रयुज्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 


नतव सदाचारका पाठन और देवता तथा त्राणो 


पकचत्वारिंशद्थिकशसतमो ऽष्यायः 
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क 


पुजा करनेवाले बुद्धिमान्‌ शद्रको धर्मका मनोवाच्छित फल 
प्राप्त होता दै ॥ ५९॥ 2 " 


~ 
(तथेव शाद्रा विहिताः सर्वधर्मप्रसाधकाः । 
शूद्वाश्च यदि ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्यते ॥ 
इसी प्रकार शूद्र मी सम्पूर्ण धोके साधक बताये गये 
ह | यदि शूद्र न हों तो सेवाका कार्य करनेवाला कोई 
नहीं है॥ 
७ रै शू ७ | 
अयः पूव शूद्वमूलाः सवे कर्मकराः स्मृताः । 
ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधमे इति स्मृतः ॥ 
पहलेके जो तीन वर्ण हैं, वे सब शूद्रमूलक ही हैं, क्योंकि 
शूद्र दी सेवाका कर्म करनेवाले माने गये हैं | ब्राह्मण आदि- 
की सेवा ही दास या शूद्रका धर्म माना गया है ॥ 
चार्ती च कारुकमोणि शिट्पं नाट्यं तथैच च । 
अहिसकः शुभाचारो देवतद्विजवन्दकः ॥ 
वाणिज्य, कारीगरके कार्य, शिल्प तथा नाट्य मी 
दरका धर्म है। उसे अहिंसक, सदाचारी और देवताओं 
तथा ब्राह्मर्णोका पूजक होना चाहिये ॥ | 
शूद्रो धर्मफलैरिष्ेः खधर्मेणोपयुज्यते । 
पवभादि तथान्यच्च शूद्रधर्म इति स्म्मृतः ॥ ) 
ऐसा शूद्र अपने धर्मसे सम्पन्न और उसके अभीष्ट 
फर्लोका भागी होता है।यह तथा और मी दद्र-धर्म 
कहा गया है | 
९ ७ Cr फि फक 

एतत्‌ ते सवंमाख्यातं चातुवण्येस्थ शोभने । 
एकैकस्येह सुभगे किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ६०॥ 

शोभने ! इस प्रकार मैंने तुम्हे एक-एक करके चारों 
वर्णौंका सारा धर्म बतलाया | सुभगे | अत्र और क्या 
सुनना चाहती हो ! ॥ ६० ॥ 

उमोवाच 
( भगवन्‌ देवदेवेश नमस्ते वृषभध्वज । 
oe € ७, 

श्रोतुमिच्छाम्यह देव धर्ममाश्रमिणां विभो ॥ 

उमा बोलीं--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | इृषमष्वज ! 
देव | आपको नमस्कार दै । प्रमो ! अब मैं आश्रमिर्योका 
धर्म सुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 
तथाश्रमगतं धर्म श्टणु देवि समाहिता। 
आश्रमाणां तु यो धमः क्रियते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा-देवि | एकाग्रचित्त होकर आश्रमः 
धर्मका वर्णन सुनो । ब्रह्मवादी मुनिर्योने आभ्रर्पांका जो 
धर्म निश्चित किया है? वही यहाँ बताया जा रहा है॥ 


शृहस्थः ` गाहस्थ्यं धर्ममाञ्चितः । 


शोचं क 


पक्चयक्षक्रिया दारतुष्टिरतन्द्रिता ॥ 
ऋतुकालाभिगमन दानयश्चतपांसि च। 
अविप्रवासस्तस्येष्टः खाध्यायश्चाग्निपूदेकम्‌ ॥ 
आभ्रमोंमे एइख-आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, क्योकि वह 
गार्य घर्मपर प्रतिष्ठित है । पञ्च महायशोंका अनुष्ठान, 
बाहर-भीतरकी पवित्रता अपनी हौ छे. संतुष्ट रहना 
आल्ल्यको त्याग देनाः ऋतुकालमें ही पलीके साथ समागम 
करना) दान! यज्ञ और तपस्यामें लगे रहना परदेश न 
जाना और अन्निहोत्रपूवंक वेद -शाल्रोंका खाध्याय करना- 
जे फहखके अभी धर्म है ॥ 
तथैव वानप्रस्थस्य धमाः प्रोक्ताः सनातनाः । 
गुहवासं समुत्सज्य निश्चित्यैकमनाः शुभैः ॥ 
चन्येरेव सदाहारैवतयेदिति च स्थितिः। 
इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रमके सनातन धर्म बतावे 
गये हैं । वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छावाला 
पुरुष एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ घरका रहना 
छोड़कर बनमें चला जाय और बनमें प्रात होनेवाले उत्तम 
` आहारोले ही जीवन-निर्वाह करे । यही उसके छिये शास्त्र- 
विहित मर्यादा है ॥ 
भूमिशय्या जटाइमश्रुचर्मबल्कलधारणम्‌ ॥ 
देवतातिथिसत्कारो महाक्रच्छाभिपूजनम्‌ । 
अग्निहोत्रं त्रिषवणं तस्य नित्यं बिधीयते ॥ 
ब्रह्मचर्य क्षमा शौचं तस्य धर्मः सनातनः । 
एवं स विगते प्राणे देवलोके महीयत ॥ 
थ्वीपर सोना, जटा और दाढीमूँछ रखना, मृगचर्म 
और वस्कल वस्त्र घारण करना, देवताओं और अतिथियीका 
_सत्कार करना, महान्‌ कष्ट सहकर भी देवताओंकी पुजा 
-आदिका निर्वाह करना--यह वानप्रखका नियम है। उसके 
टिये प्रतिदिन अनो और जिकाठ-स्‍नानका विधान है । 
ब्रह्मचर्य क्षमा और शौच आदि उसका सनातन धर्म है। 
ऐसा करनेवाला वानप्रस्थ प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवलोकमे 
प्रतिष्ठित द्वोता है ॥ 
यतिधमौस्तथा देवि गृहांस्त्यच्ा यतस्ततः । 
आकिञ्चन्यमनारम्भः सर्वतः शौचमार्जवम्‌ ॥ 
सवत्र भक्षचया च सर्वत्रेच विवासनम्‌ । 
सदा ध्यानपरत्वं च दोषशुद्धिः क्षमा दया ॥ 
तत्त्वाचुगतवुद्धित्वे तस्य धर्मविधिर्भवेत्‌। 
देवि | यतिधर्मं इस प्रकार है | संन्याती घर छोड़कर 
इधर-उधर विचरता रदे | वह अपने पास किसी वस्तुका 
ग्रह्‌ न करे | कर्मोके आरम्म या आयोजनसे दूर रहे | सव 


RE 


_ ओरसे पवित्रता और सरलताको बह अपे) द 


र्भ 
सत्र भिक्षासे जीविका चलावे । स्न 


खानेसि कह 


तिर ७... 
त क शाने 
रहे | सदा ध्यानमें तत्पर रहना, दोषोंसे हितका बित्यो 


लगाये रखना-ये सब संन्यासीके लिये धर्मेकार्यह मे के लिये धक है | 
बुझुक्षितं पिपासातेमतिथि भान्तमागतम्‌ 
अर्चयन्ति वरारोहे तेषासपि फल महत्‌ | 
वरारोहे ! जो भूख-प्याससे पीड़ित और थके 
हुए अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं, उन्हें भी महा 
प्राप्ति होती है ॥ 
पात्रमित्येव दातव्यं सर्व॑स्मे धर्मकाङ्किभिः । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ 
धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि 
अपने घरपर आये हुए सभी अतिथियोंको दानका उत्तम 
पात्र समझकर दान दें। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये 
कि आज जो पात्र आयेगा, वह हमारा उद्धार कर देगा॥ 
काले सम्भ्राप्मतिथि भोक्तुकाममुपस्थितम्‌ । 
यस्तं सम्भावयेत्‌ तत्र व्यासो ऽयं समुपस्थितः ॥ 
समयपर भोजनकी इच्छासे आये अथवा उपस्थित हुए 
अतिथिका जो समादर करता है, वहाँ ये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
व्यास उपस्थित होते हैं ॥ 


-मादे आये 
न्‌ फलकी 


तस्य पूजां यथाशक्त्या सौस्यचित्तः प्रयोजयेत्‌। 
चित्तमूलो भवेद्‌ घमां धर्ममूलं भवेद्‌ यशः ॥ 
अतः कोमलचित्त होकर उस अतिथिकी यथाशक्ति 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि धर्मका मूळ दै चित्तका विधुद 
माव और यशका मूळ है धर्म ॥ 
तस्मात्‌ सौस्येन चित्तेन दातव्यं देवि खरवंथा । 
सौम्यचित्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमचुत्तमम्‌ ॥ हि 
अतः देवि ! सर्वथा सौम्य चित्तसे दान देना चाहि; 
क्योंकि जो यौम्यचित्त होकर दान देता है) उसका बढ दान 
सर्वोत्तम है | 
यथाम्बुबिन्दुभिः सूक्ष्मैः पतद्भि मेदिनीतले 
केदाराश्च तटाकानि सरांसि र 
तोयपू्णीनि दद्यन्ते अप्रतक्यानिं शो र 
अल्पमत्पमपि ह्येकं दीयमानं विवधत , ला 
झोमने | जैसे भूतळपर वर्षाके समय गिरती ई 
छोटी-छोटी बूँदेसि ही खेतोंकी क्यारियर ड्ड ३ क्यारियाँ, ताळा? 
और सरिताएँ अतर्क्य भावसे जलपूर्ण दिखायी जाओ दिया हुआ बगी 
प्रकार एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा दिया ई 
बढ़ जाता है॥ 


~ 


, उँ 
धी देती ह.“ 


र... 


धमप ] 

डयापि च शृत्यानां दानमेव विशिष्यते । 
रदारधनं धान्य न मृतानचुगच्छति ॥ 
मरण-पोषणके योग्य कुटुम्बीजनोंको थोड़ा-सा कष्ट 

र मी यदि दान किया जा सके तो दान ही श्रेष्ठ माना 

हा है| जी-पुत्र' धन ओर धान्य--ये वस्तुएँ मरे हुए 

| दाक साय नहीं जाती हैं ॥ 

रयो दानं च भोगश्च धनं प्राप्य यशखिनि । 

वनेन हि, महाभागा भवन्ति मनुजाधिपाः ॥ 

स्ति भूमौ दान समं नास्ति दानसमो निधिः। 

वास्ति सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌॥ 
यशस्विनि ! धन पाकर उसका दान और भोग करना 

श्रेष्ठ दै; परंतु दान करनेसे मनुष्य महान्‌ सौमाग्यज्ञाली 

रेश होते हैं | इस प्रथ्वीपर दानके समान कोई दूसरी वस्तु 


नही है । दानके समान कोई निधि नहीं है । सत्यसे बढ़कर 


TTT kerr 
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तद्‌ह ते प्रवक्ष्यामि श्रूयतां धर्मचारिणि । 
श्रीमहेश्वरने कहा- देवि | गइस्थ-आश्रमका जो 
मूल और फल दै) यह उत्तम घर्म जहाँ अपने चारों चरणोसि 
सदा विराजमान रहता है, वरारोहे ! जेसे दहीसे घी निकाला 
जाता है; उसी प्रकार जो सव धर्मोका सारभूत है, 
उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ । धर्मचारिणि ! सुनो ॥ 
शुश्रूषन्ते ये पितरं मातरं च गृहाश्रमे ॥ 
भर्तार चेव या नारी अग्निहोत्र च ये द्विजाः । 
तेघु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
पितरः पितृलोकस्थाः स्वधर्मेण स रज्यते । 
जो लोग शहस्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा करते 
हैं, जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य 


कोई धर्म नहीं दे और असत्यसे बढ़कर कोई पातक नहीं है ॥ 


श्रमे यस्तु तप्येत तपो मूलफलाशनः । 
्रदित्याभिसुखो भूत्वा जढावद्कलसंबृतः ॥ 
पग्ूकशायी हेमन्ते त्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्‌। 
सम्यक्‌ तपश्चरन्तीह श्रद्दधाना वनाश्रमे ॥ 
गृहाश्रमस्य ते देवि कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

जो वानप्रस्थ आश्रममें फल-मूल खाकर जटा बढ़ाये, 
गकल पहने) सूयकी ओर मुँह करके तपस्या करता है, 
ऐन्त आतुमें मेढककी भाँति जलमें सोता है और 
रभ ऋतुमें पञ्चाग्निका ताप सहन करता है । इस प्रकार 
गे होग वानप्रस्थ आश्रमर्मे रहकर श्रद्धापूर्वक उत्तम तप 
इते हूँ, वे भी णहस्थाश्रमके पालनसे दोनेवाले धर्मकी 
पोलहर्वी कलाके मी बराबर नहीं हो सकते ॥ 


उमोवाच 


गृहाश्रमस्य या चर्या त्रतानि नियमाश्च ये ॥ 
| ष्था च देवताः पूज्याः सततं गृहमेधिना । 
पद्‌ यश्च परिहर्तव्यं गृहिणा तिथिपवंसु ॥ 
तत्‌ सवं ्ोतुमिच्छामि कथ्यमानं त्वया विभो। 
उमाने कहा-प्रभो ! गृइखाश्रमका जो आचार है? जो 
बत और नियम हैं, ग्रहस्थको सदा जिस प्रकारसे देवताओंकी 
ए करनी चाहिये तथा तिथि और पर्वोके दिन उसे जिस- 
४ वस्तुका त्याग करना चाहिये; वह सब में आपके घुख से 
चाहती हूँ || 


धम्य 
फी 3 


4 


श्रीमहेश्वर उवाच 
यन्मूळं फलं धमा 5यसुत्तमः ॥ 
सततं धमां यत्र प्रतिष्ठितः । 
वरारोहे दघ्नो घृतमिवोद्धतम्‌ ॥ 


अग्निहोत्र कर्म करते है, उन सत्रपर इन्द्र आदि देवता, 
पितृलोकनिवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपने 
_धर्मसे आनन्दित होता है ॥ 
उमोवाच 
मातापितृविथुक्तानां का चर्या शृहमेघिनाम्‌ ॥ 
विधवानां च नारीणां भवानेतद्‌ ब्रवीतु मे । 
उमाने पूछा- जिन णहस्थोंके माता-पिता न हो, उनकी 

अथवा विधवा स्त्रियोकी जीवनचर्या क्या होनी चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ 
बि श्रीमहेथ्रर उवाच 
देवतातिथिशुश्चूषा गुरूवृद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिंसा सवैभूतानामलोभः सत्यसंधता । 
ब्रह्मचर्य शरण्यत्वं शौचं पूर्वाभिभाषणम्‌ ॥ 
कृतन्ञत्वमपैशुन्यं सततं धर्मशीलता । 
दिने द्विरभिषेकं च पिठदैवतपूजनम्‌ ॥ 
गवाह्विकप्रदानं च संविभागोऽतिथिष्वपि । 
दीपं प्रतिश्रयं चेव दद्यात्‌ पाद्यासनं तथा ॥ 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा द्वादरोऽप्यष्टमेऽपि वा । 
चतुर्दशे पञ्चद्रो ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌॥ 
इमश्रुकमं शिरोऽम्यङ्गमञ्जनं दन्तधावनम्‌ । 
नेतेष्वहस्खु कुर्वीत तेषु लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 

` श्रीमहेश्वरने कहा--देवता और अतियियोंकी सेवा? 
गुरुजनों तथा बृद्ध पुरुषोंका अभिवादन? किसी म प्राणाका किसी मी प्राणीकी 
हिंसा न करना लोभको त्याग देना, सत्यप्रतिश होना? 
है शौचाचार, __ पहले 


ब्रह्मचर्य, शरणागतवत्सलता' 


6] 
_अन्नका आस और घाल देना) अतियियाँको मागसी और घास देना, अतियियोंको विमागपूवक 
मोजन देना, दीप, ठइरनेके लिये खान तथा पाद्य और 


कि 


श्रीमद्दाभारसे [ 
२४ 
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म 
बाती “खे र 
आसन देना, पञ्चमी, पछी) द्वादशी, अष्टमी? चतुदेशी ए 


पूणिमाको सदा ब्रहमचर्यको पालन करना? इन तिथियोपर 


मूँछ मुड़ाने) विरमे तेल लगाने; आँखमें अञ्जन करने तथा 


दुन करने एवं दाँत घोने आदिका कार्य न करे । जो इन 
_विधि-निषेषोंका पालन करते है उनके वहाँ ख मर पालन करते है, उनके यहाँ लक्ष्मी प्रतिष्ठित 
होती है ॥ 

ब्रतोपवासनियमस्तपो दानं च शक्तितः । 
भरणं सृत्यवर्गस्य दीनानामनुकम्पनम्‌ ॥ 
परदारनिवृत्तिश्च खदारेषु रतिः सदा । 


कृपा रखना, परायी जीले दूर रहना तथा सदा ही अपनी खौ 
शरीरमेकं दम्पत्योविधात्रा पूर्वनिर्मितम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ खदारनिरतो ब्रह्मचारी विधीयते । 

विघाताने पूदे कालमें पति-पत्नीका एक ही शरीर बनाया 
था; अतः अपनी ही त्रीर्मे अनुरक्त रहनेवाल पुरुष ब्रह्मचारी 
माना जाता है ॥ 


शीळवृत्तविनीतस्य निग्रृहीतेन्द्रियस्य च ॥ 
आदे वर्तेमानस्य सर्वभूतहितेषिणः । 
प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धमाजितधनस्य च ॥ 
गृहाश्रमपद्स्थस्य किमन्यैः ङृत्यमाश्चमेः । 

जो शीळ और सदाचारसे विनीत है, जिसने अपनी 
-ईन्द्रियोंकी काबूमं कर रक्खा दै, जो सरल्तापूर्ण बर्ताव. 
करता है और समस्त प्राणियोका हितेधी द, जिसको 
_अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने घर्मपूर्वक 
धनका उपाजन किया है--ऐसे गइसथके लिये अन्य आश्रमोकी 
क्या आवश्यकतादे!2॥ ||| 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जोवन्ति जन्तवः ॥ 
वथा गृद्दाश्रमं प्राप्य सर्व जीवन्ति चाश्रमा; । 

जैसे समी जीव माताका सहारा लेकर जीवन घारण 
करते है, उसी प्रकार तमी आश्रम गह्ख-आश्रमका आश्रय 
डेकर ही जीवनयापन करते ३ ॥ EE 1२ 


राजानः सर्वपाषण्डाः सर्वे रङ्गोपजीविनः ॥ 
व्याळग्रहाश्च डस्भाञ्च चोरा राजभटास्तथा । 
सविद्याः सवेशीलक्षाः सवै चे विचिकित्सकाः ॥ 
दूराध्वानं प्रपन्नाश्च क्षीणपथ्योदना नराः | 
एते चान्ये च बहवः तर्कयन्ति गृहाश्चमम्‌ ॥ 
राजा; पाखण्डी, नट, सपेरा, दम्भ, चोर 
विद्वान्‌) सम्पूर्ण शी्लीके जानकार, सभी संशयाछु 
रास्तेपर आये हुए पायेयरहित राही--ये तथा 


राजपुरुष, 
तथा वूरके 
और भी 


To मई 
बहुत-से सनुष्य र॒हस्थाश्रमपर ही ताक कक 


लगाये 

दि र 

माजोरा मूषिकाः श्वानः सूकराश्य शुकार्त सते ह 

कपोतका करकटकाः सरीसपनिषेचण । 
:॥ 


अरण्यवासिनश्चान्ये सङ्घा ये स्वगपक्षिणाम्‌ 
एवं बहुविधा देवि रोकेऽस्सिन्‌ सचराचराः 
गृहे क्षेत्रे बिळे चेव शतशोऽथ सहस्रशः 
गृहस्थेन कृतं कर्म खर्च तेरिह 
|; कि, अं है भुज्यते ॥ 
देवि | चूहे; बिल्ली; कुत्ते 


Ly ह आ १ सूअर, तोते, के 
ककटक ( काक आदि ), सरीसुपसेवी-ये मला । 


कर कत और 
बहुत-से झग-पक्षियोंके वनवासी समुदाय हैं तथा इती क 
इस जगतूमें जो नाना प्रकारके सैकड़ों और इजारों चरा 
प्राणी घर, क्षेत्र और विलमें निवास करते 


ण अ ॥ हे, वे सबके 
यहाँ ग्रहस्थके किये हुए कर्मको ही भोगते हैं 


ह्‌ || 
उपयुक्तं च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नानुशोचति । 
धर्म इत्येव संकद्प्य यस्लु तस्य फलं श्र्णु॥ 

जो वस्तु उनके उपयोगमै आ गयी, उसके लिये जे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी शोक नहीं करता, इन सबका पाहन 
करना धर्म ही दे, ऐसा समझकर संतुष्ट रहता है, उसे मिळे. 
वाले फलका वर्णन सुनो ॥ 


सवेयश्चप्रणीतस्य हयमेधेन यत्‌ फलम्‌। 
वर्ष स द्वादशे देवि फळेनेतेन युज्यते ॥ ) 

देवि ! जो सम्पूर्ण यज्ञोका सम्पादन कर चुका है, उत 
अश्वमेधयज्ञसे जो फल मिलता दै, वही फल इस गहखको 
बारह वर्षोतक पूर्वोक्त नियर्मोका पालन करनेसे प्राह 
हो जाता है ॥ 

उमोवाच 

उक्तस्त्वया पृथग्धमश्चातुर्वर्ण्यहितः शुभः। 
सर्वव्यापी तु यो धर्मों भगवंस्तदू ब्रवीहि मे ॥ ६१॥ 

उमाने कहा-मगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके न 
हितकारी एवं शुभ धर्मका प्रथक-एथक वर्णन किया। हन 
मुझे वह धर्म बतछाइये) जो सब वर्णोके लिये समाने 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच तन. 

ब्राह्मणा छोकसारेण सट्टा धात्रा गुणाथना | 
लोकांस्तारयितुं कृत्ख्रान्‌ मत्येघु क्षितिदेवताः 
तेषामपि प्रवक्ष्यामिः धर्मकर्मफलोदयम | ॥ 
ब्राह्मणेषु दि यो धर्मः स धर्मः परमो मत डे 

श्रीमदेइवरने कद्दा--देवि ! गुर्णोकी अमिता 
वाळे जगत्खश ब्रह्माजीने समस्त ळोकॉका डया दि 
लिये जगतूकी सार वस्तुद्वारा मुत्युळोकमें ति प्रहे 
की है | ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता ॥ 


मं 
वदीत 
| वैदानुकूल स्थृति-ाजमे वर्णित--सातेधम और तीव्रा स्मृति-शास्रमै वर्णित--स्मार्तधम और तीरा 
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८“ कम जो और उनके फलोंका वर्णन करता हूँ; 
जो धर्म होता है, उसे ही परम धर्म माना 
बह है॥ ६२-६३ ॥ 
० 

षते छोकधमोर्थ जयः खाः खयस्थुवा । 

व्या सर्जने नित्यं सृष्टास्तानपि मे श्टणु ॥ ६४॥ 
्रह्मजीने सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये तीन प्रकारके 
दा विधान किया दै । एथ्वीकी सुष्टिके साय ही इन तीनों 
की सृष्टि हो गयी हे; इनको भी तुम मुझसे सुनो॥ 

; परमो धर्मः स्सतिशास्त्रगतो5परः । 
ष्टाचीणोंऽपरः प्रोक्तसत्रयो धमोः सनातनाः॥ ६५॥ 

पहला दै वेदोक्त धर्म, जो सबसे उत्कृष्ट धर्म है। दूसरा 


(रिट पुरुषेंद्रारा आचरित धर्म ( शिशचार ) | ये तीनो पुरुषोद्वारा आचरित धर्म ( दिष्टाचार ) । ये तीनों 

झं सनातन हैं ॥ ६५ || 

विद्यो ब्राह्मणो विद्वान्‌ न चाध्ययनजीवकः । 

रकमी परिक्रान्तो मैत्र एष स्मृतो द्विजः ॥ ६६॥ 
जो तीनों वेदोंका ज्ञाता और विद्वान हो; पढ्ने-पढ़ानेका 

ढंग करके जीविका न चलाता हो; दान, धर्म और यश- 

(न तीन कमोंका सदा अनुष्ठान करता हो; काम) क्रोध 

और ढोम- इन तीनों दोर्षोका त्याग कर चुका हो और सब 

पगियेकि प्रति मैत्रीमाव रखता हो--ऐसा पुरुष ही वास्तवरमें 

ह्मण माना गया दै॥ ६६ ॥ 

एडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच सुवनेश्वरः । 

वृत्यर्थ ब्राह्मणाना वे श्टणु धमौन्‌ सनातनान्‌ ॥ ६७ ॥ 
सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी ब्रह्माजीने ब्राझर्णीकी जीविकाके 

हये ये छः कर्म बताये हैं; जो उनके लिये सनातन घर्म 

१। इनके नाम सुनो ॥ ६७ ॥ 

पनं याजनं चेव तथा दानप्रतिग्रहौ । 

भध्यापनं चाध्ययनं षट्कमो धमेभाग्‌ द्विजः ॥ ६८ ॥ 

भ वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना | इन छः कर्मोका भ जा | इन छः कीस अभय आश्रय 

हेनेवाला ब्राह्मण धर्मका भागी होता है ॥ ६८ ॥ 


तित्य: खाध्यायिता धर्मा धमा यज्ञ सनातन; । 
बान प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥ ६९ ॥ 
य करना सनातन घर्म है और अपनी शक्तिके अनुसार 
रान देना उसके लिये प्रशस्त घम दे ॥ ६९ ॥ 
शमस्तूपरमो धर्मः प्रवृत्तः सत्छु नित्यशः । 
एहस्यानां विशुद्धानां धर्मस्य निचयो महान्‌ ॥ 
सब प्रकारके विषयोंसे उपरत होना शम कहलाता है । 


७० ॥ 


यह्‌ सत्पुरुषोमे सदा दृष्टिगोचर होता है । इसका पालन करने- 
से झुद्धचित्तवाले गहस्थोंको महान्‌ धर्मराशिकी प्राप्ति होती दै ॥ 
पञ्चयज्ञविशुद्धात्मा सत्यवागनसूयकः । 
दाता ब्राहमणसत्कतो खुसंसए्टनिवशनः ॥ ७१॥ 
अमानी च सदाजिह्मः स्निग्धवार्ण प्रद्स्तथा । 
अतिथ्यभ्यागतरतिः शेषान्नक्ृतभोजनः ॥ ७२॥ 
पाद्यमध्ये यथान्यायमासनं शायनं तथा। 
दीपं प्रतिश्रयं चेव यो ददाति स धार्मिकः ॥ ७३॥ 
ग्रहस्थ पुरुषको पज्चमहायर्शोंका अनुष्ठान करके अपने 
मनको शुद्ध बनाना चाहिये । जो एहस्थ सदा सत्य बोलता) 
कितीके दोष नहीं देखता, दान देता, बराह्णोंका सत्कार 
करता, अपन घरको झाइ-बुद्दारकर साफ रखता) अभिमान- 
का त्याग देता, सदा सरल भावसे रहता) स्नेइयुक्त वचन 
बोलता, अतिथि और अभ्यागतोंकी सेवामे मन लगाता) 
यज्ञाशष्ट अन्नका भाजन करता और अतियिको शाछ्ाकी 
_ठइरनेके लिये एइ प्रदान करता है? उसे धामिक समझना 
चाहिये ॥ ७१-७३ ॥ 
प्रातरुत्थाय चाचम्य भोजननोपमन्ध्य च । 
सत्हत्यानुबजेद्‌ यस्तु तस्य धर्मः सनातनः ॥ ७४॥ 
जो प्रातःकाल उठकर आचमन करके ब्राह्मणको भोजन- 
के लिये निमन्त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक 
भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता है? 
उसके द्वारा सनातन धर्मका पालन होता है ॥ ७४ ॥ 
सवातिथ्यं तरिवर्गस्य यथाशक्ति निशानिशम्‌ । 
शद्रधर्मः समाख्यातस्न्रिवर्गपरिचारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शूद्र गहस्थको अपनी शक्तिके अनुसार तीनों 
वर्णोंका निरन्तर सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेश्य-इन तीन बर्णोकी परिचर्यामें रहना 
उके लिये प्रधान घर्म बतलाया गया है ॥ ७५ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो धमां ग्रहस्थेषु विधीयते । 
तमहं वर्तयिष्यामि सर्वभूतहितं शुभम्‌ ॥ ७६॥ 
प्रद्नत्तिहप धर्मका विधान ग्रहस्थोके लिये किया गया 
है | बह सत्र प्राणियोंका हितकारी और शुभ है। अब मै 
उसीका वर्णन करता हूँ ॥ ७६ ॥ 
दातव्यमसकच्छक्त्या यश्व्यमसकृव तथा । 
पुश्किर्मविधानं च कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ७७॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाळे पुरुषको सदा अंपनी शक्तिकै 
अनुसार दान करना चाहिये । सदा यश करना चाहिये और 
सदा ही पुष्टिननक कमै करते रहना चाहिये ॥ ०० ॥ 
धर्मेणार्थः समाहायाँ घर्मेळण्यं जिधा धनम्‌ । 


५९२६ 


स नतो योर लोकी घर्मपरमं मानवेन प्रयत्नतः ॥ ७८ ॥ 
मनुष्यको घर्मके द्वारा घनका उपार्जन करना चाहिये | 
बर्गे उपाजित हुए धनके तीन भाग करने चाहिये और 
प्रय्षपूर्वक घमेप्रधान कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ॥७८॥ 
एकेनांशोन धमथी कर्तव्यौ भूतिमिच्छता । 
एकेनांशेन कामार्थ एकमंशं विवधयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको धनके उपयुक्त तीन 
भागोमेसे एक भागे द्वारा घर्म और अर्थक्री सिद्धि करनी 
चाहिये । दूसरे भागको उपमोगमें लगाना चाहिये और 
तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये ( प्रतृत्तिधर्मका वर्णन किया 
गया है ) ॥७९ | 
निवृत्तिलक्षणस्त्वन्यो धर्मा मोक्षाय तिष्टति । 
तस्य चृत्ति प्रवक्ष्यामि शृणु मे देवि तत्त्वतः ॥ ८०॥ 
इससे भिन्न निदृत्तिरूप घर्म हे | वह मोक्षका साधन 
है। देवि ! मैं वथार्थरूपसे उसका खरूप वताता हुँ, 
उसे सुनो ॥ ८० | 
सर्वभूतदया धर्मा न चेकग्रामवासिता । 
आशापाशविमोक्षश्च शस्ते मोक्षकाह्लिणाम्‌ ॥ ८१॥ 
मोक्षढी अभिलाषा रखनेवाळे पुरुधोको सम्पूर्ण प्राणियों- 
पर दया करनी चाहिये | वही उनका घर्म है। उन्हें सदा 
एक ही गामे नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी 
बन्धर्नोको तोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये । यही मुमुक्षुके 
लिये प्रशंसाकी बात है | ८१ || 
न कुट्यां नोदके सङ्गो न वाससि न चासने । 
न त्रिदृण्डे न शयने नाग्नो न शरणाळये ॥ ८२॥ 
मोक्षामिळापी पुरुषको न तो कुटीमे आसक्ति रखनी 
9 न भग्ने और न किसी निवासस्थानम ही आसक्त 
-शैना चाहिये ॥ ८२ ॥ + 


जाइन जा नका ही चिन्तन) मनन और और 
निदिध्याऽन करना चाहिये | लि रि । उमे सदा खित रहना उसीमें सदा स्थित रहना 
चाहिये । निरन्तर योगाम्यासमे 


-->>-->---:--- 


करते रहना चाहिये || ८३ || 
नित्यं शून्यागारनिवेशन 
$। 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिश्च यः ॥ ८४ ॥ 
विमुक्तः सवसङ्घघु स्नेहवन्धेषु च द्विज; । 
आत्मन्येवात्मनो भावं समासञ्ेत घे द्विजः ॥ ८५ ॥ 


संन्यासी द्विजको उचित है कि वह पर ९ कि वह सब प्रकारकी 
> 31९ 


प्रदत्त होकर तत्तका विचार 


श्रीमहाभारते 


TT 
~—— वकन का: 


॥ मुरा 
आसक्तियों और स्नेइवन्धनोसे मुक्त होकर ब 
| 


इसर अवा वीके किनारे रहता बुझा ग 
मे ही परमात्माका ध्यान करे || ८४-८५ ॥ कण. 
स्थाणुभूतो निराहारो मोक्षरष्टेन 

परिवजेति यो युक्तस्तस्य धनः दना 
जो युक्तचित्त होकर संन्यासी होता है और ने 
कर्म अवण, मनन, निदिध्यासन आदिके टा 


दारा समय ३ 
करता हुआ निराहार ( विषयसेवनसे रहित ) और यतीत 


॥ ८६ ॥ 


IN २ _ 
की मोति स्थिर रहता है, उसको सनातन क काठ- 
घमं प्राप्त होता है॥ ८६ ॥ क्षरूप 


>> 
न चेकत्र समासक्तो न चैकग्रामगोचर; 
मुक्तो ह्यटति निर्मुक्तो न चे है 
मुक्तो ह्य का न चेंकपुलिनेशयः॥ ८७॥ 
सन्यासी किसी एक स्थानमै आसक्ति न रखे, एक ही गाम 
न रहे तथा किसी एक ही किनारेपर सर्वदा 


~ 2. थो ययन न करे । 
उसे सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरना 


चाहिये ॥ ८७ ॥ 

एष मोक्षविदां धमां वेदोक्तः सत्पथः सताम्‌। 

शो © A ० > 

यो मार्गमनुयातीसं पदं तस्य च विद्यते ॥ ८८॥ 
यह मोक्षधर्मके ज्ञाता सत्पुरु्षोका वेदप्रतिपादित 

धर्म एवं सन्मार्ग है | जो इस मार्गपर चलता है, उसको 

त्रहपदकी प्राप्ति होती है ॥ ८८॥ 

चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचकवहद्को । 

हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ ८९॥ 
संन्यासी चार प्रकारके होते हैं-कुटीचक, बहूदक? हैस 


अतः परतरं नास्ति नाचरं न तिरोश्रतः। 
अदुःखमसुखं सौम्यमजरामरमव्ययम्‌ ॥ ९०॥ 
इस परमहंस घर्मके द्वारा प्राप्त दोनेवाले आत्मशनते . 
बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है । यह परमहंस-शान किते 
निष्कृष्ट नहीं दै । परमहंस-ज्ञानके सम्मुख परमात्मा तिरोहित 
नहीं है। यह दुःख-घुखते रहित सौम्य अजर-अमर 
अविनाशी पद है ॥ ९० ॥ 
उमोवाच 
गार्हस्थ्यो मोक्षधर्मश्च सञ्जनाचरितस्त्वया । 
भाषितो जीवलोकस्य मार्गः श्रेयस्करो मदान्‌ | है 
उमा बोलीं--मगवन्‌ ! आपने सत्पुरुषीद्धारा म 2 
लाये हुए गाईस्थ्यवर्म और मोक्षधर्मका वर्णन किया । 
ही मार्ग जीबजगतूका महान्‌ कल्याण करनेवाले 


ऋषिधर्म तु धर्मश्च श्रोठमिच्छाम्यतः पर 
स्पृद्दा रि मे नित्यं तपोवननिवासिड 


न 
॥९२॥ 


८ ९ 
दानधमंपथ ] 
धर्मश ! अब में ऋषिधर्म सुनना चाहती हूँ । तपोबन- 
वासी मुनिर्योके प्रति सदा ही मेरे मनमें स्नेह बना 
इता है ॥ ९९ | 
त्यधूमोद्भवो गन्धो रुणद्धीव तपोवनम्‌ । 
ठं इटा मे मनः प्रीतं महेश्वर सदा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर ! ये ऋषिछोग जब अग्निमें घीकी आहुति देते 
है, उस समय उसके धूमसे प्रकट हुई सुगन्ध मानो सारे 
तपोवनमें छा जाती है ।उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न 
इता है॥ ९३ ॥ 
पतन्मे संशयं देव मुनिधर्मक्कत॑ विभो। 
तर्वधमार्थतस्वश्च देवदेव वद्र मे। 
निखिलेन मया पृष्टं महादेव यथातथम्‌ ॥ ९४॥ 
बिभो ! देव ! यह मैंने मुनिधर्मके सम्बन्धमें जिज्ञासा 
प्रकट की है | देवदेव | आप सम्पूर्ण धमोंका तत्व जानने- 
बाले हैँ, अतः महादेव ! मैंने जो कुछ पूछा है, उसका पूर्ण- 
रुपसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ ९४ | 
श्रीभगवाठुवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि मुनिधर्ममनुत्तमम। 
यं कृत्वा सुनयो यान्ति सिद्धि खतपसा शुभे॥ ९५॥ 
श्रीभगवान्‌ शिव बोले--शुमे ! तुम्हारे इस प्रश्‍नसे 
झे बड़ी प्रसन्नता हुई दै । अब में मुनिर्योके सर्वोत्तम धर्मका 
वर्णन करता हूँ; जिसका पालन करके वे अपनी तपस्याके 
दरा परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ९५॥ 
फेनपानासषीणां यो घमाँ धर्मविदां सताम्‌। 
तन्मे श्टणु महाभागे घर्मशे धर्ममादितः ॥ ९६॥ 
महाभागे | घर्मे ! सबसे पहले धर्मवेत्ता साधुपुरुष 
फेनप ऋषियोंका जो धर्म है; उसीका मुझसे वर्णन सुनो ॥ 
उञ्छन्ति सततं ये ते ब्राह्मं फेनोत्करं शुभम्‌ । 
अमृतं ब्रह्मणा पीतमध्वरे प्रस्तं दिवि ॥ ९७॥ 
पूर्वकालमें व्रझाजीने यज्ञ करते समय जिसका पान किया 
या तथा जो स्वर्गमें फैला हुआ देश वह अमृत ( ब्रह्माजीके 
द्वारा पीया गया इसलिये) ब्राझ कहलाता है। उसके 


| नको जो थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके सदा पान करते हैं 


(और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह करके तपस्यामें 
शो रहते हैं, ) वे फेनप कहलाते हैं || ९७ ॥ 
एष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 


. १, कुछ लोग दूध पीनेकै समय बछड़ोंके मुँहमें लगे हुए फेनको 

री वह अमृत मानते हैं, उसीका पान करनेवाळे उनके मर्म 

प हैं। आचार्य नीलकण्ठ अन्नके अग्रभाग ( रसोईसे निकाळे 

ती ज्यु ) को फेन और उसका उपयोग करनेवालेको फेनप 
। 


प॒कचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


कळक... MII S000 मावर हू = 
र >>>. 


| ५९२७ 
किस सा 
धर्मचयोक्कतो मार्गों बालखिल्यगणेः श्टणु ॥ ९८ ॥ 

तपोधने ! यह धर्माचरणका मार्ग उन विद्युद्ध फेनप 
महाव्माओंका दी मार्ग है। अब बालखिल्य नामवाठे 
ऋषिगणीद्वारा जो धर्मका मार्ग बताया गया है, उसको सुनो॥ 


वालखित्यास्तपःसिद्धा सुनयः सूर्यमण्डले । 
उञ्छे तिष्टन्ति धर्मश्षः शाकुनी वृत्तिमास्थिताः ॥ ९९ ॥ 
बालखिल्यगण तपस्यासे सिद्ध हुए मुनि ह | वे सब 
धर्मोके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । वहाँ वे 
उञ्छदृत्तिका आश्रय ले पक्षियोंकी भाँति एक-एक दाना बीन- 
कर उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ९९ ॥ 
सुगनिर्मांकवसनाभ्रीरवत्कछबाससः । 
निद्वेन्द्राः सत्पथं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधनाः ॥१००॥ 
मृगछाछा, चीर और वल्कल--वे ही उनके वस्न हैं। वे 
बालखिल्य शीति-उष्ण आदि दरन्दोसे रहित) सन्मार्गपर चलने- 
वाले और तपस्याके धनी हें ॥ १०० ॥ 
अडःगुछपर्येमात्रा ये भूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः । 
तपश्चरणमीहन्ते तेषां धमफलं महत्‌ ॥१०१॥ 
उनमेंसे प्रस्थेकका शरीर अङ्कठेके सिरेके बराबर है । 
इतने लघुक्ाय होनेपर भी वे अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं | उनके धर्मका फल महान्‌ है॥ 
ते खुरः समतां यान्ति सुरकायाँथेसिद्धये । 
द्योतयन्ति दिशः सर्वास्तपसा दग्धकिहिबषाः॥ १०२॥ 
वे देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हैं। वे तपस्यासे सम्पूर्ण पापोंको दग्ध करके 
अपने तेजसे समस्त दिशाऔंको प्रकाशित करते हैं || १०२॥ 
ये त्वन्ये शुद्धमनसो दयाधर्मपणयणाः । 
सन्तश्चक्रचराः पुण्याः सोमलोकचराश्च ये ॥१०३॥ 
पिठूळोकसमीपस्थास्त उञ्छन्ति यथाविधि । 
इनके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत-से शुद्धचित्त, दयाघर्म- 
परायण एवं पुण्यात्मा संत हैं, जिनमें कुछ चक्रचर ( चक्रके 
समान विचरनेबाले )) कुछ सोमलोकमें रहनेवाले तथा कुछ 
पितृलोकके निकट निवास करनेवाले हे. । ये सब शास्त्रीय 
विधिके अनुसार उञ्छदत्तिसे जीविका चलाते हैं ॥ १०३३॥ 
सम्प्रक्लालाइमकुद्धाश्च दन्तोळूखलिकाश्च ते ॥१०४॥ 
सोमपानां च देवानामूष्मपाणां तथेव च । 
उञ्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः ॥१०५॥ 
कोई ऋषि सम्प्रक्षाल, कोई अइमकुङ और कोई दन्तो- 


पश्चात्‌ पात्रको धो-पोंछकर रख देते दै, 
उन्हे सम्प्रश्षाल कहते हैं । 
कहते हैं । 


१. जो भोजनके यो 
दूसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बचाते है उ 
२. पत्थरसे फोड़कर खानेवाळेको भरमकुट्ट 


नए 


Dd 


धौमहामारसे 
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लूखलिक ह. । ये लोग सोमप ( चन्द्रमाको किरणोका 
करनेवाले ) और उष्ण (सूर्यकी किरणोका पान करेवा | 
देबताओंके निकट रहकर अपनी खियोसहित उञ्छद् 
जीवन निर्वाह करते और इन्द्रियोंको काबूमें रखते हैं॥ 
तेषामग्तिपरिस्पन्दःः पितृणां चार्चनं तथा । 
यज्ञानां चैव पञ्चानां यजनं धर्म उच्यते ॥१०९॥ 
अम्निहोत्र/ पितरोका पूजन ( भाड ) और पञ्चमहा 
यशेंका अनुष्ठान यह उनका मुख्य घर्म कहा जाता है॥१०६॥ 
दष चक्रचरेदेवि देवलोकचरे द्विजैः । 
कऋषिधर्मःसदा चीणो योऽन्यस्तमपि मे श्टणु ॥१०७॥ 
देवि | चक्की तरह विचरनेवाले और देवलोकमे 
निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणोने इस ऋषिधर्मका सदा 
ही अनुष्ठान किया है । इसके अतिरिक्त दूमरा मी जो ऋषियों- 
का घर्म है, उसे मुझसे सुनो ॥ १०७] 
सर्वेष्वेवर्षिधमेंषु क्षेयो55त्मा संयतेन्द्रियैः । 
कामक्रोधौ ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः ॥१०८॥ 
समी आर्षबमोमें इन्द्रिसंयमरपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त 
करना आवश्यक है । फिर काम और क्रोश्रको भी जीतना 
चाहिये | ऐसा मेरा मत है | १०८ ॥ 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो धर्मणत्रिसमासनम्‌ । 
सोमयश्ञाभ्यनुज्ञानं पञ्चमी यज्ञदक्षिणा ॥१०९॥ 
प्रयेक ऋषिके लिये अग्निहोत्रका सम्पादन) वर्मसत्रमे 
स्थिति) सोमयज्ञका अनुष्ठान; यज्ञविविका ज्ञान और यज्ञम 
दक्षिणा देना--इन पाँच कमोका विधान आवश्यक है| १०९॥ 
नित्यं य्ञक्रिया धर्मः पितुदे्ाचेने रतिः । 
सत्रोतिथ्यं च कतेव्यमन्नेतोञ्छाजितेन हैं ॥११०॥ 
नित्य यका अनुष्ठान और धर्मका पाटन करना चाहिये। 
देवपूजा और भ्राढर्मे प्रीति रखना चाहिये । उम्छवृत्तिसे 
इति श्रीमद्वाभारते अनुशा 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त अनुशास 
( दाक्षिणात्य 


उपाजित किये हुए अन्नके द्वारा सबका आतिच् ` ॐ 
ऋृषियोंका परम कर्तव्य है ॥ ११५ ॥ पसार क 


निवृत्तिरुपभोगेषु गोरसानां शमे 

ण्डि ळे शय ने योग १। 
स्थण्डिले शयने योगः शाकपर्णतिषे 
फलमूलाशनं वायुरापः 


णम्‌ | 
७ 
हि शवळभक्षणम्‌ 
ऋषीणां नियमा ह्येते यैजेयस्त्यजितां गतिम्‌ । 


विषयभोगोंसे निवृत्त रहना; गोरसका 
शमके साधनमें प्रेम रखना, खुले मैदान बूल करना, 
योगका अभ्यास करना, साग-पातका सेवन करना, शी 
खाकर रहना) बायु, जल और सेवारका आहार 4 
ऋषियोंके नियम हैं | इनका पालन करनेसे वे अजित 
भेष्ठ गतिको प्रास करते हैं ॥ १११-११२ || ञे 
विधूमे सम्नसुखळे व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने । 
अतीतपात्रसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥११३॥ 
अतिथि काङ्खमाणो वे शेषान्नकृतभोजनः । 
सत्यधर्मरतः शान्तो सुनिधमेण युज्यते ॥११४) 
न स्तस्भी न च मानी स्यान्नाप्रसन्नो न विस्मितः। 
मित्रामित्रसमो मैत्रो यः स धर्मविदुत्तमः ॥११५॥ 

जब णुहस्थोके यहाँ रसोईघरका घुआँ निकलना बंद 
हो जाय, मूसळसे धान कूटनेकी आवाज न आये--सन्नादा 
छाया रहे, चूल्देकी आग बुझ जाय; घरके सब लोग मोजन 
कर चुके ब्रतनोंका इधर-उघर ले जाया जाना रुक जाय और 
भिक्षुक भीख माँगकर लौट गये हो) ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथिर्योकी बाट जोहनी चाहिये और उसके बचे-खुचे अल- 
को स्वयं ग्रहण करना चाहिये । ऐसा करनेसे सत्यधममें 
अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुष मुनिधर्मसे युक्त होता दै 
अर्थात्‌ उसे मुनिधर्मके पालनका फल मिलता है | जिसे गर्व 
और अभिमान नहीं दै, जो अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता) 
शत्रु और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका 
भाव रखता है; वही धर्मवेत्ताओंमें उत्तम ऋषि है ११३-११५ 


सनपर्वणि दानघर्मपर्वणि दुकचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
९७. अन्त बत मे + 

गक अन्तर्गत दानघमंपमें एक सौ एकताठीसब अध्याय पुरा हुआ ॥ १४९ ॥ 

अधिक पाठके १०६३ छोक मिलाकर कुल २२१५ शोक हैं ) 
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2३ उमोग्रच 
टे ह नदीनां 

स्रवन्तीनां निकुञ्जेषु पकड प च) १॥ पार्वतीले कदा-भगवत | निवमर्वक गह 

१.जो से 
कहलाते हैं । 


निर्मुरेपु च । 
वनपु च ॥ १ ॥ 


दाँतोसे ही ओखडीका काम हेते है अथर जबक जेर 


द्रिचतारिंशदधिकशततमो$व्याय: 
दि, वानप्रथ धम तथा उसके पालनकी विधि और महिमा 


देशेषु : | 
देशोषु च पवित्रेछु फलत्रत्छु समाहिता 


> ताः॥ १ 
सूलवत्छु च मध्येषु वसन्ति निथवर्व i 


मपूर्वक बर्की 4 


पार्वतीने कहा--मगवन्‌ | निय 
छीमें न कूटकर दाँतॉसे दी चबाकर खाते 
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AE 
लेवे एकाग्राचिस वानप्रस्थी महात्मा नदियोके रमणीय 


देशे? झरे» सरिताओंके तटवर्ती नि कुमे, पर्वतोपर) 
मै और फलमूळसे सम्पन्न पवित्र शयानोमें निवास 
| १-२ ॥ 
की विधि पुण्यं श्रोतुमिच्छामि शङ्कर । 
वनप्रस्थेषु देवेश स्वशरीरोपजीविषु ॥ ३ ॥ 
कल्याणकारी देवेश्वर | वानप्रस्थी महात्मा अपने शरीर 
हो ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निवाह करते हैं; अत: उनके पालन 
इरे योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियम दे, उसीको मैं सुनना 
चाहती हू ॥ रे ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
बानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे श्रणु खमाहिता । 
भुवा चेकमना देवि धर्मवुद्धिपरा भव ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ महेश्वरने कहा-_ देवि ! ( णहस्थ एवं ) 
वातप्रस्थोका जो धर्म है; उसको मुझसे एकाग्रचित होकर 
सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्ममें 
ह्गाओ॥ ४ ॥ 
संसिद्वैनियमे सद्धिर्वनवाससुपागतैः 
बात्तप्रस्थेरिरै कमं कतेब्यं शृणु याहशम्‌ ॥ ५ ॥ 
नियमोंका पालन करके सिद्ध हुए वनवासी साधु बान- 
प्रथोको यह कर्म करना चाहिये । कैसा कर्म £ यह बताता 
ह पुनो ॥ ५ ॥ 
(भूत्वा पूव गृहस्थस्तु पुत्रानृण्यमवाप्य च । 
क्लत्रकाय संतृष्य कारणात्‌ संत्यजेद्‌ शृहम्‌ ॥ 
मनुष्य पहले ग्रइस्थ होकर पुत्रोके उत्पादनद्वारा पितर्रो- 
के ऋणसे उऋण हो पत्नीते सम्पन्न होनेवाले कार्यकी पूर्ति 
करके धर्मसम्प।दनके लिये गृहका परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाप्य मनो श्वृत्या व्यवखायपुरस्खरः। 
द्रैद्वो वा सदारो वा बनवासाय संत्रजेत्‌ ॥ 


मनको धेयंपूर्वक स्थिर करके मनुष्य दृढ़ निश्चयके साथ 


नदर ( एकाकी ) होकर अथवा ख्रीको साथ रखकर वन 

मके लिये प्रस्थान करे ॥ 

रेशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः 

भवोधमुक्ताः प्रायेण तीर्थीयतनसंयुताः ॥ 

पन गत्वा विधि ज्ञात्वा दीक्षां कुयोद्‌ यथाक्रमम्‌। 

पैक्षित्तेकमना भूत्वा परिचर्या समाचरेत्‌ ॥ 

` नदी और बनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश हैं वे 

गः अशानसे मुक्त और तीथा तथा देवस्थानोंसे सुशोभित 
। उनमें जाकर विधिका शान प्रास करके क्रमशः ऋषि 

(की दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित होनेके पश्चात्‌ एक 
पै हो परिचर्या आरम्भ करे ॥ 


TT 


कल्योत्थानं च शौचं च सर्वदेचप्रणामनम्‌ । 
शङ्दाळेपनं काये त्यक्तदोषप्रमादता ॥ 
सायय्प्रातश्चाभिषेकं चाग्निहोत्रं यथाविधि | 
काले शौचं च कार्य च जटावल्कलधारणम्‌ ॥ 
सततं वनचर्या च समित्कुसुमकारणात्‌। 
नीवाराश्रयणं काले शाकमूळ।पचायनम्‌ ॥ 
सदायतनशांचं च तस्य धर्माय चेष्यते । 

सबेरे उठना, शौचाचारका पालन करना, सव देवताओं 
को मस्तक झुकाना, शरीरमे गायका गोवर लगाकर नहाना, 
दोष और प्रमादका त्याग करना, सायंकाल और प्रातःकाल 
स्नान एवं विधिवत्‌ अग्निहोत्र करना, टीक समयपर शौचा- 
चारका पालन करना, सिरपर जटा और करिप्रदेशमे वल्कल 
धारण करना, समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा 
वनमें विचरना, समयपर नीवारसे आग्रयण कर्म ( नवशस्वेष्टि 
यज्ञका सम्पादन ) करना, साग और मूलका संकलन करना 
तथा सदा अपने घरको शुद्ध रखना-आदि कार्य वानप्रस्थ 
मुनिके लिये अभीष्ट है। इनसे उसके धर्मकी सिद्धि 
होती है ॥ 


अतिंथीनामाभिसुख्यं तत्परत्वं च सर्दा ॥ 
पाद्याखनाभ्यां सम्पूज्य तथाहारनिमन्त्रणम्‌ । 
अग्राम्यपचनं काले पितृदेवार्चन॑ तथा ॥ 
पश्चादतिथिसत्कारस्तस्य धर्माः सनातनाः । 

पहले अतिथियाँके सम्मुख जाय, फिर सदा उनकी सेवा- 
मे तत्पर रहे । पाद्य और आतन आदिके द्वारा उनकी पूजा 
करके उन्हें भाजनके लिये बुळावे | समयपर ऐसी बस्तुआंसे 
रसोई बनावे; जो गाँवमें पैदा न हुई हो । उस रसोइके द्वारा 
पहले देवताओं और पितरोंका पूजन करे | तत्पश्चात्‌ अतिथि 


को सत्कारपूर्वक भोजन करावे । ऐसा करनेवाले वानप्रस्थको 


सनातन धर्मकी सिद्धि प्रास होती है ॥ 
शिष्टेर्थमासने चैव धर्मार्थसहिताः कथाः ॥ 
प्रतिश्रयविभागश्च भूमिशय्या शिळाखु वा! 
घर्मातनपर बैठे हुए शिष्ट पुदषोद्वारा उसे धर्मार्थयुक्त 
कथाएँ सुननी चाहिये । उसे अपने लिये एयक आश्रम बना 
लेना चाहिये । वह पृथ्वी अथवा प्रस्तरकी राय्यापर सोये ॥ 
व्रतोपवासयोगश्च क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
दिवारात्रं यथायोगं शौच धर्मस्य चिन्तनम्‌। ) 


वानप्रस्थ सान नत आर 0. 2 
क्षमाका भाव रक्खेश अपनी इन्द्रियोंकी वशमे गा भाव रक्खे? अपनी इन्द्रियोंको वशर्मे करे | दिनरात 
_यथासम्भव शौचाचारका पाठन करके पक चितन के शौचाचारका पालन करके धर्मका चिन्तन करे॥ 


कालमभिषेक॑ च पित॒देवाचन॑ तथा। 
pr ne इष्टिहोमविधिस्तथा ॥ ६ ॥ 


नि 
श्रीमहाभारते 


न लन बानि विकको न 


५९३० 
= 
उन्हें दिनमै तीन बार स्नान, पितरो और देवताओंका 
पजन; अग्निहोत्र तथा विधिवत्‌ यज्ञ करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
नीवारग्रहणं चेव फलसूलनिषेवणम्‌। 
इडुदैरण्डतेलानां स्नेहार्थे च निषेवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
बानप्रखक्ो जीविकाके लिये नीबार ( तिन्नीका चावल ) 
और फल मूलका सेवन करना चाहिये तथा शरीरमें स्निग्धता 
लाने या तेळ्से होनेवाले कायोके निर्वाहके लिये इंगुद और 
रेडीके तेलका सेवन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
योगचयौक्रतैः सिद्धैः कामक्रोधविवजितैः। 
वीरशय्यासुपासद्भिवीँरस्थानोपसेविभिः ॥ ८ ॥ 
उन्हें योगका अभ्यास करके उसमें सिद्धि प्राप्त करनी 
चाहिये | काम और क्रोधको त्याग देना चाहिये। चीरासनसे 
बैठकर वीरस्थान ( विशाल और घने जंगल ) में निवास 
करने चाहिये ॥ ८ ॥ 
युक्तैयोंगबदैः सङ्भिग्रीष्मे पञ्चतपैस्तथा । 
मण्ट्ूकयोगनियतेर्यथान्यायं निषेविभिः ॥ ९ ॥ 
मनको एकाग्र एख़कर योगसाघनमें तत्पर रहना चाहिये । 
श्रेष्ठ वानप्रस्थको गर्मीमें पञ्चाग्नि सेवन करना चाहिये | इठ- 
योगशास्जमें प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अभ्यासमें नियमपूर्वक लगे 
रहना चाहिये । किसी भी वस्तुका न्यायानुकूल सेवन 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
वीरासनरतेनित्यं स्थण्डिले शयनं तथा । 
शीततोयाय्चियोगश्च चतेन्यो धर्मेत्ुद्धिभिः ॥ १०॥ 
सदा वीरासनसे बैठना और वेदी या चवूतरेपर सोना 
चाहिये । घमंमें बुद्धि रखनेवाळे वानस्थ मुनिर्योको शीत- 
तोयाग्नियोगका आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें सदीकी 
गौम रातको जढके भीतर बैठना या खड़े रना, बरसात- 
में खुले मेदानमें सोना और ग्रीप्म तुमं पञ्चाग्निका सेवन 
करना चाहिये | १० || 
अम्भक्षेवोयुअक्षेश्च 


_ क. करो 
ह x शत्रळात्तरभाजनः । 
अइमकुद्टस्तथा दान्त 


म सम्पक्षालेस्तथापरे: ॥ ११॥ 
चे वायु अथवा जळ पीकर रहें | सेवारका भोजन करें | 
पत्थरते अन्न या फळको कूँचकर खाय अथवा दाँतोसे 
चबाकर ही मक्षण करें | सम्यक्षालके नियमहे रहें अर्थात्‌ 
दूसरे दिनके ल्यि आहार संग्रह करके न रक्खें || ११॥ 
चौरवल्कठसंवीतेसुंगचर्मनिवासिभिः । 
कार्यो यात्रा यथाकाळं यथाधर्मं यथाविधि | १२॥ 
अधोवत्रकी जगह चीर और वल्कळ पढ्ने,उत्तरीयके 
स्थानमें मृगछालेसे ही अपने आच्छादि 
उन्हें तमयके अनुतार धर्मके उद्देशयसे विधिपूर्वक तीय ह 
स्थानोकी ही यात्रा करनी चाहिये | १२॥ यु 


दी 


वनं गुरुमिवासाद्य वस्तव्य व । 


वानप्रस्थको सदा बनमें ही रहना, बने :॥१३| 


वनमें ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चना 3. गो! 
भाँति वनकी शरण लेकर बनमै नु और रुरक 
करना चाहिये ॥ १३ || 5 जीवाम 
तेषां होमक्रिया धर्मः प बु 
भागं च पश्चयशस्य वेदोक्तस्यानपा७ 1 
_ ३ 
प्रतिदिन र अग्निहोत्र और पञ्चमहदायजञोंका 
वानप्रस्थोका धर्म है । उन्हे विभागपूर्वक वेदोक्त र 
! पञ्चयशोञ 


निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


अष्टमीयज्ञपरता चालुमौस्यनिषेवणम्‌। 
पौणमासाद्यो यज्ञा नित्ययश्स्तथैव च | १५॥ 
अष्टमी तिथिको होनेवाडे अष्टका आ्रद्धरूप यज्ञ त 
रहना) चातुमास्य वतका सेवन करना, पौर्णमास और 
द्शनीदि यज्ञ तथा नित्ययञ्चका अनुष्ठान करना बानपरस 
मुनिका घर्म है ॥ १५ ॥ 
विमुक्ता दारसंयोगैरचिसुक्ताः सर्वसंकरैः। 
विमुक्ताः सर्वपापैश्च चरन्ति सुनयो वने ॥ १६॥ 
वानप्रस्थ युनि स्त्री-समागम) सत्र प्रकारके संकर तथा 
सम्पूर्ण पार्पोसे दूर रहकर वनमें बिचरते रहते हैं॥ १६॥ 
स्रग्भाण्डपरमा नित्यं त्रेताञ्चिशरणाः खदा । 
सन्तः खत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १७॥ 
खक-सुवा आदि यज्ञपात्र ही उनके लिये उत्तम 
उपकरण हैं | वे सदा आहवनीय आदि त्रिविध अग्नो 
शरण लेकर सदा उन्हींकी परिचर्यामे लगे रते हँ गै 
नित्य सन्मार्गपर चलते हैं | इस प्रकार अपने घममै ततर 
रहनेवाले वे श्रेष्ठ पुरुष परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
त्रह्मलोकं महापुण्यं सोमलोकं च शाश्वतम | 
गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः खत्यधर्मव्यपाश्रयाः 1 १ 
वे मुनि सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाडे और हि होते ४ 
अतः मद्दान्‌ पुण्यमय ब्रह्महोक तथा सनातन म 
जाते हँ ॥ १८॥ हि 
एष धर्मों मया देवि वानप्रस्थाश्रितः छ | 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथार्‌ था ङग 
देवि | यह मैंने तुम्हारे निकट विखार , १९॥ 
८ > ठन किया दै॥ 
मय वानप्रस्थधर्मका स्थूलमावसे वर्णन 


उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वभूत ॥९०॥ 
यो धर्मों झुनिसंघस्य सिद्धिवा 
a 


हम] 
का, आ 1 बस 0 बोर्ली--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | समस्त 
द्वारा वन्दित महेश्वर | शानगोष्टियोमें मुनिसमुदाय- 


हँ धर्म निश्चित किया गया है, उसे बताइये ॥ २० ॥ 


देषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः । 
वैरिणो दारसंथुक्तास्तेषां धर्मः कथं स्सृतः ॥ २१॥ 
ञतगोष्ठियेमे जो सम्यक्‌ सिद्ध बताये गये है वे 
[वासी मुनि कोई तो एकाकी दी सच्छन्द विचरते है, 
ई पलीके साथ रहते हैं। उनका धर्म केसा माना 
गा है!॥ २१ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हैरिणस्तपसा देवि सर्वे दारविहारिणः । 
पपा मोण्ड्यं कषायश्र वासे राजिश्व कारणम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | सभी वानप्रस्थ तपस्यामें 
(हान रहते हैं; उनमेसे कुछ तो स्वच्छन्द विचरनेबाले होते 
$(ज्रीको साथ नहीं रखते) और बुछ अपनी-अपनी 
रके साथ रहते हैं । स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ा- 
क गेरए वस्न पहनते हे; ( उनका कोई एक खान नहीं 
ता) किंतु जो स्त्रीके साथ रहते हैं; वे रात्रिको अपने 
श्रमे ही ठहरते हैं ॥ २२ ॥ 
प्रकालमभिषेकश्च होतं त्वृषिकृतं महत्‌ । 
तमाधिसत्पथस्थानें यथोददिष्टनिषेचणम्‌ ॥ २३ ॥ 
दोनों प्रकारके ही ऋषियोंका यह महान्‌ कर्तव्य है कि 
प्रतिदिन तीनों समय जलमें स्नान करें और अग्निम 
आहुति डाळे । समाधि लगावे, सन्मार्गपर चले और शास्त्रोक्त 
झोका अनुष्ठान करें ॥ २३ ॥ 
ऐ च ते पूर्वकथिता धर्मास्ते वनवासिनाम्‌ । 
गदि सेवन्ति धर्मा स्तानाप्लुचन्ति तपःफलम्‌ ॥ २४ ॥ 
पहले जो तुम्हारे समक्ष वनवासियोके धर्म बताये गये है 
उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या- 
अपूर्ण फल मिळता दै || २४ ॥ 
| पे च दम्पतिधमीणः स्वदारनियतेन्द्रियाः । 
| षन्ति विधिवद्‌ दष्टं तदनुकालाभिगामिनः ॥ २५॥ 
/1 ऐपसूषिकुतो धर्मो धर्मिणामुपपद्यते । 
ग कामकारात्‌ कामो ऽन्यः संसेव्यो धर्मदरिमिः॥२६॥ 
जो ग्रहस्थ दाम्पत्य धर्मका पालन करते हुए ख्रीको 
भने साथ रखते हैं, उसके साथ ही इन्द्रियसंयमपूर्वक 
हित घर्मका आचरण करते हैं. और केवल ऋठुः 
भर ही ख्री-समागम करते हैं? उन धर्मात्माओंको ऋषियेकि 
शिये हुए धर्मोके पालन करनेका फल मिलता है। 
भदश पुरुषोंको कामनावश किसी भोगका सेवन नहीं 
जा चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 


ड्विचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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To 
सर्वभूतेषु यः सम्यग्‌ ददात्यभयद्‌क्षिणाम्‌। 
हिसादोषविमुक्तात्मा स वै धर्मेण युज्यते ॥ २७ ॥ 

जो हिंसा दोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोको अभयः 
दान कर देता है? उसीको धर्मका फल प्राप्त होता है ॥२४॥ 
सर्वभूतानुकम्पी यः सर्वभूतार्जचत्रतः। 
सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धर्मेण युज्यते ॥ २८॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणिये्पिर दया करता, सबके साथ सरलता- 
का बर्ताव करता और समस्त भूर्तोको आत्मभावसे देखता है, 
वही घर्मके फलसे युक्त होता है ॥ २८ ॥ 
स्वेदेषु वा खाने सर्वभूतेषु चार्जवम्‌ । 
उभे पते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥ २९, ॥ 
चारों वेदोमे निष्णात होना और सब जीवोंके प्रति 
सरलताका बर्ताव करना--ये दोनों एक समान समझे जाते 
_हैं। अथवा सरळताका ही महत्त्व अधिक माना जाता डे ॥ ही महत्त्व अधिक माना जाता है ॥ 
आजचं धर्ममित्याहरधमो जिल्ल उच्यते। 
आजेवेनेह संयुक्तो नरो धमेण युज्यते ॥ ३०॥ 
सरलताको धर्म कहते हैं और कुरिलताको अधर्म । 


र कुटलताको अधम | 
_सरलभावसे युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्मके फलका भागी होता है॥ 


आर्जवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधौ । 
तस्मादार्जवयुक्तः स्याद्‌ य इच्छेद्‌ धर्ममात्मनः॥ ३१ ॥ 
जो सदा सरल बर्तावर्मे तत्पर रहता दै, वह देवताओंके 
समीप निवास करता है | इसलिये जो अपने धर्मका फल 
पाना चाहता हो; उसे सरलतापूर्ण बर्ताबसे युक्त 
होना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धर्मभूतो विहिसकः । 
धमे रतमना नित्यं नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 
क्षमाशील; जितेन्द्रियः क्रोघविजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक 
और सदा घर्मपरायण मनुष्य ही घर्मके फलका भागी होता है ॥ 
व्यपेततन्द्रिर्धेमीत्मा शक्त्या सत्पथमाश्चितः । 
चारित्रपरमो वुद्धो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ३३॥ 
जो पुरुष आलस्परहित, धर्मात्मा, शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ 
मार्गपर चळनेवाला, सञ्चरित्र और ज्ञानी होता है! वह 
अहामावको प्रात हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
.. उमोवाच 
'( एवां यायावराणां तु धर्ममिच्छामि मानद । 
कृपया परया55विश्स्तन्मे जूहि महेश्वर ॥ 
सबको मान देनेवाले महेश्वर ! मैं यायावरोके धर्मको 
सुनना चाइती हूँ? आप महान्‌ अनुग्रह करके मुझे यह 


बताइये ॥ 


HESS 


श्रीमहाभारते 
Ee [ न 
न === 
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-श्रीमहेश्वर उवाच 


धर्म यायावराणां त्वं श्रणु भामिनि तत्परा ॥ 
व्रतोपवासशुद्धाज्ञास्तीथस्नानपरायणाः । 
श्रीमहेश्वस्ने कहा--भामिनि | तुम तत्पर होकर 
यायावरोके धर्म सुनो । जत और उपाससे उनके अझ्ग-प्रत्य्ग 
शुद्ध हो जाते हैं तथा वे तीर्थस्नानमें ततर रहते हैं ॥ 
घृतिमन्तः क्षमायुक्ताः हर #गा ॥ 
पक्षमासोपवासेश्व कशिंता घमेदशिनः । 
उनमें चैयं और क्षमाका भाव होता है । वे सत्यत्रतः 
परायण होकर एक एक पक्ष और एक-एक मासका उपवास 
करके अत्यन्त दुर्बल हो जाते हैं। उनकी दृष्टि सदा 
घर्मपर ही रहती है ॥ 
वचैः शीतातंपेरेव कुबेन्तः परमं तपः ॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्रलोकं शुचिसिते। | 
पवित्र मुसकानवाली देवि ! वे सदी, गर्मी और वर्षाका 
कष्ट सहन करते हुए बड़ी मारी तपस्था करते हैं और काल- 
योगसे मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जाते है ॥ 
तत्र ते भोगसंगुक्ता दिव्यगन्धसमन्विताः ॥ 
दिव्यभूषणसंयुक्ता विमानवरसंयुताः । 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यस्त्रीगणसंयुताः ॥ 
पतद्‌ ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
बह मी नाना प्रकारके मोर्गोते संयुक्त और दिव्यगन्धसे 
सम्पन्न हो दिव्य आभूषण घारण करके सुन्दर विमार्नोपर 
बैठते और दिव्याङ्गनाओंके साथ इच्छानुसार विहार करते 
है । देवि ! यह सब यायावरोका धर्मे मैंने तुम्हें बताया । अब 
और क्या सुनना चाइती हो !॥ 
उमोवाच 
तेषां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि बै प्रभो ॥ 
उमाने कद्दा--प्रमो | वानप्रस्थ ऋषियोंमें जो चक्रचर 


( छकडेसे यात्रा करनेवाले ) हैं, उनके घर्मको मैं ज'नना 
चाहती हूँ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
पतत्‌ ते कथयिष्यामि श्ण शाकटिक शुभे ॥ 
ड श्रीमहेश्वरने कहा--शुमे ! यह मैं तुम्हें बता रद्द 
हूं। चक्रचारी या शाक्रटिक मुनियोका घर्म सुनो ॥ 
संवहन्तो धुरं दारैः शकटानां तु सर्वदा । 


मार्थयन्ते यथाकाळं शकटैमैक्षचर्यया ॥ 
तपों5ज॑नपण धीरास्तपसा क्षीणकल्मपा: न 


पर्यटन्तो दिशाः सर्वाः कामक्रोधविवजिंता: ॥ 
वे अपनी ्रिर्योके साय सदा छकड़ोंके वोश्न ढोते हुए 


ची 


| 0000. 007 


यथासमय छकडोद्वारा ही जाकर |; 
करते हैं | सदा तपस्याके उपार्जनमै ल्गे र रि पापमा 
मुनि तपस्थाद्वारा अपने सारे पापोका नाश हे धीर 
तथा काम और क्रोधसे रहित हो छि भर झाले दै 
पर्यटन करते हैं ॥ ॥ 0 दिशाओं 
तेनेव कालयोगे | 

व कालयोगेन . चिदिविं यान्ति शोभने । 
तत्र प्रमुदिता भोगैविचरस्ति यथासुखम्‌ । 
पतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः शुम ' 

शोमने ! उसी ज्जीवनचर्यासे रहते हुए बे क 
मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गमें जाते हैं और बह a, 
आनन्दित हो अपने मोजसे घूमते-फिरते हँ । 
तुम्हारे इस प्रश्नका भी उत्तर दे दिया, अब और इचा 
सुनना चाइती हो ॥ 


उमोवाच 
x ० र ति 
वेखानसानां वे धर्मे थोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 
१००० ७७ 
उमाने कहा--प्रभो ! अब में वैखानसोंका धा 
सुनना चाइती हूँ ॥ 
श्रीमहश्वर उवाच 
h २ 
ते चे वेखानसा नाम वानप्रस्थाः शुभेक्षणे । 
तोब्रेण तपसा युक्ता दीतिमन्तः खतेजसा ॥ 
सत्यत्रतपरा धीरास्तेषां निष्कल्मषं तपः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--शुपेक्षणे ! वे जो वैखानस नाम- 
वाले वानप्रस्थ हैं) बड़ी कठोर तपस्यामै संलग्न रहते हैं। 


अपने तेजसे देदीप्यमान होते हैं | सत्यत्रतपरायण और 
चीर होते हैं | उनकी तपस्यामें पापका लेश मी नहीं होता है॥ 


अश्मकुङ्टास्तथान्ये च द्‌न्तोळखलिनस्तथा । 
शीर्णपर्णाशिनश्चान्ये उञ्छवृत्तास्तथा परे ॥ 
कपोतवृत्तयः्चान्ये कापोतीं वृत्तिमास्थिताः | 


पद्युप्रचारनिरताः फेनपाश्च तथा परे ॥ 
सृगवन्सुगचर्यायां संचरन्ति तथा परे। 
~ ब. अन्न या 
उनमेसे कुछ लोग अध्मकुद्र पत्थरत दी 
नयं कुंड ( ही ओख़ली 


फलको कूँचकर खानेवाळे ) होते हैं | दूसरे दाँतेसि 


र र 3. चौथे 
का काम ठेते हैं, तीसरे सूते पत्ते चब्राकर रहते ली. 
उञ्छबृत्तिते जीविका चलानेवाले होते दे । कुछ हि 

अन्नके एक 


वृत्तिका आश्रय लेकर कवूतरोके समान 
दाने बीनते हैं-। कुछ लोग पश्चचर्याकी अपनाकर क 
साथ ही चलते और उन्‍्हींकी माँति तृण खाक तत 
दूसरे लोग फेन चाटकर रहते हैं तथा अन्य ब्रहते के हाय 
मृगचर्याक्रा आश्रय लेकर मर्गोके समान द 
विचरते हैं ॥ 


या 


हुन न 


ह्विचत्वारिंशदधिकद्दाततमो 5 घ्याय; 
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हि हा ` दाता क क निराहारास्तथैव च ॥ रहते हैं वे स 


| 
न सदिष्णोः पादपूजनसुत्तमम्‌ । 

दु लोग जल पीकर रहते; कुछ लोग हवा खाकर 
“ते और कितने ही निराहार रह जाते हैं। कुछ 
मान विष्णुके चरणारविन्दोका उत्तम रीतिसे 


करते हैं ॥ 
वत्ति तपो घोरं व्याधिसृत्युविवर्जिताः ॥ 
ववदे ते मृत्युं भीषयन्ति च नित्यशः ॥ 
के तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः । 
रेः समतां यान्ति देववद्भोगसंयुताः ॥ 
वे रोग और मृत्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और 
नी ही शक्तिसे प्रतिदिन मृत्युको डराया करते हैं । उनके 
के इ्रलोकमें ढेर-के-ढेर भोग संचित रहते हैं। वे 
य भोगोसे सम्पन्न हो देवताओंकी समानता प्राप्त 
ह हेते हैं ॥ 
शप्सरोभिः संयुक्ताङ्चिरकाळमनिन्दिते । 
प्‌ ते कथितं देवि भूयः श्रो तु किमिच्छसि ॥ 
हती साध्वी देवि | वे चिरकालतक श्रेष्ठ अप्सराओके 
रहकर सुखका अनुभव करते हैं । यद तुमसे वैखानर्सो- 
(पे बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 
उमोवाच 
पवश्रोतुमिच्छामि बालखिल्यांस्तपोधनान्‌ ॥ 
उप्राने कहा--मगवन्‌ ! अब मैं तपस्याके घनी 
पहलिल्योका परिचय सुनना चाहती हूँ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
फ्रेचयौ तथा देवि वालखिल्यगतां श्टणु ॥ 
गनिमोकचसना निर्न्द्वास्ते तपोधनाः। 
ष्ठमात्राः सुश्रोणि तेष्वेवाङ्गेषु संयुताः ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! वालखिल्यौ धर्मचर्याका 
शंन सुनो । वे मुगछाला पहनते दें) शीत-उष्ण आदि 
एद्रोका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है | तपस्या ही 
घन है । सुश्रोणि | उनके शरीरकी लब्राई एक 
मेके बराबर दे, उन्हीं शरीरेमिं वे सब एक साथ 
एते है ॥ 
कतं सततं सूर्य स्तुवन्तो विविधैः स्तैः । 
भस्करस्येच किरणेः सहा यान्ति नित्यदाः॥ 
| पतन्तो दिशः सवो धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ॥ 
| वे प्रतिदिन नाना प्रकारके सतोतरौद्वारा निरन्तर उगते 
ऐरी स्तुति करते हुए सहसा आगे बढ़ते जाते हैं और 
। भनी सूर्यतुस्य किरणोंसे सम्पूर्ण दिशाओँको प्रकाशित करते 


ब-के-सव धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं ॥ 
Ee निर्मल सत्यं लोकार्थ तु प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऽयं धायते देवि तेषामेव तपोवलात्‌ ॥ 
महात्मनां तु तपसा सत्येन च शुचिस्मिते । 
क्षमया च महाभागे भूतानां संस्थिति विदुः ॥ 
उन्दीमिं लोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। 
देवि | उन वालखिल्योंके ही तपोबलसे यह सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है । पवित्र मुसकानवाली महाभागे ! उन्हीं महात्माओं- 
की तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रमावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति 
बनी हुई है, ऐसा मनीषी पुरुष मानते हैं ॥ 
प्रजार्थमपि लोकार्थ महद्भिः क्रियते तपः। 
तपसा पराप्यते सब तपसा प्राप्यते फलम्‌ ॥ 
दुष्प्रापमपि यदलोके तपसा प्राप्यते हि तत्‌ ॥) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजावर्ग तया सम्पूर्ण लोकोके हितके_ 
लिये तपस्या करते हैं | तपस्यासे सब कुछ प्राम होता है। 


तपस्यापे अमीष्ट फलकी प्राप्ति होती है | लोकमें जो दुर्लभ 
वस्तु है, वह भी तपस्यासे सुलम हो जाती है ॥ 


उमोवाच 
आश्रमाभिरता देव तापसा ये तपोधनाः । 
दीघप्तिमन्‍्तः कया चेव चर्ययाथ भवन्ति ते ॥ ३४॥ 
उमाने पूछा--देव ! जो तपस्याके धनी तपस्वी 
अपने आश्रमधर्ममें ही रम रहे हैं वे किस आचरणसे 
तपस्वी होते हैं! ॥ २४ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च निघेना ये महाधनाः। 
कर्मणा केन भगवन प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ ॥ ३५॥ 
भगवन्‌ | जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्घन , 
या महाधनी हैं) वे किस कर्मके प्रभावसे महान्‌ फलके मागी 
होते हैं १ ॥ ३५ ॥ 
नित्यं स्थानमुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः । 
केन वा कर्मणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ ३६॥ 
देव ! वनवासी मुनि किस कर्मसे दिव्य स्थानको पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते हैं ! ॥ ३६ ॥ 
पतन्मे संशयं देव तपश्चयी ऽऽश्चितं शुभम्‌। 
शंस सर्वमशेषेण त्यक्ष त्रिपुरनाशन ॥ ३७॥. 
देव | त्रिपुरनाशन त्रिलोचन ! तपस्याके आश्रित शुम 
फळके विषयमे मेरा यही संदेह है । इस सारे संदेहका उत्तर 
आप पूर्णरूपसे प्रदान करें || २७ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच - 
उपवासबतैदीन्ता दाहिस्राः सत्यवादिनः। 


संसिद्धाः प्रेत्य गन्धर्वैः सहृ मोद्न्त्यनामयाः ॥ रेट ॥ 


कि 


क, 


भीमहाभारते 
कट लत कल कि पर्ल माग बता नी 
9 लिये प्रस ब्रतकी दी ले 
श्रीमहेश्वरने कहा- जो उपवास ब्रतसे सम्पन्न क्षा छे उपना 
जितेन्द्रिय हिंसारहित और सत्यवादी होकर सिडिको ग्रास हो शरीर त्याग देता है, वह खर्गलोकमै इख मोष अपना 
चुके हैं) वे मृत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकते रहित हो गन्धबोके स्थण्डिलस्य फलान्याहुयौनानि शयना ॥ ॥४५१| 
साथ रहकर आनन्द मोगते हैं॥२८॥ ग्रहाणि च महाहोणि चन्द्रशुश्राणि भामिन्नि। 
मण्डूकयोगशयनो यथान्यायं यथाविधि । भामिनि | वेदीपर शयन करनेसे प्रास ह 
दीक्षां चरति धर्मात्मा स नागैः सह मोदते ॥ ३९॥ प्रकार बताये गये हुँ-सबारी) - होनेवाले फल 


जो धर्मात्मा -पुरुष न्यायानुसार विधिपूर्वक इठयोग- 
प्रसिद्ध मण्ड्रकयोगके अनुसार शयन करता और यज्ञकी 
दीक्षा लेता है वह नागलोकमें नागोके साथ सुख 
मोगता है ॥ ३९ ॥ 
शष्पं सृगसुखोच्छिष्टं यो सृगेः सह भक्षति। 
दीक्षितो वै सुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो मृगचर्या-्रतकी दीक्षा ले मुगोंके सुखसे उच्छिष्ट 
हुई घासको प्रसन्नतापूर्वक उन्दीके हाथ रहकर भक्षण करता 
दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीमें जाता है ॥ ४० ॥ 
शैवालं शीणपण वा तट्टती यो निषेवते। 
शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो त्रतघारी वानप्रस्थ मुनि सेवार अथवा जीण-शीर्ण 
पत्तेका आहार करता तथा जाड़ेमें प्रतिदिन शीतका कष्ट सहन 
करता है? वह परमगतिको प्राप्त होता है || ४१ ॥ 
वायुभक्षो ऽम्बुभश्नो वा फलमूलाशनोऽपि वा । 
यक्षेष्वेश्वयेमाघाय मोदतेऽप्सरसां गणेः ॥ ४२॥ 
जो वायु, जर, फल अथवा मूल खाकर रहता है, वह 
यक्षोपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ 
आनन्द मोगता दै | ४२ ॥ 
अग्नियोगवहो प्रीष्मे विधिदष्टेन कर्मणा । 
चीत्वो द्वाद्शवषोणि राजा भवति पार्थिवः ॥ ४३॥ 
जो गर्ममें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पञ्चाग्नि सेवन 
करता दै वह बारह वर्षौतक उक्त त्रतका पालन करके 
जन्मान्तरे भूमण्डलका राजा होता है || ४३ ॥ 
आहारनियमं कृत्वा मुनिद्वोदशवार्षिकम्‌। 
मरं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः ॥ ४४ ॥ 
जो सुनि बारह वर्षोतक आहारका संयम करता हुआ 
यत्नपूर्वक मरु-साधना करके अर्थात्‌ जलको मी त्यागकर 
तप करता है, वह भी इस प्रथ्वीका राजा होता है | ४४ ॥ 
स्थण्डिले शुद्धमाकाशं परिगृहा समन्ततः। 
रविश्य च मुदा युक्तो दीक्षा दवादशवार्षिकीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देह चानशने त्यक्त्वा स खगे सुखमेधते । 


जो वानप्रस्थ अपने चारों ओर विद्यद्ध आकाशको ग्रहण 
करता हुआ खुले मेदानमें वेदीपर सोता 


और बारह वाके - 


शय्या और चन्द्रम 
उज्ज्वल बहुमूल्य शइ ॥ ४६३ || के समान 


आत्मानसुपजीवन यो नियतो नियताशनः 
देहं वानशने त्यक्त्वा स खर्ग समुपाइनुते | ४७) 
जो केवल अपने ही सहारे जीवन-यापन करता 
नियमपूर्वक रहता और नियमित भोजन करता है अथवा 
अनशन त्रतका आश्रय ले शरीरको त्याग देता है, क 
खर्गका सुख भोगता है ॥ ४७३ ॥ र 
आत्मानसुपजीवन यो दीक्षं द्वादशवाषिकीम्‌ ॥ ४८) 
त्यक्त्वा महाणेवे देहे वारुणं खोकमइनुते । 
जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
वर्षौकी दीक्षा ले महासागरमे अपने शरीरका त्याग कर देता 
है? वह बरुणलोकमें सुख मोगता है ॥ ४८३ ॥ 
आत्मानसुपजीचन्‌ यो दीक्षां वाद शवार्षिकीम्‌ ॥ ४९ | 
अइमना चरणो भित्त्वा गुह्यकेषु स मोदते । 
साधयित्वा ऽऽत्मना 5 ऽत्मानं निद्वेन््वो निष्परिप्रह॥५०। 
जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ निन्द 
और परिग्रहचून्य हो बारह वर्षोके लिये त्रतकी दीक्षा ले अन्तः 
में पत्थरसे अपने पेरोंको विदीर्ण करके स्वयं ही अपने 
शरीरको त्याग देता है; वह गुहाकलोकमें आनन्द 
मोगता है ॥ ४९-५० | 
चीत्वी द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌। 
खर्गळोकमवाप्नोति देवैश्च सह मोदते ॥ ५१॥ 
जो बारह वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करता 
दै, बह खर्गलोकमे जाता और देवताओंके साथ आनन्द 
मोगता है ॥ ५१ ॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌। ॥ 
हुत्वाझी देहमुन्खुज्य वह्निलोके महीयते ॥ | 
जो बारह वर्षोके लिये त्रत-पालनकी दीक्षा ठे ७ हे 
सहारे जीवन-यापन करता हुआ अपने शरीरको 
देता है, वह अग्निलोकर्मै प्रतिष्ठित होता है ॥ ५२ ॥ 
यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो द्विज ५९१1 
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममो धर्मलाळस* | 
चीत्वौ द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनात ॥ ५४॥ 
अरणीसहितं स्कन्धे बद्ध्वा गच्छत्यनाई 


शा 


त्रिचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


तधम ५९३५ 


TTT 


व्वानगतो नित्यं वीरासनरतस्तथा। 
्रीप्ायी च सततं स घीरगतिमाप्नुयात्‌ ॥ ५५॥ 


देवि | जो ब्राह्मण नियमपूर्वक रहकर यथोचित . रीतिसे 
बनवात-अतकी दीक्षा छे अपने मनको परमात्मचिन्तनमें लगा- 
कर ममताशून्य और धर्मका अभिलाषी होकर बारह वर्षोतक 

हस मनोगत दीक्षाका पालन करके अरणीसहित अग्निको 

[क्षी डालीमें बाँधकर अर्थात्‌ अग्निका परित्याग करके 
अनावृत भावसे यात्रा करता हे, पदा वीर मार्गसे चलता है, 
बौरासनपर बैठता है और वीरकी भाँति खड़ा होता है, वह 
बौरगतिको प्रास होता है ॥ ५३-५५॥ 
त शक्रलोकगो नित्यं सर्वकामपुरस्क्ृतः । 
दिव्यपुष्पसमाकीणो दिव्यचन्द्नभूषितः ॥ ५६॥ 

बह इन्द्रलोकमें जाकर सदा सम्पूर्ण कामनाओसि सम्पन्न 
होता है । उसके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होती दै तया 
वह दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है ॥ ५६ ॥ 


सुखं वसति धर्मात्मा दिवि देवगणैः सह । 
वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सदा ॥ ५७॥ 


वह धर्मात्मा देवलोके देवताओंके साथ सुखपूर्वक 
निवास करता है और निरन्तर बीरलोकमें रहकर बीरोके साथ 
संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
सत्त्वस्थः सर्व मुत्खञ्य दीक्षितो नियतः शुचिः। 
~ ऐराध ति ७ 
वीराध्वानं प्रप्येदू यस्तस्य लोकाः सनातनाः॥ ५८ ॥ 
जो सब कुछ त्यागकर बनवासकी दीक्षा छे सत्त्गुणमें 
स्थित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपयका आश्रय लेता 
है, उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥ 
कामगेन विमानेन स घे चरति छन्द्तः। 
शक्रलोकगतः श्रीमान्‌ मोदते च निरामयः ॥ ५९॥ 
वह इन्द्रलोकमें जाकर नीरोग और दिव्य शोभासे सम्पन्न 
हो आनन्द भोगता है और इच्छानुसार चलनेवाले विमानके 
दवारा स्वच्छन्द विचरता रहता दै ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे द्विचस्वारिंशदधिकशततसरोऽध्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उमामहेश्वरसंवादबिषयक 
एक सौ बयालीसवौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४२ || 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३७३ शोक मिलाकर कुछ ९६३ शोक हैं ) 
—— StS 


त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
ब्राह्मणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाशुभ कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन 


उमोवाच 
भगवन्‌ भगनेत्रन्न पूष्णो दन्तनिपातन। 
दक्षक्रतुहर त्र्यक्ष संशयो मे महानयम्‌ ॥ १ ॥ 
पार्वतीजीने पूछा-भगदेवताकी आँख फोड़कर पूषा" 
के दाँत तोड़ डालनेवाले दक्षवशविध्वंसी भगवान्‌ त्रिलोचन | 
मेरे मनमै यह एक महान्‌ संशय दै ॥ १॥ 
चातुर्वण्यं भगवता पूर्वे सुष्ट खयम्भुवा। 
केन कर्मविपाकेन वेइयो गच्छति शूद्रताम्‌॥ २ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पूर्वका छर्मे जिन चार वर्णोकी सृष्टि की 
है उनमेंसे वैश्य किस कर्मके परिणामसे शूद्वत्वको प्राप्त 
हो जाता है! ॥ २॥ 
वैश्यो वा क्षत्रियः केन द्विजो वा क्षत्रियो भवेत्‌। 
प्रतिलोमः कथं देव शक्यो धमो निवर्तितुम्‌॥ ३ ॥ 
अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे वैश्य होता है और ब्राह्मण 
किस कर्मसे क्षत्रिय हो जाता है ? देव | प्रतिलोम घर्मको 
पैसे निवृत्त किया जा सकता है ! ॥ ३ ॥ 
केन चा कर्मणा विप्रः शूद्वयोनो प्रज्ञायते । 
कषत्रियः शूद्रतामेति केन चा कर्मणा विभो ॥ ४ ॥ 
प्रभो | कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण द्भयोनिमे जन्म 


उत्तम 


लेता है ! अथवा किस कर्मसे क्षत्रिय दद्र हो जाता है॥ ४॥ 

एतन्मे संशयं देव वद्‌ भूतपते5नघ । 

त्यो वर्णाः प्रकृत्येह कथं ब्राह्मण्यमाप्लुयुः॥ ५ ॥ 
देव | पापरहित भूतनाथ ! मेरे इस संशयका समाधान 

कीजिये | झूद्र) वैश्य और क्षत्रिय-इन तीन वर्गोके. लोग 

किस प्रकार खमावतः ब्राह्मणत्वको प्रात हो सकते हैं ! ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

ब्राह्मण्य देवि दुष्प्रापं निसगोद्‌ ब्राह्मणः शुभे। 

क्षत्रियो वैद्यशूद्रों वा निसगौदिति मे मतिः॥ ६ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देबि | ब्राह्मणत्व दुर्लम है। शमे | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दर-ये चारों वर्ण मेरे विचारते 

मिक ( प्राकृतिक या खमावसिद्ध ) हैं, ऐसा मेरा 

विचार है ॥ ६ ॥ 

कर्मणा दुष्कृतेनेद्द स्थानाद्‌ भ्रदयति वे द्विजः। 

ज्येष्ठ वर्णमजुप्राप्य तस्माद्‌ रक्षेंद्‌ वै द्विजः॥ ७ ॥ 
इतना अवश्य है कि यहाँ पापकर्म करनेसे दविज अपने 


_खानते-अपनी महसे नीचे गिर जाता महत्तासे नीचे गिर जाता है| अतः द्विजको 
सम वर्णमे जन्म पाकर अपनी मयादाक गह वर्णम जन्म पाकर अपनी मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिये॥ 


SS 


५९३६ भीमद्दाभारते 
Snr re | "परास, 
- ममे इता है न्या हि... 
ख्थितो ब्राह्मणघर्मण ब्राह्मम्यसुपजीवति | ष ब लगा रहता है, बही धर्मके वास्तविक फ ~~ 
ब्रह्मभूय॑ गच्छति ॥ करता है ॥ ६५ ॥ "को 
क्षत्रियो वाथ वैद्यो वा ब्रहाभूयं स गच्छति॥ ° र देवि अभो 
यदि क्षत्रिय अथवा वैद्य ब्राह्मण-धर्मका पालन कहे शह ला” व अहाणा समुदाहृतम्‌ । 
हुए ब्राह्मणलका सहारा लेता दै तो वह ब्रहामावको प्रास अध्यात्मं नेष्ठिक सड्धिर्घमंकामैनिपेब्यते ल 
हो जाताहे॥८॥ देवि ! ब्रझाजीने यह एक बात और बतायी ९ ॥ 
७ श्री स्स सर य et 
यस्तु विग्रत्वमुत्छुज्य क्षात्र धम निषेवते । इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंको आजीवन अध्याक्त भै 
ब्राह्मण्यात्‌ स परिश्रषः क्षत्रयोनौ प्रज्ञायते ॥ ९ ॥ सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ का ह 


जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सेवन करता है, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योने 
जन्म लेता है ॥९॥ 
बैज्यकर्म च यो विप्रो लोभमोहव्यपाश्चयः । 
ब्राह्मण्यं दुर्लभ प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥ १०॥ 
स द्विजो वैश्यतामेति वेश्यो वा शूद्रतामियात्‌ । 
खधर्मात्‌ प्रच्युतो विप्रस्ततः शद्त्वमाप्डुते ॥ ११ ॥ 
जो विप्र दुर्लभ ब्राह्मगत्वको पाकर लोभ और मोहके 
वशीभूत हो अपनी मन्दजुद्धिताके कारण वैश्यका कर्म करता 
३, बह बैश्ययोनिमै जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य थूदके 
कर्मको अपनाता है) तो वह मी चूद्रत्वको प्राप्त होता है। 
बूद्रोचित कर्म करके अपने घर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण झूद्गत्व- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 
तत्रासौ निरयं प्राप्तो वर्णभ्र्टो बहिष्कृतः । 
ब्रह्मलोकात्‌ परिभ्रष्टः शद्रः समुपजायते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण-जातिका पुरुष शूद्र-कमे करनेके कारण अपने 
वर्ण भ्रष्ट होकर जातिसे वहिष्कृत दो जाता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ वह बह्मलोककी प्राप्तिसे वञ्चित होकर नरकर्मे पड़ता 
है। इसके बाद वह शद्रकी योनिमें जन्म ग्रहण करता है ॥| 
क्षत्रियो वा महाभागे बेइयो वा धर्मचारिणि। 
खानि कमाण्यपाहाय दाद्यकमे निषेवते ॥ १३ ॥ 
खस्थानात्‌ स परिश्रष्रो वर्णसंकरतां गतः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यः शुद्ग॒त्व॑ याति तादशः ॥ १४ ॥ 
महामागे | घर्मचारिणि | क्षत्रिय अथवा वैद्य भी अपने- 
अपने कमको छोड़कर यदि झुद्रका काम करने लगता है 
तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है और 
दूसरे जन्मे शटी योनिमे जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य कोई भी क्यों न हो, बह भरूद्रमाव- 
को प्रास होता है ॥ १३-१४ || 
यस्तु बुद्ध: खधर्मेण शानविशानवाब्शुचिः। 
घर्मशो धर्मनिरतः स धर्मफलमइनुते ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने वर्णघर्मका पाठन करते हुए, बोध प्रात 
__ करता है और शानविश्ञानसे सम्पन्न) पवित्र तथा घर्मश होकर 


उग्रान्नं गर्हितं देवि गणान्नं श्र 
लान्न वेव औकान्य सि नदिसूतकम्‌ \ 
दुष्टान्न नव भाक्तव्य शूद्ान्न नेव कर्हिचित्‌ ॥ १७। 
देवे! उगला मतका अन नतित मा 
किसी समुदायका, श्राद्धका, जननाशौचका, दुष्ट पु 


और चुद्रका अन्न भी निषिद्ध है-उसे कमी नहीं खान 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


शूद्वान्ने गर्हितं देवि खदा देवैमद्वात्मभिः । 
पितामहमुखोत्खष्टं प्रमाणमिति मे मतिः ॥ १८) 
देवताओं और महात्मा पुरुषाने झद्रके अन्नकी सदा 
निन्दा की है । इस विषयमें पितामह ब्रह्माजीके श्रीमुख 
वचन प्रमाण है) ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १८॥ 
शूद्वान्नेनावशेषेण जठरे यो थ्रियेद्‌ द्विजः। 
आहिताद्चिस्तथा यज्वा स दाद्गगतिभाग भवेत्‌॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण पेटमें शूद्रका अन्न लिये मर जाता है क्‌ 
अग्निददोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला ही क्यों न रहा हो! अ 
शूद्रकी योनिमे जन्म लेना पड़ता दै॥ १९॥ 
तेन शूद्रान्नशेषेण ब्रह्मस्थानादपाृतः। 
ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ २०॥ 
उद्रमें झूद्रान्नका शेषमाग स्थित होनेके कारण ब्राह्म 
ब्रह्मलोकसे बञ्चित हो चद्रमाबको प्राप्त होता दै! द्र 
कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नदी है॥ २०॥ 
यस्यान्नेनावरेपेण जठरे यो प्रियेद्‌ द्विजः। | 
तां तां योनि व्रजेद्‌ विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥ २१ | 
उदरमे जिसके अन्नका अवशेष लेकर जो ब्राह्मण गर्छ 
को प्राप्त होता दै, वद्द उसीकी योनिमें जाता है । 9 
अन्नसे जीवन-निर्वाह करता दै? उसीकी योनिमे जन्म 
करता है| २१ || 
बाह्मणत्वं शुभं प्राप्य दुर्लभं योऽवमन्यते व 
अभोज्यान्नानि चाश्चातिस द्विजत्वात, पेत ५ | 
जो शुम एवं ढुलेम ब्राह्मणत्वकी पाकर र ३५% झुम एवं दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर ८ टू १ १४ 
निश्‍चय ही ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है॥ २९॥ 


भप 


पो ब्रह्महा श्वुद्श्चोरो भवतो ऽशुचिः 
वष्याययजितः पापो लुब्धो नेकृतिकः शठः ॥ २३॥ 
रती वृषलीभतो कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
हीनसेवी विप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ २४॥ 
शरात्री। ब्रह्महत्यारा? नीच? चोर) त्रतभङ्ग करनेवाला, 
पवित खाध्यायद्दीनश पापी) लोमी, कपटी, शठ, ब्रतका 
न करनेवाला, शूट्रजातिकी स्त्रीका रामी, कुण्डाशी 
[तिके जीते-जी उत्पन्न किये हुए जारज पुत्रके घरमै खाने- 
बाहा अथवा पाकपात्रमे ही भोजन करनेवाला ), सोमरस 
वेबनेवाला और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणकी योनिसे भ्रष्ट हो 
जता है ॥ २३-२४ ॥ 
| गुस्तपी गुरुद्रोही शुरुकुत्सारतिश्च यः। 
बल्नविद्यापि पतति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः ॥ २५॥ 
जो शुरुकी शाय्यापर सोनेवाला, गुरुद्रोही और 
ुनिन्दामें अनुरक्त है; वह ब्राह्मण वेदवेत्ता होनेपर भी 
ब्योनिसे नीचे गिर जाता है॥ २५ ॥ 
एभिस्तु कर्मभिदेवि शुभैराचरितैस्तथा। 
रोत्राह्मणतां याति वैश्यः क्षत्रियतां बजेत्‌ ॥ २६॥ 
देवि | इन्हीं शुभ कर्मों और आचरणोसे शूद्र ब्राह्मणत्व- 
के प्राप्त होता है और वैश्य क्षत्रियत्वको ॥ २६॥ 
गृहकर्माणि खर्वाणि यथान्यायं यथाविधि । 
ुश्रषां परिचर्या च ज्येष्ठे वणे प्रयल्लतः ॥ २७॥ 
- शूद्रः सततं सत्पथे स्थितः। 
दैवद्विजातिसत्कती सर्वोतिथ्यक्कतव्रतः ॥ २८॥ 
भ्रतुकालाभियामी च नियतो नियताशनः । 
ेक्षश्चोक्षजनान्वेी शेषान्नकृतभोजनः ॥ २९ ॥ 
बुरयामांसं न भुञ्जीत शूदरो वेइयत्वस्रच्छति। 
शूद्र अपने सभी कमाको न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न 
क| अपनेसे ज्येष्ठ वर्णकी सेवा और परि चर्यामें प्रयत्नपूर्वक लगा 
| हे । अपने कर्तव्यपालनसे कमी ऊवे नहीं । सदा सन्मार्गपर 
हित रहे | देवताओं और द्विजोंका सत्कार करे। सबके आतिथ्य- 
। "नेत लिये रहे । ऋतुकालमें ही सतरीके साथ समागम 
| भे। नियमपूर्वक रहकर नियमित मोजन करे | खयं द्ध 
एकर शुद्ध पुरुषोंका ही अन्वेषण करे | अतिथि-सत्कार और 
इमी जनोंके भोजनसे बचे हुए अन्नका ही आहार करे 
और मांत न खाय | इस नित्रमसे रहनेवाला शूद्र ( मृत्युके 
| “तू पुण्यकर्मोका फळ भोगकर ) वैद्ययोनिमें जन्म 
नोहे | २७-२९३ ॥ 
भेतवागनहंचादी निर्द्वन्द्वः शमकोविदः ॥ ३० ॥ 
(३ नित्ययज्षेश्च खाध्यायपरमः शुचिः । 
अश्मणसत्कता सर्ववणवुभूषकः ॥ ३१ ॥ 


तक? . 


त्रिचत्वारिशद्धिकशततमो ऽष्यायः 


५९३७ 


गृहस्थत्रतमातिन्‌ ह्विकालकृतभोजनः । 
शेषाशी विजिताहारो निष्कामो निरहंवदः ॥ ३२॥ 
अप्रिहोत्रमुपासंश्र जुह्णानश्च यथाविधि । 
सर्वातिथ्यसुपातिष्ट्शोषाज्नकतभोजनः ॥३३॥ 
वेताभरिमन्ञविहितो वैश्यो भवति बै द्विजः। 
स वेश्यः क्षत्रियकुले शुचो महति जायते ॥ ३४॥ 
वैश्य सत्यवादी, अहंकारशन्य, निद्वन्द, शान्तिके साधर्नो- 
का ज्ञाता, स्वाध्यायपरायण और पवित्र होकर नित्य यर्शो- 
द्वारा यजन करे । जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणोंका सत्कार करते 
हुए समस्त वर्णोकी उन्नति चाहे | ग्रहस्थके ब्रतका पालन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे | यज्ञशेष अन्नका 
ही आहार करे | आहारपर काबू रक्खे । सम्पूर्ण कामनाओ- 
को त्याग दे। अहंकारश्चन्य होकर विधिपूर्वक आहुति 
देते हुए अग्निहोत्र कर्मका सम्पादन करे | सबका आतिथ्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे | त्रिविध 
अग्नियोंकी मन्त्रोच्चारणपूर्वक परिचर्या करे | ऐसा करने- 
वाला वैश्य द्विज होता है। वह वैश्य पवित्र एवं महान्‌ 
क्षत्रिय-कुलमें जन्म लेता है || ३०--३४॥ 
स वैश्यः क्षत्रियो जातो जन्मप्रभृति संसृतः । 
उपनीतो ब्रतपरो द्विजो भवति सत्कृतः ॥ ३५॥ 
ददाति यजते यज्ञैः समृद्धेराप्तदक्षिणेः । 
अधीत्य खर्गमन्विच्छंख्रेताञ्मिशरणः सदा ॥ ३६॥ 
आर्तहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । 
खत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः खुखद्शनः ॥ ३७॥ 
क्षत्रियकुलमै उत्पन्न हुआ वह वेश्य जन्मते ही क्षत्रि- 
योचित संस्कारसे सम्पन्न हो उपनयनके पश्चात्‌ ब्रहमचर्यत्रत- 
के पाळनमें तत्पर हो सर्वसम्मानित द्विज होता दै । वह दान 
देता दै, पर्याप्त दक्षिणावाळे समृद्धशाली यशोंद्वारा भगवानका 
यजन करता है वेर्दोका अध्ययन करके स्वगंकी इच्छा रखकर 
सदा त्रिविध अग्नियोंकी शरण ले उनकी आराधना करता है, 
दुखी एवं पीड़ित मनुष्योंको हाथका सहारा देता है? प्रतिदिन 
प्रचाका धर्मपूर्वक पालन करता दै, स्वयं सत्यप्रायण होकर सत्य- 
पूर्ण व्यवहार करता है तथा दर्शनसे ही सबके लिये सुखद होता है; 
वही श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा राजा है ॥ ३५-३७ ॥ 
धर्मदण्डो न निर्दण्डो धर्मकार्यानुशासकः । 
यन्त्रितः कार्यकरणैः षड्भागकृतलक्षणः ॥ ३८॥ 
धर्मानुसार अपराधीको दण्ड दे | दण्डका व्यागन क्रे। 
प्रजाको धर्मकार्यका उपदेश दे । राजकाय करनेके लिये 
नियम और विधानसे बैँघा रहे । प्रजासेउसकी आयका छठा 
भाग करे रूपमें ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 
प्राम्यधर्मे न सेवेत खच्छन्देनार्थकोविदः | 
ऋतुकाले ठु धर्मात्मा पत्नीमुपशयेत्‌ सदा ॥ ३९॥ 


नि 


५९३८ 


= = 19 क, हना 


कार्यकुशल धर्मात्मा क्षत्रिय क छे by स्‌ 
( मैधुन)का सेवन न करे । केवल ऋतुकालम ३ न 
पत्नीके निकट शयन करे ॥ २९॥ 
सदोपवासी नियतः खाध्यायनिरतः शुचिः | 
बहिंष्कान्तरिते नित्यं शयानो 5भिशदे सदा ॥ ४० ॥ 
सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
करे और दूसरे दिन भी सदा दो ही समय भोजन करे। बीचमें 
कुछ न खाय । नियमपूर्वक रहे, वेद-शाल्नोंके १ स्वाध्यायमें 
तत्पर रहे) पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशाला कुशकी 
चटाईपर शयन करे ॥ ४० ॥ 
स्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य कुवोणः सुमनाः सदा । 
शूद्राणां चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसन्नतापूर्वक सबका आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए धमं, अर्थ और कामका सेवन करें | शूद्र भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो क्षत्रिय 
उनके लिये सदा यही उत्तर दे कि तुम्हारे लिये भोजन तैयार 
है, चलो कर लो ॥ ४१ ॥ 
अथोदू वा यदि वा कामान्न किचिदुपलक्षयेत्‌ । 
पिठृदेवातिथिङृते साधनं ङुरुते च यः॥ ४२॥ 
वह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे। 
जो पितरों, देवताओं तया अतियियांकी सेवाके लिये चेष 
करता दै, वही श्रेष्ठ क्षत्रिय है ॥ ४२ ॥ 
खवेइमनि यथान्यायमुपास्ते भैक्ष्यमेव च। 
त्रिकाळमच्निददोत्रं च जुद्धानो वै यथाविधि ॥ ४३॥ 
क्षत्रिय अपने ही घरमे न्यायपूर्वक मिक्षा( मोजन ) करे | 
तीन समय विधिवत्‌ अग्निहोत्र करता रहे || ४३ ॥ 
गोत्राह्मणहिताथोय रणे चाभिमुखो हतः। 
रेताञ्चमन्त्रपूतात्मा खमातरिइय द्विजो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वह धर्मम स्थित हो त्रिविध अग्नियोंकी मन्त्रपूर्वक परि- 
चर्यात्ते पवित्रचित्त हो यदि गौओं तथा ्राहमणोके हितके 
लिये समरमें शत्रुका सामना करते हुए मारा जाय तो दूसरे 
जन्ममे ब्राह्मण होता दै | ४४ || 
शानविशानसम्पन्नः संस्कृतो वेदपारगः । 
विप्रो भवति धमोत्मा क्षत्रियः स्वेन कर्मणा ॥ ४५॥ 
इत प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कमसे जम्मान्तरमै 
शानविशानसम्पन्न) संस्कारयुक्त तथा वेर्दोका पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण होता है ॥ ४५ ॥ 
पतैः कर्मफलैंदेंबि न्यूनजातिकुळोद्ूवः । 
शूद्वो5प्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः ॥ ४६ ॥ 
देवि | इन कर्मफळोंके प्रभावसे नोच जाति एवं दीन 


कु मै -! जद 
छम उत्पन्न हुआ शूद्र भी जन्मान्तरे 
संस्कारयुक्त ब्राह्मण होता है ॥ ४६ ॥ 


ब्राह्मणे ए ति ७. 
ब्राह्मणो वा यसद्ठ त्तः सर्वसंकरभोजन: । 


ब्राह्मण्यं स ससुत्सज्य शूङ्ो भवति ताइ; ॥ 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूर्ण संकर कक 

घर भोजन करने लगे तो वह ब्राह्मणत्वका परिर न 

घ १ त्याग करके 

वैसा ही शूद्र बन जाता हे ॥ ४७ ॥ 


कर्मभिः शुचिभिदेवि शुद्धात्मा विजिते स्द्रियः । 
शूद्रो5पि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्मात्रवीत्‌ खयम्‌॥ ४८ 

देवि!शूद्र भी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कमक अनुष्ठान. 
ते अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना लेता है, वह द्विजकी है 
भाँति सेव्य होता है-यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीका कथन है ॥४८॥ 
खभावः कर्म च भं यत्न शूद्वेषपि तिष्ठति। 
विशिष्टः स द्विजातेच विज्ञेय इति मे मतिः॥ ४९ | 

मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्रके स्वभाव और 
कर्म दोनों ही उत्तम हौँ तो वह द्विजातिसे भी बढ़कर मानने 
योग्य है ॥ ४९ ॥ 


न योनिनापि संस्कारो न श्रुतंन च संततिः। 

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५०॥ 
ब्राह्मणत्बकी प्रासिमें न तो केवल योनि, न संस्कार, न 

शास्रशान और न संतति ही कारण है | ब्राह्मणत्वका प्रधान 

हेतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥ 

सवो ऽयं ब्राह्मणो लोके व्रत्तेन तु विधीयते। 

वृत्ते स्थितस्तु शूद्वो 5पि त्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५१॥ 
लोकमें यह सारा ब्राह्मणसमुदाय सदाचारसे ही अपने 

पदपर बना हुआ है । सदाचारमे स्थित रहनेवाला र्ट मी 

ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ॥ ५१ ॥ 

ब्राह्मः खभावः सुश्रोणि समः सर्वत्र मे मतिः | 

निर्गुणं निर्मल ब्रह्म यत्र तिष्ठति सै द्विजः ॥ ५९1 
सुश्रोणि ! ब्रह्मका स्वभाव सर्वत्र समान दै । जिसके र 

उस निर्गुण और निर्मळ ब्रह्मका ज्ञान दै? वही व 

ब्राह्मण दै, ऐसा मेरा विचार है ॥ ५२ ॥ 

एते योनिफळा देवि स्थानभागनिदशेका'। भी 

खयं च वरदेनोक्ता त्रह्मणा खुजता प्रजाः ॥ १ 
देवि ! ये जो चारों वर्णोके स्थान और विभाग क, 

गये हैं, ये उस-उस जातिमें जन्म ग्रइण करने केफछ हैं | 

की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्माजीने खयं ही 

कह्दी है ॥ ५३ ॥ न 

ब्राह्मणोऽपि महत्‌ त्रं लोके चरति मा ५४॥ 

यत्‌ तत्र बीजं वपति सा कृषि: प्रेत्य भा 


शानो 


१ 


रजा 


नि! 
| 24 हमं विशेषता इतनी ही है कि यह पैरोंसे युक्त 
| 


कषा खत हे । इस क्षेत्रमै जो बीज डाला जाता है, 
ति करके लिये जीविकाकी साधनरूप खेतीके रूपें परि- 


18 वाता है ॥ ५४ ॥ 
श्विना सदा भाव्यं सत्पथाळस्विना तथा। 
हदि मार्गमाक्रम्य वतितब्यं बुभूषता ॥ ५५॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले ब्राह्मणको उचित है कि 
, कोके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि और 
राको भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे, वेदोक्त 
हा आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे ॥ ५५ ॥ 
हिताध्यायिना भाव्यं गृहे वे गृहमेधिना । 
यं खाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६॥ 
गृह्य ब्राह्मण घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 
भ ा्रोका स्वाध्याय करे । अध्ययनको जीविकाका साधन न 
गवे ॥ ५६ ॥ 


मूत हि यो विप्रः खत्पथं सत्पथे स्थितः। 


चतुश्चत्वारिशद धिकशततमो ऽध्यायः 


क ककत क 
। ब्राह्मण संसारमै एक महान्‌ क्षेत्र है । दूसरेक्षेतरो- 


५०३९ 


आदिताभिरधीयानो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५७॥ 


इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्मार्गपर स्थित हो सत्पथका ही 
अनुसरण करता है तथा अग्निहोत्र एवं स्वाध्यायपूर्वक जीवन 
बिताता है; वह ब्रह्मभावको प्रास होता है ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना । 

~ >> 

योनिप्रतिग्रहादाने; कर्मभिश्च शुचिस्मिते ॥ ५८ ॥ 

देवि | शुचिस्मिते | मनुष्यको चाहिये कि वह ब्राह्मण- 
त्वको पाकर मन और इन्द्रियोंकों संयममै रखते हुए योनि, 
प्रतिग्रह और दानकी शुद्धि एवं सत्कमोंद्वारा उसकी रक्षा 
करे ॥ ५८ ॥ 
पतत्‌ ते गुद्यमाख्यात यथा शूद्रो भवेद्‌ द्विजः। 
ब्राह्मणो वा च्युतो धर्माद्‌ यथा शुद्ग॒त्वमाप्लुते ॥ ५९ ॥ 

गिरिराजकुमारी | शूद्र घर्माचरण करनेसे जिस प्रकार 
ब्राक्मणत्वकों प्राप्त करता है तथा ब्राह्मण स्वघर्मका त्याग करके 
जातिसे भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है) यह गूढ़ 
रहस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी ॥ ५९॥ 


हृति श्रीमहा भारते अनुशासनप्वेणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे त्रिचत्वारिंदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ४ ३॥ 


इस प्रकार 


श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपरवमे उमामहेश्वरसंवादविधयक 


एक सौ तैंताढीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३ ॥ 
ति 0 ae सिसिवििि 
चतुश्रत्वारिंशदधिकशततमोऽष्यायः 
बन्धन-घुक्ति, खर्ग, नरक एवं दीर्घायु और अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


उमोवाच 
वन्‌ सर्वभूतेश  देवाखुरनमस्छत । 
प्रौधर्मों नृणां देव बरूहि मेऽखंशयं विभो॥ १ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | देवाघुरवन्दित 
से | विमो | अब मुझे धर्म और अघर्मका स्वरूप बताइये; 
पिसे उनके विषयमै मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ ९ ॥ 
अणा मनसा वाचा त्रिविधं हि नरः सदा | 
ष्यते बन्धने; पारौ्सुच्यतेऽप्यथवा पुनः ॥ २ ॥ 
मनुष्य मन, बाणी और क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धनों- 
सदा वैधता है और फिर उन त्रन्धनोंसे मुक्त होता है ॥ 
केने शीळेन वृत्तेन कर्मणा कीदरेन वा । 
माचारेगुणेः केवी खर्गे यान्तीह मानवाः ॥ रै ॥ 
प्रमो ! किस झीळसवमावसे१ किस बर्तावसे। कैसे कर्मसे 
किन सदाचारो अथवा गुणोंद्वारा मनुष्य बधते, मुक्त 
ऐ एव खर्गमे जाते हैं ॥ ३ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

देवि धमोर्थतत्तश्ञे धर्मनित्ये द्मे रते। 
सर्वप्राणिहितः प्रश्नः श्रूयतां बुद्धिवर्धनः ॥ ४ ॥ 

श्रीमहेइच्ररने कहा- धर्म और अर्थके तत्वको जानने- 
बाळी, सदा धर्ममे तत्पर रहनेवाली) इन्द्रियसंयमपरायणे 
देवि | तुम्हारा प्रश्‍न समस्त प्राणियोके लिये हितकर तथा 
बुद्धिको बढानेवाला है? इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यधर्मरताः सन्तः सर्वलिङ्गविवर्जिताः । 
घर्मलब्धार्थभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य घर्मते उपाजित किये हुए. धनको भोगते हैं 
सम्पूर्ण आश्रमसम्बन्धी चिहाँसे बिलग रहकर भी सत्य) घम- 
मै तत्पर रहते हैं) वे खर्गमें जाते हैं॥ ५ ॥ 
नाधर्मेंण न धर्मेण बध्यन्ते छिन्नसंशयाः । 
प्रलयोत्पत्तितत्त्वक्षाः सर्वशाः सर्वदर्शिनः ॥ षे ॥ 

जिनके सब प्रकारके संदेह दूर हो गये हैं, जो प्रल्य 


rrr 
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क, लाक तरत में निये लत अकाल उतत्तिके तत्वको जाननेवाले) सर्वश और सर्वद्र हैं वे 
महात्मा न तो धर्मे बेंघते हैं और न अधर्मसे ॥ ६ ॥ 
वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनैः | 
कर्मणा मनसा वाचा ये न हिसन्ति किचन॥ ७ ॥ 
जो मन वाणी और क्रियाद्वारा किसीकी हिंसा नहीं 
करते हैं और जिनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गयी है, वे 
पुरुष क्मंबन्धनोसे मुक्त हो जातेहें ॥ ७ ॥ 
येन सञ्जन्ति कस्मिश्चित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कर्मभिः । 
प्राणातिपाताद्‌ विरताः शीलवन्तो दयान्विताः ॥ ८ ॥ 
तुल्यद्वेष्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते कर्मबन्धनैः । 
जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसीके प्राणोंकी हत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाल है, वे मी कमोंके 
बन्धनोंमें नहीं पड़ते, जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों 
समान हैं; वे जितेन्द्रिय पुरुष कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं ॥ ८६ ॥ 
सवेभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु ॥ ९ ॥ 
त्यक्तहिसासमाचारास्ते नराः खगंगामिनः । 
जो सब प्राणिर्योपर दया करनेवाले, सब जीवोंके विश्वास- 
पात्र तथा हिंसामय आचरणको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य 
स्वगंमे जाते हे ॥ ९३ ॥ 
परस्वे निर्ममा नित्यं परदारविवर्जकाः ॥ १०॥ 
धर्मेलब्धान्नभोक्तारस्ते नराः खर्गगामिनः । 

_नो दूसरोंके घनपर ममता नहीं रखते, परायी ख्रीसे 
सदा दूर रहते और घर्मके द्वारा प्राप्त किये अन्नको ही 
मोजन करते हे; वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ १० ॥ 
माठवत्‌ खस॒वच्चेव नित्यं दुहितृवच ये ॥ ११॥ 

परदारेषु वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो मानव परायी खिर्योको माता, वहिन और पुत्री- 
के समान समझकर तदनुरूप बर्ताव करते हैं) वे खर्गलोकर्मे 
जतेर्हे॥११३॥ | 00 ण पण 
स्तैन्यान्निद्त्ताः सततं संतुष्टाः स्वधनेन च॥ १२॥ 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो सदा अपने ही घनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे 
अलग रहते हैं तथा जो अपने माग्यपर ही मरोसा रखकर 
जीवन-निर्वाह करते हैं) वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥१२३॥ | 
स्वदारनिरता येच ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १३॥ 
अत्राम्यसुखभोगाञ्च ते नराः स्वर्गगामिनः | 


व दन क समागम करते ई और आम्य सुख मोगेमि आसक्त नदी 
होते हैं वे मनुष्य खर्गलोकर्म जाते हैं ॥ १३१॥ _ हु] 
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_ ओरसे अपनी आँखें बंद किये रहते हैं, थे 


Fe कळ [ "शासनप सनक 
परदारेषु ये नित्यं चरिजाबृतलोचना ˆ` 
जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गगामिनः । ७१ 


जो अपने सदाचारके द्वारा सदा ही परायी 


शीलपरायण मनुष्व स्वर्गमे जाते हैं || सा जो 
रा रा को कालिन द्‌ 
एष देवकृतो मार्गः सेवितव्यः सदा नरे ॥ १ 
र्ध : 

अकषायकृतश्चेव मागे; सेव्यः सदा वञ्चेः | हे 

यह देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है । राग और पको 
दूर करनेके लिये इस मार्गकी प्रवृत्ति हुई है । अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान्‌ पुरुषोंको भी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 


दानधर्मतपोयुक्तः शीलशौचद्यात्मकः ॥ १६॥ 
वृत्त्य्थ धमहेतोवी सेवितव्यः सदा नरैः । 
स्वरगवासमभीप्सद्धिने सेव्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७॥ 
यह दान, घर्म और तपस्यासे युक्त तथा शील, शौच 
और दयामय मार्ग है । मनुष्यको जीविका एवं घर्मके 
लिये सदा ही इस मार्गका सेवन करना चाहिये । जो स्वर्गलोक 
में निवास करना चाहते हो, उनके लिये सेबन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्कृष्ट मार्ग नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 
उमोवाच 
वाचा लु बद्ध्यते येन सुच्यतेऽप्यथवा पुनः । 
तानि कमोणि मे देच चद्‌ भूतपतेऽनघ ॥ १८॥ 
उमाने पूछा--निष्पाप भूतनाथ ! महादेव | केसी 
बाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस बन्धनसे छुटकारा पा जाता 
है ! उन वाचिक कर्मोंका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्‌ तथा । | 
~ ५ & र 
ये खषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १९ | 
ीमहेइवरने हसी और परिद्दासका सहारा 
श्रीमहेश्वरने कहा--जो हँसी औरपरिहासका --_- 


_लेकर भी अपने या दूसरेके लिये कभी झूठ नहीं बोलते ४. 


वे मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जातै हैं॥ १९ ॥ 
वृत्त्यर्थे धर्मदेतोबी कामकारात्‌ तथेव च । ` 
अन्नृत॑ ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २०॥ 
जो आजीविका अथवा घर्मके लिये तथा स्वेच्छा 
भी कभी असत्य भाषण नहीँ. करते हैं, वे मनुष्य छन. 
गामी होते हैं ॥ २०॥ _ 10 
स्हक्षणां वाणी निराबाधां मुरां पापवर्जिताम! ल 
स्वागतेनाभिभापन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः | 
जो मक, मधुर, वाघारदित और पापयल्य त. 


a 
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चतुश्चत्वार्रिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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जे दं ॥ २१ ॥ 

षं वे न भाषन्ते कुक निष्ठुरं तथा । 
ौत्रुत्यरता: सन्तस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २२॥ 
वो किसीकी चुगली नहीं खाते और कमी किसीसे रूखी? 


हवी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुँइसे नहीं निकालते, वे 


| । 


नन पुरुष कम पु सरगम जाते हैं॥ २२॥ जाते हैं॥ २२॥ 
हां न प्रभाषन्ते मित्रमेद्कर्री गिरम्‌ । 
तं मत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २३ ॥ 
जो दो मित्रोमिं फूट डालनेवाली चुगलीकी बातें नहीं 
इसत र, सत्य और भैत्रीमावसे युक्त बचन बोलते हैं) वे. ३ जत्य और मेत्रीमावसे युक्त वचन बोलते हैं) वे. 
लु सगल जाते है ॥ २३॥ 
पै वर्यन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः। 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २४ ॥ 
जो मानव दूसरोसे तीखी बातें बोलना और द्रोह करना 
झोड देते है, सब प्राणिर्योके प्रति समान भाव रखनेवाले और 
नितेद्धिय होते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २४॥ 
। शठप्रलापाद्‌ विसता विरुद्धपर्विजेकाः । 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २५ ॥ 
जिनके मुँहसे कमी शठतापूर्ण बात नहीं निकलते) जा नहीं निकलती) जो 
बिरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते है और सदा तोग्य करते हैं और सदा सौम्य 
(कोमल ) वाणी बोलते हैं? वे मनुष्य स्वर्गगासी हीत | हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
न कोपादू व्याहरन्ते ये वाचं हद्यदारणीम्‌। 
सान्त्वं दन्ति क्रुद्धा5पि ते नराः स्वर्गगामिनः २६॥ 
जो क्रोघमें आकर मी हृदयको विदीर्ण करनेवाली बात 
इहे नहीं निकालते हैं तथा कुद्ध होनेपर भी सान्त ज्िकालते हैं तथा कुद्न दोनेपर मी सान्त्वनापूर्ण 
बचन ही बोलते हैं) वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हें ॥ २६॥ 
एष वाणीक्कतो देवि धर्मः सेव्यः सदा नरैः । 
शुभः सत्यशुणो नित्यं वर्जनीयो सुषा वुधैः ॥ २७॥ 
देवि | यह वाणीजनित धर्म बताया गया है । मनुर्ष्या- 
| को सदा इसका सेवन करना चाहिये | विद्वानोंको उच्चित 
है के वे सदा शुभ और सत्य वचन बोले तथा मिश्याका 
परित्याग करें ४ ॥ २७॥ 
उमोवाच 
मनसा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुषः सदा । 
तन्मे रहि महाभाग देवदेव पिनाकधृत्‌ ॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--महापाग ! पिनाकघारी देवदेव | 


# उपयुक्त कर्मो झा निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको 
प्रमात्मपदकी प्राप्ति हो जाती है । 


वते युक्त वाणी बोलते हैं प e 
मावसे युक्त वाणी बाल ३) वे मानव स्वर्ग. जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्धनमें ऽ कु 
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उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
ee he ज्‌ 
मानसेनेह धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः सदा । 


०९ 
- खर्गे गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीर्तयतः श्टणु॥ २९ ॥ 


श्रीमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि | ओ सदा मानसिक धर्म- 
से युक्त हैं अर्थात्‌ मनसे धर्मका ही चिन्तन और आचरण 
करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमै जाते हैं! मैं इस विषयर्मे जो 
बताता हूँ, उसे सुनो ॥ २९॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततरा कृतिः। 
मनो बद्ध्यति येनेह *्टणु वाक्यं शुभानने ॥ ३०॥ 
झुमानने ! मनमें दुर्विचार आनेसे मनुष्यके कार्य भी 
दुनीतिपूर्ण एवं दूषित होते हैं, जिससे मन बन्घनमें पड़ 
जाता है । इस विषयमै मेरी बात सुनो ॥ ३० ॥ 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दञ्यते यदा । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३१ ॥ 
जब दूसरेका धन निर्जन बनमें पड़ा हुआ दिखायी दे, 
उस समय मी जो उसकी ओर मन ललचाकर किंसीकी 
हिंसा नहीं करते, वे मनुष्य स्वगर्मे जाते हैं ॥ ३१॥ 
ग्रामे गृहे वा ये दरव्यं पारक्यं विजने स्थितम्‌ । 
नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२ ॥ 
गाँव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए पराये घनका 
जो कमी अभिनन्दन नहीं करते है, वे मानब स्वर्गगामी 
होते है ॥ ३२॥ 
तथैव परदारान्‌ ये कामवृत्तान रहोगतान्‌ । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२ ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तर्मे प्रात हुई कामासक्त 
परायी स्त्रियांको मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका 
बिचार नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३३२ ॥ 
शबर मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः । 
भजन्ति मेत्राः संगम्य ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३४ ॥ 
जो सबके प्रति मैत्रीभाव रखकर सबसे मिलते तथा 
शत्रु और मित्रको भी सदा समान दयसे अपनाते हं, वे 
मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २४ ॥ 
श्रुतवन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसंगराः। 
स्वैस्थैः परिसं तुष्टास्ते नराः खर्गगामिनः॥ ३५॥ 
जो शास्रज्ञ, दयाल पवित्र, सत्यप्रतिश और अपने 
ही धनसे संतुष्ट होते हैं; वे स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
अत्रा ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा । 
सर्वभूतदयावन्तस्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३६॥ 


HE त तन त रि पु 


५९४० 
ल परित भै नत लो अंक उतत्तिके तत्वको जाननेवाले) सर्वश और सर्वद्रश हैं? वे 
महात्मा न तो धर्मसे बैँधते है और न अधर्मसे ॥ ६ ॥ 
वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मैबन्धनेः । 
कर्मणा मनसा वाचा ये न दिसन्ति किचन॥ ७ ॥ 

जो मनः वाणी और क्रियाद्वारा किंसीकी हिंसा नहीं 
करते हैं और जिनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गयी है? वे 
पुरुष कर्मबन्धनोसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
येन सज्जन्ति कस्सिश्चित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कर्मभिः । 
प्राणातिपाताद्‌ विरताः शीलवन्तो दयान्विताः ॥ ८ ॥ 
तुल्यद्वेष्यभ्रिया दान्ता सुच्यन्ते कर्मबन्धनैः । 

जो कहीं आसक्त नहीं होते; किसीके प्राणोंकी इत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाल है, वे मी कमोंके 
बन्घनोंमें नहीं पड़ते, जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों 
समान हैं; वे जितेन्द्रिय पुरुष कमोंके बन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं ॥ ८६ ॥ 
सवेभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु ॥ ९ ॥ 
त्यकहिसासमाचारास्ते नराः सर्गगामिनः । 

जो सब प्राणियोपर दया करनेवाले, सब जीर्वोके विश्वास- 
पात्र तथा हिंसामय आचरणको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य 
खगेमे जाते हे ॥ ९३ ॥ 
परस्वे निर्ममा नित्यं परदारविवर्जकाः ॥ १०॥ 
धर्मळब्धान्नभोक्तारस्ते नराः सर्गगामिनः । 

-चो दूरके घनपर ममता नही रखते, परायी खील 
सदा दूर रहते और धर्मके द्वारा प्रा किये अन्नको ही 
मोजन करते हैं; वे मनुष्य खर्गलोकर्मे जाते हैं॥ १०३ ॥ 
माठ्वत्‌ खखवच्चेव नित्यं दुहितृवच ये ॥ ११॥ 

परदारेषु वतन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो मानव परायी खियोको माता, बदिन और पुत्री- 


के समान समझकर तदनुरूप वर्ताब करते हैं, वे स्वर्गलोके 
ह त गला कर्ण 


जाते हैं ॥ ११३ ॥ 


> ~ ७ ०, 
स्तन्यान्निदृत्ताः सततं संतुष्टाः स्त्रधनेन च॥ १२ ॥ 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे 
अलग रहते हैं तथा जो अपने माग्यपर ही माग्यपर ही मरोसा रखकर 
जीवन-निर्वाह करते हैं) वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥१२३॥ 


स्वदारनिरता ये च कऋतुकाछाभिगामिनः ॥ १३॥ 
अग्राम्यखुखभोगाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो अपनी ही खमे अनुरक्त रहकर श्रृतुकालमै ही उसके 
साथ समागम करते हैं और ग्राम्य सुख भोग आउच आसक्त नहीं 


होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गळोकमे जाते हैं ॥ १ ३३॥ | 


श्रीमहाभारते 


r= 


[ “शुसासन 
परदारेषु ये नित्यं चरिजावृतलोप `¬ 
जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नर 


॥ 
रः स्वगेगामिन; । प्र ॥ 
जो अपने सदाचारके द्वारा सदा ही 


मे जाते ह जतेन्द्रिय जै 
शीलपरायण मनुष्य स्वर्गमें जाते हे ॥ १४३॥ 7 


एप देवकृतो मार्गः सेवितव्यः सदा नरे: ३%; 
अकषायकृतर्चेव मार्गः सेव्यः सदा चेः । ५॥ 
यह देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है । राग और ट्रेक 
दूर करनेके खि इस मार्गको प्रवृत्ति हुई हे । अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान्‌ पुरुषींको भी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
दानधर्मतपोयुक्तः शीलशौचद्यात्मकः ॥ १६॥ 
वृत्त्यर्थे धर्महेतोची सेवितव्यः सदा नरैः । 
स्वगेवासमभीप्खद्भिने सेव्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७॥ 
यह दान, घर्म और तपस्यासे युक्त तथा शील, शौच 
और दयामय मार्ग दै । मनुष्यको जीविका एवं घर्मके 
लिये सदा ही इस मार्गका सेबन करना चाहिये । जो स्वर्गलोक- 
में निवास करना चाहते होश उनके लिये सेवन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्कृष्ट मार्ग नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 
उमोवाच 
वाचा लु बद्ध्यते येन सुच्यतेऽप्यथवा पुनः । 
तानि कमोणि मे देच वद भूतपतेऽनघ ॥ १८॥ 
उमाने पूछा--निष्पाप भूतनाथ ! महादेव | केसी 
बाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस बन्धनसै छुटकारा पा जाता 
है! उन वाचिक कर्मोका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
आत्मददेतोः पराथे वा नर्महास्याश्रयात्‌ तथा । 
च ~ ६ (५ मिनः ॥ १९ |] 
ये सूषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगा 
श्रीमहेइवरने कहा---जो हँसी और परिहासका सहारा 


लेकर मी अपने या दूसरेके लिये कमी झठ नहीं बोलत है. 


ये मनुष्य स्वर्गलोकमे जाते हैं॥ १९ ॥ 
¢ गक 
चृत््यर्थ धर्महेतोची कामकारात्‌ तथव च। । 
७ ~ $ ° 
अनतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २ ते 
न्य ¢ ~ घे चार 
जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तथा स्वच्छ 


छ छ हे पल स्वर्ग 
भी कमी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे मठ ~ 


गामी होते हैं ॥ २० ॥ 


च Lo ७ छुर्‌ ० जिंताम। | 
म्छ्ढ्णाँ वाणी निराबाधां मधुरां पापवजिताम & 
स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः 

~ न्य थां ३ 
जो खिग्घ, मधुर, बाधारहित और पापञ्चून्य तथ 


शी 


१॥ 


मप ] 
लारे मावते युक्त बाणी बोलते 
उ जाते हं ॥२१॥ | 
ष ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुर तथा । 
रोुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २२॥ 


तो किसीकी चुगली नहीं खाते और कमी किसीसे रूखी, 


और नि निष्ठुरतापूर्ण बात मुँहसे नहीं निकालते, वे 


त्वारिंशद्धिकशततमो 
चतुश्चत्वार्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


सम जते हे ॥ २२॥ 

हां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरी शिरम्‌। 

त मत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २३॥ 
जो दो मित्रौमें फूट डालनेवाली चुगलीकी बातें नहीं 


इरे है) सत्य और मैत्रीमावसे युक्त बचन बोलते इ सत्य और मैत्रीमावसे युक्त वचन बोलते हैं? वे. 
पुष्य स्वर्गळोकर्मे जाते हैं ॥ २३॥ 
भर वर्जयन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः। 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २४॥ 
जो मानव दूसरोंसे तीखी बातें बोलना और द्रोह करना 
होड देते हैं, सब प्राणियोके प्रति समान भाव रखनेवाले और 
नितेद्धिय होते है, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २४॥ 
शठप्रलापाद्‌ विर्ता विरुद्धपरिविर्जकाः। 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २५ ॥ 
जिनके मुँहसे कभी शठतापूर्ण बात नहीं निकल) ज निकलती, जो 
बिरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं और सदा सोम्य करते हैं और सदा सौम्य 
(कोमल ) वाणी बोलते हैं) वे मनुष्य स्वगंगाम हात बोलते हैं) वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 


क NN 4 म योग 


न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये वाचं हृदयदारणीम्‌ । 
स्त्वं बदन्ति क्रुद्धा5पि ते नराः स्वर्गगामिनः २६ ॥ 
जो क्रोधमै आकर मी हृदयको विदीर्ण करनेवाली बात 
पुँदले नहीं निकालते हैं तया हुद्ध होनेपर मी सान्लनापण मी सान्त्बनापूर्ण 
बचन ही बोलते हैं? वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ २६॥ 


een 
उ 


ग ~ > 
एष वाणीक्कतो देवि धर्मैः सेव्यः सदा नरः । 
० जैनीयो > 
शुभः सत्यगुणो नित्यं चर्जनीयो सूषा चु'चेः ॥ २७॥ 
देवि | यह वाणीजनित धर्म बताया गया है । मनुष्यो 


| को सदा इसका सेवन करना चाहिये । विद्वानांको उचित 


हैकि वे सदा शुभ और सत्य वचन बोले तथा मिश्याका 
परित्याग करें # ॥ २७॥ 
उमोवाच 
मनसा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुषः सदा । 
तम्मे जूहि महाभाग देवदेच पिनाकध्चत्‌ ॥ २८॥ 


उमाने पूछा--मद्दाधाग | पिनाकधारी देवदेव ! 
el 


+ उपयुक्त कर्मोंका निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको 
'मात्मपदकी प्राप्ति हो जाती दै । 


५९४१ 


पन तन निक ककल???" 


ड्ड बि 
इ, वे मानव स्वर्ग. जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्धनमें पढ़ता है 
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उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
$ 
मानसेनेह धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः सदा । 
सग गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीर्तयतः श्रणु॥ २९ ॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि ! जो सदा मानसिक धर्म- 
से युक्त हैं अर्थात्‌ मनसे धर्मका ही चिन्तन और आचरण 
करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं! मैं इस विषयर्म जो 
बताता हूँ, उसे सुनो ॥ २९॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततरा कृतिः । 
मनो बद्ध्यति येनेह श्टणु वाक्यं शुभानने ॥ ३० ॥ 
शुमानने ! मनमै दुविचार आनेसे मनुष्यके कार्य भी 
दुर्नीतिपूर्ण एबं दूषित होते हैं, जिससे मन बन्घनर्मे पड़ 
जाता है | इस विघयमें मेरी बात सुनो | ३० ॥ 
अरण्ये विज्ञने न्यस्तं परस्वं इच्यते यदा । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३१॥ 
जब दूसरेका धन निर्जन बनमें पड़ा हुआ दिखायी दे, 
उस समय मी जो उसकी ओर मन ललचाकर किसीकी 
हिंसा नहीं करते) वे मनुष्य स्व्गमें जाते हैं ॥ ३१॥ 
ग्रामे गृहे वा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम्‌ । 
नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२॥ 
गाँव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए पराये घनका 
जो कमी अभिनन्दन नहीं करते हँ, वे मानब स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ३२॥ 
तयैव परदारान्‌ ये कामवृत्तान रहोगतान्‌ । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खगंगामिनः ॥ ३३ ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तमें प्रास हुई कामासक्त 
परायी खिर्योको मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका 
बिचार नहीं करते; वे स्वर्गगामी होते हैं ॥ २३ ॥ 
शत्रु मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः । 
भजन्ति मैत्राः संगम्य ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३४ ॥ 
जो सबके प्रति मैत्रीमाव रखकर सबसे मिळते तथा 
शत्रु और मित्रको भी सदा समान दयसे अपनाते हूं, वे 
मानब स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
श्रुतवन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसंगराः । 
स्वैस्थैः परिसं तुष्टास्ते नराः सर्गगामिनः ॥ ३५॥ 
जो शास्त्रश) दयाळ, पवित्र? सत्यप्रतिश और अपने 
ही धनसे संतुष्ट होते दे, वे स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ २५ ॥ 


अञ्ैरा ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा । 


सर्वभूतद्यावन्तस्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३६॥ 


HESS 


५९४२ 


ह क नहीं हे. ओ ग मचगाय हे, कुछ होर लि लाममा 11 क स्व किसीके प्रति वैर नहीं हैश जो 
आयासरहित; मैत्री मावसे पूर्ण हृदयेवाले तथा सम्पूण प्राणियो. 
के प्रति सदा ही दयाभाव रखनेवाले हैं; वे मनुष्य स्वर्गमे 
जाते हैं॥ ३६॥ 
अद्धावन्तो दयावन्तश्चोक्षाश्रोक्षजनप्रियाः । 
धर्माधर्मविदो नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३७॥ 

जो श्रदाल$ दयाल; शुद्ध! शुद्धजनोके प्रेमी तथा धर्मं 
और अधर्मके ज्ञाता हैं; वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ २७॥ 
शुभानामशुभानां च कमणां फलसंचये । 
विपाकज्ञाश्च ये देवि ते नराः स्वगंगामितः ॥ ३८ ॥ 

देवि | जो शुभ और अशुभ कमोंके फल-संचयके 
विषयमे परिणामके ज्ञाता हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
न्यायोपेता गुणोपेता देवद्विजपराः सदा। 
समुत्थानमजुप्राप्तास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३९ ॥ 

जो न्यायशील, गुणवान्‌, देवताओं और द्विजोके भक्त 
तथा उत्थानको प्रास हैं, वे मानव स्वर्गयामी होते हैं ॥३९॥ 
शुभैः कर्मफलेदेवि मयैते परिकीर्तिताः । 

खगमागेपरा श्र . धोतुमिहेच्छसि र्क 
खगेमागेपरा भूयः कि त्वं च्छसि ॥ ४० ॥ 

देव | जो शुम कमाँके हु फर्लोसे स्वर्गलोकके मार्गमे 
खित हैं, उनका वर्णन मैंने यहाँ किया हे । अव तुम और 
क्या सुनना चाहती हो! ॥ ४० | 

उमोवाच 
महान्‌ मे संशयः कश्चिन्मत्यौन्‌ प्रति महेश्वर] 
» स नेपुणेनाद € 

तस्मात्‌ त्व नपुणेना मम व्याख्यातुमईसि ॥ ४१ ॥ 

उमाने पूळा--मटेश्वर ! मुझे मनुष्योंके विषयमे एक 
महान्‌, शंशय दै। आप अच्छी तरह उस संशयका 
समाघान कर ॥ ४१ | 
केनायुळेभते दीचे कर्मणा पुरुषः प्रभो । 


तपसा वापि देवेश केनायुळभते महत्‌ ॥ ४२॥ 
प्रमो | मनुष्य किस कर्मसे दीर्घायु 


यु प्राप्त करता है !तथा 
देवेश्वर | किस तपस्यासे मनुष्यक्रो बढी आयु प्राप्त होती है !॥ 


अपरे च महाभाग्या । 
अकुलीनास्तथा चान्ये कुढीनाञ्च तथापरे ॥ ४४ ॥ 


इस जगतुर्मे कुछ ढोग महान्‌ भाग्यशाली हैं तो कुछ 


श्रीमहाभारते [ 


दु्शौः केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया 
प्रियदशोस्तथा चान्ये द्शैनादेव ७ बै 

कुछ मनुष्य दुदंशाके सारे काष्ठम 
हो रहे है, उनकी ओर देखना कठिन जान प्‌ 
दूसरे कितने ही मनुष्य दर्शनमात्रते मन प्रसन्न हा है और 
उनकी ओर देखना प्रिय लगता है ॥ ४५॥ है 
दुष्प्रज्ञाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः | 
महाप्राशास्तथेवान्ये श्ञानविश्ानभाविनः | ४६॥ 

कुछ लोग दुर्बुद्धि जान पड़ते हैं और कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाली महाप्राज्ञ प्रतीत होते हैं ॥ ४६ | 
अत्पाबाधास्तथा केचिन्महाबाधास्तथापरे | 
इड्यन्ते पुरुषा देव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४७॥ 

देव | कुछ लोग साधारण एवं स्वल्प बाघाओंसे ग्रस्त 
होते हैं और कुछ लोगोंको बड़ी-बड़ी बाधाएँ घेरे रहती हैं। 
इस तरह जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विषम अवस्थामै पड़े हुए 
पुरुष दिखायी देते हैं; उनकी इस विषमताका क्या कारण 
है १ यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये || ४७ || 

श्रीमहेथर उवाच 

इन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि देवि कर्मफलोदयम्‌ । 
मर्त्यलोके नरः सवाँ येन खफलमडचुते ॥ ४८॥ 

श्रीसहेश्वरने कहा--देवि ! अब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुर 
यह बता रहा हूँ कि कर्मके फलका उदथ किस प्रकार होता 
दै और मत्यंलोकके सभी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फल मोगते हैं ॥ ४८ ॥ 
प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डहस्तोद्यतः सदा। 
नित्यमुद्यतशस्रश्च इन्ति भूतगणान्‌ नरः ॥ ४९॥ 
निर्दयः सर्वभूतानां नित्यमुद्देगकारकः | 
अपि कीटपिपीलानामशरण्यः सुनि्णः ॥ ५०॥ 
एवंभूतो नरो देवि निरयं प्रतिपद्यते । 

देवि ! जो मनुष्य दूसरोंका प्राण ठेनेके लिये य 
डंडा लेकर सदा भयंकर रूप धारण किये रहता है! जो 
प्रतिदिन हथियार उठाये जगतूके प्राणियोंकी इत्या किया 
करता है, जिसके भीतर किसीके प्रति दया नहीं दोती? 
समस्त प्राणिर्योको सदा उद्वेगमें डाळे रहता दै और न 
अत्यन्त क्रूर होनेके कारण चींटी और कीड़ोंकों भी है 
नहीं देता; ऐसा मानव घोर नरकर्मे पड़ता है || ४९५०३ 


` ॥४५॥ 
य ( जडवत्‌ ) प्रतीत 


॥ 
विपरीतस्तु धर्मात्मा रूपवानभिजायते ॥ ५१ 
पापेन कर्मणा देवि वध्यो हिल | हा 


अप्रियः सर्वभूतानां ्दीनायुरुप 


| 


हल i i NN 


लका समाव इसके विपरीत हे, वह धर्मात्मा और 
कद दता है। देवि ! हिंसाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके 
° का वध्यः सत्र प्राणियोंका अप्रिय तथा अल्पायु 
हदै | ५१५२ ॥ त 
याति हिंसात्मा याति स्वर्गमहिसकः । 
तां निरये रौद्रां ख रच्छं लभते नरः ॥ ५३॥ 
जितका चित्त हिंसामे लगा होता दै, वह नरकमै गिरता 
और जो किसीकी हिंसा नहीं करता? वह स्वर्गमे जाता है । 
दो पढ़े हुए जीवको बड़ी कष्टदायक और भयङ्कर यातना 
रती पढ़ती है ॥ ५३ ॥ 
कश्रस्तिरयात्‌ तस्मात्‌ समुत्तरति कहिंचित्‌ । 
ष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र ज्ञायते ॥ ५४॥ 
पदि कभी कोई उस नरकसे छुटकारा पाता है तो मनुष्य- 
मं जन्म लेता है, किंतु बढौं उसकी आयु बहुत थोड़ी 
की है ॥ ५४ ॥ 
पोत कर्मणा देवि वद्धो हिसारतिनेरः । 
परिः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५५ ॥ 
देवि | पापकर्मसे बैँघा हुआ हिंसापरायण मनुष्य समस्त 
ियोका अप्रिय होनेके कारण अल्पायु हो जाता है ॥५५॥ 
पु शुक्काभिजातीयः प्राणिघातविवर्जकः । 
गेक्षिप्तशास्रो निदेण्डो न हिसति कदाचन ॥ ५६॥ 
घातयति नो इन्ति घ्नन्तं नैवानुमोदते । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वर 
के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उमामहेश्वरसंवादविषयक 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप 


भे पश्चचत्वारशद्‌धिकशततमो ऽध्यायः 
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सर्वभूते ने 

भू षु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथापरे ॥ ५७॥ 
दशः पुरुषोत्कर्षो देवि देवत्वमडनुते । 
उपपन्नान्‌ सुखान्‌ भोगानुपाञ्चाति मुदा युतः॥ ५८ ॥ 


इसके विपरीत जो शुद्ध कुळमें उत्पन्न और जीवहिंसासे 
अलग रहनेवाला है, जिसने श्र और दण्डका परित्याग कर 
दिया है; जिसके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती, जो 
न मारता है, न मारनेकी आज्ञा देता है और न मारनेवालेका 
अनुमोदन ही करता है । जिसके मनमें सब प्राणियोके प्रति 
स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूतरोपर मी 
दयाहृष्टि रखता है । देवि ! ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवत्वको प्राप्त 
होता है और देवळोकमें प्रसन्नतापूर्वक स्वतः उपलब्ध हुए 
सुखद भोर्गोका अनुभव करता है ॥ ५६-५८॥ 
अथ चेन्मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते । 
तत्र दी्घोयुरुत्पन्नः स नरः सुखमेधते ॥ ५९॥ 

अथवा यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यलोकमे जन्म लेता 
है तो वह मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है ॥ ५९ ॥ 
एष दीर्घायुषां मागः सुवृत्तानां खुकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिखाविमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥ 

यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्घ 
जीवी मनुष्योंका लक्षण है । स्वयं ब्रह्माजीने इस मार्गका 
उपदेश किया है । समस्त प्राणियोंकी हिंसाका परित्याग करनेसे 
ही इसकी उपलब्धि होती है॥ ६० ॥ 


र संबादे चतुश्चव्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


एक सौ चौवालीसवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४४ ॥ 
— So 


पन्नचत्वारिंशदधिकशततमोऽ्यायः 


0 


स्वगे 
उमोवाच 
| शीलः किंसमाचारः पुरुषः कैश्व कर्मभिः । 
' बरगे समभिपद्येत सम्प्रदानेन केन वा॥ १॥ 
पार्वतीने पूछा भगवन्‌ ! मनुष्य कित प्रकारके 
शी, कैसे सदाचार और किन कमसे युक्त होकर अथवा 
कित दानके द्वारा स्वर्गमें जाता है ! ॥ १ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
4 ब्राह्मणसत्कती दीनार्तकुपणादिपु । 
(याताम चासां च प्रदायकः ॥ २ ॥ 
हा एसमा? कूपान्‌ प्रपाः पुष्क्ररिणीस्तथा। 
नि च सर्वाणि किमिद्छकमतीब च ॥ रै ॥ 


। और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें जन्मकी प्राप्त करानेवाले कर्मोका वर्णन 


आसनं शयनं यानं गृह रत्नं धनं तथा। 
सस्यजातानि खवीणि गाः क्षेत्राण्यथ योषितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्यं यः प्रयच्छति मानवः। 
दर्वंभूतो नरो देवि द्रेवळोके ऽभिजायते ॥ ५ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंका 
सम्मान और दान करता दै? दीन" दुखी और दरिद्र आदि 
मनुष्योको मक्ष्य-मोज्य, अन्न-पान और बस्न प्रदान करता 
है, ठहरनेके स्थान धर्मशाला; कुआँ, प्याऊः पोखरी या 
बावडी आदि बनवाता है, लेनेवाले लोगोंको इच्छा पूछ 
पूछकर नित्य देनेयोग्य बस्तुएँ दान करता है? समस्त नित्य 
कर्मौका अनुष्ठान करता है, आसन? शय्या) सबारी) ग्रह 


रतन) घन) धान्य, गौ? खेत और कन्याओंका प्रसन्नतापूर्वक 


दान करता है देवि! ऐसा मनुष्य देवलोकमे जन्म 
लेता हे ॥ २-५ ॥ 
तत्रोष्य सुचिरं काल भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्‌ । 
सहाप्सरोभिर्मुदितो रमते नन्दनादिषु॥ ६ ॥ 
वहाँ चिरकाळतक निवास करके उत्तम भोगोंका भोग 
करते हुए नन्दन आदि वर्नोमें अप्सराओंके साथ प्रसन्नता” 
पूर्वक रमण करता है ॥ ६॥ 
तस्पात्‌ खगौच्च्युतो लोकान्‌ माजुषेषु प्रजायते। 
महाभोगकुले देवि धनधान्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
देवि! फिर वह खर्गलोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 
भीतर महान्‌ भोगोसे सम्पन्न कुलमे जन्म लेता हे और 
घन-बान्यसे सम्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
तत्र कामगुणैः सवैः समुपेतो सुदा युतः। 
महाभोगो महाकोशो धनी भवति मानवः ॥ ८ ॥ 
मानव-योनिमें वह समस्त कमनीय गुर्णोसे सम्पन्न एवं 
प्रसन्न होता है । उसके पास महान्‌ मोगसामग्री सचित 
रहती है । उसका खजाना भी विश्याल होता है। वह मनुष्य 
सभी दृष्टियोंसे घनवान्‌ होता हे ॥ ८॥ 
एते देवि महाभागाः प्राणिनो दानशीलिनः । 
ब्रह्मणा वै पुरा प्रोक्ताः सर्व॑स्य प्रियदर्शनाः ॥ ९. ॥ 
देवि | ये दानशील प्राणी ही ऐसे महान्‌ सोमाग्यसे 
सम्पन्न होते हैं । पूर्वकालमे व्रझाजीने इनका ऐसा ही परिचय 
दिया है | दाता मनुष्य समीकी दृष्टिमे प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवि प्रदानकृपणा द्विजैः । 
याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमाने ऽप्यबुद्धयः॥ १०॥ 
देवि ! दूसरे वहुत-से मनुष्य दान देनेमें कृपण होते हैँ । 
वे मन्दबुद्धि मानव ब्राह्मणोंके माँगनेपर अपने पास घन 
होते इए मी उन्हें कुछ नहीं देते ॥ १० || 
. दीनान्धकृपणान्‌ दृष्टा भिक्षुकानतिथीनपि । 
याच्यमाना निवतेन्ते जिद्वालोभसमन्विताः ॥ ११ ॥ 
वे दीनो, अन्धो, दरिद्रांश मिखमंगें। और अतिथिर्योको 
देखते दी हट जाते हैं । उनके याचना करनेपर भी निद्वाकी 
छोडपताके कारण उन्हें अन्न नहीं देते ॥ ११॥ 
न धनानिन वासांसि न भोगान्‌न च काञ्चनम्‌ । 
न गावो नान्नविकृति प्रयच्छन्ति कदाचन ॥ १२॥ 
वे न धन) न वख, न मोग, न धुवर्ण, न गौ और 
न अन्नकी बनी हुई नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुओंका 
कमी दान करते हैं॥ १२॥ 
अप्रवृत्ताश्च ये लुब्धा नास्तिका दानवजिताः। 
एवंभूता नरा देवि निरयं यान्त्यबुद्धयः ॥ १३॥ 
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देवि ! ऐसे अकर्मण्य, लोमी, नास्तिक तथा दान 
दूर रहनेवाले बुद्धिहीन मनुष्य नरकमें पढ़ते हैं ॥ 
> ७ र. 
ते वे महुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्थयात्‌। 
धनरिक्त कुले जन्म रभन्ते स्वल्पबुद्धयः | १४। 
यदि काळचक्रके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव 
मनुष्ययोनिमे जन्म लेते हैं तो निर्धन कुल्में ही न 
९१२ 
होते हैं॥ १४॥ शि 
क्षुत्पिपासापरीताश्व सर्वलोक्रवहिष्कृताः । 
Be पल> खक. त्र 
निराशाः सवेभोगेभ्यो जीवन्त्यधसेजीविकाम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट सइते हैं । सब लोग उन्‍हें 
समाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगेति 
निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते हैं ॥ १५ ॥ 


घमेसे 
१३॥ 


१० 


अल्पभोगकुले जाता अल्पभोगरता नराः। 
अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यधनिनो नराः ॥ १६॥ 
देवि ! इस पापकर्मसे ही मचुष्य अल्प भोगबाले कुलम 
जन्म लेते, थोडे-से ही भोग भोगते और सदा निर्धन 
रहते हैं ॥ १६ ॥ 
अपरे स्तम्भिनो नित्यं मानिनः पापतो रताः। 
आसनाइस्य ये पीठं न प्रयच्छन्त्यचेतसः ॥ १७॥ 
इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं; जो सदा गर्व और 
अभिमानमें फूले तथा पापमें रत रहते हैं वे मूर्ख आसन 
देने योग्य पूज्य पुरुषको वेठनेके लिये कोई पीढ़ा या 


> 


चौकीतक नहीं देते हैं || १७ ॥ 
मा्गोहस्य च ये माग न यच्छन्त्यल्पबुद्धयः। 
पाद्याहस्य च ये पादं न ददत्यल्पबुद्धयः ॥ १८॥ 
वे बुद्धिहीन अथवा मन्दबुद्धि पुरुष मार्ग देने योग्य 
पुरु्षोकी जानेके लिये मार्ग नहीं देते और पाद्य अर्पण 
करने योग्य पूजनीय पुरुषोंको पाद्य ( पैर घोनेके लिये जल ) 
नहीं देते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्यीहीन्‌ न च सत्कारैरर्चयन्ति यथाविधि । 
अर्घ्यमाचमनीयं वा न यच्छन्त्यपबुद्धयः ॥ १९॥ 
इतना ही नद वे अर्थ्य देने योग्य माननीय व्यक्तियोँ- 
का नाना प्रकारके सत्कारोंद्वारा विधिपूर्वक पूजन नहीं करते 
अथवा वे मूर्ख उन्हें अर्थ्य या आचमनीय नहीं देते हैं॥ १९॥ 
गुरु चाभिगतं प्रेम्णा गुरुवन्न बुभूषते । 


भु ०2 रक 
अभिमानप्रवृत्तेन लोभेन समवस्थिताः ॥ १” 


_सम्मान्यांश्चावमन्यन्ते वृद्धान्‌ परिभवन्ति च । 


३ ति ॥ 
एवंविधा नरा देवि सर्वे निस्यगामिनः ॥ ॥: 
ER 3 करते 
गुरुके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा छ आट और 
उन्हें गुरुवत्‌ सम्मान नहीं देना चाइतेश अभि 


| 
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के वीच होकर वे सम्माननीय मनुष्यौका अपमान 
बका तिरस्कार करते हैं । देवि | ऐसा करनेवाले 
और बढ बूंद 


की गत नरकगामी होते है ॥ २०-२१ ॥ 

॥ है यदि नरास्तस्मानिरयाडुत्तरन्त चे 

प स्ततो जन्म ळभन्ते कुत्सिते कुळे ॥ २२॥ 

्राकपुरकसादीचां कुत्लितानामचेतसास्‌ । 

हरे तेषु जाचन्ते गुरुवृद्धापचायिनः ¦ २३॥ 
बहुत वर्षोके बाद जब ने उस नरकसे छुटकारा पाते 

तो श्वा और पुल्कस आदि निन्दित और मूढ मनुष्योके 

षत कुल्मे जन्म छेते । गुरुजर्नो और बृद्धोंका तिरस्कार 

इेवालें वे अधम मानव न्वाण्डाडीके उन्हीं निन्दित 

लल उत्पन्न होते है ॥ २२-२३ ॥ 

स्तम्भी न च सानी यो देवताद्विजपूजकः। 

हेकपूज्यो समस्तो प्रश्रितो मधुरं वचः ॥ २४ ॥ 

तर्ववर्णप्रियकरः सरवेभूतहितः सदा । 

षी सुमुखः व्छक्णःख्निम्धवाणीप्रद्‌ः खदा ॥ २५ ॥ 

ब्वागतेनेव सर्वेषां भूतानामविदिसकः । 


पथाइसत्कियापूर्वम्चयन्ञबतिछति ॥ २६॥ 
प्रागीहीय द्द्न्सांग शुरू ुरुवदर्चयन्‌ । 
॥ २७॥ 


भतिथिप्रश्रहरतस्तथाभ्यागतपूंजकः 
एवंभूतो नरो देवि खर्गति प्रतिपद्यते । 
ततो मानुषतां प्य विशिष्टकुलजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
देवि! जो न तो उद्दण्ड दै? न अभिमानी है तथा जो 
देवताऔं और द्विजोकी पूजा करता है) संसारके लोग जिसे 
पूज्य मानते हँ, जो बढौँको प्रणाम करनेवाला? विनयी? 
रडे बचन बोळनेवाळा? सब वर्णोका प्रिय और सम्पूर्ण 
प्राणियौका हित करनेवाला है, जिलका किसीके साथ देष 
नहीं दै, जिसका सुख प्रसन्न और खमाव कोमळ दै? जो 
सदा स्वागतपूर्वक स्नेइभरी वाणी बोलता दे, किसी भी प्राणी- 
की हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूवक पूजन 
करता रहता दै? जो मार्ग देने योग्य पुरुषको मार्ग देता और 
गुरुका उसके योग्य समादर करता है? अतिथियौँको आमन्त्रित 
करके उनकी सेवामे रगा रता तथा स्वयं आये इए 
अतिथियोंका भी पूजन करता है, ऐसा मनुष्य सर्गलोकमे 
जाता है । तलश्रात्‌ सानवयोनिमे आकर विशिष्ट कुलमें 
जन्म लेता दै ॥ २४-२८ ॥ 
` तत्रासौ बिपुलैभगैः 


सर्वरलसमायुतः। 
यथाईदाता चाउँयु धर्मच भरो भवेत ॥ २९ ॥ 
। उस जन्सम वह महान्‌ भोगों और सम्पूर्ण रत्नौसे 
। सम्म्न हो सुयोग्य ब्राह्मणको यथायोग्य दान देता और 
भमानुषठानमे तत्पर रहता है ॥ २% ॥ 

| सम्मतः सर्वेभूतानां खत्रेछोकनमस्क्कतः । 
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स्वकमैफलमाम्चोति खथमेव नरः. सदा ॥ ३०॥ 


वही सब्र प्राणी उसका सम्मान करते हैं और सब लोग 
उसके सामने नतमस्तक होते हैं | इस प्रकार मनुष्य अपने 
कर्मोका फल सदा स्वयं ही मोगता है ॥ ३०॥ 


उदात्तकुलजातीय उदात्ताभिजनः सदा । 
एष धर्मा मया प्रोक्तो विधात्रा स्वयमीरितः ॥ ३१॥ 


धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल; उत्तम जाति और 
उत्तम खानमै जन्म धारण करत! है | यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
बताये हुए धर्मका मैंने वर्णन किया है ॥ ३१ ॥ 
यस्लु रौद्रसमाचारः सवंसत्त्वभयंकरः । 
हस्ताभ्यां यदि वा पद्धध्यां रज्ज्वा दण्डेन वा पुनः॥ ३२॥ 
ठोष्टैः स्तम्मैरायुधैवी जन्तून्‌ बाधति शोभने | 
हिलार्थ निङ्कतिप्रज्ञः प्रोद्वेजयति चेव ह॥ ३३॥ 
उपक्रामति जन्तूंश्च उद्वेगजननः सदा! 
पर्चशीलसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३४॥ 
शोभने | जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे मरा हुआ 
हे, जिससे समस्त जीवोंको भय प्राप्त दोता है? जो हाथ, पेर 
रस्सी, डंडे और ढेलेसे मारकर’ खम्मोमें बाँचकर तथा 
घातक श्रीका प्रहार करके जीव-जन्दुआँको सताता हैः 
छल-कपटमें प्रवीण होकर हिंसाके लिये उन जीर्वोमे उद्देंग 
पैदा करता है तथा उद्वेगजनक होकर सदा उन जन्तुओपर 
आक्रमण करता है? ऐसे खभाव और आचारवाळे मनुष्यको 
नरकमें गिरना पड़ता है ॥ १९-३४ ॥| 
स बै मलुष्यतां गच्छेदू यदि कालस्य पर्ययात्‌। 
बह्मावाथपरिकिष्टे जायते सोऽधमे कुले ॥ ३५॥ 
यदि बह काळचत्रके फेरसे फिर मनुष्ययोनिमें आता 
है तो अनेक प्रकारकी विघ्न-बाधाओंते कष्ट उठानेवाले 
अधम कुलमें उत्पन्न होता हे॥ ३५॥ 
ठोकट्रेष्योऽथभः पुंसा सवर्थ कर्मफलेः कृतैः । 
पष देवि मनुष्येषु बोद्धव्यो ज्ञातिबन्धुषु ॥ ३६ ॥ 
देबि ! ऐसा मनुष्य अपने ही किये हुए, कर्मोके फलके 
अनुदार मनुष्योमे तथा जाति-बन्धु औमे नीच समझा जाता 
है और सब छोग उससे दवेम रखते है ॥ २६ ॥ 
अपरः सर्वभूतानि दयाचाननुपइ्यति । 
भेत्रदष्टिः पिठसमो निवेरो नियतेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
नोद्वेजयति भूतानि न विघातयते तथा। 
हस्तपादैः खुनियतैविश्वास्यः _ सबजन्ठुउ ॥ ३८॥ 
न रज्वा ल च दण्डेन न लोप्रैनोयुघेन च। 


उद्वेजयति भूतानि >छछ्णकमो दा ३९॥ 
| 


[शीळसमाचारः खश 
हक भवने द्ब्यि सुदा बति देववर्व्‌ ॥ ४० ॥ 


SSS 


७२४३ 


इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियोके प्रति दया- 
दृष्टि रखता है सबको मित्र समझता है; सबके ऊपर पिताके 
समान स्नेह रखता है, किसीके साथ बैर नहीं करता और 
इन्द्रियोंको वश्ञमे किये रहता है, जो हाथ-पेर आदिको अपने 
अघीन रखकर किसी मी जीवको न तो उद्वेगमें डालता और 
न मारता ही है, जिसपर सब प्राणी विश्वात करते है, जो 
रस्सी) डंडे, ढेले और घातक अस्नन-शस्त्रोसे प्राणियोंकी कष्ट 
नहीं पहुँचाता। जिसके कर्म कोमछ एवं निर्दोष होते हैं तथा 
जो सदा ही दयापरायण होता है, ऐसे स्वभाव और आचरण- 
वाढा पुरुष खर्गलोकमै दिव्य शरीर धारण करता है और 
वहाँके दिव्य मवनभे देवताओंके समान आनन्दपूर्वक 
निवास करता है || ३७-४० ॥ 
स चेत्‌ कर्मक्षयान्मत्यो मनुष्येषूपजायते । 
अल्पावाधो निरातङ्कः ख जातः खुखमेधते ॥ ४१ ॥ 
सुखभागी निरायासो निरुद्वेगः सदा नरः ! 
एष द्वि सतां मार्यो बाधा यत्र न विद्यते ॥ ४२ ॥ 
फिर पुण्यकमोंके क्षीण होनेपर यदि वह मृत्युल कमे 
जन्म लेता है, तो उसके ऊरर बाघाओंका आक्रमण कम 
होता है । वह निर्मेय हो सुखे अनी उन्नति करता है। 
सुखका मागी होकर आयास ओर उद्देगसे रहित जीवन 
व्यतीत करता है । देवि ! वह सत्पुरुषोंका मार्ग है, जहाँ 
किसी प्रकारकी विध्न-बाघा नहीं आने पाती है ॥ ४१-४२ || 
उमोवाच 
इमे मनुष्या इच्यन्ते ऊहापोहविशारदाः । 
श्ञानविशानसम्पत्नाः ्र्नावन्तोऽर्थकोविदाः ॥ ४३ ॥ 
पावेतीने पूछा- मगवन्‌ | इन मनुष्येमिंसे कुछ तो 
ऊह्पोइमें कुळ, ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ और 
अर्थनिपुण देखे जाते हैं || ४३ | 
दुष्पक्ञाश्वापरे देव ज्ञालविक्षानवजिताः | 
केन कर्मविशेषेण प्रज्ञावान पुरुषों भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव ज्ञान-विज्ञानसे यन्य और दुर्बुद्ध 
दिखायी देते हैं | ऐसी दळामें मनुष्य कोन-ता विशेष कक 
करनेसे बुद्धिमान्‌ हो सकता है ? | ४४ || 
आ विरूपाक्ष कथं भवति मानवः । 
प॒तन्मे संशयं छिन्धि सवंधमविदां वर ॥ ४५ ॥ 
हत: विरूपाक्ष ! मनुष्य मन्दबुद्धि केे होता है ? सम्पूर्ण 
घम्म श्रेष्ठ महादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कीजिये | ४५ ॥ 


ज्ात्यन्धाश्चापरे देव रोगातीश्रापरे तथा । 
नराः क्कीवाश्च डयन्ते कारणं जूहि तत्र त्रे ॥ ४६॥ 
देव | कुछ लोग जन्मान्ध, कुछ रोगते पीडित और 


ह. 


श्रौपहाभारते 
~¬ ० का नाता ह 


देखे जाते हैं । इसका क्या 


( भजरासतपक्क 


कितने ही नपुंसक 


धी क 
यह सुज्ञे बताइये ॥ ४६ ॥ पा कारण है! 


ब्राह्मणान्‌ वेद्विदुषः रि 5 
हस न * ७२” खिद्धान घमविदस्तथा | 
परिषृच्छन्त्यहरहः कुशलाः कुशलं त 
री ७. ha 
वजयन्दोऽशु्ं कमे सेवमानाः शुभे तथ 
र ९९७ हक... T 
लभन्ते खर्गति नित्यमिइलोके तथा सुखम्‌ ॥ ४८ | 
भ्रीमहादेवजीने कहा--देवि! जो कुशल मनुष्य सिद्ध 
७ से कक १ 
वेदवेत्ता और धर्मज्ञ ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन उनकी कुशल पूछते 
हैं और अशुभ कर्मका परित्याग करके शुभकर्म 
करते हैं; वे परलोकमें स्वर्ग और इइलोकमे 
पाते हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
०० प ७ कि, ७०, 
स चेन्माजुषतां याति मेधावी तत्र जायते । 
श्रुत॑ अज्ञाबुगं यस्य कल्याणसुपजञायते ॥ ४९॥ 
ऐसे आचरणवाला पुरुष यदि स्वर्गसे लौटकर फिर 
मनुष्ययोनिमें आता है तो वह मेधावी होता है । शास्र 
चन बुद्धिका अनुसरण करता है» अतः बह सदा कल्याणका 
मागी होता है ॥ ४९ || 


था ॥ ४७ ॥ 


का सेवन 
संदा सुख 


परदारेषु ये चापि चश्चुदुष्डं प्रयुञ्जते । 
तेन दुएखभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ह ॥ ५०॥ 
जो परायी स््रियोंके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि डालते हैं, 
उस दुष्ट खमावके कारण वे जन्मान्ध द्वोते हैं || ५० ॥ 
मनसा तु शदुष्टेन नद्वां पदयन्ति ये स्त्रियम्‌ । 
रोगार्तास्ते भवन्तीह नरा दुष्छृतकर्मिणः ॥ ५१॥ 
जो दूषित हृदयसे किसी नंगी स्त्रीकी ओर निद्वारते हैं 
वे पापकर्मी मनुष्य इस लोकें रोगसे पीड़ित होते हैं ॥५१॥ 
ये तु सूढा दुराचारा वियोनौ मैथुने रताः । 
पुरुषेषु जुदुष्प्रज्ञा ठ्ठोवत्दसुप्यान्ति ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारी, दुर्दुद्धि एवं मूढ़ मनुष्य पशु आदिको 
योनिमें मैथुन करते हैं, वे पुरुषोर्मि नपुंसक होते हैं ॥ ५२॥ 
पशुश्च ये घातयन्ति ये चैव शुरुतट्पगाः | 
प्रकोणेमेथुना थे च कीवा जायन्ति ते नराः ॥ ५३ ॥ 
जो पशुओंकी इत्या कराते, गुरुकी शाय्यापर सोते और 
वर्णसंकर जातिकी स्त्रियोत्ते समागम करते हैं? वे मनुष्य 
नपुंसक होते हैं ॥ ५३ ॥ 
उमोवाच 
° ७ ९ 
सावद्यं किन्नु घे कर्म निरवद्यं तथेव च | का 
श्रेयः छुर्वन्नवाभोति मानवो देवसत्तम ॥ > 
९ 
पार्वतीने पूछा- देवभेष्ठ | कौन सदोष कर्म दै 


| 


| 
1 


| 


(पर्व | पश्चचत्वारिशद्धिकशततमोउच्ययः: 
त या ब मध घ्याय ५९४७ 


॥ निर्दोष? कौन-सा कर्म करके मनुष्य कल्याणका भागी 
me 
श्रीमहेसर उवाच 
ासंमार्गेमर्विच्छन्‌ सदा यः पृच्छति द्विजान्‌। 
खेती गुणाकाह्नी ख खग खमुपाइनुते॥ ५५॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा--जो श्रेड़ मार्गको पानेकी इच्छा 
(र सदा ही ब्राह्मणोसे उसके विषयमे पूछता है, धर्मका 
लेषण करता और सदुणोंकी अभिलाषा रखता है, बही 
हर्गलोकके सुखका अनुभव करता है ॥ ५५ ॥ 
गदि मानुषतां देवि कदाचित्‌ ख निगच्छति । 
धावी धारणायुक्तः प्रायस्तञाभिजायते ॥ ५६॥ 
देवि | ऐसा मनुष्य यदि कमी मानवयोनिक्ो प्राप्त होता 
। तो वहाँ प्रायः मेधावी एवं धारणा शक्तिसे सम्पन्न होता है॥ 
ए देवि सत्रां धमो मन्तव्यो भूतिकारकः । 
गणां हितार्थाय मया तब घै समुदाहृतः ॥ ५७॥ 
देवि | यह सस्पुरुपरोंका धर्म है, उसे कल्याणकारी 
गनना चाहिये | मैंने मनुष्योंके हितके लिये इस धर्मका 
हें मलीभाँति उपदेश किया है ॥ ५७ ॥ 
उमोवाच 
अपरे खत्पविज्ञाना धम॑त्रिद्वेषिणो नराः । 
णान चेदविदुयो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌ ॥ ५८॥ 
पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ | दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य 
, जो अल्पबुद्धि होनेके कारण धर्मसे द्वेष करते हैं । वेद- 
ता ब्राह्मणोंके पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८ ॥ 
वन्तो नराः केचिच्छरद्धाधर्मपरायणाः। 
व्रता भ्रष्टनियमास्तथान्ये राक्षसोपमाः ॥ ५९॥ 
कुछ मनुष्य ब्रतधारी, श्रद्धा और धर्मपरायण होते 
तथा दूसरे त्रतहीन? नियमश्रष्ट तथा राक्षसोके समान 
ते हैं ॥ ५९ ॥ 
उवानश्च तथैवान्ये निर्होमाश्च तथापरे । 
केम कर्मविपाकेन भवन्तीह वद्ख मे॥ ६०॥ 
कितने ही यज्ञशीळ होते हैं और दूसरे मनुष्य होम और 
पते दूर ही रहते हैं। किस कर्मविपाकसे मनुष्य इस 
प्रार परस्परविरोधी स्वभावके हो जाते हैं ! यह मुझे 
अताइये | ६० || 
श्रीमहेखर उवाच 
गमा लोकधमीणां मर्यादाः सर्वनिर्मिताः । 
गमाण्देनानुवर्तन्ते रदयन्ते च दढवताः॥ ६१ ॥ 
थोमहेइवरने कहा- देवि ! शास्त्र लोकधमोंकी उन 
भाओ स्थापित करते हैं, जो सबके हितके लिये निर्मित 


| यु 


क हैं, वे दद्तापूर्वक 
उत्तम त्रतका पालन करते देले जाते हैं ॥ ६१ ॥ 


अधमं ध्ममिन्याइये च मोहरत्रशं गताः । 
अन्नता नष्टमयादास्ते प्रोक्ता ब्रह्मराक्षसाः ॥ ६२ ॥ 
जो मोहके वशीभूत होकर ' अधर्मको धर्म कहते हैं, वे 
दी मर्यादाको नष्ट करनेवाले पुरुष ब्रह्मराक्षस कहे 
गयं ६ ॥ ६२ ॥ 
ते चेत्कालक्कतोद्योगात्‌ सम्भवन्तीह माडुपाः । 
निहोमा निर्वषट्कारास्ते भवन्ति नराधमाः ॥ ६३॥ 
वे मनुष्य यदि कालयोगसे इस संधारमें मनुष्य होकर 
जन्म लेते हैं तो होम और वषट्कारसे रहित तथा नराधम होते हैं॥ 
पष देवि मया सवः संशयच्छेदनाय ते । 
कुशळाकुशलो नृणां व्याख्यातो धर्मलागरः ॥ ६४॥ 
देवि | यह धर्म्रा समुद्र) घर्मात्माओंक्े लिये प्रिय और 
पापात्माओंके लिये अप्रिय है । मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण 
करनेके लिये यह सब विस्तारपूर्वक बताया है ॥ ६४ ॥ 
[ राजधमका वर्णन ] 
( उमोवाच 
देवदेव नमस्तुभ्यं त्रियक्ष वृषभध्वज । 
श्रुतं मे भगवन्‌ सर्वे त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 
उमाने कहा-देवदेव | त्रिलोचन | वृषभध्वज | भगवन्‌! 
महेश्वर ! आपकी कृपासे मैंने पूवोक्त सब विषयोंको सुना है ॥ 
संशुष्टीतं मया तञ्च तव वाक्यमनुत्तमम्‌ । 
इदानीमस्ति संदेहो मानुषेष्विह कश्चन ॥ 
सुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैंने बुद्विके 
द्वारा ग्रहण किया है | इस समय मनुष्योंके विषयमे एक 
संदेह ऐसा रह गया है? जिसका समाधान आवश्यक है ॥ 
तुल्यप्राणशिरःकायो राजायमिति दृश्यते। 
केन कर्मविपाकेन सर्वप्राधान्यमहंति ॥ 
मनुष्योमें यह जो राजा दिखायी देता है, उसके भी प्राण, 
सिर और धड़ दूमरे मनुष्योंके समान ही हैं; फिर किस कर्मके 
फळसे यह सबमें प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है १ ॥ 
स चापि दण्डयन्‌ मत्यीन्‌ भत्सयन्‌ विविधानपि। 
प्रेत्यभावे कथं लोकाँलभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
राजवृत्तमहं तस्माच्छोतुमिच्छामि मानद । 
यह राजा नाना प्रकारके मनुष्यौंको दण्ड देता और उन्हे 


डॉटता फटकारता है। यह मृत्युके पश्चात्‌ कैसे पुण्यात्मा ओके 
लोक पाता है ? मानद | अतः मैं राजाके आचार-व्यवद्दारका 


वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 
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श्रीसहेश्‍वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि राजधर्म शुभानने ॥ 
राजायत्तं हि यत्‌ सर्व लोकवृत्तं शुभाशुभम्‌ । 
महतस्तपसो देवि फलं राज्यमिति स्स्ूतम्‌ ॥ 

श्रीमहेइवरने कहा-- शुभानने ! अब में तुम्हें राज- 
घर्मकी बात बताऊँगा; क्योकि जगतका सारा शुभाशुभ 
आचारःव्यबहार राजाके ही अधीन है। देवि ! राज्यको 
बहुत बड़ी तपस्याका फल माना गया है ॥ 


अराजके पुरा त्वासीत्‌ शजानां संकुल महत्‌ । 
तद्‌ दृष्टा संकुल ब्रह्मा मुं राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ 

प्राचीन कालकी बात है, सर्वत्र अराजकता फैली हुई 
थी । प्रजापर महान्‌ संकट आ गया | प्रज्ञाकी यह संकटापन्न 
अवस्था देख ब्रह्माजीने मनुको राजातिहासनपर विठाया || 
तदाप्रशृति संदष्टं राज्ञां वृत्तं शुभाशुभम्‌ । 
तन्मे श्टणु बरारोहे तस्य पथ्यं जगद्धितम्‌ ॥ 

तमीसे राजाओंका शुमाश्जुम बर्ताव देखनेमें आया है । 
वरारोहे | राजाका जो आचरण जगतूके लिये हितकर और 
ढाभदायक है, बह मुझसे सुनो ॥ 


यथा प्रेत्य लभेत्‌ स्वर्गे यथा वीर्य यशस्तथा । 
पितयं वा भूतपूर्व वा खयमुत्पाद्य वा पुनः ॥ 
राज्यधर्ममचुष्ठाय विधिवद्‌ भोकतुमईति ॥ 

जिस बर्तावके कारण वह मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गका भागी 
हो सकसा है, वही वता रहा हूँ । उसमें जैसा पराक्रम और 
डेला यश होना चाहिये, वह भी सुनो । पिताकी ओररे प्राप्त 
हुए अथवा और पहलेसे चले आते हुए अथवा खयं ही 
पराक्रमद्वारा प्रा्त करके वशमें किये हुए राज्यको राजा 
धर्मका आश्रय ले विविपूर्वक उपभोगमें लादे ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं विनयैरुपपादयेत्‌ । 
अनुडृत्यान प्रजाः पश्चादित्येष विनयक्रमः ॥ 

पहले अपने आपको दी विनयसे सम्पन्न 
सेवर्को और प्रजाओंको विनयकी 
क्रम दै ॥ 


स्वामिनं चोपमां कृत्वा पजास्तद्र ्तकाङश्चया । 
स्वयं विनयसम्पन्ना अवन्ती शुप्ेक्षणे ॥ 


झुमेक्षणे | राजाको ही आदर्श मानकर उसके आचरण 
सीखनेकी इच्छासे प्रजावर्गके लोग स्वयं 
७७ स हैं॥ 


खस्मात्‌ पू्रतरं राजा विनयत्येव बै प्रजा: । 
अपहास्यो भवेत्तादक्‌ स्वदोषस्यानवेक्षणात्‌ ॥ 


न करे | तत्यश्चात्‌ 
शिक्षा दे । बद्दी विनयका 


भी विनयसे सम्पन्न 


है । जो उस विद्याके ज्ञाता हैं; उन्हीको वृद्ध कहते है॥ 


भोमहाभारते 


जो राजा खयं विनय सीखनेके पहले प्रजाको है मिला कब 
सिखाता है; वह अपने दोषोपर दृष्टि रै 


= न डालने 
उपहासका पात्र होता है ॥ के कारण 


विद्याभ्यासैवद्भयोगैरात्मानं विनय 


नयेत्‌ | 
"> ७ पि क्य 
विद्या धर्मोथेफलिनी तङ्किदो बृद्ध 


जिताः ॥ 


विद्याके अभ्यास और बृद्ध पुरुषोके सज्ञसे अपने आपको 


विनयशील बनाये । विद्या घर्स और अर्थरूप फल देनेवाली 


इन्द्रियाणां जयो देवि अत ऊर्ध्वसुदाहतः । 
अजये छुमहान्‌ दोषो राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 

देवि ! इसके बाइ राजाको अपनी इन्द्रियॉपर विजय 
पाना चाहिये--यइ बात बतायी गयी । इन्द्रियोको काबूमें 
न करनेसे जो महान्‌ दोघ प्रात होता है, बह राजाको नीचे 
गिरा देता है ॥ 

>> ~ ~ 
पञ्चंव स्ववशे कृत्वा तदर्थान्‌ पञ्च शोषयेत्‌ । 
पडुत्सुज्य यथ्यायोगं शालेन विनयेन च॥ 
शाख्रचक्षुनयपरो भूत्वा श्त्या समाहरेत्‌ ॥ 

पाँचौं इन्द्रियोको अपने अधीन करके उनके पाँच 
विघर्योको सुखा डाले | ज्ञान और विनयके द्वारा आवश्यक 
प्रयत्न करके काम-क्रोध आदि छः दोर्षोको त्याग दे तथा 
शास्त्रीय इष्टिका सहारा लेकर न्यायपरायण हो सेवर्कोका 
ग्रह करे || 
बृत्तश्चुतङ्ुलोपेतानुपधाभिः परीक्षितान्‌ । 
अम्मात्यानुएधातीतान्‌ सापसर्पान्‌ जितेन्द्रियान॥ 
योजयेत यथायोगं यथाह स्वेषु कर्मसु ॥ 

जो सदाचार, शासत्रज्ञान और उत्तम कुलसे सम्पन्न हो; 
जिनकी सचाई और ईंमानदारीकी परीक्षा छे ली गयी हो; जो 
उस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हों, जिनके साथ बहुँत-से जासूत 
हों और जो जितेन्द्रिय हो---ऐसे अमात्योंको यथायोग्य 
अपने कर्ममें उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे ॥ 


अमात्या बुद्धिसम्पन्ना राष्ट्र बहुजनप्रियम । 
दुराधर्ष पुरश्रेष्ठ कोशः कच्छूलहः स्मृतः ॥ , 
अनुरक्तं बै साख्नामद्वै्ं मित्रमेव च। 
पताः प्रकृतयः स्वेषु स्वामी विनयतत्त्ववित्‌ ॥ 

श्रेष्ठ नगर 
सामनी 


1 हुआ 
ये 


बुद्धिमान्‌ मन्त्री; बह्ुजनप्रिय राष्ट्र ढु 
या दुर्ग, कठिन अवसरोपर काम देनेवाला कोष? 
द्वारा राजामँ अनुराग रखनेवाली सेना? दुविधेमे न प 
मित्र और विनयके तत्वको जाननेवाला राज्यका 
सात प्रकृतियाँ कट्टी गयी हैं ॥ 


हमम) 


पञ्चचत्वारिदाद्चिकशततमो ऽष्यायः 


१९.४९ 


न 
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का रक्षणाथौय सबेमेतद्‌ विनिर्मितम्‌ । 
, करणभूताभिः कुयौएलोकहितं तपः ॥ 
प्रजाकी रक्षाके लिये ही यह सारा प्रबन्ध किया गया है। 
| हूत जो ये प्रकृतियों दै इनके सहयोगसे राजा 
हितका सम्पादन करे ॥ 
नरेन्द्रस्य प्रजारक्षार्थमिष्यते । 
सततमात्मानं संरक्षेदप्रमाद्चान्‌ ॥ 
राजाको प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपनी रक्षा अभीष्ट 
हती कै अतः बह सदा सावधान होकर आत्मरक्षा करे || 
प्रजनाच्छादनस्तानादू वहिनिष्क्रमणादषि । 
त्यं ख्रीगणसंयोगाद्‌ रक्षेदात्मानमात्मवान्‌॥ 
मनको वशमें रखनेवाला राजा मोजन-आच्छादन- 
प्लान! बाहर निकलना तथा सदा खियोँके समुदायसे संयोग 
'ना--इन सबसे अपनी रक्षा करे ॥ 
हेग्यश्लेव परेभ्यश्च राखादपि विषादपि । 
सततं पुत्रदारेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ 
बह मनको सदा अपने अधीन रखकर खजर्नोसे, 
परते, शख्रसेश बिषसे तथा स्त्री-पुत्रोंते भी निरन्तर अपनी 
क्षा करे ॥ 
स्वेभ्य पच स्थानेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
जानां रक्षणाथौय प्रजाहितकरो भवेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके लिये समी स्थानो अपनी 
जा करे और सदा प्रजाके दितमें संलग्न रहे ॥ 
प्रजाकार्य तु तत्कार्य प्रजासोख्यं तु तत्छुखम्‌। 
प्रज्ञा्रियं रियं तस्य स्वद्दितं तु प्रजाहितम्‌ ॥ 
प्रजा तस्य॒ सर्वखमात्मार्थ न विधीयते ॥ 
प्रजाका कार्य दी राजाका कार्य है? प्रजाका सुख हदी 
उसका सुख दै, प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजाके 
हिते ही उसका अपना हित है | प्रजाके द्वितके लिये ही 
उसका सर्वस्व है, अपने लिये कुछ भी नहीं दै ॥ 
प्रकृतीनां हिं रक्षार्थं रागद्वेषौ व्युदस्य च! 
उभयोः पक्चयोवीदं शुत्वा चेव यथातथम्‌ ॥ 
पर्थे विम्शेद्‌ बुद्धा खयमातस्वद्शेनात्‌ ॥ 
प्रकृतियोंकी रक्षाके लिये राग-द्वेष छोड़कर किसी 
विवादके नि”यके लिये पहले दोनों पक्षोकी यथार्थ बाते सुन 
` है| फिर अपनी बुद्धिके द्वारा स्वये उस मामळेपर तबतक 
बिचार करे, जबतक कि उसे यथार्थताका सुस्पष्ट जान न 
हो जाय ॥ 
तस्वविद्भिञ्च बहुभिः सहासीनो -ननरोत्तमैः । 
कतोरमपराधे च देशकालो नयानयौ ॥ 


वात्या सस्यग्यथाशास्रं ततो दण्ड नयेन्चूचु ॥ 
अपराधी, अपराध, देश, काल, न्याय 
और अन्यायका ठीक-ठीक शान प्राप्त करके फिर शात्रके 
अनुसार राजा अपराधी मनुष्योंको दण्ड दे ॥ 
एवं कुवल्लभेद्‌ धर्म पक्षपातबिवर्जनात्‌ ॥ 
प्रत्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामजुमानेन चा पुनः। 
बोद्धव्यं सततं राज्ञा देशवृत्तं शुभाशुभम्‌ ॥ 
पक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाला राजा धर्मका भागी 
होता है अन्य देखकर) माननीय पुरुर्षोके उपदेश सुनकर 
अथवा युक्ति युक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश- 
के शुभाशुभ बृत्तान्तको जानना चाहिये ॥ 
चारेः कमंप्रवृत्त्या च तद्‌ विशाय विचारयेत्‌ । 
अशुभं निर्हरेत्‌ सद्यो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 
गुप्तचरोद्वारा और कार्यकी प्रवृत्तिसे देशके शुभाशुभ 
ृत्तान्तको जानकर उसपर बिचार करे । तप्पश्चात्‌ अशुभका 
तत्काल निवारण करे और अपने लिये शुभका सेवन करे ॥ 
गद्यौन्‌ विगह येदेव पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ तथा । 
दुण्ड्यांश्व दण्डयेद्‌ देवि नात्र कायो विचारणा॥ 
देवि | राजा निन्दनीय मनुष्यौंकी निन्दा ही करे) 
पूजनीय पुरुषोंका पूजन करे और दण्डनीय अपराधियोको 
दण्ड दे | इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
पश्चापेक्षं सदा मन्त्रं कुयौद्‌ वुद्धियुतैनेरेः । 
कुळवृत्तशरुतोपेतेनिंत्यं मन्त्रपरो भवेत्‌ ॥ 
पाँच ब्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्थात्‌ पाँच मन्तरयोके 
साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषयमे गुस मन्त्रणा करे। 
जो बुद्धिमान्‌ कुलीन? सदाचारी और शाख्रञ्चानसम्पन्न हें 
उन्हींके साथ राजाको सदा मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ 
कामकारेण वैमुख्येनेब मन्त्रमना भवेत्‌ । 
राजा राष्ट्रहितापेक्षं सत्यधर्माणि कारयेत्‌ ॥ 
जो इच्छानुसार राजकार्यते विमुख हो जाते हो) ऐसे 
लोरगौके साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमें नहीं लाना 
चाहिये । राजाको राष्ट्रके हितका ध्यान रखकर सत्य-धर्मका 
पालन करना और कराना चाहिये ॥ 
सर्वोद्योगं खयं कुयोद्‌ दुगोदिषु सदा नष्ठ! 
देशवृद्धिकरान्‌ श्त्यानप्रमादेन कारयेत्‌ I 
देशक्षयकरान सवोनप्रियांश्व बिसजेयेत्‌ । 


अहन्यहनि सम्पश्येदनुजीविगणं खयम्‌ ॥ 
दुर्ग आदि तथा मनुष्योंकी देखभालके लिये राजा 
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सम्पूर्णं उद्योग सदा स्वयं ही करे । वह देशकी उन्नति 
करनेवाले भृत्यौको सावधानीके साथ कार्यमे नियुक्त करे और 
देशको हानि पहुँचानेबाले समस्त अप्रियजनोका परित्याग 
कर दे । जो राजाके आश्रित होकर जीविका चला रहे हों) ऐसे 
होगोंकी देख-मःछ भी राजा प्रतिदिन स्वयं ही करे ॥ 


छुसुखः खुप्रियो दत्त्वा सम्यग्वृत्तं समाचरेत्‌। 
अध्ये परुषं तीक्ष्ण वाक्यं वकतुं न चाहति॥ 

वह प्रसन्नमुख और सबका परम प्रिय होकर लोगोंको 
जीविका दे, उनके साथ उत्तम बर्ताव करे | किसीसे गपपूर्ण+ 
रूखा और तीखा वचन बोलना उसके लिये कदापि 
उचित नहीं ॥ 
अविश्वास्यं हि वचनं वक्‍त सत्खु न चाहंति । 
नरे तरे गुणान्‌ दोषान्‌ सम्यग्वेद्तुमहति ॥ 

सत्पुरुषोंके बीचमै वह कभी ऐसी बात न कहेः जो 
विइवासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुणो और दोरषोको 
उसे अच्छी तरह समझना चाहिये ॥ 
स्वेज्ञितं दृणुयाद्‌ धैंयोन्न कुयात्‌ श्रु्रसंविदम्‌ । 
परेङ्गित्ो लोकेषु भूत्वा संसर्गमाचरेत्‌ ॥ 

अपनी चेष्टाको पैर्वपूवक छिपाये रखे श्षुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मनमें क्षुद्र विचार न छाये | दूसरेकी 


चेष्टाको अच्छी तरह समझकर संसारमै उनके साथ सम्पर्क 
स्थापित करे ॥ 


खतश्च परतञ्चेव परस्परभयादपि । 
अमानुषभयेभ्यश्च खाः प्रजाः पालयेन्नृपः ॥ 
राजाको चाहिये कि वह अपने भयसे, दूसरोके भयसे, 


~ 


पारस्परिक भयसे तथा अमानुष मर्योसे अपनी प्रज्ञाको 
सुरक्षित रखे || 

लुब्धाः कडोराश्चाप्यस्य मानवा दस्युवृत्तयः । 
निष्राह्या एव ते राज्ञा संगृहीत्वा यतस्ततः ॥ 

र जो ळोमी, कठोर तथा डाका डालनेवाले मनुष्य हों, 
उन्हें जद्दा-तहांसे पक्रइवाकर राजा कंदमें डाल दे || 
अ नजी विनयेरेव जन्मप्रभूति योजयेत्‌ । 
तेषामात्मगुणोपेतं यौवराज्येन योजयेत्‌ ॥ 

राजकुमारोंको जन्मसे ही विनयशीछ बनावे । उनमेंसे 

जो मी अग्ने अनुरूप गुर्णोसे युक्त दोश उसे युवराज-पदपर 

नियुक्त करे ॥ 
अराजक क्षणमपि राज्यं न स्याद्धि शोभने | 
आत्मनः ऽचुविधानाय यौवराज्यं सदेष्यते ॥ 

शोमने ! एक क्षणके लिये मी बिना राजाका राज्य नहीं 

रहना चाहिये । अतः अपने पीछे राजा होनेके लिये एक 


श्रीमहाभारते | 
क्ला 


'उशासनप ee 
— >>> स्स्स 


युवराजको त कारमा सदा ही आवश्यक है | क 
कुलजानां च वेध्यानां ओत्रियाणां खि 
> कतै 1 ८७. ० च तप नाम्‌। 
अन्येषो इृत्तियुक्तानां विशेष कतुमहेति ॥ 
ब न्न ही... ति SN 
श्‌ कस 13 $ ६. का 9 
आत्माथ राज्यत ८५ व 'शाथ खच समाचरेत्‌॥ 
कुलीन पुरुषो वद्यो, श्रोत्रिय ब्राह्मणों, तपस्वी 
तथा इत्तयुक्त दूसरे पुरुषोंका भी राजा विशेष 
> राज्य ल्यि सत्कार 
करे । अपने लिये, राज्यके हितके ! तथा कोष-संग्रहके 
लिये ऐसा करना आवश्यक है || 
८1 ० ७ ९ 
चतुध्गे विभजेत्‌ कादा चन शन्यान्मकारणात्‌ । 
आपदथ च नीतिश देशकालवशेन तु॥ 
नीतिज्ञ पुरुष अने कोषको चार भागोंमें विभक्त 
र ~ 
करे--धर्मके लिये, पोष्य बर्गके पोषणके लिये, अपने हिये 
तथा देश-कालवश आनेवाली आपत्तिके लिये ॥ 
अनाथान्‌ व्याधितान्‌ बुद्धान्‌ स्वदेशे पोपयेस्नूपः॥ 
सन्धि च विग्रहं चेव तद्‌ विरोषां स्तथा परान्‌ । 
७ २७ ~ « 
यथावत्‌ संविमृश्यव चुद्धिपूर्वं समाचरेत्‌॥ 
राजाको चाहिये कि अपने देशे जो अनाथ, रोगी 
और इद्ध हो, उनका स्वयं पोषण करे | संधि, विग्रह तथा 
अन्य नीतियोंका बुद्धिपूर्वक मलीमाँति विचार करके 
प्रयोग करे ॥ 
सर्वेपां सम्प्रियो भूत्वा मण्डळं सततं चरेत्‌। 
ुभेष्वपि च कार्येचु न चैकान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राज्ञा सवका प्रिय होकर सदा अपने मण्डल ( देशके 
मिन्न-मिन्न भाग ) में विचरे | शुभ कार्योमें मी वह अकेला 
कुछ न करे || 
सतश्च परतइचेव व्यसनानि विस्य सः। 
fr | > ७ 
प्रेण घार्मिकान्‌ योगान्‌ नातीयाद्‌ देषळोभतः॥ 
अपने और दूसरोसे संकटकी सम्भावनाका विचार करके 
वप्र या छोमवश धार्मिक पुरुषोके साथ पम्त्रन्धका त्याग न 
करे ॥ 
रक्ष्यत्वं वे प्रज्ञाधर्मः क्षत्रघर्मस्तु रक्षणम्‌ । 
हृ च 
कुनरैः पीडितास्तस्मात्‌ प्रजाः सवत्र पालयेत्‌ ॥ द 
0 
प्रजाका घमं है रक्षणीयता और क्षत्रिय राजाका हर ) 
९ वत्र 
रक्षा; अतः दुष्ट राजाओसे पीड़ित हुई प्रजाकी सवत्र रक्षा के 
व्यखनेभ्यो बळं रक्षेन्नयतों व्ययतोऽपि वा । 
पायशो वर्जयेद्‌ शुद्धं प्राणरक्षणकारणात्‌ 
~ SR 2. च्च oR ञझ ह 
सेनाको संकर्टोसे बचावे, नीतिसे अथवा धन ली 
भी प्रायः युद्धको टाळे | तैनिर्कों तथा प्रजाजनोंके 
रक्षाके उद्देद्यते दी ऐवा करना चाहिये ॥ 


धपे र] पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो इध्यायंः ६ 
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'ह्णादेव योद्धव्यं नात्मनः परदोषतः । 
> प्राणमोक्षश्च तस्य धर्माय इष्यते ॥ 
अनिवार्य कारण उपस्थित होनेपर ही युद्ध करना चाहिये, 
पे या पराये दोषसे नहीँ । उत्तम युद्ध में प्राण-विमर्जन 
| (ला वीर योद्धाके लिये धर्मकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ 
अभियुक्तो बलवता कुयोदापद्धिधि नूपः । 
बहुनीय तथा सवान्‌ प्रजानां हितकारणात्‌ ॥ 
एप देवि समासेन राजधम: प्रकीर्तितः ॥ 
किसी बलवान्‌ शात्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस 
अपत्तिसे बचनेका उपाय करे | प्रजाके हितके लिये समस्त 
रोवियोकों अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना ले | देवि | 
इ संक्षेपसे राजधर्म बताया गया है ॥ 
एवं संवर्तमानस्तु दण्डयन्‌ भत्संयन प्रजा: । 
तिकदमपमवाम्ोति पद्मपन्नमिवास्थसा ॥ 
इस अकार बर्ताव करनेवाला राजा प्रज्ञाको दण्ड देता 
और फटकारता हुआ भी जलसे लिप्त न होनेवाले कमलदलके 
शान पापसे अछूता ही रहता है ॥ 
पं संवर्तमानस्य कालधर्मो यदा अवेत्‌। 
हांलोके तदा राजा जिद्दौः सह तोष्यते ॥ 
इस बर्ताबसे रहनेवाले राजाकी जत्र मृत्यु होती दै) तब 
३ खगलोकर्मे जाकर देवताओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 
( दाक्षिणात्यप्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयज्ञमें 
ग्राणोत्सगंकी महिमा ] 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
थ यस्तु सहायार्थमुक्तः स्यात्‌ पार्थिवैनेरैः ॥ 


गाना संविभागेन वर्घराभरणभूपणेः । 
NAG 
हभो जनसम्बन्धेः सत्कारेबिंवियेरपि ॥ 


हायकाले सम्प्राप्ते संग्रामे शब्ममुद्धरेत्‌ ॥ 
भगवान सहेइघर कहते है--राजा मांति-मातिके 

पेग) वस्र और आभूषण देकर जिन लोगोंको अपनी सहायता- 

$ लिये बुलाता और रखता है, उनके साथ भोजन करके 

नेट सम्बन्ध स्थापित करता है और नाना प्रकारके 
एकरोद्रारा उन्हें संतुष्ट करता है, ऐसे योद्धाओंको उचित 
कि युद्ध छिड़ जानेपर सहायताके समय उस राजाके लिये 

| उठावे ॥ 

'्यमानेष्वभिघ्नत्लु शरेषु रणसंकटे । 

एं द्रया च ये तत्र नायकस्य नराधमाः ॥ 

'भाइता निवर्तन्ते नायके चाष्यनीप्सति । 

| आहत पपद्यन्ते नायकस्याखिलं नराः ॥ 

"सि सुकृत तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 


जब घोर संग्राममे झूरवीर एक-दूसरेको मारते और मारे 
जाते हो, उस अवसरपर जो नराधम सैनिक पीठ देकर 
सेनानायककी इच्छा न होते हुए मी बिना घायल हुए ही 
युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे सेनापतिके सम्पूर्ण पापीको स्वयं 
दी अहण कर लेते हैं और उन मगेड़ोंके पास जो कुछ भी 
पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है ॥ 
अहिसा एरमो धर्म इति येऽपि नरा बिढुः। 
सग्रामेषु न युध्यन्ते भ्ृत्याइचेवाजुरूपतः॥ 
नरकं यान्ति ते घोरं भर्दृपिण्डापहारिणः ॥ 

“अहिता परम घर्म है)? ऐसी जिनकी मान्यता है, वे मी 
यदि राजाके सेवक हैं, उनसे भरण-पोषणक्री सुविधा एवं 
भोजन पाते हैं, ऐसी दशामें भी वे अपनी शक्तिके अनुरूप 
संग्रामेंमें जूझते नहीं हैं तो घोर नरकमें पड़ते हैं; क्योंकि वे 
स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं || 


यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशे दुद्यतायुधः । 
संग्राममशिप्रतिमं॑ पतंग इव निर्भयः ॥ 
खर्गमाविशते ज्ञात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ 

जो अपने प्राणोंकी परवाह छोड़कर पतंगकी माँति 
निर्भय हो हाथमे हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी 
संग्राममे प्रवेश कर जाता है और योद्धाको मिळनेवाली निश्चित 
गतिको जानकर उत्साहपूर्वक जुझता है, वह स्वर्गलोकमें 
जाता है ॥ 
यस्तु स्वं नायकं रक्षेदतिधोरे रणाङ्गणे । 
तापयन्नरिसैन्यानिः सिंहो सुगगणानिच॥ 
आदित्य इव मध्याह्ने दुनिरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निर्दयो यस्तु संग्रामे प्रहरल्चुद्यतायुधः । 
यजते स तु पूतात्मा संग्रामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराङ्गणमे मृगोंके छंडौको संतप्त 
करनेवाले सिंदक्रे समान झात्रुमैनिकोंको ताप देता हुआ अपने 
नायक (राजा या सेनापतिं ) को रक्षा करता है, मध्याह- 
कालके सूर्यकी भाँति रणक्षेत्रमै जिसकी ओर देखना शत्रु ओके 
लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्राममे शस्त्र 
उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता दै, बह शुद्धचित्त होकर 
उस युद्धके द्वारा ही मानो मदान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करता है॥ 
वर्म कृष्णाजिनं तस्य दन्तकाष्ठं धनुः स्मृतम्‌ । 
रथो वेदिध्वेजो यूपः कुशाश्च रथरइमयः ॥ 
मानो दर्षस्त्वहङ्कारस्रयस्रेताञ्चयः स्स्ृताः। 
प्रतोद्श्च स्ज वस्तस्य उपाध्यायो दि सारथिः॥ 
झाग्भाण्ड चापि यत्‌ किंचिद्‌ यज्ञोपकरणानि च॥ 
आयुधान्यस्य तत्‌ सर्वे समिधः खायकाः स्मृताः ॥ 

उस समय कवच ही उसका काला मृगचर्म है! घनुष 
ही दुन या दन्तका है; रथ ही वेदी है ध्वज यूप है और रथकी 
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है ९ भी ९ हैं Te 
र्सयाँ ही बिछे हुए कुशोंका काम देती है । मान, दर्प सभी घम प्रात होते हे । ठीक उसी भै % 
और अहंकार--ये त्रिविध अग्नियाँ हैं) चाबुक खुवा हैः पी नदियां आकर मिळती हैं ॥ साग 
सारथि उपाध्याय है छुकूभाण्ड आदि जो कुछ भी यसकी धर्म एव हतो इन्ति धर्मो रक्षति हि 
सामग्री है; उसके खानमे उस योद्धाके भिन्न-मिन्न असन शस्र तस्माद्‌ धर्मा न इन्तब्यः पार्थिवेन श | 
हैं । सायकोको ही समिधा माना गया हे ॥ हु धर्म ही, यदि उसका हनन किया ल्ल ॥ 
स्वेद्सवश्च गात्रेभ्यः न तस्य यशखिनः। और धर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है. तो 
पुरोडाशा नुशीषोणि रु चाहुतिः स्मृता ॥ सनुष्यको, विशेषतः राजाको घर्सका हनन हल प्रत्येक 
स श ७ ७ 

तूणाञ्चेव चरुक्षेया वसोधोरा वसाः स्सृताः ॥ प्रजा; पालयते यच्च धरेण बसु का चाहिये 
करव्यादा भूतसंघाश्च तस्मिन्‌ यशे द्विजातयः। षटकर्मनिरता विप्राः आ ३ पः। 
तेषां भक्तान्नपानानि हता नृगजवाजिनः ॥ ।पतृद्वतेः ॥ 


उत यशखी वीरके अङ्गोसि जो पसीने ढलते हैं) वे ही 
मानो मधु हैं । मनुष्योंके मस्तक पुरोडाश हे, रुधिर आहुति 
है; दूणीरोको चरु समझना चाहिये । वसाको ही वसुधारा 
माना गया है, मांसभक्षी भूतोंके समुदाय ही उस यज्ञमे द्विज 
हैं। मारे गये मनुष्य, हाथी ओर धोड़े ही उनके मोजन और 
अन्नपान हैं ॥ 
निइतानां तु योधानां वस्त्राभरणभूषणम्‌ । 
हिरण्यं च सुवर्ण च यद्‌ वै यज्ञस्य दक्षिणा ॥ 
मारे गये योद्धाओके जो वस्न, आभूषण और सुवर्ण ई, 
बे ही मानो उस रणयज्ञकी दक्षिणा हैं ॥ 
यस्तत्र इन्यते देवि गजस्कन्धयतो नरः। 
ब्रहलोकमवाम्रोति रणेष्वभ्रिसुखो हतः ॥ 
देवि ! जो संग्राममे हथीकी पीठपर बैठा हुआ थुद्धके 
मुहानेपर मारा जाता है, वह ब्रझलोकको प्राप्त होता है | 
रथमध्यगतों वापि इयपृष्ठगतोऽपि वा। 
इन्यते यस्तु संग्रामे शक्रलोके महीयते ॥ 
रथके बीचमै बैठा हुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ 
जो बीर युद्धमें मारा जाता है, वह इन्द्रलोकमें सम्मानित 
होता है ॥ 
खगे हताः प्रपूज्यम्ते हन्ता त्वन्रेच पूज्यते । 
दावेतो खुखमेघेते हन्ता यश्चैव हन्यते ॥ 
मारे गये योद्धा स्म पूजित होते हैं; किंतु मारनेवाळा 
इसी लोकम प्रशठित होता दै । अतः युदधम दोनों ही सुखी 
होते है-जो मारता दै वह और जो मारा जाता है बह || 
तस्मात्‌ संग्राममासाद्य प्रहर्तव्यमभीतवत्‌ ॥ 
निर्मयो यस्तु सग्रामे प्रहरे ;॥ 
यथा नदीसहन्राणि प्रविष्टानि महाद्धिम्‌। 
तथा सर्वे न संदेहो धमा धर्मभृतां वरम ॥ 
अतः संग्राममूमिमे पहुँच जानेपर निर्भय होकर श्त्रुपर 
प्रहार करना चाहिये । जो इथियार उठाकर संग्राममे निर्भय 
दोकर प्रहार करता है, धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उस वीरको निस्तंदेदद 


रे. 
लेव तस्सिचलावृष्टिने रोगा नाप्यु 
धर्मशीळाः प्रजा; खबीः खधसेनिस्ते उपे ॥ 

जहाँ राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन कर 

न 
जहाँ पितरों और देववाओके साथ घटकर्मप रिता है तया 
हा पिती और देवताओंके साथ घट्कर्मपरायण बराह 

पूजा होती है, उस देशमै न तो कभी अनादृष्टि होती है, न 
रोर्गोका आक्रमण हंता है और न किसी तरहके उपद्रेव 
ही होते हैं । राजाके स्वघर्सपरायण होनेपर बहाँकी सारी प्रज्ञा 
धर्मशील होती है ॥ 
एड्व्यः सततं देवि युक्षाक्ञारो नराधिपः । 
छिद्रशञ्वेन शत्रू णासप्रसत्तः पतापवान्‌ ॥ 

देवि ! प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये, 
जो सदाचारी तो हो ही, देशमै सब ओर गुप्तचर नियुक्त 
करके शत्रुओके छिद्रोकी जानकारी रखता हो । सदा ही 


` प्रमादञ्चून्य और प्रतापी हो ॥ 


द्राः पृथिव्यां बहवो राज्ञां बद्दुविनाशकाः । 
तस्मात्‌ प्रमादं छुश्चःणि न कुर्यात्‌ पण्डितो नुपः॥ 

सुश्रोणि | पृथ्वीपर बहुत-ले ऐसे क्षुद्र मनुष्य हैं, जो 
राजाओंका महान विनाश करनेपर तुले रहते हैं; अतः बिद्वात्‌ 
राजाको कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये ( आत्मरक्षाके 
लिये सदा सावधान रहना चाहिये । ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तेछु तथा मर्त्ये हस्तिषु । 
विस्रम्भा नोपगन्तब्यः स्वानपानेयु नित्यशः॥ 

पहलेके छोड़े हुए, मित्रीपर, अन्यान्य मनु"योपर? हथिया । 
पर कमी विश्वास नहीं करना चाहिये । प्रतिदिनके स्नान 
और खानपानमे भी किसीका पूर्णतः बिश्वास करना उचित 
नहीं है ॥ 
राशो वल्लभतामेति कुळं भावयते खकम । 
यस्तु राष्ट्रहिताथीय गोग्राह्माणकुते तथा ॥ 
बन्दीग्रहाय मित्रार्थे प्रा्गास्त्यजति ढुस्त्यजान॥ 

जो राष्ट्रकै हितके लिये, गौ और जाक्ष्णोंके मिडी 
लिये; किसीको _ बन्घनसे मुक्त करनेके टिये और मि 


वी क; `‘ - 
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नि ति?) ता 

हहायताके निमित्त अपने हुस्त्यन प्राणोंका परित्याग कर 
हा है वद राजाको प्रिय होता है औरअपने कुलको उन्नति- 
३ शिखरपर पहुँचा देता है ॥ 


तर्वकामढुधां घेन धरणी लोकधारिणीम्‌ । 
हमुद्रान्तां वरारोहे सशैलवनकाननाम्‌ ॥ 
| द्‌ देवि द्विजातिभ्यो वरुपूर्णा बसुन्धराम्‌ ॥ 
ब्र तत्समं वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 
-बरारोदे ! यदि कोई सम्पूर्ण कामनाओंक़ो पूर्ण करनेवाली 
कामबेनुको तथा पर्वत और वर्नोंसहित समुद्रपर्यन्त लोक- 
धारिणी पृथ्वीको धनसे परिपूर्ण करके द्विजोंको दान कर देता 
है; उसका वह दान भी पूर्वाक्त प्राणत्यागी योद्धाके त्यागके 
समान नहीं है । वह प्राणत्यागी ही उस दातासे बढ़कर है ॥ 
सहस्रमपि यज्ञानां यजते च धनद्धिमान्‌ । 
बननस्तस्य किमाश्चर्यं प्राणत्यागः खुदुष्करः ॥ 
जितके पास घन और सम्पत्ति है, वह सहर्खों यज्ञ कर 
सकता है | उसके उन यर्शोसे कौन-सी आश्‍्चर्यकी बात हो 
गयी | प्राणोंका परित्याग करना तो समीके लिये अत्यन्त 
दुष्कर है ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु यज्ञेषु प्राणयश्ञो विशिष्यते । 
एवं संश्रामयश्ञास्ते यथार्थ समुद्दाह्ृताः ॥ 
अतः सम्पूर्ण यज्ञमे प्राणबज्ञ ही बढ़कर दै । देवि ! इस 
प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रणयज्ञका यथार्थरूपसे वर्णन किया है | 


~ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन ] 


श्रीमहेश्वर उवाच 
सम्प्रहाखश्च भृत्येषु न कतेब्यो नराधिपैः । 
छघुत्वं चेव प्राप्नोति आशा चास्य निवतंते ॥ 
श्रीमहादेचजी कहते हैँ--देवि ! राजाऑओको अपने 
सेवर्कोके साथ हास-परिहास नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा 
करनेसे उन्हें लघुता प्राप्त होती है और उनकी आज्ञाका 
पालन नहीं किया जाता है ॥ 
भृत्यानां सम्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयते। 
अयाच्यानि च याचन्ति अवक्तव्यं ब्रुवन्ति च ॥ 
सेवकोंके साथ हुँसी-परिहास करनेसे राजाका तिरस्कार 
ता है | वे धृष्ट सेवक न माँगने योग्य बस्तुको मी माँग 
बैठते हैं और न कहने योग्य बातें भी कह डालते हैं ॥ 
पूवेमप्युचितैलौभैः परितोषं न यान्ति ते। 
तस्माद्‌ श्त्येघु नरपतिः सम्प्रहासं विवर्जयेत्‌॥ 
पहलेसे ही उचित लाम मिळनेपर भी वे संतुष्ट नहीं 
शेते; इसलिये राजा सेवर्कोकेसाय हँसी-मजाक करना छोड्‌ दे॥ 


ए० स० ३-६, १७-- 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


किती 
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सेडवि ~ = 
न विश्वसेद्विश्वर्ते विश्वस्ते न च विश्वसेत्‌ । 
सगोत्रेपु विशेषेण स्वोपायै् विश्वसेत्‌ ॥ 
राजा अविश्वस्त पुरुषपर कमी विश्वास न करे | जो 
विश्वस्त हो, उसपर भी पूरा विश्वास न करे; विशेषतः अपने 


समान गोत्रवाले भाई-बन्धुओपर किसी मी उपायसे कदापि 
विश्वास न करे ॥ 


विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं हन्याद्‌ वृक्षमिवाशनिः । 
प्रमादाद्धन्यते राजा लोभेन च वशीक्रतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादं लोभं च न च कुयात्न विश्वसेत्‌ ॥ 

जैसे बज्र वृक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विश्वाससे 
उत्तन्न हुआ मय राजाको नष्ट कर डालता है | प्रमादवश 
लोमके वशीभूत हुआ राजा मारा जाता है । अतः प्रमाद 


और लोमको अपने भीतर न आने दे तथा किसीपर भी 
विश्वास न करे ॥ 


भयातोनां भयात्‌ त्राता दीनाजुग्रहकारणात्‌ । 
कार्याकार्यविरेषश्चो नित्यं राष्ट्रहिते रतः॥ 
राजा भयातुर मनुष्योंकी भयसे रक्षा करे, दीन-दुखियों- 
पर अनुग्रह करे, कर्तव्य और अकर्तव्यको विशेषरूपसे समझे 
और सदा राष्ट्रके हितर्मे संलग्न रहे ॥ 
सत्यः संधस्थितो राज्ये प्रजापालनतत्परः । 
अलुब्धो न्यायवादी च षड्भागसुपजीवति ॥ 
अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखावे | राज्यमें स्थित 
रहकर प्रजाके पालनमें तत्र रहे । लोमझन्य होकर न्याययुक्त 
बात कहे और प्रजाकी आयका छठा मागमात्र लेकर जीवन- 
निर्वाह करे ॥ 
कायोक्रार्यविशेषज्ञः सर्व धमेण पञ्यति । 
स्वराष्ट्रेषु द्यां कुयोदकाय न प्रवतंते॥ 
कर्तब्य-अकर्तव्यको समझे | सबको घर्मकी दृष्टिसे देखे ! 
अपने राष्ट्रके निवासियोंपर दया करे और कमी न करने योग्य 
कर्ममे प्रवृत्त न हो ॥ 
ये चैवैनं प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः। 
शत्रु च मित्रवत्‌ पञ्येदपराधदिवर्जितम्‌॥ 
जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी 
निन्दा करते हैं; इनमेंसे शत्रु भी यदि निरपराध हो तो उसे 
मित्रके समान देखे ॥ 
अपराधाचुरूपेण दुष्टं दण्डेन शासयेत्‌। 
चर्मः प्रवर्तेते तत्र यत्र द्ण्डरुचिन्ेपः ॥ 
दुष्टको अपराधके अनुसार दण्ड देकर उसका शासन 
करे । जहाँ राजा न्यायोचित दण्डमें रुचि रखता है, वहाँ 
धर्मका पालन होता है ॥ 


0000 | 


नाधमा विद्यते तत्र यत्र॒ राजाक्षमान्वितः ॥ 
अशिष्रशासनं धर्म; शिष्टानां परिपालनम्‌ । 

जहाँ राजा क्षमाशील न हो, वहाँ अधर्म नहीं होता । 
अशिष्ट पुरुषको दण्ड देना और शिष्ट पुरुषोंका पलन करना 
राजाका धमं है ॥ 
वध्यांश्च घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान्‌ परिरक्षति ॥ 
अवघ्या ब्राह्मणा गावो दूताश्चैव पिता तथा । 
विद्यां ्राहयते यश्च ये च पूर्वापकारिणः ॥ 
खियञ्चैव ब इम्तव्या यश्च सबोतिथिनेरः ॥ 

राजा वघके योग्य पुरुषोका वध करे और जो वघके 
योग्य न हों; उनकी रक्षा करे | ब्राह्मण, गो; दूत, पिता) 
जो विद्या रढाता है बह अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कमी 
उपकार किये हैं वे मनुष्य--ये सब-के-सब अवध्य साने गये 
हैं । खियोंका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवाला 


~ 


हो; उस मनुष्यका भी वघ नहीं करना चाहिये || 
धरणा याँ हिरण्यं च सिद्धान्तं च तिलान्‌ घृतस्‌। 
दृदन्नित्यं द्विजातिभ्यो सुच्यते राजकिस्बिषात्‌॥ 

पृथ्वी; गौ, तुवर्ण, सिद्धानः तिल और घी- इन 
वस्तुओडा ब्राह्मणके लिये प्रतिदिन दान करनेवाला राजा 
पारसे मुक्त हो जाता है || 
एवं चरति यो नित्यं राजा राष्ट्रहिते रतः ! 
तस्य राष्ट्रं धनं घमां यशाः कीर्तिश्च वर्धते ॥ 

जो राजा इस प्रकार राष्ट्रके दितमें तत्पर हो प्रतिदिन 
ऐवा वर्ताव करता है उसके राष्ट्र, धन, वर्म, यज्ञ और 
कीर्तिका विस्तार होता है || 
न च पापैने चानथेयुज्यते स नराधिपः ॥ 
पड्भागमुपचुञ्जन्‌ यः प्रजा राजा न रक्षति ॥ 
खचक्रपरचक्राभ्यां धर्मेच विक्रमेण वा। 
निरुद्योगो नुपो यश्च परराष्ट्रविघातने ॥ 
खरार निप्पतापस्य परचक्रेण हन्यते ॥ 

देशा राजा पाप और अनर्थका भागी नहीं होता | जो नरेश 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपयोग तो करता है; परंतु 
चम या पराक्रमद्रारा स्वचक्र ( अपनी मण्डळीके लोगों ) 


तथा परचक्र ( झतरुमण्डलीके लोगो ) से प्रजादी रक्षा नहीं 
करता एवं जो राजा दूहरेके राष्ट्र आक्रमण करनेके विषयमें 
सदा उद्योगद्दीन बना रहता है, उस प्रतापद्दीन राजाका 
राज्य शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है॥ 
यत्‌ पायं परचक्रस्य परराष्ट्राभिधातने । 
तत्‌ पापं सकलं राजा इतराषट्रः प्रपद्यते ॥ 


दूसरे चक्रके राजाके लिये दूसरेके राष्ट्रका विनाश कर नेर 
जो पाप ळागू होता है, वह समूचा पाप उत राजाको मी 


भीमद्ठाभारते 
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प्राप्त होता है, जिसका राज्य उसीकी ६ 

शत्रुओंद्दारा नष्ट कर दिया जाता है॥ 0७00 
०. ची 

साहुले भागिनेथं या मातर घबशर शुरू 

पितरं बजेयित्वेक हन्याद्‌ घात हु 


ऊसागत्स्‌ ॥ 
मामा) भानजा, साता, जरा; गुरू तथापि 
॥ पता--इनमेर 
स 


प्रत्येकको छोड़कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नी 
म्म / गी न यते 

आ जाय तो उसे ( आततार्य समझकर ) 

डालना चाहिये ॥ म 


स्वस्य राष््रस्य रक्षार्थे युध्यमानस्तु यो इतः | 
सग्राम परचक्रण शूयता तस्य या गलिः ॥ 
जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके 
इत्रुमण्डलके द्वारा मारा जाता है, 
उसको श्रवण करो |! 
विमाने तु वरारोहे अप्सरोगणसेचिते । 
शक्रलोकसितो याति संग्रामे निहतो नृपः ॥ 
वरारोहे | संग्राममें मारा गया नरेश अप्करा ओसि सेवित 
बिमानपर आरूढ हो इत लोकसे इन्द्रहोकमें जाता है॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्थुस्तस्य गाजेपु सुम्दरि। 
तावद्वर्षसहस्राणि राक्रलोके महीयते ॥ 
युन्दरि | उसके अङ्गोमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने 
ही इजार वर्षोतक वह इन्द्रलोके सम्मानित होता है || 


0२५ ति 
लिये युधे जता हुआ 


यदि वै मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते । 
राजा वा राजमात्रो वा भूयो भवति चौर्यबान्‌ ॥ 
यदि कदाचित्‌ बह फिर मनुप्यलोकमें आता है तो 
पुनः राजा या राजाके तुल्य ही शक्ति शाळी पुरुष होता है॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन कतेब्यं खराष्ट्रपरिपालनम्‌ । 
व्यवहाराश्च चारश्च सतत सत्यसंधता ॥ 
अप्रमाद्‌ः प्रमोदश्च व्यव खाये 5प्यचण्डता | 
भरणं चेव भृत्यानां बाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 
योधानां चेच खत्कारः कृते कर्मण्यमोघता । 
श्रेय पब नरेन्द्राणामिह चै परच च ॥ 
इसलिये राजाको यत्नपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी 


सदा सत्यप्रतिज्ञ दोना, प्रमाद न करना, म 
क क जव और 
व्यवसायम अत्यन्त कुपित न होना; अत्यवर्गक्को सरण 


भर वि 
> >> + pr ८४) किये 
वाहनोका पोषण करना; योद्धाऔँका सत्कार करना और = 


हुए कार्यमे सफडता छाना--यद सब राजाओंका कर्तव्य दै “ 
ऐना करनेसे उन्हे इदळोक और परलोकर्मे मी श्रेयकी प्रा 
होती है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 


उमे जो गति मिलती हैः 


.__ राई 


[ ". [अहिसाकी और इन्त्ियसंयमकी र ५ और इन्द्रिय-संयमकी प्रशंसा 
तथा देवकी प्रधानता ] 
उसोवाच 
च्य ०१ ५०० 
देव महादेव सर्वदेवनमस्छुत । 
| यानि धर्मरस्यानि श्रोतुमिच्छामि तान्यहम्‌ ॥ 
| उमाने कहा--सर्वदेववन्दित देवाधिदेव महादेव | 
अब में धमे रहस्थोंकों सुनना चाइती हूँ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हिसा परमो धर्मा ह्यहिसा परमं सुखम्‌ । 
अहिसा धर्मशाखेपु सवेषु परमं पदम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--अहिंसा परम धर्म है | अहिमा 
परम सुख है । सम्पूर्ण धर्मशास्त्रामें अहिंसाको परमपद 
बताया गया है ॥ 
देबतातिथिशुश्भषा ससततं 
बेदाध्ययनयज्ञाश्ध सपो दानं दमस्तथा ॥ 
आचार्यशुलु्शु्ूषा तीर्थाभिगमनं तथा । 
अहिलाया वरोरोहे कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ 
एतत्‌ ते परमं शुह्यमाख्यातं परमार्चितम्‌ ॥ 
बरारोहे ! देवताओं और अतिथियोंकी सेवा, निरन्तर 
र्मशीळता) वेदाध्ययन) यज्ञ, तप, दान, दम) शुरु और 
आचार्यकी सेवा तथा तीर्थोकी यात्रा--ये सब अहिंसाधर्मकी 
सेलहबीं कळाके भी बराबर नहीं हैं। यह मैंने तुम्हे धर्मका 
परम गुह्य रदस्य बताया है) जिसकी शाख्रोंमें भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गयी हे ॥ 
निरुणद्धीन्द्रियाण्येचच स सुखी ख विचक्षणः ॥ 
इस्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च । 
नरः सर्वेमवाझोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 
जो अपनी इन्द्रियोका निरोध करता है, वही सुखी है 
और बद्दी विद्वान्‌ हे | इन्द्रियोंके निरोधरे, दानसे और 
३न्द्रिय-संयमसे मनुष्य मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता 
है बह सब पा ळेता है ॥ 
यतो यतो महाभागे हिसा स्यान्महती ततः। 
बिवृत्तो म'घुसांसाथ्यां हिसा त्वल्पतरा भवेत्‌॥ 
महाभागे | जिश-जिस ओरसे भारी हिंसाकी सम्भावना 
उससे तथा मद्य और मांससे मनुष्यको निवृत्त हो जाना 
पिये | इससे हिंसाकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है ॥ 
निवृत्ति; परमो धमो निवृत्तिः परमं सुखम्‌ । 
मेसा विनिवृत्तानां धर्मश निचयो महान्‌ ॥ 
निवृत्ति परम धर्म है) निवृत्ति परम सुख है? जो मनसे 
| वो ओरसे निवृत्त हो गये हैं) उन्हें विशाल धर्मराशिकी 


पन्त होती है ॥ 


धर्सदा'लता । 


पञ्चचत्वारिंशद्‌ थिकशततमो ऽध्यायः 


| Dns RA 
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भनःपूर्वांगमा धमो अधमीश्च न संशयः। 
मनसा बद्ध्यते चापि मुच्यते चापि मानतः ॥ 
निगृहीते भवेत्‌ खगा विस्रृष्टे नरको घुवः। 

इसमें संदेह नहीं कि धर्म और अधर्म पहले मनमै ही 
आते हैं | मनसे ही मनुष्य बैँधता है और मनसे ही मुक्त 
होता है | यदि मनको वशमें कर लिया जाय, तत्र तो र्ग 
मिलता है और यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी है ॥ 
जीवाः पुराङृतेनेव तिर्यग्योनिसरीख्रपाः । 
नानायोनिषु जायन्ते स््रकर्मपरिवेष्टिताः ॥ 

जीव अपने पूर्वकृत कर्मके ही फले पशु-पक्षी एवं कीट 
आदि हाते हैं । अपने-अपने कमांसे वेधे हुए प्राणी ही 
भिन्न-भिन्न योनिरयोमें जन्म लेते हैं ॥ 
जायरानस्य जीवस्य मृत्युः पूर्वं प्रज्ञायते । 
सुखं वा यदि चा दुःखं यथापूव कृतं हु वा ॥ 

जो जीव जन्म लेता है) उसक्षी मृत्यु पढे ही पैदा हो 
जाती है । मनुष्यने पूर्व जन्ममें जेला कमं किया है, तदनुसार 


' ही उसे सुख या दुःख प्राप्त होता है ॥ 


अप्रमत्तः प्रमत्तेषु विधिर्जागति जन्तुषु । 
न हि तस्य प्रियः कश्चिन्नद्वेष्यो न च मध्यमः ॥ 

प्राणी प्रमादमें पड़कर भले ही सो जाये, परंतु उनका 
प्रारब्ध या दैव प्रमादश्चून्य--सावधान होकर सदा जागता 
रहता है । उसका न कोई प्रिय है; न देघपात्र हे और न 
कोई मध्यस्थ ही है ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु काळः काल निरीक्षते। 
गतायुषो ह्याञ्षिपते जीवः सर्वस्य देहिनः ॥ 

काळ समस्त प्राणियोँके प्रति समान हे । वह अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहता है | जिनकी आयु समाप्त हो गयी है, उन्हीं 
प्राणियोंका वह संहार करता हे । वही समस्त देहधारियोंका 
जीउन है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ त्रिवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार- 
व्यवहारका वर्णन ] 
श्रीमहेखर उवाच 

चिद्या वाती च सेवा च कारुत्वं नाट्यता तथा। 
इत्येते जीवनार्थाय मत्योनां विहिताः प्रिये न 

श्रीमहदेश्वरने कहा--ग्रिये ! विद्या, वार्ता, सेवा, 
डिल्पकला और अभिनय-कला-ये मनुष्योँके जीवन-निर्वाहके 
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लिये पाँच वृत्तियाँ बनायी गयी हैं ॥ 
विद्यायोगस्तु सर्वेषां पूर्वमेव विधीयते । 
कार्याकार्यं दिजानन्ति विद्यया देवि नान्यथा ॥ 
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देवि ! समी मनुष्यौके लिये विद्याका योग पहले ह ही 
निश्चित कर दिया जाता है । विद्यासे लोग कतव्य 
और अकतेव्यको जानते है अन्यथा नहीं ॥ 
तत्वविदशेनमस्‌ 

विद्यया स्फोयते ज्ञानं ज्ञानात्‌ । 
इष्टतस्वो विनीतात्मा सर्वार्थस्य च भाजनम्‌ ॥ 

बिद्याते ज्ञान बढ्ता है? ज्ञानसे तत्वका दर्शन होता है 
और तत्तका दर्शन कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुषार्थोक! भाजन हो जाता है ॥ 
शक्यं विद्याविनीतेन लोके संजीवनं शुभम्‌॥ 
आत्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूवे कत्वा तु भाजनम्‌। 
वच्येन्ट्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌॥ 

विद्यासे विनीत हुआ पुरुष संसारमै शुभ जीवन त्रिता 
सकता है; अतः अपने आपको पहले बिद्याद्वारा पुरुषार्थका 
माजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूर्ण 
भूर्तोके आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदाऽऽत्मानं पूजनीयः सतामपि ॥ 
कुलाजुवृत्तं वृत्त वा पूर्वमात्मा समाश्रयेत्‌ । 

परमास्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुषोंके लिये भी 
पूजनीय बन जाता है । जीवात्मा पहले कुलपरम्परासे चले 
आते हुए सदाचारका दी आश्रय ले || 


यदि चेद्‌ विद्यया चेत्र बृत्ति काङक्षेद्थात्मनः ॥ 
राजविद्या तु वा देवि लोकविद्यामथापि वा! 
तीथेतश्चापि गृह्णीयाच्छु्रषादिशुणेर्युतः ॥ 
प्रन्थतश्चाथतश्वैय दृढ़ं कुयोत्‌ प्रयत्नतः ॥ 
देवि! यदि विद्यासे अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
शुश्रूषा आदि गुर्णोसे सम्पन्न हो किसी गुरुसे राजविद्या 
अथवा लोकविद्याकी शिक्षा ग्रहण करे और उसे ग्रन्थ एबं अर्थ- 
के अम्यासद्वारा प्रयत्नपूर्वक दृढ़ करे || 
एवं विद्याफलं देवि प्राप्युयान्नान्यथा नरः । 
न्यायाद्‌ विद्याफलानीच्छेद्धर्म तत्र वजेयेत्‌ ॥ 
देवि | ऐसा करनेसे मनुष्य विद्याका फल पा सकता है; 
अन्यथा नहीं । न्यावसे ही विद्याजनित फोक पानेकी 
करे | वहाँ अधर्मको सर्वथा त्याग दे | 
यदिच्छेदू वातेया वृत्ति काङ्क्षेत विधिपूर्वकम्‌ । 
क्षेत्रे जलोपपन्ने च तद्योग्यं कृपिमाचरेत्‌ ॥ 
यदि वार्ताइत्तिके द्वारा जीविका चलानेकी इच्छा दो तो 
जहाँ सीचनेके लिये जलकी व्यवस्था हों, ऐसे खेतमें 
तदनुरूप कार्य विधिपूर्वक करे | 
बाणिज्यं वा यथाकाळं कुयात्‌ तद्देशयोगतः | 
मूल्यमर्थे प्रयासं च विचार्यैव व्ययोदयों। 


इच्छा 


त”... ्िीिभष्ष 


ee २ 


अथवा यथाससय उस देशकी आवश्यक 


वस्तु, उसके मूल्य, व्यय, लाभ और परिश्रम आदि 
| 


मोति विचार करके व्यापार करे ॥ 


का महो. 


बहुधकारा बहवः पशव 

देशबासी पुरुषको पशुओंका पालन 
करना चाहिये । अनेक प्रकारके बहुसं 
लिये अर्थप्राप्तिके साधक हो सकते हैं। 


पे €> 
यः कश्चित्‌ सेवया वृत्ति काङ्खेत मतिमान्‌ नरः 
यतात्मा भ्रवणीयानां भवेद्‌ वे सम्प्रयोजञकः ॥ 


_ जो कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्बा 
चाहे तो वह मनको संयममें रखकर श्रवण 
वचर्नोका प्रयोग करे || 


पोषण भी अब 
ख्यक पशु भी उससे 
| > 


दु हैं करना 
करनेयोग्य मीठे 


यथा यथा ख तुष्येत तथा संतोषयेत्‌ तु तम्‌ । ` 
~ 
अनुजीविशुणोपेतः कुयोद्वात्मानमाश्रितम्‌ ॥ 
जैसे-जैसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रहे, वैसे ही वैसे उसे संतोष 
दिलवे | सेवकके गुर्णोसे सम्पन्न हो अपने-आपको खामीके 
आश्रित रखे ॥ 
विप्रियं नाचरेत्‌ तस्य एवा सेवा समाखतः ॥ 
__ हे ७ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन गतिमन्यां न लक्षयेत्‌ ॥ 
खामीका कभी अप्रिय न करे, यही संक्षेपसे सेवाका 


स्वरूप है | उसके साध वियोग होनेसे पहले अपने लिये दूसरी 
कोई गति न देखे ॥ 


कारुकर्म च नाट्यं च प्रायशो नीचयोनिषु। 
तयोरपि यथायोगं न्यायतः कर्मवेतनम्‌ ॥ 
शिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नस्यकर्म प्रायः निम्न 
जातिके लोगोमें चलते हैं | शिल्प और नास्यमें भी यथायोग्य 
न्यायानुशार कार्यका वेतन लेना चाहिये ॥ 
आजेवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः खाजेवाद्‌ वेतनं इरेत्‌। 
अनार्जवादाहरतस्तत्‌ तु पापाय कल्पते ॥ 
सरळ व्यवहारबाळे सभी मनुरष्योसे सरळतासे दी वेतन 
लेना चाहिये । कुटिलतासे वेतन लेनेवालेके लिये वह पापका 
कारण बनता दै || 
सर्वेषां पूर्वमारम्भांश्चिन्तयेन्ञयपूर्वेकम्‌। 
आत्मशक्तिमुपायांश्च देशकालो च युक्तितः ॥ 
कारणानि प्रवास च प्रक्षेपं च फलोदयम्‌ ॥ 
पबमादीनि संचिन्त्य दृष्टा दैँचाङुकूळताम्‌। 
अतः परं समारम्भेद्‌ यत्रात्मदितमाहितम्‌ ॥ 


उन सबके आर्मी 


जीविका-साथनके जितने उपाय हैं; जा 


पर पहले न्यायपूर्वक विचार करे। अपनी शर्फि? 


oad 


धमप ] 
काळ कारण, प्रवास) क्क और फलोदय आदिके 
पन युक्तिपूर्वक विचार एवं चिन्तन करके देवकी अनुकूलता 
ला जिसमें अपना हित निहित दिखायी दे, उसी उपाय- 
ह आलम्बन करे ॥ | हि 
| मेवं समासाद्य तां सदा परिपालयेत्‌ । 
। दमानुवविध्नेभ्यो न पुनभ्रश्यते यथा ॥ 
दस प्रकार अपने लिये जीविकाइत्ति चुनकर उसका 
पदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे, जिससे वह देव 
और मानुष विन्नोंसे पुनः उसे छोड़ न बैठे ॥ 


पढयन्‌वर्धयन्‌ मुञ्जंर तां प्राप्य न विनाशयेत्‌। 
वीयते गिरिसंकाशमश्चतो ह्यनपेक्षया ॥ 
रक्षा, वृद्धि और उपभोग करते हुए उस वृत्तिको पाकर 
ष्ट न करे | यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किया जाय तो पर्वत-जैती घनराशि भी नष्ट हो 
गाती है ॥ 
आजीवेथ्यो धनं प्राप्य चतुधों विभजेद्‌ बुधः । 
धर्मायाथीय कामाय आपत्प्रशमनाथ च ॥ 
आजीविकाके उपायोंसे धनका उपाजन करके विद्वान्‌ 
पुरुष धर्म) अर्थः काम तथा  तंकट-निवारण--इंन चारोंके 
उद्देयसे उस धनके चार भाग करे ॥ 
चतुष्वेपि विभागेषु विधानं श्टणु भामिनि ॥ 
यक्षा थे चान्नदानार्थ दीनालुग्रहकारणात्‌ । 
देवव्राह्मणपूजाथ /&ढ पिठपूजाथेमेव च॥ 
मूलार्थ संनिवालार्थं कियानित्यैश्च धार्मिकेः। 
एवमादिषु चान्येषु धमार्थ संत्यजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
भामिनि ! इन चारों बिमार्गेमि भी जैसा विधान है? 
उसे सुनो । यज्ञ करने, दीन दुखिर्योपर अनुग्रह करके अन्न 
देने, देवताओं, ब्राह्मर्णो तथा पितरोंकी पूजा करने, मूलधन- 
की रक्षा करने,» सत्पुरुषोंके रहने तथा क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुषोके सहयोगके लिये तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कर्मोके 
उद्देश्यते धर्मार्थं धनका दान करे ॥ 
धर्मकाये धनं दद्यादनवेक्ष्य फलोदयम्‌। 
ऐवर्यस्थानलाभार्थ राजवादळभ्यकारणात्‌॥ 
पातीयां च समारम्भेऽमात्यमित्रपरिष्रहे । 
आवाहे च विवाहे च पूर्णानां वृत्तिकारणात्‌॥ 
मथोद्यसमावाप्तावनर्थस्य विघातने । 
एवमादिघु चान्येषु अथोर्थे विखुजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
फलकी प्रासिका विचार न करके धर्मके कार्यमे धन देगा 
चाहिये । ऐइबर्यपूर्ण खानकी प्रासिके लिये राजाका प्रिय 
हेनेके लिये, कृषि, गोरक्षा अथवा वाणिज्यके आरम्भके 
हिये, मन्तियो और मित्रके संग्रहके थिये, आमन्त्रण और 
बिवाइके लिये, पूर्ण पुरुषोंकी इतके लिये? घनकी उसचि 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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एवं प्राप्तिके लिये तया अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य 
कार्योके लिये अर्थार्थ धनका त्याग करना चाहिये ॥ 


. अनुबन्धं हेतुयुक्तं दृष्टा वित्तं परित्यजेत्‌ । 


अनर्थे बाधते हाथों अर्थ चेव फलान्युत ॥ 
हक हेतुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 

लिये धनका त्याग करना चाहिये । अर्थ अनर्थका निवारण 
करता है तथा धन एवं अमीष्ट फलकी प्राप्ति कराता है ॥ 
नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्थ नरा यत्नशतैरपि। 
तस्माद्‌ धनं रक्षितव्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 

निर्धन मनुष्य सैकड़ों यत्न करके भी घन नहीं पा 
सकते | अतः धनकी रक्षा करनी चाहिये तथा विधिपूर्वक 
उसका दान करना चाहिये ॥ i 
शरीरपोषणाथोय  आहारस्य विशेषणे। 
एवमादिषु चान्येषु कामार्थे विस्‌जेद्‌ धनम्‌ ॥ 

शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आद्दारकी व्यवस्था 
तथा ऐसे ही अन्य कार्योके निमित्त कामार्थ घनका व्यय 
करना उचित है ॥ 
विचार्य गुणदोषो तु त्रयाणां तत्र संत्यजेत्‌ । 
चतुर्थं संनिदध्याच्च आपदर्थं शुचिस्मिते ॥ 

गुण-दोषका विचार करके धर्म, अर्थ और काम- 
सम्बन्धी धर्नोका तत्तत्‌ कायोंमें व्यय करना चाहिये । शुचिः 
स्मिते ! धनका जो चौथा माग है? उसे आपत्तिकालके लिये 
सदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यअ्रंशविनाशार्थ दुर्भिक्षाथ च शोभने। 
महाव्याधिविमोक्षार्थं वार्घकःथस्यैव कारणात्‌॥ 
शत्रूणां प्रतिकाराय साहसैश्चाप्यमर्षणात्‌ । 
प्रस्थाने चान्यदेशार्थमापदां विप्रमोक्षणे ॥ ` 
पचमादि समुद्दिश्य संनिदध्यात्‌ खक धनम्‌ ॥ 

शोभने ! राज्य बिध्वंसक्का निवारण करने, दुर्भिक्षके 
समय काम आने, बड़े बड़े रोगोंसे छुटकारा पाने, बुढ़ापेमें 
जीवन-निर्वाइ करने) साइस और अमर्षपूर्वक शत्रुओंसे बदला 
लेने; विदेश-यात्रा करने तथा सब प्रकारकी आपत्तियोसे . 
छुटकारा पाने आदिके उद्देश्यते अपने धनको अपने निकट 
बचाये रखना चाहिये ॥ 
सुखमर्थवतां लोके कच्छ्ाणां विप्रमोक्षणम्‌ । 

घन संकटोते छुडानेवाळा है? इसलिये इस जगतूमें 
घनबार्नोकों सुख होता दै ॥ 
चन्यं यशस्यमायुष्यं स्रग्ये च परमं यशः। 
त्रिवगो हि वरे युक्तः सर्वेषां शं विधीयते ॥ 
तथा संवर्वमानास्तु छोकयोर्दितमाप्लुयुः ॥ 

वह धन यश) आयु तथा खर्गकी प्राप्ति करानेवाला 
है। इतना ही नही? वह परम अस्वरूप है। घर्म, अथ 
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और काम यह त्रिबगं कहलाता है । वह जिनके वशे होता 
है, उन सबके लिये कल्याणकारी होता है । ऐसा ताव करने- 
बाळे लोग उभय लोकमें अपना हित साधन करते हैं ॥ 
काल्योत्यानं च शौचं च देवव्राह्मणभक्तितः। 
शुरूणामेच शुक्षूषा ब्राह्मणष्वभिवादनम्‌ ॥ 
प्रत्युत्थानं च वृद्धानां देवस्थानप्रणामनस्‌ । 
आभिषुख्यं पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
बृद्धोपदेशकरणं श्रवणं हितपथ्ययोः । 
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पोषणं भृत्यवर्गस्य सान्त्वदानपरिग्रहेः ॥ 
न्यायतः कर्मकरणमन्यायाहितवजितम्‌। 


सम्यय्बृत्तं खदारेषु दोषाणां प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
पुत्राणां दिनयं कुयोत्‌ तत्तत्कार्यनियोजनम्‌। 
वर्जनं चाशुभाथानां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
कुलोचितानां धर्मोणा यथावत्‌ परिपालनम्‌ । 
कुलसंघारणं चेव पौर्पेणेच सर्वशः ॥ 
एवमादि शुभं सर्व तस्य वृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रातःकाल उठना; शोच-स्नान करके शुद्ध होना, देव- 
ताओ और ब्राह्मणेमें भक्ति रखते हुए गुरुजनोंकी सेवा तथा 
ब्राझण-वयको प्रणाम करना, बड़े-बूढोंके आनेपर उठकर 
उनका स्वागत करना, देवस्थानमें मस्तक झुकाना, अतिथियों 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदरसत्कार करना, बड़े 
ढोके उपदेशको मानना और आचरणमें लाना, उनके हितकर 
और लाभदायक वचर्नेको सुनना, भृत्यवर्गको सान्त्वना 
और अमीष्ट वस्तुका दान देकर अपनाते हुए उतका पालन- 
पण करना, न्याययुक्त कर्म करना, अन्याय और अद्दितकर 
कायको त्याग देना, अपनी खीके साथ च्छा बर्ताव करना, 


दोर्धोका निवारण करना, पुत्रोंकी विनय सिखाना, उन्हे 
भिन्न आवश्यक कार्योमे लगाना; 


देना, शुम पदाथोंका सेवन करना; 
वत्‌ रूपले पालन करना और अपने 
अपने कुलकी रक्षा करना इत्वा 
कह गयं ६॥ 


मिन्न- 
अद्युम पदार्थाको त्याग 
कुछोचित धमाका वथा- 
ने ही पुरुषार्थते सर्वथा 
सार शुम व्यवहार त्रत्त 


वृद्धसेवी भवेन्नित्यं हितार्थ शानकाङक्षया । 

पराथ नाहरेद्‌ द्रब्यमनामन्त्र्य तु स्वेदा ॥ 

प्रतिदिन अपने हितके लिये और 

दद्ध पुरुषोंका सेबन करे | दृसरेके द्रः 

कदापि न छे ॥ 

न याचेत परान्‌ धीरः 
स्वशरीरं सदा 

हितं पथ्यं सदाहारं 


र शान-प्रासिकी इच्छासे 
व्यक्ती उससे पूछे बिना 


सथाहुबळमाश्चयेल्‌ 1) 
रक्षदाहाराचारयोरपि । 
जीण भुञ्जीत मात्रया ॥ 


महाभारते 


Were णु "शाश 
अ । १ = ८२ 
घोर पस्ष स्पर्स याचना न करे ! अपने ® 

भरोसा रखे । आहार और आचार व्यवहार. भा 

अपने शरीरकी रक्षा करे । जो भोजन हि 


लाभरायक हो तथा अच्छी तरह 


द तर पके गया हो, उसी को 
सात्रार भरण करे | 


ति ८ ७ {विके सत्कार 
करके शेष अन्नका पवित्र होकर भोजन करे और कपी 
कितीसे अप्रिय वचन न बोले | ह 

१ ० झै 


प्रतिश्रय च पानीयं बलि भिक्षां च सर्वतः 
एहस्थवासी बतवान्‌ दद्यादू गाश्चैव पोषयेत्‌ ॥ 


दस्य पुरुष व्रमपालनका ब्रत लेकर अतिथिके लिये ठहर. 
का खान; जल, उपहार 


आर भिक्षा दे तथा गौओंका 
पालन-पोषण करे || 


वहिनिष्क्रसणं चेन कर्यात कारणतोऽपि वा] 
मध्याह्न वाथराजे चा गमनं नेव रोचयेत्‌ ॥ 


~ 


वह कर्ता विशेत्र कारणसे वाइरकी यात्रा भी कर सकता 
है, परतु दोपहर या आधी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका 
विचार नहीँ करना चाहिये |] 


विषयान्‌ नावगाहेत खशक'ब तु समाचरेत्‌। 
यथा 5ऽयव्ययता लोके ग्रहस्थानां प्रपूजिता ॥ 

विप्रयोमे डवा न रहे | अपनी शक्तिके अनुसार धर्माचरण 
करे | ग्रहस्थ पुरुषकी जेसी आय हो) उसके अनुसार ही यदि 
उसका व्यय हो तो लोकमें उसकी प्रशंता की जाती है ॥ 
अयशस्करमथघ्लं कमं यत्‌ परपीडनम्‌ । 
भयाद्‌ वायदि चा लोभान्न कुर्वीत कदाचन ॥ 

भय अथवा लोमवदा कमी ऐका कर्म न करे जो यश 
और अर्थका नाशक तथा दूसरोंको पीड़ा देनेवाला हो॥ 
वाडपूच समालोक्य दरतो गुणदोषतः । 
आरभेत तदा कर्मे शुभं चा यदि वेतरत्‌ ॥ 

किली. कर्मके गुण और दोषको दूरते ही के 
देखकर तदनन्तर उस शुभ कर्मको लामदायक समझे त 
आरम्न करे या अझुभका त्याग करे ॥ र 
आत्मसाक्षी भवेन्नित्यमात्मनस्तु शुमाञ्चुभं । 
मनसा कर्मणा बाचा न च काह्लेत पातकम्‌ ॥ के 

अपने छुम और अश्युम कर्ममें सदा अपने भा 
साक्षी माने और मन, बाणी तथा क्रियाद्वारा कभी 


करनेकी इच्छा न करे ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समात ) 


ME ल ल . क OO 


चर्म है| 
[ विविध प्रकारके कम्रफलोंका वर्णन ] 
उयोवाच 


हुगखरपते देच वरद प्रीतिवर्धन । 
तुषेथ्वेव ये केचिदाठ्याः केशविबजिताः ॥ 
मुना विविधान्‌ भोगान्‌ इऱ्यन्ते निरूपद्रवाः ॥ 
| परे क्लेशखंयुक्ता दरिद्रा भोगवर्जिताः ॥ 
मर्थै मा्ुषे लोके न खमत्वेन कर्पिताः । 
एवच्छोतु महादव कांतूहलमतांच स॥ 
उमाने पूळा--सुरासुरपते | सबकी प्रीति बढ़ानेबाले 
वादायक्र देव ! मनुष्योमे ही कितने ही लोग क्लेशब्रूस्य, 
उपद्रबरहित एवं घन-धान्यसे सम्पन्न होकर मोति-भांतिके 
भोग मोगते देखे जाते हैं और दूसरे बहुत-से मनुष्य क्लेशयुक्त; 
दद्र एवं भोगोसे वञ्चित पाये जाते हैं । महादेव | मनुष्य- 
होकमें सब लोग समान क्यों नहीं बनाये गये ( वहाँ इतनी 
रिमता क्यों है ) ? यह सुननेके लिये मेरे मनमै बड़ा 
बौपहल हो रहा हैं ॥ 
श्रीमहेधर उवाच 
याइशं कुरते कर्मं तादृशं फलमइचुते । 
सङृतस्य फलं भुङ्क्त नान्यस्तद्‌ ओोक्तमर्हति॥ 
ध्रीमहेश्वर कहते है--देवि ! जीव जैसा कर्म करता 
है वेसा फल पाता है । वह अपने किये हुएका फल स्वयं ही 
भोगता है, दूसरा कोई उसे भोगनेका अधिकारी नहीं है॥ 
अपरे धर्मकामेभ्यो निवृत्ताश्व शुभेक्षणे । 
क्या निरनुक्रोशाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
ताहशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने । 
द्रिद्राः कळेशभूयिष्ठा भवन्त्येच न संशयः ॥ 
शुभेक्षणे | जो लोग घर्म और कःमसे निब हो लोमी, 
निर्दयी और प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते हैं 
शोमने ! ऐसे लोग मृत्युके पश्चात्‌ जब पुनः जन्म 
हेते हैं, तब दरिद्र और अधिक क्लेशके मागी होते हैं। इसमें 
पंशय नहीं है ॥ 
उमोवाच 
मानुषेष्वथ ये केचिद्‌ धनधान्यसमन्विताः । 
भोगहीनाः प्रहश्यन्ते सर्वभोगेषु सत्खपि ॥ 
| भुञ्जते किमथ ते तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा --भगबन्‌ ! मनुष्याँमे जो लोग घन-धाःयसे 
पन्न हैं, उनमेंसे भी कितने ही ऐसे हैं, जो सम्पूर्ण भोर्गोके 
शेनेपर भी भोगद्दीन देखे जाते हैं | वे उन भोगोंको क्यों 
| ह मोगते ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
ह श्रीमहेथर उवाच 
पर; संचोदिता धर्म कुवेते न खकामतः । 
भश्रदधा बहिष्कृत्य कुर्वन्ति च रुदन्ति च ॥ 


पञ्चचत्वार्रिशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


Ne -++- जी आकर 
Eo 


५९,५१, 


तादशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने । 
फान तान सम्प्राप्य भुञ्जते न कदाचन ॥ 
रक्षन्ता वधयन्तश्च आसते निधिपालवत्‌ ॥ 

शामहइवरने कहा-देवि! जो दूसगेंते प्रेरित होकर धर्म 
करत ६, स्वेच्छासे नहीं तथा धर्मविषयक श्रद्धाको दूर करके 
अश्रद्धा दान या घम करते हैं ओर उतके लिये रोते या 
पछताते ह; शोभने | ऐसे लोग जब मृत्युको प्राप्त होकर 
फिर जन्म लेते हैं तो धर्मके उन फडेको पाकर कभी भोगते 
नहीं हैं | केबल खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपाद्दीक्री भाँति 
उस घनकी रखवाली करते हुए उसे बढ़ाते रहते हैं ॥ 


उमोकाच 
केचिद्‌ घनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता महेश्वर । 
माझुषाः सस्प्रदऱ्यन्ते तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा--महेश्वर | कितने ही मनुष्य घनहीन 
हैं | इसका क्या कारण 


त्य 


होनेपर भी भोगयुक्त दिखायी देते 
है १ यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
नित्यं ये दातुमनसो नरा वित्तेष्वसत्खपि ॥ 
काळधर्मत्रशां प्राप्ताः पुनर्जन्मनि ते नराः। 
पते धनविद्दीनाश्च भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-देवि !जो धन न होनेपर भी सदा 
दान देनेक्री इच्छा रखते हैं, वे मनुष्य मृत्युके परचात्‌ जब फिर 
जन्म लेते हैं, तव निर्धन होनेके साथ ही मोगयुक्त होते हैँ 
(घर्मके प्रमावसे उनके योगक्षेमकी व्यवस्था होती रहती है)॥ 
धर्मदानोपदेशं चा कर्तव्यमिति निश्चयः । 
इति ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
अतः धर्म और दानका उपदेश करना चाहिये- यह 
विद्वानोंका निश्चय है | देवि ! तुम्हारे इत प्रश्नका उत्तर तो 
दे दिया, अत्र और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश त्रियक्ष वृषभध्वज । 
मानुषाखिविधा देव दच्यन्ते सततं विभो ॥ 
उमाने कहा--भगबन्‌ ! देवदेवेश्वर ! त्रिलोचन ! 
वृषभध्वज | देव | बिभो ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते हैं ॥ 
आसीना एव सुञ्जन्ते स्थानैश्वर्यपरिश्रहदः । 
अपरे यत्नपूर्वे तु लभन्ते भोगसंग्रहस्‌ ॥ 
अपरे यतमानाश्च न लभन्ते तु किचन । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
कुछ लोग बैठे-बैठे ही उत्तम स्थान, ऐश्वय और विविध 
मोगोंका संग्रह पाकर उनका उपभोग करते हैं । दूसरे लोग 
यक्षपूर्वक भोगोंका संग्रह कर पाते है और तीसरे ऐसे हैं? जो 


000) 


भ्रीमह्वाभारते 


५९९० 


यत्न करनेपर भी कुछ नहीं पाते | किस कर्मविपाकसे ऐसा 


होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्‍वर उवाच 

न्यायतस्त्वं महाभागे थोतुकामासि भामिनि ॥ 
थे लोके माुषा देवि दानधसेपरायणाः । 
पात्राणि विधिवज्शात्वा दूरतो5प्यचुमानतः ॥ 
अभिगम्य खयं तत्र ग्राहयन्ति प्रसाद्य च । 
दानादि चेक्षितेरेव तैरविशातमेव वा ॥ 
पुनर्जन्मनि ते देवि ताइशाः शोभना नराः। 
अयत्नतस्तु तान्येव फलानि प्राप्जुवन्त्युत ॥ 
आसीना एव सुञ्जन्ते भोगान्‌ छुङतभागिनः। 

श्रीमहेश्‍वरने कहा-महाभागे ! भामिनि ! दुम 
न्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाहती हो, अतः सुनो । देवि ! 
दानधर्ममे तत्पर रहनेवाले जो मनुष्य संसारमे दानके सुयोग्य 
पात्रोंका विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे 
मी उन्हें जानकर दूरसे भी खयं उनके पास चले जाते और 
उन्हें प्रसन्न करके अपनी दी हुई वस्तुएँ उन्हें स्वीकार 
करवाते हैं, उनके दान आदि कर्म संकेतसे ही होते हैं; अतः 
दानमात्रोंको जनाये दिना ही जो उनके लिये दानकी वस्तुएँ 
दे देते हैं; देवि ! वे ही पुनर्जन्ममे वेसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं 
तथा वे ब्रिना यत्नके ही उन कर्मोके फलोंको प्राप्त कर 
हेते हैं और पुण्यके मागी दोनेके कारण बेठे-बेठाये ही सब 
तरहके भोग मोगते हैं ॥ 
अपरे ये च दानानि ददत्येव प्रयाचिताः ॥ 

, यदा यदार्थिने दत्त्वा पुनदोनं च याचिताः। 
तावत्काळं ततो देवि पुनर्जन्मनि ते नराः । 
यत्नतः थमसंयुक्ताः पुनस्तान्‌ प्राप्चुवन्ति च ॥ 

दूसरे जो लोग याचर्कोके माँगनेपर दान देते ही हैं और 
जब-जब याचकने माँगा; तब-तब उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते हैं; देवि | वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पानेपर यत्न और परिश्रमले बारंबार उन दान- 
कमरोंके फळ पाते रहते द ॥ 
याचिता अपि केचित्‌ तु न ददत्येव किचन । 
अभ्यसूयापरा मत्या लोभोपहतचेतसः ॥ 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो याचना करनेपर भी याचकको 
कुछ नहीं देते उनका चित्त लोमसे दृषित होता है और 

- वे सदा दूसरोके दोष ही देखा करते हैं || 
ते पुनर्जम्मनि शुमे यतन्तो वहुधा नराः। 

न प्राप्नुवन्ति मचुज्ञा मार्गन्तस्ते५पि किचन ॥ 

शुभे | ऐसे लोग फिर जन्म लेनेपर बहुत यत्न करते 
रहते हैं तो मी कुछ नदीं पाते । बहुत हूँढ़नेपर भी उन्हें 
कोई मोग सुळम नहीं होता ॥ 
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` उन्हें मोगनेमे असमर्थ हो जाते हैं? इसका त 


>... 


यदू यदू ददाति पुरुषस्तत्‌ तत्‌ प्राप्रोति $ $ । 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतु मिमि 


॥ 
छि च्छ्सि 
जैसे बीज बोये बिना खेती नहीं पदी ॥ 
दानके फलके विषयमें भी समझनी ? यही बात 


चाहिये दिशे बि 
जो-जो देता है, केव 
उम्द बताया गया | 


किसीको कुछ नहीं मिलता । मनुष्य 
उसीको पाता हे | देवि | यह विषय 
अब और क्या सुनना चाइती हो १ | 
उमोवाच | 
भगवन्‌ भगनेत्र्न केचिद्‌ वार्घकत्च संयुताः 
भोगयोग्यकाले तु भोयांइ्चे व 
अभोग ळे तु भागाइचव धनानि च ॥ 
लभन्ते स्थविरा भूता भोगेश्वये यतस्ततः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा भगवन्‌ | भगदेवताका नेत्र न 
करनेवाले महादेव | कुछ लोग बूढ़े हो जानेपर, जब कि 
उनके लिये मोग भोगने योग्य समय नहीं रह जाता) बहुरे 
भोग और धन पा जाते हैं | वे बड दोनेपर भी जहा.तहांसे 
भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं; ऐसा किस कर्म-विपाके 
सम्भव होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि श्रणु तत्त्व समाहिता ॥ 
धर्मकार्य चिरं काळं विस्मृत्य धनसंयुतः । 
प्राणान्तकाले सम्प्राते व्याधिभिश्च निपीडिताः ॥ . 
आरभन्ते पुनर्थमोन्‌ दातुं दानानि वा नयाः ॥ 
ते पुनजन्मनि झुमे सूत्वा दुःखपरिप्डुताः। 
अतीतयोवने काले स्थविरत्वसुपागताः ॥ 
लभन्ते पूर्वदत्तानां फलानि झुभलक्षणे ॥ 
पतत्‌ कर्मफलं देवि कालयोगादू भवत्युत ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रतन्नतावूर्वक तुमे 
इसका उत्तर देता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इस 
तात्त्विक विषय सुनो । जो लोग धनसे तम्पन्न होनेपर भी 
दीर्घकाळतक धर्मकार्यको भूले रहते हैं और जब 00 
पीड़ित होते हैं, तब प्राणान्त-काळ निकट आनेपर धर्म ७: 
या दान देना आरम्भ करते हँ, झमे ! वे परान । 
दुःख मग्न हों यौवनका समय बीत जानेपर जव है 
हैं, तब पहलेके दिये हुए दानोंके फल पाते हैं। मव 
देवि | यह कर्म-फल काळ-योगसे प्राप्त होता है ॥ 
उमोवाच F 
भोगयुक्ता महादेव केचिदू व्याधिपरिष्छुता: । 
©; ६ भव नि कि कार 
असमर्थाश्च तान्‌ भोकठुं अवन्ति छक ही 
उमाने पूछा--मद्दादेव | कुछ छा ठे 
मौगते सम्पन्न दोनेपर भी रोगोंसे पीडित 
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ब्रेयोगपरिक्चिप्रा ये निराशाः खजीविते । 
शरभन्ते तद्‌ क दानानि शुभरक्षणे ॥ 

वर्जन्मनि शुभे प्राप्य तानि फछान्युत । 
बप्थोश्च तान्‌ भोक्त व्याधितास्ते भवन्त्युत 
। श्रीमहेश्वरने कहा--शुभलक्षणे | जो रोगोंसे कमै 
(हु जातेपर जब जीवनसे निराश हो जाते हैं) तब दान करना 
आरम्भ करते हैं । झुमे ! वे ही पुनर्जन्म लेनेपर उन फलको 
र रोगोसे आक्रान्त हो उन्हें मोगनेमै असमर्थ हो जाते हैं ॥ 

उमोवाच 

पवन देवदेवेश साञुषेष्वेध केचन । 

इपयुक्ताः प्रदश्यल्ते शुआङ्काः प्रियद्शीलाः ॥ 
क्ष कर्मविपाकेल तब्मे शांसितुमहीसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्योमै कुछ 
है होग रूपबान्‌, शुभ लक्षणसस्पन्न और प्रिय-दर्शन 
(परम मनोहर ) देखे जाते हैं, किस कर्मविपाकसे ऐसा 
ता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि उण तत्वं समाहिता ॥ 
पे पुरा माचुघा देवि छल्लायुक्ताः प्रियंचदाः । 
शक्ताः सुमधुरा नित्यं भूत्वा चेव सभावतः ॥ 
अमांसमोजिनश्चैय सदा प्राणिदयायुताः । 
प्रतिकर्मप्रदा दापि वञ्जदा धर्मकारणात्‌ ॥ 
भूमिशुद्धिकरा वापि कारणादग्निपूजकाः ॥ 
पंगुकसमाचाराः पुनर्जन्मनि ते नराः । 
हपेण स्पृहणीयास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥ 

धीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक इसका 
हस्य बताता हूँ । तुम एकाग्रचित द्रोकर सुनो । जो मनुष्य 
पंजन्ममे लजायुक्तः प्रिय वचन बोलनेबाठे, शक्तिशाली 
भैर सदा स्वभावतः मधुर स्वमाववाळे होकर सर्वदा समस्त 
्रणियोपर दया करते हैं) कभी मांस नहीं खाते हैं धर्मके 
रेश्यसे वस्न और आभूष्णोका दान करते हैं) भूमिकी 
बुद्धि करते हैं। कारणवश अग्निकी पूजा करते हैं; ऐसे 
| र मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सोन्दर्यकी दृष्टित 
सृद्णीय होते दी हैं, इसमें संशय नहीं दे ॥ 

उमोवाच 

बिरूपाश्च प्रहश्यल्ते मानुषेष्वेव केअन । 
| मे कर्मविपाकेन तम्भे शंसितुमर्हसि ॥ 
| उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योमें ही कुछ लोग 
| बेडे कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कौन-सा कर्मविपाक कारण 
| १! यह मुझे बताइये ॥ 
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| श्रीमहेश्वर उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥: 
रूपयोगात्‌ पुरा मत्या द्पोहंकारसंयुताः । 
विरुपहासकाञ्चेच स्तुतिनिन्दादिभिर्भृशम्‌ ॥ 
परोपतापिनश्चैव मांसादाश्च तथेव च। 
अभ्यल्यापराश्चंच अशुद्धाश्च तथा नराः॥ 
एवंयुक्तसमाचारा यमलोके सुदण्डिताः । 
कर्थोचित्‌ प्राप्य माञुष्यं तत्र ते रूपवर्जिताः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येव नास्ति तत्र विचारणा । 

श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | सुनो में तुमको इसका 
कारण वताता हुँ । पूर्वजन्ममे सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
दर्प और अहंकारसे युक्त हो स्तुति और निन्दा आदिके 
द्वार कुरूप मनुष्योंकी बहुत हँसी उड़ाया करते हैं, 
दूसरोंको सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते और सदा 
अशुद्ध रहते हैं; ऐसे अनाचारी मनुष्य यमलोकमें भलीभाँति 
दण्ड पाकर जब फिर किसी प्रकार मनुष्य-योनिमें जन्म लेते 
हैं; तब रूपहीन और कुरूप होते ही हैं । इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश केचित्‌ सौभाग्यसंयुताः । 
रूपभोगविहीनाश्च इइ्यन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
फेन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेऽश्वर | कुछ मनुष्य 
शौमाग्यशाली होते हैं, जो रूप और मोगते दीन होनेपर भी 
नारीको प्रिय लगते हैं । किस कर्म-विपाकसे ऐसा होता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा माडुषा देवि सौम्यशीलाः प्रियंवदाः । 
खदारैरेव संतुणा दारेषु समवृत्तयः ॥ 
दाक्षिण्येनेच वर्तन्ते प्रसदास्रत्रियास्वपि । 
न तु प्रत्यादिशन्त्येव ्रीदोषान्‌ शुणसंश्रितान्‌॥ 
अन्नपानीयदाः काले नुणां स्वादुपदाश्च ये । 
खदारतरतिनश्चैव घ्रुतिमन्तो निरत्ययाः ॥ 
पवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
मानुषास्ते भवन्त्येव सततं सुभगा भुशम्‌ ॥ 
अथोडते5पि ते देवि भवन्ति प्रमदाम्रियाः ॥ 

शरीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य पहले सौम्यः 
खमावके तथा प्रिय वचन बोळनेवाले होते हैं, अपनी ही 
पस्नीमै संतुष्ट रहते है) यदि कई पस्नियाँ हौँ तो उन सबपर 
ने स्वभावके कारण अप्रिय लगने- 


समान माव रखते है, अप 
बाली स्तरियोके प्रति भी उदारतापूर्ण बर्ताव करते है; खिर्योके 
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दोषोंकी चर्चा नहीं करते, उनके गुणोंका ही बखान करते हैं) 
समयपर अन्न और जलका दान करते हैं; अतिथियोंको 
खादिष्ट अन्न भोजन कराते है, अपनी पत्नीके प्रति झी 
अनुरक्त रइनेझा नियम लेते हैं, धेयंवान्‌ और दुःखरहित 
होते हैं, शोभने ! ऐसे आचारवाछे मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर 
सदा सौभाग्यशाली होते ही हैं | देवि ! वे धनहीन होनेपर 
मी अपनी पल्नीके प्रीतिपात्र होते हैं ॥ 


उमोवाच 


डुर्भगाः सम्प्रहश्यस्ते आयी भोगपुता अपि । 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष मोगोसे 

सम्पन्न होनेपर भी हुर्भाग्यके मारे दिखायी देते हैं। किस 

कर्मविपाकसे ऐसा सम्भव होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु सवं समाहिता ॥ 

ये पुरा मतुजा देवि खदारेष्वनपेक्षया । 
यथेष्टवृत्तयश्वैव निर्छज्ञा वीतसम्ञ्रमाः ॥ 

परेषां विप्रियकरा वाड्यनःकायकमेभिः । 
निराश्रया निरक्षाद्राः स्त्रीणां हृदयकोएनाः ॥ 

एवं युक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि ते नराः । 
दुर्भगास्तु भवन्त्येव स्रीणां हृदयविभियाः ॥ 
नास्ति तेषां रतिखुखं खद्रेष्वपि किचन ॥ 

श्रीमहेशवरने कहा--देवि | इस बातको में तुम्हें 
बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें सुनो । जो मनुष्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, 
रजा और मयको छोड़ देते हैं, मन, वाणी और शरीर तथा 
क्रियाद्वारा दूसरोंकी बुराई करते हैं और आश्रयहीन एवं 
निराहार रहकर पत्नीके हृदयमें क्रोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे 
दूषित आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर दुर्माग्ययुक्त और 
नारी जातिके छिये अप्रिय ही होते हैं । ऐसे भाग्वहीनोंकों 
अपनी पत्नीसे भी अनुरावजनित सुख नहीं सुलभ होता | 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्वपि केचन । 
शानविशानसम्पन्ना बुद्धिमन्तो विचक्षणाः ॥ 
डुर्गतास्तु प्रहदयन्ते यतमाना यथाविधि । 

केन कमेविपाकेन तन्मे शंखितुमहँसि ॥ 

उमान पूछा-मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्येमिंसे कुछ 

छोग शान विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ होनेपर 
मी दुर्गतिमें पड़े दिखायी देते हैं | वे विधिपूर्वक यत्न करके 
मी उठ दुर्यतिसे नहीं छूट पाते | किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये || 


श्रीमद्दाभारते 
i 


De; 


Mmm 


भ 
श्रीसहेश्वर कलपन ¬ 
रणम्‌ | 


तदहं ते भवध्यामि "टण कल्याणि का 
ये पुरा सुजा देवि श्रुतवन्तोऽपि 
निराधया निरन्नाद्या शमात्मपरायणा; 


जेर ~ ७७ 
हे हि सति युमभे शानबुद्धियुता अपि। 
नेष्किचना भवन्त्येव अनुप्त हि न 


स्र मह्वरन केहा--कल्याणि | सुनो, रै 
कारण तुम्हें बताता हूँ । देबि | जो मनुष्य पह रसको 


विद्वान्‌ होनेपर मी आश्रदहीन और भोजन 
होकर केवल अपने ही उदर-पोषणके 
शुभे ! वे पुनर्जन्स लेनेपर ज्ञान और 
भी अकिञ्चन ही रह जाते हैं 
नहीं जमता है | 


-सामग्रीसे हि 
अयत्नमें लगे रहते है, 
सेद्धिसे युक्त होने 
१ क्य्रोकि बिना ग्रोया हुआ बीज 


उमोवाच 

सूखी लोके श्यन्ते दढमूला विचेतसः। 
शानविश्ञानरहिताः समृद्धाश्च समन्ततः | 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमईसि॥ 

उसाचे घुछा--भगवन्‌ | इस जगत्‌में मूर्ख अचेत 
तथा ज्ञान-बिज्ञानसे रहित मनुष्य भी सब ओरसे समृद्वा 
और दृढमूल दिखायी देते ई। किस कर्मविपाकसे ऐश 
होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मनुजा देवि बालिशा अपि सर्वतः । 
समाचरन्ति दानानि दीनाचुञ्रहकारणात्‌ ॥ 
अबुद्धिपूर्वं वा दानं ददत्येच ततस्ततः। 
ते पुनजेन्मनि झुभे प्राप्छुवन्त्येव तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितो ऽपण्डितो बापि भुङक्ते दानफलं नरः। 
बुद्ध्ाऽनपेक्षितं दानं सर्वथा तत्‌ फलत्युत ह | 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले b> 
होनेपर भी सत्र ओर दीनन्डुखियोंपर अनुग्रह करके । 
दान देते रहै हैँ, जो पहलेसे दानके महृत्त्को न i 
मी जहाँ-तहाँ दान देते दी रदे हँ, झुमे | re पुन 
प्राप्त होनेपर वैसी अवस्थाको प्रास्त होते ही ६। व द 
हो या पण्डित, प्रत्येक मनुष्य दानका फल मोगता दै | 8 
अनपेक्षित दान भी सर्वथा फल देता ही है ॥ 

उमोवाच बि? 

भगवन्‌ देवदेवेश माञुषेछु च कॅच | 
ञे व न्ति विशादाक्षरा* 
मेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति । इसि ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुम 


मनुय 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! reas मठ है 
कुछ लोग बढ़े मेघाबी, किसी बातको एक व | 


उ 


र्म] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


ई ५९६३ 
उसे मांद कर लेनेवाले और विशद अक्षर-ज्ञानसे सम्पन्न य्य 


हेते हैँ । किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह 
पे बताइये ॥ 
श्रीमहेथ्रर उवाच 

पे पुरा मलुजा देवि शुरुशुभ्ूषका कुशम्‌ । 
| तार्थ ते तु संगद्य तीर्थ ते विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
| द्रधिनैव परांइ्चेच ग्राहयन्ति च नान्यथा | 
| बद्लाधमाना शानेन प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विधास्थानानि ये लोके स्थापयन्ति च यत्नत: । 
तादृशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने ॥ 
प्रधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः । 

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि | जो मनुष्य पहले गुरुकी 
न्त सेवा करनेवाले रहे हैं और शानके लिये विधिपूर्वक 
गुरका आश्रय लेकर स्वयं भी दूसरोंको विधिसे ही अपनी 
विद्या ग्रहण कराते रहे हैं, अविधिसे नहीं | अपने शानके 
रा जो कभी अपनी झडी बड़ाई नहीं करते रहे है, अपितु 
शन्त ओर मौन रहे हैं तथा जो जगतमें यत्नपूर्वक विद्याल्यों- 
की खापना करते रहे हैं, शोभने | ऐसे पुरुष जत्र मृत्युको 
| प्रत होकर पुनर्जन्म लेते हे, तत्र मेधावी, किसी बातको एक 
बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विशद अक्षर- 
शनसे सम्पन्न होते हैं ॥ 
उमोवाच 

अपरे मानुषा देच यतन्तोऽपि यतस्ततः । 
बहिष्कृताः प्रदृश्यन्ते श्रुतविश्ञानबुद्धितः ॥ 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा-देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
गौ तँ शास्रज्ञान और बुद्धिसे बहिष्कृत दिखायी देते हैं। 
कित कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

पे पुरा मचुजा देवि ज्ञानदर्पसमन्बिताः । 
खाघमानाश्च तत्‌ प्राप्य ज्ञानाहङ्कारमो हिताः ॥ 

कन्ति ये परान्‌ नित्यं ज्ञानाधिक्येन दपिंताः । 
, शैनादसूयां कुर्वन्ति न सहन्ते हि चापरान्‌ ॥ 
| वशा मरणं प्राज्ञाः पुनर्जन्मनि शोभने । 
मानुष्यं सुचिरात्‌ प्राप्य तत्र बोधविवजिताः ॥ 
मन्ति सततं देवि यतन्तो हीनमेधसः ॥ 
श्रीमहेश्‍वरने कहा-देवि ! जो मनुष्य ज्ञानके घमं डमें 
| शकर अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं और ज्ञान पाकर उस- 
1 * अहंकारसे मोहित हो दूसरापर आक्षेप करते हैं) जिन्हे 
| दा अपने अधिक ज्ञानका गर्व रहता है, जो ज्ञानसे दूसरोंके 
| प्रकेट किया करते हैं और दूसरे ज्ञानियोंको नहीं सन 
| "पाते हैं, शोभने [ ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ पुनर्जन्म 


a बांद मनुष्ययोनि पाते हैं | देवि | ह 
जन्मम वे सदा यत्न करनेपर मी त्रोधद्दीन औं बु 

३ हीन और 

ते ३ द्विरहित 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ सर्वकल्याणसंयुताः । 
पु्रदौरे शुंणयुतेदासीदासपरिच्छदैः ॥ 
परस्परद्धिसंयुक्ताः स्थनेश्वर्यमनोहरे; । 
व्याधिहीना निराबाधा रूपारोग्यबलेयुताः ॥ 


य 
धनधान्येन सम्पन्नाः प्रसाद्वैयौनवाइमै; । 
सरवोपभोगसंयुक्ता नानाचितैर्मनोहरैः ॥ 


शातिभिः सह मोदन्ते अविध्नं तु दिने दिने। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमह॑सि ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ | कितने ही मनुष्य समस्त 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त होते हैं। वे गुणवान्‌ स्ी-पुत्र, 
दास-दासी तथा अन्य उपकरणोंसे सम्पन्न होते हैं। स्थान, 
ऐश्वर्य तथा मनोहर भोगों और पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त 
होते हैं | रोगद्दीन, बाधाओंसे रहित, रूप-आरोग्य और 
वलसे सम्पन्न, धन-धान्यसे परिपूर्ण, भाँति-भाँतिके विचित्र एवं 
मनोहर मइल) यान और वाहनेंते युक्त एवं 
सब प्रकारके मोगोंसे संयुक्त हो वे प्रतिदिन जाति-भाइयोके 
साथ निर्विघ्न आनन्द भोगते हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता दै ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्रणु सर्च समाहिता ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि आळ्या वा इतरेऽपि वा। 
श्रुतवृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतप्रियाः॥ 
परेङ्गितपरा नित्यं दातव्यमिति निश्चिताः। 
सत्यखंचाः क्षमाशीला लोभमोहविवार्जिताः ॥ 
दातारः पात्रतो दानं व्रतैरनियमसंयुताः। 
स्वदुःखमिव संस्खृत्य परदुःखविवर्जिताः॥ 
सौम्यशीलाः शुभाचारा देवब्राह्मणपूजकाः ॥ 
एवंशील्समाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
दिवि वा मुवि वा देवि जायन्ते कर्म भोगिनः ॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा-देवि ! यह मैं तुम्हे बताता हुँ) तुम 
एकाग्रचित्त होकर सब बातें सुनो । जो धनाढ्य या निर्धन 
मनुष्य पहले शास्त्रज्ञान और सदाचारसे युक्त, दान करनेके 
इच्छुक) शास्रपरेमी, दूसरोके इशारेको समझकर सदा दान 
देनेके लिये दृढ़ विचार रखनेवाले, सत्यप्रतिश) क्षमाशील, 
लोम-मोइसे रहित? सुपात्रको दान देनेवाले, ब्रत और नियर्मो- 
3 युक्त तया अपने दुःखके समान ही दूसरोके भी दुःखको 
समझकर किंसीको दुःख न देनेवाले होते हैं? जिनका शील 
स्वभाव सौम्य होता दै, आचार-व्यवहार शुम होते दै, जो 


५९६४ 


अीसहाभारसे 


TIT 


देवताओं तथा ब्राह्मणोंके पूजक होते दै, शोभामणी दि ! 
ऐसे शील-सदाचारवाले मानव पुनर्जन्म पात्रेपर खर या 
पृथ्दीपर अपने सत्कमोंके फल भोगते हैं ॥ 
मानुषेष्वपि ये जातास्ताइशाः सम्भवन्ति ते। 
याहशास्तुत्वश प्रोक्ताः सर्वे कत्याणसंयुता*॥ 
रुपं द्रव्यं बल चायुभागश्वय कुछ श्रुतम्‌ । 
इत्येतत्‌ सर्वसाद्गुण्यं दानाद्‌ भवति नान्यथा ॥ 
तपोदानमयं सवेमिति विद्धि शुभानने ॥ 

वैसे पुरुष जब मनुष्ये जन्म ग्रहण करते हँ, तब वे 
समी वम्हारे बताये अनुगर कल्याणमय युर्णोसे सम होते 
हैं । उन्हें रूप; द्रव्य, बल, आयु, भोग, ऐड्वर्य) उत्तम 
कुल और शास्त्रज्ञान प्राप्त होते हैं । इन सभी सदुर्णोकी प्राप्ति 
दानसे ही होती है, अन्यथा नहीं | शुभानने | तुम यह 
जान लो कि सत्र कुछ तपस्या और दानका ही फल है | 

उमोवाच 

अथ केचित्‌ प्रदऱ्यन्ते सानुषेष्वेच माजुषाः । 
दुर्गताः क्लेशभूयिष्ठा दानभोगविवजिताः ॥ 
भयेत्रिमिः समायुक्ता व्याधिश्षुद्धयसंयुताः ! 
दुष्कलञानिभूताश्व सततं विध्नदशकाः ॥ 
केन कमंविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा-प्रमो ! मनुष्योमे ही कुछ लोग दुर्गति- 
युक्त, अधिक क्ठेशसे पीड़ित, दान और मोगसे वञ्चित; 
तीन प्रकारके भ्वोसे युक्त, रोग और मोगके भवसे पीडित; 
दुष्ट पत्नीसे तिरस्कृत तथा सदा समी कायोमें विघ्नका 
ही दर्शन करनेवाले होते हैं । किस कर्मविपाकसे ऐसा होता 
है! यह मुझे बताइये || 

श्रीमहेश्वर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि आखुरं भावमाश्रिताः। 
क्रोधलोभसमायुक्ता निरन्नाद्याश्च निष्कियाः ॥ 

नास्तिकाञ्रैव दु धूतीश्च पूखौश्चात्मपरायणाः। 


देवि प्रायशः पग्राणिनिदेयाः ॥ 
पत्रयु्तसमाचाराः पुनजेन्मनि झोभने । 


कर्थचित्‌ प्राप्य माजुष्यं तत्र ते दुःखपीडिताः॥ 

सवतः सम्भवन्त्येव पूर्वमात्मप्रमादतः । 

यथा ते पूर्वकथितास्तथा ते सम्भवन्त्युत ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले आसुर- 
भावके आश्रित, क्रोव और लोमते युक्त, भोजनतामग्रीसे 
वश्चित अकर्मण्य) नास्तिक, धूर्त, मूर्ख, अपना ही पेट 
पालनेवाळे, दूसरोको सतानेवाळे तथा प्रायः समी प्राणिरयेकि 
प्रति निर्दय होते हैं । शोमने ! ऐसे आचार-ब्यवहारसे युक्त 
मनुष्य पुनर्जन्मके समय किली प्रकार मनुष्ययोनिको पाकर 
जहाँ-कहीं भी उलन्न दोते हैं, सईत्र अपने दी प्रमादके 


सा तत”??? 


SE SSeS माचे पोडित होरी "शासक पा सेन 
YS र हे और चच 


कारण दुःखसे पीड़ित होते ह और जैसा तुमने ३ 


वैसे ही अवाञ्छनीय दोषसे उक्त होते हैं। "पा 
~ र | 


इति ते कथित को देयम्‌ । 
सि॥ 


रे शूच भोतुं कि मिच्छ 

देवि ! सनुष्यका किया 
उसे सुख या दुःखरूप फळ 
मैंने तुम्हे बता दी | अ 


! हुआ शुभ या अ 
कन हब शुभ 
5क प्राप्ति नेवाला है ।य 
व और क्या सुनना चाहती दो! | 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[अन्धत्व आर पंगुत्व आदि नाना अकारके दोषों और 
रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मोंका वर्णन] 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश मम प्रीतिचिवर्धन । 
जात्यन्थाश्चेच रइ्यन्ते जाता चा नष्टचश्चुषः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तल्मे शंसितुमहेसि। 

उमाने कहा--मगवन्‌ ! मेरी प्रीति बढानेबाठे देवः 
देवेश्वर | इस लंसारमें कुछ छोग जन्गसे ही अन्धे दिखायी 
देते हैँ और कुछ लोगों के जन्म लेनेके पश्चात्‌ उनकी आँखे 
नष्ट हो जाती हे | कित कर्मविपाकमे ऐसा होता है! यह 
मुझे बतानेकी कृपा करें || 

श्रीमहेश्कर उवाच 


थे पुरा कामकारेण परवेइ्मछु लोलुपाः । 
परस्त्रियोपभिवीकन्ते दुप्रेलेच खचक्षुषा॥ 
अन्धीळुवन्ति ये सत्याः क्रीधलोभलमन्विताः । 


लक्षणक्ाश्न  रूपेचु. अयथावत्मद्शकाः ॥ 
पएवंयकसमाचाराः कालथर्मवशास्तु ते। 


दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये ! जो पूर्वजम्ममे की 
या स्वेच्छाचारवश परावे घरोंमे अपनी ळोळपताका ब 
देते हैं और परायी स्वियोपर आअनी दूषित दृष्टि डा 
तथा जो मनुष्य क्रोच और छोसके वशी मूत होकर व 
अन्धा बना देते हैं; आथवा रूपविषयक लक्षणोंकी be 
उसका मिथ्या प्रदर्शन करते हैँ । i ऐले ण 
मनुष्य मृत्युको प्राझ होनेपर यमदण्डसे दण्डित ६ 
तक नरकोर्ये पडे रहते हें ॥ 
यदि चेन्माजुपं जन्म ळभेरंस्ते तथापि व न 
खभावतो वा जाता वा अन्धा एव रस्ति 
अक्षिरोगशुला चापि नास्ति तत्र किवा बु 
उसके बाद यदि वे मनुष्ययोनि pp 
म्वमाबतः अन्धे दोते है अथवा जन्म ळेमेके ब 


a 


I यय कक हलक कल 
बब. > कावी 


पर्व] 


RRR ह 
क्षति क यासदा ही नेत्ररोगसे पीड़ित रहते ह । हस विषयमै 
वार रनेकी आवश्यकता नहीं है॥ 


उमोवाच 
पुखरोगयुताः केचिद्‌ हश्यन्ते सततं चराः। 
क [की बा. 
कण्ठकपोलस्थेव्याधिभित्रहुपीडिताः ॥ 


| के पर 
आदिप्रभृति चे मत्यो जाता वाष्यथ कारणात्‌। 


कवेत कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--प्रभो | कुछ मनुष्य सदा मुखके रोगसे 
व्यथित रहते हैं, दाँत) कण्ठ और कपोलके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट मोगते हैं, कुछ तो जन्मसे ही रोगी होते हैं और कुछ 
न्म लेनेके बाद कारणवश उन रोगोंके शिकार हो जाते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि »टणु देवि समाहिता ॥ 
कुवक्तारस्तु ये देवि जिह्वया कङ्कं श्रम्‌ । 
असत्यं पुषं घोरं शुरून्‌ प्रति परान्‌ प्रति ॥ 
निह्वावाधां तदान्येषां कुर्वते कोपकारणात्‌ । 
प्रायशोऽनृतभूयिष्ठा नशः कार्यवशेन वा ॥ 
तेषां जिद्वाप्रदेशस्था व्याधयः सब्भवन्ति ते ॥ 
श्रीसदेश्वरने कहा--देवि | एकाग्रचित्त होकर सुनो 
मै प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे सब कुछ बताता हूँ । जो कुवाक्य 
बोलनेवाले मनुष्य अपनी जिद्वासे गुरुजना या दूसरोंके प्रति 
अत्यन्त कडवे; छठे) रूखे तथा घोर बचन बोलते हैं, जो 
क्रोघके कारण दूसरोंकी जीभ काट लेते हैं अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाधिक झठ ही बोलते हैं, उनके जिह्ठाप्रदेशमें 
ही रोग होते हैं ॥ 
कुश्रोतारस्तु ये चार्थे परेषां कणेनाशकाः । 
कर्णरोगान्‌ बहुविधाँह्भन्ते ते पुनर्भथे ॥ 
जो परदोष और निन्दादियुक्त कुवचन सुनते हैं तथा 
जो दूसरोके कार्नोको हानि पहुँचाते हें, वे दूसरे जन्ममै कर्ण- 
सम्बन्धी नाना प्रकारके रोगोंका कष्ट भोगते हैँ ॥ 
दन्तरोगदिरोरोगकर्णरोगास्तथैव च। 
अन्ये सुखाश्चिता दोषाः सर्वे चात्मकृतं फलम्‌॥ 
ऐसे ही लोगोंको दन्तरोगः शिरोरोगः कर्णरोग तथा 
अन्य सभी सुखसम्बन्थी दोष अपनी करनीके फलरूपसे 
प्राप्त होते हैं ॥ 


उमोवाच 


पीड्यन्ते सततं देव माजुबेष्वेच केचन। 
कुक्षिपक्षा्रितेदोषेव्याधिभिश्चोदराश्रितेः ॥ 
उमाने पूछा--देव ! मनुष्योमें कुछ लोग सदा कुक्षि 


पञ्चचत्वार्रिशद्धिकदाततमो ऽघ्यायः 
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और पक्षसम्बन्धी दोषो तथा उदरसम्बन्धी रोगे 
रहते हैं ॥ 


तीएणशूलैश्व पीड्यन्ते नरा डुःखपरिप्लुताः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
कुछ लोगोंके उदरमें तीले झूल-से उठते हैं, जिनसे वे 
बहुत पीड़ित होते और दुःखमें डूब जाते हैं । किस कर्म- 
विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेशवर उवाच 


थे पुरा सबुजा देवि कामक्रोधवशा भशम्‌। 
आत्मार्थमेव चाहारं सुञ्जन्ते निरपेक्षकाः ॥ 
अभक्ष्यांहारदानेश्च विश्वस्तानां विषप्रदाः। 
अभक्ष्यभक्षदाश्चैच शोचमङ्गलवर्जिताः ॥ 
पर्वयुक्तसमाचाराः पुनजैन्मनि शोभने। 
कंचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते व्याधिपीडिताः॥ 

थ्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! पहले जो मनुष्य काम 
और क्रोधके अत्यन्त बशीभूत हो दूसरोंकी परवा न करके 
केवल अपने ही लिये आहार जुटाते और खाते हैं, अभक्ष्य 
मोजनका दान करते हैं) विश्वस्त मनुष्योंको जहर दे देते हैं 
न खानेयोग्य वस्तुएँ खिला देते हैं; शौच और मङ्गलाचारसे 
रहित होते हैं; शोभने | ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म 
लेनेपर किसी तरह मानवशरीरको पाकर उन्हीं रोगोंसे पीड़ित 
होते हैं ॥ हा ; 
तैसतैर्वहुविधाकारैव्योधिभिदुःखसंधिताः । 
भवन्त्येव तथा देवि यथा चेव छृतं पुरा ॥ 

देवि | नाना प्रकारके रूपबाले उन रोगॉसे पीड़ित हो 
वे दुःखमें निमम हो जाते हैं। पूर्वजन्ममें जैसा किया था 
वैसा भोगते हैं ॥ 


उमोवाच 


दइयन्ते सततं देव व्याधिभिमेहनाश्चितैः। 

पीड्यमानास्तथा मत्य अञ्मरीशर्करादिभिः॥ 

क्रेन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमर्हसि ॥ 
उप्माने पूछा--देव | बहुत-से मनुष्य प्रमेहसम्बन्धी 

रोगो पीडित देखे जाते हैं! कितने ही पथरी और शकरा 

( पेशावसे चीनी आना ) आदि रोंगोके शिकार हो जाते दै | 

क्रिस कर्मविपाकसे ऐसा होता है! यह मुझे वतानेकी कृपा कर ॥ 


श्रीमहेश्‍वर उवाच 


थे पुरा मचुजा देवि परदारप्रधर्षकाः । 
तिर्यग्योनिषु धूती ये मैथुतार्थे चरन्ति च ॥ 
कामदोषेण ये धूतोः कन्याखु विधवाखु च । 
बढात्कारेण गच्छन्ति रूपदपंसमन्विताः॥ 


नद 


__- ० आग पुजन बोमने) सिवस्तर मरण प्राप्ताः पुनजेन्मनि शोभने । 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरस्ते तथाविधाः ॥ 
मेहनस्थैस्ततो घोरैः पीड्यन्ते व्याधिभिः प्रिये! 

धीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पूर्वजन्ममै 
परायी छ्ियोका सतीत्व नष्ट करनेवाले होते हैं, जो धूर्त मानव 
पशुयोनिमे मैथुनके लिये चेश करते हैं, रूपके घमंडमें भरे 
हुए जो धूत काम-दोषसे कुमारी कन्याओं और विभवाओंके 
साथ बलात्कार करते हैं; शोभने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ 
जब फिर जन्म लेते हैं, तव मनुष्ययोनिमें आनेके बाद वैसे 
ही रोगी होते हैं । प्रिये | वे प्रमेहसम्बन्धी भयङ्कर रोगोसे 
पीड़ित रहते हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ माजुषाः केचिद्‌ दइयन्ते शोषिणः कृशाः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य सूखारोग ( जिसमें 
शरीर सूख जाता है ) से पीड़ित एवं दुर्बल दिखायी देते हैं। 
किस कर्मिपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये || 

श्रीमहेश्‍वर उवाच 

ये पुरा मनुजा देवि मांसलुब्धाः खुलोलुपाः। 
आत्मार्थे खाइुगृदधाश्च परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यसूयापराञ्चापि परभोगेषु ये नराः॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
शोषव्याधियुतास्तत्र नरा धमनिसंतताः | 
भवन्त्येव नरा देवि पाएकमापभोगिनः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- देवि | जो मनुष्य मांसपर 
डमाये रहते हैं, अत्यन्त लोडप हैं, अपने लिये स्ता दिष्ट 
मोजन चाहते हैं, दूसरोंकी मोगसामग्री देखकर जलते हैं 
तथा जो दूसरोंके भोर्गोमे दोषदृष्टि रखते हैं, शोभने ! ऐसे 
आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर सूखारोगसे पीड़ित हो 
इतने दुर्बळ दो जाते हैं कि उनके शरीरमें केळी हुई नस- 
नाड़ियाँतक दिखायी देती हैं देवि ! वे पापकमाँका फळ 
भोगनेवाले मनुष्य वैसे ही होते हैं || 

उमोवाच 
भगवन्‌ माजुपाः केचित्‌ क्विश्यन्ते कृष्ठरोगिणः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगत्रन्‌ ! कुछ मनुष्य कोढ़ी होकर कष्ट 
पाते हैं; यह क्रिस कर्मविपाककरा फल है? यह मुझे बताइये || 
श्रीमहेखर उवाच 

ये पुरा मजा देवि परेषां रूपनाशनाः । 
नाधातवधबन्धेश्च वृथा दण्डेन मोहिताः ॥ 
इृष्टनाशकरा ये लु अपथ्याद्दारदा नराः | 


शीमहाभारते 


CNN 


चिकित्सका वा इश्च देष ताको देषलोभसमन्धिता | 
निर्दयाः प्राणिहिसायां मलदाश्चि्ता ` ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः 
यदि मे माजुषं जन्म लभेरस्तेचु दुर्भरे 

श्रीमहेश्वरले कहा-- देवि ] जो 
मोहवश आघात, वध; बन्बन तथा व्यर्थ 
दूसरोंके रूपका नाश करते हैं, 
कर देते है, चिकित्सक होकर दूसरौंको अपथ्य भोजन 
हैं, द्वेष और लोभके वशीभूत होकर हुता करते ६ 
प्राणियोंकी हिंडाके लिये निर्दय वन जाते हैं, मळ देते और 
दूसरोंकी चेतनाका नाश करते हैं, शोभने ! ऐसे आचरणबहे 
पुरुष पुनजन्मके समय यदि मनुष्यजन्म पाते हैं ते 
मनुष्योमे सदा दुखी ही रहते हैं ॥ 
अत्र ते क्लेशसंयुक्ताः कुष्ठरोगशतेईताः ॥ 
केचित्‌ त्वग्दोषसंयुक्ता श्रणकुष्ठेश्व संयुताः। 
श्वित्रकुष्ठयुता वापि बहुचा कुष्ठसंयुताः ॥ 
भवन्त्येव नरा देवि थथा येन कृतं फलम्‌॥ 

उस जन्ममे वे सैकड़ों कुष्ठ रोगोसे घिरकर क्लेशे 
पीड़ित होते हैं | कोई चर्मदोषसे युक्त होते हैं, कोई त्रणकुष् 
( कोढ़के घाव ) से पीड़ित होते हैं अथवा कोई सफेद कोढसे 
लाञ्छित दिखायी देते हैं । देवि ! जिसने जैसा किया है 
उसके अनुसार फल पाकर वे सब मनुष्य नाना प्रकारके 
कुष्ठ रोर्गोके शिकार हो जाते हैं | 


उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्ङ्गहीनाश्च पङ्गवः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! किस कर्मके विपाकसे कुछ 
मनुष्य अङ्गदीन एवं पहु हो जाते हैं, यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेरवर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमादृताः । 
प्राणिनां प्राणहिसार्थमङ्कविघ्नं प्रकुर्वते॥ 
शस्रेणोत्क्रत्य चा देवि प्राणिनां चेष्टनाशकाः ॥ 
एवंथुकलमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
तदङ्गहीना वे प्रेत्य भवस्त्येव न संशयः ॥ 
खभावतो वा जाता वा पङ्गवस्ते भवन्ति वे॥ 
ले लोम 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पह श 
और मोहसे आच्छादित होकर प्राणिर्योके प्राणोंकी के 
करनेके लिये उनके अङ्ग-भङ्ग कर देते हैं। बखते कार 
उन प्राड़ियोंको निइचेष्ट बना देते हैं” झोमने ही ; 
श्राचारबाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म लेनेपर ' 


नि 


(#धर्मपर्े ॥। 
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हैं; इसमें संशय नहीं है । वे खमावत: पहुरूपमें उत्पन्न 
हे हैँ अथवा जन्म लेनेके बाद पहु हो जाते हैं ॥ 
उमोवाच 
पगवन्‌ माषाः केचिद्‌ ग्रन्थिभिः पिल्लकेस्तथा। 
हलक्यमानाः प्रदश्यन्ते तन्मे शसितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा-भगवन्‌ | कुछ मनुष्य ग्रन्थि 
( गठिया है पिल्लक ( फीलपॉब ) आदि रोगौसे कष्ट पाते 
देखे जाते हैं इसका क्या कारण है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
ये पुरा मचुजा देवि त्रन्थिभेदकरा नुणाम्‌ । 
ृ्टिप्रदारपरुषा बि नृशंसाः पापकारिणः ॥ 
पाठकास्तोटकाइचेच शूलतुन्दास्तथैच च । 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने । 
रम्थिभिः पिल्लकैशचैव क्लिश्यन्ते भृशदुःखिताः 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले लोगोंकी 
्रन्थियोंका भेदन करनेवाले रहे हैं; जो मुष्टि प्रहार करनेमें 
निर्दय, नृशंस, पापाचारी, तोड़-फाड़ करनेवाले और झूल 
चुभाकर पीड़ा देनेवाले रहे हे, झोभने ! ऐसे आचरणबाले 
लोग फिर जन्म लेनेपर गठिया और फीळपाँबसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते हैं ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ भाजुषाः केचित्‌ पादरोगसमन्विताः । 
इश्यन्ते सततं देच तम्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देव ! कुछ मनुष्य सदा 
रोकि रोगोसि पीडित दिखायी देते हैं । इसका क्या कारण 
है! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मनुजा देवि क्रोधलोभसमन्धिताः । 
प्रनुजा देवतास्थानं खपादेभ्रशयन्त्युत ॥ 
जानुभिः पाष्णिभिइचेव प्राणिहिसां प्रकुर्वते ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
पाद्रोगैर्वहृबिधे्वाध्यन्ते श्वपदादिभिः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले क्रोध 
और लोमके बशीभूत होकर देवताके स्थानको अपने पैरोसे 
भ्रष्ट करते; घुटनों और एडियोसे मारकर प्राणयोंकी हिंसा 
करते हैं; शोभने | ऐसे आचरणबाले लोग पुनर्जन्म लेनेपर 
भपद आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोंसे पीडित होते हैं ॥ 
| उमोवाच 
| भगवन्‌ माजुषाः केचिद्‌ इ ञ्यन्ते बहचो भुवि। 
; पित्तजे रोगैयुंगपत्‌ संनिपातैः ॥ 

रेगेबंहुविघेवेव झिझयमानाः सुदुःखिताः । 


पञ्चचत्वा रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


कन्या क जडित 
वमान कवाची 


उमाने 'पूछा--मगवन्‌ | देव | इस भूतलपर कुछ 
ऐसे लोगोंकी बहुत बड़ी संख्या दिखायी देती दै, जो वात; 
पित्त और कफजनित रोगेसि तथा एक ही साथ इन तीनोंके 
संनिपातसे तथा दूसरे-दूसरे अनेक रोगीसे कष्ट पाते हुए 
बहुत दुखी रहते हैं ॥ 
असमस्तैः समस्तैश्च आढ्या वा डुगेतास्तथा ॥ 
केन कर्मेविपाकेत तन्मे शंखितुमहसि ॥ 


वे घनी हों या दरिद्र, पूर्वोक्त रोगेमिते कुछके द्वारा 
अथवा समस्त रोगोंके द्वारा कष्ट पाते. रहते हैं। किस 
कमविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तद्ह ते प्रवक्ष्यामि शृणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
थ पुरा मनुजा देवि त्वाखुर भावमाश्रिताः । 
स्ववशाः कोपनपरा गुरुविद्वेषिणस्तथा ॥ 
परेषां दुः्खजनका मनोवाक्कायकर्मभिः । 
छिन्दन्‌ भिन्दंस्तुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निर्दयाः ॥ 
पवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
यदि वे मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः ॥ 

श्रीमहेश्वर ने कहा--कल्याणि | इसका कारण मैं तुम्हे 
बताता हूँ, सुनो । देवि ! जो मनुष्य पूर्वजन्मर्मे आसुरमावका 
आश्रय ले खच्छन्दचारी, क्रोधी और गुरुद्रोही हो जाते हैं, 
मन, वाणी, शरीर और त्रि.पाद्वारा दूसरोंको दुःख देते हैं 
काटते, विदीर्ण करते और पीड़ा देते हुए सदा ही प्राणियोंके 
प्रति निर्दयता दिखाते हैं | शोभने ! ऐसे आचरणबाले लोग 
पुनजेन्मक्रे समय यदि मनुष्यजन्म पाते - हैँ तो वे वैसे 
ही होते हैं ॥ 
तत्र ते बहुभिघोरैस्तप्यन्ते व्याधिभ्षिः प्रिये ॥ 
केचिच्च छर्दिसंयुक्ताः केचित्कास समन्विताः । 
उवरातिसारतृष्णाभिः पीड्यमानास्तथा परे ॥ 
पादशुटमैश्च वहुभिः इलेष्मदोषसमन्विताः । 
पाद्रोगेश्च विविधेत्रंणकुष्ठभगन्दरे ॥ 
आढ्या वा दुर्गता वापि इझ्यन्ते व्याधिपीडिताः ॥ 

प्रिये | उस झारीरमें वे बहुतेरे भयंकर रोगोसे संतप्त 
होते हैं | किसीको उलटी होती है तो कोई खाँसीसे कष्ट पाते 
हैं । दूसरे बहुत-से मनुष्य उवर) अतिसार और तृष्णासे 
पीड़ित रहते हैं । किन्हींको अनेक प्रकारके पादगुल्म सताते 
हैं। कुछ लोग कफदोषसे पीडित होते है | कितने ही नाना 
प्रकारके पादरोगः व्रणकुष्ठ और मगन्दर रोगोंसे रुग्ण रहते 
हैं | वे घनी हों या दरिद्र सब ढोग रोगोंसे पीडित 


दिखायी देते हैं ॥ 


_ एवमात्मक्कत॑ कर्म भुञ्जते तत्र तत्र ते। 
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ग्रहीतुं न च शक्यं हि केनचिद्धथकृतं फलम्‌॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छस्ति॥ 
इस प्रकार उन-उन शरीरें वे अपने किये हुए कर्मका 
हो फल मोगते हैं | कोई भी बिना किये हुए कके फलको 
नहीं पा सकता । देवि | इस प्रकार यह विषय मैंने तुम्हें 
बताया अब और क्या सुनना चाइती हो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश भूतपाल नमोऽस्तु ते। 
हखाङ्गाइचेद दक्राङ्गाः कुब्जा वामतकास्तथा ॥ 
अपरे मानुष देव इइयन्ते ङुणिबाहवः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूळा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | भूतनाथ | 
आपको नमस्कार है | देव ! दूसरे मनुष्य छोटे शरीरवाठे; 
टेढ़े-मेढ़े अज्ञोवाले; कुबडे, बौने और ढूले दिखायी देते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेखर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि लोभमोहसमन्विताः । 
धान्यमानान्‌ विङुवन्ति क्रयविकयकारणात्‌ ॥ 
तुलादोषं तदा देवि त्रृतमानेषु नित्यशः । 
अधोपकर्षणाच्चेच सरेषां क्रयविक्रये ॥ 
अङ्गदोषकरा ये तु परेषां कोपकारणात्‌ । 
मांसादाइचेव ये सूखी अयधावत्पथाः सदा ॥ 
एवंयुक्ततमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
हखाङ्गा वासनाइचे< कुब्जाइचेव भवन्ति ते ॥ 
श्रीमदेश्वरने कदा--देवि! जो मनुष्य पहले लोम 
और मोहसे युक्त हो खरीद-विक्रीके लिये अनाज तोलनेके 
बाटोको तोइ-फोडकर छोटे कर देते हैं, तराजूमें भी कुछ 
दोष रख लेते हैं और प्रतिदिन क्रयबिक्रयक्रे समय जब उन 
बाटोको रखकर अनाज तोढते हैं, तव सभीके मालगेते आघेकी 
चोरी कर लेते हैं। जो रोबर करते, दूसरोंडे शरीरपर चोट 
करके उसके अज्ञोमे दोष उसन्न कर देते हैं, जो मूर्ख मांत 
खाते और सदा झूठ बोलते दै, शोभने | ऐसे आचरणबाळे 
मनुष्य पुनजन्म ठेनेपर छोटे शरीरवाले बौने और कुबड़े 
होते हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ माठुषाः केचिद्‌ द्यन्ते मानुषेषु यै । 
उन्मत्ताश्च पिशाचाश्च पर्यटन्तो यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योमेंते कुछ लोग उन्मत्त 
और पिशाचोंके ठमान इथर-उचर घूमते दिखायी देते हैं । 
उनकी ऐसी अवस्थामै कौन-सा कर्म-फल कारण है ! यह 
मुझे बलाइये ॥ 


आीसदाभारते 
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शीमहेश्वर उवाच 


पणान्‌ 
७ >> ० 
मेद्नेलोभकारण 


त्‌। 
वृयेवापहसन्ति क 


बृद्धान्‌ शुरूश्च ये सूखा 
शोण्डा विद्ग्धाः शास्त्रेषु तथैवानुतवादिनः 
णवयुक्तसमाचाराः एुनजन्मनि शोभने | 
"सो च ग स 
3) --ऱ्टे 
और अहंकारसे युक्त क पा lie पहले द 
है दूसरोंकी खूब हँसी उड़ाते हैं, लोमवश, त कते 
दूत कह बूच ह्‌ फक [ते हेश छोमवश, उन्मत्त बना देने 
बाळे भागीदारा दूसरीको मोहित करते हैं, जो मूर्ख बृ 
और गुरुजनोंका र ही उपहास करते हैं तथा शाञ्नशानमे 
चतुर एवं प्रवीण होनेपर भी सदा झड़ बोलते हैं; शोभने | 
ऐसे आचरणवाळे मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर उन्मत्तो और 
पिशाचोंके समान भटकते फिरते हैं; इसमें संशय नहीं है॥ 
उमोवात 

भगवन्‌ माजुषाः केजिज्निरफत्याः सुदुःखिताः । 
यतन्तो न लभन्त्येव अपत्यानि यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंलितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | कुछ मनुष्य संतानहीन होनेके 
कारण अत्यन्त दुखी रहते हैं | वे जहाँ-तहाँसे प्रयत्न करने- 
पर भी संतानछामसे वञ्चित ही रह जाते हैं। किस कर्म 
विपाकसे ऐसा होतः है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

ये पुरा मचुजा देवि सर्वप्राणिषु निर्दयाः । 
घ्नन्ति वालांश्च भुञ्जन्ते खूगाणां पश्चिणामपि ॥ 
शुरुविद्वेपिणइचेच परपुत्राभ्यखूयकाः । 
पितृपूजां न कुर्वन्ति यथोक्तां चाष्टकादिभिः ॥ 
पर्वयुक्तलमाःचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
माजुष्यं खुचिरात्‌ प्राप्य निरपत्या अवन्ति ते । 
पुत्रशोकयुताश्चापि नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

थीमदेश्वरने कद्दा--देवि | जो मनुष्य पहले उम 
प्राणियोंके प्रति निर्दयताका बर्ताव करते हैं मगो न 
के भी बच्चोंको मारकर खा जाते हैं, गुरुसे द्वेष रखते; दू 
पुत्रॉके दोष देखते हैं, -पार्वण आदि श्राद्धके द्वारा श वाढि 
रीतिसे पितरोंकी पूजा नहीं करते; शोमने ! ऐसे आचरण 
जीव फिर जन्म लेनेपर दीर्घकालके पद्चात्‌ मानवी इ 
पाकर संतानहीन तथा पुत्रशोकसे संतस होते ९ 


विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


| तधम ] 
क Ss 


उमोवाच 
अगवन मासुधाः केचित्‌ प्रदइयन्ते खुदुःखिताः। 
उद्देगवासनिरताः, सोद्वेगाश्च यतबताः ॥ 
त्यं शोकसमाविष्टा डुगंताश्व॒ तथैव च। 
| केत कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ | मनुष्योमि कुछ लोग अत्यन्त 
खी दिखायी देते हैं । उनके नितरासश्यानमें उद्वेगका बाता- 
वरण छाया रहता है । वे उद्विग्न रहकर संयमपूर्वक ब्रतका 
पहन करते हैं । नित्य शोकम तथा दुर्गतिग्रस्त रहते हैं । 
करित कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
ये पुरा मजुजा नित्यसुस्कोचनपरायणाः । 
भीषयन्ति परान्‌ नित्यं विकुर्वन्ति तथेव च ॥ 
्णवृद्धिकराश्चैच दरिद्रेभ्यो यथेष्टतः । 
येश्वभिः क्रीडमानाश्च चासयन्ति चने सुगान्‌ । 
प्रणिहिसां तथा देवि कुर्वन्ति च यतस्ततः ॥ 
येषां गृहेषु वे श्वानः चासयन्ति वृथा नरान्‌ ॥ 
एंयुक्तसमाचाराः काळधर्मगताः पुनः । 
| पैडिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये ॥ 
कथंचित्‌ प्राप्य माङुष्यं तत्र ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेर दुभ्खभूयिष्ठे वब्याधातशतसंकुळे । 
ब्ायन्ते तत्र शोचन्तः सोद्वेगाश्च यतस्ततः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले प्रतिदिन 
धुस लेते हैं दूसरोंकों डराते और उनके मनमै विकार उत्पन्न 
कर देते हैं, अपने इच्छानुसार दरिद्रोंका ऋण बढ़ाते द, जो 
कुत्तोसे खेलते और वनमें मृर्गोको त्रास पहुँचाते हैं) जहाँ-तहाँ 
प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, जिनके घरोंमें पळे हुए कुत्ते व्यर्थ 
है लोगांको डराते रहते हैं, प्रिये | ऐसे आचरणवाले मनुष्य 
मृत्युको प्राप्त होकर यमदण्डसे पीड़ित हो चिरकालतक नरकमे 
उडे रहते हैं | फिर किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाकर अधिक 
दुःवसे भरे हुए सैकड़ों वाधाओंसे व्याप्त कुत्सित देशमें 
उपन्न हो वहाँ दुखी, शोकमग्न और सब ओरसे उद्विग्न 
बने रहते हैं || 


उमोवाच 
भगवन्‌ भगनेत्रघ्न माजुषेषु च केचन। 
हावा नपुंसकाश्चैच इइ्यन्ते षण्डकास्तथा ॥ 
कर्मरता नीचा लीचसख्यास्तथा भुवि । 
कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ !मगदेवताके नेत्रको नष्ट करने- 
छे महादेव | मनु्योमि कुछ लोग कायर, नपुसक और 
(रिड देखे जाते हैं, जो इस भूतलपर खयं तो नीच हैं ही) 
कर्मोमि तत्पर रहते और नीचौंका ही साथ करते हैं। 


भे सन ब. ७ ७७... 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


कक हहे 


~ ————— 


बुदा आई है 
नके नपुंसक दोन कौन-सा कर्मविपाक कारण होता है ? 
यह मुझे बताइये || 


श्रीमहेश्वर उवाच 


तद ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणस्‌ । 
य पुरा भजुज़ा भूत्वा घोरकर्मरतास्तथा । 
पशुपुंस्त्वोपघातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कालघर्म गतास्तु ते॥ 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः । 
कीवा वर्षवराश्चैव षण्डकाश्च भवन्ति ते ॥ 
भीमहेश्वरने कहा--कल्याणि ! मैं वह कारण तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो । जो मनुष्य पहले भयंकर कर्मे तत्पर होकर 
पशुके पुरुषत्वका नाश करने अर्थात्‌ पशुओंको बधिया करने- 
के कार्यद्वारा जीवननिर्वाह करते और उसीमें सुख मानते 
हैं, प्रिये ! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मृत्युको पाकर यमदण्डसे 
दण्डित हो चिरकालतक नरकर्मे निवास करते हैं। यदि 
मनुष्यजन्म धारण करते हैं तो वैसे ही कायर, नपुंसक और 
हीजड़े होते हैं ॥ 
सञ्रीणामपि तथा देवि यथा पुंसां तु कर्मजम्‌ । 
हति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
देवि ! जैसे पुरुषोंको कर्म जनित फल प्राप्त होता दै,उसी 
प्रकार ख्नि्योको भी अपने-अपने कर्मीका फल भोगना पड़ता 
हे । यह विषय मैंने तुम्हें वता दिया । अब और क्या सुनना 
चाहती हो ! ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिम अध्याय समाप्त ) 
[ उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महत्त्वपूर्ण 
विषयोंका विवेचन ] 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश प्रमदा विधवा भ्र॒शम्‌ । 
डड्यन्ते मानुषे लोके सर्वकल्याणवर्जिताः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि । 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्यलोकमें 
बहुत-सी युवती स्त्रिया समस्त कल्याणोंसे रहित विधवा दिखायी 
देती हैं । किस कमंविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये || 
श्रीमहेसवर उवाच 
याः पुरा मनुजा देवि बुद्धिमोहसमन्विताः । 
कुटुम्बं तत्र वै पत्युनोंशयन्ति बृथा तथा ॥ 
विषदाश्चाग्निदाइचेव पतीन्‌ प्रति खुनिर्दयाः । 
अन्यासां हि पतीन्‌ यान्ति खपतीन्‌ द्वेष्यकारणात्‌ ॥ 
एवंयुक्तसमाचारा यमलोके सुदण्डिताः ॥ 


५९७० 


निरयस्थाश्चिरं काले कथंचित्‌ प्राप्य मानुषम्‌ ॥ 
तत्र ता भोगरहिता विधवाश्च भवन्ति वे ॥ 
भरीमहेश्वरले कहा--देवि ! जो लिया पहले जन्मे 
बुद्धिमें मोह छा जानेके कारण पतिके कुटुम्बका व्यथ नाश 
करती हैं, विष देती; आग लगाती और पतियोंके प्रति अत्यन्त 
निर्दय होती हैं, अपने पतियोंसे देष रखनेके कारण दूसरी 
ख्ियोके पतियोसे सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं, ऐसे आचरण- 
वाडी नारियाँ यमलोकर्मे भलीभाँति दण्डित हो चिरकालतक 
नरकमें पड़ी रहती हैं फिर किसी तरह मनुष्य-योनि पाकर 
बे मोगरहित विधवा हो जाती हैं॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्देड केचन । 
दासभूताः प्रहऱ्यन्ते सर्वकर्मपरा सरास ॥ 
आघातमरत्संनखहाः पीड्यमानाश्च सर्वशः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्वोमें ही 
कोई दासमावको प्राप्त दिखायी देते हें, जो सब प्रकारके 
कमोंमे सर्वथा संलग्न रहते हैं | वे पीटे जाते हैं,डॉट-फटकार 
सहते हैं और सत्र तरहते सताये जाते हैं। किस कर्मविपाकसे 
ऐसा होता है १ यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि शणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मचुजा देवि परेषां वित्तहारकाः ॥ 
ऋणतरद्धिकरं क्रोयोन्त्यासदत्तं तयैव च। 
निक्षेपकारणाद्‌ दृत्तपरद्रब्यापहारिणः ॥ 
प्रमादाद्‌ विस्मृतं सघ परेषां घनद्दारकाः । 
वधवन्धपरङ्करादासत्व कुवते परान ॥ 
ताइशा मरणं प्राप्ता दण्डिता यमशासनेः | 
कर्थचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते देवि सर्वथा ॥ 
दासमूता भविष्यन्ति जन्मप्रभृति मानचाः ॥ 
देषां कमौणि कुवन्ति येषां ते धनद्दारकाः । 
आसमाप्तेः खपापस्य कुर्वन्तीति विनिश्चयः ॥ 
. थीमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि ! वह कारण मैं बताता 
हँ? सुनो । देवि | जो मनुष्य पहले दूसरोंके घनका अपहरण 
करते हैं; जो क्रूरतावश किसीके ऐसे घनको हडप लेते हैं, 
जिसके कारण उसके ऊपर ऋण बढ़ जाता है; जो रखनेके 
डिये दिये हुए या धरोहरके तौरपर रखे हुए पराये घनको 
दबा लेते हैं अथवा प्रमादवश दूसरोंके भूले या खोये टुर 
धनको इर ठेते हैं, दूसरोकी वघ-वन्बन और क्ठेशमे डालकर 
_ उनसे अपनी दासता कराते हैं; देवि | ऐसे ढोग मृत्युको 
` मात्र हो यमदण्डसे दण्डित होकर जब किकी तरइ मनुष्य- 
__ योनिर्मे जन्म ठेते हं, तब जन्मले ही दास होते हैं और उन्हीं. 


श्रीमहाभारते 


SST AANA 


ज मानना टक्क 
~ 


~ SX Nr हि. 
कौ सेवा करते हैं, जिनका घन उन्होने पूर्वज: च 
है। जबतक उनके पाएका भोग 


वे दातकम ही करते रहते हैं 
पशुभूतास्तथा चान्ये भवन्ति घनह 
तत्‌ तथा क्षीयते कसे तेषां पूबौपरा 
पराये घनका अगइरण करने 
भी घनीकी सेवा करते हैं 
जनित कर्म क्षीण होदा हे ॥ 


रकाः । 


कर (अ. ०, ° 
कितु मोक्षविधिस्तेषां सर्वथा तत्मसा 


दुलम्‌ । 
अयथावन्मोश्चकासः 


पुनर्जन्मनि चेष्यते ॥ 

सब प्रकारसे उस घनके स्वासीको प्रसन्न कर हे 
उसके ऋणदे छुट्कारा पानेका उपाय है, कित 
रूपसे उ ऋणसे छूटना नहीं चाहता, उसे 
ऊठकी सेवा करनी पड़ती है | 


नाझी 
तु जो यथावत्‌ 
पुनजन्म लेकर 


मोक्षकामी यथान्यायं कुवेन्‌ कर्माणि सश । 
भुः प्रसादमाकाह्लेदायालान खर्वथा सहन्‌ ॥ 


व्य 


जो उस बन्धनसे छूटना चाइता हो, वह यथोचित रूपते 
सारे काम करता ओर परिश्रमको सर्वथा सहता हुआ खामीको 
प्रसन्न करनेकी आकाज्ला रखे ॥ 
! . 9 ८० अमल ५ 
प्रीतिपूव तु यो भती छुक्तो सुक्तः स पावनः । 
तथाभूतान्‌ कर्मकरान्‌ खदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 

जिसे स्वामी प्रसन्नतापूर्वक दासताके बन्धनसे मुक्त कर 
देता दै» बइ मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है । खामीको भी 


००, ००, 


चाहिये कि वह ऐसे सेवकॉको सदा संतुष्ट रखे ॥ 


यथार्ह कारयेत्‌ कर्म दण्ड कारणतः क्षिपेत्‌ । 
बद्धान्‌ वाळांस्तथा क्षीणान्‌ पालयन्‌ घम माप्नुयात्‌॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
उनमे यथायोग्य कार्य कराये और विशेष कुलक) ही 
उन्हें दण्ड दे | जो ब्रद्धी, बालकों ओर दुर्बळ मनुष्य 
पालन करता है, वह धर्मका भागी होता है । देवि नग 
विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती | 
उमोवाच 
बाँ दणि | नरेश्वरैः । 
भगवन्‌ सुचि सत्यानां दण्डिताना न 
दूण्डेनेव कृतेनेह पापनाझो भवेन्न 
एतन्मया संद्रायितं तद्‌ भवांइछेचुमह नी 
र 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | इस भूतलपर विजा उनके 
पि ~ oe अब दण 
जिन मनुष्योंको दण्ड दे देते हैं, अब उस उ 
पापका नाझ हो जाता है या नहीं £ यद 


आप इसका निवारण करें ॥ 


| दातधर्मपवं ] 


ककि 
श्रीमहेश्वर उवाच 

शनि सँशयितं देवि णु तत्त्वं समाहिता ॥ 
धे नृपैदेण्डिता भूमावपराधापदेशतः । 
यमलोके न दण्ड्यन्ते तत्र ते यमदण्डनेः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! तुम्हारा संदेह ठीक है, 
तुम एकाग्रचित्त होकर इसका यथार्थ उत्तर सुनो । इस 
भूमिपर राजाछोग जिस अपराधका नाम लेकर जिन 
मनुष्योंको दण्ड दे देते हैं, उसके लिये वे यमलोकमें 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नहीं होते हैं ॥ 
अदण्डिता बा ये तथ्या मिथ्या वा दण्डिता भुवि। 
तान्‌ यसो दण्डयत्येव स हि बेद्‌ कृताकृतम्‌ ॥ 

इस पृथ्वीपर जो वास्तविक अपराधी बिना दण्ड पाये 
रह जाते हैं अथवा झठे ही दूसरे लोग दण्डित हो जाते रैं, 
उस दशामे यमराज उन वास्तविक अपराधियोंको अवश्य 
दण्ड देते हैं; क्योकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने 
अपराध किया है और किसने नहीं किया है ॥ 
नातिक्रमेदू यमं कश्चित्‌ कर्म कृत्वेह मानुषः । 
राजा यमश्च कुर्वाते दण्डमात्रं तु शोभने ॥ 

कोई मी मनुष्य इस लोकमें कर्म करके यमराजको नहीं 
लॉघ सकता, उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता है । शोमने | 
राजा और यम सबको भरपूर दण्ड देते हैं ॥ 
नास्ति कर्मफळच्छेत्ता कश्चिछोकत्रयेडपि च । 
इति ते कथितं सब निविशाङ्का भव प्रिये ॥ 

तीनों लोकोमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो कर्मोके 
फलका ब्रिना भोगे नाश कर सके | प्रिये | इस विषयमें 
तुम्हें सारी बातें बता दीं । अब संदेहरहित हो जाओ ॥ 

उमोवाच 

किमर्थे दुष्कृतं कृत्वा मानुषा भुवि नित्यशः । 
पुनस्तत्कर्मनाशाय प्रायश्भरित्तानि कुवेते ॥ 

उमाने पूछा-भगबन्‌ ! बदि ऐसी बात है तो 
भूमण्डळके मनुष्य पाप-कर्म करके उसके निवारणके लिये 
प्रायश्चित्त क्यों करते हैं! ॥ 
सर्वपापहरं चेति हयमेधं वदन्ति च। 
प्रायश्चित्तानि याम्यानि पापनाशाय कुवते ॥ 
तस्मान्मया खंदायितं त्वं तच्छेतुमिहाहसि । 

कहते हैं कि अश्वमेधयज्ञ सम्पूर्ण पार्पोको हर लेनेवाळा 
है। लोग दूसरे-दूसरे प्रायश्चित्त भी पापोंका नाश करनेके 
लिये ही करते हैँ । ( इधर आप कहते हें कि तीनों लोकोंमें 
कोई कर्मफलका नाश करनेवाला है ही नहीं ) अतः इस 
ऱ्य मुझे संदेह दो गया है | आप मेरे इस संदेहका निवारण 

॥ 


पञ्चचत्वारिशिद्धिकशतत 


तमो ऽष्यायः 


TT कल मी 


५९७१ 


श्रीमहेथर उवाच 


स्थाने संशयित देवि श्रण तत्त्व समाहिता । 
संशयो हि महानेव पू्चेयां च मनीषिणाम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कट्टा देवि | तुमने ठीक संशय 
उपस्थित किया है । अत्र एक्राग्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो | पहलेके महृर्षियोके मनमें भी यद्द महान्‌ संदेह 
बना रहा है ॥ 


द्विधा तु क्रियते पापं सद्धिश्वासद्धिरिव च। 
अभिसंधाय वा नित्यमन्यथा चा यदृच्छया ॥ 

सजन हों या असजन, समीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता है, एक तो वह पाप है, जिसे सदा किसी उद्देश्यको 
सनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूमरा वह है, 
जो अकस्मात्‌ देवच्छासे बिना जाने ही बन जाता है ॥ 


केवलं चाभिसंधाय संरम्भाच्च करोति यत्‌ । 
कमणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते ॥ 

जो उद्देश्य सिद्धिकी कामना रखकर क्रोधपूर्वक कोई 
असत्‌ कर्म करता है, उसके उस कर्मका किसी तरह नाश 
नहीं होता है ॥ 
अभिसंधिकृतस्येव नैव नाशोऽस्ति कर्मणः। 
अश्वमेधसहस्ैश्च प्रायश्चित्तशतैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ कृतं पापं प्रमादाद्‌ वा यदृच्छया । 
प्रायश्चित्ताश्वमेधाभ्यां थेयसा तत्‌ प्रणश्यति ॥ 

फलामिसन्धिपूर्वक क्रिये गये कर्मोका नाश सहो 
अश्वमेध यञो और सेकड़ों प्रायश्रित्तोसे भी नहीं होता । 
इसके सिवा और प्रकारसे--असावधानी या दैवेच्छासे जो 
पाप बन जाता है, वह प्रायश्चित्त और अश्वमेधयज्ञसे तथा 
दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्मसे नष्ट हो जाता है ॥ 
विद्धथेवं पापके कार्ये निर्विशंका भव प्रिये । 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

प्रिये ! इस प्रकार पाप कर्मके विषयमै तुम्हारा यह 
संदेह अग्र दूर हो जाना चाहिये | देवि | यह विषय मैंने 
तुम्हें बताया । अव और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषाश्वेतरा अपि। 
भ्रियन्ते मानुषा लोके कारणाकारणादपि ॥ 
~ ७. ९. 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | जगतूके मनुष्य 
तथा दूसरे प्राणी, जो किसी कारणसे या अकारण 
भी मुत्युको प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कौन-सा कर्मविपाक 
कारण है ! यह मुझे बताइये ॥ 


५९७२ 


भ्रीमहाभारते 


ये पुरा मचुजा देवि कारणाकारणादपि । 
यथासुभिविंयुज्यन्ते प्राणिनः प्राणिनिर्दयाः ॥ 
तथैव ते प्राप्लुवन्ति यधेवात्मक्कत फलम्‌ । 
विषदास्तु विषेणेव शस्त्रे: शस्रेण घातकाः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो निर्दयी मनुष्य पहले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणियोंके प्राण लेते 
हैं, वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते हैं। विष 
देनेवाले विषसे ही मरते हैं और शब्धद्वारा दूसरोंकी हत्या 
करनेवाले लोग स्वयं मी जन्मान्तरमें शस्त्रोके आघातसे ही 
मारे जाते हैं ॥ 
इति सत्यं प्रजानीहि लोके तत्र विधि प्रति । 
कर्मेकतो नरो5भोक्ता स नास्ति दिवि वा सुवि। 

तुम इसीको सत्य समझो । कर्म करनेवाला मनुष्य उन 
कर्मोका फल न मोरे, ऐसा कोई पुरुष न इस पृथ्वीपर है 
न खर्गमें ॥ 
च शक्यं कर्म चाभोकतुं सदेवासुरमानुषैः ॥ 
कर्मणा ग्रथितो लोक आदिप्रश्नति वर्तते । 

देवता) असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मोका 
फल भोगे बिना नहीं रह सकता | आदिकालसे ही यह संसार 
कमे रुँया हुआ है ॥ 
एतदुद्देशतः प्रोक्तं कर्मपाकफल प्रति ॥ 
यद्न्यञ्च मया नोऊं यस्मिस्ते कर्मसंग्रद्दे। 
बुद्धितर्कण तत्‌ सर्वे तथा बेदितुमहीसि ॥ 
कथितं ्ोतुकामाया भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

कमोके परिणामके विषयमै ये वातं संक्षेपसे बतायी गयी 
हैं। कर्मसंचयके विषयमे जो बात मैने अबतक नहीं कहीं हो; 
उसे भी तुम्हे अपनी बुिदवारा तर्क-- ऊद्दापोह करके जान 
छेना चाहिये । तुम्हें सुननेकी इच्छा थी, इसलिये मैने ये 
सारी बातें बतार्यी । अव तुम और क्या सुनना चाहती हो !॥ 

“ति उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेंत्रध्न मानुषाणां विचेष्टितम्‌ । 
सर्वेमात्मतं चेति श्रुतं मे भगवन्मतम्‌ ॥ 

के श्रहरुतं सर्वे मत्वा कर्म शुभाशुभम्‌ । 
ग्रहनक्षत्रं पर्युपासते 
एष मे संशयो देव तं मे त्वं छेत्तुमहसि - 

` उमाने पूळा--मगवन्‌ | भगनेत्रनाशन | आपका मत 
है कि मनुष्योंकी जो भीरी अवसा है, वह सब उनकी 
अपनी ही करनीका फल हैं | आपके इस मतको मैंने अच्छी 
तरह सुना; परंदु लोकमें यह देखा जाता है कि लोग समख 
झुमाझम कर्मफलको अइजनित मानकर प्राय; उन ग्रह 


तत??? ीी#ऋ#*1 


[ 
वि कहिया = उवाच नक्षत्रोंकी ही म. 


९। क्या 
संशय है र छु 


मान्यता ठीक दै! देव! यही मेरा 
इस संदेइका निवारण कीजिये || 


श्रीसहेश्वर उवाच 
स्थाने संशयित देवि श्श््णु तस्वविनिश्चयम्‌ 
नक्षत्राणि ग्रहाइखेव शुभाशुभनिवेदका: । 
मानवाना महाभागे न हु कर्मकराः खयम्‌ ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा- देबि | तुमने उचित « 
उपस्थित किया है | इस विषयमै जो सिद्धान्त मत रे सं 
सुनो । महाभागे | ग्रह और नक्षत्र मनुष्योके हो और 


अश्युमकी सूचनामात्र देनेवाले हैं । वे स्थं कोई काम नहीं 
करते हैं ॥ है 


प्रजानां तु हिताथोय शुभाशुभविश्ि प्रति। 
भ्रतागतमतिक्रान्त॑ ज्योतिश्चक्रेण बोध्यते ॥ 
प्रजाके हितके लिये ज्यौतिषचक्र ( ग्रइ-नक्षत्र मण्डल ) 
के द्वारा भूत और भविष्यके शुभाशुभ फलका बोध कराया 
जाता है ॥ 
कितु तत्र शुभे कर्म खग्रहेस्तु निवेद्यते । 
दुष्कृतस्याशुम रेव सभघायो भवेदिति॥ 
किंतु वहाँ शुभ कर्मफळकी सूचना उत्तम (गुम) 
द्वारा प्राप्त होती है और दुष्कर्मके फलकी सूचना 
अञ्चम अर्डोद्वारा || 
केवल ग्रहनक्षत्रं न करोति शुभाशुभम्‌ । 
सर्वेमात्मकृतं॑ कर्म लोकवादो अहा इति ॥ 
केवल ग्रह और नक्षत्र ही शुमाशुम कर्मफलको उपस्थित 
नहीं करते हैं | सारा अपना ही किया हुआ कर्म श॒माग्॒भ 
फळका उत्पादक होता है । ग्रहोंने कुछ किया है--यह 
कथन लोगोंका प्रवादमात्र है ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ विविध कर्म कृत्वा जन्तुः छुभाशुभम्‌। 
कि तयोः पूर्वंकतरं भुङक्ते जन्मान्तरे पुनः ॥ 
एष मे संशयो देव तं मे त्वं छेत्त॒म्हलि । 
मा" 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जीव नाना क्क हु 
शुभ कर्म करके जब दूतरा जन्म घारण करता 22 ! 
दोनेंमेंसे पहले किसका फळ भोगता दै, झभका या है] 
देव | यह मेरा संशय दै | आप इसे मिटा दीजिये 


श्रीमहेश्वर उवाच 


दे ते तत्वतः ॥ 
स्थाने संशयितं देवि तत्‌ ते वक्ष्यामि का । 
अशुभ पूर्वमित्याटुरपरे यय - 
मिथ्या तदुभयं प्रोक्तं केवल तदू त्र्व 


की 


| (त्धमपर्व ] 


ते कया] बचाए गे ताला कदा- देवि | तुम्हारा संदेह उचित 
है है अब मैं तुम्हें इसका यथार्थ उत्तर देता हूँ । कुछ 
गोका कहना है कि पहले अशुभ कर्मका फल मिलता है, 
हरे कहते हैं कि पहले शुभ कर्मका फल प्राप्त होता है । 
| परु ये दोनों ही बातें मिथ्या कही गयी हैं । सच्ची बात क्या 
है! यह में तुम्हें बता रहा हूँ ॥ 
ुञ्जानाश्चापि श्यन्ते क्रमशो भुवि मानवाः । 
| श्ृद्धि हानि खुखं दुःखं तत्‌ सर्वमभयं भयम्‌ ॥ 
इस प्रथ्वीपर मनुष्य क्रमशः दोनों प्रकारके फल भोगते 
देखे जाते हैं | कभी धनकी बृद्धि होती है कमी हानि, कभी सुख 
मिलता है कभी दुःखःकभी निर्भयता रहती है और कभी मय 
प्राप्त होता है । इस प्रकार समी फल क्रमशः भोगने पड़ते हैं ॥ 
दुःखान्यनुभवन्त्याच्या दरिद्राश्च खुखानि च। 
यौगपद्याद्धि भुञ्जाना दश्यन्ते लोकसाक्षिकम्‌ ॥ 
कमी धनाढ्य लोग दुःखका अनुभव करते हैं और 
कमी दरिद्र भी सुख भोगते हैं । इस प्रकार एक ही साथ 
ढोग शुष और अशुपक्रा भोग करते देखे जाते हैं। सारा 
। ज्ञात्‌ इस बातका साक्षी है ॥ 
नरके स्वर्गलोके च न तथा संस्थितिः प्रिये । 
नित्यं दुःखं हि नरके स्वगे नित्यं सुख तथा॥ 
प्रिये ! किंतु नरक और स्वर्गलोकमें ऐसी स्थिति नहीं 
है। नरकमें सदा दुःख ही दुःख है और खर्गमै सदा 
इख ही सुख ॥ 
तत्रापि सुमहद्‌ भुक्त्वा पूर्वमल्पं पुनः शुभे । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ 
शुभे | वहाँ भी शुम या अशझ॒भमेंसे जो बहुत अधिक 
शेता है, उसका भोग पहले और जो बहुत कम होता है; 
उसका मोग पीछे होता दै । ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी; 
अत्र और क्या सुनना चाहती हो १॥ 
| उमोवाच 
भगवन्‌ प्राणिनो लोके भ्रियन्ते केन हेतुना । 
जाता जाता न तिष्टन्ति तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस लोकमें प्राणी किस 
कारणसे मर जाते हैं १ जन्म ले-लेकर वे यहीं बने क्यों नहीं 
इते हैं १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
पहं ते प्रवक्ष्यामि श्रण सत्यं समाहिता। 
ग्म कमेक्षयाद्‌ देहं यथा मुञ्चति तच्छुणु ॥ 
थीमहेश्वरने कहा--देवि | इस विषयमें जो यथार्थ 
१ बढ मैं तुम्हें बता रहा हूँ । कर्मोका मोग _ समास 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


५९७३ 


inn जी 
होनेपर आत्मा इस शरीरको कैसे छोड़ता दै ! यह एकाग्रचिश्त 
होकर सुनो ॥ | 


शरीरात्मसमाहारो जन्तुरित्यभिधीयते । 
तत्रात्मानं नित्यमाहुरतित्यं क्षेत्रमुच्यते ॥ 

शरीर और आत्माका ( जड और चेतनका ) जो संयोग 
है; उसीको जीव या प्राणी कहते हैं। इनमें आत्माको नित्य 
और शरीरको अनित्य बताया जाता है॥ 
एवं कालेन संक्रान्तं शरीरं जर्जरीकृतम्‌ । 
अकर्मयोग्यं संशीण त्यकत्वा देही ततो बजेत्‌ ॥ 

जब कालसे आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थासे जजैर 
हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता और 
सर्वथा गळ जाता है; तब देइघारी जीव उसे त्यागकर 
चल देता है ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यागाह्लोके तन्मरणं विदुः । 
काळं नातिक्रमेरन्‌ हि सदेवासुरमानवाः ॥ 

नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरको त्यागकर चला 
जाता है, तब लोकमें उस प्राणीकी मृत्यु हुई मानी जाती 
है । देवता, असुर और मनुष्य कोई भी कालका उल्लङ्घन 
नहीं कर सकते ॥ 
यथाऽऽकाशे न तिष्ठेत द्रव्यं किंचिद्चेतनम्‌। 
तथा धावति कालोऽयं क्षणं किंचिन्न तिष्ठति ॥ 

जैसे आकारामें कोई भी जड द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार यह काल निरन्तर दौड़ लगाता रहता है। एक 
क्षण मी स्थिर नहीं रहता ॥ 
स पुनजायतेऽन्यत्र शारीरं नवमाविशन्‌। 
एवं लोकगतिनिंत्यमादिप्रशृति वतेते ॥ 

वह जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र 
जन्म लेता है । इस प्रकार आदि कालसे ही लोककी सदा 
ऐसी ही गति चल रही दै ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनो बाला दझ्यन्ते मरणं गताः। 
अतिवृद्धाश्च जीवन्तो दइ्यन्ते चिरजीविनः ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ | इस धंसारमें बाल्याबस्थामें भी 
प्राणियोकी मृत्यु होती देखी जाती है और अत्यन्त 
वृद्ध मनुष्य मी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते हैं॥ 
केवळं कालमरणं न प्रमाणं महेश्वर । 
तस्मान्मे खंशयं बूहि प्राणिनां जीवकारणम्‌॥ | 

महेश्वर | केवळ काल-मृत्यु अर्थात्‌ वृद्धावस्थामे ही 
मृत्यु होनेकी बात प्रमाणभूत नहीं रह गयी है; अतः प्राणियो- 
के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस संदेहका आप 
निवारण कीजिये ॥ 


५९७४ 


मणु तत्‌ कारणं देवि निर्णयस्त्वेक एव सः । 

शरीमहेश्वरते कहा--देवि | इसका कारण सुनो । 
इस विषयमै एक ही निर्णय है ॥ 

यावत्‌ पूर्वकृतं कमै तावज्जीवति मानवः । 

तत्र कमेबशाद्‌ बाला भ्रियन्ते कालसंक्षयात्‌ ॥ 

चिरं जीवन्ति वृद्धाश्च तथा कर्मप्रमाणतः। 

इति ते कथितं देवि निर्विशज्ञा भव प्रिये ॥ 
जब्तक पूर्वकृत कर्म ( प्रारब्ध ) शेष है; तबतक मनुष्य 
जीवित रहता है | उसी कर्मके अधीन होकर प्रारब्ध मोगका 
काल समाप्त होनेपर बालक मी मर जाते हैं और उसी कर्मकरी 
मात्राके अनुमार बृद्ध पुरुष भी दीर्घकालतक जीवित रहते हैं। 
देवि ! यह सब विषय तुम्हें बताया गया । प्रिये | इस विषयमे 

अब तुम संशयरहित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ केन वृत्तेन भवन्ति चिरजीविनः । 

अल्पायुषो नराः केन तन्मे शंखितुमह॑सि ॥ 
उमाने पूळा--मगवन्‌ | किस आचरणे मनुष्य 
चिरजीवी होते है और किले अल्यायु हो जाते हैं ? यह मुझे 

बतानेकी कृपा करें || 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 


श्टणु तत्‌ सर्वमखिलं गुहां पथ्यतरं चुणाम्‌। 
वृत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीचिनः॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा- देवि ! यह सारा गूढ़ रहस्य 
मनुष्योके लिये परम छामदायक है । जिस आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते हैं, वह सब सुनो ॥ 
अहिंसा सत्यवचनम्रक्रोधः क्षान्तिराजेबम्‌ । 
गुरुणां नित्यशुश्रूषा वृद्धानामपि पूजनम्‌ ॥ 
शोचादकार्यसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्‌। 
प॒वमादिशुणं वृत्त नराणां द्घेजीविनाम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्वमापण; क्रोघका त्याग, क्षमा, सरलता; 
गुरुजनोंकी नित्य ठेवा, वड़े-बूढोंका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कर्मोका त्याग, सदा ही पथ्य मोजन 
इत्यादि गुणोवाला आचार दीर्धजीडी मनुर्ष्योका है ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्यण रखायननिषेवणात्‌ । 
उद्असत्वा बलिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ 
तपस्या) ब्रह्मचर्य तथा रसायनके सेवनसे मनुष्य अधिक 
घैयंशाली, वलवान्‌ और चिरजीवी होते हैं ॥ 
खगे वा मानुषे वापि चिर तिष्टन्ति घार्मिकाः॥ 
पापकर्माणः पायशो ऽज्रृतवादिनः । 


| 


ड 


श्रीमष्दाभारते 


se $ ॥ 
सतत T 
पापाचारा शुरुद्विष्टः कोपनाः आ । 
एवमेवाशुभाचारास्तिष्ठ न्त निरे १०७० ॥ 
तियंग्योनौ तथात्यल्तमल्पास्ति का 


न ष्ठन्ति सानवाः ॥ 
धर्मात्मा पुरुष म्वर्गमें हो या मनुष्यलोके, वे दी 
| ले. 


तक अपने पदपर बने रहते हैं । इनके सिवा दूसरे जो 
कर्मी प्रायः झूठ बोलनेवाले, हिंसाप्रेमी, गुर्रोही, पाप 
शौचाचारसे रहित, नास्तिक, घोरकर्मी, सदा मांत शा 
मध पीनेबाळे, पापाचारी, शुरुमे देप रखनेबाले, क्रोधी और 
कलहप्रेमी हैं, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकालतक नरक 
पड़े रहते हैं तथा तिय॑ग्योनिमें स्थित होते 
अत्यन्त अस्प समयतक ही रहते हैं ॥ 
तस्मादल्पायुषो मत्यौस्ताइशाः सम्भवन्ति ते॥ 
अगम्यदेशगमनादपथ्यानां च भोजनात्‌। 
आयुःक्षयो भवेन्तृणामाथुःक्षयकरा हि ते ॥ 
इसीलिये ऐसे मनुष्य अल्पायु होते हैं। अगम्य स्यानो 
जानेसे, अपथ्य वस्तुका भोजन करनेसे मनुष्योंकी आगु 
क्षीण होती है, क्योकि वे आयुका नाश करनेवाले हैं॥ 
भवन्त्यल्पायुषस्तैस्तैरन्यथा चिरजीविनः | 
एतत्‌ ते कथितं सर्वे भूयः श्रोतुं किमिच्छति॥ 
ऊपर बताये हुए कारणोंसे मनुष्य अल्पायु होते हैं 
अन्यथा चिरजीवी होते हैं । यह सारा विषय मैंने तुम्हें बतादिया। 
अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 
देवदेव महादेव श्रुतं भे भगवन्निदम्‌। 
आत्मनो जातिसस्वन्ध बूहि स्रीपुरुषान्तरे ॥ 
उमाने पूछा--देवदेव | महादेव ! भगवन्‌ | वह 
विषय तो मैंने अच्छी तरह सुन लिया । अव यह बताइये 
कि आत्माका खी या पुरुषमेंसे किस जातिके लाय 
सम्बन्ध है ? || 
ख्रीप्राणः पुरुषप्राण एकः स एथगेव वा। 
पप मे संशयो देव तं मे छेचुं त्वमर्हसि ॥ 
जीवात्मा ्री-रूप दै वा पुरुषरूप १ एक दै या 
अलग ? देव | यह मेरा संशय हैं | आप इसका निवारण 
श्रीमहेश्वर उवाच ही 
निर्विकारः सदैवात्मा स्त्रीत्व पुंस्त्वं न चात्मानि 
कर्मप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां pr | 
कृत्वा तु पौरुषं कमं स्त्री पुमानपि जाय | 
स्रीमावयुक्‌ पुमान्‌ कत्वा कर्मणा प्रमदा भवेत, 


अलग 
करें ॥ 


हैं, वे मनुष्य शरीर. 


| 
| 


| 


४ 


त छा 
प्रीमहेश्वरने कहा-जीवात्मा सदा ही निर्विकार है | 
रली है न पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्न 
तिमे जन्म लेता है | पुरुषोचित कर्म करके स्त्री मी पुरुष 
शतती है और ख्री-मावनाले युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म 
(ह उत कर्मके अनुसार स्त्री हो सकता है || 
उसोवाच 
हु रि ब्‌ 
पवन सर्वेलोकेश कमोत्मा न करोति चेत्‌ 
ऽयः कर्मकरो देहे तन्मे त्वं वक्तुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा -मगवन्‌ | सर्वलोकेश्वर ! यदि आत्मा 
ई नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कर्म करनेवाला है ! 
ए मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेस्वर उवाच 
णु मामिनि .कतीरमात्मां हि न च कमकृत्‌। 
प्रकृत्या शुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः ॥ 
श्रीमेहेश्वरने कहा-भामिनि | कर्ता कौन दै! यह 
पुनो | आत्मा कर्म नहीं करता है । प्रकृतिके गुणोंसे युक्त 
प्रणीद्वारा ही सदा कर्म किया जाता है ॥ 
शरीरं प्राणिनां लोके यथा पित्तकफानिलैः । 
ययाप्तमेभिस्त्रिमिदोपेर्तथा व्याप्तं नरिभिशुंणेः॥ 
जगतूर्मे प्राणियोंका शरीर जैसे वात, पित्त और कफ-- 
इन तीन दोषोंसे व्याप्त रहता दै) इसी प्रकार प्राणी सत्त्व, 
रज और तम-इन गुणोंसे व्याप्त होता है ॥ 
सरवं रजस्तमश्चैव शुणास्त्व्ेते शरीरिणः । 
प्रकाशात्मकमेतेषां सर्व खततमिष्यते ॥ 
रजो दुःखात्मकं तत्र तमो मोद्दात्मकं स्खुतम्‌। 
रिभिरेते ुणेर्यु्तं लोके कर्म प्रबर्तते॥ 
सञ्च, रज और तम--ये तीर्नो शरीरधारीके गुण हैं । 
इनमेसे सत्त्र सदा प्रकाञ्चखरूप माना गया है । रजोगुण 
दुःखरूप और तमोगुण. मोहृरूप बताया गया है । लोकमें 
छन तीनों गुणोंसे युक्त कर्मकी प्रबृत्ति होती है॥ 
सत्यं प्राणिद्या शौच श्रेय; प्रीतिः क्षमा दमः । 
एचमादि तथात्यच्य कर्म खास्विकमुच्यते ॥ 
सत्यमाप्रण; प्राणियॉपर दया? शौच) श्रेय, प्रीति, क्षमा 
और इन्द्रिय-संयम--ये तथा ऐसे ही अन्य कर्म भी सात्त्विक 
फहछाते हैं || 


दाय कर्मपरत्वं च लोभो मोहो विधि प्रति । 
 कलनसडे माधुर्य नित्यमेश्वर्यलुन्धता ॥ 
रजसश्वोद्धवं चेतत्‌ कर्म नानाविध खदा ॥ 
दक्षता, कर्मपरायणता, लोम? विधिके प्रति मोह? खी- 
सज, माधुयं तथा सदा ऐड्वर्यका लोम--ये नाना प्रकारके 
भाव और कर्म रजोराणसे प्रकट होते हैं ॥ 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशाततमो ऽष्यायः 


५९७५ 
To 
अनृतं ये रे Dre 
हि रत चेव पारुष्यं धनिविद्वेषिता भ्रशाम्‌ । 
सासत्यं च नास्तिक्यं निद्रालस्यभयानि च॥ 
तमसश्रोद्धव॑ चेतत्‌ कर्म पापयुतं तथा ॥ 

अतत्यभाषण, रूखापन; अत्यन्त अधीरता, हिंसा, 
असत्य, नास्तिकता, निद्रा; आलस्य और भय--ये तथा 
पापयुक्त कर्म तमोगुणसे प्रकट होते हैं ॥ 
तस्माद्‌ गुणमयः सर्वेः कार्यारम्भः शुभाशुभः । 
तस्मादात्मानमव्यग्रं विद्धद्नकतारमव्ययम्‌ ॥ 
इसलिये समस्त द्युमाशुम कार्यारम्म गुणमय दै, अतः 
आत्माको व्यग्रतारहित, अकर्ता और अविनाशी समझो ॥ 
सास्विकाः पुण्यलोकेषु राजसा मानुषे पदे । 
| ५ bs हक 
तिर्यग्योनौ च नरके तिष्ठेयुस्तामसा नराः ॥ 
सात्विक मनुष्य पुण्यलोकोमें जाते हैं | राजस जीव 
मनुष्यलोकर्मे स्थित होते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य पशु- 
पक्षिर्योकी योनिमे और नरकमें स्थित होते हैं ॥ 
उमोवाच 
किमर्थमात्मा भिन्ने ऽस्मिन्‌ देहे शस्रेण वा हते। 
स्वयं प्रयास्यति तदा तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा--इस शरीरके भेदनसे अथवा शज्द्वारा 
मारे जानेसे आत्मा खयं ही क्यों चला जाता है! यह 
मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌। 
एतन्नेमापिकेश्चापि सुह्यम्ते सृक्ष्मबुद्धिभिः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-कल्याणि | इसका कारण मैं 
बताता हूँ? सुनो । इस विषयमे सूक्ष्म बुद्धिवाले विद्वान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं ॥ 
कर्मक्षये तु सम्भापते प्राणिनां जन्मधारिणाम्‌। 
उपद्गयो भवेद्‌ देहे येन केनापि हेतुना ॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु शारीरं प्राप्य संक्षयम्‌ । 
अपयाति परित्यज्य ततः कर्मेवशन खः ॥ 

जन्मधारी प्राणयोंके कोका क्षय हो जानेपर इस देहमें 
जिस किसी मी कारणले उपद्रव होने लगता है। उसके 
कारण शरीरका क्षय हो जानेपर देहाभिमानी जीव कमंके 
अधीन हो उस शरारको त्यागकर चला जाता है॥ 
देहः क्षयति नैवात्मा वेद्नाभिनै चाल्यते । 
तिष्ठेत्‌ कर्मफलं यावद्‌ वरजत्‌ कमंक्षये पुनः॥ 

शरीर क्षीण होता है? आत्मा नहीं | वह वेदनाओसे भी 
विचलित नहीं होता । जबतक कर्मफळ शेष रहता देश तबतक 


जज का रे जोर कोश एप अरब कप पल चच 
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जीवात्मा इस शरीरमें स्थित रहता है और कर्मोका क्षय 
होनेपर पुनः चला जाता है ॥ 
आदिप्रशति खोकेऽस्सिन्नेवमात्मगतिः स्सृता । 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः ध्रोतुमिच्छसि ॥ 
आदिकाले ही इस जगतूमें आत्माकी ऐसी ही गति 
मानी गयी है । देवि | यह सब विषय तुम्हें बताया गया । 
अब और क्या सुनना चाहती हो! ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ प्राणियोंके चार भेरोंका निरूपण, पुर्वजन्सकी स्म्रृतिका 
रहस्य, सरर फिर छोटनेमें कारण स्वप्तदर्शन, देव 
और पुरुषार्थ तथा पुनरजन्मका विवेचन ] 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कर्मणेव शुभाशुभम्‌। 
यथायोगं फलं जन्तुः प्राप्नोतीति विनिञ्चयः॥ 
उमाने. पूछा--मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | जीव अपने 
कमसे ही यथायोग्य शुभाशुभ फल पाता है. यह निश्चय 
हुआ ॥ 


परेषां विप्रियं कुवन्‌ यथा सम्प्राप्नुयाच्छुभम्‌। 


यदेतद्स्सश्चेद्‌ देहे तन्मे शंसितुमहीसि ॥ 
दूसरोंका अप्रिय करके मी इस शरीरमै स्थित हुआ 


जीवात्मा किस प्रकार शुम फल पाता है ! यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें | 


थीमहेश्वर उवाच 
तदप्यस्ति महाभागे अभिसंधिवलान्त्रणाम्‌ । 
हितार्थ डुःखमन्येषां कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌॥ 
श्रीमदेश्वरने कह-महामागे | ऐसा मी होता है 
कि झुम संकल्पके बळते मनुष्योंके हितके लिये उन्हे दुःख 
देकर मी पुरुष सुख प्राप्त कर सके ॥ 
दृण्डयन्‌ भर्त्सयन्‌ राजा प्रज्ञा: पुण्यमवाप्जुयात्‌ । 
गुरु: संतजयब्शिप्यान्‌ भर्ता शृत्यजनान्‌ खकान्‌॥ 
राजा प्रजाको अपराधके कारण दण्ड देता और फरका- 
खता है तो मी वह पुण्यका ही मागी होता है। गुरु अपने 


थिष्योक्ो और खामी अपने सेवकॉको उनके सुषारके लिये 
बदि डॉंट्ता-फटकारता है तो इससे 
होता है ॥ 


सुखका ही भागी 


श्रीमहाभारते 


[ "शास 


विकि लि 
प्रयत्न करनेके कारण वह हितका शमा 
॥ 


एवमन्ये सुमनसो हिसकाः खर्ग 
एकस्मिन्‌ निहते भेट्ने बहवः खुखमाप्जुयु: । 
तसि हते भवेद्‌ घमेः कृत एव तु पातकम्‌ ॥ 
इस प्रकार दूसरे छोग भी यदि 
शि डर शुद्ध हू 
कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वर्गलोकमे जाते हैं। व मेसीको 
एक ढुष्टके मारे जानेपर बहुत-से सर , 


किह 

पुरुषोंको सुख 
होतो उसके मारनेपर पातक क्या लगे i शेता 
होता है ॥ 2 जे 


अभिसंघेरजिह्वत्वाच्छुद्ध धर्मस्य गौरवात्‌ । 
एतत्‌ दिया तु पापेभ्यो स्‌ दोषं प्राप्चुयुः कचित्‌ ॥ 
यदि उद्देश्य कुटिल्तापूर्ण न हो; अपितु धर्मके रीर 
शड हा तो पापियोके प्रति ऐसा व्यवहार करके भी कहीं 
दोषकी प्रासि नहीं होती ॥ 
उमोवाच 
चतुर्विधानां जन्तूनां कथं ज्ञानमिह स्मृतम्‌ । 
कृत्रिमं तत्खभावं वा तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा --इस जगतूमें रहनेवाले चार प्रकारे 
प्राणियोको केसे ज्ञान प्राप्त होता है | वह कृत्रिम है या खाभा- 
विक ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें || 
श्रीमहेथर उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते । 
चतस्रो योनयस्तत्र प्रजानां क्रमशो यथा ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देवि | यह जगत्‌ स्थावर और 
जङ्गमके भेदसे दो प्रकारका पाया जाता है| इशे प्रजाकी 
क्रमशः चार योनियाँ हैं-जरायुज) अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज | 
तेषामुद्धिदूजा वृक्षा ळतावदळत्यश्च वीरुधः । 
दंशयूकाद्यश्चान्ये स्वेदजाः क्रमिजातयः ॥ 
इनमेंसे वृक्ष, लता, वल्ली और तूण आदि उद्भिज 
कहलाते हैं। डॉव और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी सवेद 
कहे गये हैं ॥ 
प्षिणङिछिद्रकर्णाश्च प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
सुगव्याळमचुष्यांश्च बिद्धि तेषां जरायुजान्‌ ॥ 
जिनके पंख होते हैं और कानके स्थानमें एक छिद्र मात्र 
होता है; ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं । पक. गाड 
(हिंसक जन्तु बाघ, चीते आदि)और मनुष्य-इनको नू 
समझो ॥ 
एवं चतुर्विधां जातिमात्मा संखृत्य तिष्ठति ॥ 
इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातियोंका अ. ” 


ढेकर रहता है ॥ 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


cid nM, ड TTT 
तथा भूम्यम्बुसंयोगाद्‌ भवन्त्युद्धिदजाः प्रिये । की “न 


शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्ञायन्ते स्वेद्जञा-पिये॥ 
प्रिये | प्रथ्वी और जलके संयोगसे उद्भिज प्राणियोकी 
उतत्ति होती है तथा स्वेदज जीव सर्दी और गर्मीके संयोग- 

। हेजीवन ग्रहण करते हैं ॥ 

अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्‌ केदबीजयोः । 

गुळशोणितसंयोगातू सस्भवन्ति जरायुजाः ॥ 

जरायुजानां सवेषां मानुषं पदमुत्तमम्‌ ॥ 
क्डेद और बीजके संयोगले अण्डज प्राणियोका जन्म 


हेता है और जरायुज प्राणी रज-बी्यके संयोगसे उत्पन्न होते 


हैं। समस्त जरायुर्जोमें मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा है ॥ 
अतः परं तमोत्पत्ति श्टणु देवि समाहिता । 
द्विविधं हि तमो लोके शावर देहजं तथा ॥ 
देवि | अब एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो । 
होकमें दो प्रकारका तम बताया गया है--रात्रिका और 
देहजनित | 
ग्योतिर्भिश्च तमो लोके नाशं गच्छति शार्वरम्‌ । 
देहजं तु तमो लोके तैः समस्तेन शाम्यति ॥ 
लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है; परंतु जो देइजनित तम है, वह सम्पूर्ण ज्योतियों- 
के प्रकाशित दोनेपर भी नहीं शान्त होता ॥ 
तमसस्तस्य नाशार्थं नोपायमधिजग्मिवान्‌ । 
तपश्चचार विपुळं लोककती पितामहः ॥ 
लोककर्ता पितामद्द ब्रह्माजीको जब उस तमका नाझ 
करनेके लिये कोई उपाय नहीं सूझा? तब वे बड़ी मारी 
तपस्या करने लगे ॥ 
चरतस्तु समुद्भूता वेदाः साङ्गाः सहोत्तराः । 
तॉछन्ध्वा सुसुदे ब्रह्मा लोकानां हितकाम्यया ॥ 
देहजं तत्‌ तमो घोर वेदैरेव विनाशितम्‌ ॥ 
तपस्या करते समय उनके मुखसे छहों अङ्गौ और 
उपनिषदोंसहित चारों वेद प्रकट हुए | उन्हें पाकर ब्रह्माजी 
हे प्रसन्न हुए । उन्होंने लोकोंके हितकी कामनासे वेके 
शनद्वारा ही उस देइजनित घोर तमका नाझ किया ॥ 
कायोकायेमिद्‌ं चेति वाच्यावाच्यमिद्‌ं त्विति । 
पदि चेन्न भवेदलोके श्रुतं चारित्रदेशिकम्‌ ॥ 
पशुभिनिबिंशोषं तु चेष्टन्ते मानुषा अपि ॥ 
यह वेदज्ञान कर्तव्य और अकतंव्यकी शिक्षा देनेवाला 
ऐ वाच्य और अवाच्यका बोघ करामेवाला है । यदि संसारमै 
दाचारकी शिक्षा देनेवाली श्रुति न हो तो मनुष्य मी पद्मुओं- 


का... अ NN आहे 3. 


यज्ञादीनां समारम्भः श्रुतेनेव त्रिधीयते । 
यशस्य फलयोगेन देवलोकः ससृद्ध्यते ॥ 


वेर्दोके द्वारा ही.यज्ञ आदि कर्मोका आरम्भ किया जाता 
| यशफलके संयोगसे देवलोककी समृद्धि बढ़ती है॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनर्देवा माजुषाणां भवन्त्युत । 
नित्यं ha 
एव नित्यं प्रवधेते रोदसी च परस्परम्‌ ॥ 
इससे देवता मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार 


एय्वी और खर्गलोक दोनों एक दूसरेकी उन्नतिमें सदा सह 
= दा न 
योगी होते हैं ॥ शि यं 


लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय । 
शानादू विशिष्ट जन्तूनां नास्ति लोकत्रये ऽपि च ॥ 


अतः तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि वेद ही धर्मकी 
प्रवृत्तिद्वारा सम्पूर्ण जगत्‌को घारण करनेवाला है । जीवोके 
लिये इस त्रिलोकीर्मे ज्ञानले बढ़कर दूसरी कोई बस्तु नहीं 
है॥ 
सम्प्रगृह्य श्रुतं सव कृतकृत्यो भवत्युत। 
उपर्युपरि मत्यौनां देववत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 

सम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ शान प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य 
हो जाता है और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता है ॥ 
कामं क्रोधं भयं द्र्पमज्ञानं चैवं बुद्धिजम्‌। 
तच्छुतं जुदति क्षिप्रं यथा वायुर्वलाहकान्‌ ॥ 

जेसे हवा बादलोंको उड़ाकर छिन्न-मिन्न कर देती है, 
उसी प्रकार वेदशासत्रजनित ज्ञान काम, क्रोध, भय, दर्प 
और बौद्धिक अज्ञानको मी शीघ्र ही दूर कर देता है ॥ 
अल्पमात्रं कृतो धर्मों भवेज्ञानवता महान्‌ । 
महानपि कतो धमा ह्यश्ञानान्निष्फलो भवेत्‌ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ थोड़ा-सा धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अज्ञानपूर्वक किया हुआ महान्‌ 
धर्म भी निष्फल हो जाता है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिज्जातिस्मरणसंयुताः । 
किमर्थमभिजायन्ते जानन्तः पौवदैहिकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ ! कुछ मनुर्ष्योको पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण होता है । वे किसलिये पूर्व शरीरके बृत्तान्तको 
जानते हुए जन्म छेते हैं ! ॥ 

श्रीमद्देश्वर उवाच 

तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु तत्त्वं समाहिता ॥ 
ये खुताः सहसा मत्यो जायन्ते सहसा पुनः । 
भे पौराणिदो “भ्यासः कंचित काळं हि तिष्ठति ॥ 


५९७६ 


श्रीमहाभारते 


का रे जोर जम पर मान्य म्या 


जीवात्मा इस शरीरमें स्थित रहता है और कर्मोंका क्षय 
होनेपर पुनः चला जाता है ॥ 
आदिप्रथृति खोकेऽस्सिन्नेवमात्मगतिः स्पृता । 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः धोतुमिच्छसि ॥ 
आदिकालसे ही इस जगत्‌में आत्माकी ऐसी ही गति 
मानी गयी है । देवि | यह सब विषय तुम्हें बताया गया | 
अब और क्या सुनना चाहती हो! ॥ 
( दाष्षिणाल प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ प्राणियोंके चार भेदोंका निरूपण, पुर्वेजन्सकी स्छृतिका 
रहस्य, मरकर फिर लोटनेमें कारण स्वप्तदर्शन, देव 
और पुरुषार्थ तथा पुनर्जन्मका विवेचन ] 


उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कर्मणेव झुभाशुभम। 
यथायोगं फलं जन्तुः प्राप्नोतीति विनिश्चयः॥ 
उमाने. पूळा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! जीव अपने 
क्ले ही यथायोग्य झुभाश्ुभ फल पाता है यइ निश्चय 
हुआ ॥ 
परेषां विप्रियं कुर्वन्‌ यथा सम्प्राप्ुयाचछुभम्‌ । 
व द्‌ देहे तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
दूसरोंका अग्रिय करके मी इस शरीरमें स्थित हुआ 
जीवात्मा किस प्रकार शुम फल पाता है ! यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें || 


श्रीमहेश्वर उवाच 
तद्प्यस्ति महाभागे अभिसंधिवलान्त्रृणाम्‌ । 
हितार्थे दुःखमन्येषां कृत्वा सुखमवाप्जुयात्‌॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा--मददामागे ! ऐसा मी होता है 
कि झुम संकल्पके बले मनुष्योके हितके लिये उन्ह दुःख 
देकर मी पुरुष सुख प्रात कर तके ॥ 
द्ण्डयन्‌ भत्संयन राजा प्रज्ञा: पुण्यमवाप्जुयात्‌। 
गुरुः संतजयब्शिप्यान्‌ भर्ता भृत्यजनान्‌ खकान्‌॥ 
कु प्रजाको अपराधके कारण दण्ड देता और फटका- 
सता ₹ तो मी वह पुण्यका ही मागी होता है । शुरु अपने 
; शिष्योंकी और स्वामी अपने सेवकोंको उनके सुघारके लिये 
वदि. डॉटता-फटकारता है तो इससे सुखका ही भागी 


* | 
उसमाप्जुयु: । 


एव तु पातकमू ॥ 


छ यदि शुद्ध 
कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वर्गलोके जाते हैं। ह त 


पकस्मिन्‌ निहते भद्दे चहु 
तस्मिन्‌ हते भवेद्‌ धेः कुत 
इस प्रकार दूसरे लोग भी 

॥ 
तस्पुरुषोको सुख प्रा रेत 
क्या लगेगा, उले म 


एक ढुष्टके मारे जानेपर बहुत-से 
हो तो उसके मारनेपर पातक 
होता है ॥ 
अभिसंघेरजिह्मत्वाच्छुडे धमैस्य गौरवात्‌ । 
एतत्‌ कृत्वा तु पापेभ्यो न दोषं भाप्लुयुः कचित्‌ | 
यदि उद्देश्य कुटिरुतापूर्ण न हो, अपितु धर्मके गौरवे 
यद्ध हो तो पापियोंके प्रति ऐसा व्यवहार करके भी कह 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती | 
उमोवाच 
चतुविघानां जन्तूनां कथं ज्ञानमिह स्मृतम्‌ । 
कृत्रिमं तत्खभाव वा तन्मे शंखितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा -इस जगतूमें रहनेवाले चार प्रकारे 
प्राणियोको केसे ज्ञान प्राप्त होता है | वह कृत्रिम है या खाभा- 
विक ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें || 
श्रीमहेश्वर उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते । 
चतस्रो योनयस्तत्र प्रजालां क्रमशो यथा ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देवि | यह जगत्‌ स्थावर और 
जङ्गमके भेदसे दो प्रकारका पाया जाता है ! इशे प्रजाकी 
क्रमशः चार योनियाँ हैं-जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज || 
तेषामुद्विदजा वृक्षा लतावर्लःयश्च वीरुधः। 
दृंशयूकादयश्चान्ये स्वेद्जाः कृमिजातयः ॥ १ 
इनमेंसे वक्ष, लता, वल्ली और तृण आदि उद्धिज 
कहलाते हैं। डाँच और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी सेद 
कहे गये हैं || 
पक्षिणरिछद्गकर्णाश्व॒ प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
स्गव्यालमचुष्यांश्व चिद्धि तेषां जरायुजान्‌ ॥ 
जिनके पंख होते हैं और कानके स्थानमै एक छिद्र की 
होता है, ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं । पशु) युज 
(हिंसक जन्तु बाघ, चीते आदि)और मनुष्य-इनको जराड' 
समझो ॥ 
एवं चतुर्विधां जातिमात्मा संख्य तिष्ठति ॥ ह 
इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातिर्योका * 
ढेकर रहता है ॥ 


तथा सयोग भका ह भवन्त्युद्धिदजाः प्रिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्ञायन्ते स्वेदजा :प्रिये॥ 
प्रिये ! एथ्वी और जलके संयोगसे उद्भिज प्राणियोकी 
उतत्ति होती है तथा स्वेदज जीव सर्दी और गर्माके संयोग- 
| हेजीवन ग्रहण करते हैं ॥ 
अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्‌ क्ेदबीजयोः। 
गुक्कणोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुज्ञाः ॥ 
जरायुजानां सर्वेषां मानुषं पदमुत्तमम्‌ ॥ 
क्डेद और बीजके संयोगसे अण्डज प्राणियोंका जन्म 
होता है और जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होते 
६। समस्त जरायुर्जोमै मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा दै ॥ 
भतः परं तमोत्पत्ति श्रणु देवि समाहिता । 
द्विविधं हि तमो लोके शार्वरं देहजं तथा ॥ 
देवि | अब एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो । 
होकमें दो प्रकारका तम बताया गया है--रात्रिका और 
देहजनित || 
| जोति्भिश्च तमो लोके नाशं गच्छति शार्वरम्‌ । 
देहजं तु तमो लोके तेः समस्तैर्न शाम्यति ॥ 
लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट 
शे जाता है; परंतु जो देइजनित तम है, वह सम्पूर्ण ज्योतियों- 
कै प्रकाशित दोनेपर मी नहीं शान्त होता ॥ 
तमसस्तस्य नाशार्थं नोपायमधिजग्मिवान्‌ । 
तपश्चचार विपुळं लोककर्ता पितामहः ॥ 
लोककर्ता पितामह ब्रह्माजीको जब उस तमका नाश 
$रनेके लिये कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे बड़ी भारी 
तपस्या करने लगे ॥ 
चरतस्तु समुद्भूता वेदाः साङ्गाः सहोन्तराः। 
सँछुब्ध्वा सुसुदे व्रह्मा लोकानां हितकाम्यया ॥ 
देहजं तत्‌ तमो घोर वेदैरेव विनाशितम्‌ ॥ 
तपस्या करते समय उनके मुखसे छहों अङ्गो और 
उपनिषदोंसहित चारों वेद प्रकट हुए | उन्हें पाकर ब्रह्माजी 
बे प्रसन्न हुए । उन्होंने लोकोंके हितकी कामनासे वेदोंके 
शनद्वारा ही उस देइजनित घोर तमका नाश किया ॥ 
कायोकायेमिद्‌ं चेति वाच्यावाच्यमिद्‌ं त्विति । 
पदि चेन्न भवेढ्लोके श्रुतं चारित्रदेशिकम्‌ ॥ 
पशुभिर्निविशेषं तु चेष्टन्ते मानुषा अपि ॥ 
यह वेदज्ञान कर्तव्य और अकर्तव्यकी शिक्षा देनेवाळा 
ऐ वाच्य और अवाच्यका बोघ करानेवाला है । यदि संसारमै 
'राचारकी शिक्षा देनेवाली श्रुति न हो तो मनुष्य मी पद्मुओं- 


$ तक फो क नो पक एक 3. 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


क??? ती 
यक्षादीनां समारम्भः श्रुतेनेव विधीयते । 
यशस्य फलयोगेन देवलोकः समुद्धते ॥ 
वेदोंके द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मोका आरम्म किया जाता 
। यज्ञफलके संयोगसे देवलोककी समृद्धि बढ़ती है ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनर्देवा मानुषाणां भवन्त्युत । 
७ नित्यं > 
एव नित्यं प्रवधेते रोदसी च परस्परम्‌ ॥ 
इससे देवता मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार 


पृथी और खर्गलोक दोनों एक-दूसरेकी उन्नतिमें सदा सह- 
योगी होते हैं ॥ 


लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय । 
शानादू विशिष्टं जन्तूनां नास्ति लोकत्रये ऽपि च ॥ 


अतः तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि वेद ही धर्मकी 
प्रवृत्तिद्वारा सम्पूर्ण जगतूको घारण करनेवाला है । जीर्वेके 
लिये इस न्रिलोकीमें ज्ञानसे बढ़कर दूसरी कोई बस्तु नहीं 
है॥ 
सम्प्रगृह्य श्रुतं सव कृतकृत्यो भवत्युत। 
उपयुपरि मत्यीनां देववत्‌ सम्प्रकाराते ॥ 

सम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्रास करके द्विज कृतकृत्य 
हो जाता है और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता है ॥ 
कामं क्रोध भयं दर्पमश्षानं चेवं बुद्धिजम्‌। 
तच्छुतं नुदति क्षिप्रं यथा वायुर्वलाहकान्‌ ॥ 

जेसे हवा बादलोंको उड़ाकर छिन्न-भिन्न कर देती दै, 
उसी प्रकार वेदशास्रजनित ज्ञान काम, क्रोध, मय, दर्प 
और बौद्धिक अज्ञानको मी शीघ्र ही दूर कर देता है ॥ 
अट्पमात्रं छतो धर्मों भवेज्ञानवता महान्‌ । 
महानपि कृतो धमा ह्यज्ञानान्निष्फलो भवेत्‌ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ थोड़ा-सा धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अज्ञानपूर्वक किया हुआ महान्‌ 
धर्म मी निष्फल हो जाता है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिज्जातिस्मरणसंयुताः । 
किमरथमभिजायन्ते जानन्तः पौवंदैहिकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ | कुछ मनुष्याँको पूर्वजन्मकी 
बातोंका स्मरण होता है । वे किसलिये पूर्व शरीरके बृत्तान्तको 
जानते हुए जन्म लेते है ! ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु तत्त्व समाहिता ॥ 
ये शृताः सहसा मत्या जायन्ते सहसा पुनः । 
>> पौराणिदो “भ्यांसः बंचित काळं दि तिष्ठति ॥ 


श्रीसहाभारते 


५९७८ 


धभीमहेश्वरने कहा-देवि ! में तुम्हे तत्वकी बात 
बता रहा हैं; एकाग्रचित्त होकर सुनो । जो मनुष्य सहसा मृत्युको 
प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार कुछ कालतक बना रहता है ॥ 


तस्पाज्जातिस्मरा लोके जायन्ते बोधसंयुताः । 
तेषां विवर्धतां संज्ञा खप्तवत्‌ सा प्रणइयति ॥ 
परलोकस्य चास्तित्वे सूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 
इसलिये वे लोकमें पूर्वजन्सकी बातोके ज्ञानसे युक्त होकर 
जन्म लेते हैं और जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाले) 
कहलाते हैं | फिर ज्योंज्यों वे बढ्ने लगते हैं, त्यों-त्यों 
उनकी खप्न-नैती वह पुरानी स्मृति न्ट होने लगती दै! 
ऐसी घटनाएँ मूर्ख मनुष्योंकी परलोककी सत्तापर विश्वात 
करानेमें कारण बनती हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिन्सृता भूत्वापि सम्प्रति । 
निवर्तमाना इइयन्ते देहेष्वेव पुनर्नराः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी शरीरमें लौटते देखे जाते हैं। इसका क्या 
कारण है ! ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि कारणं शण शोभने ॥ 
प्राणैवियुज्यमानानां बहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये । 
तथेव नामसामान्याद्‌ यमदूता नृणां प्रति ॥ 
वहन्ति ते कचिन्मोहादन्यं मत्यं तु घार्मिकाः । 
निर्विकारं हि तत्‌ सर्व यमो वेद्‌ कृताळृतम्‌ ॥ 
थ्रीमहेश्वरने कहा--शोमने | वह कारण मैं बताता 
हूँ; सुनो । प्राणी बहुत हैं और मृत्युकाल आनेपर समीका 
अपने प्राणोंते वियोग दो जाता है। धार्मिक यमदूत कमी- 
कमी कई मनुष्येकि एक दी नाम होनेके कारण मोइबश एकके 
बदले दूसरे मनुष्यको पकड ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्वि- 
कार भावते दूतोके द्वारा किये गये और नहीं किये गये, 
सभी कार्योको जानते हैं | 
तस्पात्‌ संयमनी प्राप्य यमेनेकेन मोक्षिताः । 
खकमेण्यसमाप्ते तु निवर्तन्ते हि मानवाः ॥ 
A संयमनी पुरीमें जानेपर भूढसे गये हुए मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड्‌ देते हैं; अतः वे अपने प्रारनब 
कर्मका शेष माग मोगनेके ळिये पुनः ढौट आते हैं। वे ही 
मनुष्य ढोटते हैं, जिनका कर्म-भोग समास नहीं हुआ 
हेवा है ॥ 


उसोबाच न्य 
भगवन्‌ सुत्तमात्रेण भाणिलां सनम्‌ 
कि तत्‌ खभावसन्यद्‌ वा तन्मे शंसितुमहोरि 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | सोनेमाजते 
खमका दशन होने छगता है | यह उनका „गि 
और कोई बात है ! यह मुझे बताने कृप क 
क र की T क्रें 
श्रीमहेश्वर उवाच 
सुप्तानां तु अ्नच्चेष्टा स्वप्न इत्यभिधीयते 
अनागतमतिक्रान्तं पडयते संचरह , 
En ओ रन्मन्नः || 
भमहेश्वरने कहा--प्रिये | लोबे हुए परिम 
मनको जो चेष्टा है, उसीको स्वप्न कहते हैं । खम्नमै बिच 
हुआ मन भूत और भविष्यकी घटनाऔंको देखता है ॥ 
निमित्तं च भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां स्वप्नद््शनम्‌ । 
पतत्‌ ते कथितं देवि भूयः ओतु किमिच्छसि ॥ 
अतः उन घटनाओंके देखनेमें प्राणियोंके लिये खप. 
दर्शन निमित्त वनता है । देवि ! तुम्हें खम्नका विषय बताया 
गया, अब और क्या सुनना चाहती हो! ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश लोके कर्मक्रियापथे । 
देवात्‌ प्रवतंते सर्वमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | जगत्मे दैवकी 
प्रेरणासे ही सबकी कर्ममार्गमें प्रबृत्ति होती दै । ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ 
अपरे चेष्टया चेति दृष्टा प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌ । 
पक्षमेदे द्विधा चास्मिन्‌ संदायस्थं मनो मम ॥ 
तत्त्वं बद्‌ महादेव ओठुं कोतूहळं दिमे॥ = 
दूसरे लोग क्रियाको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते ९ 
चेशसे ही सबकी प्रत्रत्ति होती है, देवसे नहीं । ये दो पक्ष 
हैं । इनमें मेरा मन संशयमें पड़ जाता है; अतः महादेव ४ 
यथार्थ बात बताइये । इसे सुननेके लिये मेरे मनमै १ 
कौतूहल हो रहा है ॥ 
श्रीमहेंथर उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि >८णु तत्त्वं समादिता | बात 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | मैं दुमद तस 
बता रहा हूँ, एकाम्रचिच होकर सुनो ॥ | 
लक्ष्यते द्विविर्ध कर्म मालुदेष्वेद हर” ॥ 
पुराकृतं तयोरेकमैददिकं त्वितरव ८१ छ तु, 
मनुप्योर्यि दो प्रकारका कर्म देखा जाता है लोग 
इनमें एक तो पूर्वकृत कर्म दै और दूसरा 
किया गया है ॥ 


योको 
भाव है, य 
॥ 
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हौकिक तु प्रवक्ष्यामि देवमानुषनिर्मितम्‌ । 
पौ तु ह्यते कर्म कर्षणं चपनं तथा ॥ 
रोपणं चेच लवन यचञ्चान्यत्‌ पौरुषं स्मृतम्‌ । 
दवादसिद्विश्च भवेद्‌ दुष्कृतं चास्ति पौरुषे ॥ 
| अब में दैव और मनुष्य दोनोंसे सम्पादित होनेबाले 
1 हौकिक कर्मका वर्णन करता हूँ । कृषिमें जो जुताई, बोवाई+ 
रोपनी, कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते 
ह वे सत्र मानुष कहे गये हैं | दैवसे उस कर्ममें सफलता 
| और असफलता होती है। मानुष कर्ममें बुराई मी सम्भव है ॥ 
हुयलालभ्यते कोर्तिढुँयलादयशस्तथा । 
एवं लोकगतिदेवि आदिप्रभृति वर्तते ॥ 

उत्तम प्रयत्न करनेसे कीतिं प्राप्त होती है और बुरे 
उपायोंके अवलम्त्रनसे अपयश । देवि ! आदिकालसे ही 
जगतूकी ऐसी ही अवस्था है ॥ 
रोपणं चेच लवनं यच्चान्यत्‌ पौरुषं स्मृतम्‌ ॥ 
काले वृष्टिः खुवापं च प्ररोहः पंक्तिरेव च । 
एवमादि तु यच्चान्यत्‌ तद्‌ दैवतमिति स्मृतम्‌ ॥ 

बीजका रोपना और काटना आदि मनुष्यका काम है; 
परंतु समयपर वर्षा होना, बोवाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना) बीजमें अङ्कुर उत्पन्न होना और शास्या श्रेणीबद्ध 
होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य देवसम्बन्धी बताये गये हैं । 
देवकी अनुकूलतासे ही इन कार्योंका सम्पादन होता है ॥ 
पञ्चभूतस्थितिइचेच ज्योतिषामयनं तथा। 
अबुद्धिगस्यं यन्मत्यैहेलुभिर्वा न विद्यते ॥ 
तादृशं कारणं दैवं शुभं वा यदि वेतरत्‌ । 
यादृशं चात्मना शक्यं तत्‌ पौरुषमिति स्खुतम्‌॥ 

पञ्चभूर्तोकी स्थिति, ग्रहनक्षत्रोंका चलना-फिरना तथा 
जहाँ मनुष्योंकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्ही कारणों 
या युक्तियोसे भी समझमें न आ सके--ऐसा कर्म शुभ हो 
या अशुभ देव माना जाता है और जिस बातको मनुष्य 
` स्वयं कर सके, उसे पौरुष कहा गया है ॥ 
केवल फलनिष्पत्तिरेकेन तु न शाक्यते। 
पौरुषेगैव देवेन युगपद्‌ ग्रथितं प्रिये ॥ 

केवल देव या पुरुषार्थसे फलकी सिद्धि नहीं होती । 
प्रिये | प्रत्येक वस्तु या कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और 
देव दोनेसि ही गुँथा हुआ है ॥ 
तयोः समाहितं कर्म शीतोष्णं युगपत्‌ तथा । 

पौरुषं तु तयोः पूर्वमारब्धव्यं विजानता ॥ 

भात्मना तु न शक्यं हि तथा कीर्तिमवाप्चुयात्‌ ॥ 

देव और पुरुषार्थ दोनोंके समानकालिक सहयोगसे 
कम सम्पन्न होता हे । जैसे 75 ही काल सर्दी और गर्मी 


दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक ही समय दैव और पुरुषार्थ 
दोनों काम करते हैं | इन दोनेमें जो पुरुषार्थ दै, उसका 
आरम्म विज्ञ पुरुषको पहले करना चाहिये | जो अपने-आप 
होना सम्भव नहीं है; उसको आरम्भ करनेसे मनुष्य 
कीर्तिका भागी होता है ॥ 
खननान्मथनारलोके जलाझ्चिप्रापणं तथा । 
तथा पुरुषकारे तु देवसम्पत्‌ समाहिता ॥ 

जैसे लोकमें भूमि खोदनेसे जल तथा काष्ठका मन्थन 
करनेसे अग्निकी प्राप्ति होती दै, उसी प्रकार पुरुषार्थ करनेपर 
देवका सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥ 
नरस्याकुर्वतः कर्म दैवसम्पन्न लभ्यते । 
तस्मात्‌ सर्वसमारम्भो दैवमानुषनिर्मितः ॥ 

जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसको दैवी सहायता 
नहीं प्राप्त होती; अतः समस्त कार्योका आरम्भ देव और 
पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ सर्वलोकेश लोकनाथ वृषध्वज । 
नास्त्यात्मा कर्मभोक्तेति स्तो जन्तुने जायते ॥ 

उमाने पूछा मगवन | सर्वलोकेश्‍वर ! लोकनाथ ! 
वृषध्वज | कर्मोका फल भोगनेवाले जीवात्मा नामक किसी 
्रव्यकी सत्ता नहीं है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म 
नहीं लेता है ॥ 
खभावाज्ञायते सर्वं यथा वृक्षफळलं तथा। 
यथोर्मयः सम्भवन्ति तथेव जगदाळतिः ॥ 

जैसे बृक्षते फल पैदा होता है, उसी प्रकार खमावसे 
ही सब कुछ उत्पन्न होता है और जैसे समुद्रे लहरें 
प्रकट होती हैं, उसी प्रकार स्वभावमे ही जगतूकी आकृति 
प्रकट होती है ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कर्म तत्र तद्‌ इञ्यते वृथा । 
नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप और दान आदि जो कर्म हैं) वे सब व्यर्थ दिखायी 
देते हैं, किंतु जीवात्माका पुनर्जन्म नहीं होता । ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ 


परोक्षवचनं श्रुत्वा न प्रत्यक्षस्य दशनात्‌ । 

तत्‌ सर्वे नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा परे ॥ 

पक्षभेदान्तरे चास्िस्तत्वं मे वक्तुमहेसि । 

उक्त भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु लोकस्य संस्थितिः ॥ 
शास्त्रॉके परोक्षवादी वचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन 

न होनेसे कितने ही लोग इस संशयमें पड़े रहते हैं. कि वह 
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ही ण "०००७ (परलोक ) नहीं है, नहीं है। इस पक्षभेदके भीतर 


यथार्थवाद क्या है १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें | भगवन्‌ ! 
आपने जो कुछ बताया दै, वही लोककी स्थिति है ॥ 


नारद उवाच 


प्रश्नमेतत्‌ तु पृच्छन्त्या रुद्राण्या परिषत्‌ तदा । 
कौतूहल्युता तुं समाहितमनाभवत्‌ ॥ 

नारदजी कहते हैँ-रुद्राणीके यह प्रश्‍न उपस्थित 
करनेपर सारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
सुननेके लिये उत्कण्ठित हो गयी ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


नैतदस्ति महाभागे यद्‌ वदन्तीह नास्तिकाः। 
एतदेवाभिशस्तानां श्रुतविद्वेषिणां मतम्‌ ॥ 

्रीमहेश्वरने कहा- महामागे | इस विषयमें नास्तिक 
लोग जो कुछ कहते हैं, वह ठीक नहीं है | यह तो कछङ्कित 
शास््रद्रोही पुरुषोंका मत है || 
सर्वमथे श्रुतं दष्टं यत्‌ प्रागुक्तं मया तव । 
तदाप्रशृति मत्यानां श्रुतमाश्रित्य पण्डिताः ॥ 
कामान्‌ संछिद्य परिधान्‌ भरत्या वे परमासनाः । 
अभियान्त्येव ते खर्गे पञ्यन्तः कर्मणः फलम्‌ ॥ 

मेंने पहले तुमसे जो कुछ कहा है; वह सारा विषय 
शाखयम्मत तथा अनुभूत है | तमीसे मनुष्योमें जो विद्वान्‌ 
पुरुष हैं, वे वेद-शाज्जका आश्रय छे परिघ-जेसी कामनाओका 
उच्छेद करके चैयपूर्वक उत्तम आसन लगाये ध्यानमग्न 
रहते है, वे कमका फळ प्रत्यक्ष देखते इए खर्ग (ब्रह्म ) 


लोकको ही जाते हैं ॥ 


एवं अ्रद्धाभवं लोके परतः खुमइत्‌ फलम्‌ । 
बुद्धिः श्रद्धा च विनयः करणानि हितैषिणाम्‌ ॥ 
इस प्रकार परलोकमें श्रद्धाजनित महान्‌ फलकी प्राप्ति 
ती है । जो अपना हित चाहते हैं, उन पुरुषोंके लिये 
बुद्धि) श्रद्धा और विनय--ये करण ( उन्नतिके साधन ) हैं ॥ 


तस्मात्‌ खर्गाभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वभवन्‌ नराः । 
अन्ये करणहीनत्वान्नास्तिक्‍्यं भावमाश्रिताः ॥ 
अतः कुछ ही लोग उक्त साधनले सम्पन्न होनेके कारण 
पुण्यळोकोमें जाते हैं । दूवरे छोग उन साधर्नोसे 
अवलम्बन लेते हैं || 


भ्रीमहाभारते 


शिक पतन 


[ “रासप 
नास्त्यस्तीति पुनर्जन्म सोऽप म्हि ` 


नाधिगञ्छन्ति तन्नित्यं हेतुबादशतैरपि 
पुनर्जन्म नहीं होता है या होता है, नका 
बेडे. 
बादेंद्वार 


बड़े विद्वान्‌ मोहित हो जाते हैं। बे सैकड़ों का 
भी उसे सर्वथा नहीं समझ पाते हैं॥ मि 


एषा बह्मकता Me 

प सता साया डाचशया सुरासुर; | 

कि पुनर्मानवेलोके शातुकामैः कुबुद्विभिः ॥ 
यह ब्रह्माजीके द्वारा रची माया है; 


जिसे देवत 
असुर भी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते रन 


दीनी ¦ फिर दूषित 
बुद्धवाले मानव यदि लोकमें इस विषयको जानना चाहें तो 
केसे जान सकते हैं || 
केवल श्रद्धया देवि श्रुतिमात्रनिविष्ट्या । 


ततोऽस्तीत्येव मन्तव्यं तथा हितमवाप्नुयात्‌ ॥ 

देवि | केवल वेदमें पूर्णतः श्रद्धा करके “परलोक एवं 
पुनर्जन्म होता है? ऐसा मानना चाहिये | इससे आस्तिक 
मनुष्यका हित होता है ॥ 
देवगुद्येषु चान्ये हेतुवंबि निरर्थकः। 
वधिरान्धवदेवात्र वर्तितव्यं हितेषिणा ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि ऋषिगुहां प्रजाहितम्‌ ॥ 

देवि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे-दूसरे गुह्य विषय हैं 
उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता | जो अपना हित चाहनेवाले 
है; उन्हें इस विषयमै अन्धे और बहरेके समान बर्ताव 
करना चाहिये। अर्थात्‌ नास्तिर्कोकी ओर न तो देखे और न 
उनकी बातें ही सुने | देवि ! यह ऋषियोंके लिये गोपनीय 
तथा प्रजाके लिये हितकर विषय तुम्हें बताया गया है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समा्त) | 
[ यमलोक तथा वहाँके मायाका वर्णन, पापियोंकी 
नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न 
योनियोंमें उनके उन्मका उल्लेख ] 
उमोवाच 

भगवन्‌ सवेलोकेश त्रिपुरादन शङ्कर। 
कीदशा यमद्ण्डास्ते कीदशाः परिचारकाः ॥ 

उमाने पूळा---मगवन्‌ | सर्वलोकेश्वर ! न 
शङ्कर ! यमदण्ड कैसे होते हैं १ तथा यमराजके सेव 
तरहके होते हैं ? ॥ 
कथं सुतास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यमसादनम्‌ # 
कोशं भवनं तस्य कथं दण्डयति har [ 

सरि प्र 

पतत्‌ सर्वे महादेव श्रोठुमिच्छाम्यह नका मव 

मृत प्राणी यमळोकको कैसे जाते हैं ! ye प्रमो] 
कैसा दै १ तथा वे प्रजावर्गको किस तरह दण्ड द 
महादेव | में यह सब सुनना चाइती हूँ ॥ 


स्क 


प] 


पञ्चचत्वारिंशदघिकशाततमो ऽध्यायः 
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शाक... ती 


श्रीमहेश्वर उवाच 


#णुकर्याणि तत्‌ सर्व यत्‌ ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
दक्षिणस्या दिशि शुभे यमस्य सदनं महत्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वर ने कहा--कल्याणि ! देवि ! तुम्हारे मनमें 
जो पूछने योग्य बातें हैंश उन सबका उत्तर सुनो । शुभे | 
दक्षणदिशामै यमराजका विशाल भवन है | 
विचित्र रमणीयं च नानाभावसमन्वितम्‌ । 
पितृभिः प्रेतसंधेश्च यमदूतश्च संततम्‌ ॥ 
वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
मार्वोसे युक्त है । पितरों) प्रेतों और यमदूतोंसे व्याप्त है ॥ 
्राणिसंघेश्च बहुभिः कर्मबइ्यैश्च पूरितम्‌ । 
तत्रास्ते दण्डयन्‌ नित्यं यमो लोकहिते रतः ॥ 
कमोंके अधीन हुए बहुत-से प्राणियोंके समुदाय उस 
यमलोकको भरे हुए हैं | वहाँ लोकहितमें तत्पर रहनेवाले यम 
पापियोको सदा दण्ड देते हुए निवास करते हैं | 
मायया सततं वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाशुभम्‌ । 
मायया खंहरंस्तत्र प्राणिखङ्कान्‌ यतस्ततः ॥ 
वे अपनी मायाशक्तिसे ही सदा प्राणियोंके शुभाशुभ 
कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तहाँसे प्राणि- 
समुदायका संहार कर लाते हैं ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न वेद्यन्ते सुरासुरैः । 
को हि मानुषभात्रस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 
उनके मायामय पाश हैं, जिन्हें न देवता जानते हैं, न 
असुर । फिर मनुष्योर्मे कोन ऐसा है, जो उन यमदेवके 
महान्‌ चरित्रको जान सके ॥ 
एवं संवसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः। 
गृष्टीत्वा संनयन्त्येव प्राणिनः क्षीणकर्मणः ॥ 
इस प्रकार यमलोकमें निवास करते हुए यमराजके 
दूत जिनके प्रारब्धकर्म क्षीण हो गये हैं, उन प्राणिर्योको 
` पकड़कर उनके पास ले जाते हैं ॥ 
येन केनापदेशेन त्वपदेशस्तदुद्धवः । 
। कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथाई तान्‌ समादाय नयन्ति यमसादनम्‌ । 
जिस किसी निमित्तसे वे प्राणिर्योको ले जाते हैं, वह 
निमित्त वे स्वयं बना लेते हैं | जगतूमें कर्मानुसार उत्तम, 


मध्यम और अधम तीन प्रकारके प्राणी होते हैं । यथायोग्य | 


उन सभी प्राणिर्योको लेकर वे यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
धा्मिकानुत्तमान्‌ विद्वि स्वर्गिणस्ते यथामराः 
| नृषु जन्म लभन्ते ये कर्मणा मध्यमाः स्मृताः । 
घार्मिक पस्तोळी उत्तम समझो । वे देवताओंके समान 


खगंके अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्मके 
मनुष्योमें जन्म लेते हैं, वे मध्यम माने गये हैं ॥ 
~ € 

तियङ्नरकगन्तारो ह्यधमास्ते नराधमाः ॥ 


पन्थानखिविधा दृष्टाः सवेषां गतजीविनाम्‌ । 
रमणीयं निराबाधं दुर्द्शीमिति नामतः ॥ 


0 4 जो नराधम पद्म-पक्षियोंकी योनि तथा नरकमें जानेवाळे 
हैं) वे अधमकोटिके अन्तर्गत हें | सभी मरे हुए प्राणियोके 
लिये तीन प्रकारके मार्ग देखे गये हैं--एक रमणीय) दूसरा 
निराबाघ और तीसरा दुर्दर्श ॥ 
रमणीयं तु यन्मार्ग पताकाध्वजसङ्कलम्‌ । 
धूपितं सिक्तसम्मृष्टं पुष्पमालाभिसङ्कलम्‌ ॥ 
मनोहरं खुखस्पर्श गच्छतामेव तद्‌ भवेत्‌ । 
निरावाधं यथालोकं सुप्रशस्तं कतं भवेत्‌ ॥ 

जो रमणीय मार्ग दै, वह ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित 
और फूलोंकी मालाओसि अलंकृत है । उसे झाइ-बुदारकर 
उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया होता है | वहाँ 
धूपकी सुगन्ध छायी रहती है | उसका स्पर्श चलनेवालेकि 
लिये सुखद और मनोहर होता है। निराब्राध वह मार्ग दै, जो 
लौकिक मार्गोके समान सुन्दर एवं प्रशस्त बनाया गया है। 
वहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥ 
तृतीयं यत्‌ तु दुदंश दुर्गन्धि तमसा वृतम्‌ । 
परुषं शर्कराकीणं श््वदृंड्राबहुल॑ भृशम्‌ ॥ 
कृमिकीटखमाकीर्ण भजतामतिदुर्गमम्‌। , 

जो तीसरा मार्ग है; वह देखनेमें भी दुःखद होनेके 
कारण दुर्दर्श कहलाता है । वह दुर्गन्धयुक्त एवं अन्धकारसे 
आच्छन्न है । कंकड़-पत्थरोंसे व्याप्त और कठोर जान पड़ता ' 
है । वहाँ कुत्ते और दाढोंबाले हिंसक जन्तु अधिक रहते हैं । 
कृमि और कीट सब ओर छाये रहते हैं। उस मार्गसे 
चळनेवालोंको वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है ॥ 
मागे रेवं त्रिभिनिंत्यसुत्तमाधममध्यमान्‌ ॥ 
संनयन्ति यथा काले तन्मे श्टणु शुचिस्मित । 

शुत्चिस्मिते | इस प्रकार तीन मागोंद्वारा वे सदा यथा- 
समय उत्तम, मध्यम और अघम पुरुषको जिस प्रकार ले 
जाते हैं, वह मुझसे सुनो ॥ 
उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः सुसंदता; । 
नयन्ति खुखमादाय रमणीयपथेन वे ॥ 

उत्तम पुरुषोको अन्तके समय ले जानेके लिये जो 
यमदूत आते हैं, वे सुम्दर वत्नाभूषणोंसे विभूषित होते है 
और उन पुरुषोंको साथ ले रमणीय मार्गद्वारा सुखपूवक 


ले जाते हैं ॥ 
मध्यमान योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा ॥ 


अनुसार 
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चण्डालवेषास्त्वधमान्‌ गृहीत्वा भत्संतजनेः । 
आकर्षन्तस्तथा पाशेडुंदशेन नयन्ति तान्‌ ॥ 
त्रिविधानेवमादाय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यसकोटिके प्राणियोको मध्यम मार्गके द्वारा योद्धाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं तथा 
चाण्डालका वेष धारण करके अधमकोटिके प्राणियोको 
पकड़कर उन्हें डाँटते-फटकारते तथा पाशोंद्वारा बॉधकर 
घसीटते हुए दुदश नामक मार्गसे ले जाते हैं | इस प्रकार 
त्रिविध प्राणियोंको लेकर वे उन्हें यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 


धर्मासनगतं दक्षं भ्राजमानं खतेजसा । 
लोकपालं सभाध्यक्षं तथैव परिषद्गतम्‌ ॥ 
द्शयन्ति महाभागे यामिकास्तं निवेद्य ते । 
महाभागे | वहाँ धर्मके आठनपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए अपनी सभाके सभापतिके रूपमै चतुर लोकपाल 
यम बैठे होते हैं। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ 
लाये हुए प्राणीको दिखाते हैं | 
पूजयन्‌ दण्डयन्‌ कांश्चित्‌ तेषां शण्वञ्शुभाझुभम्‌। 
व्यावृतो बहुसाहस्रेस्तत्रास्ते सततं यमः ॥ 
यमराज कई सहस्र सदस्योंसे घिरे हुए अपनी सभामें 
विराजमान होते हैं । वे बझ आये इए प्राणिर्योके झुभाझुभ 
कर्मोका ब्यौरेवार वर्णन सुनकर उनमेंसे किन्हींका आदर 
करते हैं और किन्हींको दण्ड देते हैं ॥ 
गतानां तु यमस्तेषामुत्तमानभिपूजयेत्‌ । 
अभिसंगृह्य विधिवत्‌ पृष्ठा खागतकौशलम ॥ 
यमलोकमें गये हुए प्राणियेमिंसे जो उत्तम होते हैं, 
उन्हें विधिपूर्वक अपनाकर स्वागतपूर्वक उनका कुशल- 
समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं॥ 
अस्तुत्य तत्‌ कृतं तेषां छोकं संदिशते यमः ॥ 
यमेनैवमचुज्ञाता यान्ति पश्चात्‌ त्रिबिष्टपम्‌ ॥ 
उनके सत्कर्मोकी भूरि-भूरि प्रशंशा करके यमराज उन्हें 
यह संदेश देते हैं कि “आपको अमुक पुण्य लोकमें जाना है |! 
यमराजकी ऐसी आज्ञा पानेके पञ्चात्‌ वे खर्गलोकमें 
जाते हैं ॥ > 
मध्यमानां यमस्तेषां श्रुत्वा कर्म यथातथम्‌ । 


जायन्तां मानुषेष्वेव इति संदिशते च तान्‌ ॥ 


यमराज उनके लिये यह आ 


मनुर्ष्योमे ही जन्म लें? | 
अधमान्‌ पाशसंयुक्तान्‌ यमो नावेक्षते गतान्‌ | 
यमस्य पुरुषा घोराञ्चण्डालसमदर्शना: ॥ 


क हज 
यातनाः प्रापयन्त्येतॉँछोकपाल्स्य शासनात्‌ ॥ 


श्रीमहाभार ते 
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त बेचे से बी 
ममि थे — 
पाशान बचे हुए जो अधम कोरि ला, 
यमराज उनकी ओर आँख उठाकर इ ळा 1 आते है, 
चाण्डालके समान दिखायी देनेबाळे मसु के नहीँ 
लोकपाल यमकी आज्ञासे उन पाषियोको अहह फी ह 
ले जाते हैं ॥ ' साने 
भिन्दन्तश्च तुदन्तःर क्क 


९ 

'कषन्हो यतस्ततः 
$ 

क्रोशन्तः पातयन्त्येतान सिथो गर्तेर माक 


देते हैं, जहा-तहाँ घसीटकर छे जाते हैं तथा उन्‍हें के 
हुए नीचे संह करके नरकके गडडोमें गिरा देते हैं ॥ 
संयामिन्यः शिलाञ्चैषां पतन्ति शिरसि प्रिये । 
अयांसुखाः कडुबला भश्चयन्ति खुदारुणाः ॥ 
परिये | फिर उनके सिरपर रपरसे संयामिनी शिल्ाँ 
गिरायी जाती हैं तथा लोहेकी-सी चौंचवाले अत्यन्त 
भयङ्कर कोए और बगळे उन्हे नोच खाते हैं | 
असिपत्रवने घोरे चारयन्ति तथा परान्‌ । 
तीक्षणदृष्टास्तथा श्वानः कांश्चित्‌ तत्र ह्मदृन्ति यै॥ 
दूसरे पापियोको यमदूत घोर असिपत्रबनमै घुमाते हं | 
वहाँ तीखी दाद़ोवाले कुत्ते कुछ पापियोंको काट खाते हैं ॥ 
तत्र वैतरणी नाम नदी ग्राहसमाकुछा । 
दुष्प्रवेशा च घोरा च घूत्रशोणितवाहिली ॥ 
यमलोकमें वैतरणी नामवाळी एक नदी हे, जो पानीकी 
जग मूत और रक्त तरहाती है | गदोंसे भरी होनेके कारण 
वह बड़ी भयङ्कर जान पड़ती है । उसमें प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है ॥ 
तस्यां सम्मञ्जयन्त्येते दृषितान्‌ पाययन्ति तान्‌ । 
आरोपयन्ति वै कांश्चित्‌ तत्र कण्टकशल्मछीम्‌ ॥ | 
यमदूत इन पापियौंको उसी नदीमें डुबो देते हैं। पा 
याणियोको उस वैतरणीका दी जळ पिलाते हैं । वहाँ कितने 
दी कॉटेदार सेमलके वृक्ष हैं | यमदूत कुछ पापिर्योको उन्ही 
ृ्चोपर चढ़ाते हैं ॥ 
यन्त्रचक्रेपु तिलवत्‌ पीड्यन्ते तत्न केलत 
अङ्गारेषु च दह्यन्ते तथा क दता 
जैसे कोल्हूर्म तिल पेरे जाते हैं; उसी प्रकार । 
हें । कितने हीं 
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पापी मशीनके चर्क्कोमे पेरे जाते 
डालकर जलाये जाते हैं ॥ क 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते पच्यन्ते क्या. की 
पाटःथन्ते तरुवच्छस्त्रेः पापिनः क्रकचादिभि 

कुछ कुम्भीपाकोमें पकाये जाते दै ल्क 
बाळकाऑर्मे भूने जाते हैं और कितने दी पापी 
शर्ख्रोद्वारा वृक्षकी भाँति चीरे जाते दै ॥ 


स्क 


दानधर्मफ्वें | 
हिडन तिन 
भिद्यस्ते भागशः झूळस्तुद्यन्ते सूक्ष्मसूचिभिः॥ 
पव त्वया कृतो दोषस्तद्थ दण्डनं त्विति । 
्राचैवं घोषयन्ति स्म दण्डमानाः समन्ततः ॥ 

कितर्नेके शूर्लोद्वारा ठकड़े-ठुकड़े कर दिये जाते हैं । 
कुछ पापिर्योके शरीरोंमें महीन सूइयाँ चुभोयी जाती हैं | दण्ड 
देनेबाले यमदूत अपनी वाणीद्वारा सब ओर यह घोषित 
करते रते हैं कि तूने अमुक पाप किया है, जिसके लिये 
यह दण्ड तुझे मिल रहा है ॥ 
एवं ते यातनां प्राप्य शरीरैयीतनाशायैः । 
प्रसइन्तश्च तद्‌ दुःखं स्मरन्तः खापराधजम्‌ ॥ 
क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च न मुच्यन्ते कथंचन । 
सरन्तस्तत्र तप्यन्ते पापमात्मकृतं भृशम्‌ ॥ 

इस प्रकार यातनाधीन शरीरोंद्वारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके दुःखको सहते और अपने पापको स्मरण करते 
हुए चीखते-चिल्ळाते एवं रोते रहते हैं, किंतु किसी तरइ 
उस यातनासे छुटकारा नहीं पाते हैं । अपने किये हुए पापको 
याद करके वे अत्वन्त संतप्त हो उठते हैं ॥ 
एवं वहुविधा दण्डा झुज्यन्ते पापकारिभिः । 
यातनाभिश्च पच्यन्ते नरकेषु पुनः पुनः ॥ 

इस प्रकार पापाचारी प्राणियाँको नाना प्रकारके दण्ड 
मोगने पड़ते हैं । वे बारंबार नरकोमें विविध यातनाओं- 
द्वारा पकाये जाते हैं ॥ 
अपरे यातना भुक्वा मुच्यन्ते तत्र किटिविषात्‌ ॥ 
पापदोषक्षयकरा यातना संस्सृतता चणा । 
बहु तप्तं यथा लोहममळ॑ तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ 

दूसरे लोग वहाँ यातनाएँ मोगकर उस पांपसे मुक्त 
हो जाते हैं | जेसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं 
शुद्ध हो जाता दै) उसी प्रकार मनुष्योको जो नरकॉर्मे यातनाएँ 
प्राप्त होती हैं; वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी 


र हैं॥ 


उमोवाच 


भगवंस्ते कथं तत्र दण्ड्यन्ते नरकेषु वै। 
केति ते नरका घोराः कीहशास्ते महेश्वर ॥ 


उमाने पूछा--भगवन्‌ | महेश्वर | नरकॉमें पापियोंको 


किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ! वे मयानक नरक कितने 
और कैसे हैं ! ॥ 
श्रीयह्वेश्वर उवाच 
शणु भामिनि तत्‌ खर्व पञ्चेते नरकाः स्खताः। 
भूमेरधस्ताद्‌ विद्दिता धोरा दुष्छृतकर्मणाम्‌ ॥ 
श्रीम्रहेश्वर ते कहा--भामिनि | दमने जो पछा हैः 


पञ्च चत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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वह सब सुनो | पापाचारी प्रांणियोंके लिये भूमिके नीचे जो 
ना नरक बनाये गये हैं, वे मुख्यतः पाँच माने 
गय ह ॥ 
प्रथमं रौरवं नाम शतयोजनमायतम्‌ । 
तावत्ममाणविस्तीर्णे तामसं पापपीडितम्‌ ॥ 

उनमें पढ्ला रौरव नामक नरक है, जिसकी छंबाई 
सौ योजन है । उसकी चौडाई मी उतनी ही है । बह तमोमय 
नरक पापके कारण प्राप्त होनेवाली पीड़ाओंते परिपूर्ण है ॥ 
खुश दुर्गन्धि परुषं कृमिभिर्दारुणर्युतम्‌ । 
अतिघोरमनिदे इयं प्रतिकूलं ततस्ततः ॥ 

उससे बड़ी दुर्गन्व निकलती है, वह कठोर नरक कूर 
खभाववाले कीर्टोसे भरा हुआ है | वह अत्यन्त घोर, 
अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकूल है ॥ 
ते चिरं तत्र तिष्टन्ति न तत्र शयनासने । 
कमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च विष्टागन्धसमायुताः ॥ 

वे पापी उस नरकमें सुदीधकालतक खड़े रहते हैं | वहाँ 
सोने और बैठनेकी सुविधा नहीं है । विठ्ठाकी दुर्गन्धे 
सने हुए उन पापियोंको बहाके कीड़े खाते रहते हैं ॥ 
एवं प्रमाणमुद्विञ्चा यावत्‌ तिष्ठन्ति तत्र ते। 
यातनाभ्यो दशशुणं नरके दुःखमिष्यते ॥ 

ऐसे विद्याल नरकमें वे जबतक रहते हैं, उद्विग्न भाव- 
से खड़े रहते हैं | साधारण यातनाओंक्री अपेक्षा नरकमें 
द्सगुना दुःख होता है ॥ 
तत्र चात्यन्तिकं दुःखमिष्यते च शुभेक्षणे । 
क्रोशन्तश्च रुद्न्तश्च वेदनास्तत्र भुञ्जते ॥- 

शुभेक्षणे ! बहाँ आत्यन्तिक दुःखकी प्राप्ति होती है । 
पापी जीव चीखते-चिल्लाते और रोते हुए बाकी यातनाएँ 
भोगते हैं ॥ 
रमन्ति ढुःखमोक्षाथे ज्ञाता कश्चिन्न विद्यते । 
दुःखस्यान्तरमात्रं तु श्ञानं वा न च लभ्यते ॥ 

वे दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये चारों ओर चक्कर 
काटते हैं; परंतु कोई मी उन्हें जानेवाला वहाँ नहीं होता। 
उस दुःखें तनिक भी अन्तर नहीं होता और न उसे 
छुड़ानेवाला ज्ञान ही उपलब्ध होता दै ॥ 
महारौरवसंश्ं तु द्वितीयं नरकं प्रिये । 
तस्माव्‌ द्विशुणितं विद्धि माने दुःखे च रौरवात्‌॥ 

प्रिये ! दूसरे नरकका नाम है महारौरव | वह लंबाई» 
चौड़ाई और दुशमें रौरवसे दूना बड़ा है ॥ 
तृतीयं नरकं तत्र कण्ठकावनसंशितम्‌ । 


ततो द्विगुणितं तथ्य पूचोम्यां दुःलमानयोः ॥ 
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कारयावहे 77 घोरास्तस्मिन्‌ विशन्ति हि ॥ 

वहाँ तीसरा नरक है कण्टकाबन, जो दुःख और लंबाई- 
चौड़ाईमें पहलेके दोनों नरकोंे ढुगुना बड़ा है। उसमें घोर 
महापातकयुक्त प्राणी प्रवेश करते हैं ॥ 
अप्निकुण्डमिति ख्यातं चतुर्थ नरकं प्रिये । 
एतद्‌ द्विगुणितं तस्माद्‌ यथानिष्टसुखं तथा ॥ 
ततो दुःखं हि सुमइद्मानुषमिति स्मृतम्‌ 
भुञ्जते तत्र तत्रेव दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 

प्रिये ! चौथा नरक अग्निवुण्डके नामसे विख्यात है । 
यह पहलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला है। वहाँ महान्‌ 
असानुषिक दुःख भोगने पड़ते हैं उन सभीमें पापाचारी 
प्राणी दुःख भोगे हैं ॥ 
पञ्चकष्टमिति ख्यातं नरकं पञ्चमं प्रिये। 
तत्र दुःखमनि्देइयं महाघोरं यथातथम्‌ ॥ 

प्रिये | पाँचै नरकका नाम पञ्चकष्ट है । वहाँ जो 
महाघोर दुःख प्राप्त होता है; उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ 
पञ्चेन्दरयैरसह्ात्वात्‌ पञ्चकष्टमिति स्मृतम्‌ । 
सुञ्जते तत्र तत्रेदं दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 

पाचों इन्द्रियोसे असह्य होनेके कारण उसका नाम 
“पञ्चकष्टः है | पापी पुरुष उन-उन नरकॉमें महान्‌ दुःख 
भोगते हैं ॥ 
अमाजुषाहज दुःखं महाभूतैश्च भुज्यते । 
अतिघोरं चिरं कृत्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌ ॥ 

वहाँ बड़े-बड़े जीव चिरकाळतक अत्यन्त घोर 
अमानुषिक दुःख भोगते हैं और महान्‌ भूतोके समुदाय उस 
पापी पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥ 
पञ्चकष्टेन हि समं नास्ति दुःखं तथा परम्‌ । 
डुखस्थानमिति प्राहुः पश्चकष्टमिति प्रिये ॥ 

प्रिये ! पञ्चकष्टके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई 
नहीं है । पञ्चकष्टको समस्त ढुःखोका निवा्स्थान बताया 


एवं त्वेतेषु तिष्ठन्ति प्राणिनो दुःखभागिनः । 
अन्ये च नरकाः सन्त्यवीचिप्रमुखाः प्रिये ॥ 


इस प्रकार इन नरकॉमें दुःख मोगनेवाले प्राणी नि 
करते हैं । प्रिये ! इन नरकोंके सिवा और मी बहुत-ते सि 
आदि नरक हैं || 
| क्रोशन्तश्च सदन्तञ्च वेद्नाती अश्चातुरा: । 
केचिद्‌ श्रमन्तश्वे्टन्ते केचिद्‌ धावन्ति चातुरः ॥ 
बेदनासे पीड़ित हो अत्यन्त आतुर हुए नरकनिवासी 


भ्रीमहाभारते 
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जाव रोते-चिल्लाते रहते हैं । को 
स्टाते रहते हैं । कोई चारों ओर 
हैँ, कोई पृथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटाते हैँ औँ 
होकर दौड़ते रहते हैं ॥ रको 
आ तक 2 € | 
धावन्तो निवार्य॑म्ते ` शूलहस्तैय॑तस्तत: 
रुजाद्तास्तृषायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः | 
कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथमे त्रिशूल ति 
छ छ लिये 
द्वारा जहा-तहा रोके जाते ति । वहाँ पापाचारी ब 
व्यथित ओर प्याससे पीड़ित रहते हैं ॥ गहे 
यावत्‌ पूर्वकृतं तावन्न सुच्यम्ते कथंचन | 
कमिभिर्भक्ष्यमाणाञ्च वेदनार्तास्तृषान्बिताः ॥ 
जबतक पूर्वक्कत पापका भोग शेष है, तबतक कसी 
तरह उन्हें नरकोंसे छुटकारा नहीं मिलता है । उनको कीडे 
काटते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीड़ित और प्याससे व्याकुल 
होते हैं ॥ 
संस्मरन्तः स्वकं पापं कतमात्मापराधज्ञम्‌ । 
शाचन्तस्तत्र तिष्ठन्ति यावत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 
एव अक्त्वा तु नरकं झुच्यन्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 
प्रिये | जबतक सारे पापोंका क्षय नहीं हो जाता तब- 
तक वे अपने ही किये हुए अपराधजनित पापको याद करके 
वहाँ शोकमग्न होते रहते हैं | इस प्रकार नरक भोगकर 
पार्पोका नाश करनेके पश्चात्‌ वे उस कशे मुक्त हो जातेहँ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ कति काळं ते तिष्ठन्ति नरकेषु वे। 
प्न 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामि तन्मे बूहि महेश्वर ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! महेश्वर ! पापी जीव कितने 
समयतक नरकोमें रहते हैं, यह मैं जानना चाहती हूँ! 
अतः मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहें॥र उवाच 
शतवर्षसहस्राणामार्दि कृत्वा हि अन्तवः। 
तिष्ठन्ति नरकावासाः प्रलयान्तमिति स्थितिः॥ 
क 
श्रीमहेश्वरने कहा--प्राणी अपने पार्पोके oe 
लाख वपसि लेकर मद्दाप्रलयकालतक नरकॉमें 
करते हैं, ऐसा ाखोंका निश्चय है ॥ 
उमोवाच 
भगवंस्तेणु के तत्र तिष्टन्तीति किक 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | प्रमो ! उन छ 
तरहके पापी निवास करते हैं ? यह मुझे बताइये 
श्रीमहेथर उवाच 
सै संस्थितिः । 
रवे शतसाइस्त्नं वर्षाणामिति की र 
माजुषघ्नाः कृतध्नाश्च तथेवा 


TTT 


श्रीमहेश्वरने कहा--रीरव नरकमें एक लाख वर्षा- 
तक रहनेका नियम है । उसमे मनुष्योंकी इत्या करनेवाले, 
कृतध्न तथा असत्यवादी मनुष्य जाते हैं | 
द्वितीये द्विगुणं काळं पच्यन्ते तादृशा नराः । 
्रहापातकयुक्तास्तु तृतीये दुःखमाप्चुयुः ॥ 
दूसरे नरक ( महारौरव ) में वैसे ही पापी मनुष्य 
दूने काल (दो लाख वर्ष ) तक पकाये जाते हैं | तीसरे 
( कण्टकावन ) में महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं ॥ 
चतुथे परितप्यन्ते यावद्‌ युगविपर्ययः ॥ 
चौथे नरकमें पापी लोग तबतक संतप्त होते हैं, जब- 
तक कि महाप्रलय नहीं हो जाता ॥ 
सहन्तस्ताडशां घोरं पञ्चकष्टे तु याहृशम्‌ । 
तत्रास्य चिरदुःखस्य हाथो ऽन्यान्‌ विद्धि मानुषान्‌ ॥ 
पञ्चकष्ट नरकमें जैसा घोर दुःख होता है, उसको मी 
यहाँ सहन करते हैं | दीर्घकालतक दुःख देनेवाले इस घोर 
नरकसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकोंकी स्थिति समझो॥ 
एवं ते नरकान्‌ भुक्त्वा तत्र क्षपितकल्मषाः । 
नरकेभ्यो विसुक्ताश्च जायन्ते कृमिजातिषु ॥ 
इस प्रकार नरकोंका कष्ट भोग ळेनेके बाद पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकोंसे छूटकर कीट-योनिमें जम्म लेते हैं ॥ 
उद्भेदजेछु वा केचिद्‌त्रापि क्षीणकदमषाः। 
पुनरेच प्रज्ञायन्ते खृगपक्षिषु शोभने ॥ 
मृगपक्षिषु तद्‌ भुक्त्या लभन्ते मानुषं पदम्‌ ॥ 
शोभने | अथवा कोई-कोई उद्भिज योनिमें जन्म लेते 
हैं । उसमें भी कुछ पापोंका क्षय होनेके बाद वे पुनः पश्चु- 
पक्षियोंकी योनिमै जन्म पाते हैं | वहाँ कर्मफल भोग लेनेपर 
उन्हें मनुष्यदारीरकी प्राप्ति होती है ॥ 
उमोवाच 
नानाजातिषु केनैव जायन्ते पापकारिणः ॥ 
उमाने पूछा--प्रभो ! पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनियोरमे जन्म लेते हैं !॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि यत्‌ त्वमिच्छसि शोभने । 
सदा 55त्मा कर्मचशो नानाजातिषु जायते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--शोभने | तुम जो चाहती हो, उसे 
बता रहा हूँ । जीवात्मा सदा कर्मके अधीन होकर नाना 
प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेता है ॥ 
यश्च मांसप्रियो नित्यं काकणृध्रान्‌ स खंस्पृरोत्‌। 
सुरापः सततं मत्यः सूकरत्वं बजेद्‌ घुवम्‌॥ 
जो प्रतिदिन मांसके लिये लालायित रहता है? वह 
कोओं और गीधोंकी योनिमें जन्म लेता है । सदा शराब 
पीनेवाला मनुष्य निश्चय ही सूअर होता है ॥ 
अभक्ष्यभक्षणो मर्त्यः काकजातिषु जायते । 


आत्मध्नो यो नरः कोपात्‌ प्रेतज्ञातिषु तिष्ठति ॥ 


_ MN कई 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


_ अभ्य मक्षण करनेवाला मनुष्य कोएके कुलमें उत्पन्न 
होता है तथा क्रोधपूर्वक आत्महत्या करनेवाला पुरुष प्रेत- 
योनिमें पड़ा रहता है ॥ 
पेशुन्यात्‌ परिवादाञ्च कुक्कुटत्वमवाप्नुयात्‌ । 
नास्तिकञ्चैव यो मूखों सृगजाति स गच्छति ॥ 
दूसरोंकी चुगली और निन्दा करनेते मुर्गेकी योनिम 
जन्म लेना पड़ता है । जो मूर्ख नास्तिक होता है, वह मृग- 
जातिमें जम्म ग्रहण करता है ॥ 
हिंसाविहारस्तु नरः कृमिकीटेषु जायते । 
अतिमानयुतो नित्यं प्रेत्य गदेभतां ब्रजेत्‌ ॥ 
हिंसा या शिकारके लिये भ्रमण करनेवाला मानव 
कीड़ोंकी योनिमें जन्म लेता है | अत्यन्त अभिमानयुक्त पुरुष 
सदा मृत्युके पश्चात्‌ गदहेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ 
अगम्यागमनाच्चैव परदारनिषेवणात्‌ । 
मूषिकत्वं बजेन्मत्यों नास्ति तत्र विचारणा ॥ 
अगम्या-गमन और परज्जीसेवन करनेसे मनुष्य चूहा 
होता है, इसमें शङ्का करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


कृतघ्नो मित्रघाती च श्टगालबृकजातिषु । 
कृतघ्नः पुत्रघाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति ॥ 

कृतष्न और मित्रघाती मनुष्य सियार और भेड़ियोंकी 
योनिमें जन्म लेता है । दूसरोंके किये हुए उपकारको न मानने- 
वाला और पुत्रघाती मनुष्य स्थावरयोनिमें जन्म लेता है ॥ 
पवमाद्यशुभं कृत्वा नरा निरयगामिनः । 
तां तां योनि प्रपद्यन्ते खक्कतस्यैव कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अशुभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी 
होते हैं और अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त भिन्न-मिन्न 
योनिमें जन्म ग्रहण करते हैं ॥ 
एवं जातिषु निर्देश्याः प्राणिनः पापकारिणः । 
कथंचित्‌ पुनरुत्पद्य लभन्ते मानुषं पदम्‌ ॥ 

इसी तरह विभिन्‍न जातियोंमें जन्म लेनेवाले पापाचारी 
प्राणियोंका निर्देश करना चाहिये | ये किसी तरह उन योनिर्यो- 
से छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं, तब मनुष्यका पद पाते हैं ॥ 
वहुशश्चाद्निसंक्रान्तं लोहं शुचिमयं यथा। 
बहुदुःखाभिसंतप्तस्तथाऽऽत्मा शोध्यते बलात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सुदुर्लभं चेति विद्धि जन्मछु मानुषम्‌ ॥ 

जैसे लोहेको बार-बार आगमें तपानेसे वह शुद्ध होता 
है, उसी प्रकार बहुत दुःखसे संतस हुआ जीवात्मा बढात्‌ 
शुद्ध हो जाता है। अतः सभी जन्मॉमें मानव-जन्मको अत्यन्त 
दुर्लभ समझो ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
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[जञुभाछुभ मानस आदि तीन प्रकारके कसका स्वरूप 
ओर उनके फलका एवं सद्यसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांसभक्षणसे दोष, मांस न खानेसे लाभ, जीवदयाके 
महत्त्व, गुरुपूजाकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्यपालन, 
तीर्थचचौ, सर्वसाधारण द्रव्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुवे, 
गो, भूमि, कन्या ओर विद्यादानझा माहात्म्य, पुण्यतस देश- 
काळ, दिये हुए दान और धर्मकी निष्फलता, विविध 
प्रकारके दान, लोकिक-बेदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 
पूजाका निरूपण ] 
उमोवाच 

श्रोतुं भूयोऽहमिच्छामि प्रजानां हितकारणात्‌ । 
शुभाशुभमिति प्रोक्त कर्म स्वं स्वं समासतः ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | अब मैं पुनः प्रजावर्गके हित- 
के लिये शुभ और अशुभ कहे जानेवाले अपने-अपने कर्मका 
संक्षेपसे वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीसहेश्वर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि तत्‌ सर्वे श्रणु शोभने । 
खुरुतं दुष्झतं चेति द्विविधं कर्मविस्तरम्‌ ॥ 

श्रीमहेवरने कहा-शोभने ! वह सव मैं तुम्हे 
बता रहा हूँ, सुनो | जहाँतक कमोंका विस्तार है, उसे दो 
मागोंमें बाटा जा सकता है | पहला भाग सुकृत ( पुण्य ) 
और दूसरा दुष्कृत ( पाप )॥ 
तयोयंद्‌ दुष्छृतं कर्म तञ्च संजायते जिधा । 
मनसा कर्मणा चाचा बुद्धिमोहसमुद्धवात्‌ ॥ 

उन दोनेर्मि जो दुष्कृत कमं है, वह तीन प्रकारका होता 
है । एक मनसे, दूसरा क्रियासे और तीसरा वाणौसे दोनेबाला 
इष्करम है । बुद्धिम मोहका प्रादुर्भाव होनेते ही ये पाप बनते हैं ॥ 
मनःपूर्व तु वा कर्म वतते वाद्ययं ततः । 
जायते वें क्रियायोगमनु चेशक्रमः प्रिये | 

प्रिये | पहले मनके द्वारा कर्मका चिन्तन दोता दै, फिर 
वाणीद्वारा उसे प्रकाशमें छाया जाता है | तदनन्तर क्रिया- 


द्वारा उदे सम्पन्न किया जाता है | इसके साथ चेशका क्रम 
चलता रता है॥ 


4 अन्यस्या च परार्थेषु च स्पृहा । 
यदाश्रद्धा पापकर्मणि हर्षणम्‌ ॥ 
पवमायशुभं कर्म मनसा पापमुच्यते । 
अभिद्रोइ, असूया, पराये अर्थकी अमिलाषा- थे 
मानसिक अशुम कर्म हैं | जब घर्मकार्यमे अश्रद्धा हो, पाप- 
कर्ममे हर्ष और उत्साह बढे तो इत तरइके अशुभ कर्म 
मानसिक पाप कहलाते हैं || 
अनुतं या परुषमबद्ध यक्ष झंकरि । 
असत्यं परिवादञ्च पापमेतत्‌ तु वाड्ययम्‌ ॥ 
_ कल्याण करनेवाढी देवि | जो झूठ, कठोर तथा असम्बद्ध 
वचन बोळा जाता है, असत्य भाषण तथा दूसरों निन्दा 
की जाती दै-यइ सब वाणीसे दोनेवाळा पाप दै || 


अगम्यागमनं चैव परदारनिषेवणम्‌ । 


श्रीमहाभारते 
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अजुश क यी 


जाणोपतापनम्‌ ॥ 
हरणं लाशनं तथा 
पक र । 
ब्यसतेष्य भिषङ्गत 
र 1॥ 
प्र्षा 


वधबन्धपरिक्केशः 

चौर्य परेषां ह्व्याणां 
अभक्ष्यभ्क्षणं. सेव 
दर्पात्‌ स्तस्भाभिसाननाञ्च 
अकार्याणां 
दौःशीर्यं पापसस्पकों साः 


अगम्या वीके साथ समा स्रीका हे 
प्राणियोंका वध, बन्धन तथा नाना प्रकारके सो 
| 


दूधरे पाणियोंको सताना, पराये धनकी चोरी, अपहरण तथा 


१५ २७ 
७ कु. ७. रौं डुव्यसनेमि आसक्ति, 
दप, उद्द्डता ओर अभिमानसे दूंसरोंकी सताना, न करने 


नन स ना अथवा उसका 
सेवन करना; पापियोंके सम्पर्कमै रहकर दुराचारी होना, 


कमं 1? अध् अपयश बढानेबाठे 
कार्याकों अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूतरे अभ कर्म हैं, बे 


मानसाद्‌ वाह्यय पापं विशिष्टमिति लक्ष्यते । 
वाड्ययादपि वे पापाच्छारीर॑ गण्यते बहु ॥ 
मानस पापसे बाणीका पाप बढ़कर समझा जाता है। 
वाचिक पापसे शारीरिक पापको अधिक गिना जाता है॥ 
एवं पापयुतं कर्म त्रिविध पातयेन्नरम्‌ । 
परोपतापजननमत्यन्तं पातक स्मृतम्‌ ॥ 
इस प्रकार जो तीन तरहका पापकर्म है; वह मनुष्यको नीचे 
गिराता है । दूसरोंको संताप देना अत्यन्त पातक माना गया है॥ 
त्रिविधं तत्‌ कृतं पापं कतारं पापकं नयेत्‌ । 
पातकं चापि यत्‌ कर्म कर्मणा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
सापदेशमवद्यं तु कर्तव्यमिति तत्‌ कृतम्‌ । ` 
कर्थचित्‌ तत्‌ कृतमपि कती तेन न लिप्यते ॥ कि 
अपना किया हुआ त्रिविध पाप कर्ताको व -- 
छे जाता दै | पातकरूप कर्म मी यदि बुद्धिपूर्वक भन 
प्राण बचाने आदिके उद्देदयसे अवदयकर्तब्य हि ता 
( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उ । | 
लिप्त नहीं होता ॥ है 
उमोवाच 
भगवन्‌ पापकं कर्म यथा कृत्वा न किस फक 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कित तरह पा 
मनुष्य उससे लित्त नहीं होता १॥ 
श्रीमह्वेश्वर उवाच जादा 
यो नरोऽनपराधी च स्वात्मप्राणस्य रक्ष कर 
शत्रुमुद्यतशर्त्र॑ वा पूर्व तेन इला 
प्रतिहन्यान्नरो हिंस्यान्न ख पापेन लि ma 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि | जो be उदी 
शञ्ज उठाकर मारनेके छिये आये हुए शत्रु 


` अब] 


गगन पश ना मिमि सा 0 


ह्वा आघात होनेपर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये उसपर 
बदलेम प्रहार करे और मार डाले, बह पापसे लिप्त नहीं होता | 
चोरादधिकसंत्रस्तस्तत्मतीकार चे एया । 
यः प्रजन्नन्‌ नरो हल्याज स पापेन लिप्यते ॥ 

जो चोरसे अधिक भयभीत हो उससे बदला लेनेकी 
वेश करते हुए उसपर प्रहार करता और उसे मार डालता 
है, वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 

० १4५ 
ग्रामार्थे भर्दपिण्डाथ दीनाजुग्रहकारणाल्‌। 
बधवन्धपरिङ्लेरान्‌ कुवन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

जो ग्रामरक्षाके लिये, स्वामीके अन्नका बदला चुकाने- 
के लिये अथवा दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके किसी शत्रुका 
वध करता या उसे बन्धनमें डालकर क्लेश पहुँचाता है, वह 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
दुर्भिक्षे चात्मदृस्यर्थमेकायन्नगतस्तथा । 
अकार्ये वाप्यभक्ष्यं वा कृत्वा पापान्न छिप्यते॥ 

जो अकालमै अपनी जीविका चलानेके लिये तथा 
दूसरा कोई मार्ग न रह जानेपर अकार्य या अभक्ष्य भक्षण 
करता दै) वह उसके पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
केचिद्धसन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे । 
नृत्यन्ति सुदिताः केचिद्‌ गायन्ति च शुभाशुभान्‌ 

(अत्र मदिरा पीनेके दोष बताता हुँ ) मदिरा पीनेवाले 
उसे पीकर नशेमै अट्टहास करते हैं, अंट-संट बातें बकते हैं; 
कितने दी प्रसन्न होकर नाचते हैं और भले-बुरे गीत गाते हैं ॥ 
करिं ते कुर्वतेऽभीपं प्रहरन्ति परस्परम्‌ । 
कचिद्‌ धावन्ति सह सा प्रस्खलन्ति पतन्ति च ॥ 

वे आपसमें इच्छानुसार कलह करते और एक दूसरेको 
मारते-पीटते हैं । कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं; कभी लड़खड़ाते 
और गिरते हैं ॥ 
अयुक्तं बहु. भाषन्ते यत्र कचन शोभने । 
नग्ना विक्षिप्य गात्राणि नष्टक्षाना इवासते ॥ 

शोभने ! वहाँ जहाँ कहीं मी अनुचित बातें बकने 
लगते हैं और कभी नंग-धड़ंग हो द्वाथ-पैर पटकते हुए 
अचेत-से हो जाते हैं ॥ 
एवं बहुविधान्‌ भावान्‌ कुर्वन्ति आ्रान्तचेतनाः । 
ये पिवन्ति महामोहं पानं पापयुता नराः ॥ 

इस प्रकार भ्रान्तचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव 
प्रकट करते हैं । जो महामोहमें डालनेवाली मदिरा पीते हैं, 
वे मनुष्य पापी होते हैं ॥ 
श्रृति लज्ञां च बुद्धि च पानं पीतं प्रणाशयेत्‌ ! 
तस्मान्नराः सम्भवन्ति निर्लज्जा निरपत्रपाः ॥ 

पी हुई मदिरा मनुष्यके घैरयश लजा और बुद्धिको नष्ट 
कर देती है | इससे मनुष्य निर्लज और बेहया हो जाते हैं ॥ 
पानपस्तु खुरां पीत्वा तदा बुद्धिप्रणाशनात्‌ । 
कार्योकायंस्य चाशानादू यथेए्करणात्‌ खयम्‌ ॥ 


(2 पी ला लाई व छै 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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शराब पौनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो 

जानेसे कर्तव्य और अकर्तब्यका शान न रह जानेसे, 
इच्छानुसार कार्य करनेसे तथा विद्वानोकी आशाके अधीन 

न रहनेसे पापको ही प्राप्त होता है ॥ 
परिभूतो अवेल्लोके मद्यपो मित्रभेद्कः । 
सचकाळमशुद्धश्च सर्वभक्षस्तथा भवेत्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवाला पुरुष जगतूमें अपमानित होता है। मित्रम 
फूट डालता है, सब कुछ खाता और इर समथ अशुद्ध रहता है॥ 
विनष्टो ज्ञानविद्धदूभ्यः सततं कलिभावगः । 
परुषं कटुकं घोर वाक्यं वदति सर्वशः ॥ 

वह स्वयं हर प्रकारसे नष्ट होकर विद्वान्‌ विवेकी पुरुषो 
से झगड़ा किया करता है | सर्वथा रूखा, कड़वा और भयंकर 
वचन बोलता रहता है ॥ 
शुरूनतिवदेन्मत्तः परदारान्‌ प्रधर्षयेत्‌ । 
संविदं कुरुते शोण्डैनं श्रणोति हितं क्कचित्‌ ॥ 

वह मतवाला होकर गुरुजनोंसे बहकी-्रहकी बातें 
करता हैः परायी ख्नियोसे बहात्कार . करता है, धूतों और 
जुआरियोके साथ बैठकर सलाह करता है और कभी किसी- 
की कही हुई हितकर बात मी नहीं सुनता दै ॥ 
एवं बहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने । 
केवलं नरकं यान्ति नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

शोमने ! इस प्रकार मदिरा पीनेवालेमें बहुत-से दोष 
हँ । वे केवळ नरकमें जाते हैं, इस विषयमे कोई विचार 


करनेकी बात नहीं हे ॥ 


तस्मात्‌ तद्‌ वर्जितं सदूभिः पानमात्महितेषिभिः। 
यदिः पानं न वर्जरन्‌ सन्तश्चारि्रकारणात्‌ | 
भवेदेतज्जगत्‌ सर्वममयोदं च निष्क्रियम्‌ ॥ 
इसलिये अपना हित चाइनेवाले सत्पुरुषाने मदिरा- 
पानका सर्वथा त्याग किया है । यदि सदाचारकी रक्षा- 
के लिये सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े तो यह सारा जगत्‌ 
मर्यादारदित और अकर्मण्य हो जाय ( यह शरीर- 
सम्बन्धी महापाप है )॥ 
तस्माद्‌ बुद्धेहिं रक्षार्थ सद्भिः पानं विवर्जितम्‌। 
अतः श्रेष्ठ पुरुषेनि बुद्धिकी रक्षाके लिये मद्यपानको 
त्याग दिया है ॥ 
विधानं सुकृतस्यापि भूयः श्टणु शुचिस्मिते । 
प्रोच्यते तत्‌ त्रिधा देवि खुळतं च खमासतः ॥ 
झुचिस्मिते ! अब पुण्यका भौ विधान सुनो । देवि! 
थोड़ेमें तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया है॥ 
तैविध्यदोषोपरमे यस्तु दोषब्यपेक्षया । 
स हि प्राझमोति सकलं सवेदुष्कृतवर्जनात्‌ ॥ 
मानसिक) वाचिक और कायिक तीनों दोर्षोकी निबृत्ति _ 
हो जानेपर जो दोषकी उपेक्षा करके सम्पूर्ण दुष्कर्मोका 
त्याग कर देता दै, वही समस्त झुम कर्मोंका फल पाता है॥ 
फं नसह दोषान यगपत प्रथगेव चा। 
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पहले सब दोषौको एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यको धर्माचरणका फल प्राप्त होता है १ 
क्योंकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है ॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्सुनिभेवति मानवः ॥ 
सौकर्यं पद्य धर्मस्य कार्यारम्भाडते5पि च । 
आत्मापलब्धोपरमाल्लभन्ते सुकृतं परम्‌ ॥ 

समस्त दोधोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य सुनि हो जाता 
है। देखो, धर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्राप्त हुए दोषोंका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
अहो नृशंसाः पच्यन्ते माबुषाः स्वल्पबुद्धयः । 
च ७ Ss 
ये ताइशं न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निर्दताः ॥ 
दुष्क्ृतत्यागमात्रेण पद्मूध्य हि लभ्यते ॥ 

अहो ! अल्पबुद्धि मानव कैसे क्रूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगर्मे पकाते हैं | वे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 

| डुष्कर्मोका त्याग करनेमात्रसे ऊर्ध्वपद (स्वर्गलोक ) 

की प्राप्ति होती हे ॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ । 
छुशोभनो भवेद्‌ देवि क्राजुर्धमब्यपेक्षया ॥ 

देवि | पापते डरने) दोषोंको त्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है॥ 
थुत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रहात्‌ । 
संतोषाच्च धृतेश्चैव शक्यते दोषवर्जनम्‌ ॥ 

शानी पुरुषोंके सम्पर्कले धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोंका 
निग्रह करने तथा संतोष और भै धारण करनेसे दोर्षोका 
परित्याग किया जा सकता है | 
तदेव धर्ममित्याहुदोषसंयमनं प्रिये । 

he 

यमधमण धर्मोऽस्ति नान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 

प्रिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया है | संयमरूप धर्म- 
का पाठन करनेसे जो घर्म होता है, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूसरा नहीं | 
यमधमण यतयः माप्युवन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 
ईश्वराणां _पभवतां दरिद्राणां च वे नृणाम्‌ । 
सफलो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 

संयमधर्मके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हैं | 
प्रभावशाली बनियोंके दान करनेसे और दरिद्र मनुष्योके 
ह pi भी दोषोंका त्याग क्षणिक फळ 
तपो दानं महादेवि दोषमलपं हि निह रेत्‌ । 
खुकृतं यामिकं चोक्तं वक्ष्ये निरुपसाधनम्‌ ॥ 

५ महादेवि ! तप और दान अल्प दोपको इर लेते ट । 

पहा सयमसम्बन्धी सुकृत बताया गया | अव सहायक ताधर्नो- 
के बिना दोनेवाळे सुकृतका वर्णन करूँगा || 


अ ` 
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श्रीमहाभारते 
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तथा धर्ममवाप्तोति दोषत्यागो हि दुष्करः ॥ छलाभिसंधिलोकावां सत्यं शौ `` 


स्‌। 


बरतोपवासः पीतिश्च बहाचर्स दसः शम 
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a शन कम सुरतं नियमाश्रितम्‌ । 
स्ट्णु तेषां विश्ेषांञ्च कीतेयिष्यामि भामिनि | 

जगत्के लोगोंके सुखी होनेकी कामना, सत्य 
सरता) मतसम्बनदी उपवास, प्रीति, ब्रहम ei 
शस इत्यादि शुभ कर्म निययोंपर अवलम्बित „भौ 
भामिनि | अब उनके विशेष भेदका वर्णन करूँगा, सुनो॥ 
सत्यं खर्गेस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव | 
नास्ति सत्यात्‌ पर दान नास्ति सत्यात्‌ परं तपः | 

४3% 

जैसे नौका या जहाज समुद्रसे पार होनेका _दोनेका साधन ह 
-उसी प्रकार सत्य खगलोकमें पहुँचनेके लिये लोड काम 
देता है । सये बढ़कर दान नहीं है और तसे ढक 


तप नहीं है ॥ 


यथा श्रुतं यथा दघमात्सला वदू यथा कृत्तम्‌ । 
तथा तस्याविक्ारेण बचने सत्यलक्षणम्‌ ॥ 

जो जैता सुना गया हो, जैसा देखा गया हो और अपने 
द्वारा जैसा किया गया हो, उसको विना किसी परिवर्तन 
वाणीद्वारा प्रकट करना उत्यका लक्षण है ॥ 
यच्छळेनाभिसंयुक्त सत्यरूपं सेव तत्‌। 
सत्यमेव प्रवक्तव्यं पारावर्यं चिज्ञानता ॥ 

जो सत्य छलसे युक्त हो, वह मिथ्या ही है । अतः 
सत्यासत्यक्रे भले चु रे परिणामको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोळे || 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ सत्यात्‌ कुलसंतानपाळकः । 
लोकसंस्थितिपालश्च भवेत्‌ सत्येन मानवः ॥ 

सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है । सत्यसे कुह- 
परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय लेनेसे वह लोक 
मर्यादाका संरक्षक होता है ॥ 

उमोवाच 

कथं संघारयन्‌ मत्या बतं शुभमवाप्नुयात्‌ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकार अत 
धारण करके शुम फलको पाता है १॥ 

ध्रीमहेश्वर उवाच 

पूर्व्ुक्तं तु यत्‌ पापं मनोवाक्ायकर्मभिः | 
बतबत्‌ तस्य संत्यागस्तपो्रतमिति स्खूतम। __), 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि! पहले जो मन है 
शरीर और क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंका वर्णन le $॥ 
त्रतकी भाँति उनके त्यागका नियम लेना तपोत्रत कहा 
शुद्धकायो नरो भूत्वा स्नात्वा तीर्थ यथाविधि | 
पञ्चभूतानि चन्द्राको संध्ये घर्मयमो पिवून | 
आत्मनेव तथाऽऽत्मानं निवेद्य त त हे 

मनुष्य तीर्थम विधिपूर्वक खान करके छ देती 
स्वयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत, चन्द्रमा? 
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ब्रतमामरणाद्‌ वापि काळच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
शाकादिषु बतं कुर्यात्‌ तथा पुष्पफलादिषु । 
्रह्मचर्यत्रतं कुर्यादुपवासवबर्त तथा ॥ 

अपने व्रतको मृत्युपर्यन्त निभावे अथवा समयकी 
सीमा बॉधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे | शाक 
आदि तथा फल-फूछ आदिका आहार करके व्रत करे। 
उस समय ब्रह्मचर्यका पालन तथा उपवास मी करना चाहिये | 
एवमल्येषु बहुषु व्रत कार्य हितैषिणा । 
ब्रतभज्ञे यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा बुचेः ॥ 

अपना हित चाहनेवाल पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुओरमेसे किसी एकका उपयोग करके ब्रतका 
पालन करना चाहिये । विद्वानोको उचित हे कि वे अपने 
ब्रतको भङ्ग न होने दें | सब प्रकारसे उसकी रक्षा करें | 
व्रतभङ्गे महत्‌ पापमिति विद्धि शुभेक्षणे ॥ 

धाथ यद्शानाद्‌ शुरूणां वचनादपि । 
अचुग्रहाथ बन्धूनां घतभङ्गो न दुष्यते ॥ 

गुमेक्षणे | तुम यह जान लो किब्रत भङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता हे? परंतु ओषधिके लिये, अनजानमें, गुरुजनोंकी 
आशासे तथा वन्धुजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये यदि ब्रतभङ्ग 
हो जाय तो वह दूषित नहीं होता ॥ 
बतापदर्णक्राले तु ब्राह्मणपूजनम्‌ । 
नरेण लु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 

ब्रतकी समासिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणोकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये | इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 

उमोवाच 

कथं शौचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ ! व्रत ग्रहण करनेके समय 
शौचाचारका विधान कैसा दै? यह मुझे वतानेकी कृपा करें| 

श्रीमहेश्वर उवाच 

चाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । 
मानसं खुळतं यत्‌ तच्छोचमाभ्यन्तरं स्मृतम्‌॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! शौच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आभ्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुक्त बताया गया है, उसीको यहाँ आभ्यन्तर 
शौच कहा गया है ॥ है 
सदा५०हारविशुद्धिश्च कायप्रक्षालन तु यत्‌। 
बाह्यशौचं भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 

सदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना? शरीरको धो-पोछ- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है ॥ 
मृदेव शुद्धदेशस्था गोशकन्मूजमेव च! 
शब्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
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अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोबर) गोमूत्र, सुगन्धित द्रब्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सत्र बस्तुआँसे मिश्रित जळके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारबार जलसे प्रक्षालित क्रे || 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यस्रोतञ्च यज्जलम्‌ ॥ 
प्रायशस्ताइशे मज्जेद्न्यया च विवर्जयेत्‌ ॥ 

जहाँका जळ अक्षोभ्य ( नहानेसे गँदला न होनेवाला ) 

और फेला हुआ हो, जिसका प्रवाह कभी ट्र्टता न हों । 

प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जलको त्याग देना चाहिये ॥ 
विस्त्रिराचमनं श्रेष्टं निर्मेलेरुद्धृतैजलैः । 
तथा विण्मूत्रयोः . शुद्धिरद्धिबहुमुदा भवेत्‌॥ 

निर्मल जलको हाथमें लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है | मळ और मूत्रके स्थार्नो- 
की शुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा धोनेसे होती है ॥ 
तथेच जळसंधुद्धियंत्‌ संशुद्ध तु संस्पृशोत्‌ ॥ 

इसी प्रकार जलकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है | जो शद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे--उसीते हाथ-मुँह 
धोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शकृता भूमिशुद्धिः स्यालौहानां भस्मना स्सृतम्‌। 
तक्षणं घर्षणं चेच दारवाणां विशोधनम्‌ ॥ 
धातुके पात्रोकी शद्ध होती है लकड़ीके बने हुए पात्रोकी 
जदि छोल्ने, काटने और रगड़नेते होती है ॥ 
दृहनं खुण्मयानां च मर्त्यानां कृच्छुधारणम्‌। 
शेषाणां देवि सर्वेषामातपेन जलेन च ॥ 


ब्राह्मणानां च वाक्येन सदा संशोधन भवेत्‌ । 


मिट्ठीके पात्रोंकी शुद्धि आगमें जलानेसे होती है, मनुष्यों- 
की शुद्धि कच्छू सांतपन आदि त्रत धारण करनेसे होती है । 


देवि ! शेष सब बस्तुओंकी शुद्धि सदा धुपर्मे तपाने! जलके 


१ द्वारा धोने और ब्राह्मणोंके वचनसे होती है॥ 


अहष्टमद्धि्निणिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते । 
फवमापदि संशुद्धिरिवं शौचं विधीयते ॥ 

जिसका दोष देखा न गया हों ऐसी वस्तुको जलसे धो 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है । जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती दै; वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये | इसी 
प्रकार आपत्तिकालमें शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह 
शौचका विधान है ॥ 

उमोवाच 

आहारशुद्धिस्तु कथं दवदेव महेश्वर॥ 

उमाने पूछा--देवदेव ! महेश्वर | आहारकी शुद्धि कैसे 
होती है ! ॥ 

श्रीमहेश्चवर उवाच 

अमांसमदयमक्लेद्यमपर्युषितमेव च । 
अतिकट्चम्ललवणहीनं च शुभगन्धि च॥ 
=निकेनामठैहींन संवत शुद्धद्शनम्‌। 
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तथा धर्ममवाप्नोति दोषत्यागो हि दुष्करः ॥ 
पहले सब दोषोंको एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यको धर्माचरणका फल प्रास होता है १ 
क्योंकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है ॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्सुनिभंवति मानवः ॥ 
सौकर्यं पश्य धर्मस्य कार्यारस्भाइतेऽपि च । 
आत्मापलब्धोपरमाछुभन्ते सुकृतं परम्‌ ॥ 
समस्त दोषोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है। देखो, घर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये दिना ही अपनेको प्राप्त हुए दोषोंका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
अहो नृशंसाः पच्यन्ते मानुषाः खढ्पबुद्धयः । 
ये तादशं न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निङताः ॥ 
दुष्छृतत्यागमात्रेण पदसूध्ये हि लभ्यते ॥ 
अहो ! अल्पबुद्धि मानव केसे कूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं । वे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 
| ढुष्कर्मोका त्याग करनेमात्रसे ऊर्ध्वपद ( खर्गलोक ) 
की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवजेनात्‌ । 
सुशोभनो भवेद्‌ देवि ऋजुर्ध॑म॑व्यपेक्षया ॥ 
देवि ! पापले डरने, दोषोंको त्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है ॥ 
दत्वा च वुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रहात्‌। 
संतोषाच्च ध्रृतेश्नेव शक्यते दोषवर्जनम्‌ ॥ 
रानी पुरुषोके सम्पकसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोंका 
निग्रह करने तथा संतोष और धैर्य धारण करनेसे दोर्धोका 
परित्याग किया जा सकता है || 
तदेव धर्ममित्याहुदोषसंयमनं म्रिये। 
यमधर्मेण धर्मोऽस्ति नान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 
मिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया है । संयमरूप धर्म 
का पाठन करनेसे जो घर्म होता है; वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूसरा नहीं ॥ 
#धर्मेण यतयः प्राप्नुवन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 


सफलो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 
षयमधमके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हैं | 

५७: घनिर्योके दान करनेसे और दरिद्र मनुष्येकि 
झु आचरणते भी दोषोंका त्याग क्षणिक 
देनेवाला है || Te 
तपो दानं महादेवि म हि निर्ह रेत्‌ । 
खुछतं i चोक्तं वक्ष्ये निरुपसाथनम्‌ ॥ 

 मैह्वादेवि | तप और दान अल्प दोषको इर हेते हैं| 
गहा सयमसम्वन्धी सुकृत बताया गया । अब सहायक साधर्नो- 
के बिना होनेबाळे सुकृतका वर्णन करूँगा || 


भ्रीमहाभारते 


महे" को 
शौचमथाजेचम `` 
ब्रतोपबासः भीतिश्च ब्रह्मच i, 
एवमादि शुभं कर्म सुक्कत नियमाश्च ॥ 
श्टणु तेषां विशेषाश्च कीतैयिष्यासि भामिनि । 

गते लोगे सुखी होनेकी कामना, स 
सरलता, बतसम्वन्थी उपवास, प्रीति, ब्रह्मचर्य, दम शौच, 
शस--इत्यादि शुभ कर्स नियमपर अवलम्बित औ 
भामिनि ! अब उनके विशेष भेदका वर्णन करूँगा, सुनो। 
सत्यं खगेस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव । 
नास्ति सत्यात्‌ परं दानं नास्ति सत्यात्‌ पर तपः | 

जैसे नौका या जहाज समुद्रसे पार दोनेका साधन र होनेका साइन, 
उती प्रकार सत्य खर्गलोकमे पहुँचनेके खि सोम क" 
देता हे । सत्यसे बढकर दान नहीं है और तत्यसे बढ़कर 
_तप नहीं है ॥ शि 
यथा श्रुतं यथा दघमात्सना यदू यथा कृतम्‌ । 
तथा तस्याचिकारेण वचन सत्यळक्षणम्‌ ॥ 

जो जैसा खुना गया हो, जैसा देखा गया हो और अपने 
द्वारा जैसा किया गवा हो) उसको विना किसी परिव 
वाणीद्वारा प्रकट करना सत्यका लक्षण है ॥ 
यच्छलेनाभिसंयुक्तं सत्यरूपं सरुषैच तत्‌। 
सत्यमेव प्रवक्तव्यं पारावर्यं विज्ञानता ॥ 

जो सत्य छलसे युक्त दो, वह मिथ्या ही है । अतः 
सत्यासत्यक्रे भले चु रे परिणामको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोले ॥ | 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ सत्यात्‌ कुलखंतानपालकः । | 
लोकसंस्थितिपालञ्च भवेत्‌ सत्येन मानवः ॥ 

सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है। सत्यसे कुछ 
परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय लेनेसे वह लोक. 
मर्यादाका संरक्षक होता है ॥ | | 


उमोवाच 
कथं खंधारयन्‌ मत्या बतं शुभमवाप्चुयात्‌ ॥ त 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकार 9 | 
धारण करके शुभ फलको पाता है १॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
९ ७ ० 9 क्का कर्मभिः | 
पूवमुक्त तु यत्‌ पापं मनोवाकायः 
बतबत्‌ तस्य संत्यागस्तपोत्रतमिति स्खूतम। पी, 


श्रीमहेइवरने कहा--देवि ! पहले जो त 
शरीर और क्रियाद्रार। होनेवाले पार्पोका वर्णन किया ह 
त्रतकी भाँति उनके त्यागका नियम लेना तपोव्रत कहा गव 

रो मर चक थाविधि | 
शुद्धकायो नरो भूत्वा खात्वा तीथं य 
प तानि चन्द्राकौ संध्ये धर्मयमौ पिवून 
त्मनेव तथाऽऽत्मानं निवेद्य त्रतवच्चरेव. हे 
मनुष्य तीर्थमे विधिपूर्वक खान करक यी दो 
स्वयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत, चन्द्रमा? 
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कालकी संध्या) धर्म? यम तथा पितरोंकी सेवामें निवेदन 
करके ब्रत लेकर धर्माचरण करे || 
ब्रतमामरणाद्‌ वापि काळच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
शाकादिषु बतं कुर्यात्‌ तथा पुष्पफलादिषु । 
्रहमचर्यत्रतं कुयोडुपवासतं तथा ॥ 

अपने व्रतको मृत्युपर्यन्त निभावे अथवा समयकी 
सीमा बॉचकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे | शाक 
आदि तथा फल-फूल आदिका आहार करके ब्रत करे। 
उस समय ब्रह्मचर्यका पालन तथा उपवास भी करना चाहिये ॥ 
एवमन्येषु बहुघु बतं कार्यं हितैषिणा । 
व्रतभङ्गो यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा बुधैः ॥ 

अपना हित चाहनेवाल पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुआँमैंसे किसी एकका उपयोग करके ब्रतका 
पाळन करना चाहिये । विद्वानोंको उचित है कि वे अपने 
व्रतको भङ्ग न होने दें | सत्र प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
ब्रतभङ्गे महत्‌ पापमिति विद्धि शुभेक्षणे ॥ 

औषधार्थ यदशञाबाद्‌ शुरूणां वचनादपि । 

अनुग्रहाथ बन्धूनां व्रतभङ्गो न दुष्यते ॥ 

झुभेक्षणे | तुम यह जान लो किब्रत भङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता है; परंतु ओषधिके लिये, अनजानमें, गुरुजनोंकी 
आज्ञासे तथा वन्धुजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये यदि ब्रतभङ्ग 
हो जाय तो बहू दूषित नहीं होता ॥ 
व्रतापवर्गकाले तु दैवब्राह्मणपूजलम्‌ । 
नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्चुयात्‌ ॥ 

ब्रतकी समासिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणेकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये | इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 

उमोवाच 

कथं शौचविधिस्तत्र तन्मे शासितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! बत ग्रहण करनेके समय 
शौचाचारका विधान कैसा है! यह मुझे वतानेकी कृपा करें| 

श्रीमहेश्वर उवाच 

बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । 
मानसं सुकृतं यत्‌ तच्छौचमाभ्यन्तरं स्सुतम्‌॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! शौच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आम्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुकृत बताया गया है, उसीको यहाँ आभ्यन्तर 
शौच कहा गया है ॥ हि 
सदाऽऽहारविशुद्धिश्च कायप्रक्षालन॑ तु यत्‌। 
बाह्यशोचं भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 

सदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना? शरीरको घो-पोछ- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है 
सच्चेव शुद्धदेशस्था गोशाङ्कन्मूत्रभेव च। 
द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 


EES a imei 


अच्छे खानकी मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, सुगन्धित द्रव्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सत्र वस्तुओसि मिश्रित जळके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारबार जलसे प्रक्षालित क्रे | 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यस्रोतश्च यज्जलम्‌ ॥ 
प्रायशस्ताइशे मञ्जेद्न्यथा च विवर्जयेत्‌ ॥ 
जहका जळ अक्षोभ्य ( नहानेसे गॅदला न होनेवाला ) 
और फेला हुआ हो, जिसका प्रवाह कमी हटता न हो । 
प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जळको त्याग देना चाहिये ॥ 
त्रिखिराचमन श्रेष्ठं निर्मढेरुद्धृतैजेलैः । 
तथा विण्मूत्रयोः , शुद्धिरद्धिबंहुसदा भवेत्‌॥ 

निर्मळ जलको हाथमें लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है | मल और मूत्रके खार्नो- 
की गुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा थोनेस होती है ॥ 
तथेव जलसंशुद्धिय॑त्‌ संशुद्धं तु संस्पृशेत्‌ ॥ 
. इसी प्रकार जळकी शुद्धिका मी ध्यान रखना आवश्यक 
है | जो शुद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे--उसीसे हाथ-मुँह 
धोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शक्ता भूमिशुद्धिः स्यालौहानां भस्मना स्मृतम्‌। 
तक्षणं घर्षणं चेच दारवाणां विशोधनम्‌ ॥ 

गोवरसे लौपनेपर भूमिकी शुद्ध होती है, राखसे मलनेपर 
घाठके पात्रोंकी झुद्धि होती है । लकड़ीके बने हुए पात्रोंकी 
युद्धि छीलनेश काटने और रगड़नेसे होती है ॥ 
दहनं खुण्मयानां च मर्त्यानां कच्छुधारणम्‌। 
शेषाणां देवि सर्वेषामातपेन जलेन च ॥ 


ब्राह्मणानां च वाक्येन सदा संशोधनं भवेत्‌। 


मिट्टीके पात्रोंकी झद्धि आगमे जलानेसे होती दै! मनुष्यों 
की शुद्धि कच्छ सांतपन आदि त्रत धारण करनेसे होती है । 


देवि ! शेष सब वस्तुओकी शुद्धि सदा धूपमें तपाने, जलके 


द्वारा धोने और ब्राझर्णोके वचनसे होती है ॥ 


अदृण्मद्धिनिंणिक्त यञ्च वाचा प्रशस्यते । 
प॒वमापदि संशुद्धिरेवं शोचं विधीयते ॥ 

जिसका दोष देखा न गया हो ऐसी वस्तुको जलसे घो 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है । जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती है? वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये | इसी 
प्रकार आपत्तिकालमें शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरद 
शौचका विधान है ॥ 

उमोवाच 

आहारशुद्धिस्तु कथं दवदेव महेश्वर ॥ र 

उमाने पूछा--देवदेव ! महेश्वर | आहारकी शुद्धि कैसे 
होती है ! ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

अमांसमद्यसक्लेद्यमपर्युषितमेव च। 
अतिकट्‌वस्ललवणद्दीने च शुभगन्धि च॥ 
जधिकेवामठैहीन संवत शुद्धद्शनम्‌। 
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तथा धर्ममवामोति दोषत्यागो हि दुष्करः ॥ 
पहले सब दोषोको एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यको घर्माचरणका फल प्राप्त होता है; 
क्योकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है ॥ 
दोषसाकर्यसंत्यागान्मुनिभेवति मानवः ॥ 
सौकर्यं प्य धम्य कार्यारस्भाइतेऽपि च । 
आत्मापलब्धोपरमाछ्भन्ते सुङ्तं परम्‌ ॥ 
समस्त दोषोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य सुनि हो जाता 
है। देखो, घर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्राप्त हुए दोषोंका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
अहो नृशंसाः पच्यन्ते मानुषाः खढ्पबुद्धयः । 
ये ताइशं न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निवृताः ॥ 
दुष्कृतत्यागमात्रेण पढ्सूध्यै हि लभ्यते ॥ 
अहो ! अल्पबुद्धि मानव केसे कूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं | वे संतोपपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 
है। दुष्कर्मोका त्याग करनेमात्रसे ऊर्ईपद ( स्वर्गलोक ) 
की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभौरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ । 
खुशोभनो भवेद्‌ देवि क्रजुर्धमब्यपेक्षया ॥ 
देवि ! पापछे डरने, दोषोंको त्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है ॥ 
दत्वा च वुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रहात्‌ । 
संतोषाचच श्रृतेश्चैव शक्यते दोपवर्जनम्‌ ॥ 
~ रानी युरुषोंके सम्पर्कसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोका 
निग्रह करने तथा संतोष और घेव धारण करनेते दोर्षोका 
परित्याग किया जा सकता है || 


तदेव धमेमित्याहुदाषसंयमन प्रिये । 
यमधर्मेण धर्मोऽस्ति नान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 

प्रिये | दोष-संयमको घर्म कहा गया है | संयमरूप धर्म- 
का पालन करनेसे जो घर्म होता है, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूसरा नहीं ॥ 
यम * प्राप्नुवन्त्युत्तमां 

धमेण जळी पाप्युवन्तयुत्तमा गतिम्‌ ॥ 

प दरिद्राणां च घे नणाम्‌ । 
सफलो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 

खयमधमके पानसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हैं | 
मरभावशाळी घनिर्योके दान करनेसे और दरिद्र मनुष्योके 
उ = भी दोषोंका त्याग क्षणिक फल 


तपो दानं महादेवि यं हि निर्हरेत्‌ । 
सुकृतं १. सिक चोक्त कष्य निरुपसाधनम्‌ ॥ 

„ महादेवि | तप और दान अल्प दोषको इर हेते ह । 
पहा सयमसम्बन्धी सुकृत बताया गया । अब सहायक साधनो- 
के बिना होनेवाळे सुकृतक्रा वर्णन करूँगा || 


्रीसहाभारसे 


थाजैच | 


लि॥ 


ची ५२1 सु >. 
जगतूके लोगोके सुखी होनेकी काम 


ना) सः 
सरलता) ब्रतसम्बन्धी उपवास, प्रीति, ब्रह्मचर्य ह शौ, 
शस--इत्यादि शुभ कस नियमपर अवल्म्बित १ रम ओर 


भामिनि | अब उनके विशेष भेदोका वर्णन करूँगा, दंगे! 
सत्यं खर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव । 
नास्ति सत्यात्‌ परं दानं नास्ति सत्यात्‌ पर तपः | 

जैसे नौका या जहाज समुद्रखे पार दोनेका साधन निका साधन, 


_उसी प्रकार सत्य खर्गलोकमें पहुंचनेके लिये सीक्षेक काम 


देता है । सत्यसे बढ्कर दान नही है 
तप नहीं है ॥ 


यथा श्रुतं यथा दष्टमात्मना यदू यथा कृतम्‌ । 
तथा तस्याविकारेण वचन सत्यळक्षणस्‌ ॥ 
जो जैसा सुना गया हो, जैसा देखा गया हो और अपने 


द्वारा जैता किया गया हो, उसको विना किसी परि्े 


वाणीद्वारा प्रकट करना सत्यका लक्षण है ॥ 


यच्छलेनाभिसंयुष्तं सत्यरूपं खृबैच तत्‌। 
सत्यमेव प्रवक्तब्यं पारावर्यं विजानता ॥ 
जो सत्य छलसे युक्त दो, वह मिथ्या ही हे । अतः 
सत्यासत्यक्के मळे घु रे परिणामको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोले ॥ 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ सत्यात्‌ कुलसंतानपालकः । 
लोकसंस्थितिपालश्व भवेत्‌ सत्येन मानवः ॥ 
सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है । सत्यसे कुल" 
परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय ठेनेसे वह होक: 


मर्यादाका संरक्षक होता है ॥ 


उमोवाच 

कथं संघारयन्‌ मत्या बर्त शुभमवाप्नुयात्‌ ॥ को 

उमाने प्रूछा--मगवन्‌ | मनुष्य किस प्रकार 
धारण करके शुभ फलको पाता है ? ॥ 

श्रीसहेश्वर उवाच 
० ति ७ कर्मभिः | 

पूवेमुक्त तु यत्‌ पापं मनोवाक्काय । 
बतवतू तस्य संत्यागस्तपोव्रतमिति स्तम वाणी) 

श्रीमहेदचरने कहा--देवि ! पहले i. गवा 
शरीर और क्रियाद्रार। होनेवाले पापोंका वर्णन कायमा 
त्रतकी भाँति उनके त्यागका नियम देता pr: | 
शुद्धकायो नरो भूत्वा खात्वा तीर्थ य माग 
पञ्चभूतानि चन्द्राकौ संध्ये धर्मयमौ पि छ 
आत्मनेव तथाऽऽत्मानं निवेद्य तरतव रही 

मनुष्य तीर्थमै विधिपूर्वक खान करके छक, ) दोनी 
स्वयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत? चन 


है पका वा 
सत्यं शौच य २७ 


_ और सत्ते बह 


स्क 


मन...“ न 
a सी 


द्वनधर्म पर ] 


न लत??? उ 30 


व्रमामरणाद्‌ वापि काळच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
शाकादिषु बतं कुर्यात्‌ तथा पुष्पफलादिषु । 
्रह्मचर्यत्रतं कुयोढुपवासव्रते तथा ॥ 

अपने व्रतको मृत्युपर्यन्त निभावे अथवा समयकी 
सीमा बाँधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे । शाक 
आदि तथा फल-फूळ आदिका आहार करके व्रत करे | 
उस समय ब्रह्मचर्यका पालन तथा उपवास भी करना चाहिये | 
एवमन्येपु बहुषु बतं कार्य हितैषिणा । 
व्रतभङ्गो यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा बुधैः ॥ 

अपना हित चाहनेवाल पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुआँमेंसे किसी एकका उपयोग करके व्रतका 
पालन करना चाहिये । विद्वानोको उचित है कि वे अपने 
व्रतको मङ्ग न होने दें | सब प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
ब्तअङ्गे महृत्‌ पापमिति विद्धि शुभेक्षणे ॥ 
औषधार्थ यदश्ञाबाद्‌ शुरूणां वचनादपि । 
अचुग्रदाथ बन्धूनां बतभज्ञो न दुष्यते ॥ 

झभेक्षणे | तुम यह जान लो किब्रत अङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता है; परंतु ओषधिके लिये, अनजानमें, गुरुजनोंकी 
आज्ञासे तथा बन्धुजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये यदि व्रतभङ्ग 
हो जाय तो बहू दूषित नहीं होता ॥ 
व्रतापवर्गेकाले तु दैवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 

ब्रतकी समासिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये | इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 

उमोवाच 

कथं शोचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! व्रत ग्रहण करनेके समय 
शौचाचारका विधान कैसा दै! यह मुझे बतानेकी कृपा करें| 

श्रीमहेथर उवाच 

वाह्ममाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । 
मानसं खुछतं यत्‌ तच्छोचमाभ्यन्तरं स्सृतम्‌॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- देवि | शौच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आम्यन्तर शोच । जिसे 
पहले मानसिक सुकृत बताया गया है, उसीको यहाँ आम्यन्तर 
शौच कहा गया है ॥ हि 
सदा५ऽहारविशुद्धिश्च कायप्रक्षालनं तु यत्‌। 
बाह्मयशौयं भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 

सदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना? शरीरको घो-पोछ- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है ॥ 
मृच्चेव शुद्धदेशस्था गोशहन्मृूजमेव च। 
देव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
FS क सिके 


se का आएं हैं 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, सुगन्धित द्रब्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सत्र बस्तुओसे मिश्रित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारंबार जलसे प्रक्षालित करे ॥ 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यस्रोतश्च यज्जलम्‌ ॥ 
प्रायशस्ताइशे मज्जेदन्यथा च विवर्जयेत्‌ ॥ 
च जहाँका जळ अक्षोभ्य ( नहानेसे गँदला न होनेवाला ) 
ऑर फला हुआ हो, जिसका प्रबाह कभी टूटता न हो | 
मायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जळको त्याग देना चाहिये ॥ 
विस्त्रिराचमनं श्रेष्टं निमलैरुद्‌ तैलैः । 
तथा विण्मूत्रयोः , शुद्धिरद्भिवहुस्ृदा भवेत्‌॥ 

निर्मल जलको हाथमें लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है | मल और मूत्रके स्थार्नो- 
की शद्ध बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा धोनेसे होती है ॥ 
तथेच जळसंशुद्धि्यंत्‌ संशुद्धं तु संस्पृशेत्‌ ॥ 
_ इसी प्रकार जलकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है | जो शुद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे--उसीसे हाथ-मुँह 
धोकर कुल्ला करे और नाये ॥ 
शकृता भूमिशुद्धिः स्यालौहानां भस्मना स्मृतम्‌ 
तक्षणं घर्षणं चेव दारवाणां विशोधनम्‌ ॥ 

गोवरसे लीपनेपर भूमिकी शुद्धि होती है, राखसे मलनेपर 
घाठुके पात्रोंकी शुद्धि होती है | लकड़ीके बने हुए पात्रोंकी 
शुद्धि छीलनेश काटने और रगड़नेसे होती है ॥ 
दहनं सृण्मयानां च मर्त्यांनां कच्छुधारणम्‌। 
शेषाणां देवि सर्वेषामातपेन जलेन च॥ 


ब्राह्मणानां च वाक्येन सदा संशोधन भवेत्‌ । 


मिट्रीके पात्रोंकी शुद्धि आगमें जलानेसे होती है, मनुष्यों- 


की शुद्धि कृच्छू सांतपन आदि ब्रत धारण करनेसे होती है । 


देवि ! शेष सब वस्तुओंकी शुद्धि सदा धूपमें तपाने, जलके 


द्वारा धोने और ब्राह्मणोके वचनसे होती है ॥ 


अडष्टमद्विनिणिक्त यञ्च वाचा प्रशस्यते। 
एवमापदि संशुद्धिरियं शौचं विधीयते ॥ 
जिसका दोष देखा न गया हो ऐसी वस्तुको जलसे धो 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है । जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती है; वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये । इसी 
प्रकार आपत्तिकालमें शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह 


शौचका विधान दै ॥ 


उमोवाच दु 
आहार कथं दवदेव महेश्वर ॥ 
Rc | महेश्वर | आहारकी शुद्धि केसे 
होती है १ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

अमांसमद्यमक्लेद्यमपर्युषितमेव च। 
अतिकदूवम्ललवणदीन॑ च शुभगन्धि च॥ 
ज्छ्िकेशामठैहीन संच्रतं गुद्धदशनम्‌। 
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तथा घर्ममवाप्तोति दोषत्यागो हि दुष्करः ॥ 
पहले सब दोर्धोको एक साथ या बारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेते मनुष्यको घर्माचरणका फल ग्रास होता है? 
क्योंकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है ॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्मुनिभवति मानवः ॥ 
सौकयं पह्य धमेस्य कायोरस्भाडते5पि च । 
आत्मापलब्धोपरमाल्लभन्ते सुक्रत॑ परम्‌ ॥ 
समस्त दोषोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है। देखो) धर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्राप्त हुए दोषोंका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं॥ 
अहो नृशंसाः पच्यन्ते मानुषाः खल्पबुद्धयः । 
ये तादशं न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निङताः ॥ 
दुष्छतत्यागमात्रेण पदसूर्ध्य हि लभ्यते ॥ 
अहो ! अल्यबुद्धि मानव केसे क्रूरहैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हँ | वे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वेसा पुण्यकर्म सथा अपने अधीन 
है | दुष्कर्मोका त्याग करनेमात्रसे ऊर्ध्व॑पद ( स्वर्गलोक ) 
की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ । 
छुशोभनो भवेद्‌ देवि क्रजुर्धमेव्यपेक्षया ॥ 
देवि ! पापते डरने, दोषोंको त्यागने और निष्कपट धर्म 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है॥ 
दत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्रहात्‌। 
संतोषाज्च धृतेश्चैव शक्यते दोषचर्जनम्‌ ॥ 
शानी पुरुषोके सम्पर्कसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोंका 
निग्रह करने तथा संतोष और पै धारण करनेसे दोर्षोका 
परित्याग किया जा सकता है || 
तदे धर्ममित्याहुदोषसंयमनं प्रिये । 
यमधर्मेण धर्मा 5स्ति नान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 
प्रिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया है | संयमरूप धर्म- 
का पालन करनेसे जो घर्म होता है, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूसरा नहीं ॥ 
यमधमण यतय; प्राप्युवन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 
ईश्वराणां प्रभवतां दरिद्वाणा च चै नणाम्‌ । 
सफलो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 
षयमधमके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हैं 
पभावशाडी बनि्योके दान करनेसे और दरिद्र मनुरष्योके 
` झुमकमोके आचरणसे भी दोषोंका त्याग क्षणिक फल 
देनेवाला दै || 
तपो दानं महादेवि दोषमल्यं हि निह रेत्‌ । 
खुक्कत यामिक चोक्त वक्ष्ये निरुपसाधनम्‌ ॥ 
महादेवि | तप और दान अस्प दोषको इर ठेते हैं। 
यहा संयमसम्बन्धी सुकृत बताया गया | अब सहायक साधर्नो- 
के बिना होनेवाळे सुकृतका वर्णन करूँगा ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


सुखाभिसंधिलाकानां सत्यं जो 
। 


तप नहीं है ॥ 


. 
ee _जेशासनप॥ 


बतोपवासः भीतिश्च ब्रह्मच दसः शम. 
एवमादि शुभं कर्मं झुकतं नियमाश्च मः ॥ 
श्एुणु तेषां विशेषाश्च कीतेयिष्यान्नि भामिनि । 

जगतूके ळोगोके सुखी होनेकी कामना) सत्य 
सरलता) बतसम्बन्धी ता प्रीति, ब्रह्मचर्य, दम है 
शस--इत्यादि शुभ कर्स नियसोपर अवलम्बित नर 
भामिनि | अब उनके विशेष भेदोंका बर्णन करूँगा, का ॥ 
सत्यं खगेस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव । 
नास्ति सत्यात्‌ पर दानं नास्ति सत्यात्‌ पर तपः | 

जैसे नौका या जहाज समुद्रसे पार दोनेका साधन नेका साधन है 


-उसी प्रकार सत्य खर्गलोकमे पहुँचनेके लिये सोलेका कर 


देता है । सत्यसे बढ़कर दान नहीं है और तत्वते बक 


यथा श्रुतं यथा दष्टमात्मना यदू यथा क्तम्‌ । 
तथा तस्याविकारेण वचनं सत्यलक्षणम्‌ ॥ 
जो जैसा सुना गया हो, जैसा देखा गया हो और अपने 


दारा जैला किया गवा हो, उसको बिना किसी परे 


वाणीद्वारा प्रकट करना सत्यका लक्षण है ॥ 
यच्छलेनाभिसंयुच्तं सत्यरूपं सरषैचच तत्‌। 
सत्यमेव प्रकक्तव्थं पारवर्य विजानता ॥ 
जो सत्य छलसे युक्त दो, वह मिथ्या ही है। अतः 
सत्यासत्यक्रे भले जुरे परिणामको जाननेवाळे पुरुषको चाहिये 
कि वह सदा सत्य ही बोळे ॥ 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ सत्यात्‌ कुछलंतानपालकः । 
लोकसंस्थितिपालश््च भवेत्‌ खत्येन मानवः ॥ 
सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है । सत्यसे कुल- 
परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय हेनेसे वह लोक- 
मर्यादाका संरक्षक होता है ॥ 


उमोवाच 

कथं संधारयन्‌ मत्या बतं शुभमवाप्युयात्‌ ॥ त 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्य किस प्रकार त 
धारण करके शुभ फलको पाता है ! ॥ 

श्रीमहेबर उवाच 
पूर्वमुक्त डः कको कर्मभिः । 

वेमुक्त तु यत्‌ पारप मनोवाक्काय 
वतवत्‌ तस्य संत्यागस्तपोत्रतमिति स्मृतम्‌ ॥ वाणी) 

श्रीमहेश्‍वरने कहा--देवि ! पहले जो poh 
शरीर और क्रियाद्रारा होनेवाळे पार्पोका वर्णन ७३० 
त्रतकी भाँति उनके त्यागका नियम लेना तपोत्रत । 
शुद्धकायो नरो भूत्वा खात्वा तीर्थे यथावि 
म तानि चन्द्रार्कौ संध्ये थर्मयमो पिवून | 
आत्मनेव तथाऽऽत्मानं निवेद्य व्रतः री हे 

मनुष्य तीर्थमें विधिपूर्वक खान करके गड , दोनी 
खयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत; चन्द्रमा? 


चयन 


मब 
००... 


दानधर्मं ] 


हार्न कक 


पञ्चचत्वारिशद्घिकशततमो ऽध्यायः 
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निगम ां ा छा ूूचछा. मल हा 


क्ालकी संध्या) धर्मश यम तथा पितरोंकी सेवामें निवेदन 
करके व्रत लेकर धर्माचरण करे ॥ 
ब्रतमामरणाद्‌ वापि काळच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
शाकादिषु बतं कुर्यात्‌ तथा पुष्पफलादिषु । 
्रह्मचर्यंत्रतं ङ्ुयोडुपवासवतं तथा ॥ 

अपने व्रतको मृत्युपर्यन्त निभावे अथवा समयकी 
सीमा बॉधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे । शाक 
आदि तथा फल-फूल आदिका आहार करके ब्रत करे। 
उस समय ब्रह्मचर्यका पालन तथा उपवास भी करना चाहिये | 
एवमल्येषु बहुषु बतं कायं हितैषिणा । 
व्रतभङ्गो यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा बुञ्चैः ॥ 

अपना हित चाहनेवाल पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुआँमेंसे किसी एकका उपयोग करके ब्रतका 
पालन करना चाहिये । विद्वानोंको उचित है कि वे अपने 
व्रतको भङ्ग न होने दें | सब प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
व्रतभङ्गे महत्‌ पापमिति विद्धि शुभेक्षणे ॥ 

घार्थे यद्शानाद्‌ गुरूणां वचनादपि । 
अचुग्रदाथ वस्धूनां व्रतभङ्गो न दुष्यते ॥ 

शुभेक्षणे | तुम यह जान लो किब्रत भङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता है; परंतु ओषधिके लिये, अनजानमें, गुरुजनोंकी 
आज्ञासे तथा बन्धुजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये यदि ब्रतभङ्ग 
हो जाय तो बह दूषित नहीं होता ॥ 
व्रतापवर्गकाले तु ब्राह्मणपूजनम्‌ । 
तरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 

ब्रतकी समासिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये । इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राक्त होती है ॥ 

उमोवाच 

कथं शौचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ ! बत ग्रहृण करनेके समय 
शोचाचारका विधान कैसा है! यह मुझे बतानेकी कृपा करें || 

श्रीमहेश्वर उवाच 

वाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते । 
मानसं खुङतं यत्‌ तच्छौचमाभ्यम्तरं स्मृतम्‌॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! शौच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आम्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुक्त बताया गया दै, उसीको यहाँ आम्यन्तर 
शौच कहा गया है ॥ है 
सदा55हारविशुद्धिश्व॒ कायप्रक्षाळनं तु यत्‌। 
वाह्मशौय भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 

सदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना) शरीरको धो-पोछ- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है | 
मृञ्चेच शुद्धदेशस्था गोशकळन्सूचमेव च! 
द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
र सय... त्स. 


PE कख. क कळल । 


अच्छे खानकी मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, सुगन्धित द्रब्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सत्र वस्तुओंसे मिश्रित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारबार जलसे परक्षालित करे || 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यस्रोतश्च यज्जलम्‌ ॥ 
प्रायशस्ताइशे मज्जेदन्यया च विवर्जयेत्‌ ॥ 
जहाँका जळ अक्षोभ्य ( नहानेसे गँदला न होनेवाला ) 
और फेला हुआ हो, जिसका प्रवाह कभी ट्र्टता न हो । 
प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जलको त्याग देना चाहिये ॥ 
त्रिखिराचमन श्रेष्ठं निमंलेरुद्‌्रृतैलैः । 
तथा विण्मूत्रयोः . शुद्धिरद्भर्वहुसृदा भवेत्‌॥ 

निर्मळ जलको हाथमें लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है | मल और मून्रके खार्नो- 
की शुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा धोनेसे होती है || 
तथेव जल्संशुद्धिय॑त्‌ संशुद्धं तु संस्पृशेत्‌ ॥ 

इसी प्रकार जळकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है | जो शुद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे--उसीते हाथ-मुँह 
धोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शकृता भूमिशुद्धिः स्यालौहानां भस्मना स्मृतम्‌। 
तक्षणं घर्षणं चेच दारवाणां विशोधनम्‌ ॥ 

गोबरसे लीपनेपर भूमिकी शुद्ध होती है, राखसे मलनेपर 
घाठुके पात्रोंकी शुद्धि होती दै । लकड़ीके बने हुए पात्रोंकी 
शुद्धि छीलनेश काटने और रगड्नेसे होती है ॥ 
दहनं खुण्मयानां च मर्त्यांनां छृच्छूधारणम्‌। 
शेषाणां देवि सर्वेषामातपेन जलेन च ॥ 


ब्राह्मणानां च वाक्येन सदा संशोधन भवेत्‌। 


मिट्टीके पात्रोंकी शुद्धि आगमे जलानेसे होती है, मनुष्यों- 


की शुद्धि कच्छू सांतपन आदि त्रत धारण करनेसे होती है । 


देवि ! शेष सब वस्तुओकी शुद्धि सदा धूपमें तपाने! जलके 


द्वारा धोने और ब्राह्मणोके वचनसे होती है ॥ 
अदृष्टमद्भि्निणिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते। 
पवमापदि संशुद्धिरिवं शोचं विधीयते ॥ 

जिसका दोष देखा न गया हो ऐसी वस्तुको जलसे धो 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है । जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती है; वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये | इसी 
प्रकार आपत्तिकालमें शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह 
शौचका विधान है || 


उमोबाच 
आहारशुद्धिस्तु कथं दवदेव महेश्वर ॥ है 
उमाने पूछा--देवदेव ! महेश्वर | आहारकी शुद्धि कैसे 


होती दै १ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 
अमांसमद्यमक्लेद्यमपर्युषितमेव च। 
अतिकटूवम्ललवणहीनं च शुभगन्धि च॥ 
कमि मङेहीन॑ संच्रतं शुद्धदर्शनम्‌ । 


शय्या 


५९९० 


तनज्स्स्स्य्स्य्य्य्ज्य्स्स्य्प्प्य्य्प्फ्फपफपप 


एवंविधं सदाऽऽहायं देवब्राह्मणसत्कृतम्‌ ॥ 
श्रेष्ठमित्येव तज्ञ्ञेयमन्यथा मन्यते 5शुभस्‌। 

भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जिसमें मांस और मधन 
हो जो सडा हुआ या पसीजा न हो, बासी न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खट्टा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो, जिसमें कीड़े या केश न पड़े हों 
जो निर्मल हो, ढका हुआ हो और देखनेमे भी शुद्ध हो, 
जिसका देवताओं और ब्राह्मणोंद्वारा सत्कार किया गया हो, 
ऐसे अन्नको सदा भोजन करना चाहिये । उसे श्रेष्ठ ही जानना 
चाहिये । इसके विपरीत जो अन्न है, उसे अशुभ माना 
गया है ॥ न पु 
ग्राम्यादारण्यकः सिद्ध श्रेष्ठमित्ववधारय ॥ 
अतिमात्रग्रहीतात्‌ तु अह्पद्त्त भवेच्छुचि । 

आस्य अन्नकी अपेक्षा बनमें उन्न होनेवाले पदाथाँसे 
बना हुआ अन्न श्रेष्ठ होता है । इस बातको तुम अच्छी तरह 
समझ लो | अधिक-से-अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
योड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है ॥ 
यञ्चशेषं हविःशेषं पितृशेषं च निर्मलम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः थोतुं किमिच्छसि 

यशेष ( देवताओको अर्पण करनेसे वचा हुआ ), 
इविम्शेष ( अग्निमें आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितृ- 
रोष ( श्रादसे अवशिष्ट ) अन्न निर्मळ माना गया है। 
देवि | यह विषय तुम्हें वताया गवा, अव और क्या सुनना 
चाहती हो १ || 


1] 


उमोवाच 
भ क्षयन्त्यपरे ७० छ अ. [Re 
न्त्यपर मांस वजंयन्त्यपरे बिसो। 


तन्मे बद्‌ महादेव भक््याभक्ष्विनिर्णयम्‌ ॥ 
उमान पूछा-प्रमो ! कुछ लोग तो मांस खाते हैं 
और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं। महादेव ! ऐसी 
दाम मुझे मक्ष्य-अभक्ष्यका निर्णय करके बताइये ॥ 
श्रीयहेथवर उवाच 
मांसस्य भक्षणे दोषो यश्चास्या्रक्षणे शुणः। 
तदददं कीर्तयिष्यामि तन्निदो 
» स्‌ ® देवि ७ 
श्रीमहेश्वरने कहा--दे ! मांस खानेमे जो दोप है 
और उसे न खानेमें जो गुण हें; उ 
वणन करता हूँ, उसे सुनो || 
श्ट दत्तमधीतं च क्रतवश्च सदक्षिणाः | 
अमासभक्षणस्येव कळां नाईन्ति पोड्शीम ॥ 
वर्ष, दान; वेदाध्ययन तथा दक्षिणासददित अनेकानेक 
क्रतु--ये सब मिलकर मास-भक्षणके परित्यागी सोलइदबीं 
कळाके बराबर मी नहीं होते |] 
५ आत्मार्थ जा ४ > 
आत्माथ यः परप्राणान्‌ हिस्पात्‌ खाढुफलेच्सया । 
2? >> ८३ 
व्याम्रग्रघश्टगालेश् राक्षसेश्व समस्तु स;॥ 
दु जो स्वादकी इच्छासे अपने डिये दूसरेके प्राणोंकी हिंसा 
करता है, वह बाध, गीध) सियार और राक्षसोके समान है || 


भ्ीमहाभारते 


समांसं परसांसेन शो जी का नंत 

उद्विसिदासं लभते यञ्ज 
_ जो पराये मांससे अपने सातको बढ़ाना 

जहा-कहीं मी जन्म लेता है वहीं उद्वेगे पड़ा रहता ता हे कर 

संछेदनं समासस्य यथा संजनयेद्‌ रुजम्‌ 


र hj 
शय परमांसेऽपि वेड्तिव्ये विजानता | 
जैसे अपने मासको काटना अपने लिये पीड़ाजनक हि 
३) उस तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीडा हो | ता 
यह प्रत्येक विज्ञ पुरुषको समझना चाहिये ॥ री होतीह। 
यस्तु सवोणि सांसालि यावज्ञीय॑ न भक्षथेत्‌ । 
स खग विपुलं स्थानं लभते लाव संशयः ॥ 
जो जीबनभर सब प्रकारके मांस त्याग देता है-- 
मास नहीं खाता, वह सर्गमें विशाळ स्थान पाता है, 
संशय नहीं है ॥ 
यत्‌ तु वर्षशतं पूर्ण तप्यते परम तपः । 
यच्चापि वजेयेन्मांसं समशेतज्ञ वा समम्‌ ॥ 

मनुष्य जो पूरे सौ वर्षोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और 
जो बह सदाके लिये मासका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते हैं 
[ मांसका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट है 1॥ 
न हि प्राणेः प्रियतमं लोके किचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिद्या कार्यो यथा ५ 5त्मनि तथा परे॥ 

संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई. वस्तु नहीं 
€ | अतः समस्त प्राणियॉपर दया करनी चाहिये | जैसे अपने 
ऊपर दया अमी होती है; दैसे ही दूसरोंपर मी होनी चाहिये॥ 
इत्येय॑ मुनयः प्राटुर्मालस्थाभक्षणे गुणान्‌। 

इस प्रकार मुनियोंने मांस न खानेमें गुण बताये हैं। 

उमोवाच 

गुरुपूजा कथं द्व क्रियते धर्मचारिभिः ॥ 

उमाने घूछा--देव ! धर्मचारी मनुष्य गुरुजनोकी 
पूजा कंसे करते हैं £ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 
गुरुपूजा प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तब शोभने । 
कतश्षानां परो धर्म इति वेदाचुशाखबम्‌॥ 
ज हा दोमने ! अब मैं तुम्हें यथावत 

श्रामहदवरने कहा--शोमने ! अब मैं तुः टी यह 
रूपमे गुरुजनोंकी पूजाकी विधि बता रहा हूँ । है ॥ 
आशा कि कृतज्ञ पुरुषोंकि लिये शुरुजनोंकी पूजा परम धर्म 
तस्मात्‌ खशुरवः पूज्यास्ते हि पूर्वोपकारिणः 
गुरूणां च गरीयांखस्त्रयो लोकेछु क 
उपाध्यायः पिता माता सस्पूज्यास्ते विशेषतः 

अतः सबको अपने-अपने गुरुजनोका ० पहले 
चाहिये; क्योंकि वे गुरुजन संतान और शि 
उपकार करनेवाले हैं । गुरुजनोंमें उपाध्याय ( 
पिता और माता--मे तीन अधिक गौरवद्याली 


॥// 


इसमें 


अध्यापर्क )! 
हैं 11 


न 


च 


| दातरध्ंपधं 1 


+. 


च, 
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नौ लोकोंमे पूजा होती दै; अतः इन सबका विशेषरूपे 
आदरसत्कार करना चाहिये || 
ये पितुश्रौतरो ज्येष्ठा ये च तस्या्ुजास्तथा ॥ 
पिठुः पिता च सवै ते पूजनीयाः पिता तथा ॥ 
जो पिताके बड़े तथा छोटे भाई हों, वे तथा पिताके भी 
पिता--ये सब-के-सब पिताके ही तुल्य पूजनीय हैं ॥ 
मातुयी भगिनी ज्येष्ठा मातु्यी च यवीयसी । 
मातामही च धात्री च सर्वास्ता मातरः स्वता; ॥ 
माताकी जो जेठी बहिन तथा छोरी बहिन हैं, वे और 
नानी एवं धाय--इन सबको माताके ही तुल्य साना गया है ॥ 
उपाध्यायस्य यः पुत्रा यश्च तस्य भवेद्‌ शुरुः। 
ऋत्विग्‌ गुरुः पिता चेति गुरवः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 
उपाध्यायका जो पुत्र है वह गुरु है; उसका जो गुरु है 
वह भी अपना गुरु दै, ऋत्विक गुरु है और पिता भी गुरु 
है--ये सब-के-सब गुरु कहे गवे हैं ॥ 
येष्ठो ग्राता नरेन्द्रश्च मातुळः श्वशुरस्तथा । 
भयत्राता च भतो च शुरचस्ते प्रकोर्तिताः ॥ 
बड़ा भाई) राजा, मामा, श्वशुर, भयसे रक्षा करनेवाला 
तथा भर्ता ( स्वामी )--ये सब गुरु कहे गये हैं ॥ 
इत्येष कथितः साध्वि शुरूणां सर्वसंग्रहः । 
अनुवृत्ति च पूजां च तेषामपि नियोध मे ॥ 
पतिव्रते | यह गुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सबका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुबृत्ति और 
वी भी बात सुनो ॥ बि 
आराध्या मातापितरावुपाध्यायस्तथेच च | 
क्थचिन्नावमन्तब्या नरेण हितमिच्छता ॥ 
अपना हित चाइनेवाले पुरुषको माता, पिता और 
उपाध्याय--इन तीर्नोकी आराधना करनी चाहिये | किसी 
तरह भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये॥ | 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः । 
येन प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्युर्देवमातरः ॥ 
येन प्रीणात्दुपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुनस्तेषु नरो नरकमेति हि॥ 
इससे पितर प्रसन्न होते हैं | प्रजापतिको प्रसन्नता होती 
दै । जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्न करता दै, उससे 
देवमाताएँ प्रसन्न होती हैं | जिससे वह उपाध्यायको संतुष्ट 
करता है, उससे ब्रह्माजी पूजित होते हैं। यदि मनुष्य 
_आराधनाद्वारा इन सबको संतुष्ट न करे तो वह नरकमें जाता है| 
गुरूणां वेरनिरबन्धो न कर्तव्यः कथंचन । 
नरकं खशुरुप्रीत्या मनखापि न गच्छति॥ 
गुरुजनोंके साथ कमी वैर नहीं बाँधना चाहिये । अपने 
गुरुजनके प्रसन्न होनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकमें 


2 नाता ॥ + ९८०५ 
ने जूयादू विश्रियं तेषासनिष्टं न प्रबतयेत्‌ । 
बिगृह् न वरेल तेचा सम्नीपे स्पर्धया छचिव ॥ 


उञ्चचत्वारशद्धिकशततमो च्याय: 


111 २२ ei - 


——— 


म. त गी ऐसी बात नहीं बोळनी चाहिये, 

तिस्‌ उनका अनिए हो, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिये | 
उनते झगड़कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप कभी 
कित्ती बातके लिये होड़ नहीं छगानी चाहिये ॥ | 

ड्रति 9 
यदू यदिच्छन्ति ते कतुंमखतन्त्रस्तदाचरेत्‌ । 
वेदानुशासनसमं गुरुशासनमिष्यते ॥ 
वे जो-जो काम कराना चाई, उनकी आज्ञाके अधीन 

रहकर वह सब कुछ करना चाहिये । वेदोंकी आशाके समान 
युरुजनोकी आज्ञाका पालन अभीष्ट माना गया है॥ 


दहा विवादांश्च गुरुभिः सह वर्जे येत्‌ । 
केतर्वं परिहासांश्च सन्युकामाथयांस्तथा ॥ 
शुरुजनोंके साय कलह और विवाद छोड़ दे, उनके 
साथ छल-कपट, परिहास तथा काम-क्रोधके आधारभूत 
बर्ताव भी न करे ॥ ह 
शुरूणां योऽनहंबादी करोत्याज्ञामतन्द्रितः । 
न तस्मात्‌ सर्वमत्येघु विद्यते पुण्यक्कत्तमः ॥ 
जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुजनोंकी आज्ञाका 
पालन करता है, समस्त [मनुर्ष्योमें उससे बढ़कर पुण्यात्मा 


दूसरा कोई नहीं है ॥ 


अखूयामपवादं च गुरूणां परिवर्जयेत्‌। 
तेषां प्रियहितान्वेषी भूत्या परिचरेत्‌ सदा ॥ 
गुरुजनोंके दोष देखना और उनकी निन्दा करना छोड़ 
दे, उनके प्रिय और हितका ध्यान रखते हुए सदा उनकी 
परिचर्याकरे॥  .. 
न तद्‌ यश्ञफल कुयात्‌ तपो बाऽऽचरितं महत्‌। 
यत्‌ कुर्यात्‌ पुरुषस्येह गुरुपूजा सदा कृता ॥ 
यज्ञोंका फल और किया हुआ महान्‌ तप मी इस जगतूमें 
मनुष्यको वैसा लाभ नहीं पहुँचा सकता, जैसा सदा किया 
हुआ गुरुपूजन पहुँचा सकता है ॥ 
अनुवृत्तेविना धमो नास्ति सर्वोश्रमेष्वपि । 
तस्मात्‌ क्षमाव्रृतः क्षान्तो गुरुवृत्ति समाचरेत्‌ ॥ 
समी आश्रमोंमें अनुवृत्ति ( गुरुसेवा ) के बिना कोई 
भी धर्म सफल नहीं हो सकता । इसलिये क्षमासे युक्त और 
सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ 
स्वमर्थं खशरीर च गुर्वथे संत्यजेद्‌ बुधः। 
विवादं धनहेतोवी मोहाद्‌ वा तैने रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष गुरुके लिये अपने घन और शरीरको समर्पण 
कर दे | धनके लिये अथवा मोइवश उनके साथ विवाद न करे॥ 


- ब्रह्मचर्यमहिखा च दानानि विविधानि च। 


गुरुभिः प्रतिषिद्धस्य सवंमेतदपार्थकम्‌ ॥ 
जो गुरूजनासे अमिशक्त दे, उसके किये हुए ब्रह्मचयः 
अहिंसा और नाना प्रकारके दान--ये सब व्यर्थ हो जाते हैं ॥ 


उपाध्यायं पितरं मातरं च 
येऽभिदटु्य्मनखा कर्मणा वा। 


५९९० 


एवंविधं सदाऽ5ऽहार्यं देवत्राह्मणसत्कतस्‌ ॥ 
श्रेष्ठमित्येव तज्शेयमन्यथा मन्यतेऽशुभम्‌। 

थमहेश्वरने कहा--देवि ! जिसमें मांस और मध न 
हो; जो सड़ा हुआ या पसीजा न हो) बासी न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खट्टा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो; जिसमें कीड़े या केश न पड़े हौं; 
जो निर्मळ हो; ढका हुआ हो और देखनेमे भी शुद्ध हो) 
जिसका देवताओं और ब्राह्मणोंद्वारा सत्कार किया गया हो; 
ऐसे अन्नको सदा भोजन करना चाहिये । उसे श्रेष्ठ ही जानना 
चाहिये । इसके विपरीत जो अन्न है, उसे अञ्जुभ माना 
गया है ॥ त 
प्राम्यादारण्यकेः सिद्धं श्रेष्ठमित्यवधारय ॥ 
अतिमात्रगृहीतात्‌ तु अल्पदत्त॑ भवेच्छुचि । 

ग्राम्य अन्नकी अपेक्षा बनमें उतन्न होनेवाले पदाथाँसे 
बना हुआ अन्न श्रेष्ठ होता दै । इस वातको तुम अच्छी तरह 
समझ लो | अधिकसे-अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
थोड़ासा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है ॥ 
यञ्चशेष हविःशेषं पिठशेष॑ च निर्मलम्‌ ॥ 

वशेष ( देवताओको अर्पण करनेसे बचा आ 9 
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हृविःशेष ( अन्निमे आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितृ- 
शेष ( श्राद्धे अवशिष्ट ) अन्न निर्मल माना गया है] 
देवि ! यह विषय तुम्हें बताया गया, अब और क्या सुनना 
चाहती हो ? || 
उयोवाच 
भक्षयन्त्यपरे मांस वर्जयस्त्यपरे ब्रिभो। 
तन्मे बद्‌ महादेव भक्ष्याभक्ष्यविनि्णयम्‌ ॥ 
उमान पूछा-प्रमो | कुछ लोग तो मांस खाते 
और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं | महादेव | ऐ 
दशार्मे मुझे भक्ष्य-अमश्ष्यका निर्णय करके वताइये || 
श्रीमहेश्वर उवाच 
मांसस्य भक्षणे दोषों यश्चास्याभक्षणे गण: | 
तदहं कीतेयिष्यामि तन्निवोध यथातथम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वर ने कद्दा--देवि ! मांस खानेमें जो दोष है 
और उसे न खानेमें जो गुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे 
वणन करता हूँ, उसे सुनो ॥ 
इ , दचमधीतं च क्रतवश्च सदक्षिणाः | 
अमांसभक्षणस्येव कलां नाईन्ति पोडशीम्‌ ॥ 
वश, दान, वेदाध्ययन तथा दक्षिणासद्वित अनेकानेक 
किछु जथे सत्र मिलकर मांस-मक्षणके परित्यागकी सोलददर्वी 
कलाके वरावर मी नहीं होते || 
आत्माथ यः परमाणान्‌दिस्यात्‌ खा डु 
व्याजग्रूधश्टगालेश्व राक्षसेश्च समस्तु स;॥ 
४ जो खादकी इच्छाते अपने लिये दूसरेके प्राणोंकी हसा 
करता है, वह बाध, गीध, सियार और राक्षसे समान है | 


x 
= 
ष्ट 
» 
सा 


भीमहाभारते 
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उद्धिन्नवार्स 


संछेदन मांसस्य था खंजतयेदू रुजम्‌। 
तथव परमाखेऽपि बेदितिव्य॑ £ 

ति जैसे अपने मांतको काटना अपने लिते प 
हैं; उसी तरह दूसरेका साँस काटनेपर उसे भी ड्‌ 
यह प्रत्येक विज्ञ पुरुषको समझना चाहिये ॥ 
यस्तु सवोणि सांसानि यावज्ञीवं न्न भक्षयेत्‌ । 

स खर विपुछ स्थानं लभते लाऊ संशयः ॥ 

. जो जीवनभर सब प्रकारके मांस त्याग देता है-_ 
मांस नहीं खाता, वह स्वर्क्षे विज्ञाल खान पाता है, इस 
संशय नहीं है ॥ बु 
यत्‌ तु वर्षशते पूर्ण तप्यते परमं तपः । 
यापि वर्जयेन्मांस लमम्षेतञ्ञ बा समम्‌ ॥ 

मनुष्य जो पूरे सौ बर्षोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और 
जो वह सदाके लिये मासका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते है 
[ मांसका त्याग तपस्थासे भी उत्कृष्ट है Jn 
न हि प्राणैः प्रियतमं लोके किचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिद्या कायी यथा ५ 5त्मनि तथा परे) 
संसारमें प्राणोके समान प्रियतम दूसरी कोई. वस्तु नहीं 
६ | अतः समस्त प्राणियोंपर दवा करनी चाहिये | जैसे अपने 
ऊपर दया अमीष्ट होती है; देले ही दूसरोंपर भी होनी चाहिये॥ 
इत्येवं सुनयः प्राटुर्मालस्वाभक्षणे गुणान्‌। 

इस प्रकार सुनियोंने मांस न खानेमें गुण बताये हैं | 

उमोवाच 

गुरुपूजा कथं देच क्रियते धर्मचारिभिः ॥ 

उमाने पूछा--देव ! धर्मचारी मनुष्य गुरुजनोंकी 
पूजा केसे करते हैं £ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

युरुपूजां प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तब शोभने | 
कतक्षानां परो चर्म इति वेदाडुश्ासबम्‌॥ 

श्रीमदेइवरने कहा--शोमने ! अव मैं तरद क्क 
रूपसे गुरुजर्नोकी पूजाकी विधि वता रा हूँ । ब | 
आज्ञा है कि कृतज्ञ पुरुषोकि लिये गुरु जनों की पूजा परम 4 
तस्मात्‌ खगुरचः पूज्यास्ते हि (pis 
गुरूणां च गरीयांसस्त्रयो छोकेणु पूजिताः 
उपाध्यायः पिता माता सम्पूज्यास्ते विशेषतः करना 

अतः हो अपने-अपने गरुजर्नीका पूजन 

तः सबको अपने-अपने शुरू और शिष्यपर पहले 
चाहिये; क्योंकि वे गुरुजन संतान आर अध्यापक /! 
उपकार करनेवाले हैं । गुरुजर्नेमै उपाध्याय ( हैं ।हत 
पिता और माता--ये तीन अधिक गौरवशाली 
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तीनों लोकौंमें पूजा होती है; अतः इन सबका विशेषरूपते 
आदरसत्कार करना चाहिये || 
घे पित॒र््नावरों ज्येष्ठा ये च तस्याबुजास्तथा ॥ 
पिठुः पिता च सर्व ते पूजनीयाः पिता तथा ॥ 
जो पिताके बड़े तथा छोटे भाई हों, बे तथा पिताके भी 
! पिता--ये सब-के-सब पिताके ही तुल्य पूजनीय हैं ॥ 
मातुर्या भगिनी ज्येष्ठा मातुर्या च यवीयसी। 
मातामही च धात्री च सर्वास्ता मातरः स्मृता; ॥ 
माताकी जो जेठी बहिन तथा छोटी बहिन हैं, वे और 
नानी एवं धाय--इन सबको माताके ही तुल्य माना गया है | 
उपाध्यायस्य यः पुत्रा यञ्च तस्य भवेदू गुरु: । 
ऋत्विग्‌ शुरुः पिता चेति गुरवः सम्प्रकीर्तिवाः ॥ 
उपाध्यायका जो पुत्र है वह गुरु है, उसका जो गुरु है 
वह भी अपना गुरु दै, ऋत्विक्‌ गुरु है और पिता भी गुरु 
हैं--ये सब-के-सब गुरु कहे गये हैं ॥ 
येष्ठो आता नरेन्द्रश्च मातुझः श्वशुरस्तथा। 
भयत्राता च भतो च गुरवस्ते प्रकोतिंताः ॥ 
बड़ा माई, राजा, मामा, श्वशुर, भयसे रक्षा करनेवाला 
तथा भर्ता ( स्वामी )-ये सब गुरु कहे गये हैं ॥ 
इत्येष कथितः साध्वि शुरूणां सर्वसंग्रहः । 
अनुवृत्ति च पूजां च तेषामपि निबोध मे ॥ 
पतिव्रते | यह गुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सवका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुबृत्ति और 
पूजाकी भी बात सुनो ॥ 


आराध्या मातापितराडुपाध्यायस्तथेचच च | 
कर्थचिन्नावमन्तव्या नरेण हितमिच्छता ॥ 


अपना हित चाइनेवाले पुरुषको माता, पिता और 
उपाध्याय--इन तीर्नोकी आराधना करनी चाहिये । किसी 
तरह भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रज्ञापतिः । 
येत प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्युर्देवमातरः ॥ 
येन प्रीणात्दुपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुमस्तेषु नरो नरकमेति हि॥ 

इससे पितर प्रसन्न होते हैं | प्रजापतिको प्रसन्नता होती 
है । जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्न करता दै, उससे 
देबमाताएँ प्रसन्न होती हैं । जिससे वह उपाध्यायको संतुष्ट 
करता है, उससे ब्रह्माजी पूजित होते हैं। यदि मनुष्य 


_आराधनाद्वारा इन सबको संतुष्ट करे तो वह नरकमें जाता है॥ 

गुरूणां वेरनिर्बत्धो न कतेव्यः कथंचन । 

नरकं खशुरुग्रीत्या मलखापि न गच्छति ॥ 
गुरुजनोंके साथ कमी वैर नहीं बाँधना चाहिये । अपने 

गुरुजनके प्रसन्न होनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकमें 


री ता ॥ ~ क Cc 
भे भूयाद्‌ विग्रियं तेषामनिष्ं न प्रवतेयेत्‌ । 


बिगुल न वडेत तेषा सप्मीपे स्पर्थया कछृचित ॥ 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशत तमो 5व्यायः 


उन्ह जो अप्रिय लगे, ऐसी बात नहीं वोलनी चाहिये, 
जिसस उनका अनि हो, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिये | 
उनतं झगड्कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप कभी 
कित्ती बातके लिये होड़ नहीं लगानी चाहिये॥ | 
यदू यदिच्छन्ति ते कठुमखतन्त्रस्तदाचरेत्‌ । 
पंदाजुशासनसमं गुरुशासनमिष्यते ॥ 
वे जो-जो काम कराना चाई) उनकी आज्ञाके अधीन 
रहकर वह सब कुछ करना चाहिये । वेदोकी आज्ञाके समान 
शुरुजनोंकी आज्ञाका पालन अभी माना गया है| | 
दलहांश्च विवादांश्च गुरुभिः सह वर्ज येत्‌ । 
केतव परिहासांश्च॒मन्युक्ामाश्चयांस्तथा ॥ 
युरुजनेके साथ कलह और विवाद छोड़ दे, उनके 
साथ छल-कपट, परिहास तथा काम-क्रोधके आधारभूत 
बर्ताव मी न करे ॥ र 
गुरूणां योऽनहंवादी करोत्याज्ञामतन्द्रितः । 
न तस्मात्‌ सर्वमत्येंषु विद्यते पुण्यकृत्तमः ॥ 
जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुजनोंकी आशाका 
पालन करता है? समस्त (मनुष्योमि उससे बढ़कर पुण्यात्मा 
दूसरा कोई नहीं है ॥ 
अस्टयामपवाद्‌ं च गुरूणां परिवर्जयेत्‌। 
तेषां प्रियहितान्वेषी भूत्या परिचरेत्‌ सदा ॥ 
गुरुजनेकि दोष देखना और उनकी निन्दा करना छोड़ 
दे, उनके प्रिय और हितका ध्यान रखते हुए सदा उनकी 
परिचर्या करे ॥ OE 
न तदू यज्ञफल कुयात्‌ तपो बाऽऽचरितं महत्‌ । 
यत्‌ कुर्यात्‌ पुरुषस्येह गुरुपूजा खदा कता ॥ 
यञ्चोंका फल और किया हुआ महान्‌ तप मी इस जगतूमें 
मनुष्यको वैसा लाभ नहीं पहुँचा सकता; जैसा सदा किया 
हुआ गुरुपूजन पहुँचा सकता दे ॥ 
अनुवृत्तेर्विना धमो नास्ति सर्वोश्रमेष्वपि । 
तस्मात्‌ क्षमावूतः क्षान्तो गुरुत्रत्ति समाचरेत्‌ ॥ 
समी आश्रमोमें अनुदृत्ति ( गुरुसेवा ) के बिना कोई 
भी घर्म सफल नहीं हो सकता । इसलिये क्षमासे युक्त और 
सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ 
समर्थ खशरीर च गुर्वथे संत्यजेद्‌ बुधः। 
विवादं धनहेतोवा मोहाद्‌ वा तैने रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष गुरुके लिये अपने घन और शरीरको समर्पण 
कर दे | धनके लिये अथवा मोइवश् उनके साथ विवाद न करे॥ 
ब्रझ्मचर्यमाहसा च दानानि विविधानि च। 
शुरुभिः प्रतिषिद्धस्य सर्वमेतदपार्थकम्‌॥ « 
जो गुरुजनोंसे अभिशस्त है, उसंके किये इए ब्रह्मचर्यं 
अहिंसा और नाना प्रकारके दान-ये सब व्यर्थ हो जाते हैं ॥ 
उपाध्यायं पितरं मातरं च 
येऽभिद्रुह्ममैनला कर्मणा वा। 


५९९२ 


तेषां पापं भ्रणहत्याविशिष्ट 
न्‌ लोके॥ 
तेभ्यो नान्यः पापकृदस्ति लोक । 
जो लोग उपाध्याय, पिता और माताके साथ मनः बाणं 
एवं क्रियाद्वारा द्रोह करते हैं? उन्हें भ्णइत्यासे भी बड़ा 
पाप लगता है । उनसे बढ़कर पापाचारी इस धंसारमें दूसरा 
कोई नहीं है ॥ 


उमोवाच 

उपवासविधि तत्र तन्मे शंसितुमह॑सि ॥ 

उमाने कहा--प्रभो ! अब आप मुझे उपवासकी विधि 
बताइये || 

श्रीमहेश्वर उवाच 

शरीरमळशाम्त्यर्थेमिन्द्रियोच्छोषणाय च। 
पकभुक्तोपवासेस्तु धारयन्ते व्रतं नराः॥ 
लभन्ते विपुलं धर्मे तथाऽऽहारपरिक्षयात्‌ । 

श्रीमहेश्वर बोळे-प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
लिये और इन्द्रियोंको सुखाकर वशमें करनेके लिये मनुष्य एक 
समय भोजन अथवा दोनों समय उपवासपूर्वक ब्रत धारण करते हैं 
और आहार क्षीण कर देनेके कारण महान्‌ धर्मका फल पाते हैं || 
बहनामुपरोध तु न कुयादात्मकारणात्‌ ॥ 
जीवोपघातं च तथा स जीवन्‌ धन्य इष्यते । 

जो अपने लिये बहुतसे प्राणि योको बन्धनमें नहीं डालता और 
न उनका वध ही करता दै? वह जीवन मर धन्य माना जाता है ॥ 
तस्यात्‌ पुण्य लमेन्पर्यः खयमाहारकर्शनात्‌ ॥ 
तद्‌ गृहस्थयथाशक्ति कतन्यमिति निश्चयः ॥ 

अतः यह सिद्व होता दै कि खयं आहारको घटा देनेसे मनुष्य 
अवस्य पुण्वक्ष मागी होता है। इसलिये गहखोको यथाशक्ति 
आहार-संयम करना चाहिये; यह शार्ञ्रोका निश्चित आदेशा है || 
उपवासारदिति काये आपद्थं पयो जळम्‌। 
सुञ्जन्न्रतिघाती स्याद्‌ त्राहणाननुमान्य च ॥ 

उपवाससे जव शरीरको अधिक पीड़ा होने लगे, तब उस 
आपत्तिकालर्मे बराह्णोसे आश लेकर यदि मनुष्य दुध अथवा 
जल ग्रहण कर ले तो इससे उसका त्रत मङ्ग नहीं होता ॥ 

उमोवाच 

ब्रह्मचर्ये कथं देव रक्षितव्यं विज्ञानता ॥ 


उमाने पूछा- देव | विज्ञ पुरुषको ब्रह्मचर्यकी रक्ष 
केसे करनी चाहिये ! | ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

तद्ह ते प्रवक्ष्यामि »टणु देवि समाहिता ॥ 
ब्रह्मचर्ये परं शौचं ब्रह्मचर्यं परं तपः । 
केबळं ब्रह्मचर्येण प्राप्यते परमं पद्म्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देबि | यह विषय मैं तुम्ह बताता 
टु» एकाग्रचित्त होकर सुनो | ब्रह्मच सर्वोतम शौचाचार 
है, ब्रझचर्य उत्कृष्ट तपस्या है तथा केवळ अह्मचर्यते मी 
परमपदकी प्रासि होती है ॥ 


श्रीमहाभारते 


oT ~~~ Cm 


संकल्पादू द्शताञ्चै सकता ह किँदै 
संस्पशोद्थ संयोगात्‌ पञ्चधा रक्षितं ७५५ 
,_ संकल्पते, दृष्टिसे, न्यायोचित वचनसे म्‌ 
संयोगसे-इन पाँच प्रकारोसे व्रतको रक्षा होती है सश और 
बतवद्धारितं चेव नहाचयमकल्मप, | 
नित्यं संरक्षित तस्य नेष्ठिकानां विधीयते 
त्रतपूतक धारण किया हुआ निष्कलङ्क 
सुरक्षित रहे, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये विधान 
तदिष्यते गृहस्थानां काळसुद्दिश्य कारणम्‌ ॥ 


जन्मनक्ष्रयोगेषु पुण्यवासेघु प्व । 
देवताधसेकायँघु ब्रह्मचर्यत्रतं चरेत्‌ ॥ 


वही ब्रह्मचर्य गहस्थोके लिये भी अमीष्ट है, इसमें बडि 
ही कारण है। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र सानौ 
पवोंके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म-कत्वोमें गइखोको म 
चय ब्रतका पालन अवश्य करना चाहिये ॥ 
त्रह्मचर्यवतफलं लभेद्‌ दारवत्ती सदा । 
शौचमायुस्तथा ५ 5रोग्यं लभ्यते त्रह्मचारिभिः) 

जो सदा एकपलीत्रती रहता है, वह ब्रह्मचर्य ब्रते 
पालनका फल पाता हे | व्रह्मचारियोको पवित्रता, आयु तथा 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है ॥ 

उमोवाच 

तीर्थचर्याब्तं देव क्रियते धर्मकाङ्किभिः । 
कानि तीर्थानि लोकेषु तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--देव | बहुत-से धर्मामिलाषी पुरुष 
तीर्थयात्राका ब्रत धारण करते हैं; अतः लोकोंमें कौन-कौनरे 
तीर्थ हैं १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेंथर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि तीर्थस्नानविधिं प्रिये। 
पावनार्थ च शौचार्थं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा॥ | 

श्रीमहेश्वरनें कह्दा-प्रिये | मैं रस्ता ब 
तीर्थस्नानकी विधि बताता हूँ; सुनो । पूर्वकालमे म्य ण | 
दूसरोंको पवित्र करने तथा स्वयं भी पवित्र होनेके । 
विधिका निर्माण किया था || स | 
यास्तु लोके महानद्यस्ताः सर्वोस्तीर्थेसंज्षिकाः | 
तासां प्राक्ल्लोतसः श्रेष्ठाः सङ्गमश्च परस्परम le शौ 

लोकमें जो बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं? उन ७५ और 
है। उनमें भी जिनका प्रवाद पूरबकी ओर दै भी उत्तम 

हाँ दो नदियाँ परस्पर मिलती दंश. वह खान : 

तीर्थ कहा गया है ॥ 
तासां सागरसंयोगो वरिष्श्चेति का. 
तासासुभयतः कूलं तत्र तत्र वृतम्‌ ॥ 
देवैवी सेवितं देवि तत्‌ तीर्थ परमं स हुआ 

और उन नदिर्यौका जहाँ समुद्रके ठार. [उत 
वह स्थान सबसे श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया 


स 


PP 


दातधर्मपर्वं ] 


लके दोनो वर सती इ ्स्स् दोनों तर्टोपर मनीषी पुरुषोंने जिस स्थानका सेवन 
किया है? वह उत्कृष्ट तीर्थ माना गया है ॥ 
समुद्रश्च महातीर्थे पावनं परमं शुभम्‌ । 
तस्य कूलगतास्तीथो महद्भिश्च समाप्लुताः ॥ 

समुद्र भी परम पावन एवं शुभ महातीर्थ है | उसके तट: 
पर जो तीर्थ हैं; उनमें महात्मा पुरुषेनि गोता लगाया है ॥ 
स्रोतसां पर्वतानां च जोषितानां महर्षिभिः । 
अपि कूलं तटाकं वा सेवितं मुनिभिः प्रिये ॥ 

प्रिये | महर्पियँद्वारा सेवित जो जलखोत और पर्वत हैं, 
उनके तर्टो और तड़ागोरर भी बहुतसे सुनि निवास करते हैं॥ 
तत्‌ तु तीर्थमिति क्षेयं प्रभावात्‌ तु तपखिनाम्‌ ॥ 
तदाप्रभृति तीर्थत्वं लमेल्लोकदिताय यै। 
एवं तीर्थे भवेद्‌ देवि तस्य ख्रानविधि श्टणु ॥ 

उन तपसी मुनिर्योके प्रभावसे उत स्थानको तीर्थसमझना 
चाहिये । ऋषियोंके निवासकाळसे ही वह स्थान जगतूके 
हितके लिये तीर्थेत्व प्राप्त कर लेता है | देवि | इस प्रकार 
खानविशेष तीर्थ बन जाता है। अब उसकी स्नानविधि सुनो | 
जन्मना वतभूयिष्ठो गत्वा तीथौनि काङ्कया । 
उपवासत्रयं कुर्यादेकं चा नियमान्वितः ॥ 

जो जन्मकालसे ही बहुत-से ब्रत करता आया हो, वह 
पुरुष तीथॉके सेवनकी इच्छासे यदि वहाँ जाय तो नियमसे 
रहकर तीन या एक उपवास करे ॥ 
पुण्यमासयुते काले पौर्णमास्यां यथाविधि। 
बहिरेव शुचि भूत्वा तत्‌ तीथ मन्मना विशेत्‌ ॥ 

पवित्र मासे युक्त समयमें पूर्णिमाको विधिपूर्वक बाहर 
ही पवित्र हो मुझर्मे मन लगाकर उस तीर्थके भीतर प्रवेश करे || 
त्रिराप्लुत्य जलाभ्याशे दृत्त्वा ब्राह्मणद्क्षिणाम्‌ । 
अभ्यच्यं देवायतनं ततः प्रायादू यथागतम्‌ ॥ 

उसमें तीन वार गोता लगाकर जलके निकट ही ब्राह्मण- 
को दक्षिणा देश फिर देवालयमें देवताकी पूजा करके जहाँ 
इच्छा हो) वहाँ जाय || 
पतद्‌ विधानं सवेषां तीर्थे तीर्थमिति प्रिये । 
समीपतीर्थस्मानात्‌ तु दृरतीथ सुपूजितम्‌ ॥ 

प्रिये | प्रत्येक तीर्थे सबके लिये स्नानक्रा यही विधान 
दै । निकटवर्ती तीर्थमें स्नान करनेकी अपेक्षा दूरवर्ती तीर्थम 
स्नान आदि करना अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है ॥ 
आदिप्रभृति शुद्धस्य तीर्थ्रानं शुभं भवेत्‌ । 
तपोऽथ पापनाशार्थं शौचार्थं तीथगाहनम्‌ ॥ 

जो पहलेसे ही शुद्ध हो, उसके लिये तीर्थस्थान शुभकारक 
माना जाता है । तपस्या, पापनाश और वाहर-भीतरकी 
पवित्रताके लिये तीथोर्मे स्नान किया जाता है ॥ 
एवं पुण्येषु तीर्थेषु तीर्थखानं शुभं भवेत्‌ । 


पतन्नेयमिकं सर्व सुकृतं कथितं तव ॥ 
इ नपन ह नन ठगि कल्याणकारी होतां 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


दै । यह सत्र नियमपूर्वक सम्पादित 
नेवाले पुण्यका 
सामने वर्णन किया गया है | 2४७७७ 


उमोवाच 
खोकसिद्धं तु यदू दरव्यं सर्वेसाधारणं भवेत्‌ । 
तद्‌ ददत्‌ सव॑सामान्यं कथं धर्म लभेन्नरः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जो द्रव्य लोकमें सबको प्रास 
है; जो सर्वसाधारणकी वस्तु है, उस सर्वतामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य केसे धर्मका भागी होता है ! ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

लोके भूतमयं द्रव्यं सर्वसाधारणं तथा । 
तथव तद्‌ ददन्मत्यों लभेत्‌ पुण्यं स तच्छृणु ॥ 

थीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! लोकमे जो भौतिक द्रव्य हैं 
वे सवके लिये साधारण हैं; उन वस्तुओंका दान करनेवाला मनुष्य 
किस तरह पुण्यक मागी होता है, यह बताता हूँ, सुनो ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा । 
देशकालौ च यत्‌ त्वेतद्‌ दानं षड्गुणमुच्यते॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाला, देय वस्तु, उप- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न), देश और काल-इन छः वस्तुर्ओ- 
के गुणोंसे युक्त दान उत्तम बताया जाता है ॥ 
तेषां सम्पद्धिशेषांश्व कीर्त्यमानान्‌ निबोध मे । 
आदिप्रभृति यः शुद्धो मनोवाक्कायकर्मभिः । 
सत्यवादी जितक्रोधस्त्वळुव्धो नाभ्यसखूयकः ॥ 
थद्धावानास्तिकश्चैव एवं दाता प्रशस्यते ॥ 

अब मैं इन छहोंके विशेष गुर्णौका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । जो आदिकालसे ही मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा 
शुद्ध होश सत्यवादी, क्रोधविजयी, लोभहीनः अदोषदर्शी, 
भरद्वा और आस्तिक हो; ऐसा दाता उत्तम बताया गया है॥ 
शुद्धो दान्तो जितक्रोधस्तथादीनकुलोदङ्गवः। 
श्रुतचारित्रसम्पन्नस्तथा वइकळत्रवान्‌ ॥ 
पञ्चयश्चपरो नित्यं निविकारशरीरवान्‌ । 
पतान्‌ पात्रयुणान्‌ विद्धि ताइक्‌ पात्रं प्रशस्यते॥ 

जो शुद्ध, जितेन्द्रियः क्रोधको जीतनेवाला, उदार एवं 
उच्च कुलमें उत्पन्न, शास्रशान एवं सदाचारसे सम्पन्न, 
बहुतसे ख्ी-पुतरोसे संयुक्त) पञ्चयज्परायण तथा सदा नीरोग 
शरीरसे युक्त हो, वही दान लेनेका उत्तम पात्र है। उपर्युक्त 
गुणोंको ही दानपात्रके उत्तम गुण समझो । ऐसे पात्रकी ही 
प्रशंसा की जाती है ॥ 
पितृदेवाग्निकायेषु तस्य दत्तं महत्‌ फलम्‌ । 
यद्‌ यदर्हति यो लोके पात्रं तस्य भवेश्च सः ॥ 

देवता, पितर और अझ्निदोत्रसम्बन्धी कार्योंमे उसको 
दिये हुए दानका महान्‌ फल दोता है । छोकमें जो जिस 
वस्तुके योग्य हो) वढी उस वस्तुको पानेका पात्र होता है ॥ 


सुच्येदापदमापन्नो येन पात्रं तदस्य तु। 
अन्नस्य क्षधितं पात्रं तृषितं तु जलस्य वे ॥ 


५२९४ 


| 


भरीमहाभारते 


जिप वस्तुके पानेसे आपत्तिमै पड़ा हुआ मनुष्य 
आपत्तिसे छूट जाय; उस वस्तुका वही पात्र है । भूखा i 
` अन्नका और प्यासा जलका पात्र हि । इत प्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिये दानके भिन्न-मिन्न पात्र होते है ॥ 
जारश्वोरश्व षण्ढश्च हिंखः समयभेदकः | 
ठोकविघ्नकराश्चान्ये वजिताः सवशः प्रिये ॥ 
प्रिये ! चोर» व्यभिचारी, नपुंसक) हिंसकः मर्यादा- 
भेदक और लोगोके कार्यमें विन्न डालनेवाले अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारसे दानमें बित हैं अर्थात्‌ उन्हें दान नहीं देना चाहिये ॥ 
परोपघाताद्‌ यद्‌ दरव्यं चौयौद्‌ वा लभ्यते नृभिः । 
नि्देयालमभ्यते यञ्च धूर्तभावेन वे तथा ॥ 
अधमोद्थेमोहाद्‌ वा बहूनामुपरोधनात्‌ । 
लभ्यते यद्‌ धनं देवि तद्त्यन्तविगर्हितम्‌ ॥ 
देवि | दूसरोंका वध या चोरी करनेसे मनुष्योंको जो 
घन मिळता है, निर्दयता तथा धूर्ता करनेसे जो प्राप्त होता 
दै, अघर्मसे, धनविषयक मोइसे तथा बहुत-से प्राणियोंकी 
जीविकाका अवरोध करनेसे जो घन प्राप्त होता है, वह 
अत्यन्त निन्दित है ॥ 
तारशेन कृतं धमे निष्फलं विद्धि भामिनि । 
तस्मान्न्यायागतेनेव दातव्यं शुभमिच्छता ॥ 
भामिनि ! ऐसे धनसे किये हुए धर्मको निष्फल समझो | 
अतः शुमकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको न्यायतः प्रास हुए 
धनके द्वारा ही दान करना चाहिये ॥ 
यद्‌ यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थितिः। 
उपक्रममिमं विद्धि दातृणां परमं हितम्‌ ॥ 
जो-जो अपनेको प्रिय लगे, उसी-उसी वस्तुका सदा दान 
करना चाहिये; यही मर्यादा है | इस प्रयत्न या चेशको दी 
उपक्रम समझो । यह दाताओंके लिये परम हितकारक है॥ 
पात्रभूत तु दूरस्थमभिगम्य प्रसाद्य च। 
दाता दानं तथा दद्यादू यथा तुष्येत तेन सः॥ 
कर दानका सुयोग्य पात्र ब्राह्मण यदि दूरका निवासी हो तो 
उसके पास जाकर उसे प्रसन्न करके दाता इस प्रकार दान 
दे, जिससे वह संतुष्ट दो जाय || 
एष दानविधिः श्रेष्ठ; समाहय तु मध्यमः ॥ 
पत्र च पात्रतां शात्वा समाहय निवेद्य च । 
शौचाचमनसंयुक्त दातव्य श्रद्धया प्रिये ॥ 
यह दानकी श्रेष्ठ विधि है । दानपात्रको जो अपने घर 
बुछाकर दान दिया जाता दै, वह मध्यम श्रेणीका दान है। 
प्रिये | पहले पात्रताका ज्ञान प्रात करके किर उस सुपात्र 
ब्राह्मणको बर बुछावे । उसके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे । पश्चात्‌ खर्य ही स्नान आदिसे पवित्र 
हो आचमन करके श्रद्धापूर्वक अभीष्ट वस्तुका दान करे || 
याचितृणा तु परममाभिसुख्यं पुस्तम्‌ । 
` भम्मानप्रुव संग्राह्यं दातव्यं देशकाळयो: | 


वा पी mm oo माका [ “जुशासनपक् 
एवं पात्रेषु नातात्वमिष्यते पुरुषं प्रति। पस्यो खायच्या दल भह 


य सासने पाकर उन्हे सम्मानपर॑ 
और देश-कालके अनुसार दान देना चाहिये, गण 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे दूसरे अप । ऐश्वर 
भी आवश्यकता होनेपर अन्नन्वस्न आदिका दान क गे 
पात्राणि सम्परीक्ष्देव दाना बै दानमात्रया । 
अतिशत्तया परं दानं यथाशक्या तु मध्यमम्‌ ॥ 
तृतीयं विल दान नाजुरूपमिवात्मनः | 

र पात्रोंकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है। यथाश 
किया हुआ दान मध्यम है और तीसरा पक? कप 
दान है, जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूर्व दातव्यं तत्‌ तथैव च। 
पुण्यक्षेत्रेषु यद्‌ दत्त पुण्यकालेषु चा तथा ॥ 
तच्छोभनतरं चिद्धि गौरबाद्‌ देशकालयोः । 

पहले जैसा बताया गया है, उसी प्रकार दान देना 
चाहिये । पुण्य क्षेत्रोमें तथा पुण्यके अवसरोपर जो कुठ 
दिया जाता है, उसे देश ओर कालके गौरवसे अत्यन्त शुभः 
कारक समझो || 

उमोवाच 

यश्च पुण्यतमो देशस्तथा कालश्च शंस मे ॥ 

उमाने पूछा--प्रभो ! पवित्रतम देश और काल क्या 
है १ यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 
—_ A 

कुरुक्षेत्र महानद्यो यञ्च देवर्षिसेवितम्‌ । 
गिरिवेरश्च तीर्थानि देशभागेपु पूजितः ॥ 
ग्रहीतुमीप्सते यत्र तत्र दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | कुरुक्षेत्र, गङ्गा आदि 
बड़ी-बड़ी नदियाँ) देवताओं तथा ऋषियोंद्वारा सेवित खान 
एवं श्रेष्ठ पर्वत--ये सब-के-सब तीर्थ हैं । जहाँ देशके सभी 
मागोंमें पूजित श्रेष्ठ पुरुष दान ग्रहण करना चाइता हो? 
बहाँ दिये हुए दानका मदान्‌ फळ दोता है ॥ 
शरद्वखन्तकालश्च पुण्यमासस्तथव च। 
शुक्कपक्षश्च पक्षाणां पौर्णमासी च पर्वछु ॥ 
पितदैवतनक्षत्रनिर्मलो द्विसस्तथा | 
तच्छोभनतरं चिद्धि चन्द्रसर्यश्रहे तथा॥ 


पक्ष गछ? 
शरद्‌ सन्तका समय) पवित्र मास? पक्षा म 
शरद्‌ और व आ 


त या। 
दाता देयं च पात्रं त्र उपक्रमयुता Ri | 
देशकाल १ ति ~ छः {i 
देशकालं तथेत्येषां खम्पच्छुद्धिः हु“ वात्र है! 
दाता हो; देनेकी वस्तु हो; दान छ हो--इन 6 
उपक्रमयुक्त क्रिया हो ओर उत्तम देश-काल 
सम्पन्न होना झुद्धि कही गयी है ॥ 


च 


यदैव युगपत्‌ सम्पत्‌ तत्र दानं महद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपि यदू दानमेभिः षड्भिणुँणेर्युतम्‌। 
भूत्वानन्तं नयेत्‌ खग दातारं दोषवर्जितम्‌॥ 

जब कभी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महान्‌ फलदायक होता है | इन छः गुणोंसे 
युक्त जो दान है; वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त 
होकर निर्दोष दाताको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है ॥ 

उमोवाच 

एवंग्रुणयुत॑ दानं द्त्तं चाफळतां ब्रजेत्‌ । 

उमाने पूछा- प्रभो | इन गुर्णोसे युक्त दान दिया 
गया हो तो क्या वह भी निष्फळ हो सकता दै! 

श्रीमहेश्चर उवाच 

तद्प्यस्ति महाभागे नराणां भावदोषतः ॥ 
कृत्वा धर्म तु विधिवत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌ । 
स्छाघया वा यदि ब्रूयाद्‌ बृथा संसदि यत्‌ कृतम्‌ ॥ 

थीमहेश्वरने कहा--महामागे | मनुष्योंके माव- 
दोषसे ऐसा मी होता है। यदि कोई विधिपूर्वक धर्मका 
सम्पादन करके फिर उसके लिये पश्चात्ताप करने लगता है 
अथवा भरी समामें उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बातें 
बनाने लगता है, उसका वह धर्म व्यर्थ हो जाता है ॥| 
पते दोषा विवर्ज्याश्च दातृमिः पुण्यकाङ्खिभिः॥ 
सनातनमिद्‌ वृत्त सद्भिराचरितं तथा। 

पुण्यको अभिलाषा रखनेवाले दाताऔंको चाहिये कि 
वे इन दोर्षोको त्याग दें । यह दानसम्बन्धी आचार 
सनातन है । सत्पुरुषोंने सदा इसका आचरण किया है ॥ 
अनुग्रहात्‌ परेषां तु गृहस्थानास्ृणं हि तत्‌ ॥ 
इत्येवं मन आविश्य दातव्यं सततं बुधेः ॥ 

दूसरोपर अनुग्रह करनेके लिये दान किया जाता है । 
गृहस्थोपर तो दूसरे प्राणियोंका ऋण होता है, जो दान करनेसे 
उतरता दै, ऐसा मनमें समझकर विद्वान्‌ पुरुष सदा दान 
करता रहे ॥ 
एवमेच कतं नित्यं खुङतं तद्‌ भवेन्महत्‌। 
सर्वसाधारण द्रव्यमेचं दरवा महत्‌ फलम्‌॥ 

इस तरह दिया हुआ सुकृत सदा महान्‌ होता है | सर्व- 
साधारण द्रव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ कानि देयानि धर्ममुद्दिश्य मानवैः । 
तान्यहं श्रोतुमिच्छामि तन्मे शंखितुमरहसि ॥ ५ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्यको घमके उद्देश्यसे 
किन-किन वस्तुओंका दान करना चाहिये ! यह मैं सुनना 
चाहती हूँ | आप मुझे बतानेकी कृपा कर || 

श्रीमहेश्वर उवाच 

अजस्न॑ धर्मकार्यं च तथा नैमित्तिक प्रिये। 
अन्न प्रत्निश्ष्यों छीप; पारीयं तणमिन्धनम ॥ 


पञ्चचत्वारिंशदघि शततमी ऽध्यायः 


ns A, 
किमया >> 
खेदो गन्धश्च मैषज्यं तिलाश्च लवण तथा । 
एवमादि तथान्यच्च दानमाजञ्जमुच्यते ॥ 
बि श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये | निरन्तर धर्मकार्य तथा 
नमित्तिक कर्म करने चाहिये । अन्न, निवासस्थान, दीप; 
जल) तृण; इघन) तेल, गन्ध, ओषधि, तिल और नमक--ये 
तथा और मी बहुत-सी वस्तुएँ निरन्तर दान करनेकी 
वस्तुएँ बतायी गयी हैं | 
अन्नं प्राणो मलुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्‌ । 
तस्मादन्नं विरोषेण दातुमिच्छति मानवः ॥ 
अन्न मनुष्योंका प्राण है। जो अन्न दान करता दै, वह 
प्राणदान करनेवाला होता है। अतः मनुष्य विशेषरूपसे 
अन्नका दान करना चाहता है ॥ 
्राह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमीष्खितम्‌ । 
निदधाति निधिश्रेष्ठं सोऽनन्तं पारलौकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप ब्राह्मणको जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता 
है, वह परलोकमें अपने लिये अनन्त एवं उत्तम 
निधिकी स्थापना करता है || 
श्रान्तमध्वपरि्न्तमतिर्थि ग्रृहमागतम्‌। 
अर्चयीत प्रयत्नेन ख हि यशो वरप्रदः॥ | 
रास्तेका थका-माँदा अतिथि यदि घरपर आ जाय तो 
यक्षपूर्वक उसका आदर-सत्कार करे; क्योकि वह अतिथि- 
सत्कार मनोवाञ्छित फल देनेवाला यज्ञ है ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति खुवृष्ट्या कर्षका इव । 
पुरो यस्य तु पौत्रो वा श्रोत्रियं भोजयिष्यति ॥ 
जिसका पुत्र अथवा पौत्र किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
भोजन कराता है? उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं 
जैसे अच्छी वर्षा होनेसे किसान ॥ 
अपि चाण्डालशद्गाणामन्नदानं न गह्यंते । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन दद्याद्न्नममत्सरः ॥ 
चाण्डाल और शूद्रोको मी दिया हुआ अन्नदान निन्दित 
नहीं होता | अतः ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकारके प्रयलरद्वारा 
अन्नदान करना चाहिये ॥ 
अन्नदानाच्च लोकास्तान्‌ सस्प्रवक्ष्याम्यनिन्दिते। 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
अनिन्दिते | अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते हैं उनका 
बर्णन करता हूँ | उन महामना दानी पुरुषौको मिले हुए 
मवन देवलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ 
अनेकशतभौमानि सान्तर्जलवनानि च। 
वैट्टयौचिःप्रकाशानि हेमरूप्यनिभानि च॥ 
नानारूपाणि संस्थानां नानारलमयानि च। 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि किकिणीजालवन्तिच ॥ 
तरुणादित्यवणोनि स्थावराणि चणणि च। . 
यथेष्टमक्ष्यभोज्यानि शयनासनवन्ति च॥ ` 
सर्वकामफलाश्चात्र दक्षा भवनसंस्थिताः । 
- वाप्यो बह्मथश्च कूपाश्च दीर्धिकाश्व सहस्तशः ॥ 
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आ ननोर दनको मे शाला ब समक मव्य भवनोंमें सैकड़ों तल्ठे हैं। उनके भीतर जल और 
बन हैं । वे वैदूर्यमणिके तेजसे प्रकाशित होते हैं । उनमें सोने 
और चाँदी-जैसी चमक है | उन शोके अनेक रूप हैं। 
नाना प्रकारके रलोसे उनका निर्माण हुआ है । वे चन्द्र- 
मण्डलके समान उज्ज्वल और क्षुद्र घण्टिकाओंकी झालरोसे 
सुशोभित हैं । किन्ही-किन्हींकी कान्ति प्रातःकालके सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होती है । उन महात्माओके वे मवन स्थावर 
मी हैं और जङ्गम मी । उनमें इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थ उपलब्ध होते हैं| उत्तम शय्या और आसन बिछे 
रहते हैं | वहाँ सम्पूर्ण मनोबाञ्छित फल देनेवाले कल्पवृक्ष 
प्रत्येक घरमै विराजमान हैं । वहाँ बहुत-सी बावडियाँ, कुएँ 
और सहर्खो जलाशय हैं ॥ 
अरुजानि विशोकानि नित्यानि विविधानि च । 
भवनानि विचित्राणि प्राणदानां त्रिविष्टपे ॥ 
प्राणखरूप अन्न-दान करनेवाले लोगोको स्वर्गमे जो 
माँति-भाँतिके विचित्र भवन प्राप्त होते हैं, वे रोग-शोकसे 
रहित और नित्य ( चिरस्थायी ) हैं॥ 
विवखतश्च सोमस्य ब्रह्मणश्च प्रजापतेः । 
विशन्ति लोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोदकप्रदाः ॥ 
जगतूमें सदा अन्न और जलका दान करनेवाले मनुष्य 
सूर्य, चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रह्माजीके लोकोंमें जाते हैं ॥ 
तत्र ते सुचिर काळं विहत्याप्सरखां गणैः | 
जायन्ते मानुषे लोके सर्वकल्याणसंथुताः ॥ 
वे वहाँ चिरकालतक अप्सराओंके साथ विहार करके 
पुनः मनुष्यलोकमें जन्म लेते और समस्त कल्याणकारी 
युणोसे संयुक्त होते हैं ॥ 
बलसंहननोपेता नीरोगाश्चिरजीविनः । 
कुळीना मतिमन्तश्च भवन्तयन्नप्रदा नराः ॥ 
वे सबळ शरीरसे सम्पन्न, नीरोग, चिरजीवी, 
बुद्धिमान्‌ तथा अन्नदाता होते हैं ॥ 
तस्मादन्नं विरोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता || 
स्वेकार्ल च सर्वस्य सर्वत्र च सदैव च ॥ 
तिन र कती इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
१ सवत्र) सत्रके लिये, सव सम विशेष 
मल्या य विदोषरूपसे अन्नदान 
छुवणंदानं परमं ख्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तस्मात्‌ ते वर्णयिष्यामि यथावदजुपूर्वशः ॥ 
अपि पापकृतं कूरं दत्त रुक्मं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सुवर्णदान परम उत्तम, स्वगंकी प्राप्ति करानेवाला और 
महान कल्याणकारी है। इतलिये तुमसे क्रमशः उषीका 
ब्यावत्‌रूपसे वर्णन करूँगा । दिया हुआ सुवर्णका दान क्रूर 
और पापाचारीको मी प्रकाशित कर देता है | 
खुवण ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियेभ्यः सुचेतसः | 
देवतास्ते तर्पयन्ति समस्ता इति वैदिकम्‌ ॥ 
जो छ इदयवाळे मनुष्य तिय त्राइर्णोको बुवर्णका 


कुलीन’ 


भीमहाभारते 


शिळ... 


[ femme 
दान करते हैं, 
वेदका मत है | 
अझ्निहि देवताः सर्वाः सुवर्ण 
तस्मात्‌ सुवर्णदा नेन तृप्ताः 
अमि सम्पूर्ण देवताओंके 


स्वरूप हैं और सब? 
अभिरूप ही बताया जाता है । इसलिये सुवर्णकरे कु 
देवता तृत्त होते हैं ॥ 


अश्यभावे तु कुवन्ति वहिस्थानेपु काञ्चनम्‌ । 
तस्मात्‌ खुबर्णदातारः सवान्‌ कामानवाप्जुयुः॥ 
३ अग्निके अभावमें उसकी जगह सुवर्णको स्थापित 
। अतः सुवर्णका दान करनेवाले म्पूर्ण 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ उन सम्पूण कामनाओं 
आदित्यस्य हुताशस्य लोकान्‌ नानाविधाञ्शुभान्‌। 
काञ्चन सम्प्रदाया ज्ञ प्रविशन्ति न संशयः ॥ 
सुवणका दान करके मनुष्य शीघ्र ही सूर्य एवं अग्ने 
ना मङ्गलकारी लोकोंमें प्रवेश करते हैं, इसमें संशय 
न 
अलंकार कृतं चापि केवलात्‌ प्रविशिष्यते । 
सौवर्णे ब्रौह्मणं ० 3 _« क 
णत्रौह्मणं काले तेरलंकृत्य भोजयेत्‌ ॥ 
य एतत्‌ परमं दानं दत्त्वा सौवर्णमद्भुतम्‌। 
द्युति मेधां वपुः कीर्ति पुनजोते लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
केवल सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूषण बनवाकर दान 
देना श्रेष्ठ माना गया है। अतः दानकालमें ब्राह्मणको सोनेके 
आमूघर्णोसे विभूषित करके भोजन करावे । जो यह अद्भुत 
एवं उत्कृष्ट सुवर्ण-दान करता है; वह पुनर्जन्म लेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर, कान्ति, बुद्धि और कीर्ति पाता है ॥ 
तस्मात्‌ खशत्तया दातव्यं काञ्चनं भुवि मानवः । 
न ह्योतस्मात्‌ परं लोकेष्वत्यत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते॥ 
अतः मनुर्ष्योको अनी शक्तिके अनुसार प्रथ्वीपर सुवण: 
दान अवश्य करना चाहिये । संसारमै इससे बढ़कर को 
दान नहीं है । सुवर्णदान करके मनुष्य पापस मुक्त हो जाताहै॥ 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गवां दानमनिन्दिते । 
न हि गोभ्यः परं दानं विद्यते जगति प्रिये ॥ , 
अनिन्दिते | इसके बाद में गोदानका वर्णन रह 
प्रिये] इस संसारमै गौओके दानसे बढ़कर दूसरा कोई दा 
नहीं है ॥ 
ह सिखृश्वुणा पूर्व गावः सृष्टाः खयम्भुवा | 
वृत्यर्थ सवभूतानां तस्मात्‌ ता मातरः स्व्टताः जीने 
पूर्वकालमें लोकखुष्टिकी इच्छाबाळ ख की थी। 
समस्त प्राणियोकी जीवन-इत्तिके लिये गौओंकी छ 
इसलिये वे सबकी माताएँ मानी गयी रैं ॥ 
लोकज्येष्ठा ळोकवृत्त्यां प्रबृत्ता 
मय्यायत्ताः सोम 
सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च ष्ये 
तस्मात्‌ पूज्याः पुण्यकामै 


को भी 
समस्त 


| 
4 


वे समस्त देवताओंको तृस 
। पालाको तृत कर देते हैं। ३ 


क 


| 


| 


cE ih ता 
गौएँ सम्पूर्ण जगतूमे ज्येष्ठ हैं। वे लोगॉको जीविका देनेके 
यम प्रवृत्त हुई हैं । मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके अमृतमय 
से प्रकट हुई हैं | वे सौम्य, पुण्यमयी, कामनाओंकी 
पूति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं। इअलिये पुण्याभिलापी 
मतुष्योके लिये पूजनीय हैं ॥ 
धेडुं दत्वा निश्चतां सुशीलां 
कट्याणवत्लां च पयखिनी च । 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावत्समाः खर्गफलानि भुङक्ते ॥ 
जो हृ४-पुष्ट, अच्छे स्वभाववाली, उत्तम बछड़ेसे युक्त एवं 
दूध देनेवाळी गायका दान करता है, वह उस गायके शरीरम 
जितने रोएँ होते हँ, उतने वर्षोतक स्वर्गीय फळ मोगता है॥ 
प्रयच्छते यः कपिलां सचेलां 
सकांस्यदोहां कनकाऱ्यश्ङ्गीम्‌ । 
पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुळं च सर्व- 
मासप्तमं तारयते परत्र ॥ 


जो काँसके ढुग्धपात्र और सोनेसे मढे हुए सौंगोंबाली - 


कपिला गौका वस्त्रसहित दान करता हैः वह अपने पुत्रों, 


। पौत्रो तथा सातवीं पीढीतकके समस्त कुलका परलोकमें 
उद्वार कर देता है ॥ 


अन्तजीताः क्रीतका यतलब्धाः 
प्राणक्रीताः सोदकाश्चौजसा वा । 
कृच्छ्रोत्सष्टाः पोषणार्थागताश्च 
दाररेतैस्ताः प्रलब्धाः प्रदद्यात्‌ ॥ 
जो अपने ही यहाँ पैदा हुई हों, खरीदकर ढायी गयी 
हैं) जुएमें जीत ली गयी हों) बदलेमें दूसरा कोई प्राणी देकर 
खरीदी गयी हों) जल हाथमें लेकर संकल्पपूर्वक दी गयी हौं, 
अथवा युद्धमें बलपूर्वक जीती गयी हो) संकटसे छुड़ाकर 
लायी गयी हों, या पाळन-पोषणके लिये आयी हो-इन द्वारोंसे 
प्राप्त हुई गौओंका दान करना चाहिये ॥ 
कशाय बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताञ्चये । 
प्रदाय नीरजां घेजुं लोकान्‌ प्रापनोत्य्ुत्तमान्‌॥ 
जीविकाके विना दुर्बळ, अनेक पुत्रवाले, अग्निहोत्री? 
श्रोत्रिय ब्राह्मणको दूध देनेवाली नीरोग गायका दान करके 
दाता सर्वोत्तम लोकोंको प्राप्त होता है ॥ 


, पृशंसस्य कृतघ्नस्य लुब्धस्यानृतवादिनः । 


हव्यकव्यव्यपेतस्य न दद्याद्‌ गाः कथंचन ॥ 

जो क्रूर, कृतन्न, लोभी, असत्यवादी और इव्य-कव्यसे 
दूर रहनेवाला दोश ऐसे मनुष्यको किसी तरह गौएँ नहीं 
देनी चाहिये ॥ 
समानवर्त्सा यो दद्यादू घेलुं विप्रे पयखिनीम्‌। 
पुवृत्तां बञ्जसंछन्नां सोमलोके महीयते ॥ 

जो मनुष्य समान रंगके बछड़ेवालीः सीधी-सादी एवं 
पेष देनेवाली गायको वस्न ओढ़ाकर ब्राह्मणको दान करता 
) वह सोमलोकर्म प्रतिष्ठित होता है ॥ 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


0664 तिल 
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समानवत्सां यो दद्यात्‌ कृष्णां धेनुं पयखिनीम्‌। 
सुवृत्तां वसत्रसंछन्नां लोकान्‌ प्राप्तोत्यपाम्पतेः॥ 

जो समान रंगके बछड़ेवाली, सीधी-सादी एवं दूध देने- 
वाली काळी गौको वस्न ओढाकर उसका ब्राह्मणको दान 
करता है, वह जलके स्वामी वरुणके लोकॉमें जाता है ॥ 
हिरण्यवर्णो पिज्ञाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वस्खंछन्नां यान्ति कौवेरसद्मनः ॥ 

जिसके शरीरका रंग सुनहरा) आँखें भूरी, साथमै बछड़ा 
और काँसकी दुहानी हो, उत्त गौको वस्न ओढ़ाकर दान 
करनेसे मनुष्य कुवेरके घाममें जाते हैं || 
वायुरेणुसवर्णा च सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वस्त्रसंछन्नां वायुलोके महीयते ॥ 

वायुसे उड़ी हुई धूलिके समान रंगवाली, बछड़ेतहित, 
दूष देनेवाली गायको कपड़ा ओढ़ाकर काँसेके दुहानीके साथ 
दान देकर दाता वायुलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ 
समानवत्सां यो धेउुं दत्वा गौरीं पयस्विनीम्‌ । 
सुवृत्ता वस्रसंछन्नामझिलोके महीयते ॥ 

जो समान रंगके बछड़ेवाली, सीघी-सादी, धौरी एवं 
दूध देनेवाली धेनुको वस्ने आच्छादित करके उसका दान 
करता है, वह अम्निलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ 
युवानं बलिनं इयामं शतेन सह यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टज्ञमलंकृतम्‌ ॥ 
ऋषमभ ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाणां महात्मनाम्‌ 
पेश्वरयंमभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जो लोग महामनखी शत्रिय ब्राह्मणोंको नौजवान, बड़े 
सींगवाले, बलवान्‌) श्यामवर्णश एक सौ गोओंसहित यूथपति 
गवेन्द्र ( साँड़) को पूर्णतः अलंकृत करके उसे श्रेष्ठ ब्राहमणके 
हाथमें दे देते हैं, वे बारंबार जन्म लेनेपर ऐश्वर्यके साथ ही 
जन्म लेते हैं ॥ 
गवां मूत्रपुरीषाणि नोद्विजेत कदाचन। 
न चासां मांसमश्नीयाद्‌ गोषु भक्तः सदा भवेत्‌॥ 

गौओंके मलममूत्रसे कमी उद्विग्न नहीं होना चाहिये 
और उनका मांस कमी नहीं खाना चाहिये | सदा गौओंका. 
मक्त होना चाहिये ॥ 
ग्रासमुष्टिं परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं शुचिः । 
अकृत्वा स्वयमाहारं बतं तत्‌ सार्वकामिकम्‌॥ 

जो पवित्र भावसे रहकर एक वर्षतक दूसरेकी गायको 
एक मुद्दी आस खिलाता है और खयं आहार नहीं करता, 
उसका वह व्रत सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ 
गवामुभयतः काले नित्यं स्वस्त्ययनं वदेत्‌ । 
न यासां चिन्तयेत्‌ पापमिति धर्मविदो विदुः ॥ 

जौओंके पास प्रतिदिन दोनों समय उनके कल्याणकी - 
बात कइनी चाहिये। कमी उनका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । ऐसा घर्मश पुरुषाका मत है ॥ 
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कित! तएन इन तब पाए स्कल पवित्रं परमं योषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
कर्थचिज्ञावमन्तव्या गावो लोकस्य मातरः ॥ 

गौद परम पवित्र वस्तु है, गोओमें सम्पूर्ण लोक प्रति- 
हित है । अतः किसी तरह गौओंका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योकि वे सम्पूर्ण जगत्‌की माताएँ हे ॥ 
तस्मादेव गवां दानं विशिष्टमिति कथ्यते । 
योषु पूजा च भक्तिश्च नरस्यायुष्यतां वहेत्‌ ॥ 

इसीलिये गौओंका दान सबसे उत्कृष्ट बताया जाता है | 
गौओँकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई भक्ति मनुष्यकी आयु 
बढानेवाली होती है ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌ । 
भूमिदानसमं दानं लोके नास्तीति निश्चयः ॥ 

इसके बाद मैं भूमिदानका महत्त्व बतलाऊँगा । भूमिदान- 
का महान्‌ फल है | संसारमै भूमिदानके समान दूसरा कोई 
दान नहीं है । यही घर्मात्मा पुरुषोंका निश्चय है || 
गृहयुक क्षेत्रयुग वापि भूमिभागः प्रदीयते । 
छुखभोगं निराक्रोशां वास्तुपूवे प्रकल्प्य च ॥ 
ग्रहीतारमलंकृत्य वस्त्रपुष्पानुलेपनेः । 
समृत्यं सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ 
यो दद्याद्‌ दक्षिणां काले त्रिरद्धिग्रह्मतामिति ॥ 

ग्रह अथवा क्षेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाहिये । 
जहाँ सुख मोगनेकी सुविधा हो, जो अनिन्दनीय खान डो, 
वहाँ वास्तुपूजनपूर्वक शह बनाकर दान लेनेवालेको वस्न, 
युष्पमाला तथा चन्दनसे अलंकृत करके सेवक और परिवार- 
सहित उसे यथेष्ट मोजन करावे | तत्पश्चात्‌ यथासमय 
(तीन बार दाथरमे जल लेकर दान ग्रहण कीजिये? ऐसा कहकर 
उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
'पवं भूम्यां प्रदत्तायां श्रद्धया वीतमत्सरेः । 
यावत्‌ तिष्ठति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फळं विदुः। 

इस प्रकार ईर्ष्यारहित पुरुषोद्रारा श्रद्धापूर्वक भूदान 
दिये जानेपर जबतक वह भूमि रहती है; तबतक दाता उसके 
दानजेनित फछका उपभोग करते हैं || 
भूमिदः खर्गमारुह्य रमते शाश्वतीः समाः । 
अचला ह्यक्षया भूमिः सर्वकामान्‌ दुधुक्षति ॥ 

_ मूमिदान देनेवाला पुरुष खगंलोकमे जाकर सदा हदी 
खुल मोगता दै; क्योंकि यह अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति करती दै || 
'यत्‌ किचित्‌ करुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्शितः । 
अपि गोकणेमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 

__ जीविकाके ढिये कष्ट पानेवाळा पुरुष जो कोई भी पाप 
करता है; गायके कान बराबर भूमिका दान करनेते भी मुक्त 
हो जाता दै॥ 

छबण रजत हि क माती -मणिमुक्तावखूनि च। 
"सवमेतन्महाभार डर भूमिदाने प्रतिष्ठितम्‌॥ 


सुवर्ण, “रजत, वत्र, मणि; मोती 


आमद्दाभार ते 


[ oo त 
तथा रत्न -इन सबका दान प्रतिष्ठित है | 
भतुनिःश्रेयसे युकास्त्यक्तात्मानो रणे 
ब्रह्मलोकाय संसिद्धा नातिकामन्ति भूमि EE 

खामीके कस्याण-साघनमें तत्पर ह 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाले वीर सार जोकर 
सिद्धि पाकर ब्रह्मलोककी यात्रा करते है परंत डे दा उततम 
करनेवालेको लाँच नहीं पाते हैं ॥ 3 * मी भूदा 
हलक्कष्टां महीं द्द्यादू यत्सबीजफलान्विताम्‌ । 
खुकूपशरणां वापि सा अवेत्‌ सर्वकामदा ॥ 

जहाँ सुन्दर कूऔँ और रहनेके लिये घर बया ो, ज्ञे 
इलसे जोती गयी हो और जिसमें बीजसहित फल लगे ह्‌ क 
भूमिका दान करना चाहिये । वह सम्पूर्ण कामना षत 
देनेवाली होती है | त 
निष्पन्नसस्यां पृथिवीं यो ददाति द्विजन्मनाम्‌ । 
विमुक्तः कलुषैः सर्वे: शक्रलोकं स गच्छति ॥ 

जो उपजी हुई खेतीसे युक्त भूमिका आहाणोंके छि 
दान करता है, वह समस्त पार्पोसे युक्त हो इन्द्रलोकमे जाताहै॥ 


यथा जनित्री क्षीरेण खपुच्रमभिवधयेत्‌ । 


पब सर्वेफळेभूमिदोतारमभिवधयेत | | 
जैसे माता दूध पिलाकर अपने पुत्रका पालनपोषण | 
करती है, उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फळ देक 
दाताको अभ्युदयशील बनाती है ॥ 
ब्राह्मणं चृत्तसम्पन्नमाहिताञ्चि शुचिव्रतम्‌ | 
ग्राहयित्वा निजां भूमि न यान्ति यमसादनम्‌॥ ` 
जो लोग उत्तम व्रतका पाठन करनेवाले, अग्निहोत्री एव 
सदाचारी ब्राह्मणको अपनी भूमि देते हैं, वे यमळोकमें कमी 
नहीं जाते हैं ॥ दै 
यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहनि दृश्यते। 
तथा भूमेः कृतं दानं सस्ये सस्ये वित्रे ॥ 
जैसे शुक्कपक्षमे चन्द्रमाकी प्रतिदिन बृद्धि होती र 
जाती दै, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्व प 
नयी फसल पैदा होनेपर बढ्ता जाता दै ॥ 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीणीनि महीतले । | 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानगुणाजिताः ना है 
जैसे परथ्वीपर बिखेरे हुए बीज अंकुरित नोव | 
उसी प्रकार भूमिदानके गुणोंसे प्राप्त हुए सम्पूण शी 
भोग अंकुरित होते और बढ़ते हैं ॥ ी 
पितरः पितृळोकस्था देवताश्च दिवि स्थिताः 
संतर्पयन्दि भोगैरत यो ददाति वखुंबयम वाती. 
जो भूमिका दान करता है? उपे न | 
पितर और स्वर्गवासी देवता अभीष्ट Rabe ब | 
दीर्घायुष्यं बराङ्गत्वं स्फीतांच श्रिय प्र॥ 
परत्र लभते मत्यः सम्प्रदाय हर यु, छह 
भूमिदान करके मनुष्य परलोकर्म ६५७१ 
और बढ़ी-चढ़ी उत्तम सम्पत्ति पाता है ॥ | 


» 


इतरधर्मपर्व ] 
तले"? सि राई 
छ छि 

पतत्‌सर्वे मयोदिष्टं भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌। 
भ्रदधानेनेरेनित्यं श्राब्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

यह सब मैंने भूमिदानका फळ बताया है | श्रद्धाल 
पुरषौंकी प्रतिदिन यह सनातन दानमाहात्म्य सुनना चाहिये | 
अतः पर प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि । 

१० ७० रै >. 

कत्या देया महादेवि परेषामात्मनोऽपि वा ॥ 

अब मैं विधिपूर्वक कन्यादानका माहात्म्य बताऊँगा । 
देवि ! दूसरोकी और अपनी मी कन्याका दान 
करना चाहिये ॥ 
कन्यां शुद्धवताचारां कुलरूपसमन्विताम्‌ । 
यस्मै दित्सति पात्राय तेनापि भृशकामिताम्‌ ॥ 

जो शुद्ध त्रत एवं आचारवाली, कु छीन एवं सुन्दर रूपवाली 
कन्याका किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता है, उसे 
इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि वह सुपात्र व्यक्ति 
उस कन्याको बहुत चाहता है या नहीं ( वह पुरुष उसे 
चाहता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये ) | 


| प्रथमं तां समाकटप्य वन्छुभिः कृतनिश्चयाम्‌ । 


कारयित्वा गृ पूर्व दासीदासपरिच्छदैः ॥ 
गृहोपकरणेइ्चेच पशुधान्धेन संयुताम्‌। 
तदथिने तदहोय कन्यां तां समलङ्गुताम्‌ ॥ 
सविवाहं यथान्यायं प्रयच्छेदञ्चिसाक्षिकम्‌ ॥ 

पहले बन्धुओंके साथ सलाह करके कन्याके विवाहका 
निश्चय करे, तत्पश्चात्‌ उसे बस्त्राभूषणोसे सुसजित करे | फिर 
उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी, अन्यान्य सामग्री, 
घरके आवश्यक उपकरण, पश्ञु और घान्यसे सम्पन्न एवं 
बन्नाभूषणोंसे विभूषित हुई उस कन्याका उसे चाइनेवाले 
योग्य वरको अग्निदेवकी साक्षितामे यथोचित रीतिसे विवाह- 
पूर्वक दान करे ॥ 
वृत्यायतीं यथा कृत्वा सदुदे तौ निवेशयेत्‌ ॥ 
एवं कृत्या वधूदानं तस्य दानस्य गोरवात्‌ । 
प्रेत्यभावे महीयेत रूगंळोके यथासुखम्‌ ॥ 
पुनजीतश्च सौभाग्य कुलबूद्धि तथाऽ ऽप्नयात्‌॥ 


भविष्यमै जीवन-निर्वाहके लिये पूर्ण व्यवस्था करके उन 
दोनों दम्पतिको उत्तम णें ठरावे | इस प्रकार वधूवेषमें कन्या- 
का दान करके उस दानकी महिमासे दाता मृत्युके पश्चात्‌ 
खर्गलोकमें सुख और सम्मानके साय रहता है । फिर जन्म 
लेनेपर उसे सौभाग्य प्राप्त होता है तथा वह अपने 
कुलको बढ़ाता दे ॥ 
विद्यादानं तथा देवि पात्रभूताय वे ददत्‌। 
रत्यभावे लभेन्मत्या मेधां वृधि धृति स्ुतिम्‌ ॥ 

देवि | सुपात्र शिष्यको विद्यादान देनेवाला मनुष्य 


मृत्युके पञ्चात्‌ वृद्धि, बुद्धि, धृति और स्मृति प्राप्त 
| करताहै॥ 


RS TOONS > 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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यथोक्तस्य प्रदानस्य फळमानन्त्यमइनुते ॥ 
जो सुयोग्य शिष्यको विश्वा दान करता है,उसे शास्रोक्त 
दानका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ 
दापनं त्वथ विद्यानां दरिद्रेभ्यो ऽथवेदनेः । 
खयं दत्तेन तुट्यं स्यादिति विद्धि शुभानने ॥ 
छमानने | निर्धन छात्रोंको धनकी सहायता देकर विद्या 
प्रात कराना भी खयं किये हुए विद्यादानके समान है, 
ऐसा समझो ॥ 
एवं ते कथितान्येच महादानानि मानिनि । 
त्वत्प्रियार्थं मया देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
मानिनि | देवि ! इस प्रकार मैने तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये ये बड़े-बड़े दान बताये हैं | अब और क्या सुनना 
चाहती हो ! ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कथं देयं तिलान्वितम्‌। 
तस्य तस्य फलं ब्रूहि दत्तस्य च कृतस्य च ॥ 
| उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | तिलका दान 
केसे करना चाहिये ! और करनेका क्या फल होता दै! 


` यह मुझे बताइये || 


श्रीमहेथर उवाच 

तिलकद्पविधि देवि तन्मे श्ट्णु समाहिता ॥ 
समुद्धेरसमुद्धेवी तिला देया विशेषतः। 
तिलाः पवित्राः पापष्नाः सुपुण्या इति संस्मृताः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा- ठप एकाग्रचित्त होकर मुझसे 
तिलकल्पकी विधि सुनो । मनुष्य घनी हो या निर्धन, उन्हे 
विशेषरूपसे तिर्लोका दान करना चाहिये; क्योंकि तिल 
पवित्र; पापनाशक और पुण्यमय माने गये हैं ॥ 
न्यायतस्तु तिळाञ्शुद्धान्‌ संहत्याथ खशक्तितः । 
तिलराशिं पुनः कुर्यात्‌ पर्वंताभं खरलकम्‌॥ 
महान्तं यदि वा स्तोकं नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥ 
सुवर्णरजताभ्यां च मणिमुक्ताप्रवालकेः । 
अलंक्कत्य यथायोगं सपताकं सवेदिकम्‌ ॥ 
सभूषणं सवस्त्रं च शयनासनसम्मितम्‌ ॥ 
प्रायशः कौमुदीमासे पौर्णमास्यां विशेषतः । 
भोजयित्वा च विधिवद्‌ ब्राह्मणानहेतो बहुन ॥ 
खयं कृतोपवासश्च वृत्तशोचसमन्वितः । 


- दद्यात्‌ प्रदक्षिणीकृत्य तिलराशि सदक्षिणम्‌ ॥ 


- अपनी झाक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक शुद्ध तिलोंका संग्रह 


"करके उनकी पर्वताकार राशि बनावे | वह राशि छोटी हो 


डी उसे नाना प्रकारके द्रव्यो तथा रत्नोंसे युक्त करे || 
फिर पाकि सोना, चाँदी, मणि? मोती और मूँगेसि 
अलंकृत करके पताका, वेदी, भूषण) वस्न, शय्या अ और 
आसनसे सुशोभित करे । प्रायः आखिन मासमें विशेषतः 
पूर्णिमा तिथिको बहुत-से सुयोग्य ्राहमणोंको विधिवत्‌ भोजन 


= दर्यं उपवास करके शौचाचारसम्पन्न हो उन 
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ता त्या त्याचा आहाच दतक रोम परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिलराशिका 
दान करे ॥ 
एकस्यापि बहुनां वा दातव्यं भूतिमिच्छता । 
तस्य दानफलं देवि अञ्निष्टोमेन संयुतम्‌ ॥ 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि बह एक ही पुरुषको 
या अनेक व्यक्तियोंको दान दे। देवि | उसके दानका फल 
अग्नष्टोम यजञके समान होता है ॥ 
केवलं वा तिलैरेव भूमौ इत्वा गवाकृतिम्‌ । 
सवस्त्रकं सरलं च पुंसा गोदानकाङ्किणा ॥ 
तदहोय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फलम्‌ ॥ 

अथवा पृथ्वीपर केवल तिलोंसे ही गौकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेबाला मनुष्य रत्न और बल्ल- 
सहित उस तिल-धेनुका सुयोग्य ब्राझणको दान करे | इससे 
दाताको गोदान करनेका फल मिलता है ॥ 
शरावांस्तिलसम्पूर्णान्‌ सहिरण्यान्‌ सचस्पकान्‌। 
चृपो ददद्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग भवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुबर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिलसे भरे 
हुए शरावो ( पुरवों ) का ब्राह्मणको दान करता है, वह 
पुण्य-फलका मागी होता है ॥ 
एवं तिळमयं देयं नरेण हितमिच्छता | 
नानादानफलं भूयः श्रणु देवि समाहिता ॥ 

देवि | अपना हित चाइनेवाले मनुष्यको इसी प्रकार 
तिळमयी धेनुका दान करना चाहिये । अत्र पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दानोंका फल सुनो ॥ 
बळमायुष्यमारोस्यमन्नदानाछमेन्नरः | 
पानीयदस्तु सौभाग्यं रसज्ञानं लभेन्नरः ॥ 

अन्नदान करनेसे मनुष्यको वळ, आयु और आरोग्य- 
की प्राप्ति होती है | जलदान करनेवाला पुरुष सौभाग्य 
तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता है ॥ 
बस्दानाद्‌ वपुःशोभामलंकारं लभेन्नरः। 
दीपदो बुद्धिवैशयं चुतिशोभां लभेन्नरः ॥ 

वस्धदान करनेसे मनुष्य शारीरिक शोमा और आभूषण 
लाम करता दै। दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल होती है 
तया उसे श्रुति एवं द्योमाकी प्राप्ति होती है॥ 
राजबीजाविमोक्षं तु छत्रदो लभते फलम्‌ । 
दासीदासप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कर्मान्तभाङ नरः ॥ 
दासीदासं च विविधं ळमेत्‌ परेत्य गुणान्वितम्‌ ॥ 
हक छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी मी जन्ममें राजबंदासे 
अलग नहीं होता । दासी और दार्सोका दान करनेसे मनुष्य 
कर्मोका अन्त कर देता है और मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम गुणेति 
युक्त मातितमातिके दासों और दाशियोंको प्रास करता है | 
यानानि वाहनं चेव तदहाय द्द्न्नरः । 
पाद्रोगपरिक्ठेशान्मुक्तः श्वसनवाहवान ॥ 
विचित्रं रमणीयं च लभते ॥ 

जो मनुष्य सुयोग्य ब्रह्मणमको रथ आदि यार्नो और 


शीमहाभारते 


क [ “जेशासतपक 
बाहनोंका दान करता है, वह पेरसम्बन्धी रोग 


——— 


से मुक्त हो जाता है । उसकी सवारीमें रोगों और 
शे. 

घोड़े मिलते हैं । वह विचित्र एवं मी हन शाह 

पाता है ॥ "यान और पाहन 


सेतुकूपतटाकालां कतो तु लभते 
दीघोयुष्यं च सौ भाग्यं तथा प्रेत्य 
पुछ, कुआँ और पोखरा बनव 
लौभाग्य तथा मृत्युके पश्चात्‌ शुभ गति प्राप्त गर हेता र 
ने हु पप । 
यो भवेन्नरः॥ 
जो वृक्ष लगानेवाला तथा छाया, फूल और फर 
प्रदान करनेवाला है, बह सृत्युके पश्चात्‌ पुण्यलोक पाता \ 
और सवके लिये मिलनेके योग्य हो जाता है॥ 
यस्तु संक्रमकल्लोळे नदीषु जळहारिणाम्‌ । 
लभेत्‌ पुण्यफलं प्रेत्य व्यसनेथ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 
जो मनुष्य इस जगतूमें नदियोंपर जळ छे जाने 
पुरुषोंकी सुविधाके लिये पुल निर्माण कराता है, वह मृत 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है और सब प्रकारके सङ्कटो 
छुटकारा पा जाता है ॥ 
मार्गकृत्‌ सततं मत्यां भवेत्‌ संतानवान्‌ पुनः। 
कायदोषविमुक्तरतु तीर्थळत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता दै) वह संतान 
वान्‌ होता है | तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीढ़ी एवं पके 
घाट बनवाता है, वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता है॥ 
औषधानां प्रदानात्‌ तु सततं कृपयान्वितः। 
भवेद्‌ व्याधिविहीनश्च दी्ोयुश्च विशेषतः ॥ 
जो सदा कृपापूर्वक रोगियाँक्रो औषध प्रदान कता 
है, वह रोगहीन और विदोषतः दीर्घायु होता है॥ 
अनाथान्‌ पोषयेद्‌ यस्ठु क्ृपणान्थकपडुकान | 
ख तु पुण्यफलं प्रेत्य ळभते कच्छ्रमोक्षणम्‌॥ | 
जो अनार्थो, दीन-दुखियों) अन्धों और पङ्कु म 
पोषण करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुण्य र 
और सङ्कटसे मुक्त दो जाता है ॥ म 
वेदगोष्टाः सभाः शाळा भिक्षूणां च प्रतिश्वयम्‌। 
यः कुर्यालळभते नित्यं नरः प्रेत्य शुभ फलम्‌ ॥ हया , 
जो मनुष्य वेदविद्यालयश सभाभवन? कलकल गुम्न 
भिक्षुके लिये आश्रम बनाता दै? वह मृत्युके प 
फल पाता है ॥ 
विविध विविधाकारं भद्यभोज्यरुणाम्वितमू) 
रम्यं सदैव गोवाटं यः कुयोब्लभर्ते ती 
प्रेत्यभावे छुभां जाति व्याधिमोक्षं तथच 
पं नानाविधं द्रव्यं दानकर्ता लभेत. हि युक्त व्या 
जो मानव उत्तम मक्ष्य-मोज्यसम्बन्धी । रमणीय गो 
नाना प्रकारकी आकृतिवाली मॉतिट्मा0 0, 5 पथ 
शाढाओंका सदैव निर्माण करता दै? १९ % 


७ नरः | 
गांत शु ॥ 
नेवाला 


चत 


शुद्धेद्रव्योपकरणेय एव्यमिति 


| 
शॅनधमेपर्व | 


उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है । इस प्रकार भाँति- 
तके द्रग्योका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफलका भागी 
होता है ॥ 
बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बळें भाग्यं तथा 5५गमम्‌। 
इपेण सप्तथा भूत्या सानुष्यं फलति घुवम्‌॥ 

बुद्धिश आयुष्य, आरोग्य, बल, भाग्य, आगम तथा 
हप-इन सात भागोंमें प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अवश्य अपना फल देता हे || 

उयोञ्चच 

भगवन्‌ देवदेयेश विश्लिष्टं यशसुच्यते । 
हौकिकं वैदिकं चेच तब्से शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कहा-- भयवन्‌ ! देवदेवेश्वर | लौकिक और 
बैदिक यज्ञको उत्तम बताया जाता हे । अतः इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

देवतानां लु पूजा या यश्चेष्वेच समाहिता । 
यज्ञा वेदेष्वथीताश्च वेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 

श्रीमहेइवर बोले-देवि ! देवताओंकी जो पूजा 
है, वह यशोंके ही अन्तर्गत है । यजोंका वेदोंमे वर्णन है और 
वेद ब्राह्मणोंके साथ हैं ॥ 
इद्‌ तु सकलं द्रव्यं दिलि वा शुचि चा प्रिये । 
यज्ञार्थे चिद्धि तत्‌ सृष्टं लोकानां हितकाम्यया ॥ 

प्रिये | खर्गळोकर्स या पृश्वीपर जो द्रब्य दृष्टिगोचर 
होता है; इस सबकी सृष्टि बिधाताद्वारा लोकहितकी कामना- 
से यज्ञके लिये की गयी दै) ऐसा समझो ॥ 
एवं चिश्ञाय तत्‌ कता सदारः सततं द्विजः । 
प्रेत्यभावे लभेल्लोकान ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 

ऐसा समझकर जो द्विज सदा अपनी स्त्रीके साथ रहकर 
यज्ञ-कर्म करता दै» वह ब्रह्मकर्ममें तत्पर रद्दनेके कारण मृत्यु- 
के पश्चात्‌ पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ 
ब्राह्मणेष्वेव तद्‌ ब्रह्म नित्यं देवि खमाहितम्‌॥ 
तस्मादू विगेर्यथा'शास्त्रं विधिदृष्टेन कर्मणा। 
यक्षकमे कृतं सर्वं देवता भभितर्षयेत्‌ ॥ 

देवि ! वह ब्रह्म ( वेद ) सदा त्राह्मणोमे ही स्थित हैः 
अतः झा्र-विधिके अनुसार ब्राह्मणोंद्वारा किया हुआ 
सम्पूर्ण यज्ञकर्म देवताओंको तृप्त करता है॥ 
ब्राह्मणा: क्षजियाञ्चैव यज्ञार्थं प्रायशः स्खुताः ॥ 


०. ७३ 


अञ्नि्टोमादिभि यवेदे षु परिकहिपतैः । 
सुशुद्धैयजञमानेश्च ऋत्विग्भिश्च यथाविधि ॥ 
निश्चयः ॥ 


ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी उत्पत्ति प्रायः यज्ञके लिये ही 


| मानी गयी दै | शुद्ध यजमानो तथा ऋत्विजोंद्ारा किये गये 


वेद्वर्णित अग्निष्टोम आदि यर्शो एवं विशुद्ध द्रव्योपकरणोसे 
यजन करना चाहिये; यह शास्त्रका निश्चय है ॥ 


| तेथा कतेष यत्च उेचानां तोषणं भवेत्‌ । : 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततम्रो ऽध्यायः 
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तष्टेषु सबंदेचेषु यज्या यक्षफळं लभेत्‌ ॥ 
हि ओर मकार किये गये यञ्चोमि देवताओको संतोष होता 

दै आर सम्पूर्ण देवताओंके संतुष्ट होनेपर यजमानको यज्ञका 
पूरा-पूरा फल मिलता दै ॥ 
देवाः संतोषिता यशैलोंकान संवर्धयन्त्युत । 
यशोद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण छोकोंकी वृद्धि करते हैं 

तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरेः सह मोदते । 
नास्ति यशसमं दानं नास्ति यश्चसमो निधिः ॥ 
सवंधमंसमुद्देशो देवि यज्ञे समाहितः। 

इसलिये यजमान खरगलोकमें जाकर देवताओंके साथ 
आनन्द भोगता है । यञ्चके समान कोई दान,नहीं है और यश- 
के समान कोई निधि नहीं है । देवि | सम्पूर्ण धमाका उद्देश्य 
यज्ञमें प्रतिष्ठित हे ॥ 
एषा यज्ञकृता पूजा लौकिकीमपरां श्ट॒णु॥ 
देवसत्कारमसुद्दिश्य क्रियते लौकिकोत्सवः ॥ 

यह यशद्वारा की गयी देवपूजा वेदिकी है | इससे भिन्न 
जो दूसरी लौकिकी पूजा है, उसका वर्णन सुनो । देवता ऑकि 
सस्कारके लिये लोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता दै॥ 
देवगोछ्ठेऽधिसंस्कत्य चोत्लवं यः करोति वै । 
यागान्‌ देवोपहारांश्च शुचिभूंत्वा यथाविधि ॥ 
देवान संतोषयित्वा ख देवि धर्ममवाप्नुयात्‌॥ 

देवि | जो देवालयमें देवताका संस्कार करके उत्सब 
मनाता है और पवित्र होकर विधिपूर्वक यज्ञ एवं देवता ओको 
उपहार समर्पित करके उन्हें संतुष्ट करता है, वह धर्मका 
पुरा-पूरा फल प्राप्त करता है ॥ 
गन्धमाल्यैश्च विविधैः परमान्नेन धूपनेः। 
बह्वीभिः स्तुतिभिश्चैव स्तुवद्धिः प्रयतैनंरेः ॥ 
नत्तेवायेश्र गान्धवेरन्येडैष्िविलोभनेः । 
देवसत्कारसुदिदय कुवते ये नरा भुवि॥ 
तेषां भक्तिकृतेनेव सत्कारेणैव पूजिताः। 
तेनैव तोषं संयान्ति देवि देवास्त्रिविष्टपे ॥ 

देवि | इस भूतलपर जो मनुष्य देवताओंके सत्कारके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्ध, माल्य; उत्तम अन्न; धूपदान 
तथा बहुँत-सी स्तुतियोंद्वारा तवन करते हैं और शुद्धचित्त हो 
नृत्य? वाद्य, गान तया दृष्टिको छमानेबाले अन्यान्य कार्यक्रमों- 
द्वारा देवाराधन करते हैं? उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही 
पित हो देवता स्वर्गमें उतनेसे ही संतुष्ट हो जाते हैं ॥ 
त ( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

न [ अविद आदिका वर्णन) दानको त्रिविधतासे उसके 

फरकी भी त्रिविधताका उल्लेख, दानके पाँच फळ, नाना 
प्रकारके धर्म और उनके फलोंका प्रतिपादन ] 


उमोवाच 
पिदमेचः कथं देव. तन्मे शंसितुमर्हसि । 
सर्वेषां पितरः पूज्याः सर्षेसम्पत्मदायिनः ॥ 


६००० 


क यि गा दान काम ह मज परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिलराशिका 
दान करे ॥ 
एकस्यापि बहुनां वा दातव्यं भूतिमिच्छता । 
तस्य दानफलं देवि अञ्निष्टोमेन सयुतम्‌ ॥ 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि बह एक ही पुरुषको 
या अनेक व्यक्तियोंको दान दे। देवि | उसके दानका फल 
अग्निष्टोम यज्ञके समान होता है ॥ 
केवलं वा तिलैरेव भूमौ इत्वा गवाङतिम्‌ । 
सवसख्रकं सरत्नं च पुंसा गोदानकाह्विणा ॥ 
तदहाय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फलम्‌ ॥ 
अथवा पृथ्वीपर केवल तिलोसे ही गौकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य रत्न और वल्ल 
सहित उस तिल-धेनुका सुयोग्य ब्राणको दान करे । इससे 
दाताको गोदान करनेका फल मिलता है | 
शराचांस्तिळसम्पूणोन्‌ सहिरण्यान्‌ सचम्पकान्‌। 
- नृपो ददद्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग भवेत्‌ ॥ 
जो राजा सुवर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिलसे भरे 
हुए शरावों ( पुरवी ) का ब्राह्मणको दान करता है, वह 
पुण्य-फलका मागी होता है ॥ 
एवं तिळमयं देयं नरेण हितमिच्छता | 
नानादानफळं भूयः श्रणु देवि समाहिता ॥ 
देवि | अपना हित चाइनेवाले मनुष्यको इसी प्रकार 
तिळमयी घेनुका दान करना चाहिये | अत्र पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दानोंका फल सुनो ॥ 
बलमायुष्यमारोग्यमन्नदानाछभेन्नरः । 
पानीयदस्तु सौभाग्यं रसक्षानं लभेन्नरः ॥ 
अन्नदान करनेसे मनुष्यको बल, आयु और आरोग्य- 
की प्राप्ति होती है | जलदान करनेवाला पुरुष सौभाग्य 
तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता है || 
चसल्नदानादू वपुःशोभामलंकार॑ लभेन्नरः] 
दीपदो वुद्धिवेशद्यं द्युतिशोभां लभेन्नरः ॥ 
वत्नदान करनेसे मनुष्य शारीरिक शोमा और आभूषण 
छाम करता है। दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल होती है 
तथा उसे युति एवं शोभाकी प्राप्ति होती है॥ 
राजबीजाविमोक्षं तु छत्रदो लभते फलम्‌। 
दासीदासप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कमॉन्तभाङ्‌ नरः ॥ 
दासीदासं च विविधं ळमेत्‌प्रेत्य गुणान्वितम्‌ ॥ 
छत्रदान करनेवाछा पुरुष किसी मी जन्ममें राजवंदासे 
अलग नहीं होता । दासी और दासोंका दान करनेसे मनुष्य 
कर्मोका अन्त कर देता है और मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम गुर्णोति 
युक्त माँति-माँतिके दाब और दातिर्योको प्राप्त करता है॥ 
यानानि वाहनं चेव तद्हँय ददुन्नरः | 
पाद्रोगपरिक्लेशान्मुक्तः श्वसनवाहवान्‌ ॥ 
विचित्रं रमणीयं च लभते यानवाहनम्‌ ॥ 
जो मनुष्य सुयोग्य त्राझणको रथ आदि यानं और 


शीसहाभारते 


इनका दान करता हे, वह हू दान करता है, 


डे मिलते | वह बि चित्र एव रमण गशाल्ै 
पाता है ॥ प यान और वाल 
सेतुकूपतटाकालां कतो तु 
दीघो युष्यं चर सो भाग्य तथा प्रेत्य 
पुल, कुआँ और पोखरा 
ठोमाग्य तथा मृत्युकै पश्चात्‌ शुभ गति प्राप्त कर लेता | 
उक्षसंरोपको यस्तु छायापुष्पफलप्रद्‌; | `| 
प्रेत्यभावे लभेत्‌ पुण्यमभिगस्यो भवेन्नरः ॥ 
जो वृक्ष लगानेवाला तथा छाया, फूल और फ 
प्रदान करनेवाला है, वह मृत्युके पश्चात्‌ पुण्यलोक पाता १ 
और सबके लिये मिलनेके योग्य हो जाता है ॥ 
यस्तु संक्रमकृल्लोके नदीषु जळहारिणाम्‌। 
लभेत्‌ पुण्यफळं प्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 
जो मनुष्य इस जगतूमें नदियोंपर जळ छे जानेबहे 
पुरुषोकी सुविधाके लिये पुल निर्माण कराता है, वह मृ 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है और सब प्रकारके सर 
छुटकारा पा जाता है ॥ 
मार्गळत्‌ सततं मत्यां भवेत्‌ संतानवान्‌ पुनः। 
कायदोषविसुक्तरुतु तीर्थकृत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता दै, वह संतान 
वान्‌ होता है | तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीढ़ी एवं पके 
घाट बनवाता दै, वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता है॥ 
औषधानां प्रदानात्‌ तु सततं कृपयान्वितः । 
> ७ nC ७ 
भवेद्‌ व्याधिविहीनश्च दीघोयुश्च विशेषतः ॥ 
जो सदा कृपापूर्वक रोगियाँको औषध अता करता 
है; वह रोगहीन और विशेषतः दीर्घायु होता है॥ 
अनाथान्‌ पोषयेद्‌ यस्तु कृपणान्धकपडुकान | 
ख तु पुण्यफलं प्रेत्य लभते छच्छूमोक्षणमू॥ | 
जो अनाथो, दीन-दुखियों, अन्धो और पङ्कु म 
पोषण करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुण्य | 
और सङ्कटसे मुक्त दो जाता है ॥ | 
वेदगोष्टाः सभाः शाला भिक्षूणां च अ 
यः कुयोबलभते नित्यं नरः प्रेत्य शुभ he ता 
जो मनुष्य वेदविद्यालय, सभाभवन? क मय गुम 
भिक्षुओँके लिये आश्रम बनाता है? वह मत्यु 
फल पाता है ॥ | 
विविधं विविधाकारं भक्ष्यभोज्यणुणान्वितम रा 
५ ळे क गढळभते नरः 
रम्यं सदेव गोवाटं यः कुयाद्ल धे च। 
प्रेत्यभावे शुभां जाति व्याधिमोक्षं त दलम्‌ ॥ 
पयं नानाविधं द्रव्यं दानकतां झुकली ठे युत क 
जो मानव उत्तम मक्ष्य-मीज्यसम्बन्ध। ` क्री रमणीय 
तिवाली भॉति-मार्ति वर्प 
नाना प्रकारकी आकृतिवालं हक मृदु 
बालहाओंका सदैव निर्माण करता दै? 


लभते नर; | 
बनवानेवाला मानव दी 


“ 


स्तर 


(नधमेपर्व | पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः कन 
00 
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उतम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है । इस प्रकार भाँति- 
ऑतिके द्रव्येका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफलका मागी 
ता है ॥ 

युध्यमारोग्यं बलं भाग्यं तथाऽऽगमम्‌। 
हेण सप्तथा भूत्वा माञुष्यं फलति घुवम्‌ ॥ 

बुद्धि) आयुष्य, आरोग्य, बळ, भाग्य, आगम तथा 
हप-इन सात भागेंमि प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अबश्य अपना फल देता है ॥ 
| | उयोत्रच 

भगवन्‌ देवदेवेश विशिष्ट यशसुच्यते । 

| हौकिकं वैदिकं चेच सन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कहा-- भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | लौकिक और 
बैदिक यज्ञको उत्तम बताया जाता है | अतः इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

देवतानां तु पूजा या यक्षेष्वेच समाहिता । 
यज्ञा वेदेष्वथीताश्च वेदा ब्राह्मणलंयुताः ॥ 

श्रीमहेइवर बोले-देवि ! देवताओंकी जो पूजा 
है, वह यशोंके ही अन्तर्गत है । यजञोंका वेदोंमें वर्णन है और 
बेद ब्राह्मणोंकरे साथ हैं ॥ 
इद्‌ तु सकल द्रव्यं दिवि वा सुचि या प्रिये । 
यशञार्थ चिद्धि तत्‌ सृष्टं लोकानां हितकाम्यया ॥ 


प्रिये | खर्गलोकर्म या प्रथ्वीपर जो द्रव्य दृष्टिगोचर ` 


होता देश इस सबकी सृष्टि विधाताद्वार लोकहितकी कामना- 
से यज्ञके लिये की गयी दै) ऐसा समझो ॥ 
एवं विशाय तत्‌ कता खदारः सततं द्विजः । 
प्रेत्यभावे लभेल्लोकान ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
ऐसा समझकर जो द्विज सदा अपनी स्रीके साथ रहकर 

यज्च-कर्म करता दै» वह ब्रह्मकर्ममें तत्पर रहनेके कारण मृत्यु- 
के पश्चात्‌ पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥ 
बराह्मणष्वेच तदू ब्रह्म नित्यं देवि खमाहितम्‌॥ 
तस्माद्‌ विम्रैयैथाश्वाखं विधिदृष्टेन कर्मणा। 

यशकर्म कृतं सर्व देवता अभितर्पयेत्‌ ॥ 
| देवि | वह ब्रह्म ( बेद ) सदा ब्राह्मणोंमें ही स्थित दै, 
अतः शाज्न-विधिके अनुसार ब्राह्मणोंद्वारा किया हुआ 
` सम्पूर्ण यज्ञकर्म देवताओंको तृप्त करता दे॥ 
बराह्मणाः क्षत्रियाश्चैव यज्ञार्थे प्रायशः स्मताः ॥ 


भञ्चि्ोमादिभि यंश देषु परिकलिपतैः । 
सशुद्धैयजजमानेश्च ऋत्विग्मिश्व॒ यथाविधि ॥ 
| गुदैद्रेब्योपकरणेर्यप्रव्यमिति निश्चयः ॥ 


ब्राह्मणों और क्षत्रियोकी उत्पत्ति प्रायः यज्ञके लिये ही 
| मानी गयी है झुद्ध यजमानो तथा ऋत्विजोंद्वारा किये गये 
| पैदवर्णित अग्निष्टोम आदि यज्ञी एवं विशुद्ध द्रव्योपकरणोसे 
येजन करना चाहिये; यह शास्त्रका निश्चय है ॥ 

। तेथा ळतेष यतेच देवानां तोषणं भवेत्‌। : 


तुष्टेषु सर्वेदेवेषु यज्या यक्षफळं लभेत्‌ ॥ 
पूण देवताओंके संतुष्ट होनेपर यजमानको यज्ञका 
पूरा-पूरा फल मिळता है ॥ 
देवाः संतोषिता यक्षैलोकान्‌ संवर्धयन्त्युत । 
यशद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता समूर्ण लोकोंकी वृद्धि करते हं 
तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरैः सह मोदते । 
नास्ति यश्षसमं दानं नास्ति यज्ञसमो निधिः ॥ 
सवेधर्मससुडेशो देवि यज्ञे समाहितः। 
इसलिये यजमान खरगलोकमे जाकर देवताओंके साथ 
आनन्द भोगता है । यज्ञके समान कोई दान,नहीं है और यश- 
के समान कोई निधि नहीं है । देवि ! सम्पूर्ण धमाका उद्देश्य 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है ॥ 
एषा यशक्कता पूजा लोकिकीमपरां श्टणु॥ 
देवसत्कारमुद्दिश्य क्रियते लौकिकोत्सवः ॥ 
यह यशद्वारा की गयी देवपूजा वैदिकी दै । इससे भिन्न 
जो दूसरी लौकिकी पूजा है; उसका वर्णन सुनो | देवताओंकि 
सत्कारके लिये छोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता है॥ 
देवगो्ठेऽधिसंस्कृत्य चोत्सवं यः करोति वै । 
यागान्‌ देवोपहारांश्व शुचिर्भूत्वा यथाविधि ॥ 
देवान संतोषयित्वा ख देवि धर्ममवाप्नुयात्‌॥ 
देवि | जो देवाळयमें देवताका संस्कार करके उत्सव 
मनाता है और पवित्र होकर विधिपूर्वक यज्ञ एवं देवताओंकी 
उपहार समर्पित करके उन्हें संतुष्ट करता है, वह धर्मका 
पुरा-पूरा फल प्राप्त करता है ॥ 
गन्धमाल्यैश्च विविधैः . परमान्नेन धूपनेः। 
बह्वीभिः स्तुतिभिश्चैव स्तुवद्धिः प्रयतेनेरैः॥ 
नुत्तैवोच्चैश्व गान्धवैरन्येष्टिविलोभनेः । 
देवसत्कारमुद्दिशिय कुवेते ये नरा सुवि॥ 
तेषां भक्तिकृतेनेव सत्कारेणैव पूजिताः। 
तेनैव तोषं संयान्ति देवि देवास्तिविष्टपे ॥ 
देवि | इस भूतलपर जो मनुष्य देवताओंके सत्कारके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्ध, मास्यः उत्तम अन्न) धूपदान 
तथा बहुँत-सी सतुतियोँद्वारा सवन करते हैं और शुद्धचित्त हो 
नृत्यः वाच्यः गान तया दृष्टिको ढमानेवाले अन्यान्य कायक्रर्मो- 
द्वारा देवाराधन करते हैं? उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही 
पूजित दो देवता स्वर्गमें उतनेसे ही संतुष्ट हो जाते हैं ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ श्राद्धविधान आदिका वर्णन) दानकी त्रिविधतासे उसके 
फलकी भी त्रिविधताका उल्लेख, दानके पाँच फळ, नाना 
प्रकारके धर्म और उनके फछोंका प्रतिपादन ] 


 - उमोवाच 
पितृमेघः कथं देव. तन्मे शंसितुमर्हसि । 
सर्वेषां पितरः पूज्याः सषंसम्पत्मदायिनः॥ 


६००२ 


का आक अकि ` ति 


जाता है १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें । सम्पूर्ण सम्पदाओं- 
के दाता पितर सभीके लिये पूजनीय होते हैं ॥ 
श्रीसहेश्वर उवाच 
पिठमेध॑ प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तन्मनाः श॒णु । 
देशकालो विधानं च तत्क्रियायाः शुभाशुभस्‌ ॥ 
श्रीमहेरवरत कहा--देवि ! मै पितृमेधका यथाबत्‌ः 
रूपसे वर्णन करता हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | देश) काल? 
विधान तथा क्रियाके शुभाशुभ फलका मी वर्णन करूगा॥ 
लोकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः । 
शुचयो निमेलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ के 
सभी लोकोंमें पितर पूजनीय होते हैं | वे देवताओके 
भी देवता हैं। उनका खरूप शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र 
है । वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं 
यथा बृष्टि प्रतीक्षन्ते भूमिष्ठाः सर्वजन्तवः । 
पितरश्च तथा लोके पिठ्मेधं शुभेक्षणे ॥ 
शुभेक्षणे ! जैसे नूमिपर रहनेबाले सभी प्राणी वर्षाकी 
बाट जोहते रहते हैं; उसी प्रकार पितृलोकमें रहनेवाले पितर 
द्धक प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ 
तस्य॒ देशाः कुरुक्षेत्र गया गङ्गा सरस्वती । 
प्रभासं पुष्करं चति तपु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
आद्धके लि पवित्र देश हैं--कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा, 
सरस्वती, प्रभास और पुष्कर--इन तीर्थस्थानेंमें दिया गया 
श्राद्धका दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
तीर्थानि सरितः पुण्या विविक्तानि वनानि च । 
नदीनां पुठिनानीति देशाः श्राद्धस्य पूजिताः ॥ 
तीर्थ; पवित्र नदियाँ) एकान्त वन तथा नदियोंके तट-- 
ये श्राद्धके लिये प्रशंसित देश हैं || 
माधप्रोष्ठपदो माखो श्राद्धकर्मणि पूजितो । 
पक्षयोः कृष्णपक्षश्च पूर्वपश्षात्‌ प्रशस्यते ॥ 
भाहि मात्र और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं । दोनों 
पक्षोमे पूर्वपक्ष (ट्ट) की अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम बताया जाता है। 
अमावास्या तयोदड्यां नवम्यां प्रतिपत्खु च । 
तिथिष्वेताखु तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ 


अमावास्या, त्रयोदशी, नवमी और प्रतिपदा--इन _ 


तिथियोमे यहाँ भका दान करनेसे पितृगण संतुष्ट होते हैं ॥ 
हे शुक्षपक्ष च रात्रौ जन्मदिनेषु वा। 
युग्मप्वहस्सु च श्राद्धं न च कुर्वीत पण्डितः ॥ 
__ विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्वाहमें, झुक्कपक्षमें; रात्रि- 
म) अपने जन्मके दिनमें और युग्म दिनोमें श्राद्ध न करे | | 
एष कालो मया प्रोक्तः पितूमेधस्य पूजितः । 
यस्मिश्च ब्राहमणं पात्र पश्येत्‌ काळः स च स्मृतः ॥ 
यह मने आद्वका प्रशस्त समय बताया है। जिस दिन सुपात 
ब्राह्मणका दशन हो, वह मी श्राद्धका उत्तम समय माना गया है॥ 
अपाङ्केया दविजा वजयो श्राह्मास्ते पडक्तिपावना:! 


भोजयेद्‌ यदि पापि शक 


भीमहाभारते 


[ अनु 


श्राडमे अपाङ्क्तेय ब्राह्मणोंका त्याग ञौ 
नाहाणोको अदण करना चाहिये । यदि कोई माकन 
को भोजन कराता है तो वह नरकमे पड़ता है गा 
बृत्तश्रुतकुलोपेतान्‌ सकल 


नानू. शुणान्वित 
तदहोडश्चोत्रियाञ्‌ बिद्धि बाह्मणानयुज; ५०५ । 


शुभे ! जो सदाचार, शास्रज्ञान और उ 
सम्पन्न) सपलीक तथा सहुणी हों, ह भ च झुले 
श्राद्धके योग्य समझो । श्राद्धमे नाहाणोंकी संख्या 0 ह 
चाहिये ॥ 000 
एतान्‌ निमन्ञयेदू विद्वान्‌ पूरवेदयुः प्रातरेव वा। 
ततः श्राद्धक्रियां पश्चादारभेत यथाविधि ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोंको द्वके पहले ही दिन 
अथवा भ्राद्धके ही दिन प्रातःकाळ निमन्त्रण दे | सश्चत 
विधिपूर्वक श्राद्धकर्म आरम्भ करे | 
औणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ 
श्राद्धमै तीन वस्तु पवित्र हे--दोहित्र, कुतपकाठ . 


( दिनके पंद्रह भागमेंसे आठवाँ भाग ) तथा तिल [इस । 


कार्यमें तीन गुणोंकी प्रशंसा की जाती हे । पवित्रता) रोषः 


हीनता और अत्वरा ( जल्दीबाजी न करना )॥ 

कुतपः खडूपात्र च कुशा दभास्तिला मधु | 

कालशाकं गजच्छाया पवित्रं श्राद्धकमंखु ॥ 
कुतपः खङ्गपात्र, कुशा, दर्भ? तिल) मधु, कालशाक और 


गजच्छाया--ये वस्तुएँ, श्राद्धकर्ममै पवित्र मानी गयी हूँ ॥ 


तिलानवकिरेत्‌ तत्र नानावर्णान्‌ समन्ततः। 
७ ~ क fo 
अशुद्धमपवित्रं च तिलैः शुष्यति शोभने॥ = 
श्राद्धके स्थानमें चारों ओर अनेक वर्णवाले तिल कन 
चाहिये | शोभने ! तिलोंसे अशुद्ध और अपवित्र खान शुध . 
हो जाता है ॥ ति 
नीळकापायवस्त्र॑ च भिन्नवण नवत्रणम्‌ ः 
ce [oS 0०० दृः [१ 
हीनाइमशुत्रि चापि घजयेत्‌ तत्र पक 
श्राद्धमे नीला और गेरुआ वस्र धारेण का 
शु ववा क किसी अज्ञसे टॅन -- हीन 


ढे! 
se 


की पूजा शः 
र 2 दए उन ब्राह्मणोंको रति 
हजामत बनवाकर सिरसे नहाये हुए उन श्र पुष्प 


आ ष्रणों तथा 
आसनपर बिठाकर सुगन्ध, माळा? आयू, 
विभूषित करे || + निवेदय ॥ 
यलंकृत्योपविश॑स्तान्‌ पिण्डावाप [मुखम्‌ | 


ततः प्रस्तीर्य दर्भोणा प्रस्तर 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


६००३ 


क य्यक 


हत्समीपे५शिमिदूध्चा च स्वधां च जुहयात्‌ ततः॥ 
अलंकृत होकर बैठे हुए उन ब्राह्मणोंको यह निवेदन 

करे कि अब में पिण्डदान करूँगा | तदनन्तर दक्षिणामिमुख 

कुश बिछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वळित करके उसमें 


| आद्ान्नकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार है - 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा । सोमाय पितृमते स्वाहा ) ॥ 
समीपे त्वसीषोमाभ्यां पितृभ्यो जुहुयात्‌ तदा ॥ 
तथा दर्भेषु पिण्डांस्रीन्‌ निर्वपेद्‌ दक्षिणामुखः । 
अपसव्यमपाङ्कुष्ठं नामधेयपुरस्कृतम्‌ ॥ 

इस प्रकार अग्नि और सोमके लिये आहुति देकर उनके 
समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख हो 
अपसव्य होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कधेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुर्शोपर तीन 
पिण्ड दे | उन पिण्डोंका अङ्कुषठसे स्पशं न हो ॥ 
एतेन विधिना दत्तं पितृणामक्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेन्नियतः शुचिः ॥ 
सदक्षिणं ससम्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः ॥ 

इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोंके लिये अक्षय 
होता है । तत्पश्चात्‌ मनको बशमें रखकर पवित्र हो यथाशक्ति 
दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा करे। 
जिससे वे संतुष्ट हो जाये || हु 
यत्र तत्‌ क्रियते तत्र न जल्पेन्न जपेन्मिथः । 
नियम्य वाचं देहं च श्राद्धकमे समारभेत्‌ ॥ 

जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता है, वहाँ न तो कुछ 
बोले और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे | वाणी और 
शरीरको संयममें रखकर श्राद्धकर्म आरम्म करे || 
ततो निर्वपने वृत्त तान्‌ पिण्डांस्तदनन्तरम्‌। 
ब्राह्मणोऽञ्निरजो गोवी भक्षयेदष्छु वा क्षिपेत्‌ ॥ 

पिण्डदानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मण, 
अग्नि, बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हें जलमें डाल 
दिया जाय ॥ 
पल्लीं वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामां हि प्राशयेत्‌ । 
आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करखजम्‌ ॥ 

यदि श्राद्धकर्ताकी पत्नीको पुत्रकी कामना होश तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अर्पित किये हुए पिण्डको 
खा छे और प्रार्थना करे कि “पितरो ! आपलोग मेरे गर्भमै 
कमलोंकी मालासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करें |? 
तृप्तानुत्थाप्य तान्‌. विप्रानन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
तच्छेषं बहुभिः पश्चात्‌ सश्चृत्यो भक्षयेन्नरः ॥ = 

जब ब्राह्षणलोग भोजन कर्के तृप्त हो जायँः तब उन्हे 
उठाकर शेष अन्न दूसरोंको निवेदन करे | तत्पश्चात्‌ बहुत-से 
छोगोंके साथ मनुष्य भृत्यवर्गसहित शेष अन्नका स्वयं भोजन करे 
एष प्रोक्तः समासेन पितृयशः सनातनः। 


पितरस्तेन तुष्यन्ति कर्ता च फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
अत फन्ट भि चरत किया गंगा | 


इससे पितर संतुष्ट होते हैं और श्राद्वकर्तांको उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
अहन्यहनि वा कुर्यान्माले मासेऽथवा पुनः । 
संवत्सर द्विः कुयोच्च चतुर्वापि स्वशक्तितः ॥ 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन, प्रतिमास; 
सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे || 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ स्वस्थः पितृमेधेन वा पुनः । 
सपुत्रो बटुम्षृत्यश्च प्रभूतघनधान्यवान्‌ ॥ 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं खस्थ होता है । 
वह बहुत-से पुत्र, सेवक तथा घन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
आद्वदः स्वर्गमाप्नोति निर्मल विविधात्मकम्‌ । 
अप्सरोगणसं घुष्टं विरजस्क्रमनन्तरम्‌ ॥ 
श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आक्कतियाँवाले, 
निर्मल, रजोगुणरहित और अप्सराओंसे सेवित खर्गलोकमें 
निरन्तर निवास पाता है ॥ 
श्राद्धानि पुष्टिकामा वे ये प्रकुर्वन्ति पण्डिताः । 
तेषां पुष्टि प्रज्ञां चेच दास्यन्ति पितरः सदा ॥ 
जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित श्राद्ध करते हैं, 
उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं शत्रुविनाशनम्‌ । 
कुलसंधारकं चरेति श्राद्वमाहुमंनीषिणः ॥ 
मनीषी पुरुष श्राद्धको धन; यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेवाला, झात्रुनादाक एबं कुलधारक बताते हैं ॥ 
प्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्टणु भामिनि ॥ 
यत्सारस्तु नरो लोके तद्‌ दानं चोत्तमं स्मृतम्‌ । 
सर्वदानविधि प्राहुस्तदेव भुवि शोभने ॥ 
देवि ! भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना गया 
है, उसे सुनो | जगतमें मनुष्यके पास जो सार वस्तु है 
उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया है । शोभने ! इस 
पृथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कही गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं दरिद्रस्य सारं कोटिधनम्य च। 
प्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं ददन्महदवाप्नुयात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां कोटि ददन्महदवाप्नुयात्‌। 
डभयं तन्महत्‌ तञ्च फलेनैव समं स्मृतम्‌ ॥ 
दरिद्रका सार है सेरभर अन्न और जो करोड़पति दै 
उसका सार है करोड़ | जिसका सेरमर अनाज ही सार दै? 
बह उसीका दान करके महान्‌ फळ प्राप्त कर लेता है और 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है, वह उसीका दान कर दे 
तो महान्‌ फलका मागी होता है। ये दोनों ही महत्त्वपूर्ण 
दान हैं और दोनोंका फल महान्‌ माना गया है॥ 
घमार्थकामभोगेषु शक्त्यभावस्तु मध्यमम्‌। 
खद्रव्यादतिहीनं तु तद्‌ दानमधमं स्टृतम्‌ ॥ 
धर्म, अर्थ और काम मोगमें शक्तिका अभाव हो जाय 
और उस अवस्थामै कुछ दान किया ws बह दान 
मध्यम कोटिका दे और अपने धन एवं शक्तिसे अत्यन्त हीन 


६००२ 
~ 
उमाने पूछा--देव ! पितृमेध ( श्राद्ध ) केसे किया 
जाता है ! 


यह मुझे बतानेकी कृपा करें । सम्पूर्ण सम्पदाओ- 
के दाता पितर सभीके लिये पूजनीय होते हैं ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
पितृमेधं प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तन्मनाः उणु । 
देशकालो विधानं च तत्कियायाः शुभाशुभम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरत कहा--देवि ! में पितृमेघका यथाबतू- 
रूपसे वर्णन करता हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । देश, काल) 
विधान तथा क्रियाके शुभाशुभ फलका भी वर्णन करूगा|| 
लोकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवता; । 
शुचयो निर्मलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ कि 
सभी लोकोमै पितर पूजनीय होते हैं। वे देवताओंके 
भी देवता हैं । उनका खरूप शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र 
है । वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं. 
यथा बृष्टि प्रतीक्षन्ते भूमिष्ठाः सर्वजन्तवः । 
पितरश्च तथा लोके पितृमेधं शुभेक्षणे ॥ 
शुभेक्षणे ! जैसे भूमिपर रहनेवाले सभी प्राणी वर्षाकी 
बाट जोहते रहते हैं, उसी प्रकार पितृलोकमें रहनेवाले पितर 
आद्धकी प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ 
तस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया गङ्गा सरस्वती । 
प्रभाखं पुष्कर त्रति तपु द॒त्तं महाफलम्‌ ॥ 
आद्धके लिये पवित्र देश हैं--क्ुरुक्षेत्रन गया, गङ्गा, 
सरस्वती; प्रभात और पुष्कर--इन तीर्थस्थानोंमें दिया गया 
श्रा्धका दान महान्‌ फलदायक होता है || 
तीर्थानि सरितः पुण्या विविक्तानि वनानि च । 
नदीनां पुछिनानीति देशाः श्राद्धस्य पूजिताः ॥ 
तीर्थ; पवित्र नदियाँ) एकान्त वन तथा नदियोंके तट-- 
ये श्राद्धके लिये प्रशंसित देश हैं | 
माधप्रोष्ठदों मासी थाद्धकर्मणि पूजितो । 
पक्षयोः कृष्णपक्षश्च पूर्वपक्षात्‌ प्रशस्यते ॥ 
श्राद्ध-कर्ममें माघ और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं । दोनों 
क्षो पूर्वपक्ष (शुक्र) की अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम बताया जाताहै। 
अमावास्यां अयोदश्यां नवम्यां प्रतिपत्सु च । 
तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ 
अमावास्या, अरयोदशी, नवमी और प्रतिपदा--इन 
तिथिरयोमे यहाँ आद्वका दान करनेसे पितृगण संतुष्ट होते हैं ॥ 
हि शुक्कपक्ष च राज्रों जन्मदिनेपु वा। 
युग्मप्वहस्खु च श्राद्धं न च कुवीत पण्डितः ॥ 
हे विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्वाह्न) शुक्कपक्षमे; रात्रि- 
? अपने जन्मके दिनमै और युग्म दिनोंमें श्राद्ध न करे | 
एष काळो मया प्रोक्तः पितृमेधस्य पूजितः । 
यस्मिश्च ब्राह्मणं पात्रं पश्येत्‌ काळः स च स्मृतः ॥ 
यह मैंने आद्वका प्रशस्त समय बताया है। जिस दिन सुपात्र 
आझणका दन हो) वह मी श्राद्धका उत्तम समय माना गया है 
अपाङ्केया द्विजा वजयो श्राह्यास्ते पडक्तिपावना/ 


भ्रीसहाभारते 


TT 


रामे अपाङ्क्तेय ब्राह्मणोंका त्याग ष ॥ 
ब्राह्मणोंको ग्रहण करना चाहिये । यदि कोई. ह पड्क्तिपाबन 
को भोजन कराता है तो बह नरकमै पड़ता है फु पपि 
हतान - सकलान्‌ णुणान्चितान्‌ । 
तदहोज्श्रोचियान्‌ बिद्धि नाझणानयुज्ञः शपे 

शुभे ! जो सदाचार, शाञ्जजञान और हा 
सम्पन्न) सपल्लीक तथा सहुणी हों, ऐसे श्रोज्रिय ब्र 
श्राद्धके योग्य समझो । श्राद्यमें 
चाहिये ॥ 
एतान्‌ निमन्त्रयेद्‌ विद्वान्‌ पूर्वे्यु: पातरेव चा। 
ततः श्राद्धक्रियां पश्चादारभेत यथाविधि ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोंको द्वके पहले ही दिन 
अथवा श्रादधके ही दिन प्रातःकाल निमन्त्रण दे | तश्चत्‌ 
विधिपूर्वक आद्वकर्म आरम्भ करे || 
औणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
जीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ 

श्राद्धमें तीन वस्तुएँ पबित्र हे--दोहित्र, कुतपकाढ 
( दिनके पंद्रह भागमेंसे आठवा भाग ) तथा तिल | इस 


उत्तम 
| 


भोजयेद्‌ यदि पापान्य) ` 


ब्राहाणोंकी संख्या विषम होनी ' 


कार्यमें तीन गुणोकी प्रशंसा की जाती है । पवित्रता, क्रोष- । 


हीनता और अत्वरा ( जल्दीबराजी न करना) ॥ 
कुतपः खङ्कपात्रं च कुशा दर्भास्तला मधु | 
कालशाकं गजच्छाया पवित्रं श्राद्धकर्मखु ॥ 
कुतप) खङ्गपात्रः कुया) दर्म’ तिल) मधु, » मधुः कालशाक और 
गजच्छाया-ये वस्तुएँ, श्राद्धकर्ममे पवित्र मानी गयी ४॥ 
तिळानवकिरेत्‌ तत्र नानावर्णान्‌ समन्ततः। 
~ ~ >, द ~ शोभने ॥ 
अशुद्धमपवित्रं च तिठेः शुध्यति शोभन॥ व 
श्राद्धके स्थानमे चारों ओर अनेक वर्णवाले तिल बिर 


चाहिये । शोभने ! तिलोंसे अशुद्ध और अपवित्र खान श , 


हो जाता है ॥ हि 
नीलकापायवर्स च भिन्नवर्ण spe 
हीनाङ्गमश्ुच्चि चापि वजयेत्‌ तत्र दूरतः 
श्राद्धमे नीला और गेरुआ वस्न धारण ना न 
बिभिन्न वर्णवाळे, नये घाववाळे, किसी अज्ज कि अङ्ग 
_ अपवित्र मनुष्यक्रो दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ 
उपकळ्प्य तदाहारं त्राह्मणानचेयेत्‌ ततः 
रि नं 
इमश्चुकमेशिरस्क्लातान्‌ वय ककन कत 
खुगन्धमात्याभरणें: स्रग्भिरेतान गंदी पू करे | 
श्राद्धकी रसोई तेयार करके ws पाको श 
हजामत बनवाकर सिरसे नद्दाये हुए कः po ह 
आसनपर विठाकर सुगन्ध?) माला? आद, 
विभूषित करे ॥ - निवेदय ॥ 
अलंकृत्योपविश्ट॑स्तान्‌ पिण्डावाप निवेदय | 
ततः प्रस्तीर्य दूभोर्णा प्रस्तर दक्षिणा 


दातधर्मप वै ] 


पञ्चचत्वार्रिशदधिकशततमो 5ध्याय; 
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तत्समीपे5श्िमिद्ध्वा च स्वधां च जुहयात्‌ ततः॥ 
अलंकृत होकर बैठे हुए उन ब्राहाणोंको यह निवेदन 

करे कि अब में पिण्डदान करूँगा | तदनन्तर दक्षिणाभिमुख 

कुदा बिछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 


| श्राद्मान्नकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | सोमाय पितृमते स्वाहा ) ॥ 
समीपे त्वद्रीषोमाभ्यां पितृभ्यो जुहुयात्‌ तदा ॥ 
तथा दर्भेषु पिण्डांस्जीन्‌ निर्वपेद्‌ दक्षिणामुखः । 
अपसव्यमपाङ्कष्ठं नामधेयपुरस्क्ृतम्‌ ॥ 
इस प्रकार अग्नि और सोमके लिये आहुति देकर उनके 
समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख हो 
अपसव्य होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कंधेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशोपर तीन 
पिण्ड दे | उन पिण्डोंका अह्लुष्ठसे स्पश न हो ॥ 
एतेन विधिना दत्तं पितृणामक्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेन्नियतः शुचिः ॥ 
सदक्षिणं ससम्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः ॥ 
इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोंके लिये अक्षय 
होता है । तत्पश्चात्‌ मनको वशमें रखकर पवित्र हो यथाशक्ति 
दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा करे | 
जिससे वे संतुष्ट हो जाये ॥ 
यत्र तत्‌ क्रियते तत्र न जल्पेन्न जपेन्मिथः । 
नियम्य वाचं देहं च श्राद्धकर्म समारभेत्‌ ॥ 
जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता है, वहाँ न तो कुछ 
बोले और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे | वाणी और 
शरीरको संयममें रखकर श्राद्धकर्म आरम्भ करे | 
ततो निर्वपने वृत्त तान पिण्डांस्तदनन्तरम्‌। 
ब्राह्मणो 5 झिरजो गोची भक्षयेदष्छु वा क्षिपेत्‌ ॥ 
पिण्डदानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मण! 
अग्नि, बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हें जलमे डाल 
दिया जाय ॥ 
पत्नीं वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामां हि प्राशयेत्‌ । 
आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ ॥ 
यदि श्राद्वकर्ताकी पत्नीको पुत्रकी कामना हो, तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अर्पित किये हुए पिण्डको 
खा ले और प्रार्थना करे कि “पितरो ! आपलोग मेरे गर्भमे 
कमलोंकी मालासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करेँ॥' 
तृप्ताजुत्थाप्य तान्‌. विप्रानन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
तच्छेषं बहुभिः पश्चात्‌ सश्चृत्यो भक्षयेन्नरः ॥ 
जब ब्राहमणलोग भोजन करके तृप्त हो जायँः तब उन्हे 
उठाकर शेष अन्न दूसरोंको निवेदन करे । तलश्ात्‌ बहुत-से 
लोगोंके साथ मनुष्य भृत्यवर्गसहित शेष अन्नका खयं भोजन करे॥ 
एष प्रोक्तः समासेन पिठ्यशः सनातन; | 
पितरस्तेन तुष्यन्ति कती च फलमाप्नुयात्‌ ॥ 


Te I रट डा साल मष्रेपले वर्षास किया गया ॥ 


इससे पितर संतुष्ट होते हैं और श्राद्धकर्ताको उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
अहन्यहनि वा कुयोन्माले मासेऽथवा पुनः । 
संवत्सर द्विः कुयाञ्च चतुर्वापि स्वशक्तितः ॥ 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन, प्रतिमास, 
सालमें दो बार अथवा चार बार मी श्राद्ध करे || 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ स्वस्थः पितृमेधेन वा पुनः । 
सपुत्रो वहुभृत्यश्च प्रभूतथनधान्यवान्‌ ॥ 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं खस्थ होता है । 
वह बहुत-से पुत्र, सेवक तथा घन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
श्राद्धदः स्वर्गमाप्तोति निर्मल विविधात्मकम्‌ । 
अप्सरोगणसं घुष्टं विरजस्क्रमनन्तरम्‌ ॥ 
श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आकृतियोंवाले, 
निर्मल, रजोगुणरहित और अप्सराओंसे सेवित खर्गलोकमें 
निरन्तर निवास पाता है || 
श्राद्धानि पुष्टिकामा वें ये प्रकुर्वन्ति पण्डिताः । 
तेषां पुष्टि प्रज्ञां चेव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ 
जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित श्राद्ध करते हैं, 
उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं || 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं शत्रुविनाशनम्‌ । 
कुळखंधारकं चेति श्राद्वमाइर्मनीषिणः ॥ 
मनीषी पुरुष श्राद्धको धन) यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेवाला, शत्रुनाशक एबं कुलधारक बताते हैं ॥ 
प्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्टणु भामिनि ॥ 
यत्सारस्तु नरो लोके तद्‌ दानं चोत्तमं स्मृतम्‌ । 
सर्वदानविधि प्राहुस्तदेच भुवि शोभने ॥ 
देवि ! भामिनि ! दानके फलका जो प्रमाण माना गया 
है, उसे सुनो । जगतूर्मे मनुष्यके पास जो सार वस्तु है, 
उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया है । शोभने ! इस 
परथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कही गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं दरिद्रस्य सारं कोटिधनम्य च। 
प्रस्थखारस्तु तत्‌ प्रस्थं ददन्महदवाप्नुयात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां कोटिं ददन्महदवाप्डुयात्‌। 
उभयं तन्महत्‌ तञ्च फलेनैव समं स्मृतम्‌ ॥ 
दरिद्रका सार है सेरभर अन्न और जो करोड़पति दै 
उसका सार है करोड़ | जिसका सेरमर अनाज ही सार है, 
बह उसीका दान करके महान्‌ फल प्राप्त कर लेता है और 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है, वह उसीका दान कर दे 
तो महान्‌ फलका भागी होता है । ये दोनों ही महत्त्वपूर्ण 
दान हैं और दोनोंका फल महान्‌ माना गया है ॥ 
धमार्थकामभोगेषु शक्त्यभावस्तु मध्यमम्‌। 
खद्रव्यादतिहीनं तु तद्‌ दानमधमं स्ट्ृतम्‌ ॥ 
घर्म, अर्थ और काम भोगमें शक्तिका अ हो न 
अवस्थामें कुछ दान किया ल वह 
pe है और अपने धन एवं शक्तिसे अत्यन्त दीन 
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कोटिका दान अधम माना गया है ॥ 
शरण दत्तस्य वे देवि पञ्चधा फलकल्पनास्‌ । 
आनन्त्यं च महच्चेव समं हीनं हि पातकम्‌ ॥ १ 
देवि ! दानके फडकी पाँच प्रकारसे कल्पना की गयी है, 
उसको सुनो । अनन्त) महान्‌ समः हीन और पाप-ये 
पाँच तरहके फल होते हैं ॥ 
तेषां विशेषं वक्ष्यामि शएणु देवि समाहिता । 
दुस्त्यजञस्य च वै दानं पात्र आनन्त्यमुच्यते ॥ ५ 
देवि ! इन पाँचोंकी जो विशेषता है, उसे बताता हूँ, 
ध्यान देकर सुनो । जिस धनका त्याग करना अत्यन्त कठिन 
हो; उसे सुपात्रको देना 'आनन्त्य' कहलाता है अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता है ॥ 
दानं षद्डुणयुक्त तु महदित्यभिधीयते । 
यथाश्रद्धं ठु वै दानं यथाहं समसुच्यते ॥ 
पूर्वोक्त छः गुणोंसे युक्त जो दान दै, उसीको “महान्‌? 
कहा गया है। जैसी अपनी श्रद्धा हो उसीके अनुसार यथायोग्य 
दान देना 'सम? कहलाता है || 
गुणतस्तु तथा हीनं दानं हीनमिति स्मृतम्‌ । 
दानं पातकमित्याहः षङ्कुणानां विपर्यये ॥ 
गुणहीन दानको “हीन कहा गया है । यदि पूर्वोक्त छः 
गुर्णोके विपरीत दान किया जाय तो वह 'पातक?रूप कहा गया है | 
देवलोके महत्‌ कालमानन्त्यस्य फळं विदुः। 
महतस्तु तथा काळं खर्गलोके तु पूज्यते ॥ 
आनन्त्य या “अनन्त नामक दानका फल देवलोकमें 
दीर्घ कालतक भोगा जाता दै । महद्‌ दानका फल यह है कि 
मनुष्य स्वर्गलोकमें अधिक कालतक पूजित होता है ॥| 
समस्य ठु तदा दानं माचुष्यं भोगमावहेत्‌ । 
दानं निष्फलमित्याहुविहीनं क्रियया शुभे ॥ 
सम-दान मनुप्यढोकका भोग प्रस्तुत करता है | झुमे | 
क्रियासे हीन दान निष्फल बताया गया है || 
अथवा म्ळेच्छदेरोछु तत्र तत्फलतां बजेत्‌। 
चरकं प्रेत्य तिर्यक्ष॒गच्छेदशभदानतः ॥ 
अथवा म्लेच्छ देशोंमें जन्म लेकर मनुष्य बहाँ उसका 
कल पाता दै । अश्ुभदानसे पाप लगता है और उसका फळ 


मोगनेके लिये वह दाता मृत्युके पश्चात्‌ नरक या तिर्यक 
बोनियोर्मे जाता दै ॥ 


उमोवाच 


शुभं स्याष्य फळं कथम्‌ । 
पूछा-मगवन्‌ | अश॒मदानका मी फळ झुम 
१॥ 


भद्युभस्यापि दानस्य 
उमाने 
कैसे होता है 
श्रीमहेश्वर उवाच 
मनसा तत्त्वतः शुदधमानृशस्यपुरस्सरम्‌ । 
श्रीत्या तु सवेदानानि दत्त्वा फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा-परिये ! जो दान शुद्ध दयसे 


ीसाभारते 


र र्ल 
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अर्थात्‌ निष्काम भावसे दिये जानेके कारण त, 
जिसमें क्रूरताका अभाब हो, जो दयापूर्वक हेर उ हो) 
वह शुभ फळ देनेबाळा है । सभी प्रकारचे तार! गया है, 
साथ देकर दाता शुभ फलक मागी होता है ॥ 

(हे यु 
रहस्य सनदानानासेतद्‌ विद्धि शुभेक्षणे 
अन्यानि धर्मकार्याणि श्वणु सर: कृतानि र 
शुभेक्षणे [ इसीको तुस सम्पूर्ण दानोंका नल हर 
अब सत्पुरुषोंद्रारा किये गये अन्य धर्स-कार्योका वर्णन क 
आरामदेवगोष्ठानि संक्रमाः कूप एव खा i 
गोवाटश्च तडाकञ्च सभा शाला च सर्वशः | 
पाषण्डावसथश्चेच पानीये गोतृणानि 
व्याधितानां च भैपज्यमनाथाया च पोषणम्‌ ॥ 
अनाथशवसंस्कारस्तीर्थमाीबिशोधनस्‌ । 
व्यसनाभ्यवपत्तिश्च सर्वेषां च स्वशक्तितः ॥ 
पतत्‌ सव समासेन छर्मकार्यमिति स्युत्तम्‌। 
तत्‌ कर्तव्यं मतुष्येण खशक्या श्रद्धया शुभे ॥ 

बगीचा लगाना, देवस्थान बनाना, पुल और कुऑँका 
निर्माण करना) गोशाळा, पोखरा, धर्मशाला, सबके लिये घर, 
पाखण्डीतकको भी आश्रय देना, पानी पिलाना, गौओंको । 
घास देना, रोगिर्योके लिये दवा और पथ्यकी व्यवस्था करना; 
अनाथ बालकोंका पालन-पोषण करना; अनाथ मुर्दोका दाइ- 
संस्कार कराना; तीर्थ-मार्गका शोधन करना; अपनी शक्तिके 
अनुसार सभीके संकटको दूर करनेका प्रयत्न करना-यह सब 
संक्षेपसे धर्मकार्य बताया गया । शुभे ! मनुष्यको अपनी 
शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यह धर्मकार्य करना चाहिये ॥ 
प्रेत्यभावे लभेत्‌ पुण्यं नास्ति तत्र विचारणा । 
रूपं सौभाग्यमारोग्यं चलं सौख्यं लभेन्नरः ॥ 
खर्ग चा मानुषे चापि तैस्तैराप्यायते हि सः॥ 

यह सब करनेसे मृत्युके पञ्चात्‌ मनुष्यको पुण्य प्रात 
होता दै, इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | वह 
धर्मात्मा पुरुष रूप, सौभाग्य; आरोग्य, बल और सुख पाता 
है। वह खर्गलोकर्मे रहे या मनुष्यलोकमेंश उन-उन पुण्य 
फलोसे तृत होता रहदा है ॥ _ 

उमोवाच 

भगछ्ँकपालेशा थर्मश्तु कतिभेदकः । 
इच्यते परितः सद्धिस्तम्मे शांखितुमदीसि ॥ 

उमाने कहा-मगवन्‌ ! लोकपालेश्वर ! 
कितने भेद हैं? साधु पुरुष सव ओर उसके कित 
देखते हैं ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमह्ेश्वर उवाच यते ॥ 

स्मृतिधर्मश्च बहुधा सद्धिराचार ६ ऑन 
देशधर्माश्च इडड्यन्ते छुलघमास्तर्थव 
दे श्च इह कु मने ॥ 


जातिधर्माश्च बै धर्मा गणथर्माश्च शो को 
त्रु 
स्मृतिकथित धर्म अनेक प्रकारका | कल्क) कु 
आचार-धर्म अभीष्ट होता है। शोभने 


> 


| दानधर्मपर्व ] 
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धर्म) जाति धर्म तथा समुदाय-घर्म भी दृष्टिगोचर होते हैं॥ 
शरीरकालवे बम्यादापद्धर्मश्च इञ्यते । 
पतद्‌ धमस्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभिः ॥ 


शरीर और काळकी विषमतासे आपद्र्म भी देखा . 


जाता है इस जगतमें रहनेवाळे मनुष्य ही धर्मके थे नाना 
मेद करते हैं ॥ 
तत्कारणसमायोगे रभेत्‌ कुर्वन्‌ फलं नरः ॥ 
कारणका संयोग होनेपर धर्माचरण करनेवाला मनुष्य 
उस धमके फलको प्राप्त करता है ॥ 
श्रौतस्मातस्तु धर्माणां प्रकृतो धर्म उच्यते । 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
धमोंमें जो श्रौत ( वेद-कथित ) और स्मार्त (स्मृति- 
कथित ) धर्म है, उसे प्रकृत धर्म कहते हैं । देवि | इस 
प्रकार तुम्हें धमकी बात बतायी गयी | अव और क्या सुनना 
चाहती हो १ ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[प्राणियोंकी शुभ और अशुभ गतिका निश्चय करानेवाळे 
लक्षणोंका वर्णन, सृत्युके दो भेद और यत्रसाध्य सृत्युके चार 
भेदोंका कथन, कतव्य-पालनपूर्वक शरीरत्यागका महान्‌ फल 
और काम, क्रोध आदिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्राप्ति ] 

उमोवाच 

माजुषेष्वेव जीवत्सु गतिर्विज्ञायते न वा। 
यथा शुभगतिजींवन्‌ नासौ त्वशुभभागिति॥ 
एतबिच्छाय्यह श्रोतु तन्मे शंखितुमहीखि । 

उमाने पूछा--प्रभो ! मनुष्योंके जीते-जी उनकी गति- 
का शान होता है या नहीं ! शुभगतिवाळे मनुष्यका जैसा 
जीवन दै, वैसा ही अशुभ गतिवालेका नहीं हो सकता | इस 
बिषयको मैं सुनना चाहती हूँ; आप मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि जीवितं विद्यते यथा। 


| द्विविधाः प्राणिनो लोके. दैवासुरसमाश्रिताः ॥ 


थ्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! प्राणिर्योका जीवन जैसा होता 


| है वह मैं तुम्हें बताऊँगा। संसारमें दो प्रकारके प्राणी होते हैं-- 


| 


एक दैवमावके आश्रित और दूसरे आसुर मावक्रे आश्रित ॥ 
मनसा कंमेणा वाचा प्रतिकूला भवन्ति ये । 
ताइशानासुरान चिद्धि मर्त्यास्ते नरकाळय़ाः॥ 

जो मनुष्य मन; वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके 
प्रतिकूल ही आचरण करते हैं; उनको आसुर समझो । उन्हे 
नरकमै निवास करना पड़ता है ॥ 
हिखाश्वोराश्य घूताश्च परदारभिमर्शकाः । 
नीचकर्मरता ये च शोचमङ्गलवर्जिताः ॥ 
शुचिविद्वेपिणः पापा छोक-चारित्रदूषकाः । 
एवंयुक्तससाचारा जीवन्तो नरकालयाः॥ 


© 
जो हिंसक) चोर, धूर्त, परख्जीगामी नीचकमंपरायण) 
ह्‌ 0 6 पूर ५ कुन नेको उ? का निर? 
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पञ्चचत्वा रिंशद्धिकशवतमो ऽष्यायः 
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पापी और छोगॉके चरित्रपर कलङ्क छगानेवाले हैं, ऐसे 
आचारवाले अर्थात्‌ आसुरी खभाववाले मनुष्य जीते-जी ही 
नरकमें पड़े हुए हैं ॥ 
छोकोद्वेगकराश्चान्ये पशवश्च सरीसृपाः । 
क्षाः कण्ठकिनो रुक्षास्तादृशान्‌ विद्वि चासुरान्‌ ॥ 
जो लोगोंकरो उद्वेगमें डालनेवाले पशु, साँप-त्रिच्छू आदि 
जन्तु तथा रूले और केटीले वृक्ष हैं, वे सब पहले आयुर 
स्वभावके मनुष्य ही थे, ऐसा समझो ॥ 
अपरान्‌ देवपक्षांस्तु श्रणु देवि समाहिता ॥ 
मनोवाकर्मभिनित्यमनुकूला भवन्ति ये। 
ताहशानमरान्‌ विद्धि ते नराः सर्गगामिनः॥ 
देवि | अब तुम एकाग्रचित्त होकर दूमरे देवपक्षीय 
अर्थात्‌ देवी प्रक्तिवाले मनुष्योंका परिचय सुनो। जो मन, 
वाणी और क्रियाद्वारा सदा सवके अनुकूल होते हैं, ऐसे 
मनुष्योको अमर ( देवता ) समझो । वे स्वर्गगामी होते हैं | 
शौचार्जवपरा धीराः परार्था न रन्ति ये । 
ये समाः सर्वभूतेषु ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
जो शौच और सरळतामें तत्पर तथा धीर हैं, जो दूसरों- 
के धनका अपहरण नहीं करते हैं और समस्त प्राणियाँके 
प्रति समानमाव रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
धार्मिकाः शोचसम्पन्नाः शुक्ला मधुरवादिनः। 
नाकार्ये मनसेच्छन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥ 
जो धार्मिक: शौचाचारसम्पन्न, शुद्ध और मधुरभाषी 
होकर कभी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
द्रिद्रा अपि ये केचिद्‌ याचिताः प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददत्येव च यत्‌ किचित्‌ ते नराः खर्गगामिनः॥ 
जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके माँगनेपर 
उसे प्रसन्नतापूर्वक कुछ न-कुछ देते ही हैं, वे मनुष्य स्वर्गमे 
जाते हैं ॥ 
आस्तिका मङ्गलपराः सततं वृद्धसेविनः । 
पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः खर्गगामिनः॥ 
जो आस्तिक, मङ्गलपरायण, सदा बड़े-बूदोकी सेवा 
करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममें संलग्न रहनेवाले हैं वे 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
निमेमा निरहंकाराः खाचुक्रोशाः स्वबन्धुषु । 
दीनानुकम्पिनो नित्यं ते नराः खर्गगाप्रिनः॥ 
जो ममता और अहक्कारसे शून्य, अपने बन्धुजनोंपर 
अनुग्रह रखनेबाले और 11 दीनोंपर दया करनेवाले हैं, वे 
मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
वळी मन्यन्ते परेषां दुःखवेदनम्‌। 
गुरुश॒श्रषणपरा देवबाह्मणपूजकाः ॥ 
कृतज्ञाः कृतविद्याश्व ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो दूसरोकी दुःख-वेदनाको अपने डुःखके समान ही 
= छ गस्जर्नोकी सेवामे तत्पर रहते हैं? देवताओं और 


६००६ 
ie RIOT पूजा करते हैं, इतश तथा विद्वान्‌ हैं? वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानमदास्तथा । 
लोभमात्सयंहीना ये ते नराः खगंगामिनः ॥ 
शक्त्या चाभ्यवपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो जितेन्द्रिय) क्रोधपर विजय पानेवाले और मान तथा 
मदको परास्त करनेवाले हैं तथा जिनमें होम और मात्सर्यका 
अभाव हैः वे मनुष्य खर्गगामी होते है; जो यथाशक्ति 
परोपकारमें तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य भी खर्गलोकम जाते हैं || 
ब्रतिनो दानशीलाश्च धर्मशीलाश्च मानवाः। 
जवो सृद्वो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो ब्रती, दानशील, धर्मशील, सरल और fe सदा 
कोमळतापूर्ण बर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा स्वर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ 

तु वृत्तेत पारत्रमनुमीयते । 

पवंविधा नरा लोके जीवन्तः स्वर्गगामिनः ॥ 

इस लोकके आचारसे परलोकमें प्राप्त दोनेवाली गतिका 
अनुमान किवा जाता है । जगतूमें ऐसा जीवन बितानेवाले 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
यदन्यच्च शुभं लोके प्रज्ञानु्रहकारि च । 
पशवश्चैव वृक्षाश्च प्रजानां हितकारिणः ॥ 
ताइशान्‌ देवपक्षस्थानिति विद्वि शुभानने ॥ 

. छोकमें और भी जो झुम एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्म है, वह खर्गकी प्राप्तिका साधन है । शुभानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवाले पशु एवं वृक्ष हे, उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
शुभाशुभमयं लोके सवे स्थावरजङ्गमम्‌ । 
दैवं शुभमिति प्राहुरासुरं चाशुभं प्रिये ॥ 

जगतूमे सारा चराचरसमुदाय श॒ुभाशुभमय है । प्रिये ! 
इनमें जो शुम है; उसे दैव और जो अशुभ है, उसे आसुर 


समझो ॥ 
.... उमोवाच 
भगवन्‌ मालुषाः केचित्‌ काळधर्मसुपस्थिताः । 
प्राणमोक्षं कथ कृत्वा परत्र हितमाम्नयुः॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मृत्युके 
निकट पहुँचे हुए है वे किस प्रकार अपने प्राणोंका परित्याग 
करें, जिससे परलोकमें उन्हे कल्याणकी प्राप्ति हो ? ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि शृणु देवि समाहिता। 
द्विविधं मरणं लोके यल्लतस्तथा ॥ 
श्रीमहेश्वर % ४ ~ EA € 
has कहा--देवि ! में प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
इस विषयका वणन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | 
लोकमें दो प्रकारकी मृत्यु होती है, एक स्वाभाविक और 
दूसरी यत्नसाध्य || 
तयोः स्वभावं नापायं ; करणोद्भचम्‌ 
ase पायं यत्वतः करणोद्भचम्‌ । 


विधानं श्टणु शोभनेः॥ 


0000 


श्रीमहाभारते 
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देवि ! इन दोनोंमें जो स्वाभाविक मरे 


उसमें कोई बाधा नहीं है । परंतु जो i भा! अरह है, 
साधनसामग्रीद्वारा सम्भव होती है | गोहन । मे हैः वह 
जो विधान है, वह सुझसे सुनो ॥ ` रेन दोनो 
कल्य[कल्यशरीरस्य यत्नजं द्विविधं स्मृतम्‌ । 
यलज नाम मरणसात्मत्यागो सुमू्षया ॥ 

जो यलसाध्य मृत्यु है, वह समर्थ और असमर्थ ल 
सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी है | म ने 
इच्छासे जो जान-बूझकर अपने शरीरका परित्याग र 
जाता है, उसीका नाम है यल्षसाध्य मृत्यु | शी 


तत्राकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्च का्‌ 


२ रणम्‌ । 
मद्दाप्रस्थानगमर्ने तथा प्रायोपबेशनम्‌ | 
जळावगाहनं चेव  अशिचित्याप्रवेशनम । 


एवं चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो मुमूर्षताम्‌॥ 
जो असमर्थ शरीरसे युक्त है अर्थात्‌ बुढ़ापेके कारण या 
रोगके कारण असमर्थ हो गया है, उसकी मृत्यु कारण है महा- 
मस्थानगमन) आमरण उपवास, जलमें प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमे जळ मरना । यह चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया दै, जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुप करते हैं ॥ 
एतेषां क्रमयोगेन विधानं शएणु शोभने ॥ 
स्वधर्मयुक्त गार्हस्थ्यं चिरमूढवा विधानतः। 
तत्रात्रृण्यं च सस्प्राप्य वद्धो वा व्याधितोऽपि वा ॥ 
दर्शयित्वा स्वदौर्वल्यं सर्वानेवाचुमान्य च । 
सर्वे विहाय बन्धूंश्च कर्मणां भरणं तथा॥ 
दानानि विधिवत्‌ कृत्वा धर्मकार्यार्थमात्मनः। 
अनुश्ञाप्य जनं सर्वे वाचा मधुरया ब्रुवन्‌॥ 
अहतं वस्त्रमाच्छाद्य चद्‌ध्वा तत्‌ कुशरज्जुना । 
उपस्पृद्य प्रतिज्ञाय व्यवखायपुरस्खरम्‌॥ 
परित्यज्य ततो ग्राम्यं घम कुर्यादू यथेष्लितम्‌ ॥ 
शोमने | अब क्रमशः इनकी विधि सुनो- मनु 
खबमंयुक्त गार्हस्थ्य-आश्रमका- दीर्धकाळतक विधिपूर्वक 
निर्वाह करके उससे उऋण हो वृद्ध अथवा रोगी हो नि 
अपनी दुर्वलता दिखा सभी लोगासि ग्रहत्यागके लिये अनुमति 
छे फिर समस्त भाई-बन्धुओं और कर्मानुष्ठानोंका त्याग कर 
अपने धर्मकार्यके लिये विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात, # 
वाणी व्रोळकर सत्र लोगोसे आज्ञा ले नूतन वस्त्र कक छ 
उसे कुशकी रस्सीसे बाँध ले | इसके वाद नह! द; ७ 
निश्चयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके ग्राम्यधर्म 
कर इच्छानुसार कार्य करे ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेच्ेत्‌ तिष्ठेच्च 
भूत्वा ताबच्रिराहारों यावत्‌ प्राण त ॥ 
चेष्टाहानो शयित्वापि तन्मनाः i नमो 
एवं पुण्यकृतां लोकानमलान्‌ हज रहकर न 
यदि मद्दाप्रथानकी इच्छा हो तो निरा बितर 
तक प्राण निकळ न जायँ तबतक उत्तर दिशाकी 
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प्रस्थान अन कोरे । जब शरीर निवे हो जक का (त = | जब शरीर निश्चेष्ट हो जाय, तब वहीं सोकर 
उस परमेश्वरमें मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे। ऐसा 
करनेसे वह पुण्यात्माओंके निर्मल लोकोंको प्राप्त होता है ॥ 
प्रायोपवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेब विधिना नरः। 
देशे पुण्यतमे ष्ठे निराहारस्तु संविशेत्‌ ॥ 

यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) करना 
चाहे तो पूर्वोक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र श्रेष्ठतम 
देशमै निराहार होकर बैठ जाय ॥ 
आप्राणान्तं शुचिभूंत्वा कुवन्‌ दानं खराक्तितः । 
हरिं स्मरंस्त्यजेत्‌ प्राणानेष धर्मः सनातनः ॥ 

जबतक प्राणोंका अन्त न हो तबतक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए भगवानके स्मरणपूर्वक 
प्राणोंका परित्याग करे | यह सनातन धर्म है ॥ 
एवं कलेवरं त्यक्त्वा खर्गलोके महीयते ॥ 
अग्निप्रवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शुभे । 
कृत्वा काप्टमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीषु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भूत्वा शुचिव्यचसितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्वा प्रविशेद्‌ग्निसंस्तरम्‌ ॥ 

शुभे | इस प्रकार दारीरका त्याग करके मनुष्य खर्ग- 
लोकें प्रतिष्ठित होता है | यदि मनुष्य अभिमें प्रवेश करना 
चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमें अथवा 
नदियोके तटपर काठकी चिता बनावे | फिर देबताओंको 
नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं दढ्निश्चयसे युक्त हो 
श्रीनारायण हरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर 
उस प्रज्वलित चितामिमै प्रवेश कर जाय ॥ 
सोऽपि लोकान्‌ यथान्यायं प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जलावगाहनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना शुभे । 
ख्याते पुण्यतमे तीथं निमज्जेत्‌ खुछृतं स्मरन्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यतमाँलोकान्‌ निसर्गात्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माओंके लोक प्राप्त कर लेता है । शुभे ! यदि कोई 
जलमे प्रवेश करना चाहे तो उसी विधिसे किसी विख्यात 
पवित्रतम तीर्थमें पुण्यका चिन्तन करते हुए डूब जाय । ऐसा 
मनुष्य भी स्वभावतः पुण्यतम लोकोंमें जाता है || 
ततः कल्यशरीरस्य संत्यागं श्यणु तत्त्वतः ॥ 
रक्षार्थं क्षत्रियस्येष्टः प्रजापालनकारणात्‌ ॥ 
योधानां भर्तृपिण्डाथं गुर्वथे ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
गोब्राह्मणार्थे सर्वेषां प्राणत्यागो विधीयते ॥ 

इसके बाद समर्थ शरीरवाले पुरुषके आत्मत्यागकी 
तात्त्विक विधि बताता हूँ सुनो । क्षत्रियके लिये दीन- 
दुखियोंकी रक्षा और प्रजापालनके निमित्त प्राणत्याग अभीष्ट 
बताया गया है । योद्धा अपने खामीके अन्नका बदला 
चुकानेके लिये, ब्रह्मचारी गुरुके हितके लिये तथा सब लोग 
गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंको निछावर 


To कालै कोक”: है 


खराज्यरक्षणार्थ वा कुत्रपैः पीडिताः प्रजाः । 
मोक्‍तुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ युद्धमागं यथाविधि॥ 
राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिये, अथवा दुष्ट नरेशों- 
द्वारा पीड़ित हुई प्रजाको सङ्कटसे छुड़ानेके लिये विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चलकर प्राणौंका परित्याग करे || 
सुसन्नद्धो व्यवसितः सम्प्रविश्यापराङ्सुखः 
एवं राजा सृतः सद्यः स्वर्गलोके महीयते 
ताइशी सुगतिनास्ति क्षत्रियस्य विशेषतः ॥ 
जो राजा कवच वाँधकर मनमें दृढ़ निश्चय ले युद्धमें 
प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और शत्रुआँका सामना करता 
हुआ मारा जाता है, वह तत्काल खर्गलोकमें सम्मानित होता 
है | सामान्यतः सबके लिये और विशेषतः क्षत्रियके लिये 
वैसी उत्तम गति दूसरी नहीं है ॥ 
भृत्यो वा भर्तूपिण्डार्थ भर्दकर्मण्युपस्थिते । 
कुर्वेस्तत्र ठु साहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ 
स्वाम्यर्थे संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्याँललोकान्‌ स गच्छति 
स्पृहणीयः सुरगणैस्तत्र नास्ति विचारणा । 
जो शत्य स्वामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कार्य उपस्थित होनेपर अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उनकी 
सहायता करता है ओर स्वामीके लिये प्राण त्याग देता है, 
वह देवसमूहोंके लिये स्पृहणीय हो पुण्यलोकोंमें जाता है । 
इस विषयमै कोई बिचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
एवं गोब्राह्मणार्थं वा दीना्थ वा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यमवाप्नोति आनृशंस्यव्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मागोस्ते समुदाहृताः ॥ 
इस प्रकार जो गौओं) ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोंकी 
रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है, वह भी दयाधर्मको 
अपनानेके कारण पुण्यलोकोंमे जाता है । इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बताये गये हैं ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ बापि यदि चेत्‌ संत्यजेत्‌ तनुम्‌। 
सोऽनन्तं नरकं याति आत्महन्ठृत्वकारणात्‌ ॥ 
यदि कोई काम, क्रोध अथवा भयसे शरीरका त्याग करे 
तो वह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरकमें जाता है॥ 
स्वभावं मरणं नाम न तु चात्मेच्छया भवेत्‌ । 
यथा सुतानां यत्‌ कार्य तन्मे श्टणु यथाविधि ॥ 
स्वाभाविक मृत्यु वह कै जो अपनी इच्छासे नहीं होती 
स्वतः प्राप्त हो जाती है । उसमें जिस प्रकार मरे हुए लोगोंके 
लिये जो कर्तव्य दै? वह मुझसे विधिपूर्वक सुनो ॥ 
तत्रापि मरणं त्यागो मूढत्यागाद्‌ विशिष्यते । 
भूमौ संवेशयेद्‌ देहं नरस्य विनशिष्यतः ॥ 
निर्जीवं वृणुयात्‌ सद्यो वाससा तु कलेवरम्‌। 
माल्यगन्धैरलङ्कुत्य सुवणेन च भामिनि ॥ 
इमशाने दक्षिणे देशे चिताग्नो प्रद्देन्सृतम्‌ । 
अथवा निक्षिपेद्‌ भूमौ शरीरं जीववजितम्‌ ॥ 
डंसमें मी जो मरण या त्याग होता है! यह किसी मूर्खके 
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ब्राह्मणॉकी पूजा करते हैं, झृत्ञ तथा विद्वान्‌ है; वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानमदास्तथा । 
लोभमात्सयहीना ये ते नराः सर्गगामिनः ॥ 
शक्त्या चाभ्यवपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो जितेन्द्रिय) क्रोधपर बिजय पानेवाले और मान तथा 
मदको परास करनेवाले हैं तथा जिनमें लोम और मात्सर्यका 
अभाव है, वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं; जो यथाशक्ति 
परोपकारम तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
ब्रतिनो दानशीलाश्च धमंशीलाश्च मानवाः। 
ऋजवो सृद्वो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो ब्रती, दानशील, धर्मशील, सरल और सदा 
कोमलतापूर्ण बर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा स्वर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ 
तु इत्तेन पारत्रमनुमीयते । 
एवंविधा नरा लोके जीवन्तः स्वर्गगामिनः ॥ 
इस लोकके आचारसे परलोके प्राप्त दोनेवाली गतिका 
अनुमान किया जाता है । जगतूमें ऐसा जीवन वितानेवाले 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
सस्या शुभं लोके प्रजाबुग्रहकारि च । 
पशवश्चंव वृक्षाश्व प्रजानां हितकारिणः ॥ 
ताइशान्‌ देवपक्षस्थानिति विद्धि शुभानने ॥ 
लोकमै और मी जो शुभ एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्म है, वह खर्गकी प्रातिका साधन है । झुभानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवाले पशु एवं वृक्ष हैं, उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
शुभाधुभमयं खोके सर्व स्थावरजङ्गमम्‌ | 
दैवं शुभमिति प्राहुराखुर॑ चाशुभं प्रिये॥ 
ना द चराचरसमुदाय शुभाशुभमय दै । प्रिये ] 
क अत्र है; उसे देव और जो अशुभ है, उसे आसुर 


._ उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ काळधर्ममुपस्थिताः । 
ग्राणमोक्षं कथं कृत्वा परत्र हितमामुयुः ॥ 
002 उमाने पूछा--मगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मृत्युके 
: पहुँचे हुए हैं; वे किस प्रकार अपने प्राणोंका परित्याग 
करें, जिससे परलोकमें उन्हे कल्याणको प्राप्ति हो ! ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त न कथयिष्यामि श्वणु देवि समाहिता । 
र 0 लोके भावाद्‌ यज्नतस्तथा ॥ 
ने कहा--देवि | में प्रसत्नतापूर्वक तुमसे 
इस जू कर करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
श्रकारका मृत्यु होती है; एक स्वामाविक 
दूसरी यद्नसाध्य ॥ वक 
तयोः स्वभावं ॥ १ 
भाव नापाय यत्नतः करणोद्भवम्‌ । 


विधानं शरण शोभने॥ 


श्रीमहाभारते 


| उ 
५. 


न | नजयासनपक्षो 
देवि | इन दोनोंमें जो स्वाभाविक 
कु मे ॥ जो स्वाभाविक मृ 
समें कोई बाधा नहीं है । परंतु जो शत पेर अरु 
साधनसामग्रीद्वारा सम्भव होती है | शोभने | टर दै वह 
जो विधान है, वह मुझसे सुनो ॥ ` रेन दोनोगें 
कल्याकल्यशरीरस्य यलजं द्विविधं 


t स्‌ 
यत्नज॑ नाम मरणमात्मत्यागो रे | 
जो यलसाध्य मृत्यु है, बह समर्थ और असमर्थ ॥ शरीरसे 


सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी है | 
इच्छासे जो जान-वूझकर अपने शरीरका परि Sl सिर 
जाता है, उसीका नाम है यल्रसाध्य मृत्यु ॥ जाग किया 
गमनं थ्‌ 
जलावगाहनं चेव rs शतय । 
५७७३ चित्याप्रवेशनम्‌ । 
णवं ba भोक्त आत्मत्यागो सुसूषंताम्‌॥ 
डी ss ॥ हक्की त? क कच 
प्रथानगमन) आमरण उपवासः क मै विय आताशी 
म १ जल्में प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमे जळ मरना | यह चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया दै, जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुष करते हैं ॥ 
एतेषां क्रमयोगेन विधानं शएणु शोभने ॥ 
स्वधर्मयुक्तं गार्हस्थ्यं चिरमूढ्‌वा विधानतः। 
तत्रात्रृण्यं च सम्प्राप्य वुद्धो वा व्याधितोऽपि वा ॥ 
द्शेयित्वा स्वदौर्वल्यं सर्वानेवाबुमान्य च । 
सर्वे विहाय बन्धूंश्च कर्मणां भरणं तथा॥ 
दानानि विधिवत्‌ कृत्वा धर्मकार्यारथमात्मनः। 
अनुज्ञाप्य जनं सर्व वाचा मधुरया ब्रुचन्‌॥ 
अहतं वस्नमाच्छाद्य वद्ध्वा तत्‌ कुशरज्जुना । 
डउपस्पृर्य प्रतिज्ञाय व्यवसायपुरस्सरम्‌॥ 
परित्यज्य ततो ग्राम्यं घमं कुर्याद्‌ यथेप्सितम्‌ ॥ 
शोभने | अब क्रमशः इनकी विधि सुनो-मवुषण 
खबर्मयुक्त गाईस्थ्य-आश्रमका- दीर्घकाळतक विधिपूर्वक 
निर्वाह करके उससे उऋण हों इद्ध अथवा रोगी हो we 
अपनी दुर्वळता दिखा सभी लोगोसि हत्यागके लिये अनुमति 
ले फिर समस्त भाई-बन्धुओं और कर्मानुष्ठानोंका त्याग की, 
अपने धर्मकार्यके लिये विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात, | 
वाणी बोलकर सत्र लोगेसि आज्ञा ले नूतन वस्न धारण » र 
उसे कुशकी रस्सीसे बाँध ळे | इसके वाद आ 
निश्चयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके ग्राम्यधम 
कर इच्छानुसार कार्य करे ॥ ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेचेत_ प्रतिष्ठेतोत्तरां दिशम । 


भूत्वा तावनिराहारो यावत्‌ प्रा को 
चेष्टादानौ शयित्वापि तन्मनाः प्राणम है | 


एवं पुण्यकृतां लोकानमलान्‌ 
यदि मद्दाप्रथानकी इच्छा हो तो निरा ओर विरि 
तक प्राण निकळ न जायेँ तबतक उत्तर दिद्ञाकी 


दानधर्मपर्वे ] 
आ मात निमा मल हा. 
प्रथान करे | जब शरीर निश्चेष्ट हो जाय, तब वहीं सोकर 
उस परमेश्वरमें मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे । ऐसा 
करनेते वह पुण्यात्माओंके निर्मल लोकोंको प्राप्त होता है | 
~ ७ ०. > 
प्रायोपवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना नरः | 
देशे पुण्यतमे श्रेष्ठे निराहारस्तु संविशेत्‌ ॥ 
यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) करना 
चाहे तो पूवोक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र श्रेष्ठतम 
देशमै निराहार होकर बैठ जाय ॥ 
आप्राणान्तं शुचिभूत्वा कुर्वन्‌ दानं खशक्तितः । 
हरिं स्मरस्त्यजेत्‌ प्राणानेष धर्मः सनातनः ॥ 
जबतक प्राणोंका अन्त न हो तत्रतक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए भगवानके स्मरणपूर्वक 
प्राणोंका परित्याग करे । यह सनातन धर्म है ॥ 
एवं कलेवरं त्यक्त्वा खर्गलोके महीयते ॥ 
अग्निप्रवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शुभे । 
कृत्वा काएमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीघु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भूत्वा शुचिव्येवसितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्वा प्रविशेद्ग्निसंस्तरम्‌ ॥ 
शुभे | इस प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य स्वर्ग- 
लोकमें प्रतिष्टित होता है । यदि मनुष्य अग्निमें प्रवेश करना 
चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुष्यक्षेत्रमें अथवा 
नदियोंके तटपर काठकी चिता बनावे | फिर देवताओंको 
नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं दृढ़निश्रयसे युक्त हो 
श्रीनारायण हरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर 
उस प्रज्वलित चिताग्निमे प्रवेश कर जाय ॥ 
सोऽपि लोकान्‌ यथान्यायं प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जलावगाहनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना शुभे। 
ख्याते पुण्यतमे तीथं निमज्जेत्‌ खुछतं स्मरन्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यतमाँललोकान्‌ निसर्गात्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माओंके लोक प्राप्त कर लेता है । शुभे | यदि कोई 
जलमें प्रवेश करना चाहे तो उसी विधिसे किसी विख्यात 
पवित्रतम तीर्थमें पुण्यका चिन्तन करते हुए डूब जाय | ऐसा 
मनुष्य भी स्वभावतः पुण्यतम लोकोंमे जाता है ॥ 
ततः कल्यशरीरस्य संत्यागं श्ण तत्त्वतः ॥ 
रक्षार्थे क्षत्रियस्येष्टः प्रजापालनकारणात्‌ ॥ 
योधानां भर्तृपिण्डाथ गुर्वर्थे ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
गोब्राहमणाथे सवेषां प्राणत्यागो विधीयते ॥ 
इसके बाद समर्थ झारीरवाले पुरुषके आत्मत्यागकी 
तात्त्विक विधि बताता हूँ, सुनो । क्षत्रियके लिये दीन- 
दुखियोंकी रक्षा और प्रजापाळनके निमित्त प्राणत्याग अभीष्ट 
बताया गया है । योद्धा अपने खामीके अन्नका बदला 
चुकानेके लिये, ब्रह्मचारी गुरुके हितके लिये तथा सब लोग 


गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंको निछावर 
"तन. N.S. पा? 


पश्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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खराज्यरक्षणार्थ वा कुन्रपैः पीडिताः प्रज्ञाः । 
मोक्‍तुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान युद्धमागे यथाविधि॥ 
राजा अपने राज्यक्री रक्षाके लिये, अथवा दुष्ट नरेशों- 
द्वारा पीड़ित हुई प्रजाको सङ्कटसे छुड़ानेके लिये विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चलकर प्राणोंका परित्याग करे || 
सुसन्नद्धो व्यवसितः सम्प्रविश्यापराङ्सुखः ॥ 
एवं राजा सृतः सद्यः स्वर्गलोके महीयते । 
ताइशी सुगतिनास्ति क्षत्रियस्य बिशेषतः ॥ 
जो राजा कवच बाँधकर मनमें हढ निश्चय छे युद्धमें 
प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और शत्रुआंका सामना करता 
हुआ मारा जाता है, वह तत्काळ खर्गलोकमें सम्मानित होता 
हे । सामान्यतः सबके लिये और विशेषतः क्षत्रियके लिये 
वैसी उत्तम गति दूसरी नहीं है ॥ 
भृत्यो वा भर्द्पिण्डाथं भर्दृकर्मण्युपस्थिते। 
कुर्वेस्तत्र॒ लु साहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ - 
स्वाम्यर्थे संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्याँल्लोकान्‌ स गच्छति 
स्पृहणीयः सुरगणैस्तत्र नास्ति विचारणा । 
जो भृत्य खामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कार्य उपस्थित होनेपर अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उनकी 
सहायता करता है और स्वामीके लिये प्राण त्याग देता दै, 
वह देवसमूहोके लिये स्पृहणीय हो पुण्यलोकोंमें जाता है । 
इस विषयमै कोई बिचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
एवं गोब्राह्मणार्थं वा दीनार्थं वा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यमवाप्नोति आनृशांस्यव्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मार्गास्ते समुदाहृताः ॥ 
इस प्रकार जो गौओं) ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोंकी 
रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है? वह भी दयाधर्मको 
अपनानेके कारण पुण्यलोकोमे जाता है । इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बताये गये हैं ॥ 
कामात्‌ कोघाद्‌ भयाद्‌ वापि यदि चेत्‌ संत्यजेत्‌ तनुम्‌। 
सोऽनन्तं नरकं याति आत्महन्ठृत्वकारणात्‌ ॥ 
यदि कोई काम, क्रोध अथवा भयसे शरीरका त्याग करे 
तो वह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरकमें जाता है॥ 
स्वभावं मरणं नाम न तु चात्मेच्छया भवेत्‌ । 
यथा सूतानां यत्‌ कार्य तन्मे शृणु यथाविधि ॥ 
स्वाभाविक मृत्यु वह है; जो अपनी इच्छासे नहीं होती, 
स्वतः प्राप्त हो जाती है । उसमें जिस प्रकार मरे हुए लोगोंके 
लिये जो कर्तव्य है; वह मुझसे विधिपूर्वक सुनो ॥ 
तत्रापि मरणं त्यागो मूढत्यागाद्‌ विशिष्यते । 
भूमौ संवेशयेद्‌ देहं नरस्य विनशिष्यतः ॥ 
निर्जीवं वृणुयात्‌ खद्यो वाससा तु कलेवरम्‌। 
माल्यगन्धैरलङ्कुत्य खुबणेन च भामिति ॥ 
इमशाने दक्षिण देशे चिताग्नौ प्रददेस्सृतम्‌ । 
अथवा निक्षिपेद्‌ भूमौ शरीरं जीववजितम्‌ ॥ 
उसमे भी जो मरण या त्याग होता दै बह किसी मूके 


